हरिः ३४ तत्सत्तू 
श्रीविश्ववाथो विजयतेवराम्‌ | 
३० बन्दे विश्वेश्वर॑ विश्ध॒म्‌ । 
(ऋग्वेदशतकम ) 


ऋग्वेदर्यहितोपनिषच्छतकस ॥ 


-“-->%668%899#<4-- 
हरिद्वारकमखलवासतन्य-अभीमत्परमहंसपरिनाजकाचार्स्य- 
ओतिय-ब्ह्मनिष्ट-सकलनिगमागमशासनिष्णात-- 


खामि-महेश्वरानन्दगरिरिमण्डलेश्वरमणीता- 
ध्यात्मज्योत्त्राविवृत्त्यास्यया प्राइत- 


भापानुवादसहितया व्यास्यया 
60, | ४०... ख़लितय। 
४ ॥ 20० 


चदिदँ शुजैरआन्तीय-सम्भतीथ(संभाव)नगरवाखब्यश्रीमच्छेष्टि- 
अवर “श्रीम्राणछालमाई बखारिआ? इति झुभाभिषेयस्थ 
द्रव्यसाहाय्येन स्पपितुः स्वर्गीयश्रीमच्क्रेप्ठिप्रवर- 
'मगनछारूमाई इति शुभाभिधेयर्य 
पुण्यस्ट्तये 
भुम्बय्यां निर्णयसागराख्यमुद्रणारूये 
सुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । 


मिक्रम संवत्‌ २००१ खिस्तान्दः १९१७५ 


श्तंग्राध्वे 9ए पिषफवदा 07% र०प 88080, 'ंघा5ए७ 54837 7९658, 
26-38 ए०[०७४६४ 86706 90४08. 
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श्रीविश्वनाथों विजयतेतराम । 
बेदे वेदाइराशी _ स्थृतियरनियये. दर्शने चेतिद्वासे। 
ब्यासोके सत्पुरोण सुझतिशतिचये सर्पराद्धान्तसिन्‍्धी॥ 
स्लाता. घीयस्थ सास्म्रदणपरवदा .थशुद्धसत्वामिरामा। 
सोदय राराजते श्रीयतिवरतिहफो मण्डलेशो मदेशः॥१॥ 


! च्ड 
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। 
है, 
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-जॉट॥ ब्रा 
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3५ ह | ) 
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काशीहरिद्वारनिवासी-अद्मनिष्ट-श्रीमत्यरमदंसपरिबाजकाबार्थ -दाद्योनिक 
सावेभोम-विद्यावारिधि-स्यायमातंण्ड-वेदान्तवागीदा 


श्री १०८ खामी महेश्वरानन्दजी महाराज महामण्डलेथर 


ठि.-ला० छुरतगिरिजी महाराजक्रा बेगला कनखछ (हरिद्वार) जि० सहारनपुर यू. पी. 
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हरिः ३“ततससत्‌ लिए 
धन्यवाद एवं शुभाशीवाद । 


$२#२<छ 











| खजाना है। अत एवं भारतयासी ही क्या? संसार के सभी मनुष्य वेद के समक्ष नतमस्तक 
हो जाते हैं | इस समय में मी वेदों का प्रभाव सर्वत्र फैला हुआ है। इसलिए आय: ४ 
6 सभी मलुष्य चोडा-बहुत वेद जानमे के लिए लाल्ययित रहते हैं। जिस समय 'अध्या- ९ 
त्मज्योत्त्राविद्ृत्तिसहित-ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतक प्रन्य उमरेठअ्ेस में छप.रहा $ 
था, उस समय खंभात (स्तम्मतीर्थ) निवासी श्रीमान्‌ सेठ श्राषडाल भाई बखा- & 
(2 रियाजी ने कहा कि--खामी जी ! यह प्रन्थ-जो सस्कृतक्ञ हैं, उनके लिए तो अच्छा दे, $, 
(६ पर्तु संस्कृत नहीं जानने वाले-सौ में निन्‍्यानवे हैं-उनके लिए आप इसका हिन्दी-बलु- 
५ बाद करें तो बड़ा अच्छा हो। इसके छपवाने का भी ग्रवन्ध मैं बम्वई-निर्णयसागर में कर ९) 
0 देता हूँ। श्रीमान्‌ सेठ आणछाल भाई की इस शुभ ग्रेरणा से वह काये आरम्भ कर दिया, 

एवं छुछ समय के बाद वह निर्विध्न समाप्त हो गया। श्रीमान्‌ सेठ ग्राणलालमाई ने ९ 
५ इस क्रम्वेद्सहितोपनिपच्छतक-अध्यात्मज्योस्लाविशत्ति नाम की संस्क्ृव / 
४! व्याख्या एवं हिन्दी-अनुधाद सहित-ग्रन्थ का प्रकाशन-अपने पूज्य पिता श्रीमान्‌ ६ 
» सेठ मगनलालभाई बखारियाजी की पुनीत-स्टति के लिए एवं उनके खर्गीय /॥ 
आत्मा की शाश्वत-संतुष्टि के लिये किया है | इस विकराल-्युद्ध के मीपण समय ६ 













८ 


५ में-जहाँ एक की दशयुणी मोधयारी नप्न नृत्य कर रही है-उदर पूर्ति के लिए अन्न-छाभका (६ 
ल्‍ मी जहाँ संशय दो रहा है-करीब आठ नव हजार रुपैंयों का त्याग कर के उस उदार ६ 
१ गाममा धर्मबीर ने अपनी पिठ-भक्ति क्रा मगवान्‌ श्रीयम की भाँति बड़ा अच्छा-प्रशंसनीय 
५ परिचय दिया है। एकल्योग्य स॒त्ुत्र का अपने पिता की संतृत्ति के लिए जो कर्तव्य था- 
है | इस वेद विद्या का प्रचाररूप-भत्युत्तम सकाय करके दिखाया है। आप के अन्य चार 
हे 


अनुज-ल्घु भाई हैं। श्रीमान्‌ सेठ निघिलाऊ भाई, श्रीमान्‌ सेठ चन्दुछआझभाई, श्रीमान्‌ 
सेठ जयन्तीकाडभाई, एवं श्रीमान्‌ सेठ र्मणछालूमाई ये उनके झुभ नाम हैं, ब्रे भी बड़े 

उदार-धार्मिक एवं सजन हैं! 'राम दशरथ विद्धि! की तरद अपने ज्येष्ठ जाता का पिता ५ 
के समान बड़ा आदर-सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। इन पाँचो ४ 
श्राताओं का पांच पाण्डवों की मौति, परत्पर बडा खेद एवं सद्भाव है। मा आता आतरं ४, 
' दिव्षीत्‌ (्‌ अपर्ववेद ) माई भाई से द्वेप न करे, किन्तु निःखार्थ प्रेम करे, भेद के इस ! 
; अद्वेय-उपदेश को अपने झमाचएणों से चरितार्थ करके द्विज्रा दिया है। जहां सुमति & 
तहोँ सम्पत्ति नाना! यह असिद दे | इन पॉँचो भाईयों की छुमति ने ही इतने बडे धर्म & 


; कार्य के लिए ओऔरित किया + 
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“पिता घमं) पिता खग पिता हि परम तप+ , 
पित्तरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सवदेवता:॥” 
धपितरो यस्य तृष्यन्ति सेवया च गुणेन च। |, 
तस्प भागीरथीलानमहन्यहनि वतते ॥ 
पिता धर्म है, पिता खगे है, और पिता ही सर्वोत्तष्ट तपस्या है, पिता के प्रसन्न (६ 

होने पर सम्ृणे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी सेवा से एवं सद्गुणों से पिता माता , 








सन्तुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगाल्लान का फछ मिलता है। 
नास्ति मातूसमं देव नास्ति पितूसमो गुरूः 
तयोनित्य॑ प्रियं कुषात्‌ कमंणा मनसा गिरा ।' 
तयोः प्रत्युपकारोषपि न क्थंचन विद्यते। 


" 


“पिता माता च सुपरीतों स्पातां पुत्रगणयदि | है 
स॒ पुत्र! सकल धम प्राप्नयात्‌ तेन कमेणा ।। 5 
माता के समान देयता और पिता के समान गुरु दूसरा नहीं है, उनके किए हुए 
उपकारों का बदला किसी भी तरह नहीं हो सकता। अतः मन वाणी और क्रिया द्वारा 2 
सदा उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। पिता माता यदि पुत्र के गुणों से भी भाँति 
प्रसन्न हों तो वह पुत्र उनकी सेयारूप कर्म से ही सम्यूणे धर्मों का फल प्राप्त कर लेता है | 
समी प्रकार के दानों में विधयादान-सर्वोत्तम दान है। 'अन्नेन क्षणिका तप । 
यावज्ञीवं तु विद्या । अन्न से क्षण भरके लिए तृप्ति होती है, पल्तु विधा से जीबन &; 
पर्यन्‍त की महान्‌ तृप्ति प्राप्त होती है। हमारे शाल्रों में विद्ादान की प्रशंसा मुक्तकण्ठ से 
की गई है, इसमें मी वेद-विया का दान सर्वश्रेष्ठ है । इस स्तुत्य कार्य के लिए उन £5 
सज्जन-धर्मप्रिय-ठदार-पांचो भाइयों को जितना धन्यवाद दिया जाय, उतना , 
थोडा ही है। छोकलीलाबज्नधार-विश्वान्त्यामी भगवान्‌ श्री विश्वनाथजी से में 
प्रार्थना करता हूँ कि-वे उनके पिताके खर्गॉय-आत्मा को शाश्वत-शान्ति-सुख , 
प्रदान करें, और उन पांचों भाइयों को ऐहलोकिक एवं पारटो किक सुख-सन्मति | 
| 
; 





सम्पत्ति-ऐश्वर्य-वेभवरूप सर्वश्रकार का अभ्युदय प्रदान करें, एवं पारमार्थिक 
निःश्रेयस कल्याण समपैण करें। शुर्म भूयात्‌ सर्वेपाम्‌ | 
बेदस्याध्यात्मविद्यायाः, स्तुत्यायाः संप्रचारणे | 

अद्धया5पिंतविचास्ते, जयन्तु श्रेष्ठिनोडनिशम॥ १॥ . - ह 

एतस्य शुभकायेस्य, कर्ठेष ्रेष्ठिवन्घुपु । हि ः 

महद्वियर्पताः सन्‍्तु, धनन्‍्यवादाः पराः शतात्‌ ॥ २॥ २ पा 2 , 

५ 

407 


५८२४७४७७४उ्अ्र्ज्क्स्ज महक शिक० ही कक कक; 


४ प्राणलालप्रधानानां, पञ्चानां स्रादृूणामिद्द । 

न्‍ «.. सर्वथाडण्युदयो मूयात्‌ , परन्न च झुमा यतिः ॥ ३ ॥ 
४ हे इरिः 3७ तत्सद्‌ [* * ! 7 
(' महेश्वरानन्द मंण्डलेश्र. 





। 


हर 





न न 


सत, पृष्त्य श्रीभान से; भगभनक्षात नव्युलाए वणारीजा, 
“नम तीधी सतत १७०८ स्तरगपाय तीधी सतत <००० ना. 
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सेतु-साम-गानम्‌ । 


वचल92२२२२भेफनो--- 


हाड ३ सेतूंस्तर हुस्तरान्‌ ३ दानेनादानं हाउ ३ । 
हे अहमांसख प्रथमजा ऋतस्या ३। 

हाउ ३ सेतूंस्‍्तर दुस्तरान ३ अकोपेन क्रोध हांउ ३। 
पूर्व देवेभ्यो अमृततस्य नाभा इृ हाउ ३। 

सेतूंस्तर दुस्तरान्‌ हाउ ३ भ्रद्धया अश्नद्धां हाउ ३। 
यो मा द्दाति स३ देवमावाः हाउ ३। 

सेतृस्तर दुस्तरानू हाउ ३ सलेनानृत हाउ ३। , 
अहमन्नमहमन्नमदन्तमाक्षि ३ हाउ ३१। 

वा एपा गतिः एतदशते खगेच्छ ज्योतिर्गच्छ, 
*सेतूंस्तीस्वों चतुरः । (सामवेदगानसंदिता ) 

'हाउ ३१ यह गान के लिए है, इसके द्वार-कल्याणकामी मनुष्य का जोर से सम्बोधन 
किया जाता दै, बरे ! है भाई ! द्‌, ये चार दुसर-सेतु-जो लोग, कोष, नास्तिकता तथा झूद- 
रूप हैं, एवं दुस्तर यानी उछद्त करने के लिए बड़े कठिन हैं एवं जो आह्मकल्याण-मोक्ष में 
अतिबन्धकरूप हैं-उन अनर्थकारी सेतुओं का उलद्न-अतिक्रमण कर। दान-उदार्ता-व्यागरुप 
साधन के द्वारा भदान-यानी दावधर्म-का निरोधी-छोम-तृष्णा-हृपणतारूप सेतु का अतिक्रमण 
कर। और दू. दान-धर्म की प्राप्ति के लिए-एवं अदान की निवृत्ति के लिए-'मे ऋत-सत्य ब्रह्म का 
प्यमरजन्मा-परम-ऐेशव से सम्पत-साक्षात्‌ हिरप्यगर्भ ही हूं! ऐसी भावना कर | ऐसे महान-हिरप्प- 
गभैरुप-तुझ को अदान-कृपणता-छोम, शोमा नहीं देता, अतः तू इस तुच्छ-लोभ का परिष्माग 
कर | भरे | तू पुनः इन चार दुखस्पतिबन्धक सेतुओं का अतिक्रमण कर। अक्रोष यानी क्रोध 
का विशेधी-क्षमा-एवं प्रेम से क्रोध का अतिक्रमण कर। और ठ्‌ अक्रोधरुप-क्षमा-एर्व प्रेम की 


गभेः । तदपत्य वरमैद्येसम्पन्नस मम छोमेन किम | अक्रोपेग-क्षमाउक्षणेन प्रेम्णा दैपेस्य-न्मनयक्षप- 
दिभ्यः सकाशाव्‌, पूरी, अश्तलवन्पह्मणे वामिस्न्मध्यज्ः। भनःपर्यन्तमेव कोधः, तत्तीअ्ग्रे विविकार घुद्ध 
अश्लीवास्मीति विभावयाति, अमेन क्रोधनिरास: । य--्युदपः, सान्महां, ददाविज्सर्व निवेदयति, स्‌ एईं, देव॑ 
मो, आावा/्ट्पराप्तवान, इसास्ि्यलक्षणया .श्रद्धया, अध्द्धांट्मालिस्यवक्षर्ण सृदीयलेडुं परन्‍अविक्राम । 
सत्येन-सत्यवद्मावनया, अवेस्प्रातिभापिर मिध्यामूर्त नामवूपतंखरमू। तमोपायमाह-अहं अदन्‍्तंन्भक्ष- 
यस्ते-सप््याशुपाधिशूत सर, अग्िस्श॒होमि-योध्वशिप्यते सो३रम्यदमिति/ भावयेदित्यर्थ: । एपा>उक्तप्कारा, 


गतिभ्ल्उद्धारप्रकाएः | 


(४) 


प्राप्ति के लिए एवं क्रीध की निवृत्ति के लिए-में विषयधोतक-मनःचश्लुरादि-इन्द्रियों से मी प्रपन 
विधमान हूँ, उनसे प्रृथक्‌ हैं, एवं में आनन्दनिधि निर्विकार-निर्मय-अम्ृत की नामि-के्र है 
अथीत्‌ मैं अखण्ड-एकरस-विज्युद्ध-भगृत ब्रह्म ही हैँ ।” इस प्रकार की भावना कर । ऐसे विर्षिका- 
ब्रह्मरूप-तेरे समीप क्रोध कैसे आ सक्कता है? नहीं आ सकता | मनःपर्यन्‍त कप पहुँच जा 
सफता है, पर्तु उससे पर जो झुद्ध-भसंग-आत्मा है, वही तू है, वहाँ क्रोध की गति नहीं है। 
इसलिए तू सर्वात्म-मावना के बढ से क्षमा एवं प्रेम को धारण कर, क्रोध का परित्याग कर। 
करे | पुनः तू इन चार दुस्तर-प्रतिबन्धर-सेतुओ का अतिक्रमण कर । ये चार सेतु बड़े अनर्थ- 
कारी है, इसलिए अबश्य ही इनका तुझे उलछद्ठन करना ही चाहिए। श्रद्धा पे तू अभ्रद्धा-नालि- 
कत्ा का अतिक्रमण कर। +ी वही सल्सनातन-पर्ण पुरुष हैं, जो कोई साधक, मु्न को अपने 
सर्ख॒ का दान करता है-आत्मनिवेदन कर देता है, वही मुझ स्वोत्म-देव को प्राप्त हो जाता 
है | इस प्रकार अपने-आत्मा के विपुरुमहत््त के अस्तित्व की भावनारूप-श्रद्धा से तू अभ्रद्ा का 
विध्यंस कर। अपने आप के अस्तित्व में तो अप््य ही तुझे श्रद्धा रखनी चाहिये एवं उसके 
अस्तिल के महत्तत के साक्षात्कार के लिए भी प्रबद-प्रयक्ष करना चाहिए । श्रद्धा एवं प्रयक्ष 
निष्चिक-मतिबन्धों की निदृत्ति एवं समस्त-इृष्ट की सिद्धियों का झाम प्राप्त हो जाता दै। भरे! 
पुतः मैं कहता हूँ-बार वार चिह्ठा करके कहता हूँ क्रि-त्‌ इन चार दुर्तर” प्रतिबन्धक सेतुओं 
का इन साधनों से अतिक्रमण कर। सत्य से अन्त का अतिक्रमण कर | सत्य तो एकमात्र परः 
ब्रह्म ही है, उससे अन्य नामरूपात्मम-इव्य-जड़-परिच्छिन्न संसार अदृत-मिथ्या है। सत्मनह्म वी 
भागना से अद्ृत-संसार का विध्यंस कर | एवं सल दरीन से, सत्य भाषण से, सल्-श्ररण से, 
एवं सत्-आचरण से अनृत-दर्शन का, अच्वत-भाषण का, भद्त-श्ण का, अनृत-आचरण का भी 
अतिक्मण कर । “अहो! मे अन्न हूँ, में अन्न हैं, अर्थोत्‌ समस्त भोग्य-प्रपश्व मी मैं हूँ, एवं 
उसका अदन-भक्षण-कर्ती अम्नि आदि भोक्ता मी में ही हैं, अत्ता-भोक्ता अन्न-भोग्य का अपनेमे 
होम कर देता है, इसलिए में विद्वुद्ध अह्म, उस भोक्ता को अपने में होग कर देता हैं, भोग्य-एवं 
भोक्ता का होम हो जाने पर जो विश्युद्ध-पू्ण-एकर्स-अखण्ड त्रद्म परिशिष्ट रहता है, वही में हैँ ।' 
इस प्रकार सर्ववाधायधिरूप-निर्विशेष-केयटाद्वैत-सल अत के सतत-अनुसंधान से अनृतरूप-चतर्थ 
ग्तिनन्‍्धक का तू अतिक्रमण कर। बस यही गति यानी उद्धार का-आत्मकल्याण का प्रकार है। 
यही अमृत हे अथीत्‌ अम्ृतत्वरूप मोक्षप्रात्ति का यही साधन है| इन साधनों के द्वारा इन चार 
अनर्थकारी सेतुओं का उछघ्चन करके व्‌. खः यानी अनन्त-आनन्द को प्राप्त शो जा, एवं खर्य- 
प्रकाश भर्ग य्योति को आप्त हो जा | टरिः # तसत्‌॥ शितरो5ह शितः सम । 


व्ह््ड....2“8' 


को <# तत्सत्‌ 
श्रीविश्वनाधो विजयतेतराम्‌ 
प्रास्ताविक॑ वक्तव्यम--- 





४36 हद नम ऋषिभ्यः पूर्वेजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथ्िकृकरपः ! 
(ऋ., १०१ श१५। जय, १८२३) 

अद्दैतपीठस्थितदेशिक॑ त॑ ह॒यात्मविद्याविदवान्तरड्रम । 

मनिल्य भजामः शिवसत्खरूप॑ जयेन्द्रयोगीन्द्रय॒रु हृदन्तः ॥ 

इहेदानीमिद ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छत्क! “अध्यात्मज्योस्खाविश्वतिसमलडुर्ती 
पोठकानामध्यात्मतत्चबु भुत्दनां मजा्तद्रह्यथावदवगमसौकर्याय इृटिप्रततप्रका- 
शपथमानीयते । कियस्कालात्पू्व केनचियातिना55यंसामानिफेन हिन्दीभापादीकया 
सहित ऋग्वेदशतकादिक प्रकाशित समवलोक्यानेके महात्मानः परिव्राजका अशद- 
न्तेवसस्तो5प्यसस्तोपयशादबुबन्‌। यथेव॑ चतुण्णां बेदानां चतुर्ण्णा शतकानां श्रोतआ- 
वोहैतशाइरसिद्धान्तानुसारिणी सद्रहसोपदेशसमन्विता5ध्यात्मव्वबोधिनी काचन 
विशृत्ति! प्राज्लल्या मज्लुलया संस्क्रतभाषया प्रकाशिता भवेत्‌, यत्र क्रिलादैतबाद- 
अनिर्वचनी यवाद-जीवनक्षामेदबाद-साकारवाद-अवतारवादादयी भक्तियोगादयथ 
भग्माध्रे! सम्यद्धनिरुपिताः स्थ॒ु$, तदा हध्येदणामल्पायासेन वेद्तस्थजिज्ञाश्न्ता 


हमारे पूर्वज-पुरातन-पयिकृत्‌-ज्ञानयोगादि-कल्याणमार्ग के बनाने बाले-ऋषियों को यह 


नमस्कार है | 
प्रमरमणीय-आत्मविया से जिसका अन्तःकरण विदद-पावन-छुशोमित है-उस-अद्वैतपीठ 


में सित भदैतपीठाधीश्रर-आचार्य्य-शिय का सत्यखरूपभूत-जयेन्ध योगीनर ग़रदेव का हृदय के 
भष्य में हम सदा मजन करते हैं। 

अब यहाँ यह 'ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक' जो-“अध्याक्ज्योत्त्रा” नाम की विज्वत्ति-टटीफा से 
सम्परु-अर्ुकत-है-उसको-अध्यात्मतत्त्त को जानने की इच्छा रखने बाले-पाठकों फी-सन्नार्थ एवं 
उसके रहस्य के यथार्थ-ब्रोध के सौकर्य-सुछमत्व के लिए-दृथ्टिजन्य प्रकाश के मांग में रख दिया 
जाता है। कुछ समय से प्रथम किसी-आर्यसमाजी-संन्यासी के द्वारा अकाशित-हिन्दी मापादीकां 
सहित-ऋग्वेदशतक आदि को देख करके अनेक-हमारे अन्तेत्रासी परिताजक महात्मा-असंतोप के 
बश से कहने छगे कि-यदि इस प्रकार ऋगादि-चार वेदों के चोर मन्न-शतकों की-श्रौत-स्मार्त-अद्वैत- 
शाइरसिद्वान्त का अनुसरण करने वाली समीचीन रहस्वयुक्त-उपदेश से समन्वित,'अध्याध्मतत्त 
का बोध करने वाली-कोई-निवृत्ति-टीऊा, स्पष्ट-मधुर-संस्क्रत-भाषा के द्वारा प्रकाशित द्वो-जिसमें 
अद्वैतवाद-भनिरचनीयवाद-जीव अहम का अमेदवाद, साकारवाद, अवताखाद आदि-एवं मफ़ि- 
योग आदि-म्नों के अक्षरों के द्वारा सम्यकू-निरूपित दों-तब वेद पढने बाले-थोडे परिश्रम से 
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सझनानां इते' महाहुपकार+ सम्पयेत, भवद्धिः कार्यमेतत्पुण्य॑ कृत अवेत्तदा 
तदतिशोभन स्ादिति तद्धिघानाय साथई सामन्वरुन्‍्धन्‌। तदा मथाउमिहित यदि 
तदनुकूला भगवत्मेरणा भविष्यति, तद्भीष्सित थः सबवे सेल्सतीति । 

ततः कियत्समथानन्तर् दारकायात्राव्याजेन छाठियाबाडदेशअ्रमणमकार्पमू | 
सत्र प्राप्तायां सुदामपुयों परमेशानशोभनग्रेरणया तावत्‌ शुकृयजुवेंद्संहितोपनि- 
पच्छतकस विदृत्ति लेखितुं प्रइत्त। | तामितस्ततो अ्रमणसमय एवं यथाकथम्ित्‌ 
समापितवान्‌ । पश्चात्‌ हरिद्वारस नेदिष्ठ पावने कनखलतीर्थ5्मदीयवंगला55सवपे- 
घतिरम्ये विविक्ते गड्जातटविभूषिते मठेजबथाय यथाबुद्धिबलोद्य ऋगेद्संहितोपनि- 
पच्छतकस्यास्य विवृत्ति ग्रागेपप्त ! शतकावस्थिततचन्मत्राणामुद्धरणं सब्रिवेशक्रमल 
खबुद्भा परिकलितों न कयविदलुकरणमघहति । ऋषेदस वरेण्यत्वात्‌ प्राथम्पेन 
सर्वत्रात्नातच्ाच 'अभ्यहिंतं पूर्वभिति न्‍्यायेनेदमेव तावत्‌ सुयोग्पपाठकानामानन्दाय 
मुद्राप्य बयमुपहरामः । यद्प्यस्स शवकान्तराण्यपि भवितुमहंन्ति, तथापि तानि 
सति जिश्ासावैशिश्येष्यसरान्तरे अकाशयिप्यामः । एवमवसरप्रापः शुक्कयजुवें- 


वेद के तत्व-ह॒स्य को जानने की इच्छा रखने वाले-सजनों के लिए-महान-उपकार सम्पन्न हों 
जाय | आपके द्वारा यह पवित्र काय किया जाय तब तो यह अति शोमन-अच्छा हो जाय॑, 
ऐसा उस के बनाने के लिए आग्रह के साथ बे महात्मा मुश्कको अनुरोध करने छगे। उस समझे 
हमने कहा कि-यदि उसके अलुकूछ भगवान:श्रीविश्वनाथ की प्रेरणा छोगी तब तो तुम्हारा 
अभीष्सित-सब सिद्ध हो जायगा | 
इसके बाद चुछ समय के अनन्तर द्वारका की यात्रा के बहाने से काठियाबाड देशकां 
में क्षमण करने छगा। उस अमण में प्राप्त हुई झुदामापुरी-पोखन्दर में परमेश्चर-श्रीविश्वनाथजी 
की शोभन-पावनओरणा के द्वार मैं शकुयजुर्वेदसहितोपनिपच्छतक की विदृत्ति लिखने के लिए! 
प्रदत्त हुआ ( उस विद्ृत्ति को इधर-उधर के राजको८-मोरबी-कष्छ-आदि के भ्रमण समय में ही में 
में जिस किसी भी प्रकार से लिख कर समाप्त किया। परश्मात्‌ हरिद्वार के अल्यन्त-समीप-कनखल 
तीर्थ में विधयमान-'खा-सुरतगिरि का वगठा” नामके अपने-अतिर्मणीय-एकान्त-शान्त-गंगातठ से 
विभूषित-मठ में अवस्थित हो कर धुद्धिबठ का उदय के अनुसार मैने इस “ऋग्वेदसहितोपनि- 
पच्छतक! फी विद्ृत्ति का प्रणयन किया | इस शतरऊ में अवस्थित उन-उन-मद्नों का उद्धरण 
एंवं उनके सनिवेश का श्रम, अपनी बुद्धि से ही किया गया है, किसी अन्य का अलुफरण नहीं 
किया गया है। ऋग्वेद वरेण्य-अतिश्रेष्ठ है, एदं प्रथमरूप से उस का सर्वत्र कपन होता है। 
इसलिए “जो अद्न्त-अभीए एवं प्रशल होता है, उसका प्रथम ही स्थान होना चाहिए! इस 
स्याय से झुयोग्य पाठओों के आनन्द के हिए-मुद्रण करके इसको ही-हम ग्रयम उपहार-भैठ 
परे हैं। यधपि इस ऋग्वेद के अन्य भी शतऊ हो सउत्ते हैं, तथापि उन आन्य शतकों की 
पायकों फी जिश्ञासा का वैशिध्य होने पर अन्य समय में हम प्रकाशन करेंगे। इस अनार समय 
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दादिसंहितोपनिपच्छतकर्सापि साध्यात्मज्योत्लाप्रकाश! परमेश्वरक्ृ॒पेया भंवितेति 
सप्रश्नय॑ विज्ञापपामः 

नजु-ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतकर्म इत्यय अस्थनामधेयल को5र्थः इति 
चेदुच्यते-ऋच्यते-स्तूयते देव। अत्यममिन्नः परमात्माउनया सा ऋकु-नियताक्षर- 
प्रादावसानलक्षणों गायज््यादिछन्दोविशिष्टो वा मत्रविशेष), स एवं, विय्ते-जायते 
लम्यते बाब्नेन धर्मादिपुरुषार्थः इति वेदझ, यहा इष्प्राध्यनिष्टपरिदार्योरतीकिकंसु- 
पाय॑ यो चेदयति स वेद), तेपां ऋग्वेदानां संदितान्ससुदाय) ऋग्वेद्संदिता, वतन 
घर्तमाना उपनिपत्‌-रहस्यविज्ञानं-अक्षविद्या तथा? अतिपाद्क मत्राणां शतक 
ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकमित्युच्यते । उपनिषच्छब्दोज्य॑ ब्रह्मविदयां बोधयति । 
यतस्तदवयवार्थस्प तत्रेव परयवसानात्‌ । उप इत्यस्योपसगरश सामीप्यमर्थ, एच 
भुझुय सामीष्य॑ प्त्यगात्मन्येव सम्भवति, सामीप्यतारतम्यस तंत्वासति संकोचकरे 
विश्रान्तिदशनात्‌ । नि इत्युपसगंस निश्योडथं! । परदुलधातुः पिशरणगत्त्यव- 
सादनार्थेपु पाणिनिना स्मयेते । तथा च॑ सदेधातोरुपनिपूर्वस क्रिप्प्त्ययान्त्ोपः 
निषदिति रूप॑ निष्पयते । तत्सदेतुसंसारनिवर्तकब्रह्मात्मक्यज्ञानलक्षणां विधा फल* 


प्राप्त होने पर 'झुछयजुर्वेदसंडितोपनिषच्छतक' 'अधर्ववेदसंहितोपनिषच्छतक” भादि शतकों का-- 
थध्यात्मग्योत़्ा व्याख्या के साथ प्रकाश-परमेश्वर की कृपा से होगा। ऐसा हम प्रेमपर्षक 
विज्ञापन करते हैं। 
शंका-ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम? ऐसा इस ग्रन्थ के नाम का क्‍या अर्थ है १ 
समाधान-जिसके द्वारा ऋष्यते यानी प्रत्यगात्मा से अमिन्न-परमात्मा देव स्तृयमान होता 
है, वह ऋक्‌ है। या नियत हैं अक्षर, पाद एवं अवसान जिसका ऐसे छक्षण बाला-गायत्री 
शशि ऊर्ये। ऐे लित्सिय जो गद्य हिशिप है, यह ऋत हे, वशि-जात्ग, ग्याहा है, या प्रा लिए, 
जाता दे, धर्मादि पुरुषार्थ जिस से वह-वेद है। यद्वा इष्ट-आपति का एवं अनिष्ट-परिहार का 
जो अलौकिक उपाय है, उस का जो बेदन-ज्ञापन करता है, वह वेद है। उन ऋकू-बेदों की 
संहिता यानी समुदाय, ऋग्वेदसंदिता है, उसमें वर्तमान-उपनिषत्‌यानी रहस्वविज्ञान-त्रह्मविद्या 
है। उस का प्तिपादक मत्रों का शतक-“ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतक' है, ऐसा कहा जाता है। 
यह उपनिषत्‌-शब्द अक्मविद्या का बोधन करता दे) क्‍्योंकि-उसके उप-नि-पत्‌-अवयवों के 
अर्थ का उस-अह्मविद्या में ही पर्येबसान हो जाता है। 'डप” इस उपसगे का सामीष्प अर्थ है | 
बह भुझ्य सामीप्य प्रत्मगात्मा में ही हो सकता है। सामीष्य के तारतम्य का संकोच करने वाले 
हेतु का अमाय होने पर उस प्रलगात्मा में ही विश्रान्ति देखी जाती है । (नि! इस उपसर्ग का निश्चय 
अर्थ है। 'वदूल्ू/ धातु का विशरण-गति एवं अवसादन अर्थ में पाणिनि-महर्षि ने स्मरण किया है | 
तथा च उप-नि-पूर्वेक-किपू-पल्ययान्त-सद्‌ धातु का 'उपनिषत! ऐसा रुप व्याकरण से निष्पन होता है। 
चह कारण-अवियासद्दित संसार का विवरतेक-अह्मदूछ ,7गूला के एकत्व का ज्ञानरूप-फलवती- 
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वरतीममिदधाति । प्रत्यगात्मनि अज्मणोंड्लन्तामेदलक्षण॑ सामीप्य शाख्रनिशित 
प्रकाध्य सहेतु संसार मिध्याज्ञानरक्षणं सादयतीत्युच्यते | यदाहुः श्रीमन्तों बार्तिं- 
ककाराई सुरेश्वराचाय्यो+-'उपनीयेममात्मान अल्लापास्तदर्य खतः । निहन्त्यविधयां 
तज्जं च तस्मादुपनिषद्धवेत्‌ ॥ निहत्यानर्थमूढां खाविद्यां अत्यक्तया परम्‌ । गर्म 
सत्यस्तप्तमेदमतो बोपनिपद्धवेत्‌ ॥ अृत्तिहेतूनि/शेपांसन्मूलोच्छेदकत्वतः | यतोध्व- 
सादयेद्विद्या तस्ादुपनिषन्मता ॥/ इति यथोक्तविद्याजनकल्वादुपचारात्‌ ग्रन्थोषपि 
ांगलं जीवनमिव उपनिपन्नान्ना ख्यातो भवति | तत्राख ग्रन्थ को विपया! 
कि प्रयोजन-फर्ल का सम्बन्ध! ! को5घिकारी ! इत्यनुबन्धचतुष्टयाकांक्षानिदतये 
विपयादिकस॒दीयंते | 

तत्रानन्यलम्यो हि विषयो भवति । स च अ्रत्यगात्मबल्नैक्यल॒क्षणं पूर्णा- 
दैततच्नमेव । तथ वेदोपनिपक्षतिरिक्तेन फेनचित्ममाणेन न लम्यते | अत एवै- 
तदाम्नात॑ भवति-“नावेदविन्म॒ते ते घृहन्तम! (तै, ब्रा, ३(१२।९।७) 'त॑ ल्वोप- 
निपदं पुरुष एच्छामिं' (ब, २१९२६) इति । अवेदविद्-्वेदोपनिपज्ज्ञानरहितः 


का प्रतिपादन करता है। प्रत्मकू-आत्मा में श्रह्म का अल्नन्त-अमेदरूप-सामीध्य जो शास्र-प्माण से 
निश्चित है-उसका प्रकाशन करके कारण सह्दित-मिथ्याज्ञानरूप-ससार का जो सादन-विष्व॑ंस 
करती है, वह उपनिपत्‌ है, ऐसा विद्वानों से कह्य जाता है । श्रीमान्‌ वार्तिककार-सुरेश्वराचार्य्य मी यही 
कहते हैं-/इस आत्मा का अद्वैत-जत्मरूप से उपनयन-विज्ञापन करके जो अविया भौर भविया- 
बिर्सित-द्ैत प्रपन्न का सादन-विष्वंस करती है, इसलिए वह अक्मविद्या “उपनि-पत्‌ द्वोती है। 
अपवा समस्त-जन्म मरणादि-भन्थों का मूछ-कारण, अपने आत्मा की शविया का विध्वंस करके 
प्रत्गात्मारूप से भेदरद्वित-अद्बैल-पूणे पर-अ्रह्म का-जो अपरोध्ष-वोध कराती है, इसलिए यह 
ब्ह्मविद्या उपनिपत्‌ छोती है। जो विद्या संसार-प्रइत्ति के समप्र-रागद्रेषादि-रूप-हैतु-कारणों का, 
मूछ-अविद्या के उच्छेद के द्वाव अवसादन-बिध्यंस करती है, इसलिए वह उपनिषत्‌ मानी गई 
है | इति। यथोक्त-विद्या का उत्पादक द्वोने से उपचार-गीणीवृत्ति से 'डगछ-दुछ, जीयन ै! 
इसफी मौँति, प्रन्य मी उपनिषत्‌ के नाम से झ्यात होता है) ऐसा होने पर इस मन्‍्य का कौन 
विषय है! क्‍या ग्रयोजन-फल है !, कौन सम्बन्ध है? कौन अधिऊारी है! इस प्रकार के 
अमुबन्ध चतुष्टय की आकाक्षा की निवृत्ति के लिए विपय भादि का कथन करते हैं | 
उसमें अनम्यलम्प ही विषय होता है अर्थात्‌ जो अन्य-प्रलक्षादि प्रमाणों से छम्य-प्राप्य 
नहीं है, यद्ध विषय है। बढ प्रत्मगात्मा का अह्म के साय ऐक्यरूप-पूर्ण-अद्वैत तत्त्व ही है। बढ 
विषय, वेदोपनिषत्‌ से ब्यतिरिक्त-किसी भी प्रमाण से उम्य नहीं होता है, किन्तु वेदोपनिपत्‌ से ही 
एकमान ठम्य होता है। इसलिए श्रुतियों से यही कद्य जाता दै-'जो वेदवित्‌ नहीं है, वह उस बृद्दत्‌- 
मद्दान.पूर्ण अक्ष को नहीं जान सजता है 'एक्मान जो उपनिपत्‌ से ही श्षेय है, उस औएनि- 
पद-पुरुष को में पूउता हूँ / इति। कवेदवित्‌ यानी वेदोपनिषत्‌ के ज्ञान से रद्तित पुरुष, उस 


््‌ 


धुमान्‌ ते बृहन्त॑-अद्देत ने मजुते-्मन्तुं-साक्षात्कर्त च न शक्रोतीत्यर्थ! | वेदोप- 
'निपरखेवाधिगतोडय पुरुपः औपनिपदः, उपनिषदेकवेद्य इत्युज्यते । न वाबदुपनि: 
पद्मतिपादोज्यमद्वैतात्मा चाह्यप्रत्यक्षय प्रमाण विपय+-न तत्र चा्तुग्रच्छति 
(के, १॥३) इति श्रुते! । तत्र शुल्यन्तरमुपपति दर्शयति-न संदरं तिष्ठति रूपमस 
“ने चक्लुपा पदयति कश्नेन ।! (श्रे, 8४२० ) इति। अयमर्थः-अख>अत्यगदैतात्मनः, 
संच्शेन्सम्यग्र॒ई्टं, तत्र रूप-नीलपीतादिक इखदीेत्वायाकारं वा, न तिए्ठतिर्ल्न 
विधते । अतः कक्षन|कोअपि प्राणी, एनंनपरमात्मान चक्षणा न पश्यति ! चश्ुपो 
रूपेकविषयत्वात्‌, रूपरहिते तसिन्‌ तत्कर्थ अवर्तितुं शक्रुयात्‌ ? ने कथमपरि । यथा 
रूपराहित्यादात्मा चश्लुविंपयो नासति, तथा शब्दादिराहिद्याच्छोत्रादिविषयोअपि 
नासीति कठश्र॒त्याउध्म्रायते-/अशब्दमस्पशमरूपमन्यय॑ तथा$रसं नित्यमगन्धवच 
यत््‌ । (का, १३१५) इति। एवं मानसग्रत्यक्षयाप्ययमात्मा न विपयः। न 
मंनो गच्छति' (के, १३) “अग्राप्प म्नसा सह (ते, २।४।१) इल्यादिशुते! । 


चुदृत-अद्देत-पूर्ण अहम का साक्षात्कार करने के लिए समर्थ नहीं होता है| वेद की उपनिषदों में ही यह 
जाना गया पुरुष-परमात्मा औपनिपद है, अथीत्‌ वह एकमात्र उपनिषद्‌ से ही वेध-ज्षेय है, ऐसा कहो 
जाता है। उपनिषत्‌-अतिपाथ यह अदैत-पूर्णअह्मामिन्-आला, बाहर के चक्षुरादि अल्यक्ष-प्रमाण का 
भी विषय नहीं है। 'उस अद्वैतात्मा में चक्षु का गमन नहीं होता है #' इस कठ-भ्रति से मी यही 
सिद्ध होता है। उसमें अन्य श्रुति उपपत्ति-युक्ति का प्रदशन करती है-इस आत्मा को सम्पकू- - 
देखने के लिए उसमें नीलपीतादि-रूप नहीं रहता है, इसछिए कोई मी इस आत्मा को चद्ठु से 
नहीं देखता है ! इति। यद्द अर्थ दे-इस अल्यकु-अद्वैत-आत्मा का संब्शे यानी सम्यक्‌ दर्शन 
करने के लिए, उसमें रूप यानी नीछू-पीत आदि, या रूप यानी हखल-दीपत्व आंदि आकार 
नहीं रहता है | इसलिए कोई मी आणी इस परमात्मा को चक्षु से नहीं देखता है। क्योंकि- 
चक्षु एकमात्र रूप को ही विषय करती है, इसलिए वह चश्लु, रूप रहित-उस अन्तरात्मा में प्रदत्त 
होने के लिए कैसे शक्तिमान हो ? अथीत्‌ किसी भी प्रकार से शक्तिमान्‌ नहीं हो सकती । जिस 
प्रकार रूप से रहित होने के कारण, आत्मा चक्छु का विपय नहीं है, तिस प्रकार शब्द आदि 
विषयों से रहित होने के कारण, श्रोत्र आदि इच्द्रियों का भी यद्द आत्मा विपय नहीं है, ऐसा 
क्श्नति के द्वार कहा जाता है-यह आत्मा झब्दरदित, रपशीरदित, रूपरद्धित एवं अब्यय-निर्विकार 
है, तया जो यह रसरहिित, गन्धरहित एवं निद्य-अविनाशी है । इति । इस प्रकार यह आत्मा 
मानतत प्रत्मक्ष का भी विषय नहीं है। 'उसमें मन का गमन नहीं द्ोता है ।! 'मन के साथ अन्य- 
इच्दियाँ उस आत्मा को प्राप्त न करे खाली ही लौट जाती हैं ।! इत्यादि-कठ एवं तैत्तिरीय- 
श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। 





है ५ 


न च 'अहं मनुष्यों त्राह्मपोडसि द्रष्टा पक्ता चार हत्यादिप्रत्ययेन मान- 
सम्रत्यक्षविषयत्वमात्मनोध्यगम्यते इति वाच्यम्‌; तत्परत्ययस्थ देहगोचरतया मिथ्या- 
स्मविपयत्वेन झुख्यात्मतत्वविषयत्वाभाबात्‌ | त्रिविधो द्यात्मा, गौणः, मिथ्या। 
मुख्यथेति | यथा सिंहः त्रिविध', तदृतू-तद्यथा-सिंहदेवदत्तयोभेंद पठयलेव सिंह- 
गतक्रौर्यशीयादिसच्शगुणानां देवदत्ते सद्भावमवरोक्य सिंहोज्यमिति व्यवहरति, 
सोध्य गौणः-गुणसद्भावकृतः सिंहः। अरण्ये मन्दान्धकारे धावन्त हरिणं दफा 
आन्त्या सिंहोअ्यमिति निश्चित्य बिमेति, सोड्यं मिथ्यासिंहः | दिवसे स्फीतालोक- 
मध्यवर्तिन रूगेन्द्र विलोक्य सिंहोड्यमिति ग्रतिपद्यते, सोड्यं सुझयः सिंह! । एव 
पुत्रमित्रादिगोणात्मा, खसा्भेदं पश्यन्नेच धनरक्षणादिरुप तत्सुखदुःखसब्शसुस- 
दु/खादिवत्त्वरूप खकीयं गुणं तसिनश्नवदोक्य ममास्मा््य पुत्रों मित्रो यज्ञदत 
इति य+-प्रयुझ्े सोड्यं गौणात्मा । मिथ्यात्मा च देहेन्द्रियाथनात्मबर्ग;/ अवि- 
झया तत्राहमिति अरूढो व्यवहार) सार्वजनीनः, मुख्यात्मा तु निल्यश्च॒द्धुद्धइक्ता- 
द्ैतानन्दधनखभावः), स एवं शास्रेकगम्यः । तस्मादात्मदेहयोर्विंधमानसेव भेद- 


शॉका-में मनुष्य हूँ, आह्मण हूँ, दृष्य हूँ, वक्ता हूँ! इत्यादि-प्रत्मय-प्रतीति से आत्मा में 
मानसमप्रह्नक्ष की विषयता जानी जाती है। 
समाधान-ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए! क्योंकि-बह अतीति देह को विषय करती 
है, इसलिए उसको मिथ्या-आत्म-विषयिणी होने के कारण, उसमें मुख्य-आत्म तत्त्व की विपयता 
का अभाव है, अर्थात्‌ वह मुख्यात्मा को विषय नहीं करती है | तीन प्रकार का आत्मा है, 
ग़ौण, मिथ्या एवं मुख्य। जैसे सिंह तीन प्रकार का हे-गौण, मिध्या एवं मुझ्य, तद्बत्‌ आत्मा 
मी । उसको दिखाते हैं-सिंह एवं देवदत्त के भेद-पार्थक्य को देखता हुआ ही कोई मनुष्य, 
सिंह में वर्तमान-कूर्व-शरत्व भादि गुणों के सब्श गुणों का देवदत्त में सद्भाव देख करके यह 
देवदत्त सिंह है! ऐसा व्यवहार करता है, वह यह गौण यानी गुणों के सद्भाव से किया गया- 
सिंह है | जंगल में मन्द-अन्धकार के समय, हरिण-शय को देख कर के भ्रान्ति से यह तिंह है! 
ऐसा निश्चय करके जो कोई मनुष्य भयभीत होता है, वही यह भय का कारण मिथ्या-सिंह है । 
दिवस में स्प्ट-सूर्य प्रकाश के मध्य में वर्तमान-झगेन्द्र-चन्ययाज-सिंह का विद्येजज करके “यह 
सिंद है! ऐसा जो कोई जानता है, वही यह मुख्य-यपार्थ सिंह है| इस प्रकार पुत्र, मिन, कछन 
आदि गौणात्मा है। अपने से उनका भेद जानता हुआ ही वह, धनरक्षणादिरूप, एवं उसके छुख 
छुःख के सच्श सुखदुःखादिमानत्वरूप-अपने ग्रण को उसमें देख कर के "मेरा भात्मा यह मे 
पुत्र है, यद यह्ञदत्त मित्र है! ऐसा जो प्रयोग-कपनरूप व्यवह्दार करता है, वही यह गौणात्मा 
है। मिध्यात्मा देह-इच्द्रियादि-अनात्मसमुदाय है। उसमें अविदा से “अह!-'मैं हूँ ऐसा प्ररूृद-अमि- 
निवेशयुक्त व्यप्रहार सर्ये जन में असिद्ध है। मुख्यामा तो निल्य-धुद्-बुद्ध-मुक-भद्दैत-आानन्दघन 
खमाव-खरूप है, वही एकमान-शासद्वारा ही गम्य है-जाना जाता है। इसलिए-आत्मा एवं देद में 


छ 


खाविद्यया प्रतीत्यभावाद्ईमदुष्यादिग्रत्ययों मिथ्यात्मदेहादिविषष इति तिद्धम। 
देदादेरनात्मत्व॑ मिथ्यात्मत्व॑ म्ुख्यात्मपृथक्त्वश्व॒ अपाद प्राढेति! मद्रव्यास्याने- 
उसामिः अपशितम्‌, तनयावगन्तव्यम्‌ | तसखान्न प्ल्यक्षेण प्रमाणेन अक्षात्मादेत- 
लाभः । नाप्यलुमानेन तछाभः संभवति, हेतुद्श्ान्तयोरभावात्‌ । 'निर्विकरपमनर्न्त 
च हेतुरशन्तवर्जितम्‌ ! इत्युपनिप्छते।। निर्धमकल्ान तत्र हेतु संभवति, 
अडितीयलाच न दशन्तः | हु * 
नतु-शोतव्यों मन्तब्य/ (छू, २४५) हइत्यादिशुत्या युक््यनुसन्धान- 
रूपमननोपलक्षितालुमानसाभ्युपेतत्वात्‌ कर्थ तत्मतिपिष्यते ? इति। नेप दोष! । 
अक्षात्मनि वेदोपनिपद्धाक्यान्येव प्रमाणम्‌ । अमुमानन्तु ध्रुरुपापराधनिरासद्वारा 
तदुद्धिखास्थ्याय अवर्तते । अत एवं तदारोपितों हेतुदशान्ताबुपणीव्य सामान्यतः 
ते साधयदपि सत्यज्ञानानन्ताहितीयत्वादिलक्षण॑ विशेष॑ न साधयितु शक्रोति । 
एवं तत्सच्शादेरन्ययाभावाव्‌, नाप्युपमानादे। प्रमाणान्तरसापि विपयः। 
भनु-अद्मसिद्विकारा! शिष्ठा/-सर्वप्र्ययवेथे व अद्षरूपे व्यवखिते! इत्यमेन , 


विद्यमान ही-मेद-पृथक्व की अविया से प्रतीति न होने से 'मैं मनुष्य हूँ, आरह्मण हूँ! इत्यादि प्रती्ति 
मिथ्या-आत्मा देहादि-बिपयणी है, ऐसा सिद्ध हुआ । देहादि में अनात्मत्व है, मिथ्यात्मत्व है, एवं 
मुख्यात्मा से परषकूल है, ऐसा 'अपाड्प्राडेति! ११ के म्न के व्यास्यान में विस्तार से हमने अतिपादन 
किया दे, वहाँ ही से जानना चादिए | इसलिए अल्क्ष-प्रमाण से अक्ष-आत्मा के अद्वेत का छाम- 
अनुभव नहीं होता है। अतुमान-प्रमाण से भी उसके छाम का सम्भव नहीं है। क्योंकि-हैत 
एवं इशन्त का अभाव है) 'वह आत्मा निर्विकत्प, अनन्त, एवं हेतु-लिज्न एवं इशन्त-उदाहरण 
से रहित है / ऐसी-उपनिषत्‌ की श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। आत्मा धर्मरहित-निरर्मक है, 
इसलिए उसमें हेतु का सम्भव नहीं है, अद्वितीय होने से इश्टान्त का सम्भव नहीं है। 

श्रैका-उस-आत्मा का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए !? इब्यादि श्रुति के द्वारा 
युक्तियों के अनुसंधानरूप-मनन से उपछक्षित-अनुमान का खीफार ढोने से उसका क्‍यों अतिपेष 
करते हो ? कि-आत्मा भनुमान प्रमाण का भी विपय नहीं है । 

संमाधान-यह दोप नहीं है। क्योंकि-अह्म-आम्मा में वेदोपनिषत्‌ के बाक्य ही प्रमाण 
है| अनुमात-तो पुरुष के संशय विपयेयादि-अपराधों के निरास द्वारा उसफी बुद्धि के खास्प्य-जों 
संशय-विप्य रदित-दान्ति-पवित्रतारूप है-उसके लिए अवर्तमान होता है । इसलिए यह-उसमें * 
आरोपित-देतु-एवं इशान्त का उपजीवन करके सामान्यरूप से उस आत्मा को सिद्ध करता हुआ 
भी-सत्य-शान-अनन्त-अद्वितीयत्वादिखप विशेष को सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं होता है। 
इस प्रकार उसके सद्श आदि-अन्य का अभाव होने से उपमान आदि अन्य प्रमाण का भी बह 


आत्मा विपय नहीं दे | है 
छोका-अद्मसिद्धिकार न्‍िए-आचार्प्य-वह बह्मरूप सरउ-अलक्षादिश्लत्ययों से वेय है, ऐसा 
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बचनेन बल्लात्मनः सर्वप्रमाणजष्यप्रत्ययवेधत्वमभिदधति, सर्वे! प्रमाणे। प्रमीय" 
माणेषु सर्वेषु बस्तुपु-अस्तिभातिश्रियरूप सचित्सुखं त्क्म, सत्तया स्फूत्यों आनन्देन 
च विस्पष्ट प्रमीयते, अतस्ते युक्तियुक्तमेवैतदर्णयन्ति | तथा सति श्रत्यक्षादिग्रमाण- 
विषयत्व प्रतिपिध्याउ्नन्यविपयत्व कर्थ प्रतिपाचते  इति चेद्वाठम; परन्तु तत्स- 
'अ्पश्व विशिष्टमेव ब्रह्म सर्वप्रमाणणेः प्रत्ययेरावेच्रे। न तु निष्प्रपश्व निरविशेष॑ विशुद्ध 
पूर्ण त्रक्ष । अन्यथा शुरुशास्रनेरपेक्ष्येगेश विवेकादिमन्तरेण सर्वेपां मुक्तिताभ- 

असज्ञात्‌ । मुक्तिराभस्तु निपप्रपथविदश्ुद्धनह्मसाक्षात्कारादेव सिद्धाति, न सम्रपश्ध- 

अक्षानुभवात्‌ । स च परमपुरुषार्थरुपनिष्यपश्चत्रह्मसाक्षात्कारः शा्रेणेव मानेना- 

मिव्यज्यते । तदेतत्तेरेवाचा्यत्रवररप्युक्तम-अपशस्स ग्रविलयः शब्देन अतिपाधते । 

अविलीनग्रपश्वेन तद्पेण न गोचरः । मानान्तरस्थेति मतमाम्नायेकनिवन्धनम्‌ |! इति। 

अत एवं भगवान्‌ बादरायणः शारीरके श्षत्रयामास-शास्रयोनित्वात'॑ (तर 

व, ११३) इति । शासयोनित्वात-शास्तरेकप्रमाणत्वादित्यर्थ: । तस्माद्‌ अल्यात्मा- 

द्ैततत्वस्स रूपलिज्ञाद्रभावेन मानान्तरविषयत्वाभाषात्‌ । वेदोपनिषदेकपेयत्व- 





व्यवस्थित है।! इस बचन से व्रह्मात्मा में सर्व अल्यक्षादि प्रमाण जन्यल्यर्यों से वेबत्व का प्रतिपादन 
करते हैं | और समस्त प्रमार्णों से विड्ञात होने वाली-समस्त-वस्तुओं में-अस्तरि-भाति-प्रियरूप सत्त- 
चित-सुख अद्म, सत्ता स्फूर्ति एवं आनन्द के द्वारा विस्पष्ट ही जाना जाता है। इसलिए वे ब्ह्म- 
सिद्धिकार-आचार्य्य, ब्रह्म के सर्व प्रमाणवेबत्व का युक्तियुक्त ही वर्णन करते हैं। ऐसा होने पर आप 
पल्यक्षादिप्रमाणों की विषेयता का प्रतिवेध करके अनन्यविषयत्व का कैसे अतिपादन करते हैं! । 
समाधान-बाढ्ं-अध-शंका ठीक दै। परन्तु वह सम्रपन्च-विशिष्ट ही अह्म, समस्त अमाणों 
से जायमान-प्रत्मययों से आवेदित-बिज्ञात होता है। निष्मरपश्च, निर्विशिप-विज्युद्धअक्ष, सर्व अमाण 
जन्य गल्यों छे वेद्-ज्ञेय नहीं है | अस्यया-ऐसा न माना जाय तो, ग्रह-झास्र की अप्रेक्षा बिना ही 
विवेकादि-साधन के विना समस्त-जी्बों को मुक्ति का वाम प्राप्त हो जायगा | मुक्ति का छाम 
तो निष्प्रपश्च-विशुद्ध-अह्म के साक्षात्कार से ही सिद्ध होता है, सम्रपश्न-सोपाधिक विश्वरुप-अह्म के 
अनुभव से मुक्ति का छाभ सिद्ध नहीं होता है। वह परम पुरुषार्थरूप-निः्प्रपश्च ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार शास्ररूप अमाण से ही अभिव्यक्त होता है। वही यह-उन्हीं आचार्य-प्रवरों ने मी कहां 
ह-/द्वैतप्रपश्न का भ्रविछ॒प शब्द प्रमाण से ही अतिप्रादित होता है, भ्रविद्लीन हो गया है द्ैत- 
- अपश्व जिसमें ऐसे-अद्वैतरूप से वह विद्युद्ध अहम, प्रत्यक्षादि-अन्य प्रमाणों का विषय-गोचर नहीं है; 
ऐसा एकमात्र-बेद प्रयुक्त-बोधित सिद्धान्त है !! इति | 
; इसलिए भगवान्‌ बादरायण-भ्यास ने शारीरक-अत्य-मीमांसा में सूत्र के द्वारा कहा है 
'दंसयोनिच से! इति। अर्थात्‌ उस अद्य में एकमात्र शात्र ही प्रमाण है, वह शाजैकवेच है। 
इसलिए अह्न आत्मा फा अऔैतखरूप-रूप, लिन्न आदि का अमाब होने के कारण-अमाणान्तर का 
विपय नहीं है । इसलिए उस अक्ष में वेदों की एकमात्र-उपनिपदों से ही बेबल्य-छक्षणवाल- 


लक्षणमनन्यवेध्र्त सिद्म। एक या हद वियभूव सर्वत्र! (क्र, ४५८२) पुरुष 
एवेदर सर्वम! (ऋ, १०९०२) अहमिद्र/ (क्र, १०४८५) यदग्रे! खामई 
सं लबाधाला अहम (कर, 4४४२३) 'वेदाहमेत पुरुष महान्तम (यज्ञ, 
३११८) इल्याया ऐेकास्यवस्तुयाथात्म्यप्रकाशनपरीयस! ऋग्ेदादिसंदितोप- 
निपछुतगोअप स्पष्टममनन्यलम्यमज्ञातं विध्वसनिसितद्वैतमव्य्य अ्मतर्ल पिप- 
यमेष प्रवोधयन्ति | तदनेन की विषयः !' इल्सस प्रश्नण समाधानममिदित्त भवति । 
अथ कि प्रयोजन ? इत्यय समाधानमुच्यते-पूर्वोक्तयानन्यलभ्यलाहिती- 
य्नह्मात्मतलक्षणस्ाज्ञातस्य विषयस साक्षात्कार एवं त्रिविषदु।स्तत्कारणाज्ञान- 
चिवृत्तिपूर्यकपरमानन्दामिव्यक्तिरपतया साक्षागयपोजनप् ! सर च साक्षात्कारी 
बृहद॑रण्यकशुत्या स्पष्ट: समाम्नात/-आत्मन्येबाउउत्मान प्यति सर्वमात्मारन 
पश्याति' (६, ४४४२३) इति । भयमर्थ/-देशदिभ्यो व्यतिरिक्ते क्ृटशचिद्रपे 
भुख्यात्मस्थेव आर्माम॑-्परमात्मान वेदोपनिपन्महावाबयेन पदयति-अभेदेन साक्षा- 
ल्करोति | आत्मन्पात्मानमिलाधाराधेयमेद आत्मनथ्रैतन्यं, राहो! शिरः, इत्यादि" 
बदेकसिल्रेवामिश्ने वस्तुन्यौपचारिकी विज्येयः | जीवात्मानमेवोपाधिपरित्यागेन पर- 
मत्मतयाउुभवतीति यावत्‌ । सर्बन्चराचरं विश्वे आत्माने पश्यति। परमात्मा हि 


अनन्यवेधल सिद्ध हुआ । 'एक ही मह्मय यह सर्व विश्वरूप हो गया है|! “पुरुष ही यह सर्व 
जगत है! भें इन्ध हूँ! है अग्रे। जो मैं हैँ, वह द्‌ है, जो व्‌ है, वह मै हू! “इस ग्रल्लगामा- 
, रूप महान:पुरुष को मैं साक्षात्‌ जानता हूँ !' इल्मादि-एक ही अह्न-भात्म वल्तु के ययार्थरूप से 
प्रकाशन काने में अति निषण-ऋतेदादि-संहितोपनिषत्‌ की श्रुतियोँ भी-अतित्प्ट-भनन्यकभ्य> 
अद्ात-निष्यस हो गया है निश्चिठदेत-अपश्व जिसमें ऐसे-अद्वैत-अव्यय बक्मतलव-विषय का ही 
अबोधन करती हैं |इस कंपन से 'कीन विपय है! इस प्रश्न का समाधान भी कपित हो गया) 
अप-अनन्तर 'कौन प्रयोजन है ! इसका समाधान कहते हैं-परनोक्तजो अनन्यठम्य- 
अदितीय-न्मात्मतत्वरूप-अज्ञात-विषय का साक्षात्कार ही-आष्यालिकादि-निविध-दुख और उसका 
कारण-अज्ञन की चिदृत्तिपृपेक-पत्मानन्‍्द की अमिव्यक्तिरूप होने सेसाक्षांत्‌ अयोजन है। वह 
साक्षात्कार बृहदाएप्पकाश्रुति के दवा स्पष्ट ही कहां गया है-“अपने आगम्मा में ही परमात्मा को 
अभदरुप से देखता है, सर्व-विश्व को भी आत्मा से अभिन्न देखता है ! इति। यह अर्य है- 
देह्वादि से व्यतिरिक्त-कूटम-विद्रप-मुख्य आत्मा में ही आया यानी पजात्या को बेदों की उप- 
निपदों के महावाक्‍्य से मुम्ुक्षु देखता हे-अमेदरूप से साक्षात्कार करता दे ।'आक्षति आमानम! 
इस वाक्य में कमित-आधार एवं आवैय का मेद-आता का चैतन्य रह का शिए इल्मादि की 
माँति एक ही अभिन्न वस्तु में औपचारिक-गौणीइतति से किया गया है-ऐसा जानना चाहिए, 
अपीत्‌ उपाधिके परिझाग से जीवाम्मा का ही परमामरूप से अपरोक्ष-अलुमव करता है। सर्व यानी 
सराचर-विश्व को आत्मारूप देखता है।वियय से प्मात्मा ही समप्रसिश्व का उपादान कारण है 
० आ० २ 
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सर्व विश्वस्योपादानकारणम्‌। उपादानव्यतिरेकेणोपादेय कार्य निरीक्ष्यमाणे 
किश्िदपि चस्तुतया न सिध्यति, मृत्सुबणोदिव्यतिरेकेण घटकुण्डलादिवस्तूनाम- 
जुपलमभ्यमानत्वात्‌ । अतो विश्वकारण परमात्मार्न खात्मतया पश्यन्‌ त्नवित्‌ 
सर्व जगदपि खात्मत्वेनेद पश्यति । अयमेवाद्वितीयब्रह्मात्मवस्तुतखसाक्षात्कार! । 
सच साक्षात्कारः खसमकालमेव, अविद्यातत्कार्यनिखिलदुः्ख सद्यो विध्यंसते, 
सरययग्रकाश शवान्धकारम्‌ । 

तदेतदाम्नातमपि भवति-एतद्यो वेद निहित॑ मुहायां सोअविद्याग्रन्थि 
विकिरतीह सोम्य | ।! (मु, २१॥१०) इति । अयमर्थ-गुद्मान्बुद्धि। तसां 
निहितं-साक्षित्वेनावखित॑, एतत-अल्यात्मतर्ल, य+-कश्ननाधिकारी, वेद-खात्मा 
भेदेन साक्षात्करोति, इहरदेहे वर्तमान एवं सन्‌ अविद्याग्रन्धि विकिरतिल्विशे- 
पयति । हे सोम्य ! इत्यद्धिरा गुरु) शिष्य शोनक संबोध्य ब्रूते । यथा लोके साकः 
स्पेन राहुग्रसथन्द्रमाः खकीयोज्यलत्वस्थाउलच्छादिततया ख॑ मलिनो5म्बरे 
भासमानो राहु चावभासयँस्तेन राहुणा तादार्म्य॑ प्राप्त इवावभासते | एवमयम- 
इयानन्देकरसब्िदात्मा खगमनाथविद्यापटलेनाउथब्वतः सन्नह्ठितीयत्वखा5घ्नन्दे- 


उपादान-कारण से ब्यतिरिक्त उपादेय कार्य का निरीक्षण करने पर बह वस्तुत्वरूप से पृथरू 
छुछ भी सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि-मत्तिका-सुवर्ण आदि से ब्यतिरिक्त घट, कुण्डछ आदि 
बस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती है । इसलिए विश्व-फारण-परमात्मा को अपने आत्मझूप से 
देखता हुआ तस्ववेत्ता सब जगत्‌ को भी अपने आत्मरूप से अभिन्न ही देखता है| यही 
अद्वितीय-अद्य-आत्म-बस्तुखरूप का साक्षात्कार है । बह ॒साक्षात्फार-सूर्य प्रकाश जैसे अन्धर्ार 
को अपने उदय के समान काल में ही विध्वंस कर देता है, तद्बत्‌ अविद्या तत्काये निखिल 
दुःख का शीघ्र ही विध्वंस कर देता है। 

वही यह मुण्डक श्रुति में भी कहा जाता है-हे सोम्य ! प्रियदन ! यह अब्म जो 
बुद्धिरूप गुहा में प्रत्मगात्मरूप से अयस्थित है-इसको जो मुमुक्षु जानता है, वह अवियाप्रर्ति 
का इस जीवनकाढ में ही भेदन करता है !! इति। इस श्रुति का यह अर्थ है-ग॒हा यानी बुद्धि 
उसमें निद्तित यानी साक्षीरूप से अवस्थित, इस अक्मात्मतक्त्त को जो कोई अधिकारी वेद यानी 
अपने आत्मा के अभेद से साक्षात्कार करता है, वह इस देह में रहता हुआ भी अविधाम्रस्यि 
का विफिरण-विक्छेपण-विभेदन कर देता है। "हे सोम्य | ऐसा सम्बोधन करके अंगिरा नाम का 
गुरु, शिष्प शौनक के प्रति बोछता है। जिस ग्रकार छोऊ में समग्ररूप से राहु द्वारा ग्रस्त हुआ 
चन्द्रमा अपने-उज्वव्त्य का आच्छादन होने के कारण, खये आकाझ में मलिम-भासमान हुआ 
रा को भी भासित करता हुआ-उस राह के साथ तादार्म्य को प्राप्त हुआ-सा-अयमासित होता 
है। इस अफार यद्द-अदैत-आनन्दैकरस चिदात्मा खय॑ अनादि-अविद्यारूप पठटछ-पडदा से आइत 
इुआ-अश्वितीयच का एवं अखण्डानन्दैकरसत्व का आच्छादन होने के कारण-बहु प्रकार के द्वेतरूप 


श्रे 


फरसत्तसय 'चा55च्छादितत्वेन बहुविधद्धेतरूपेण जगता युक्तो दुःखी ख््ैतम्येन 
खात्मानमविद्यां चायमासयत्नविद्यया तादात्म्य॑ ग्राप्त इवाहमज्ञ इत्येकीकृत्य व्यव- 
हरति। सोड्यमेकीकारोडविद्याग्रन्थि! | स च बोधेन विकीर्णो-विच्छिन्नो भवति । 
यथा राहुणा विमुक्त चन्द्रमण्डलमुज्बलं भासते, तथा बोधेना55च्छादिकायामविद्यायां 
निशत्तायामद्वितीयलमानन्देकरसत्व॑ चाउ्जविर्भवति तद्दमविद्याग्रस्थेविंकीर्णत्वम | 

अयमेवार्थः युराणेषपि सयते-तरल्यविद्यां विततां हृदि यसिल्रिवेशिते । 
गोगी मायाममेयाय तस्े विद्यात्मने नमः ॥ इति | एकसैवानिर्वंचनीयस भाव- 
रूपानावज्ञानस खाभ्य अत्यावस्कत्वाकारेणाविद्यात्यम्‌ । विवित्रकार्यजनकत्वा- 
कारेण मायात्वस्‌ | अतोड्विद्याया इव सायाया अपि तचज्ञान निवर्तकम। तसा- 
त्त्यविदोी नाहितीयानन्देफरसखभावः कदाचिद॒प्यातियते । नापि जन्मान्तरादिक 
नतनकायसुत्पधते । एवमविद्याग्रस्थी विकीणे सति ततो हृदयग्रन्थ्यादयोजपि 
. निवर्तन्ते । तदपि तत्रेवाउ5म्नातमू-मिद्ते हृदयग्रन्थि! च्छियस्ते सर्वसंशयाः । 
ध्षीयस्ते चाथ कर्माणि तसिन्ध्टे परावरे ॥! (मु, २१२॥८) इति । अखायमर्थ/- 
परंल्‍उत्कृष्ट-जगत्परिणामफारणमच्याकृतमज्ञानमपि, अवरंजअधर्म यखात्परमा- 





बाले-जगत्‌ से युक्त-दुःखी हुआ, अपने चैतन्य-ग्रकाश से अपने आत्मा का एवं भविदया का 
शबभास करता हुआ-अविदा के साथ तादाम्य को प्राप्त हआ-सा 'मैं ज्ञानी हूँ” ऐसा-अजञान 
के साथ अपने आत्मा को एक-अमिन्न करके-व्यवह्वार करता है। वही यह एकीकार-तादाल्याध्यास 
अविद्याग्रन्यि है | वह बोध से ही विकीणे यानी विच्छिन होती है। जिस ग्रकार राहु से विमुक्त- 
हुआ-चन्द्रमण्डछ-उज्बर हो कर भासित होता है, तिस प्रकार बोध से आच्छादन करने बाली- 
अविद्या की निदृत्ति होने पर, आत्मा के अद्वितीयत्व का एवं अखण्ड-आनन्दैकरसत्व का आविर्भाव- 
प्राकव्य होता है, वही यह अविद्याम्रन्थि का विकी्णेत्व-विच्छिन्त्व है | 

यही अर्थ पुराण में भी स्मृत हुआ है-'जिस पूर्ण-परमात्मा का हृदय में प्रकट सबिवेश 
होने पर योगी, माया-अविया-जो सर्वत्र फेली हुई है-उसका अतिक्रमण-विष्वंस करता है | उस- 
अप्रमेय-विद्यात्मा को नमस्कार है?! इति | एक ही अनिर्वेचनीय-भावरूष-अनादि-भज्ञन का- 
अपने आश्रय के ग्रति आवरकत्व के आकार से अवियात्व है। और विचित्र कार्य के उत्पादकत्वा- 
कार से मायात्व है | इसलिए अविदया की भाँति माया का मी तस्वज्ञान ही निवर्तक है। इसलिए 
तच्वेत्ता का अद्वितीय-आनन्दैकरसखमाव कदाचित्‌ भी आइत-आच्छादित नहीं होता है। जन्मा- 
न्तर जादि नवीन कार्य भी उपन्न नहीं होता है।इस प्रकार अवियाम्रन्यि का विच्छेद होने पर, 
उससे ही हृदय की अ्न्यि आदि भी निद्ृत्त हो जाती हैं। वह भी उस-मुण्डक श्रुति में ही कहा 
६--“उस पराकर-परमात्मा का साक्षात्कार होने पर ढदय की गन्यि का भेद-विच्छेद द्वोता है, 
और समग्र संझ्यों का भी उच्छेद हो जाता है, इस-अक्मवित्‌ के समग्र कर्म भी क्षीण दो जाते 
हैं ॥ इति | इस श्रुति का यद्द अर्थ है-पर यानी उत्कड-जगवरिणाम का कारण-अव्याहृत-भज्ञान 


श्र 


त्मनः सो5्य॑ परावरः परमात्मा, यद्धा परआ्ासाववस्थेति परावर। कारणकार्योभय- 
रूप सबोत्मक इत्यर्थः । तखिन्‌ परावरे परमात्मनि साक्षास्कृते सति हृदयग्रन्थिः 
मिचते । हृदयं-अन्त/करणं-लिझ्नशरीरं-तत्चेतन्यच्छायाव्याप्तत्वेन चेतनमिवाहं कर्ता 
भोक्तेल्ादिसंसारधर्मेण प्रतिभासमानं, त्केशास्रे पूर्वमीमांसायाश्व सुख्यात्मत्वे- 
नाड्लीकृतं, वेदान्तरप्या स्थूल॒देहबन्मिथ्यात्मरूपं, ताबशेन तेन हृदयेन सह चिदा- 
नन्देकरस्ाउबत्मनो योज्यमेकीभावश्रमः सोड्य हृदयग्रन्थि! । 

अज्ञातल शु॒क्तिरूपण्याःः्रेपितिन रजतेन सह ययैकीमावस्तद्नद्वरुशात्रोप- 
देशरहितः सर्वोचपि जन्तुरज्ञानाइचचिदानन्दैकरसमात्मत्ं, सक्ष्मभूतकार्य 
कर्वृत्वादिधरमेपित हृदय च विवेक्तमशक्रुबन्‌ एकीहृत्याह कतो भोक्ता सुखी हुःखी- 
त्यादिरुपेण ज्यवहरति । सोड्यं हृदयग्रन्थिस्त्नद््शनेन मिद्यतेनविविच्यते | हृदय- 
ग्रन्थों भिन्ने सति सर्वे संशयाः छिद्वन्ते। अयमात्मा स्थुलदेहरूपो वा सह्ष्मदेह- 
रूपो वा ताभ्यामतिरिक्तो वा, अतिरिक्तत्वेणषपे अशुपरिमाणों था मध्यमपरि- 
माणो वा सर्वगतो वा, सर्वशतस्वेष्पि जडो वा चिद्गपों वा, चिह्ृपत्वेडपे परमेश्व- 
रादन्यो वाउनत्यो वा, अनन्यत्वेजपि किमय॑ द्वैतप्रपश्वः सत्यो था मिथ्या वा। 


मी, अबर यानी अधम है जिस परमात्मा से-वही यह परावर परमात्मा है। यद्वा जो पर है वही 
अवर है, ऐसा-कारण-कार्य उभयरूप-सरवीत्मा-पुरुष परावर है | उस परावर-परमात्मा का साक्षात्कार 
होने पर हृदयप्रन्यि का भेदन हो जाता है। हृदय यानी अन्तःकरण-लिब्लशरीर, वह चैतन्य 
आत्मा के प्रतिविम्ब-आभास से व्याप्त होने के कारण चेतन की भाँति "मैं कतो हूँ, भोक्ता हैं! 
इत्मादि-संसार के धर्म से प्रतिभासमान है | जिसका न्यायशात्तर में एवं पूर्वमीमांसाशास्र में मुस्य- 
भआत्मारुप से अज्ञीकार किया है। वेदान्तशाञ्र की दृष्टि से जो स्थूछ देह की भाँति मिप्या- 
आत्मारूप है। उस प्रकार के उस हृदय के साथ, चिदानन्द-एकरस-आत्मा का जो यह एकी- 
भाव-तादात्म्य का भ्रम है, वही यह हृदयप्रन्‍्यि है) 


जिस प्रकार जज्ञात-शुक्ति के रूप का आरोपित-रजत के साय एकीमाव हो जाता है, तद॒व 
ग्ुरु-शास्र के उपदेश से रद्दित-सर्य-भी प्राणी-अज्ञान से आइत है-चिदानन्द-एकरस-पूर्ण खरूप 
जिसका ऐसे आत्मतत्त का तथा सूक्ष्म-भूर्तो का कार्य-क्ृत्वादि धर्मों से संयुक्त-हृदय का विवेचन 
-पृषक्राण करने के लिए अशक्त हुआ-आत्मा एवं हृदय का एकीकरण करके 'मैं कती हूँ, भोक्ता है 
छुखी दुःखी हूँ! इत्यादिरूप से व्यवहार करता है । वही यह हृदयप्रन्थि तत्त के साक्षात्कार से 
विमिनर द्ोती है, अरात्‌ आता से अनात्म-हदय का विवेचन-प्रयक्‍त्व दो जाता है। हृदयम्रत्यि का 
विभेदन होने पर समस्त-संशय उच्छिन्न हो जाते हैं। यह आत्मा स्थूछ देहरूप है, या सूक्ष्म 
देहरूप है, या उन दो देहों से अतिरिक्त है।अतिरिक्त होने पर मी अथुपरिमाण है, या मध्यम- 
परिमाण है, या सर्वगत-विभु है। सर्वेगत होने पर भी यह आत्मा जड है, या निद्रूप है। चिदरप 
दोने पर भी यह परमेश्रर से अन्य-मिन्न है, या अनन्य-अमिन्न है। अनन्य द्ोोने पर भी क्या 





2३ 


मिथ्यात्वेजपि मोक्षसाध् कमोणि वा ज्ञान वेत्यादिकाः अनन्ताः संशया। सक- 
लेबहिमुखेरलुभूयमानाः प्रसिद्वा! सन्ति, त इमे सर्वेजपे हृदयग्रन्थिपूर्वका एवं । 
असति ह॒ृदयग्रन्था सुपप्तिमूच्छोस्तमाधिष्वदर्शनात्‌ । एवं संणयेषु छित्रेपु सत्सु आगा- 
मिजन्मकारणानि पूवालष्टितानि पुण्यपापरूपाणि सर्वाण्यपि कर्माणि क्षीयन्ते, यथा 
गृदस प्रवचानि गृहक्षेत्रविवादादिलक्षणानि कर्माणि पारित्राज्ये सति निवर्तन्ते तद॒त्‌ । 

एवं-'देव मत्वा घीरो हर्पशोकी जाति! (क, १२१२) “पर्याप्रकामस 
कृतात्मनथ्य॒इदेंग सर्वे अविलीयन्ति कामा! । (झुं, ३२२) 'रसो वे से! रस'£ 
होवाये लब्ध्वा5पनन्‍्दीमव्ति' (तै, श७) “'त्पूर्णानन्देकबोधसतढ्क्षैबाहमसीति 
कृतकृत्यों भवति। (परमहंसोपनिपत्‌) “आत्मन्येव च सन्तुष्टसस्थ कार्य ने विचते। 
(गी. रे।१७) इत्याद्ाः श्रुतिस्टतिवादा।-स्ोत्मपरनक्साक्षात्कारई, अविद्या- 
ग्रन्थिविकीर्णत्यं, हृदयग्रन्थिमेद।, संशयच्छेद।, कर्मक्षपए, हर्षशोकपरित्याग॥ 


यह द्वैत-पपन्य-संसार सत्य है, या मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी मोक्ष के साधन, कर्म हैं, या शञान 
है, इद्यादिक-अनन्त-संशय, निशिछ-बहिर्मुखों के द्वात अनुभूयमान हुए असिद्ध हैं। वे ये सब 
भी संशय, हृदयप्रन्पिपृर्वक ही हैं। क्योंकि-हृदयप्रन्यि के न होने पर सुष्ठत्ति, मछो-एवं समाधि 
में उन संशर्यों का दर्शन नहीं होता है । इस प्रकार संशयों का छेदन छोने प-आगामि-भावि- 
जन्म के कारणरूप-जो पथम-अनुष्ठित-पुण्यपापरूप-सर्थ कर्म हैं-उनका क्षय-नाश हो जाता 
है। जिस प्रकार गृहस्य दशा में अइृत्त-गृह-क्षेत्र-षिवाद आदि छक्षणबाले-कर्म, पारिआज्य-्संन्यास 
प्राप्त होने पर निदत हो जाते हैं, तदृत्‌ | 
इस अकार-दिव-परमात्म का मनन-अजुभव करके घीर-मुमुक्षु दर्ष एवं शोक का परित्याग 
करता है।! प्यर्याप्त-सम्पूर्ण हो गये हैं. काम-कामनाएँ जिसकी एवं कृत-किया है-अह्मरूप आत्मा 
जिसने, ऐसे पर्यौ्तकाम एवं इतात्मा-म्क्नवेत्ता की यहाँ ही सभी कामनाएँ प्रविदीन-बिध्वस्त हो जाती 
है ।'बद निश्चय से रस-आनन्द है, यद्ष साधक रस को आप्त करके सदा भानन्दी हो जाता है। "जो 
पूर्ण-आनन्दरूप एक-रस बोध है, वह अह्य ही में हूँ, ऐसा निश्चय कर विद्वान कृतक॒ल हो जाता 
है।' "जो एकमात्र अपने आत्मामें ही सन्द॒ष्ठ हो जाता है, उसके छिए कर्तव्य कार्य नहीं रहता है। 
इब्यादि-श्रुवि-स्ट्टतियों के. बाद-यानी बचन-सवोत्मा-परत्न्न का साक्षात्कार, अविद्याग्रन्थि का 
बच्छेद, इृदयप्रन्यि का विष्व्॑त, संशर्यों का छेदन, कर्मों का क्षय, हर्पशोक का परित्याग, कार्मो 
१ से परमात्मा रसे वैल्परमानन्दखभाव एवं॥ तमेते रसे रच्ध्वा>्साक्षात्कुद्यायं योगी, खमनज़ि 
सदाइइनन्दी मदति-विद्याजन्येन दर्पेण थुक्तो भववि । दषेशोदी जद्दातीाश विषयभोगजन्यो इर्पों निषिद्, 


हु तु विद्याजन्यः 

बह परमात्मा रस यानी पर्मानन्दखभाव ही है । उस्चीदी रस का साक्षात्कार कर के यद योगी खपने 
मन से सदा शानम्दी द्वोता दै । विययाजन्य दे से युक्त दोता है । दपेशोक्नौ जद्ाति! इस शुतिबचन में 
विषयभोग जम्य हु का निषेध किया जाता है । विश्वाजन्य इपें का नहीं हट 


टु 


श्र 

तथा च्‌ सत्यो वाध्सत्यों वाःप्रमाणाझ्य उपायः स प्रमां जनयत्येव। तसादेद- 
स्ार्थावबोधकतया अमादिदोपरह्दिततया प्रतिपत्तेः आक अवाधिततया चक्षुरादिवत्‌ 
प्माणान्तरेणानधिगते ब्रह्मात्मवस्तुनि वेदसस प्रामाण्यं भवत्येव । 

ननु-भो! अध्यात्मज्योत्लाउमिधानमसा विवृत्तेः कीच्शमर्थमुपहरति 
इति चेच्छूणु तावत्‌ यन्निर्विशेषाद्दतपूर्णचित्सदानन्द्रूपमक्षरं पर अह्म तदेवात्मान 
देहमधिकृत्य वर्तमानत्वादत्राध्यात्ममित्युव्यते | तस त्वंपद्लक्ष्य्य निष्कृष्टाहंकार- 
शुद्धजीवचेतन्यस्स ब्रक्माभिन्नतया “यदमे! स्थामह से! (कर, ८४७१) अह- 
मिन्द्र/ (क्र, १०४८५) लमसि' (छां, ॥८७) 'अहँ अद्यासि (बू. (| 
४१० ) अयमात्मा ब्रह्म! (बू, २५।१९) 'नान्यो5तोडस्ति द्रष्टा' (ब, ३७२३) 
-क्षित्रज चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रीयु भारत ।/ (गी, १३॥२) “आत्मा चिल्तयेदे- 
कममेदेन मया मुनि! / (भा. ११।१८।२१) इत्यादिश्ुतिस्म॒त्याचार्यसदुपदेश- 
अभय यद्देदन तदेवात्राध्यात्मज्योत्लापदेनामिधीयते । तदुक्तः भगवता गीतासु- 
“अधररं ब्रह्म परम खभावोड्ध्यात्ममुच्यते ।! (गी, ८।३) इति | 

ताच्शस्थ॒वेदनस्य वैदिकसत्कर्मोपासनालुष्ठानजन्यभगवदलुग्रह्यचचित्त- 





तथा च सत्य हो, या असत्य हो, ऐसा प्रमाण मामक-बह उपाय ग्रमाज्ञान का उत्पादन करता 
ही दै। इसलिए वेद में अर्थ की अवबोधऊता होने के कारण, एवं भ्रमादि-दोषों से रद्दित 
होने के कारण अक्षग्रतिपत्ति से प्रथम अबाधित होने से चक्षुरादि की भाँति प्रमाणान्तर से अन- 
घिगत-अज्ञात ब्द्मात्मसस्तु में बेद का प्रामाण्य होता ही है। 
शंका-भो | इस-ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतक! अन्य की-विदत्ति का "अध्यात्मज्योत्ला' 
ऐसा नाम किस प्रकार के अर्थ का समर्पण करता हे £ 
समाधान-खुन, तब । जो निर्विशेष-अद्दैत-पूर्णनचित-सत्‌-आनन्दरूप-अक्षर-पस्रह्म है; 
घही, आत्मा यानी देह को अधिकृत-आश्रय करके चर्तमान होने से यहाँ “अध्यात्म” ऐसा कहां 
जाता है। वही सव॑ पद का रक्ष्य, निष्क-अछग कर दिया है-अहंकार जिससे, ऐसा जो झुद्द 
जीव चैतन्य है, उसरूा अह्म से अमिननरूप से-हे अम्ने! जो में हूँ, वह त्‌ है? मैं इन्द्र हूं! 
धह् व्‌. है! मैं बब्म हैं! (यह आत्मा अह्म है! इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है? "हे भारत-अर्जुन ! 
समख्त-शरीरखूपलक्षेत्ों में साक्षीरूप से रहा हुआ क्षेत्ज्ञ में ही हूँ, ऐसा त्‌ जान! 'मननशीढ- 
मुनि मुन्त परमात्मा से अभिन्नरूप से एक ही आत्मा का चिन्तन करे । इत्यादि अ्॒ति-स्मृवि एवं 
आचारये-युरु के सदुपदेश से-उत्पन्न हुआ जो वेदन-ज्ञान है, वही यहाँ “अध्यात्मस्योत्क्षाः पद से 
कट्दा जाता है। बह भगयान्‌ ने गीता में मी कद्धा है-'जो अक्षर-अविनाशी-ब्यापफ परम अक्ष है, 
यही भातमा का ख-भाव-अपना असाधारण खरूप-अध्यात्म है, ऐसा कद्दा जाता दै |” इति। 
उस प्रकार का वेदन, नैदिक-सत्कर्म-उपासना के अनुष्ठान से जन्य भगवान्‌ की कृपा 
' के आधीन चिच फी शुद्धि एवं एक्प्प्रतासे ही प्राप्त दोता है, इसलिए वैदिक सकमें एवं 


श्डे 


। शुद्धेकाग्यसमधिगस्पत्वेन तयोरप्यध्यात्मज्योत्खाशेपत्वेन वेदबोबितत्वावद्य- 
| केल्वात्तलममवगन्तव्यम्‌ । एवंभूतोअ्ध्यात्मतच्वज्ञानयोग एवात्मकल्याणसाधनम्‌। 
तथा च फठा आमनन्ति-अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ मत्या धीरो हर्षशोको 
. जहाति / (२२।१२) इति। आत्मानमधिक्ल वर्तते इल्यघ्यात्मं तथाविधी योगः- 
: “विषयेभ्यः प्रतिसंहत्य चेतसः आत्मनि संखापनमध्यात्मयोग/, तखाधिगमेनसन्आप्त्या 
देय खर्मप्रकार्श परमात्मा मचान्साक्षास्कृत्य धीरो हर्यशोकों जहाति । अत्र 
धघीरो बुद्धिमाव-निर्विकार इति, तस्येवाड्ध्यात्मतत्वभश्रवणमननसिद्धिरुष्यते । योगा- 
धिगमशब्देन निद्ष्यासनसिद्धिरुव्यते । मच्वेति साक्षात्कारः कथ्यते । तदुक्त 
भागवतेडपि-योग आध्यात्मिकः एुसां मतो निःश्रेयसाय मे /! (३२५१३ ) इति। 
अपि चेह चेदशार्सर किंऊ अलोकिकपदार्थबोधनार्थमेष भ्रव्वत्तम्‌। यदाह 
ऋणग्भाष्ये सायणाचार्य+-'अनधिगतावाधितार्थवोधकः शब्दों वेद! इति । कुमा- 
रिलभटो5डपि-अज्ञाते फलवल्यर्थ विधीनां मानतेप्यते । इति । तथा थे ताह- 
शो््धीडष्यात्मज्योत्लाधिगम्पमद्गैततलमेव नान्‍्यत्‌ । अत एवं दविजानां खाभ्यु- 
दयनिःश्रेयसकामुकानां विशेषतो वेदाध्ययनमेव श्रेयस्करस । यदाहु+-श्रुतिस्टति- 


उपासना भी अध्यात्मम्योत्त्रा का शेप-अंगभूत होने के कारण-वेद से बोधित-अ्रतिपादित होने 
आवश्यक हैं, इसलिए कर्म एवं उपासना में मी अध्याक्षज्योत्लात्व समझना चाहिए | इस प्रकार का 
अध्यात्म-तत्त-ज्ञानयोग ही भात्मकल्याण का साधन है । तथा च कठशाखावाले-ऋषि प्रतिपादन 
करते हैं-/अध्यामयोग के अधिमम-आ्हि द्वारा देव-परमात्मा का साक्षात्कार करके घीर विद्यान्‌ 
हर्ष एवं शोक का परित्याग कर देता है!” इति। आत्मा को अधिकृत करके जो ग्रदृत्त होता 
है, बह अध्यात्म है, उस प्रकार का योग यानी विषयों से अपने चित्त को हृठा करके आत्मा 
में सम्पकू स्थापन काला ही अव्यत्मयोग है, उसके अधिगम-यानी श्राप के दवाएए देव यामी 
खप्नकाश-परमात्मा का साक्षात्कार करके, घीर हर्षशोक का परित्याग करता है। यहाँ घीर यानी 
बुद्धिमान:विकारहित । ऐसे उत्तमाधिकारी को ही अध्यात्मतत्व के अवण एवं मनन की सिद्धि 
होती दै, ऐसा कद्घा जाता है। योगाधिगम शब्द से निदिष्यासन की सिद्धि कही जाती है। 
प्ता' इस पद से साक्षात्कार कह्य जाता है। वह भागवत में मी कहा हे-मुश्न-यफात्मा का 
आध्यात्मिक योग, पुरुषों के कल्याण के लिए ही माना गया है |! इति। 

और इस घराघाम में वेदशास्तर, निश्चय से अलौकिक-पदार्थों के बोधन के लिए ही प्रदत्त 


हुआ है।वही सायणाचांय्य ऋग्भाष्य में कहता है-_'अनधिगत यानी पलक्षादिप्रमाणों से अज्ञात- 


एवं अबाधित अर्थ का बोषक शब्द ही वेद है ।! इति । कुमारिल्मट्ट भी शोकवार्तिक में 

कहता है-'अज्ञात एवं सफर अर्थ में ही वेद के विधिवावर्यों की प्रमाणता मानी जाती दै।॥? 

इति | तथा च उस प्रकार का अर्थ, अध्यात्मज्योत्खा से अधिगम्य-प्राप्त करने योग्य अद्वैत तत्त 

ही है, अन्य नहीं। इसलिए अपने अम्युदय एवं निःश्रेयस वी कामना रखने वाले-द्विजातियों 
ऋण आ० ३ 


श्छ 

कामग्रविल॒य), आत्मसन्तुष्टिः/ आनन्दिलं, ऋतकृत्यत्वमित्येव प्रयोजनपरम्पए/ 
निरूपयन्ति । एवं संहितोपनिषचछुत्तयोज्पीमा।-अहमिन्द्र/' न पराजिग्ये बर् न 
सत्यवेब्यतओमे कदाचन! (कऋ, १०४४५) 'स उ श्रेयान्‌ भवरति (ऋ, हे48) 
अथः इ्येनो जवसा निरदीयम! (क्र, ४२७१) 'यत्रानन्दाथ मोदाश्र कॉमश 
बत्राहरः कामए! (ऋ, ९११३॥११) “अपाम सो अग्ृता अश्म' कि सता 
शान कृणवद्राति/ (८४८३) अधि कामा अमंसता (क्र, १०६४५) इल्ावी' 


प्राक्षणोपनिष्छुतितरदर्शित पूर्वोक्ते अक्ृष्टतम प्रयोजन स्पष्टतों वेर्णयन्ति ) रे, 
कि प्रयोजनमित्यसोत्तरमुक्तम्‌ । 


अथ 'कः सम्बन्धः इत्यस्पोत्तरमुच्पते । ग्रस्थेन साके विपयसत अतिपायप्रति 
पादकमावः सम्बन्ध! | अधिकारिणा युयुक्षुणाउध्येत्रा सह विषयस्थ ब्लेयज्ञाहभातः 
सम्बन्ध! | अधिकारिणा सह ग्रयोजनस लम्यलब्धभावः सम्बन्ध! । कर्मबीनेः 
काण्डयोथ साध्यसाधनभावः सम्बन्ध! । इल्याद्ाः सम्बन्धाः खयमूद्या गुरु 
खाद्य विशेयाः । एवं-खान्तःशुझ्यादिसम्पन्न॒ उपनिषत्तच्वबुस॒ुत्सुरत्राधिकारी 


का अविट्य, आत्मा की सन्तुष्टि, आनन्दील, एवं इतइृत्यलल, इस अकार की अ्योजन-पस्पत का 
निरूपण करते हैं। इस प्रकार संददितोपनिषत्‌ की ये श्रुतियों मी-'मैं इन्द्र पाल हैं है 
आपने अल्यानन्द धन का पराजय नहीं होने दे सकता !' मेरे समक्ष अवियासृत्यु अवखित नही 
रह सकता / “बह अब्यवेत्ता अतिग्रे्ट-कल्याणरूप हो जाता है !' 'स्ेनपक्षी की भाँति देहादि" 
उपाधि का परिल्लाग करके आशज्ञान के-महान्‌ वेग से में अविधा का छेदन करके संसार से 
माहर निकल आया हूँ।” 'जहाँ आनन्द ही आनन्द हैं, मोदं ही मोद हैं।! 'कामीमबु्स के 
समस्त काम जहाँ समाप्त हो जाते हैं  'हमने सोमतत्त का पान-भाखादन किया इसलिए दम 
अमृत-अमय बम हो गये हैं /!' 'अविधारूप शत्रु या कामशत्रु हम-तल्लन्दर्शियों को क्या के 
सकता है? “उस-आत्मा में सत्र कामों का विछापन हो गया है।” इब्यादि-आह्मणोपनिषतरकी 
स॒तियों से प्रदर्शित-पूर्वोक्त-अति-प्रकृष्ट अयोजन का. स्पष्टरूप से-बर्णेन करती हैं। इस प्रकीर 
“क्या प्रयोजन है? इसका समाधान किया। हु 

अप-अनन्तर सम्बन्ध क्या है!” इसका उत्तर कहते हैं-अन्य के साय अन्लाम्मारुप-विषय की 
प्रतिपाय-प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है, ग्रन्थ, विषय का प्रतिपादक दे, एवं विषय, ग्रन्य से प्रतिषाप 
है । अधिकारी मुमुन्षु अप्येता के साथ विषय का ज्ैय-ज्ञातृ भाव है, अधिकारी ज्ञाता है, एवं विषय 
शेय है। अधिफारी के साप प्रयोजन का उम्य-उन्शू भाव सम्बन्ध है, अधिकारी लम्धाआपक है 
एवं प्रयोजन छम्य-आप्प है। कर्मझाण्ड-एवं शनकाण्ड का साध्य-साधन भाव सम्बन्ध है, वर्स साधन 
है एवं शञन साप्य दे।इलादि सम्बन्धों पी स्य कर्पना कर छेनी चादिए मा वे युरुमुख से जानने 
घादिए।इस प्रकार अन्‍्तःकाण फी शुद्वि-एकाम्रता-विवेफ़ आदि साधनों से सग्पज, उपनिप्रतु-तस 
के जान की तीतद्ष्छा बाटा यहां शिकारी है, ऐसा जानना चाहिए | इस प्रकार उपनिषद्‌ के 


श्ण 


विश्वेयः । इत्यप्रुपनिषदों विषयप्रयोजनसम्बन्धाधिकारिणों निरुषिता। । अधिका- 
रिण उपनिपह्ु अ॒त्सोब्र्यात्मतत्वे इमे उपनिषन्मब्राः प्रमितिं जनयन्ति | नच 
तेपां ग्रामाण्ये विवद्तिव्यमू । यततस्तत्प्रामाण्यस खतत्त्वाड्लीकारात्‌, अभ्रामाण्ये 
कारणाभावाद् । 
ननु-बद्यमित्नस सर्वस मिथ्यात्वाभ्युपगमात्‌, तद्लिज्वया चेदस्मापि 
मिथ्यात्य॑ सेत्यति, तथा च मिथ्याभूतेन वेदेन प्रमितिरुष तस्वधी! कर्थ प्राप्त 
सात १ इति चेदत्र प्र्व्यों भवान्‌, कदा भत्रता वेदसस मिथ्यात्यमधिगम्यते इति 
तावइक्तव्यम्‌ । अ्माद्वैत्प्रतिपतते! एव मिथ्यात्त॑ ज्ञायते इति न पक्तुं शक्‍पते, 
यतल्तदा बाघाभावात्‌ मिथ्यात्व॑ न ज्ञात॑ भवेत्‌ $ तत्मतिंपत्तेरुध्वे चेत्तदा पुरुपार्थस 
समाप्तत्वात्‌ वेदेन कि स्मात्‌ , अत एवं यत्र वेदा अवेदा/ (व, ४१२२ ) भवल्ति 
* इति बहदारण्यकथुतिरपि बेदस्थ चेदर्त्त तदा निराकरोति। प्रतिपत्ते! आके अज्ञात- 
'भपि मिथ्यात्वमस्ल्येचेति चेत्‌र तेन कि? तेन ग्रमाणसल्यस्व॑ प्रमात्यस फारणं 
भवति, तन्मिथ्यात्व तस कारण ने भव्रतीत्युच्यते; इति न सम्पकू॥। यत) संत्येना5- 
प्यनुपाथेन घटेन नाप्निः प्रमीयते, असत्येनाप्युपायेन भतिचिस्वेन विम्ब अ्रमीयते । 





विषय, प्रयोजन सम्बन्ध, एवं अधिकारी का निरूपण किया ) ये उपनिपत्‌ के भन्न, उपनिषत्‌-सत्त्व+ 
ज्ञान की इच्छा बाले-अधिकारी-मनुष्य में ब्रह्मात्मतत्तविषयक-प्रमिति-ययार्थश्ञान को उत्पन्न करते 
हैं। उनके प्रामाण्य के विषय में विध्राद नहीं करना चाहिए । क्र्योकि>-उपनिषमात्रों में खतः+ 
प्रामाण्य का अन्लीकार है, उनके अप्रामाण्य में कारण भी कोई नहीं है। 

शका-अक्ष से मिन्न सर्वे को मिथ्या ही खीकार किया है, इसलिए-अहा से मित्र होने 
के कारण वैद में भी मिथ्यात्व की सिद्धि हो जायगी, तथा च मिथ्याभूत-वेद से प्रमिति-प्रमारूप> 
तत्ल्ञान कैसे प्राप्त होगा १ 

समाधान-इस विषय में आपसे पूछना चाहिए । किस समय में आप चेद का मिव्यात्व॑ 
समझते हैं ! यह अ्पम कहना चाहिए। अ्माद्वैत की प्रतिपत्ति-साक्षात्कार से प्रथम बेद का 
निथ्यात्य जाना जाता है, ऐसा आप नहीं कद्द सकते हैं, क्योंकि-उस समय में-अपरोक्ष ज्ञान न 
होने के कारण संसार के बाघ का अभाव होने से वेद का मिव्यात्व ज्ञात नहीं होगा । प्रक्षाद्वैत 
- के साक्षात्कार के अनन्तर वेद का विध्यात्व हो जाता है, ऐसा यदि आप कहें, तब मोक्षरूप 
परुपार्थकी समात्रि होने से वेद से क्या होगा !। इसलिए जह्ढँ-साक्षात्कारदशा में शेद भी 
अवेद' हो जाते हैं, ऐसी द्ढदारण्यक श्रुति भी-उस समय वेद के बेदल का निराकरण करती 
दै । प्रतिपत्ति-साक्षाक्कार से प्रथम वेद में अज्ञात मी तिध्यात्व तो है ही, ऐसा यदि आप कहें तो 
, उस से क्‍या कहना द्वोता दै ? उस से-प्रमाण का सलत्व प्रमात्य का कारण दोता है, और उस थे 
मिव्यात्व ्रपात्य का कारण नहीं होता दे-ऐसा कहा जाता है रेस मन १ 8५ सका 
नहीं है, क्योंकि-सत्य-भी भजुपाय-जो उपाय नहीं हे-ऐसे घट से अम्निविपय ना १४ समीदीन 


2 कं-प्रमा-ज्ञान का उदय 
नहीं द्वोता है, और असल भी अतिविम्बरूप-उपाय से विम्ब-विषयक-प्मा शान का उदय होता है| 


८ 


वादाः-खाध्यायोड्ध्येतव्य/' (श., वा, ११५७७ ) 'खाध्यायग्रवचनाभ्यां ने ग्रम- 
दितव्यम्‌! (है, उ, ११११) इति। खाध्याय+-वेदाध्ययनम्‌ ! विद! ऋृत्खो& 
घिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना । (मनु, २१६५) 'ेद एवं दविजातीनां सुनि/- 
श्रेयर्करः परः । (याज्ववल्क्यस्म, १।४०) "न हि बेदात्परं शाखम! (अग्रिसंहिता, 
११४८) (मे. भा. अनु. प, १०६।६५) 'वेद एवं सदाध्भ्यस्थो वेदअश्लु सना 
तनम्‌। भूते भव्य भविष्यश्व सबब -वेदाप्सिझ्यति ॥/ (मु १२९८) पैदा 
स्यासो हि विश्रस्स तपः परमिहोच्यते । (मल, २१६६) 'ेदमेवाम्पसेमित 
यथाकालमतन्द्रितः । त॑ हस्याहुः पर धर्ममुपधर्मोडन्य उच्यते ॥! (मनु. ४।१४७) 
“बेदप्रणिहितों धर्मो छ्यधर्मस्तद्विपयेयः । वेदी नारायणः साक्षार्खयंभूरिति झुश्ुमः । 
(भा, ६१४०) 'सर्वान्‌ वेदानधीयीत झुश्रेपुर्नह्चयबान्‌ | ऋचो यजूँपि सामानि 
यो बेद न स वे द्विज! १ ॥ (म. भा. शा, पा, २५१॥२) 

'सर्वथा वेद एवासो सर्वधर्मप्रमाणकः । तेनाविरुद्ध: यत्किश्रित्तत्पमाणं न 
चान्यथा ॥/ (देवी. भा, १११२६) 'श्रेयसे त्रिषु लोकेप न वेदादधिक परम । 


को'विशेष करके वेदाध्ययन ही कल्याणकारी है। यही श्रुति एवं स्मृतियों के बाद कहते हैं- 
'खाध्याय यानी वेद का अध्ययन करना चाहिए | “खाध्याय एवं प्रवचन से कदापि ग्रमाद 
नहीं करना चाहिए ।” इति। खाध्याय यानी वेदाव्ययन | हस्य-उपनिषत्‌-विद्यासहित समझ 
बेद का ज्ञान द्विजातियों को अश्श्य ही प्राप्त करना चाहिए |” वेद ही द्विजाति-ब्रैवर्णिकों का 
ओप्ठ-अत्यन्त-कल्याणकारी है!” “वेद से बढ कर श्रे्ा-और कोई झासत्र नहीं है।” वेद का ही 
सदा अभ्यास करना चाहिए, क्योकि-वेद ही एकमात्र सनातन चक्षु हे-यावत्‌-अर्थों का प्रकाशक 
है। भूत, वर्तमान एवं भविष्यत्‌-तीन काछ के समस्त पदार्थ वेद से ही प्रसिद्ध होते हैं ॥ (विप्र- 
ब्राह्मण के लिए वेदाम्यास ही श्रेष्ठ तप यहाँ कहा जाता है 0! 'आह्स्य का परित्याग -करके 
समय के अनुसार वेद का ही सदा अम्यास करना चाहिए। यही इस ब्राह्मण का परम धर्म 
है, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं, अन्य सत्र उपधर्म कहा जाता है ।! “वेद में अणिद्दित-कर्तव्यरूप से 
प्रतिपादित ही धर्म है, उससे बिपरीत यानी वेद में अप्रतिपादित-अर्थात्‌ निपिद्ध अधर्म माना गया है, 
बेंद ही साक्षात-खयंभु नागयण है, ऐसा हमने सुना है १? “गुरु की सेवा परायण-अह्मचर्यअत- 
धारी हुआ द्विज, समग्र वेदों का अध्ययन करे । ऋषृमच्न, यजुर्मन्न एवं साममन्नों को जो नहीं 

जानता है, वह द्विज नहीं है ।” 

धसमी प्रकार से यह वेद ही समस्त-धर्मो में प्रमाणरूप हे, उस बेंद से जो विरुद्ध नर्ीं 
है, वह जो कुठ मी हो-बढद सब प्रमाण दे, जो वेद-विरुद्ध है वह किसी मी प्रकार से प्रमाण 





१ फिन्तु द्विजो बेदविदेव विज्ञेयः, यो न बेद वेदाव , नासौ द्विजो भवितुमईतीवि ठातपर्यम्‌। हिन्ड 
बेदों का जाता ही द्विज दे, ऐसा जानना चादिए। जो बेदों को नहीं जानता दे, बद दिज नहीं दोसकता 
दे, यद्द तातर्य है। 


श्थ 


(सौरुराण, २५९) 'सर्वेपामेव भूतानां वेदअश्लु! सनातनम । बेदः श्रेयस्करः एँसां 
नान्‍्य इत्यत्रवीद्रविः ॥! (सोरपुराण, १७३५) तसाद्राह्मणेन निष्कारणं पड़ड्े 
वेदोध्येतव्यो शेयथ् ।! (व्याफरणमहाआाष्यं, १।१॥३) वेदितिव्यों अह्मराशि/ 
(व्या, मं, भाष्यं, (१२) हहेय से नखाग्रेम्प! परम तप्यते तप! थे 
स्रग्व्यपि ह्विजोब्पीते खाध्यायं शक्तितोडन्चहम्‌ ॥ (मनु, २११६७) 'तपत्तप्यति 
यो5रुण्ये मुनिर्मेलडफ़ताशनः । ऋचमेकाश योज्पीते तदत्तेन फर्ल छम्मेत्‌ ॥! (यम- 
स्वृति, ६४४) 'बेदखीकरणं पूर्व विचारोडम्यसनं जपः | तद्ानशैव शिष्येभ्यो 
चेदाभ्यासी हि पश्चथा ॥' (दक्षस्मृति, २३४) 'न शाद्रो वृपठी नाम वेदों हि 
बुष्‌ उच्यतते | यस्य विग्नस्स तेनालं स थे बपल उच्यते ॥ तसादुपलभीतेन ब्राक्षणेन 
अयलतः | एकदेशोव्प्यध्येतव्यो यदि सर्वो न शक्यते ॥/ इति यमस्मृती। अन्न 
प्राह्मण्योपयुक्तत्लानसंध्यादेवार्चनादिप्रयोजकपैदमब भाग एकदेशशब्देन गुश्ते । 
यद्ाड्ध्यात्मविचाराद्ुपयुक्तसारभूतवेद्मत्रभागोडपि । 


नहीं माना जाता दै ! तीनो झोकों में कल्याण के लिए बेद से अधिक-श्रेष्ठ प्रमाण नहीं है ।! 
'समस्त-मूर्तों का वेद ही सनातन-चक्लु है वेद ही पुरुषों के लिए कल्याणकारी है, उसके सदृश 
अन्य कोई नहीं है, ऐसा भगवान्‌ सूर्य नारायण ने कहा है |” “इसलिए ब्राह्मण को कारण रहित यानी 
जीविका-निवोह, आदि की अपेक्षा न करके निष्काम भाव से छः अंग सहित समप्र-वेद का अध्ययन 
करना चाहिए, एवं उसके अर्थ का ज्ञान मी आप्त करना चाहिए? ऐसा व्याकरण महाभाष्य 
भें महर्षि-पतञ्नलि जी कहते हैं। 'अत्मराशि-यानी ज्ञान का खजाना वेद का ज्ञान अवश्य ही 
प्राप्त करना चाहिए ।' यह भी व्याकरण-महभाष्यकार का कथत है। 'यहाँ ही वह नख के अप्र- 
भागों से ठेक' परम तप कर रहा है-जो द्विज माछा-धारी होने पर भी प्रतिदिन शक्ति के 
अजुसार खाध्याय-वेद का अध्ययन करता है 7? “जो मुनि अरण्य-जंगछ में मूछ एवं फल का 
मक्षण करता हुआ-तप करता है, तथा जो वेद की एक मी ऋचा का अध्ययन करता है, बह 
उस तपखी मुनि के समान फल को आप्त करता है !! प्रथम वेद का खीकरण यानी शुद्धरूप 
से कण्ठ करना, उसके अर्थ का विचार करना, अम्यास-पुनः पुनः आइत्ति करना, एवं मन्र 
जप करना, शिष्यों को दान देना-पढाना, इस प्रकार वेदाम्यास पंचप्रकार का माना गया है 0? 
शूद्र का नाम बूषर नहीं है, वेद ही इप कहा जाता है, जिस बिप्र को उस से अछे-बस है, 
बह बेदबिमुख-विम्र ही इपल-झद्ध कहा जाता है !! “इसलिए बृपतत्व-प्राप्ति से भयभीत हुए - 
ब्राह्मण को प्यत्ञ से वेद के एकदेश-खल्पमाग का सी अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए, यदि 
समग्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकता है, तब ॥ ऐसा यमस्ट्वति में कह है | यहाँ आह्मणत्व 
के लिए. उपयोगी-त्वान-संष्या-देवाचन-आदि का ग्रयोजक-पुरुषसूक्तादि-बेदमन्न. भाग एकदेश 
शब्द से गह्दीव होता है | यद्वा अध्याक्षविचारादि के लिए उपयुक्त-सारमूत-बेदमब्र का भाग 
मी एकदेश शब्द से परिगृहीत हो सकता है। 


गु २० 


+ 


'अग्निकार्यपरिभ्रष्टा: संध्योपासनवर्जिताः । वेदोंश्रैवानधीयानाः सर्वे ते इपला। 
स्व॒ताः |! (पराशरसंहिता. १९॥२९।१९) “वेदाध्ययनाभावे द्विजल महती निन्‍्दा 
सर्यते-योड्नधीत्य द्विजो वेद्मन्यत्र छुरुते थ्मम्‌ । स जीवन्नेत शद्धत्ममाशु गच्छति 
सान्वयः ॥ (मनु, २१६८) एवं परिवाजकैशतुथोश्रमिभिः संन्‍्यासिभिरष्यध्या- 
त्मतच्वाथोजुसन्धानयुक्तो पेदाभ्यासो विधातव्य एयं॥ तथा च सर्वते-संल्यसे- 
त्सर्वेकर्माणि वेदमेक न संन्यसेत्‌ ।! (मनु- ६९६ ) इति । अतः से परमों धर्मो 

: यो वेदादवगम्पते !! (व्यासस्म॒, ६।१४) “अयं हि परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्श- 
नम्र्‌ | (या, स्छ्ू, १८) इति । तथा चात्मद्र्शनमेय संन्यासिनां झुझुय साध्य 
लक्ष्यम्‌ । तदर्थमेव तेपां संन्यासः । तच्च बेदार्थथथावदालोचनादेव सिद्धयतीति | 

ननु-तुरीयाश्रमखीकारवेलायां-विदानिमममुं च लोक॑ परित्यज्य ! (ना, 
परि. उ. ३।५) इत्यादिना सकलवेदपरित्यागो बोध्यते, तथा च विदमेक न 
संन्यसेदि!ति वचनमसाहिरुद्वमिति चेन्न; कर्मकाण्डपरान्‌ वेदान्‌ परित्यजेदर्थात्‌ 
भ्ह्मात्मतच्चपरान्‌ चेदान्‌ परिचिन्तयेत्‌ न संन्यसेदित्यर्थाभ्युपगमात्‌, नारति विरो- 
घलेशोडपि । अत एवं यतिघर्मप्रकरण मनुनाःप्युक्तम-आत्मज्ञाने शमे च खाह्‌ 
चेदाभ्यासे च यत्रवान्‌ !! (१२९२) इति। । । 


“अम्निहोत्र से परिभ्रष्ट, संध्योपासना से वर्जित, वेदों के अध्ययन से शल्य सब त्रैवर्णिक 
द्विज गृपल कहे जाते हैं !! वेदाध्ययन के न होने पर द्विज की वडीमारी निन्‍्दा का स्मरण किया 
गया है-“जो द्विज-बरैवर्णिक-मनुष्य वेद का अध्ययन न करके अन्य कार्य में परिश्रम करता है; 
वह जीता छुआ ही शीघ्र अपने कुद्धम्ब-परिवार सहित शद्ग॒त्व को प्राप्त हो जाता है ।! इस प्रकार 
चतु्ाश्रमी-परिव्राजक-संन्यासियों को मी अध्यात्म-तत्त्यार्थ के अनुसंधान से युक्त-वेद का अभ्यास 
करना ही चाहिए। तथा च स्मरण किया-जाता है-'मुमुक्षु-वीतराग से कर्मो का संन्यास करे, 
परन्तु एकमात्र वेद का संन्यास-त्याग न करे ।' इति । 'इसलिए वही परम धर्म है-जो एकमात्र 
बेद से जाना जाता है | “यही निश्चय से परम धर्म है, जिसके योग से आत्मा का दर्शन हो 
जाता है ७ इति। तथा च आत्मदरीन ही संन्यासियों का मुख्य साध्य-लक्ष्य है। उसीके लिए ही 
उन्हों का संन्यास है। वह वेदार्थ के यथावत्‌ आलोचन से ही सिद्ध होता है| इति। 

शंका---चतुर्थ-आश्रम-संन्यास के खीकार के समय में--'वेदों का, इसलोक का एवं 
परछोक का परिव्याग करके? इत्यादि नारद-परिज्ाजकोपनिषत्‌ के वचन से सकल वेदों का परि- 
ब्याग बोधित होता है। तथा च एकमात्र वेद का संन्यास नहीं करे” यह वचन इस वचन 
से विरुद्ध है| 

समाधान--कर्मकाण्ड-परक-वेदों का परित्याग करे, अथीत-अल्माव्मतत्तपरक-बेदों का 
परिचिन्तन करे, उन का संन्यास न'करे, ऐसे अर्थ का खीकार होने से विरोध का लेश भी 
नहीं है | अत एवं यति धर्म के प्रकाण में मनु ने भी कहा है-“आत्मज्ञान में एवं मन का निम्नह- 
रूप-दाम में एवं वेदाम्यास में संन्‍्यासी यत्रशील हो !” इति। 





श्र रे 


फेचनात्र प्रत्यवतिप्रन्ते-नचु-पेदमत्रा! किल_भगवद्धाणीलात्खरूपेणेव पुण्य- 
भूर्तयों विधन्ते, ते चोचारणश्रवणाम्यां भ्रद्धाधनान्‌ पविन्नयिष्यन्ति, तेषां खछ 
खरूपमात्रायखितेन सामथ्योतिशयेनाखिलममीए्ट सेत्थति, अतः कृतमत्यायास- 
कारिणार्थज्ञानेन १ इति चेस्मेबम्‌; यद्यपि पविन्नीकरणं सबाणां खाभाविकों धर्म, 
अग्रेदाहकत्वादिकमिय/ नार्थज्ञानिकप्रयोज्य इति सत्यमू, तथापि तावता नामीएं 
सेदुमहति । यतो मत्रा! किल मनुष्याणामखिलाभी्सिद्धै समोसस्मे प्रादर्बभूवुः । 
न चार्थशानं बिना कस्मापि कर्मणो बोपासनख वा यथावदलुष्टान॑ भवित्ुमदति, 
निर्विचिकित्सवस्तुतत्वविज्ञाममपि न च सिझ्यति । तदन्तरेण कथमभीर्ट सि- 
कोत्‌! तथा चार्थन्नानमभीएसिड्ये अत्यावश्यकम्‌ । तम्रैतदाम्नात॑ भवति-यदेव 
विद्या करोति थ्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति ॥/ (छां, १३१०) इति। 
विद्ययान्मचार्थज्ञानेन, भश्रद्धया-आस्तिक्यबुझया, उपनिपदा-शुरूपदिष्टरहसमार्गेण, 
वीगैचत्तरं>फलभप्रदाने घलवत्तरं निष्पत्यूहं स्वस्तिफलद्मित्मयर्थ!। तसाहेदाध्ययन- 
मर्थश्ानसहितमेय कर्तव्यम्‌ । अर्थज्ञानशल्पं रत तद्धिशिएफलशन्यमेष वेदितव्यमू | 


छुछ छोग यहाँ परपपक्ष करते हैं-शंक्ा--वेद मत्र निश्चय से भगवान्‌ की वाणी है, 
इसलिए वे खख्य से ही पुण्य-पावन मूर्तिरूप हैं, अतः वे मन्न, उच्चारण से (एवं श्रवण से ही 
श्रद्धाउप धनवाले-आखिकों को पतित्र कर देवेंगे। उन मन्नों के खरूपमात्र में अवस्थित-स्लामर्थ्य 
के अतिशव से ही अखिल-अमीए सिद्ध हो जायगा । इसलिए अति-आयास-परिश्रम के करामे 
वाले-अर्थ ज्ञान से शर्त-यानी-भलूं-बस है, अथात्‌ अर्थ ज्ञान की कुछ आवश्यकता नहीं है। 


समाधान--यह शंका समीचीन-यथार्थ नहीं है। यधपि पवित्र करना मन्नों का खाभाविक 
धर्म है, अप्नि के दाहकत्व थी भांति, वद्द एकमात्र अर्थ ज्ञानसे प्रयोज्य नहीं है, यह सत्य है, 
तथापि इतने मात्र से अमीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि-वेदमन्र निश्चय से मलुष्यों के 
समस्त-अमीष् की सिद्धि के लिए सृष्टि के आरम्म में प्रादुमूंत हुए है। अर्थ ज्ञान के बिना 
किसी भी कर्म का या उपासना का यथावत्‌ अनुष्ठान नहीं हो सकता है। तथा संशय-विवाद- 
रहित-बस्तु तत्व का विज्ञान मी सिद्ध नहीं होता हे । उसके बिना अमीष्ठ कैसे सिद्ध हो ! अबीत्‌ 
नहीं हो सझता। दया च अर्थज्ञान अमीष्ट सिद्धि के लिए अति-भावश्यक दै। इस विषय में 
यह कह्दा गया दै छान्दोग्योपनिपत्‌ में-' जो कर्म या उपासना विद्या-के द्वारा शद्धा के द्वारा या 
डपनिषत:के द्वारा किया जाता है; यही अतिवीयवान-सफल सिद्ध हो जाता है ।' इति। विदा 
यानी मन्नार्थज्ञान, श्रद्धा यानी आस्तिक्यबुद्धि, उपनिपत्‌ यानी शुरु-उपदिष्ट-रहस्प मांगे, वीये- 
बत्तर यानी फल के प्रदान में अति बढयानू अत्यूद-विश्न-रहित, शीम फल-देनेवाला । इसलिए 
वेदों का अध्ययन अर्थज्ञानसहित ही करना चाहिए । अर्थज्ञान से रहित-किया इआ-बेदों का 
अध्ययन, सन के विशिष्ट फछों से झत्वय ही जानना चाहिए | 





श्र 


यदाहु) यास्काचार्या।-खाणुरयं भारहरः किलाभूदधी्य वेद न विजा- 
नाति योडर्थम्‌ । योडर्थज्ञ इत्‌ सकल भद्रमश्ते नाकमेति ज्ञानविधृतपाष्मा ॥( नि. है| 
१८) अस्यायमर्थः-यस्तु वेदमधीत्याथ न विजानाति, सो5य॑ पुमान्‌ भारमेव हरति- 
धारयति । खाणुरिति दृष्टन्तः, छिलन्नशार्स शुप्के इक्षमूल ख्थाणुशव्देनोच्यते, ते 
च्‌ यथा इन्धनार्थमेवोपयुज्यते, न तु॒पुष्पफलाथे, तथा केत्रलपाठकस वादतें 
न भवतीत्येतावदेव, न झ्लुप्टान॑ खगादिफलसिद्धियाडस्ति । किलेत्यनेन ठोकप- 
सिद्धिद्योत्यते । लोकेडपि पाठक यावती पूजा, अतिष्ठा च_ततो्प्यधिका विदुपि 
इब्यते इत्यर्थः । यहा सखाणःन्‍्दृक्षः, स यथा पत्रपुप्पफलानामात्मीयानां धारण 
मात्रेणेव सम्बध्यते, न तजगन्धरसरूपस्प्शोपभोगसु्सः । एवं यो वेदमधीत्या् 
न जानाति, सोञ्सो वेदाध्ययनभारमात्रमेव बिभर्ति | यद्वा खाणुःल्गर्दम) से 
यथा चन्दनभारं बहति, न तदुपभोगेन सम्बध्यते, एवमर्थानभिशो5पि खखन्मूढ 
एव वेदितव्य; । तदुक्त-यथा खरथन्दनभाराही, भारस्स वेत्ता न तु चन्द 
नस्य । एवं हि शास्राणि बहुन्यधीत्य चार्यप्र मूढाः खरबद्वहन्ति ॥! (सुश्रुत- 


यही निरुक्त में यास्काज़ार्य्य मी कहते हैं-'जो वेद का अध्ययन करके अर्थ को नहीं 
जानता है, बह निश्चय से भार का धारण करने वाला-पुष्पफल रहित-स्थाणु-ठुंठ ही हो जाता 
है। जो अर्थ्ञ है, वह सकड-भद्र-कल्याण को प्राप्त करता है, ज्ञान से समी पार्पों को हठा करके 
सुखरूप खर्ग को प्राप्त हो जाता है /! इति । इसका यह अर्थ है-जो वेद का अध्ययन करके 
अर्थ को नहीं जानता है, वह-यदहद-पुरुष भार का ही हरण-धारण करता है, 'स्थाण! यह इृश्टन्त 
है, जिसकी शाखाएँ छिन्न द्योगई हैं, ऐसा सुखा हुआ-ब्क्ष का मू>-स्थाणु शब्द से कहा जाता 
है। वह जिसप्रकार इन्धन-जलाने के लिए ही उपयुक्त होता है, पुष्प एवं फलके लिए उपयुक्त 
नहीं होता है | तिस प्रकार केवल वेद के पाठक में आत्यत्व आरप्त-नहीं होता है, इतनां ही खल्प॑- 
फल हे, पल्त अर्थज्ञानपू्वंक अनुष्ठान, एवं खगादि फछ की सिद्धि उसको नहीं होती दे। 
(कैल' इस शब्द से लोकप्रसिद्धि का च्योतत किया गया है। छोक में मी पाठक की जितनी 
पूजा एवं प्रतिष्ठा होती है, उससे मी अधिक अर्थज्ञ-विद्वान्‌ की देखी जाती है। यद्वा सवा 
यानी दक्ष, बह जैसे अपने-पत्र-पुष्प-फलो के धारण मात्र से ही संयुक्त होता है, उनन-पत्रादियों 
से उत्पन्न-गन्ध-रस-रूप-स्परी के उपभोग-सुखों से संयुक्त नहीं होता ढे। इसप्रकार जो वेद का 
अध्ययन करके अर्थ को नहीं जानता है, वह थेद के अध्ययन का भार मात्र को ही धारण 
करता है। यद्दा स्थाण यानी गर्देभ, वह जैसे चन्दन के भार को ढोता है, परन्तु उसके उप- 
भोग से संयुक्त नहीं होता है, इस प्रकार अर्थ का अनमिज्ञ भी गधे की मँँति मृढ ही है, ऐसा 
जानना चादिए। वह कहा है-सुश्रुतसंहिता में-/जिस प्रकार चन्दन के भार का वहम करने 
वाढा खर-गधा, भार को ही जानता है, चन्दन को नहीं जानता है। इसप्रकार बहु-शातरों का 
- ओन्ययन करके अर्थ विषय में मृह-अज्ञानी ग्दभ की तरह शाज्लों के भार को ही ढोते हैं। 


श३ 


संहिता) इति । यो वेदार्थ जानाति, सोड्यमिहलोके सकएं पूज्यत्वादिलक्ष्ण श्रेय: 
ग्रमोति, तथा तेन ज्ञानेन पापक्षये सति मृतः खगे आमोतीतद्यनेन “ोडर्थन्ष/ 
शत्यर्धन वेदार्थज्ञान आ्रश्खते । 

एवं यद्भुहीतमविज्ञार्त निगदेनेव शब्यते | अनम्राविव शुप्फैधो न तझय- 
लति कहिंचित्‌ ॥! (नि. १८) इति । अयमर्थः-यद्ेदमब्रादिकमाचार्याह्वदीवं, 
अधिज्ञात॑-अर्थज्ञानरहित, निगदेनेय-पाठरुपेणैव शेव्यते-्युनः पुनरुचार्यते, तत्क- 
दाचिदपि न ज्वलतिरन प्रकाशयति-खामीएं न साधयति, यथाउनम्ौ>अग्निरहित- 
प्रदेशे अक्षिप्त शुष्क काप्ट न ज्यलति, नार्थान्‌ प्रकाशयति-न शैत्य॑ निवारयती- 
त्यर्थ/ । अपि च ज्ञानार्थस छाम्रार्थय वा विद्धादोरेद रूपँ वेद इति, अलौकिक 
पुरुषार्थापा्य॑ वेच्पनेनेतिवेदशब्दनिवेचनशेति. ज्ञापयति-रहस्थार्थशञानयुक्तवेदससेव 
मुख्यवेदत्वम्‌ । तथा चोक्तम्‌-प्रत्यक्षेणाजुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्धते। एवं 
विदन्ति वेदेन तसाहेदस्थ वेदता ॥/ इतिस्मृती । तसादर्थज्ञानरहित्य पाठमा- 
त्रस्य वेदस वेदत्वमेव मुझ्य॑ न खात्‌। अतो मुख्यवेदत्वसिद्धये ज्ञातज्य एवं तदर्थ! । 

तथा चाम्नायते-उत्त त्व सख्ये स्विरपीतमाहुर्नेन हिन्वन्त्यपि बाजिनेपु ! 


इति । जो वेदार्थ को जानता है, बही यह इस लोक में प्ृज्यत्वादिलक्षण-बुक्त-सकले-अ्रयः-कल्याण 
को प्राप्त होता है | तथा उस ज्ञान से पाप का क्षय होने पर मर कर खर्ग को प्रास होता है । 
इस प्रकार 'योरर्यज्ञ/ इस अप छोक से वेदार्थ ज्ञान की प्रशंसा की जाती है । 
इस ग्रकार निरक्त में पुनः भी कहा है-“जो वेदादि शास्र, अर्थ-ज्ञान से रहित ही यहीत 
होता दै, जिसका केवल-पाठरूप से ही उच्चारण किया जाता है, वह 'अभिरहित-प्रदेश में झुष्क 
छफडी की भांति” कहीं भी प्रकाशित नहीं होता हे।! इति। इसका यह अर्थ है-जो वेदम- 
च्रादिक, अविज्ञात यानी अर्थज्ञान से रहित ही आचार्य से गृहीत होता है, निगद यानी पाठ 
रूप से ही जिसका पुनः पुनः उच्चारण किया जाता है, बह कदाचित्‌ मी प्रय्वलित-प्रकाशित 
नहीं होता है, अपने अमीए को सिद्ध नहीं करता है। जिस प्रकार अनग्नि-यानी अग्निरहित- 
प्रदेश में डाछी हुई शुष्क छकडी नहीं जलठ्ती है अथीत्‌ न घटादि पदार्थों को प्रकाशित करती 
है, न थण्डी का ही निवारण करती है। और ज्ञानार्थेक एवं छामार्थक-विदधातु का ही रूप वेद 
है बह, एवं जिसके द्वारा मनुष्य अलौकिक-पुरुषार्थ के उपाय को जानता है, वह वेद है, ऐसा 
बैदः शब्द का निर्वेचन भी ज्ञापन करता है कि-रहस्यमूत-अर्थ के ज्ञान से युक्त-बेद में ही मुख्य 
बेदत्व है। तथा च स्ट्रति में मी कह्दा है-अत्यक्ष श्रमाण से एवं अनुमिति प्रमाण से अमीछ 
पुरुषार्थ के उपाय को मलुंष्य नहीं जानते हैं, किन्तु एकमात्न वेद-प्रमाण से ही उसको जानते हैं, 
इसलिए ही वेद में वेदल् है ॥? इसाछिए अर्थ ज्ञान रहित-पाठ्मात्र के चेद में वेदत्व ही मुख्य नहीं 


है, अतः सुहमवेदत्य की सिद्धि के लिए उसका अर्थ जानना दी चाहिए । 
तथा थे ऋम॑न्॒र्मे मी कद्ा जाता है-+ वेदरूप-बाणी के सद्धित्व में स्थित होकर जो 


श्छ 
अपैन्धा चरति माययेप वार्च शुशुवार अफलामपुष्पामू ॥! (ऋ, १०७१५) 
इति । अस्यायमर्थ:-उत्तन्अपि च, त्व"एक कश्चितू-चतुरदेशविद्यासानकुशल पुरुष 
चेदरूपाया धाचः सख्ये खिल्वा, सिरपीतं-स्थेर्येंण वेदोक्तार्थाम्न॒तपानयुक्तमाहु।ल 
अभिज्ञाः कथयान्ति | सखिविद सखायम (तै. आ. २। ११) इति मश्रेण पेदस 
सखित्वम्ुदाहतम्‌ । यद्धा खगैलोके देवानां सख्ये स्थित्वाइतिशयेन पीताम्तमाहुः ! 
कि कथयन्ति ते ? इत्यत आह-बाचां इना;-ईश्वराः, सभासु प्रगल्भा वा पण्डिताः 
घाजिनाः | तेपु मध्येष्प्येनं-्वेदार्थकुशल शास्राथ परामवितुं; यद्धा ते “विधेद्ि 
भया साक॑ शास्रार्थमिं ले चोदयितुं न हिन्बन्ति-न केडपि प्राप्तुवन्ति, तेन सह 
विवदितुमसमर्थत्वात्‌ । यस्तु अन्यः कश्ित्‌ पाठमात्रपरः पुष्पफलरहितां वार्च 
शुभुवान्‌ भवति । पूर्वकाण्डोक्तस्प धर्मस्य ज्ञान पुष्पम्‌। उत्तरकाण्डोक्तस्स अक्षणो 
ज्ञान फ़लम । यथा लोके पुष्प॑ फलस्योत्पादक्‌ । तथा वेदानुबचनादिजन्यर्म- 
ज्ञानमनुष्ठानद्वारा फलात्मकत्रह्नज्ञानेच्छां जनयति । मे वेदाचुवचनेन आाक्षणा 


वेदार्थरूप-अमृत का पान करता रहता है, उस अर्थज्ञ-विद्वान-महापुरुष का शाज्ार्थ में अन्य 
बावदुक प्रगह्म पण्डित-पराजय नहीं कर सकते हैं, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं। जो कोई पथ 
फछ रहित अथोत्‌ धर्म एवं ब्रह्मरूप अर्थ के ज्ञान से रहित-बेदवाणी का श्रवण करता है, वह 
मानो जैसे माया यानी जादु से बनाई हुई-प्रसिद्ध-चेस के समान दीखती हुई मी-वस्तुतः जो 
घेनु नहीं है, उस झुठी गाय से दुग्धप्रापति के लिए प्रयत्न करता है! इति । इसका यह्द भर्य 
है-उत यानी अपि च। त्व यानी कोई एक-जो विद्या के श्रुति-स्ट॒त्यादि-चतुद्देशस्थान में कुशड- 
प्रवीण पुरुष है, एवं जो वेदरूप-बाणी के सख्य में स्थित होकर के, स्थिरपीत यानी स्थिर्ता- 
एकाग्रता के द्वारा वेदोक्त-अर्थरूप-अमृत के पान से युक्त है-उस को अमिज्ञ-विद्वान्‌ कहते हैं । 
“सखारूप वेद को जानने वाछा यह विद्वान्‌ भी उसका सखा है |? इस मन्न से वेद का सखित 
कह्दा गया है। यद्वा खर्ग-छोऊ में देवों की मित्रता में स्थित होकर-अतिशय से जिसने अश्ृत 
का पान किया है-उसको कहते हैं | कया वे कहते हैं ! ऐसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं-बाकू- 
बाणियों के इन यानी ईश्वर, या वाजिन यानी समाओं में प्रगल्म-पण्डित | उनके मध्य में इस 
वेदार्थ में कुशछ-अथोत-विद्वान्‌ का-शास्रार्थ में परामव करने के लिए, यद्वा उसके प्रति-'मेरे 
साथ शाखार्थ कर! इस ग्रकार प्रेरणा करने के लिए मी अन्य कोई भी ग्राप्त नहीं छो सकते हैं, 
क्योंकि-उस अर्थक्ष-बिद्यान्‌ के साथ विवाद करने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है। जो कोई 
अन्य वेद का पाठ मात्र ही करता है, वह पुष्प-फल रहित-वाणी का ही श्रणण करता है। एव- 
काण्ड से उक्त-कषित-धर्म का ज्ञान पुष्प है। उत्तरकाण्ड से उक्त-बह्म का ज्ञान फल है। जिस 
प्रकार छोऊ में पुष्प, फछ को उत्पन्न करता है। तथा वेदानुबचनादि से जन्य-धर्म का ज्ञात, 
अनुष्ठान द्वारा फलरूप-अह्मज्ञान की इच्छा-विविदिषा को उत्पन्न करता है| “उस प्रत्मगभिननह्न 
को-जेदालुपचन, यज्ञ, दान एवं अनाशक-तप के द्वारा-त्ह्म होने की कामना वाले-उत्तमाधिकारी 


श्५ 


विषिदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप्साध्नाशकेन । (ब. ४४७२२) इति श्रुते! | यंथा 
थे फर्े तप्मिहेतः-तथा अक्षज्ञान कृतकृल्मलहेतुः । यत्पूर्णानन्‍्दकबोधसद्द्मा- 
हमसीति कृतकृत्यो भवति / इति श्रुते! । वादशपुष्पफललाभरहितवेदपाठेकः से 
एप पुमान्‌ अधेन्या मायया सह चरति, तया क्षीरं ग्राम यतते इत्यर्थ; नवग्रस- 
विक्का क्षीरदोग्घ्री गोः औतिहेतुत्वात्‌ घिनोतीतिव्युत्यत््या घेशरित्युच्यते । पाठमा- 
अपर प्रति वेदरूपा बाकू धर्मतक्नज्ञानरुप क्षीर॑ न दोग्पीलभधेनुःः अत एवासी 
मायाल्कपटरूपा ऐन्द्रजालिकनिर्मितगोसब्शरूपत्वातू, तया मायया सह चरनू- 
अयतत्नयं परमपुरुषाथे न लभते इत्यर्थ। 

अथवा उत्त त्व-एकमापि, सख्ये-विदुपां संतदि या सत्कथा-सदि्रोपदेश), 
सा सखीनां विश्वहितचिन्तकानां कर्मत्वात्सख्यमित्युच्यते, सा च चाचा क्रियते, 
अतो बाकसम्पन्धात्‌ चाक्सख्ये स्थिरपीतं+पीत॑ मधु-मधुरं तछज्ञानं येकयापि 
हृदये खिरं भवति, यद्वा खिरपीतं-ख्िरलाभप्राप्तिमाहु, यद्धा तसिन्‌ श्ातार्थ- 
भाहु, लोके यतो ज्ञाताथ पुरुष पीतार्थमिति बदन्ति | किश्व एने-विज्ञाताथे पुरुष, 








ब्राह्मण-जानने की इच्छा करते हैं।! इस बरढ्ददारण्यक-भरुति से मी यही पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध दोता है। 
जिसप्रकार फज़ तृप्ति का हेतु है, तथा अह्मज्ञान मी इृतकृछता का कारण है। 'जो पूर्ण भानन्द- 
'एकरस-ब्रोधरूप अहम है, वही में हूँ, ऐसा निश्चय वाद्य विद्वान्‌ झृतझ॒त्य हो जाता है ! इस 
अति से भी यही कष्ठा गया है। उस ग्कार के पुष्प फल के छाम से रहित हुआ केवल वेद का 
पाठक वह यह पुरुष, मायानिर्मित-कल्पित-जो वास्तविक थेनु नहीं है-उसके साथ चरता है यानी 
उसके द्वारा क्षीए-प्राप्त करने के लिए यत्ष करता है। नयी व्याही हुई-दुघ देने चाढी गाय, ग्रीति- 
असयता या प्ताएण होने ऐे विगत इस च्युरपीति से चेलु बाहि लाती है) एएसणाल ऋाले गे: 
के प्रति वेदरूपा-बाणी, धर्म-अक्म-ज्ञानरूप-क्षीर का प्रदान नहीं करती है, इसलिए बह अधेनु है, 
इस लिए बह भाया यानी कपठरूपा है, इन्द्र जाऊ-का-ज्ञाता जादुगर के द्वारा निर्मित-गी के 
 सद्शरूप बाली होने से | उस मायारूप-अधघेनु के साथ यह चरता हुआ-प्रयज्ञ करता हुआ- 
परम पुरुषार्थ का छाम नहीं कर सकता है। 
अयवा--उत त्व यानी एक भी । सख्य यानी विद्वानों की सभा में जो संत्कपा-सदुपदेश 
है-बह सखाओं का-विश्व के दितचिन्तकों का कर्म होने से सत्य कहा जाता है । बह सत्कथा वाणी 
से की जाती है, इसलिए वाणी के सम्बन्ध से बावसख्य में स्थिरपीत यानी पीया हुआ मधु यानी 
मधुर तत्ज्ञान, जिस-एक के भी हृदय में स्थिर हो जाता दे । यद्वा स्थिरपीत यानी जिसे स्थिर- 
लाम की प्राति हुई है, उसे कहते हैं, यद्वा स्थिरपीत-उस-सख्य में ज्ञातार्थ-बिद्वान्‌ को कहते हैं। 
क्योंकि-जेक में ज्ञातार्थ पुरुष को पीतार्थ कहते हैं। और इस बिज्ञातार्थ-विद्वान्‌ पुरुष का 
चाजिन यानी वाणी से जानने योग्य-अर्थों के विषय में कोई भी अनुगमन करने के लिए समर्थ 
अ्ुनू आ० ४ 


श्दै 
वाजिनेषुन्वाऋ-वेदरुपा बाणी, इना-ईश्वरी येषां ते वाजिना।-अथी), ते सह 


चाय आयतता भवन्ति, तेपु-बाइल्षेयेप अर्थेपु नापि हिन्बन्तिल्अपिशच्दोओआल्यों 
केचिदापे नाशुगव्छम्ति-नाजुगन्तु शह्ुवन्ति, अयमेवातिशयेन विद्वानिति मत्रा। 
थद्वा वाजिनेषुल्सारभ्तेप-निरूपणीयेप्पयेप एमं न हिल्वन्तित्त बहिप्वु्वेस्ति 
किन्तु एवं वेदार्थज महालुभाव॑ पुरस्कृत्येय सर्वे वेदाथं विवारयन्तीत्यभे! | इसे 
सैजञ) प्रशस्तोश्नेन पूर्वा्धन प्रतिपादितः । अनन्तरमुत्तराधेन -फेवलपाठकी तिन्धते- 
एप+ल्‍्अविज्ञातार्थ! पुरुप॥, अधेन्चा-पेनुत्यविवर्जितय कामानामदोस्भया बाकी 
तिरूपया मायया चरति-्श्रवर्तते । कि इर्बन ! अफ़लामपुष्पांन्वाचो5थ)-पुर्ण- 
फल, अर्थज्ञानवर्जितां, यद्वा वाचोडर्थः-याशदेवते-यज्ञे मर्य ज्ञान याहूं, देवता 
भर्द शान देवतं, तदर्जितां-कर्मादिविपयज्ञानरहितां वार्च॑णुश्ुवानत्केवलपाठगी 
ब्रेणिव शुतवान्‌ स चरति; यथा वंध्या पीना भोः किं द्रोणमारत्र क्षीर दोग्धि! इति 
भार्या आन्तिशुत्पादयन्ती चरति, यथा वन्ध्यों बृक्षः काले पह्वादियुक्ता सं 
पुष्पति फरतीति आन्तिमुत्पादयेंसिप्ठति, तथा पाठमार्र प्रदुवाणथरतीत्मथः । 
यदा सख्ये-देवसख्ये-देवानां समानख्यानतायां देवसायुज्ये इलथे! । 


नहीं होते हैं, यद ही अतिशय करके विद्वान्‌ है, ऐसा मान करके | बाकू यानी वेदरूपा बागी, 
इना यानी ईश्वरी है जिन्‍्हों की, वे वाजिन अर्थ हैं, क्योंकि-वे अर्थ, निश्चय से वाणी के आधी 
ही होते हैं । 'अपि! शब्द यहाँ अनु! अधे में है। यद्वा वाजिन यानी सारभूत-निरूपण काने 
योग्-अ्थों में इस शातत्ञेय-निद्दान्‌ का कोई मी वहिष्कार नहीं करते हैं, किन्तु इस वेदार्थ के 
ज्ञाता महानुभाव को अग्रसर करके ही समी अन्य वेदार्थ का विचार करते हैं | इस प्रकार इसे 
मन्न के पूर्वाध से प्रशस्त अर्थक्-विद्वान्‌ का प्रतिपादन किप्रा। अनन्तर उत्तराध से केवल पाठक पी 
निन्‍दां की जाती है। यह अविज्ञातार्थ-पुरुष, अधेनु यानी घेनुल्न-गोत्व-धर्म से विवर्जित-कार्मः 
अमीण्सित-पुरुपायों की पूर्ति नहीं करने वाढी-बाणी की आभासरूप-माया के द्वारा अदृत्त होती 
है। क्या करता हुआ! अफरां-अपुष्पा यानी वाणी का अर्थ ही पुष्प फल है, अर्थात्‌ अर्थ: 
ज्ञान वर्जित; यद्वा वाणी का अर्थ याज्ष एवं दैवत हे, यज्ञ-विषयक होने वाला ज्ञान याज्ञ के 
एवं देवताविषयक होने बार( ज्ञान देवत है, उनसे बर्जित यानी कमोदिविषयक-ज्ञान से रहित 
बाणी का केव्रछ पाठमात्र से ही जो श्ररण करता हुआओइत्त होता है। जिसप्रकार मोटी ताणी 
बंध्या गाय, क्या यह द्रोणमात्र यानी सोजहशेस्दूघ को देती है! इस प्रकार माया-श्रात्ति को 
उत्पादन करती हुई चस्ती हे । जिस प्रकार बन्ध्य वृक्ष समय पर पछव-आदि से युक्त हुआ यह 
पृष्पित होता है, फलित होता है? ऐसी ञआन्ति को उत्पादन करता हुआ रहता है. तथा पाठ” 
मात्र का बोलने चाल्य मी चैसे ही श्रान्ति उत्पादन करता हुआ प्रहत्त होता है। 

यद्या संख्य यानी देवसखस्य-देवों की समान रयानता में अर्थात्‌ देवसायुज्य मैं | व 
निरुछ में यास्‍्क कहता है-जिस जिस देवता की यह स्तुति-ध्यानादि करता है, वह उत्तउस 
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हु 


यदाह यास्‍्का-“यां यां देवतां निराह दलासूखाखाड्भाव्यमनुभवतिं! (१३१३) 
इति | अथवा देवसख्ये-यसिन्‌ देवानां सखिभाव/-प्रेमविशेषः तदेवसरूय रमणीय॑ 
खाने, तसिन्‌ देवलोके इत्यर्थ/ । खिरपीत-आपीताथ-गहीताथ खिरं-अविया- 
लिनमाहु। । किश्व एनंन्विज्ञाताथ पुरुष, वाजिनेपुन्धाग्मिः प्रतिपादनीयेषु अर्थेषु 
नल हिन्वन्तिस्त तखान्ये समर्त्त लभन्‍्ते-अर्थात्‌ स॒ एवं यथा तानथान्‌ व्याकर्तु 
शक्रोति, नेतरे मन्द्वुद्धयो बहयोडपि समागताः तथा शक्तुवन्ति तानथीन्‌ व्याकतु, 
यानसो व्याकरोति | एवं तावदबार्थश्ोडभिष्टठ/ ! अथेदानीमविद्ाउचरेणा्चेन 
निन्धते-अधेन्वा हि. एप चरत्तिनन हि सा बाक्‌ घिनोतिच्‌द्ट फले समर्पयति 
इह-लोके, न च परत्र लोके, यस्था अर्थों न परिज्ञायेत । तया ग्रहीत इब ताम> 
घीयान इतश्रेवअरतिरपय्येटति, परन्तु स एप कपटरूपया माययेव चरति। यथा 
हि कश्नित्‌ मायया करिपत सुधर्ण विभ्यात्‌, एवमय वाचमेतामर्थशानवाजितामेव 
विभति, सा तादशी प्रियमाणा वाक़ कि करोति? नासे कामान्‌ दुग्धे, कत- 
मान्‌ ? ये तस्या वाचो दोग्धव्या! सन्ति, तानू । अध्ययनाइते नान्यदस्ति बाचि 


देतता के तद्भावता-सायुप्य का अनुभय करता है !! इति। अथया देवसख्य यानी जिसमें देवों 
का सख्िभाव-ेमत्रिशेष है, वह देवसर्य-अर्थात्‌ रमणीयस्थान देवछोक है-उसमें । स्थिर्पीत 
यानी उसके भोग्य पदार्थों का जिसने ग्रहण किया है-जो उस लेक में स्थिर-अचल्रूप से 
रहा है-वह स्थिरपीत है, ऐसा कहते हैं । और इस विज्ञात्ार्थ यानी ज्ञातज्ञेय-विद्वान-पुरुप की- 
बाणी के द्वारा अ्रतिपादन करने योग्य-अर्थों में-अन्य छोग-समानता को आप्त नहीं हो सकते हैं। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वह विद्वान्‌ उन भर्थों का व्याकरण-स्पष्रकूप से प्रतिपादन करने के लिए 
समर्थ होता है, तिस प्रकार-अन्य मन्द बुद्धि वाले-बहु-इकट्ठे हुए मी-उन अर्थों का स्पष्ठत) 
पतिपादन करने के लिए समर्थ नहीं हो सझते हैं--जिन अरे का यद अर्थक्ष-विद्वान्‌ स्पष्टरूप से 
कहता है । इस प्रकार यहाँ अर्थज्ञ-बिद्यान्‌ की स्तुति-प्रशंशा किया । अनम्तर अब उत्तर की 
अ१-ऋचा के द्वारा अविद्ान्‌ की निन्‍दा की जाती दै-अधेन्चा दि एप चरति । अथीत्‌ जिस 
बाणी के अर्थ का परिज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता है, वह वाणी इस लोक में एवं परलोक में 
न घिनोति-यानी अपने इषठ फल का समर्पण नहीं करती है | उस अविज्ञात-अर्थ बाली-बाणी से 
शुद्दीत-सा हुआ उसका केवछ अध्ययन करता हंआ-बढ अयौनमिज्ञ इधर-उधर पर्यटन करता है, 
परन्तु बह. कपठरूपा-माया के द्वारा ही विचरण करता है । जिस प्रकार कोई मनुष्य जादूरूप 
भाया से कल्पित-देखने मात्र के सुवर्ण को धारण करे, इस अकार यद्द अर्थज्ञान से रहित-इस 
बाणी को मी वैसी ही घारण करता है | उस प्रकार की वह धारण की हुई वाणी क्या करती 
है ? कुठ नहीं, वह इसके अमी-क्ाम-काम्यमान-पुरुषायों को प्राप्त नहीं कराती है, कौन हैं वे 
काम £ जो उस वाणी से एएण करने योग्य हैं, उनको । अध्ययन-पाठ के बिना बेदबाणी में 
अन्य-छुठ भी अर्थसमुद्वाय अन्वेषण करने योग्य नहीं है, इस प्रकार दुराप्रह से प्रहण करके 


म्८ 


किश्विदर्थजाद मृग्यमिति दुराग्रहेण गृहीत्वा योज्वखितो भवति, स. खठ अफः 
लामपुष्पामेव वाच॑ शुभ्रुवान-श्रुतवान्‌ भवति । अर्थों हि वायः पुष्पफलम्‌ का 
पुनरसावर्थ! ) इति याज्ञ देवतमध्यात्ममित्येप बाच। समासतोडर्थः । 

स पुनरेष रूपककल्पनया पुष्पफलविमागेन द्विधा प्रविभज्यते-याज्ञदेवते 
पुष्पफले, देवता<्ध्यात्मे या इति | यज्ञपरिज्ञानं याज्ञम्‌$ देवतापरिज्ञानं देवतम, 
आत्मन्यधि यत्तचपरित्ञान वर्तते तदध्यात्ममित्युच्यते ।' स एप सर्वोष्ठपि मचत्राः 
हाणभागलुक्षणवेद्राशिरेष जेधा विभक्तः | तम्रैवं सति यदाध्भ्युद्यलक्षणों धर्मो£ 
मिम्रेयते, तदा याजज पुष्प॑ देवत॑ फ़लम्‌। कि कारण पूर्व द्वि पुष्प मबति फलार्थर, 
याज्ञमपि च पूर्व तन्यते देवतार्थम्‌, इत्येतसात्सामान्याद्‌ याज्ल पुष्प, देव फलम्‌ | 
यदा पुन्निःभेयसलक्षणो घर्मोड्मिप्रेयते, तदोमे अपि याक्षदेवते पुष्पत्वमेव बिभ्ृतः | 
देवते हि याज्ममन्तर्भूतमेव तदर्थत्वातू, अतो न एथगुच्यते । यत्पुनरेतद्धिदेवर्त 
सर्वमपि अद्वैतज्ञानेनोपासकेन मुम्नक्षुणा निरूष्प चेतसा आत्मानमेव अत्यमिप्तम्पा- 
चते, कार्यकारणाधिदेवतोपसंहारद्वारा। सोज्यमेवमधिदेवतमधियज्ञ चोस्छिद्ाध्यात्म- 
सेवामिसम्पादयति, यथा प्रष्पभावमुच्छिय पुष्पं फलमावायेति । एवं सो््य श्रेयात्‌ 


जो अवस्थित होता है, उसने निश्चय से फलरहित-एवं पुष्परहित-ही वाणी का श्रवण किया दै। 
बाणी का अर्थ ही पुष्प एवं फठ है | कौन पुनः वह अर्थ है! याज्ञ, दैवत, एवं अध्यात्म, ये 
तीन ही संक्षेप से वाणी के अर्थ हैं । 
वही पुनः यह आर्थ-रूपक की कल्पना के द्वारा पुष्प एवं फल के विभाग द्वारा दो प्रकार से 
प्रविभक्त किया जाता है-याज्ञ एवं देवत, पुष्प एवं फल हैं, या देवता एवं अध्यात्म | यज्ञ का 
परिक्ञान याज्ञ है, एवं देवता का परिज्ञान दैवत है। आत्मविषयक जो तखज्ञान है, वह अध्यात्म 
कहा जाता है। वही यह मन्नभाग एवं ब्राह्मणभागरूप समग्र वेदराशि तीन प्रकार से विभक्त 
किया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था द्वोने पर जब अभ्युदयकक्षण बाला धर्म अमिग्रेत होता 
है, तब याज्ञ पुष्प एवं दैवत फल हो जाता है । क्या कारण है ? क्योंकि-प्रथम पुष्प फल के 
लिए होता है, याज्ञ मी प्रथम देवता के लिए ही किया जाता है, इस प्रकार की समानतारूप 
कारण से ही याज्ञ पुष्प एवं देवत फल कहा गया है। जब पुनः निःश्रेयस-कल्याणरूप धर्म 
अमिप्रेत द्वोता है, तब ये दोनों मी याज्ञ एवं दैवत पुष्पत्व को ही धारण करते हैं, अर्थात्‌ याक्ञ 
एवं देवत पुष्प हो जाते हैं। दैवत में याज्ञ अन्तभूत ही है, क्योंकि-वह याज्ञ दैवत के लिये है, 
इसलिए, बह प्रथक्‌ नहीं कद्दा जाता है। जो पुनः यह अधिदेवत है, उस सब का-अंद्वैतज्ञान के 
हारा उपासक-मुमुक्षु चित्त से निरूपण करके-कार्य का कारण में एवं कारण का अधिष्ठात्‌-देवता में 
उपसंहार के द्वारा-उसको आत्मा ही बना देता है | वह यह इस प्रकार अधिदेवत एवं अधियश्ञ 
का उच्छेद करके अध्यात्म ही बना देता है, जिस प्रकार पुष्पभाव का उच्छेद करके पुष्प, फल- 
__ भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह यह आत्मयाजी ही सब से ओए हो जाता है । 
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>त्मयाज्येवाभिसम्पद्मयते। तत्रैवे सतदि अध्यात्मार्भलादधिंदेवतय, अध्यात्मय घ॑ 
(रपार्थलय निष्पललादय तलज्ञानवान्‌ कृवकृो भवति, अतो देव पुष्प, अध्यात्म 
;लमित्येबमुक्तम । श्यम्॒क्‌ निरुक्ते यास्कोः्प्युदाजहार । तेनानयाअंपे श्ानस्तुत्य- 
ध्राननिन्‍्दीदाहरणं मपशितस्‌ | तसात्‌ वेदाष्ययनवत्त्‌ यत्त्तूयते वद्धिधीयते' इंति 
यायेनार्थसयापि विधिरम्युपगस्तव्य: | अत एन व्याकरणमह्भाप्यकाराः वेदोध्येयो 
[पथ इत्यनेन तदर्थविधि स्प्ट प्रदशयामास॒रिति | 


इत्थ॑ स्मृतिपुराणादियु महर्पयो5प्याहुः-विदखाध्ययन सर्द धर्मशास्त्स चापि 
प्रत्‌ । अजानतोड्थ तत्सवें तुपाणां कण्डनं यथा ॥! तुपावहननवद्भथाग्रयास इत्यर्थ! । 
:पाठमात्रर्तान्‌ बेदे द्विजातींश्रार्थवर्मितान्‌ | पशूनिव हि तान ग्राज्लो बादमज्रेणापि 
(नार्ययेद॥' इति वेदाथोनमिश्ञानां तेषां पूजनमपि ने कार्यमतो७र्थज्ञानमावश्यकमित्य- 
/मिम्राय। । घिदशाखार्थतड्डी यत्र क॒त्राश्ममे बसेत्‌ । हहैव लोके तिष्ठन्‌ स मद्मभूयाय 
'कट्पते ॥ (मु. १९१०२) इल्र्थज्ञानसम्पन्नस्स महापुरुपण महत्फलमाह। वेदा- 





ऐसा सिद्ध होने पर अधिदेवत, अध्यात्म के लिए है, अभ्यात्म परुपार्थ को सिद्ध हो जाने पर 
यह तच्ज्ञाननान्‌ झृतक॒ल् हो जाता है, इसलिए दैवत पुष्प है एवं अध्यात्म फछ है, ऐसा कहा 
गया है। इस ऋक्मच्र का निरुछ्त में यास्क ने मी उदाहरण दिया है। उसने भी इस मन्न के 
हारा ज्ञान की स्तुति एवं अज्ञान की निन्‍दा का उदादरण विस्तार से कह्या है। इसलिए वेदा- 
ब्ययन की माँलि “जिसकी स्तुति की जाती है, उसका विधान किया जाता है! इस न्याय से 
अर्थ की भी विधि माननी चाहिए। इस लिए व्याकरण के महाभाष्यकार प्रतक्षल्ि मुनि ने- 
धेद का अध्ययन करना चादिए एवं उसके अर्थज्ञान को भी सम्पादन करना चाहिए [! इस 
बचन से उसके अर्थ की विधि को स्पष्ट ही प्रदर्शन किया दे । 
इस प्रकार स्शृति-पुराण आदि शाल्रों में महर्षि मी कहते हैं-“जिसने चेद का समग्र 
अध्ययन किया है एवं जिसने धर्मशाख का मी अध्ययन किया दे, परन्तु यदि बढ़ उसके भर्थ को 
नहीं जानता है, तब्र उसका वह सत्र अध्यपन-जिस प्रकार तुप-छिठकों का कूठना-निष्फछ हो 
जाता है-तिसत प्रकार निष्फ हो जाता हे |? अधौत्‌ तुष के कूदने की भोति बथा ही प्रयास है। 
प्ले द्विजाति-आश्षणादि, अर्थ-बर्जित-वेद के पाठ करने में ही ग्रीति-अमिरुचि रखते हैं, अर्यीत्‌ 
अर्थज्ञान सम्पादन के लिए प्रयत्ञ नहीं करते हैं उनका--पश्ुओं की भाँति! बुद्धिमाय्‌ विद्वान 
चाणीमात्र से मी सम्मान न करे !! इस अकार वैदार्थ को नहीं जानने वाले का पूजन-सम्मान 
मी नहीं करना चाहिए, इसलिए अर्थश्ञान आवस्थक है, यह इस छोक का अभिप्राय है । 'बेद- 
शात्ष के अर्थतत्य का ज्ञाता जिस किसी आश्रम में नियास करे, परत वह इस ओऊ में रहता 
हुआ मी अक्नभाव को आ्राप्त करने के लिए समर्थ दोता है ।! इस अर मु महाद्रज, अर्थ्ञान 
से सम्पत्न-महापुरुष को महान-फलछ का अतिपादन करता है। वेदार्थ का परिकज्ञान न छोने पए 
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थोपरिज्ञाने दोपमाह-/न वेदपाठमात्रेण सन्‍्तुष्टः सात दिजोत्तमः । पाठमात्रावसायी 
हु पढ़े गौरिद सीदाते ॥ योड्यील्य विधिवद्रिश्रों न वेदार्थ विचारयेत्‌ | स सान्वया 
शुद्रसमः पात्रतां न अपयते ॥ (कर्म, पु, श८७+-८८) इति वेदार्थज्ञानामावे प्रत्यः 
चायश्रवणात्तत्तत्वे चाम्युदयसंभवादर्थश्ञानमावश्यकमिति स्िद्यम्‌ । 

तथा च यो वेदमत्रानध्येति, तदर्थ च न जानाति, स सह निन्धते । योः- 
ध्येति च दद॒थ जानाति च्‌ स अशखते। न्रात्मणेपु च वेदल्ो धर्यज्ञो धिकसवः । 
(३२५३१ ) इति भागवते सरणात्‌। न च निन्दितसाचरणं प्रशलस्स चानाचरणं 
युक्तम्‌। पातित्यप्रसज्ञारं | अतः आखिके। श्रद्धाठ॒ुभिः सर्वेरपि 'बयमनित्या! 
प्रशयाश् स्थामा इति विभाव्य वेदमत्रा यथावदर्शशञानपूर्वकम्रेयोद्रारसितव्याः 
श्रोतव्याश्रेति । है 

कथिदव शइ्ते-नसु-वेदमचसंहितास नास्त्यध्यात्मविद्या, तासां क्मोंपासत- 
प्रकाशनप्रत्वाद्यात्मविद्याशालित्वेनोपनिपदामेय प्रतिद्धत्यादिति वेन्मेयम्‌; संदि- 
ताखपि विधते मुख्यतयाअध्यात्मविद्या, परन्तु ग्रायः सा निगहा परोक्षत्यादिना 





दोष बढ़ते हैं-'दिजोत्तमआद्षण वेदों के पाठ्मात से ही सन्तुष्ट न होवे, पाठमात्र के लिए ही अयक्न 
काने वाला तो कीच में फँसी हुईं गाय की माँति' दुःखी होता है। जो विश्रजाह्मण विधि- 
पूरक वेदों का अध्ययन काके बेदार्थ का विचार नहीं करता है, वह अपने छुठुम्बतहित शूद्द के 
समान हो जाता है, पात्रता-योग्यता को आ्त नहीं होता है ए इससे-बेदार्थ का ज्ञान न होने 
पर अल्मवाय-पाप का श्ररण होता है, और वेदार्थ का ज्ञान होने पर अम्युदय का सम्भव होता 
है, इसलिए अर्थज्ञान आवश्यक है, ऐसा सिद्ध हआ। 

तथा च जो वेदमन्नों का अध्ययन करवा है, और अर्थ को नहीं जानता है, उसकी 
निश्चय से शात़्ों के द्वार निन्‍्दा की जाती है। जो अध्ययन करता है, और उसके अर्थ को 
जानता है, उनकी ग्रशेसा की जाती है । श्राह्मणों में बेदज्-ेदपाठी भर है, और वेदपादियों में 
सर्यज्ञ-विद्वान्‌ श्रेष्ठ है !! ऐसा श्रीमद्भागवत में भी स्मरण किया गया है | निन्दित का आचरण 
एवं अशस्त का अनाचरण युक्त-समीचीन नहीं है । क्योंकि-ऐसा करने पर प्रातिह्य की ग्राप्ति हो 
जाती है। इसलिए-समी आज्तिक श्रद्धाहओं को-'हम अनिन्दित एवं प्रशंसनीय होवें! ऐसी 


भावना रख करके वेदमन्न यधावत्‌:अर्थज्ञानपूरवक ही उच्चारण करने चाहिए एवं श्रवण करने 
चाहिए ) इति। 


कोई यह शह्डा करता है-शंका-मेदों की मन्नसंहिताओं में अध्याक्मविद्या नहीं है, 
नर्योकि-संद्विताएँ तो केवछ कर्म एवं उपासना का ही प्रकाशन करती हैं। अध्यात्मनिया से 
उपनिषत्‌ ही सुशोमित हैं, यद्‌ प्रसिद्ध है । 


समाधान-ऐसी रॉका समीद्तीन नहीं है। क्योंकि-संहिताओं में मी मुझ्य रूप से 
आध्यात्मनिधा विधभान है । पल्तु बहुत करके वद-परोक्षव आदि से प्रतिपादित होते के कारण 
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प्रतिपादितत्वात्‌ । यदाहुर्निरुक्तकारा यासकाचार्या/-वाद्विविधा ऋचः परोक्षकृता 
पत्यक्षक्ता आध्यात्मिक्यञ्र ! तत्र परोक्षकरता सर्वाभिर्नामविभक्तिमिर्युज्यन्ते, अथ- 
मपुरुषधारूयातस । १-०० अथ अलक्षकृता मध्यमपुरुषपयोगास्वमिति चेतषेन 
सर्वनाज्ना.. - । अथाध्यात्तमिक्य उत्तमपुरुपयोग! अहमिति चेतेन सर्वनाञ्ना-«- 
2 (नि, अ, ७ खं, १ देवतकाण्डमिति ) 

तत्र 'इन्द्रो दिच इन्द्र ईशे प्रथिव्या!ः (क्र, १०।८९।१० ) इत्यस्मामचि परो- 
क्षवेन त्मिन्द्र ! वलादधि' (क्र, १०११५३२) इत्ययां पत्यक्षस्वेनन 'अहमिन्द्ो 
न पराजिग्ये! (ऋ, १०४८५) इत्यस्थामाध्यात्मिकत्वेन चेन्द्रस प्रत्यगमिन्नस 
परात्मनः स्तुत्यस्य निरूपणं द्रष्टव्यम्‌। एयमन्यत्रापि। 

नमु-परोक्षकृताः अत्यक्षक्ताश मत्रा भूयिष्ठा: अत्पशबा5डघ्यात्मिका? 
(नि. दे, अ, ६।३२) इति निरुक्तकारेणाध्यात्मिकमब्रागामस्पत्वस तदस्यमबरा- 
णामधिकत्वस्थ च॒ अतिपादनात्‌ । खल्पैवाध्यात्मविद्या तत्र निश्नीयते इति चेन्मेवम्‌ । 
भाषवानवयोधात्‌ , यतः संदिताय्त्मपुरुपयोगविशिष्टा मच्ञा। खदपाः सन्तील्यमिधी- 
यतते, तेन नाध्यात्मविद्यायाः खस्पत्व प्रतिपाधते, परोक्षत्वादिना तस्खा एवं बष्ये- 
मानस्वात्‌ । अत एवं व्याख्यातं दुर्गाचार्येण-आत्मानमेव स्तोतव्यमधिकृत्य येडमि- 


निगूढ-छिपी हुई है । निरुक्तकार-यास्‍्काचार्य्य मी यही कहते हैं-'वे ऋकमब्र तीन प्रज़ार के हैं, 
परोक्षकृत्‌, प्रत्मक्षक्तत्‌, एवं आध्यात्मिक । उनमें परोक्षकृत-मन्र, समस्त-मामविभक्तियों से एवं 
आखज्यात-तिडन्त के प्रथम पुरुषों से संयुक्त रहते हैं । प्ल्नक्षक्षत्‌ मन्र मध्यम पुरुष से एवं (त्व॑! 
इस सर्वनाम से संयुक्त रहते हैं | तथा आध्यात्मिक मन्न, उत्तम पुरुष से एवं “अहं” इस सर्वेनाम 
से संयुक्त रहते हैं ।! इति। उसमें-इन्द्र खगे का एवं प्रथिवी वार ईश्वर-नियन्ता है । इस ऋषूमन्न में 
परोक्षरूप से; 'हे इन्द्र ! तू बछ से अधिक-अष्ठ है।” इस ऋषमन्र में प्र्क्षरूप से, "में इन्द्र हैँ, किसी 
से मी पराजित नहीं हो सकता ।? इस ऋकुमच्र में आध्यात्मिकरूप से-स्घ॒ुति करने योग्य-अव्यगात्मा 
से अमिन्न-परमात्मारूप-इन्द्र का निरूपण देखना चाहिए । इस प्रकार अन्य मन्नों में मी । 
शंका-रोक्षक्षत्‌ एवं अल्यक्षकृत्‌ मन्न बहुत हैं और आध्यात्मिक मत्र अल्प हैं !! इस 
वचन से निरुक्तकार यास्‍्क ने आध्यात्मिक मन्रों की अव्पता का एवं उनसे अन्य-परोक्षक्रत्‌ आदि 
मन्नों की अधिकता का अ्रतिपादन किया है। इसलिए संहिताओं में खल्प ही अध्यात्मविया है, 


ऐसा निश्चित होता है ) 

समाधान-ऐसा नहीं दे | निरुक्तकार के माव-ताप्पय का अवबोध न होने से ही यह 
शंका उत्पन्न हुई है। क्योंकि-निरुक्तकार-'संद्विताओ में उत्तम पुरुष के योग से लिशिष्ट मत्र 
खब्प हैं? ऐसा कहते हैं, इससे अध्यात्मविद्या की खल्पता का अतिपादन नहीं होता | क्योंकि- 
परोक्षत्व, प्रत्नक्षय आदि से मी उसी ही अध्यात्मबिदया का वर्णन किया गया है। अत एव 
दुर्गचान ने उस-तिरुक का ऐसा ही ब्याज्यान किया है-स्तुति-गुणमहदिमा के अलुसंधान से 


शेर 


ज्यक्तास इह शास्त्र आध्यात्मिका उच्यन्ते | ते च फ़चित्‌ अस्पशो रश््यन्ते | परो- 
भ्षकृवाथ प्रत्यक्षकताश मत्रा भूयिष्ठा:-शाखान्तरेषु बहव। इत्यथ/ । तथा च स्पष्ट 
मवगम्यते-फ़विदाध्यात्मिकमभाणां खत्पत्वेषपि न सर्वत्र तत्त्यमिति । 

अत एवं तत्र निमृटत्वेनावस्थितायाः अध्यात्मविद्यायाः प्रकटनार्थमेवा- 
सिछेपु वेदमल्रेप्‌ यथायोग्यं निखिलेरपि वेयाकरंणेः पुरुषलिज्नविभक््यादिव्यत्य- 
योउ्म्युपगम्यते । यदाहु*-सुप्तिड्डपग्रहलिड्नराणां कालइलचूखरकर्द्यटाश | 
व्यत्ययमिच्छति शास्रऊदेषां सोडपि च्‌ सिख्ययति बाहुलकेनेति ॥/ निरुक्तल॒क्षणम- 
व्येतदेव उचयति-“बणोगमो वर्णविपर्य्ययश्न दो चापरों वर्णविकारनाशों । घातो- 
स्तदथातिशयेन योगल्तदुच्यते पश्थविध्ध निरुक्तम्‌ ॥! तदुक्त॑ दुर्गाचायेग-क्रच एव 
हि प्रायेणातितरामपिद्दिताथाः !! (नि. दे, अ. ६३२) इति | अत एवं सोमेन्द्र- 
बरुणायमन्रहस्पत्यादिशव्दानां विलक्षणव्युतपच्यादिकमाश्रित्य प्रत्यममिन्नमह्षपरत्वे- 
नासा विववत्ती प्रतिपादन समुपपन्नमेव । कर्मोपासनान्वितत्वेषपि म्राणामतिगा- 
स्मीयीद्याचोमज्मा समाधिभाषयाउध्यात्मविद्याप्॒काशकत्वस्थाप्यनौचित्यवर्जितत्वात्‌ | 


20020 00200: 
चिन्तन करने योग्य-आत्मा का ही आश्रय करके जो मच्र अभिव्यक्त-प्रकट हुए है-वे इस शाज्ष में 
आध्यात्मिक मन्न कहे जाते हैं| ने मन्न कहीं अल्परूप से छक्षित ढोते हैं, पर्तु सर्वत नहीं | 
और परोक्षकृत-एवं प्रद्यक्षकृत्‌ मन्र, भूयिष्ठ हे अथीत्‌ अन्य शाखाओं में बहुत हैँ | तथा च 
स्पष्ट ही जाना जाता है कि-कहीं-शाखाविशेष में आध्यात्मिक-मन्न खल्प होने पर मी सभी 
चेदसंहिताओं की शाखाओं में आध्यात्मिक मन्न खल्प नहीं हैं | इति। 
इसलिए उसमें निगृढ-रूप से अवस्थित-अध्यात्मविद्या के प्रकटन के लिए ही वेदों के 
अखिलनान्नों में योग्यता के अनुसार समी वैयाकरणों ने भी पुरुषव्यत्मय, लिज्लेब्यह्यय, विभक्ति- 
व्यत्षय आदि खीकार किया है। यह कहते हैं-'सुप्‌, तिड, उपग्रह-उपसगौदि, पृद्चिन्नादि 
लिज्ञ, प्रथमपुरुषादि-पुरुप, भूतादि काठ, हछू, अचू, खर, कती, एवं यडू इन सब का बेद- 
मन्नों में शात्रकार-विद्वान-ब्यक्यय करना चाहते हैं, वह व्यत्यय भी “व्यत्ययों बहुलम! इस सूत्र में 
प्रतिपादित बाहुलफ से सिद्ध होता है ।” इति । निरुक्त का रक्षण भी यही सूचित कर्ता है- 
धवर्णी का आमम-प्राप्ति, एवं वर्णों का विपय्येय, और वर्णों का विकार एवं नाश, ये दो और हैं, 
धातु का उसके विशिष्ट-अर्थ से योग-सम्बन्ध करना, इस अकार निरुक्त-पंचप्रकार का कहा 
जाता है / इति। यह्द निरुक्तत्याख्याकार दुर्गाचाय्य ने भी कहा है-'ऋकमन्न ही प्रायः अल्लन्त 
निगृढ-छिपे हुए-अर्थ वाले हैं # इति । इसलिए सोम, इन्द्र, वरुण, अ्मा, चहस्पति, आदि 
शब्दों का-विरक्षण-व्युत्पत्ति आदि का आश्रय करके-प्रत्मगमिन्न-अह्मरूप अर्थपरक इस बिद्ृत्ति 
में प्रतिपादन करना सम्यक्‌-शुक्तियुक्त ही है । ऋकुमब्न-कर्म एवं उपासना से अग्वित होने पर 
भी-अतिगम्भीर होने के कारण-वाणी की भन्लि-रचनाविशेषरूप-समाधि-भाषा के द्वारा-अध्यात्म- 
बिया के प्रकाशक हैं, ऐसा मानसे में औचित्य-योग्यता का वर्जन-परित्याग नहीं होता है । 


हे३ 


_.. तथा चाहु+-ततब्रैतदवगन्तव्यं ऋषयः संहितामियां ! नानाविधैरमि्रवैर्धझ 
जम्युः दिव॑ प्रति ॥ (क्र, ज, भा. माधवभट्टाः) 'समाधिभाषा प्रथमा' ठौकिकीति 
यरा समता | हृतीया परकीयेति शास्रभाषा शज्रिधा मता ॥ (भा, सं,) इति । अतः 
प्रथमयाथ्ध्यात्मतत्वस आधान्यव), द्वितीयया लोकिकार्थकामस, तृतीयया पार- 
लोकिकधरमदेवादेबिवेचनमणां विश्वत्ती यथायोग॑ विधायामः | मनु-इन्द्रों यातो३- 
चसितण राजा (क्र, १३२१५) 'हिरप्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूत जातः पतिरेक 
आसीत ! (ऋ, १०१२११) अमिस््रे श्रथमों देवतानाम्‌ । (ै, जा, २७३) 
इत्यादिश्रुतिषु इन्द्रादीनामनेकेपां देवानां निरहुशेश्वयेस श्रुततयाइ्नेकर्स धरत्ववादः 
असक्तः स्वादिति, चेन्मेबम्‌ ! बहूनां तेपां विकल्पेन न सर्वेश्वरत्वसम्भव३, क्रिया- 
यामिव बस्तुनि विकटपायोगाद । नापि समुच्येन परस्परेशितृत्वापतेः, नापि करप- 
भेदेन, तेपामेश्रयेस् कारूतः परिच्छिन्नतया निरह्ुशत्वाभावात्‌, न कस्ापि सर्चे- 
तथा च ऋग्वेदानुक्रमणिका नामक प्रन्थ में माधवभद्ट भी कहते हैं-'डुस विपय में यह 
जानना चाहिए-कि-हमारे धरवज ऋषि, इस ऋग्वेदसंद्िता को नाना प्रकार के अभिग्रायों से 
देख करके खगे के प्रति चले गये हैं !! इति ) 'समराधिभाषा प्रभम-मुख्य है, इसके बाद द्वितीय 


लौकिकी भाषा है, एवं परकीया यह तृतीय भाषा है, इस प्रकार शास्त्रों फी तीन प्रकार की 
भाषा मानी गई है ।! इति । इसलिए प्रयमा-समाधिभाया के द्वारा प्रधानर्य से अध्यात्मतत्त का 
एवं द्वितीय-लौकिकी भाषा के द्वाए छोकप्रसिद्ध-अर्थ काम का, एवं तृतीय-परकीय भाषा द्वारा 
पारणेैकिक-धर्म-देव आदि का विवेचन, इस बिद्ञत्ति में योग्यता का अतिक्रमण न करक्े-करेगे । 

शका-इन्द स्थावर-जंगम-चराचर विश्व का राजा है !! 'हिरण्पगर्म-सूत्रात्मा इस अखिल 
प्िग्व के अग्र-आदि में वर्तमान था, वही उत्पन्न होने वाले समग्र-भू्तों का एकमात्र-पति-खामी 
था! दिवताओं के मध्य में एकमात्र अग्नि ही आदि में मुख्य या ।” इत्यादि श्रुतियों में इन्द्र 
आदि अनेक-देवों का निरड्भश-खतत्न-ऐश्वर्य सुनने में आता है, इसलिए अनेक-सर्वेश्वरववाद की 


प्रसक्ति हो जाती दे । हे 
समाधान--अनेक सर्वेश्रर्ववाद समीचीन नहीं है । क्योंकि-उन इस्ब्र-हिरण्यगभ आदि 


बहुत-देवों में विकल्प से सर्वेश्वत्य का सम्भव नहीं है, क्रिया में जिस प्रकार विकत्प होता है, 
तिस प्रकार बचत में विकप नहीं हो सकता, अीत्‌ जो कोई एक देव सर्वेश्वर है, वह. किसी समय 
उस-सर्वेश्वस्व के अमाव से युक्त नहीं हो सकता एवं जो कोई एक देव प्रथम सर्वेश्वर नहीं था, यद 
पीछे से सर्वेधर बन जाय, देसा नहीं हो सकता । जो ययार्थरूप से जैसा छोता दे वह बेसा ही 
रहता है। एवं उन-अनेक देवों के समुचय-समुदाय में भी सर्वेश्वत्व का सम्भव नहीं है, क्योंकि-- 
परस्पर-शितृत्व-नियन्वृत्व की आि हो जाती है, इसलिए किसी में भी सर्वेशवत्व नहीं हो सकता। 
क्यों के भेद से मी अपीत:फिसी कह्प में इन्द्र सर्वेधर एवं अन्य कप में हिरप्यगर्म आदि-सर्वेशर 
हो जाय-ऐसा मी नहीं हो सकता है, कयोंकि-उन-देवों के-जो फिसीएक कल्पविशेष में सर्वेशवर 
बने हैं-उनके-देख में काऊ से परिच्छिन होने के कारण-निरडुशब का अमाब हो जाता है, 


बु० प्राण ५ 





ड्ेछ 


श्र स्थाव्‌ । तस्मात्तारशेपु श्रुतिवचनेष मिथो व्याहतिं परिहर्ते सर्वेश्वरत्व॑ प्रति- 
छापयितुश विभिन्ननामणिः प्रतिपादितसेकर्त्व॑ युक्तमम्युपगन्तुम्‌ । तथा च यद्यपि 
बेदमब्रेपु तेपु स्थृलबुद्धया55पाततोड्नेकसबेंश्वरत्ववाद उपलबम्धते । तथापि बरह्षमे- 
क्षिकया प्योलोच्यमानेषु तेषु स्पष्टठ/ समानलक्षणयोगेनान्ततों गत्वा एक 5 
चहुधा बदन्ति' (ऋ, ११६०।४६) इत्यादिश्रुतिसिद्धन्यवस्ामुसृत्य कर्सिथ्रितु- 
एकसिल्लेव सवोलुगते पूर्णलक्षण तत्त्वे सर्वेश्वरत्वं प्रतिष्ठाप्पते मतिम्धिः । 


अत एव सर्वासामपि देवतानामन्तर्यामी इन्द्र एचात्मा, इन्द्र! परमात्मैव सर्वो 
देवता, तंत्रेव सवी तद्दिभूतिरुपेणायखिता। | न ततो वस्तुतः एथस्भूता भवन्तीति 
चैदिकसिद्धान्त दशयितुं सर्वस्य देवजातस्थ सर्वेश्वरत्वप्रत्यगमिन्नत्ह्मत्वलक्षणमिन्द्र॒ल् 
प्रतिपादयन्ति यर्जूपीमानि तेषामेकत्व॑ द्रढयितु अवर्तन्ते-अग्निश्र म इन्द्रथ मे सोमथ्र 
भ इन्द्रअ भे सविता च म इन्द्रथ मे सरखती च॑ म इन्द्रथ मे पूषा च म इन्द्रथ् में 
बृहस्पतिश्व म॒ इन्द्रथ मे यश्ञेन कस्पन्ताम्‌ ॥ मित्रश्न म इन्द्रथ मे वरुणथ म इन्द्रथ 
में धाता च मे इन्द्रश् मे त्वष्टा च म इन्द्रथ में मरुतभ मे इन्द्रथ मे विशेे थे भे देवा 
इन्द्रथ्न मे यज्ञेन कर्पन्ताम्‌ ॥ पृथिवी च म इन्द्रथ मेउन्तरिश च मे इन्द्रथ में 


इसलिए किसी भी देव में सर्वेश्वर्व सिद्ध न होगा। इसलिए उस पकार के श्रुति-बचनों में परस्पर 
व्याधात का परिद्दार करने के लिए-एवं सर्वेश्वत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए-विभिन्न-नामों से 
प्रतिपादित-परमेश्वर के एकत्व का खीऊार करना युक्त-समीचीन है। तथा च यद्यपि उन वेदमम्नों में 
स्थूल-बुद्धि से आपाततः अनेक-सर्वेश्वर्ववाद उपलब्ध होता है, तथापि-सूक्ष्म-दष्टि से प्योछोच्य- 
मान-उन मत्रों में स्पष्ट ही समान-लक्षण के सम्बन्ध से अन्त में जा कर-'एक ही उस परमात्मा 
का तच्चदर्शी-विद्वान्‌ वहुनामों से एवं बहुरूपों से प्रतिपादन करते है !! इत्यादि श्रुति से सिद्ध- 


व्यवस्था का अनुसरण करके-किसी-एक ही-सवोनुगत-पूर्ण उक्षण बाले-तत्त-खख्य में सर्वेध्व॒त्व की 
मतिमान्‌-विद्वान-प्रतिष्ठ करते हैं । 


अत ख-समी उन-देवताओं का भी अन्तयोमी-इन्द्र ही आत्मा है, इन्द्र परमात्मा ही सर्व 
देवता है, उसमें ही सब देवता उस-परमात्मा की विभूतिरूप से अवस्थित हैं, उस इन्द्र से वस्तुतः 
पृथकूरूप नहीं हैं, ऐसे वैदिक-सिद्धान्त का ग्रदशन करने के लिए-समस्त-देवसमुदाय में- 
सर्वेश्वत्वअलगमिक्तात्वकक्षणवाले इन्द्रत्व का अतिपादन करते हुए--ये यजुर्मच्र, उन सब के 
एकल्व को इढ कराने के लिए-अरइच् होते हैं-'अप्नि मी इन्द्र है, सोम सी इन्द्र है, सबिता भी 
इन्द्र है, सरखती मी इन्द्र है, पूषा भी इन्द्र है, बृहस्पति भी इन्द्र है, वे सब इन्द-परमात्म- 
खर्प अप्नि आदि देव, यज्ञ के द्वारा मेरे अनुकूल-सहायक हों। मित्र मी इन्द्र है, वरुण भी 
इन्द्र है, धाता मी इन्द्र हे, वष्टा मी इन्द्र है, मरुत्‌ भी इन्द्र है, विश्वदेव भी इन्द्र है, वे सब 
इन्द्ररूप देव, यज्ञ के द्वारा हमारे अनुकूल हों। प्रथिवी भी इन्द्र है, अन्तरिक्ष मी इन्द्र है, 
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चौथ मे इन्तअ मे समाथ मे इन्द्र में नक्षत्राणि च मे इस्रथ में दिशभ में इत्ंथ 
मे गज्ञेन करपस्ताम ॥! (शु, य. १८१६-१७-१८ ) इति | 
अत्र किलाप्रिसोमादियकलदेवसेन्द्राभिन्नल दर्शयितुं तदभिन्नाभिन्नस तद- 
मिन्नलन्यायेन तेपां मिथो भेदमये निराकतु एकत्र सर्वेश्वरत्व॑ गमपितुखाग्पादि- 
अत्येकपदेन सहेन्द्रपद् प्रयुक्तम्‌। इन्द्रों मायामिः पुरुरूप ईयते! (क्र, ॥9७१८") 
इत्यादिशुत्या परमात्मैवेन्द्र! समधिगतः | स एवं सर्वेश्र एकोडखिलदेवताखरूप! 
एक सन्त चहुधा कल्पयन्ति' (क्र १०११४।५) इल्मादिशुलन्तरात्‌ । अत्ति-सुट्ठ 
इस परिमेक्ता जीव१ सोष्पीज एव, मेडस्ट्विति सर्वर सुग्बन्ध।। उसया भगपत्या 
सहितः सोम/ईशरः सोउ्पीन्द्रः परमात्मा । तप्रेवेथवरत्वाध्यवसायात्‌ ! पूछ आपि- 
अतवे' इति धातो। सविता सश्टिकृत्‌ अक्माउ४वित्यी वा सोथ्पीछ! । सरखती-प्रज्ञा 
शत्यधिएष्ठाद्‌देवता साब्पीन्द्र एव । लोके स्रीवाचर्क य् यध् पुंशब्दवाचक्रम । 
परमेव हि तत्तस्यमवेहि व्यासनन्दन ! ॥/ इति रफान्दोक्तेः। परष्णाति सकषलदेई 
सर्वलोकार्‌ पेति पूषाऋड्भारोपाधिजीरो वा कधित्‌ देवो वा सोअ्पीख एग। से एवं 
यै-खग मी इन्द्र है, समा-संबत्सर की अधिष्ठातृ-देव मी इन्द्र है, नक्षत्र भी इन्द्र हैं, दिशाएँ भी 
इन्द्र हैं, वे सब इत््रामिन्न देव, यक्ष के द्वारा मेरे रक्षक हों !! इति । 
इस मप्न में निश्चय से अम्रिसोम आदि सकल-देव में इन्द-परमात्मा से भमिक्न का प्रदर्शन 
बरने के लिए-'उस से अभिन्न से अभिन्न का भी उससे अमिनत्व है? (जिस ग्रकार घट से अमिन्न- 
मृत्तिका से अमिल्न-इरात्र का घठ से मी अभिन्नल हो जाता है, तिस प्रकार भप्ति से अमिन्न- 
इन्न-परमात्मा से अमिन्न-सोम का भी अप्नि से अमिन्तल हो जाता है) इस न्याय से उन अप्लि- 
सोमादिकों के परस्पर भेद का भी निराकाण करने के लिए-एवं एक ही में सर्तेश्वतत्व का ज्ञापन 
फरने के लिए-अपग्नि आदि प्रत्तेक पद के साथ इन्द्रपद का ग्रयोग किया गया है। 'इन्न-परमाता 
मायाओं के द्वारा बहुरूप-सा इथा प्रतीत होता है !! इत्मादि श्रुति के द्वारा इच्द परमात्मा ही है, 
रेपा अच्छी अकार से जाना गया है। वही एक सर्वेश्वर है एवं निश्चिलदेवताखरूप है। 'एक ही 
तैद्यभान-प्णाणा की चहुरुप से विद्वान कहपना करते हैं 0 इब्यादि-अन्य श्रुति से भी यही-अर्थ 
सिद् होता है। अत्ति यानी मोगवा है इस ब्युवत्ति से भ्नि अथोत्‌ भोक्ता जीव, वह भी इच्ध 
ही है 'मेपस्तु! इस पद का सर्व में सम्बन्ध है। उम्रा-मगवती के सहित जो सोम-ईश्वर है, वह 
भी इत्र परमात्मा है, करयोंकि-उस सोम-महेशवर मे ही ईश्वरत्व का निश्चय होता है | 'पूड--प्राणियों 
“ के प्रधखपत्ति थर् का घात है, उससे सिद्ध होने बाठा सबिता पद सृष्टिकर्ता अह्मा या 
आदिम का वोधक है, वह मी इ5् है! प्श-सुद्धि-शक्ति की अधिश्तरीदेवदा सरखती है, वह 
भी इस है। है ब्यासनन्दन | झुकदेव | छोक में जो जो ल्रीवाचक पदार्थ है, एवं जो जो पुरुष- 
बाचक पदार्थ दै, वह सब यावत्‌ चराचर पदार्थ परमतलखरूप-परमात्मा हो है, ऐसा दू 
विश्वय से जान” इस स्कल्दपुराण के कयन से भी फोंक ही अर्थ सिद्ध होता है। सकछ देह का 
एवं सर्व लेकों का जो मरण-पोषण करता है, हा पता, अ्काएठपाविकण विशिष्ठजीव या 
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बुद्यपिष्ठाता लोकविशेषाधिष्टाता वा बृहस्पति! | स एवं मृत्योख्रायत इति मित्रो 
मनसस्पतिः 'मनो हि भयपैयास्‍्यां रोगारोग्ये अ्रतचयेत्‌ । इति याज्ञवस्कयोक्ते!। 
स एवं चरुण), त्वष्टा, धाता इत्यादिः | तत्तदात्मा इन्द्र एवं। प्थिव्यादयोडपि तद॑ं- 
शत्वात्‌ तद॒पा एवं। यज्ञेन-साधनेन इए४ पुरुषार्थ सम्पादम्रितुं इन्द्ररपा त एवे 
कंस्पस्तां-समथा भवन्तु इल्यर्थ! । ; 

तदेतदुक्त शतपथेडपि-तसादाहु रिन्द्र: सवा देवता इन्द्रश्रेष्ठा देवा इति! ( शः 
भरा, १६।३२२) इति । एयमाथवणेडपि-'स एति सविता महेन्द्र! स धाता विधता 
स वायु! सो5यमा स वरुण) स रुद्रः स महादेवः ॥ सोडमिः स उ छर्य/ स उ एवं 
महायमः / (अथर्व, १३४।१-५) इति | अत एवं पश्चदश्यां सकलविद्यानिधानि- 
विंद्यारण्यखामिभिरप्युक्त-/ईशसज्नविराइवेधोविष्णुरुद्रेन्द्रवहूप$! । विधमैरवमेराल- 
मरिकायश्षराक्षता३ ॥ विप्नक्षत्रियविट्शुद्रा गवाश्वस्गपक्षिणः [ अश्वत्यवट्यूतादा 
यवश्रीहितणादयः ॥॥ जलूपापाणसृत्काप्टवास्याकुद्दालकादय। । ईश्वराः सर्व णवेते 
पूजिता। फ़लदायिनः ॥!! (चित्रदीप, १०६-७-८) इति । एंते+-अ्क्मादिस्तम्बपर्यर्न्त 
कोई देव है, वह भी इन्द्र ही दै । वह इन्द्र-परमात्मा ही बुद्धि का अधिष्ठाता या छोकविशेष का 
अधिछ्ठाता चृहस्पति है | वह इन्द्र ही जो मृत्यु से त्राण-रक्षण करता है, वह मित्र मन का पति- 
रक्षक है । 'मन ही भय के द्वार रोग की, एवं चैये के द्वारा आरोग्य की सूचना देता है । 
इंस याज्वस्क्य के कथन से भी यही सिद्ध होता है। वह इन्द्र ही बरुण, लष, धाता इत्यादि 
से देवतारूप है, उन-उन सब देवों का आत्मा इन्द्र ही है। प्रृथिवी आदि पदार्थ मी उस इन्द्र 
परमात्मा के अंश-रूप होने से तद्गूप ही हैं । यज्ञ-साथन के द्वारा इ८-पुरुषार्थ का सम्पादन कराने 
के लिए इन्द्ररूप वे सब देव समर्थ हों। 


वही यह शतपथब्राह्मण में मी कहा हे-इसलिए इन्द्र ही से देवता है, अतः सब देव 
इन्द्र श्रेष्ठ हैं, अथीत्‌ इन्द्र परमात्मा ही उन सब देवों के मध्य में ओेप्ठ हे ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं 
इस प्रकार आधर्वेण-संहिता में मी कहा हे-“वही महान्‌ इन्द्र सविता हो जाता है, बही धाता, 
विधती है, चही वायु है, वह अरथमा हे, वह वरुण है, वह रुद्र है, वह महादेव है, वह अग्नि 
है, वही सूर्य है, वही महायम है / इति। इसलिए पश्चदशी म्रन्य में सकल-विद्याओं के निधान- 
विद्यारण्यख्वामीजी ने मी कहा है-“मायाविशिष्ट-दचर, अपन्लीकृत-सूक्ष्मसमष्टि-भूतोपहित-हिरण्य- 
गर्म सूत्नात्मा, पद्चीकृत-स्थूछ-समष्टि-भूतोपद्दित-विराद्‌ , अ्मा, विष्णु, शद्भूर, इन्द्र, अप्नि, विधत- 
“हती-गणेश, भैरव, मैराल, मरिका, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्र, गाय, अश्व, गर्ग, 
पक्षी, अद्यत्थ, बट, आम, जआादि बृक्ष, यव, जीडि, तृण आदि औषधियाँ, जछ, पत्थर, मिट्टी, 
छकडी, चसुछा, छुद्दाछा आदि, ये सब इंश्वरखरूप ही हैं, ईश्वरभावना से उनको पूजने पर वे 
इष्ट फठ का मी प्रदान करते हैं! इति। इन 'छोकों के द्वारा श्मा से ले कर स्तम्बपर्बन्त बेस्त॒- 
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पस्‍्तुजात प्रत्येक वेथरस्वेनावलोक्यतां पूज्यताश्ेति सर्वत्राभेददर्शनत॒क्ष्ण तच्य- 
शानमुपदिष्टमू । 
के एवं तैरप्याचार्य्यप्रवरें।-प्रश्नोत्तराभ्यां परमेश्ररसैकत्ममनन्यलल्शणगमि- 
>बृहदारण्यकबरातिकसारे- पर एव प्रविष्वेसविष्टानामनेकता । तदसन्यत्वत। 
प्राप्ता महेशस्ाप्यनेकता | नेप दोपोड्ण चोद्यस विपरीतत्वसम्भवात्‌ । बहुनामेक- 
तादास्म्यादेकल कि ने चोधते! | नियामकशागमोज्त्र सच भेद निवारमेत्‌ | करप्येः 
सर्पोदिभिमेदर् च रजुविभियते । एको देयो निनिष्टेश्न बहुभेति शरुतीरणात। 
वियद्ददेक एवेप ईशरोडस्युपरम्पताम ॥ इति । इदमेवासि हि-सर्वाणि भ्तान्या- 
त्मेबाभूत! (शु, य. 9०७) इति भरुतिगम्पं-बहूनां सर्वभूतानां तदुपाधिकानों- 
समेषां देवादीनामपि एकसिल्रात्मन्येद तदमभिश्नस्पेणोपसंदारतिभावनभ्‌ / एवं 
एकत्वममुपक्यत/ (झु. ये, 9०७) इति श्रतिज्ञाप्यं-अनेकेपु तेपु सर्वेपर मिथों 
विपमेष्यपि एकल्वय समल्वस्थानुद्शनमेव ।” 'विजानत/ (शु, य. ४9५७) इति 
श्रुतिगम्यं निथितत वैदिक अ्द्धेयमध्यात्मतलविज्ञानं, तदेतत्सरहर्स तम्र वत्र यथायथ 
यय॑ अदशेयिष्याम! । 
समुदाय को एवं प्रसेक वस्तु को मी ईश्वएछप से अवलोकन करो तथा प्रृजन करो !! ऐसे सर्व 
में अभेद दर्शन के लक्षण बाले-तत्वशन का उपदेश दिया। 
इस प्रकार उन्ही आचास्यप्रवर विद्याप्पपलामी ने प्रश्न एवं उत्तर के द्वाग़ परमेश्नर के 
अनम्यत्व छक्षण वाले एकल का-बूहदारएप्प्रक-वार्तिकसार अन्य में कषण किया है-परमामा ही 
यदि इन सर्वमूतों में प्रविष्ठ हुआ है, इसलिए अनेक-भूतोपाधिर-प्रवि्टनदेवादि-जीवो की अनेकता 
होने से, उनके साथ अनम्यता-अमिन्नता होने के कारण महेश्वर-परमात्मा में मी भनेकता प्राप्त हो 
जाती दे [यह शोकारूप दोष समीचीन नहीं है, क्योंकि-इस शंका में विपरीत का भी सम्भव है। 
बहुतों का एक-परमात्मा के साथ तादात्य सम्बन्ध होने के कारण, उनमें एकल्नप्राप्ति की शंका 
क्यों नहीं की जाती है ! अपीद जैसे अनेक से एक का तादात््य होने से एक भी अनेक हो 
जायगा ऐसी ह्‌ शंका करता है, बैसे एक से अनेक का तादात्य होने से अनेक भी एक क्‍यों 
न विपरीत शंका ठ्‌ क्यों नहीं करता? | इस विषय में तियामक-ययस्था करने 
कक भेद का निवाएग करता है । कब्पित-सपीदि के भेदों से रज्ु विभिन्न 
नहीं होती है । 'एक ही देव इस विश्व में बहुरुपों से प्रविष्ट है. इस श्रुति वे कपन से आकाश 
की भाँति एक ही इस इंशवर का खीफार करना खाहिए ( इति | यही निश्चय से है-“सर्वे चााचर- 
भूत आ्मा ही होगए इस श्रुति से उक्षित-बहु-सर्व भूतोंका एवं भूतोपाबिवाले सभी देवादियो को 
* मी एक भस्म में ही उस के साथ अभिनरूप से उपसंदार का विभाषन, एवं 'एकलमनुपश्यत/ 
इति अति से ज्ापतीय-अनेकर उन सो में-जो परस्पर वियम मी हैं-एकय का-समत्र का 
असुदबन दी-'विजानतः! इस अति से बोष्य-निश्चित-संशय रहित-अद्वेय-बैदिक-अध्याम-तल् 
विज्ञान । यही यद रह सदित-व्यास्वेय-उस-डत मन्र में यदायोग्य हम अदर्शन करेंगे। , « 
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,नजु-प्रसिद्धमहिमशालिमिईशेहदारण्यकहछास्दोग्यादुपनिपक्िरेवादिती यत्र्त्म- 
तख्स्य महता समासम्भेण प्रतिपादितत्यात्‌ तामिरेष कृतकार्यत्यात्‌ फ्र्वेदसंद्ितोप- 
निषच्छतकादेरस कि एथक्‌ प्रयोजनम * इति चेत्‌; वाठम्‌ | एथकप्रयोजनाभावे5पि 
ये फेचनायतना बावद्काः-आह्मणभागो न बेद३, अपि तु ऋषिप्रणीत्त वेदव्याख्यान- 
मेवे, तत्रत्या उपनिषदों -झहृदारण्पकादा इमा न पेदोपनिपद3, वेदस्तु ऋगादिमच- 
संहिता एव, '्रज्ञानं तरह्म! इत्यादिमहावाक्‍्यानि न वेदसयापि तु त्राक्षणमभागस, अत , 
एवाचार्य्य जगहुरु-शक्रखामिनो<्द्वेतसिद्धान्तो त्राक्षणभाग एवं प्रतिष्ठितः, न 
ऋग्वेदादिमश्रसंदितास, इत्यादिकमनगेल प्रलपन्ति, तेपामेताइर्ण बचुनमाकण्प सन्ति 
ये विशिष्ट-विद्यासामर्थ्यरहिता अंद्व॑तसिद्धान्तरसिका भक्ता), तेपां चित्त संखियते | 
अत एव तेपां बाबदकानां मुखपिधानाय, अद्ववभक्तानाश खेदापनयाय म्रसंहिता- 
खप्यभिषर्णितों विधते विंभलोध्ददेतसिद्धान्त3, सन्ति तत्रापि जीवब्रह्मक्यप्रतिपादकानि 
सहावाक्‍्यानि, इत्यादिनिरूपणपरणास्प ऋग्वेदसंदितोपनिपदादेबिंधते किमपि विशिष्ट 
प्रयोजनम्‌ । यद्यप्यस्ति ब्राक्षणभागस्यापि थेदत्व, प्रतिपादितश्व विद्वद्धिरनेकप्रमाण- 
युक्तपादिभिस्तत्‌ | तथापि ग्रन्थविस्तरभयादिह तन्नासामिनिरुप्पते | 


शंका-असिद्ध महिमा वाले-बृहदारण्यक-छांदोग्य-आदि-उपनिषदों ने ही अद्वितीय-अह्मा- 
सतत्त का महान-समारम्भ के द्वारा प्रतिपादन किया है, इसलिए उनके द्वारा ही भ्वैत अह्म का 
प्रतिपादनरूप-कार्य, झत-साधित छोने के कारण, 'ऋग्वेदसंद्वितोपनिषच्छतव? आदि इस प्रन्प 
का क्या प्रृषक्‌ प्रयोजन है १ हे 
समाधान-ठीक है। इस का प्रथक्‌ प्रयोजन म होने पर भी-जो कोई इस बर्तमान- 
समय के बजवादी छोग कहते हैं फि-न्ह्मणभाग वेद नहीं है, किन्तु ऋषियों के द्वारा बनाया 
गया वेदों का व्याज़्यान ही है, इसलिए उन आक्षणभागों की बृह्ददारण्पक आदि ये अपनिषरदे, 
वेद की उपनिषत्‌ नहीं हैं, वेद तो ऋकू आदि मश्नसंहिता ही है, इसलिए "पाने ब्रक्ष इस्ादि 
जीवमप्रद्वेक्यबोधफ महावाक्‍्य, वेद के नहीं हैं, किन्तु शह्मण-भाग के हैं, अत एवं आचार्य 
जगहुरु-रंकरखामी का अद्वैतसिद्धान्त आह्मणभाग में ही प्रतिष्ठित है, ऋग्वेदादिमन्नों की संहिता- 
ओ में अद्वैतसिद्धान्त प्रतिष्ठित नहीं है? इत्यादि अनगैल-जो प्रछाप करते हैं | उन-मिव्यावा- 
बदूकों के इस प्रकार के बचनों को खुन कर-घो विशिष्ट-वेदादिविधा के सामर्थ्य से रहित-अद्वैत- 
सिद्धान्त के रसिक-भक्त हैं, उन का चित्त अत्यन्त खिन्र हो जाता है। इसलिए-उन-मिथ्या प्रदा- 
पियों के मुख को बंद करने के छिए एवं अद्गैत-भक्तों के खेद का निवारण करने के लिए-मत्न- 
संहिताओं में भी बिमल-अद्वैतसिद्धान्त अमिवर्णित है, उनमें भी जीव-अक्म की एकता के प्रतिपा- 
दक महावाक्य विद्यमान हैं, इत्यादि निरूपण करने में परायण-इन-“ऋग्वेदसंदितोपनिषच्छतक 
आदि शतकों का कुछ विशिष्ट प्रयोजन है | यद्यपि आह्मणभाग मी वेद ही है, विद्वानों ने अनेक- 


प्रमाण एवं युक्ति आदि के द्वारा उस विषय का प्रतिपादन भी किया है। तथापि ग्रन्यविस्तार के 
भय से हम यहाँ उसझा निरूपण नहीं करते हैं। १0% 


हे 


अपि थे मोध्कारणसामस्यां भक्तिरेव गरीयती । (वि, चू,) 'भत्या साम- 
भिजानाति' (गी. १८५५) 'मक्तिज्ञानाय करपते हइत्यादिययनरपंगम्यते-अद्या- 
साद्ेतश्ानस गुरतरं साधन भक्तियोग एवेदि | स थ भक्तियोग उपासनप्रधानः ! 
उपाप्तना च॑ साकार सविशेषसेद परमात्यनो भवति, न तु निरकारस निर्षियों- 
पस्य परमरह्मण! । तदेव अद्ष सं विद्धि नेदं यदिदेशपासते । इति केनशुते, अतः 
सबविशेष॑ सभण अक्लेग्रोपा्स मवति । निर्विशेष॑ निर्मुण जक्ष तु शेयमेव नोपाखम। 
- इद्यस्ति शख्स निश्चित) सिद्धान्त! | तमपि ये नासि मश्रसंहितास साकाखाद॥ 
अबताखाद), इत्यादिजत्पनेनाध्षिपन्ति | तदाक्षेप॑ परिहर्त सद्रोपनिषच्छतकेपु एप 
तंत्र तत्न साकारवादादय), एथमात्मज्ानामुकूठानि लोकास्युदयप्रयोजकानि भग- 
बत्परार्थनासुचरितशिक्षणादीनि अपि निरूप्यन्ते । 

, भलुन्यत्र तत्रावखितानां मत्राणां ऋमभषिहीन शततफमेद कर्थ व्याख्यायते ? 
ऋमशः सर्वे मजा व्यास्यायन्ताश, इति चेत्सत्यम्‌ | प्रमेशानाजुप्रहातदापि कदा- 
चित सिद्धतु नाम तच्छोभनमेव, परन्लवधुना&ध्वतनानां जनावां खल प्रत्मग्रसंस्का- 
रकालविशेषत्रभावाद्‌, समग्रवेदाथपरिशीरनविमुखानामठस/नामस्पायासेन सारभू- 
तबहर्थवुशुस्थलां कृतेष्यमस्दीयः अयासोी वेद्ितिव्यः | अपि च॑ भन्नेष एप 

और 'ोक्षसम्पादक-कारण सामग्री में भक्ति ही अलन्त शुदुभूत साधन है॥! भक्ति से 
ही वह मुझको सम्यक्‌ जान जाता है ।! 'भगवद्धक्ति ही ज्ञान सम्पादन कराने के लिए समर्थ 
होती है इश्मादिवचनों के द्वारा जाना जाता है कि-अल्माणा के अद्वैतज्ञान का अल्मन्त 
गुरुभूत-साधव भक्तियोग ही है। वह भक्तियोग उपासता प्रधाव है । उपासता साकारसमिशेष 
परमात्मा की ही होती है, विशकार निर्विशेष-पजह की उपासना नहीं हो सकती। उसी ही 
विविशेष-पख्रह्म को द्‌ जाद, इस सविशेष-क् को न जाव, जिसकी उपासना कहते हैं !! इस 
केनोपनिपत्‌ की श्रृति से भी यही अर्थ प्रिद्ध होता है। हसलिए-संविशेष-सगुण-अक्म ही उपास्थ 
है निविशेष-निर्युण-अक्ष तो एक माज ज्ञेय है, उपात्य नहीं है, ऐसा शात्र का निश्चिततिद्यास्त है। 
उस सिद्धान्त के उपर भी जो झोग-मत्रसंहिताओं में साकाखाद एवं अबताखाद नहीं है, 
इच्मादि प्रढाए के द्वारा आक्षिप करते हैं | उस आक्षिप का परिहार काने के लिए इन-ग्रोपनिषत्‌ 
के शतकों में. वहाँ-वहाँ-स्छविशेर्षी में साकारबाद, अवतारवाद आदि का, एवं आत्ाज्ञान के 
भवुकूठ-पएपरथा साधक, एवं लोकों के सी के अयोजक-भगवाब्‌ की मर्थना, खुचरित्र की 
जे 
शिक्षा हि का कह के वियिनगपजदियों में अगस्थित-मन्नों का शतक-जो क्रम से 
विहीन है-उत्तका ही क्यों व्याह्यान करते है! कम से समी मन्नों का व्याए्यान करें | 
समाधान-यद कहना आप का सत्य दै। परेदर के अकुपनह से यह मी कभी सिद्ध 
अच्छा ही है। पलल्‍्द इस समय तो-इस्त वरमान समय के जो लोग-नदीन 
दो जब, पढ़ है. एवं कालविशेष के प्रभाव से समग्रजेदार्थ के परिशीडन से बिमुख हैं, 


ससफारों के प्रभाव न ह 
जा हैं, असप्रयास से सारमत-बह-अ्थों के जानने की इच्छा रखते -उनके लिए दी वह्द 
१३ 
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उपनिपच्छैडी अनुक्रियते, अत एवं तेषां ऋषिछन्दोदेवताखरादयोज्त्र न प्रदर्शिता।। ' 
आऊराते जिज्ञासुना प्रत्येतव्याः । व्याख्यानेडपि तत्र तत्र संष्यभावः स्पष्टमतिपतये 
बुद्धिपू्वक एवं विहितः । 'वाक्ये सा विवक्षामपेक्षते! इति चचनात्‌ | 

किश्वात्र यथामति यथाशक्ति च॑ सरहरेव शब्देविंदत्तिलेखनेड्सामि! अय- 
तितप्‌ । येमाध्येद॒णां सखनानां झटिति खच्छः सुबोधः सम्पयेत । तत्र कियन्नः 
साफरुय जातमित्यत्र पिचक्षणा मतिमन्तः पाठका एवं प्रमाणय्‌ | अपि चास्या 
लेखने येभ्यः पूज्येस्यः पूर्वाचार््येभ्यो विहज्यों बहुमूल्य साहमाय्यमासादित, तेम्यः 
सादरमदेतभाषनां पुरस्कृत्य सप्रणतिधन्यवादराशीन्‌ सुतरां समर्पयामः । पुनथेद- 
मन्ते विदुपाममत्सराणां विनिवेदयाम।+--- 

ज्यास्यासु य्भवति रम्फमिद भशस्प, स्पाचेद्यद्यमिह यत्तादिद विश्ोध्य । 

कुरबनतु मार्मिकबुधाः कृतिग/ झविलं, विद्वक्धिराहतमुपेत्ि हि धन्यभावम्‌ ॥ इति । 


पा हनन है है| --छुधीजनवरशंवदस्य 

भुवन, वस्च' + 

बि० सं० ३००० फात्यन खामिमहेश्वरानन्दस्य 
बदी १) सोमबार | मण्डलेश्वरस्प 


. हमारा प्रयास है, ऐसा जानना चाहिए। और मी-इन-मन्नों में उपनिषदों की रैली-पद्धति का ही 
हमने अनुकरण किया है| इसलिए इन मन्नों के-ऋषि, छन्द, देवता, खर आदि का हमने यहाँ 

प्रद्शाव नहीं किया हे। जिज्ञासु को-सायणभाष्यादि-आकर-प्रन्थ से जान लेने चाहिए। 
व्याझ्यान में उस-उस-स्थलू-विशेष में संधि का अभात, स्प-प्रतिपत्ति के लिए युद्धिपूर्वक ही किया 
है। “वाक्य में बह संधि का अभावादि वक्ता की इच्छा की अपेक्षा करता दै।” इस प्रमाणभूत- 
बचन से भी पूर्वोक्त सिद्ध होता है। 

और यहाँ मति के अनुसार एवं शक्ति के अनुसार सर॒छ-इब्दों से ही अध्यात्मय्योत्त्ावि- 
इत्ति के लिखने में हमने ,प्रयज्ञ किया है कि-जिससे पढने वाले-सजनों को शीघ्र ही खच्छ- 
सुबोध-प्राप्त हो जाय ।“इस में हम को कितनी सफछता ग्राप्त हुई है, इस विषय में हमारे विच- 
ध्षणनमतिमान्‌ पाठक ही प्रमाण हैं। और इसके लिखने में जिन-पूज्य-पू्वाचाय्ये-विद्वानों के प्रन्यों 
से-बहुमृत्य-सहायता प्राप्त की है-उन पूर्वाचाय्यों के प्रति-सादर-अद्दैत-भावना पूवेक-प्रणामसहित 
धन्यवाद के समुदायों को हम अच्छी प्रकार से समपंण वस्ते हैं । पुनः अन्त में मत्सर दोष 
रहित विद्वानों को यह निवेदन करते हैं--- 

(इन मन्नों की व्यास्याओं में जो कुछ रमणीय हैं उसकी प्रशंसा करके एवं जो छुछ 
अवध-सदोष प्रतीत हो उसका संशोधन करके-मर्म-रहस्य के ज्ञाता-विद्वान-इस कृति को कृतित्व 


करें अीत्‌ प्रणेता को-छतार्थ करें। क्योंकि-विद्वानों के द्वारा जिसफ्रा आदर किया जाता है, 
बह धन्यत्व को प्राप्त हो जाता है (! 


“ऐसा सुघीजनवशंबद-स्वासी-महेश्वरातन्द सण्डलेश्वर का प्रास्यविक-बक्तव्य है। 


हलचल कली 


हरि; ऊँ तत्सत्‌ 


तऋम्नवेदशतकम । 


९ € | 
ऋष्वद्साहतापनषच्छुतकस | 
सानुवाद-अध्यात्ब्योत्त्ाविवृत्यु्नासितम्‌ । 
विवृत्तिकृन्मइलम्‌ । 





पूर्णमद्वैतमानन्द प्रत्यमपमर्ज शिवम्‌ । चैतन्य सुन्दर सत्यं यद्ल्मास्ति तदस्म्यहम्‌ ॥१॥ 
देवी कैलासबेकुण्ठ-बासिनी जगदीश्वरो । तनुत्त॑ छोककस्याण-समेश्ररमेश्ररौ ॥२॥* 


< नमः शिवाय । 
पूर्ण, भद्वैत, आनन्द, प्रतममूप, अज, शिव, चैतन्य, सुन्दर, सल, जो अब्न है वही में हूँ। 
(यह बस्तुनिर्देशरूप मंगठ है) ॥ १ ॥ 
कैडासवासी, एवं वेकुण्ठयासी जगदीशर देव, उमेश्वर (उम्ान्यावती के पति) रमेश्नर 
(सा-छक्ष्मी के पति) भगवान्‌ शित्र तथा भगवान्‌ विष्णु सभी छोक के कत्याण का विस्तार करें । 
(यह आश्ी्रीदरुप पंगठ है) ॥ २॥* 


4 निरादारपक्षे-केलासबैजुण्ठवासिनौररैलास*-फे>एसखल्पे खसिन्रेवाद्ये छद्धे लास >उहासः-अर8- 
मोदो वियते यक्ष खस सः केलासः, फेखास एवं बैणासः, यद्वा-केठीनां-समाधिप्रभवाणमामकीडाना समूह:- 
कैलारू, तेम्र आस्ते यत्र सः फैलासः परमानन्दनिधानं खखरुपं-तन्र पसुति तच्छीलः, फैलासवाती । वैज़ुष्डः्न 
बिगता छुण्ठा विजञप्तिमद्व स विवुग्ठ:-अपिपरिलशलवयप्रमविज्ञनघनखरुपम्‌ , विकुण्ठ एवं बै्"्ठः ख्ाधिंको5ण! 
तब-खे मदिल्लि सदा वसति तच्छोरो-वैवृष्ठवासी (दा इष्टः खलल्पेइवस्थानम! इति पातक्षलस्परणाद । पक्के 
इस्िय पयोरेफ्लमेव राम्पयते, परन्तु 20400 । अत्र कैलासवैकु्झौ-शात्रप्रतिपदिताइलौकिक- 

विशेषी तत्र मचा इमीथ्यासरखहपेथ निवासच्ीलो । 
लय जरशामीएर एक एवं भबिदुमदति, तवापि-उमारमोपधिमेदादेकलैय दिखहपलमू ! उमर 
अवारलक्षणा बरद्मविया शानशक्तिग, स्मास्डरमी जगठारत्तिहेदुभूता ियाशक्ति, (वरा$झ् श्रक्तिविविधव श्रूयते 
खाभाविकी शानवलक्षिय! च अर शा) तक + आरापनावहम्पभूठी वच्छक्तिसमर्परी रयोरअतिम- 

दरन्द्‌यमाषुयसंुक्ती सावारविप्रदावपि चेटितव्यी। इति ॥ 
है हद में. कैलासवासी एवं वैकुण्थवापी, एक अमिनर रखक्ष खरूए हैं। वैद्यस भर्पात्‌ क यानी 
झुखखरूप शुद्ध भद्रैत-भपमे में ही लास यावी उठास-अह2 मोद है, जिस आप का, वह केल्स् है, का ही 
कैलास है । अपया उमावि से प्रहुभभूत शात्मत्रीडा ल्‍प केलियों के समृदद वा नाम बैल है, उससे जिस में वह 
पित है, बढ वैलास परमानल्यविधान खखढप है, उसमें बसने का खभाववाल्षा कैछासवारी कद्माता है। वैदफछ 





मु ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ रे 
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बटसूले वसन्त त॑ मौनव्याख्यानवीधदम । दक्षिणामूर्तिमीशान-माद्याचास्ये प्रणोम्यहम्‌ ३ 
शारदाम्वा सदानन्दा सर्वसिद्धिविधाधिती । सवार्थस्फृतिदा सा च सब्निषत्तां सदा सम ४ 
अनन्तवोधसंपूर्णी निलो$आान्तो हितायहः। निःश्वास इच संभूतों वेदों विजयतैतराम॥५॥ 
श्रीमजयेन्द्रार्ययती बराणां, श्रीमद्वरीशार्ययमीशराणाम्‌ । 
पादाल्ञयुग्मे नितर्रां लसन्तु अणामपुष्पाज्ललयों शुरूणाम्‌ ॥ ६॥ 
ऋषणचबनन्द्विपिने वित्त विशुद्ध-मध्यात्ममार्गमपयगेपदाधिरीहम्‌ । 
विहद्वुरूक्तनयगम्यसमस्भेद-प्राखाय यान्तु पदमुत्तममस्तदोषपाः ॥ ७॥ 


बट के मूल में बसने वाले, मौनव्याख्यान से बोष देने वाले, उस आद्याचार्य्य, दक्षिणामूर्ति-इशान- 
परमेश्वर जगह्ुुरु मग्पान्‌ शद्भर को मैं प्रणाम करता हूँ | (यह नमस्काररूप मगछ है) ॥ ३ ॥ 

संयैसिद्धियों का विधान करने वाली, निखिल अर्थों की स्कृर्ति देने बाली, सदा आनन्दरूपा, बह 
शारदा माता, मेरे समीप में सदा बिराजमान रहे। (यही मैं उस कृपानिधाना स्तेहामृतमयी भगपती से 
प्रार्थना करता हूँ)।॥ ४ ॥ 

अनन्त बोध (विज्ञान)से सम्पूणी, नित्य (अनादिनिधन) भ्रमप्रमादादिसमल्दोपरहित, समी 
छोऊके हित-अभ्युदय नि श्रेयस को प्राप्त करने वाछा, नि श्वासकी भाँति प्रकट होने बाय भगवान्‌ वेद, 
अतिशय से विजयी है, अभीत्‌ भगपान्‌ वेद का सत्र सदा सर्मोपरे अ्नविक महत्त् प्रफाशित है ॥धा। 

प्रीमान्‌ खामी जयेन्द्रपुरी नाम वाले यतीश्वर गुरुदेव, तथा श्रीमान्‌ खामी गिरिशानन्दगिरि 
नाम बाले यमीश्षर ( सयमियों के ईश्व२) गुरुदेय के चरणकमव्युगर में अच्छी ग्रफार से श्रद्धाभक्तिपूर्पफ 
सर्मर्षत की हुई मेरी प्रणामरुषी पुष्पो की अज्नलियों सुशोमित होें ॥ ६ ॥ 

ऋक मश्नो के समुदाय (ऋग्वेद्सहिता ) रूप जगल में अपफीपद (अक्मनिपीषरूप कैयल्य- 
मोक्ष) पर्यन्‍्त पहुँचा हुआ, विस्तार वाला, अध्यात्मतत्तविज्ञानरूप, अल्लन्त शुद्ध मार्ग है। 
विद्ान-तलदर्शी गुरओों के युक्तियुक्त वचनो से उस्त माग की समस्त विशेषताएँ जानी जाती हैं।उस 


मांग का अवरम्बन कर, कामादिदोषरहित, श्रेष्ठ अधिकारी मनुष्य, उस उत्तम पद की प्राप्ति के लिए 
प्रयाण करें ॥ ७ ॥ 


अथोत्‌ जिस की इृष्ठा यानी विदध्ति कदापि नहीं हे, बह जोक अप्ग गगर7 पा हद कदपि नहीं है, वह अविपरिपत-खग्रप्रभ विज्ञानघनखरूप, विदुण्ठ है, 
विवण्ठ ही बैजुण्ठ है, इसमें खार्थिक अप, भ्रत्यय होता है। उस वैडृष्ठहूप अपनी सहिमा में जो सदा बसने का 
खभाव वाला है, वह वैदुण्ठवासी है। योगशास््र में महपि पतन्नल्ि ने कहा है--'समायिसमय में दशा आत्मा की 
खखरूप म॑ अवस्थिति,द्वोती है” | इस पक्ष म ढैलासवासी एव वैदुष्ठवासी, शिवतरव एव विष्ण॒तत्त्त छा एकल 
( अमेद ) दो जाता है। परन्द साकासपक्ष में उनमें ड्वित्व (दोपना) होजाता है। इस पक्ष मे कैलास एवं मै्ुण्ठ, 
शात्षप्रतिपादित अलैकिक स्थानविशेष हैं। उस उस स्थान में भक्त के अभी९ साक्ररखहूप से निवासश्ीउ शिव एव 
विष्णु हैं। यद्यपि जगत का ईश्वर एक ही हो सकता है । तथापि उम्र एवं रमारूप उपाधि के भेदसे एक के ही 
दो खरूप समझने चाहिए। उमा अथात्‌ रवारवुपा अक्ृविया ज्ञानशक्ति, रम्ा अर्थात्‌ लक््मी, जगव्परत्ति ढी 
कारणहपा क्याशक्ति । श्वेताश्वतर शुति कहती दै-“इस परमेश्वर की पराशक्ति, ज्ञान बढ एव क्रिया रूपा खाभा- 
विकी दवै 7 आराधना के अवलम्बनभूत उस ज्ञानादि 


ध्‌ ल दे शक्ति के समर्पक, उन दोनों शक्तियों के तथा शक्तियानों 
के उपमारदहित, सोन्दर्य माधुये सयुक्त साकारविग्रह भी जानने ( मानने ) चाहिये । 





साठुवाद-अध्यात्मज्योत्माविवृत्तिसमलड्/ंतम्‌ मच्य० १ हा 
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ऋग्ेद्सातिविस्तारा-द्वीक्षयामल्साथ ये | व्याख्यान कर्मनिष्ठथ येपां नेव अमोदकृत्‌ ८ 
त्तेपामध्यात्मतत्तवाथ बोडुमिच्छावता कदे। श्रीमन्महेश्वरानस्द-खामिना यतिना मया॥९॥ 
तत्सारभूतमज्राणां शर्त संस्क्रतया गिरा । व्याख्यायते मुदाउष्यात्म-ब्ानज्योत्सामिनद्धये ॥ 


ऋग्वेद्संहिता अति विस्तार वाली है, इसलिए उसके समग्र मत्नों के अवछोकन में जो अल्सा 
जाते हैं। और जिनको उन मन्नों के कर्मपरक व्याश्यान पमोदकारी प्रतीत नहीं होते हैं, और जो 
उन मन्नों का अध्यात्मतत्वार्थ के जानने की इच्छा रखते हैं; उन सजनों के लिए में खागी मदेश्वरानन्द 
यति, उस संहिता के सारभूत-चुने हुए शत (सौ)-मतन्रों का संस्कृत वाणी से अध्याक्षतलज्ञान-ज्योत्ता 
(चन्द्रिका ) की अमिद्ृृद्धि के लिए व्याख्यान करता हैं॥ ८९१० ॥ 





(भर स्तृयमानोज्मन्तकल्याणगुणसम्पन्नो विश्वहितों यज्देवो भग- 
चान्‌ प्रसीदति, ततो बहति चाभ्युदर्य निःश्रेयर्स स्तुयज््य! ) 

(अतिशयित अद्धामक्तिदार स्तूयमान-स्तुति किया गया, अनन्तकल्याण गुणों से संयुक्त, 
विश्व का हित करने बाठा, यज्ञदेव भगवान्‌ , प्रसन्न होता है। अपनी असन्नता के द्वारा स्तुति 
करने वाले अपने भक्तों को अभ्युदय (इस छोक एवं परछोक की सुखस्पत्ति) एवं निःश्रेयस 
(आत्मकल्याणपरमपद ) प्राप्त करा देता है। ) 

भगयति प्रसादिते सर्वमिष्ट सु सि-। भगवान्‌ के असल होने पर सब कुछ इच्छित 
५ पदार्थ सुढम रीति से सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए 

ख़्यति, अतोश्तिदुलेम मानपशरीरमवाष्य अतिदुरुम मनुष्पशरीर को प्राप्त कर के देवेन्द्रा- 
स्सत दियों से भी अम्रीप्सित-( ग्राप्त करने की इच्छा का 

देवेन्द्रादिभिरप्यभीप्सित तत्मसाद्मवापुप्न- विपयभूत ) है353985 की आएि के लिए 


हर अबइय ही उपाय करना चाहिए। वह उपाय 
'$बइय 4 घोषायसत्सव- 
पायो करणीयः । स थो उस भगवान्‌ का सन (सुतिप्रार्थना) ही है, 


ममेवेति महड्डिमत्रदग्मिर्महापिमिर्विनिर्णी- | ऐसा मन्रदरण महान महर्पियों ने निर्णय किया है 
उस भगवान्‌ के अवचिन्त, दिव्य (अजोकिक) 

तम्‌। तद्धि तसाचिस्तमद्व्यमहदनन्तक- | महान्‌, अनन्त, कल्याणकारी गुणों का संकी्तन 
गयुणवर संकीर्दनमेव । सच्छद्मा (गानकथनस्मरणादि ) ही उसका खबन कहां 
स्याणगुणवस्वेन से 25३ जाता है । सात्विकी उत्तम श्रद्धाद्रार अतिशव 
से स्तयमान भगवान्‌ अ्रसन् हो जाता है, और 

वोश्यमानों भगवान्‌ असीदति, खावकान्‌ संविने बढें पमेगोकी मत कर देगा ै। 


प्सादयति च। सहला हि स्टुलख महल | सततिसे स्युध मगवाच॒का गइल खत केले 


४ ऋम्वेद्सदितोपनिपच्छतकम्‌ 
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स्तोतरि प्रकटीमवति, महति च॑ तसिन्‌ 
भक्तिसस्यादिभवति, भक्तयाप्नन्यया च्‌ 


स्‌ स्तुत्यो महादेवः तत्त्यतों द्र् हर 


२२५ 
सुलभो मत्रति । अत एवं यथाउ्सलूर्वज- 
गुण्येः भ्रुतिरिसिफैर्महर्पिभिरहर्दिय भृश स्तु- 
तोअपरिदेवो भगवान्‌ प्रासद्त, ततस्तेम्यः 

५ ्‌ बीत जे है 
समग्र पुरुपार्थभवाक्षीद। तथा नवीने।-सां- 
प्रतिकेरसदादिभिर्भ॑श॑- स्तृयमानो भगवान- 
चह्य॑ प्रसन्नो भूत्याब्सभ्यं प्रेप्सितं तत्सवे 
चक्ष्यति' इत्यमिप्रेत्य भगवत्सवनाय 


बट ०22 बम ४- 22००० ८४००४ 
भक्त के हृदय में प्रकट हो जाता है। इससे उस 
महान्‌ भगवान में उसकी भक्ति का आविभाव हो 
जाता है। और जनन्यभक्ति से यह स्तुझ महादेव 
भगवान्‌ वस्तुतः साक्षात्कार करने के लिए तया 
उस में सदा के लिए अभेदभाव से प्रवेश करने के 
लिए सुलभ हो जाता है, इसलिए जैसे श्रुति- 
(वैदमन्र) रसिक हमारे पूर्वज महर्पिओं से रात्रिदिन 
आदरापर्वक स्व॒ति किया गया अम्निदेव भगवान्‌ 
उन पर प्रसन्न हुआ था, और उन के लिए धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्षरूप समग्र पुरुपार्थ ग्राप्त करा 
दिया था। वैसे इस समय में वर्तमात हम तवीत- 
भावुक-भक्तों से मी आदरपूर्षक स्तुति किया गया 
भगवान्‌ प्रसन्न हो कर, हमारे लिए मी जो जो 
हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह सत्र प्राप्त करा 
देगा, ऐसा अभिप्राय रख कर, भगवान्‌ की 


वृत््या सर्वजनानभिमुखीकतु मन्नदक्‌ महर्पिः आम 8०% पक 23 
' झआह-- महर्षि कहता हैं-- 
3“अशिसीकते पुरोहित यज्ञस्य देवस्हल्विजम्‌ | 
४; > होतार रल्घातमम्‌ ॥ 
अशञ्लनिः 


पूर्वनिक्रेपिभिरीब्यो . नूतनेरुत । 


स देवा& एह वक्षति ॥ 


( ऋग्वेद्संदितायां प्रथमाष्टके श्रथमाष्टकं, वर्ग, $ मण्डल, $ अनुवाक, 4 सूक्त, 3 ऋंक्‌- १२) 


(त. सं, कृष्णयजुः ७३॥१३॥३ 9 ( निरुक्ते, ७१५) 


मैं यज्ञ के देव, ऋत्विजू (ज्ञानगम्य) पुरोहित (समक्षस्थित) होता (सर्वविश्वविद्य के 


अविष्ठाता ) रक्षचातम (घर्मीदिरूप रमणीय सकह पुरुपार्थों के प्रदान करने वाले) अप्निनामा से 
प्रतिपाथ भगवान्‌ पस्रह्न की स्तुति करता हूँ । बह अग्निमगवान्‌ प्राचीन-ऋषियों से स्तुझ हुआ 
था, तथा नवीनों (अबौचीनों) से भी स्तुत्म हुआ बह, यहाँ रहने चाले, उसकी स्तुति करने वाले 


देवों के समान सात्विक आचार विचार वाले सजनों को भी अमीषट पदार्थ प्राप्त करा देगा या 
करा देता है ।? 





« % प्रसक्षोइभूत्‌ । ९ वहनमकार्पोत्‌ ) ३ बहने करिप्यति । 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्माविवृत्तिसमलड्भतम्‌ मेख० है थ 


4 'बक> 3... 
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अहँ मजत्कू ऋषि! " 
परमात्मदेव, ईके-ईडे-सतोमि-स्तुर्ति करो- 
मि। ईड-स्त॒ती धातु | उक्कारण झकारो 
बहुचाध्येद्सम्प्रदायप्राप्त । कर्थ परमात्म- 
नो5ग्रिनामग्रतिपाथता ! श्रुतिग्रामाण्यात्‌ 
त्वमग्ने! भधमों अद्धिरो ऋषिदेयों 
देवानामभव!ः (य) शिव: सखा! 
(ऋ, १३११) अग्निस्ये अथमी देवतानां 
समानो वा चोत्तमों विष्णुरास़ीत (ते. 
बा, २४३॥२) “अग्रिः सर्वा देववा/ 
(ऐ, था. रे ) (भें. सं. ७४१३) 
(शत्त, बा. १६।२२०) (ते, सं. ६२२) 


में मन्नद्ण ऋषि, अम्निनाग वाले परमात्मदेव की 
स्तुति करता हूँ । इड स्तुति अर्थ में धातु है। 
६! में डकार को छकार करना या बोढ़ना बहुच 
अधथात्‌ ऋगेद के अध्ययन करने वालों की सम्प्रदाय- 
परम्पस से ग्राप्त है। परमात्मा अभ्निनाम से प्रतिपाद 
क्यों है! (अथीत्‌ अग्निशब्द से पमाम्मा का क्यों 
ग्रहण करते हो, अन्य भूताग्नि आदि का क्यों नहीं 
ग्रहण करते हो ?) इस प्रश्न का समाधान थ्रुततियोंके 
आम्राण्य से किया जाता है-' हे अरे! तू प्रषम 
(मुख्य-अग्रगण्य) है, अंगिरा ऋषि है, देवों का देव 
है, अभय शिव-कत्याणरूप सखा-मित्र-हितकारी 
हुआ है या है! अग्निदेव, अप्र में-आदि में, सभी 
देवताओं में प्रथम अथीत्‌ मुख्य, समान-अर्थीत्‌ 
समझ्य से सर्वन्न वर्तमान, सर्वोत्तम, विष्णुरूप था।! 
अग्नि स॑व॑ देवतारूप है! 'प्रतिदिन वह अग्नि, 
हविष्णान्‌ ( सात्तिक हविष्पान्न का ही प्राणवुष्टि के 
लिए अहण करने वाले) सदा योगाम्याप्त में सावधान 


'दिल्वे दिव ईडबो जाशवद्धिदेविष्म- | से स्वत होता है? धह अप्रि उ>पन्न से 


ड्विर्मतष्येभिरतिः (ऋ शे२९२) 
एवट्दे तद! (क, उ, २४१८ ) आणोजपमिः 
परमात्मा! (मैत्रा, ६९) इति। सष्पाचर्त 
सर्वाज्ञसारत्व॑ ऋषित देवदेवत्वं शिवस- 
ख़त्वें सर्वदेवभाथम्य देवोचमविष्णुर्य सर्व- 
देवमयत्वमप्रमत्तयोगिहदय ध्येयलवादिक- 

आग्रेः परमास्मत्वमस्तरेण न सब्नच्छते, 
अतोडभिपदामिधेयस्थ ऑणाकाशादिपदा- 


प्रतिपाथ पत्नह्म ही है! प्राण अधीत्‌ तद्वत्‌ 
परमप्रिय सर्वाघार परमात्मा अग्नि है अर्थात्‌ अग्नि 
नाम से प्रतिपाय है! इल्मादि श्रुतियाँ परमात्मा के अ- 
प्रिनाम से प्रतिपाथल में प्रमाण हैं | क्योकि-अग्नि में 
प्रमात्मत्व माने बिना, उसमें प्रधमपदप्रतिपाध- 
सृष्टि के आवत्व, अद्विरापदग्रतिपाथ-संपेशरीरों के 
अड्डों में सारभूतत्व, ऋषिल अर्थात्‌ अवीडियार्थ- 
बष्ठत्व, देवों के देवत्व-महादेवव, शिवसजाल, 
सर्वदेवों में मुख्यन्य, देवोत्तमविष्णुत्व, सर्वदेवमयत्व, 
प्रमादरहित योगियों के हृदय में ध्येयःव, आदि 
विशेषण सम्यक्‌ उपपन्न नहीं हो सकते हैं । 
इसलिए अग्निपद से कवित अर्थ में, प्राण आका- 


4 ते जा एव अहरस सन्‍्त अगिरा इल्याचक्षते! (गो. मा. ५१७) यो रससद्भेपजण तदसृ्त... तड़का... 


(गो, आ. ५३४) इति ॥ ६ “अतीन्दियार्थदटूलम्‌ ) 


है 


८६५. २2५... «२०० «०९-२० 


' ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम 
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भिधेयवत्‌ तहलक्षणयोगिल्वात्‌ परमात्मत्व- 
मम्युपेयर। व्युत्पत्तियोगाच । देवादिसवं- 
विश्वसाग्रे खयमात्मानं तज्ननकत्वेन तद्धया- 
पैल्वेन व नयतित्ञ्ापयतीतग्रणीलाचसा- 
मिल चराचरविश्वामिन्ननिमित्तोपादानका- 
रणलल्षण परमात्मत्वाविनाभूतमवग्॒त भ- 
पति) यद्या अगेधातोः गद्यर्थथ ज्ञाना- 
रस च निप्रत्ययान्तसामिरिति रुपम्‌। 
तथा चामितोश्गति-जानाति सर्वशास्रप्र- 
तिपाथत्न गच्छतीति, अभितः-सर्वती गत- 
त्वात्‌ सर्वज्ञाद॒स्यात्‌ निखिलागमसंचारि- 
स्वाद परमात्मनो5भिनामग्रतिपाधत्व न 
विरुद्धते | यद्वा अज्ञयति-गमयति-अग्र 
करमफल प्रापयतीत्यम्रि), जगतोज्म जन्म 
अज्ञयतीति वा। तदुक्त डे 
दुर्गाचा्य्येण” कोडयमगिरिति £ आत्मेत्या- 
#मविद। (एक सद्ठिप्रा बहुधा चद॒न्ति! 
(कर, (१६४४६ ) इति मत्रदशनात्‌ | 


शादि पदों के याच्यार्थ वी मौति, परमाम्मा के रक्षणों 
का सम्बन्ध होने से परमात्मत्व मानना ही चाहिए। 
और अम्निपद की व्युप्पत्ति के योग से भी अ्रिपद- 
प्रतिपाथ परमात्मा है ऐसा निश्चय होता है। देवादि 
सकटविश्व के अप्र में, जो खये अपने आत्मा को 
विश्वजनकत्वरूप से तथा विश्व में ब्याप्तत्व (भु- 
गतःव) रूप से नयति अयीत्‌ प्राप्त कराता है, इसलिए 
अग्रणील होगे से उसमें चराचर विश्व का अभिनन- 
निमित्त-उपादान कारणल छक्षण अप्रिल्च, परमा- 
मत के विना जो सिद्ध न हो सके, ऐसा जानने में 
आता है। अयीत्‌ पूर्वोक्त व्युत्पत्तिगम्य ताद्श 
अम्निन्च, परमात्मपना का साधक होता दे | 
अथवा गति-अर्थ वाद्य एवं ज्ञान अर्थ वाद्य भगि * 

धातु से (नि? प्रह्यय करने पर “अग्नि! ऐसा रूप सिद्ध 
होता है। तथा च सर्व तरफ से जो सर्व को जानता 
है, एवं सकडशास्ों से प्रतिपाथ होता है, वह सर्वगत 
अयीत्‌ सर्व में व्याप्त होने से सर्व का ज्ञाता होने से, 
सकडशाद्नों में प्रतिपादमत्व सम्बन्ध से संचरणशील 
होने से, परमात्मा अग्निनाम से प्रतिपाथ हो सकता है, 
ऐसा मानने में कुछ विरोध नहीं होता। अथवा अग्र 
यानी कर्मफठ को जो' प्राप्त कराता है, भयवरा जगद 
का अग्र-जो उसका जन्म है, उसे सम्पादन कराता 
है, बद अम्ि दे। निरुक्त के व्याख्याता दुर्गाचार्य्य ने 
भी कहा है-'अभरिमीक्रे! इस मन्नमें अम्निपद्प्रति- 
पाद्य कौन अग्नि हे? इस प्रश्न का आत्मवेत्ताओं ने 
वह आत्मा हे? ऐसा उत्तर दिया। क्यों कि-एक 
ही परमात्मा का तच्वदर्शा विद्वान्‌ अग्नि आदि अनेक 
नामों से प्रतिपादन करते हैं? ऐसा वेदमन्न में स्पष्ट 
देखने में आता है। ,आत्मबेत्ताओं के पक्ष में- 


आत्मवित्पक्षे तु सवेमभिधानमात्मार्थमेवेति | सिद्धान्त मं-वेदमन्नो में अ्रतिषादित सभी, इन्द्र, पूरी) 





१ फछ के उद्देश्य से सलुष्य कर्म करते हैं, इसलिए उद्देश्य होने से फल, अम्र कद्दा जाता है, और जगव 
की सभी अवस्थाओं में प्रथम जन्म हे, इसलिए जन्म सी अपन नाम से कहा जा सकता है । 


साहुवाइ-भध्यात्मय्योत्म्ताविवृत्त 


सेसमलड्ूतम्‌ मच्य० १ ७ 
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सर्वाषयमात्मा्न 
निरुच्य याथात्म्यतः परिज्ञाय सर्वात्मन 
आत्मनः सर्वावर्स विभूतिताड्राव्यमनुभ- 
चतीति सर्वपदव्युत्ततिप्रयोजनम ! स्यत्ते 
हि-शब्दे अह्मणि निष्णात; परं अद्माधि- 
गच्छति' (मं, भा. शां. २९६॥२ ) इ्ति । 
नतु-पृथित्रीसानो भौतिकोजपरिलोक्रि- 
द्वोष्प्यस्ति, तस तेन कर्थ न ग्रहण कियते ! 
तत्रापि कथश्विरुतिम्रशस्तेव्युत्पत्तियोगस 
च सस्मवात्‌, इति चेन्मैयम; फेवलख 
। तसर जेडखानुपाथलात, शाठग्रामावच्छे- 
देन विष्णारिव तदवच्छेदेन > 
परमात्मोपासनाभिप्रायेण तदूप्रहणसाविरु- 
जुलादिति | तदाहुर्निरुक्तकारा/-नि सन्ये- 
तायमेधामिरिति' (नि, ७१९) इममेचार्मि 
महान्तमात्मानमेकमात्मार्न बहुधा मेघा- 
विनो वदन्ति'! इति। अब एवं जम्नि- 


कै 
देवेपु राजति अभिमेतेद 


वहण, सूमे, इल्मादि नाम परमामरूप अर्थ के ही 
प्रतिपादक हैं, इसलिए सभी वस्तुओं में जब्त 
आता का सभी नामों की व्युत्पत्ति से अतिपादन 
करके एवं उस के यथार्थ खरूप का परिज्ञान प्राप्त 
करके, सर्वे चराचर विश्व के आमारूप आता की 
स्वागत विभूति-विश्वरूप से तद्भाव का अर्थीव्‌ 
उसकी सत्ता का आत्वेत्ता विद्वान्‌ अुभव बारते 
हैं, यही सभी पदों की परमात्मातगामिनी व्युत्पत्ति 
करने का अयोजन है| अर्गीत्‌ सभी भर्थों में 
तत्तदूप से वही परमात्मा अवस्थित है, इसलिए 
सभी नामों से वही प्रतिषादित होता दे । निश्चय से 
यह स्मरण किया गया है-शब्दबह्म में निष्णात 
ही पस्रह्म को ग्राप्त होता है ।' इति | 
बुका-पृथिवी में रदने याढा मैतिक अग्नि जो 
टोफप्रसिद्र है, उसका इस मत्न में अग्रिपद से क्यों 
नहीं ग्रहण करते! क्योकि-उस में भी किसी भी 
प्रकार से पूर्वोक्त श्रुतियों की अशस्ति का एवं 
व्युपत्तियों का भी सम्भव हो सकता है। 
समाधान-अव्यात्मपक्ष में ऐसा नहीं हो सफता | 
क्यों कि-बह केबठ-जड-यौतिक अमरि उपास्य नहीं 
हो सकता। जैसे शात्आम पायाण के धार फिप्णु 
भगवान्‌ की उपासना की जाती है,केवक पापाण की 
उपासना नहीं की जाती । तैसे मोतिक-अपफ्नि के 
द्वारा उस के मीतर अन्तर्यामीरूप से अवस्थित पर- 
मात्मा की उपासना की जा सकती है, इसे भम्मरिय 
से अग्निषद्‌ से अन्तरात्मा सद्दित उस मौतिक अग्नि 
के प्रहरण करने में छुछ विशेष नहीं दे | इसलिए 
निरुककार महर्पि यास्‍्फ कहते हैं-'अम्रिपद से यही 
मऔीतिऊजड अग्नि ही नहीं समझना चादिए! मेघावी , 
विद्वान्‌ , मदन आत्मा एक आत्मारुप इस अग्नि का 
बड़नामो से प्रतिपादन करते हैं | अत एच-चिह 


॑तैष्चा विद्ान । | अभि देवो में विराजमान है, वही अग्नि मरणपर्म वाले 


< * ऋग्वेद्संदितोपनिपच्छतकम्‌ 
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. अग्निनों हृब्यवाहनोडि घीमिः 
सपथत ४ (क्र, ५२५४) अप क- 
विरकविषु प्चेता भर्तेप्वन्रिरस्तो 
निधायि' (ऋ, ७८८) अम्ने! कदा 
ते आहुपक झुबत्‌ देवस्य चेतनम |? 
(ऋ, 4७१) भानुभिः देवेभिः 
अपग्निः विभाति' (ऋ, १०६२) इ- 
त्याथा। ऋचः स्प्टतरमेव चेतनमात्मरुक्ष- 
णमाध्यात्मिकप्रम्रिमामनन्ति | आसामय- 
मर्था-अग्नि। देवेषु-देवानां शब्दाधर्थप्र- 
काशकानामिन्द्रियरुक्षणानां मध्ये राजतिर 
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समी मनुष्यादिओं के शरीरों में चेतन्यसाक्षीरप से 
ग्रविष्टठ हुआ है, इसलिए वही अप्ति हव्यपदार्थ- 
अन्न जलादिओं का दरीर के तत्त्थानों में बहन 
करता है, अतः आप छोग उस भम्मितत्व की ध्यान 
वरने वाढी पवित्र चुद्धि से उपासना करें ।! यह 
अकत्रियें में सर्व फवि है, म्॒लों में अमृत अविनाशी 
अबख्ित है |! "हे अंम्रे! आप देव का चैतन्य तत्त्व 
इस जड़ शरीर में कब अनुपक्त हुआ! प्रकाशक 
देवों के द्वारा यह अम्नि ही प्रकाशित होता है! 
इत्यादि ऋचाएँ स्प्तर आतमारूप चेतन आध्या- 
मिक अभि का प्रतिपादन करती हैं |इन ऋचाओं 
का यह अर्थ ह-दब्दादिविपयों के प्रकाशक इन्द्रियाँ 


इन्द्रियेप देव हैं, उनके मध्यमें आत्मारूप प्रकाशित 
प्रकाश प्रात्मशक्तिरेव प्रकाशते देव हैं, उनके मध्यमें आत्मारूप भप्मि प्रकाशि 


इति हि ग्रसिद्वप। यद्व देवेपु-सरयादिषु 
अग्नि!न्परमात्मलक्षण:ः परमप्रकाश शय 
राजते-विभाति इत्यर्थ! । तस्थ भाता 
सर्वमिर्द विभातिं (मं, उ. श२॥१०) 
इति शरुतेः । मर्तेपु-मरणधर्मकेप शरीरेपु, 
आविशनू-जीवात्मरूपेण प्रविशे मवति। 
तत्सृष्टा तदेवाजुप्राविद्यत! ( ते, उ, २४६) 
इति भुत्तेः । अयप्त्ति। हृष्पवाहइल+-हव्या- 
नामनरसादीनां बाहन+-बाहकी भवति। 
आत्मतत्तयैदाब्रादीनां शरीरस तत्तत्थानेपु 
5 बहने भवति। अत एवं तखात्माप्रेवहक- 
स्म्‌। तखात्‌ तमेवागरिं प्रमात्मान॑,पीमि+- 
ध्यानतणणानिः शोमनबुद्धिमिः यूय॑ सप- 
येत-परिचरत-सततप्॒पासत । अकविए८ 
कृवित्प्रयोजकचैतन्यशन्येप यैतन्पक्षू जडेए मर्तेएु८ 


मरणपर्मकेण सर्वेपु शरीरेए, अयंज्साशाद- 


होता है | इन्द्रियों में इन्द्रहप आता की शक्ति ही 
प्रकाशित होती है यह प्रसिद्र है। अयवा सूर्यादि- 
देवों में परमात्मरूप परम प्रकाशवान्‌ अम्नि ही मापित 
होता है| उसके भास से ही यह सब सूर्वचद्धादि 
जगत भापित होता है? ऐसा मुण्डक श्रुति मी कहती 
है | मर्त अरथोत्‌ मरणधर्म (ख्रभाव)वाले शरी, 
उनमें वही अप्निपदप्रतिषा्य परमात्मा आविशद्यत्‌ 
अपीत्‌ जीवामरूप से ग्रविष्ट होता दे | तैतिरीय 
ग्रुति कहती है-'कार्य-करण-संघातरूप झरीरों का 
सर्जन कर वह आप सष्टा परमार्मा ही उन्तमें प्रतिषट 
डुआ | यह अग्नि, हन्यवाहन है, अयौत्‌ अन्नरसादि 
जो हन्य हैं, उनका वाहन अथीत्‌ वहन करता 
दै। आत्मा चेतन की सत्ता से ही शरीर के उस उस 
स्थानों में अन्नादि का वहन होता है | अतएव आात्मा- 
रूप अग्निका वाहकपना कहा भया है। इसलिए 
उप अम्निरूप परमात्मा का ध्यान करने वाठी शोम- 
नपवित्र बुद्धि बत्तिओं से आप लोग सदा उसीकी ही 
उपासना करें.] ऋबवित्व प्रयोजक चैतन्य से श॒त्य, 
जड, मरणधर्म वाले समी झरीरोंमें यही साक्षातः 


सानुवाद-भध्यात्मज्योत्णावंन्रत्तिसमणटटूतम्‌ सन्र० १ ९, 


८2५, 


सता | 
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परोक्ठ), आत्मात्ति। कविःस्क्रान्तच्कू अती- 
शाद्सिकहार्थद्रण, प्रचेतास्पकाशक), अ- 
सृत/न्‍्मरणधर्मरहितो5पिनाशी, निधायिः 
निहितो वर्तते । हे अग्रे! परमात्मद्‌! सबो- 
न्तयोमिन्‌ ! अतः कारणात्‌, देवसस्चोत- 
मानस खय्यप्रभय ते-तव सम्बन्धि चेतन 
चैतन्ये तेबः कार्यकरणसंघातग्रवर्तकम, 
कदाल्कसिव्‌ समये, अखिन्‌ जडशरीरे, 
आल्ुपऋ-अलनुपक्तं-अवखित भुवत-अम- 
चद्‌ इति सर्वे साथर्याः सस्तः खहृदये परा- 
मशन्ति। अग्नि! परमात्मा भालुमि/-्प्रका- 
शक), देवेभि/-पिण्डेपु इन्द्रियेः, अद्याण्डे 
सर्यादिभिथ विभातिन्प्रकाशते, एतीयान्त- 


अपरोक्ष आता, कवि, अगीत्‌ अतीतादि सकछ , 
पदार्थों का दृष्टा, प्रकाशक, अमृत यानी मरणधर्मर- 
हित-अविनाशी हो कर अवस्थित हुआ है। है भत्े! 
परमात्मन्‌! सर्वान्तर्यामिन्‌! खथप्रकाश आप का 
चैतन्य तेज, जो कार्यकरण-संधात का प्रसतेक हे, 
बह इस जड शरीर में कब्र अवस्थित हुआ ? इसका 
सभी छोग आश्रय के साथ अपने 'हदय में विचार 
के हैं | अम्मि परमात्मा शरीरों में इस्द्रियरूप, अद्य- 
एड में सूर्यादिख्प प्रकाशक-देवों के द्वारा अकाशित 
होता है। 'भागनुमिः देवेमि:' इन तृवीयाविभक्ति 
वाले पदों सेश्रतिपाद देवों में उसी ही आत्माप्रिदेव की 
दीपि विधमान है । उनके दवा उसीकी दौप्ति-ज्योतिः 
का ही अनुभव होता है। यह भाव है| इस अकार- 
“हे अंम्रे | तू वृपभ-सर्वभ्रेष्ठ इन्द्र है! 'तू नमस्कार 


पदाभिधेयदेवेषु तसवात्माप्रिदेवस्थ दीप्ले- | करने योग्य, अनेक छोकों की स्तुतिओं के द्वारा गाने 
विंवमानलात्‌ तद॒द्वारा तखैब दीपिबिंसा- | योग्य विष्युहै 'त्‌ ही रपि अर्थीत्‌विविध ऐसयों का 
व्यृते इति भावः । एवं-त्वमम्ने ! इन्द्रो |शता ब्रह्मा है! हि अम्ते! त्‌ राजा वरुण है? व, 
वृषभ! स्व विष्णुरूूगायों ममस्पः [मित्र देव हे! ते ही सपति-सजवोंका पाठ्क- 
(व चह्म रषिविता! (ऋ. राश३) | अर्यमा देव है! हि अस्त! त्‌ ही लडा-विश्रकमा 
ध्वमे! राजा चरुण?” स्व मित्रो [दें हैं! है अम्ने! व्‌ अहुए अपोत प्रहस्खल- 
अवसि' त्वेमर्यमा सत्पति? (ऋ, |शाली रद देव हे' दही महत-पववों का संघड़नरूप 


ध्वमग्ने | त्वष्टा (ऋ बह है! दि ही सविता देश है! व हे छपते/- 
२११४) त्वमम्ने (त्वष्ठा (ऋ: २१५) रो व बजे गेगटेन है? 'क है बह 


्वमस्ने  रुद्रो अखुरः' , त्वें शारथों | (७ ऐश्व्यों के खामी इम्त नामक-असुरका 
सासने (कर, श१६) त्वे देवः स- | ॥नाशक दे तथा द्‌ ही ज्ञानशक्तिरूपा सरखती 
बिता! स्व भगो हपते!? त्वं बृत्नहा |क इल्ादि ऋचाएँ-समी देव, उस महान देव 
चछुपते सरखती' (ऋ% शहर १) | अग्नि की ही विभूतियाँ हैं, ऐसा प्रदशन कती ' 
इसाया ऋचोडपि सर्वदेवविभूतित्व अदश- | हुईं सथ्तम “अग्निपद-ग्रतिपाय परमात्मा ही है! 
यब्त्यः स्पष्टवममेवामिपदामिधेयस परमा- | ऐसा दढ निथ्रय कराती हैं। तवा-यद अप्ति रद 
त्ममार्द दृहयन्ति | तथाच रिद्टों वा एप |परमामा ही ह, उसके ये दो विप्रह हैं, एक घोए- 
यदि सते तसुवी पोराउन्या शिवाउस्या' | अंक, तथा द्वितीय शिव-झान्त ९! इल्मादि वेद 
इत्पादिवेदभागेष, ख्दन््ग्रि महादेव तथा भागों में, तथा उस परमेशवर्का, अप्नि-महादेव- 
देव महेथरम । एंफाइर व्यम्पकश विश्वरूप | पेव-महेखर-एफाक्षर-त्यम्वकविश्वसूप-एवं. शिव 
ल्‍ ऋण सुछ है 
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कि तथा।॥/ इंति महामाखतालुघ्रासनिके च क्‍ नामेंसे विद्यान्‌ गण वर्णन कराते हैं! यह 
22 
द्षेदास्थाममिद्धतीर रक्ेगमि लामेक 23020 बट हे 
॥| 4" हे 
दारणमुपैमि रूदमीशर्मिति कोर्मपुराणादी च 


आप एक रुद परमेश्वर की में शरण प्राप्त करता 
शिवस्स परमात्मनोउपिद्वब्देन ग्रतिपादन | है यह कूर्मपुराण आदि में. शिव-्कत्यागह्सर 
एंगल्ठते । अतएव देवताइकमण्यां माघ- पाता का अप्ि इच्द से प्रतिपादन झप्त॑त दो 
मरना अकबर सवेमिद जाता है । इसलिए देवतानुकमणी नामश झ्न्‍्प में 
बशड्टेनाप्युक्तम्‌-यतः सर्वेमिदं भूत्या महा* | परापवरमह ने मी कहा है वही महान्‌ आम | 
नात्मा च्यवश्ितः । तस्ाद्प्यादिविषयों | से विश्वर्प हो कह सर्व अवस्थित है, इसलिये 
ब्ेदसत्र प्रतिष्ठित ॥! (८॥१६) इति। हक हल दा 
हि स्पा ही प्रतिष्टिन हैं, अगीत अ नाम 
कीइ्यमपिषु घुरोटितयू- सदा पुरःन विदा से, वह पक अद्दय-याी पहन ही प्रति- 
अग्रती दवितसितत सर्वव्यापकत्वात्‌ | ० | पादित होता है ।! वह अप्नि परम कैसा है! 
तल्बेए “डं* तसुरों नम!” (है. आ. पुरोदित दे, अपौव्‌ सर्वव्यापक होने से वह 
४ ग्ि सभी समय सब के समक्ष वर्तमान है। (37 वह 
मेण 4283 पोगेड पर- | स्कार है! ऐसा तैलितीय श्रुति मी कहती है! 
हक | प्रेम्णा भक्ता/ल्द्खबिदः, पुर/्अग्रे | अपबा स्मएण, कीर्तन, यजन, अर्चन, प्यात) 
बे एने दवति-शापपन्तीति सब्हुख- आदियोगें में तत्तदर्शी मक्तगण, परम ग्रेम से उस 
खापनाहें परमप्रीतिविषयमित्वथः ) अत भगवान को सदा अपने सम्मुख सथापन करते हैं, 
एवाप्नापते-ऋताबान सहि्ष विश्वद- | के को पाक 0000 कम 
किन ग्य, परमप्रीति का विषय है । अत एंव 
चीतमर्थि सन्नाय दधिरे पुरो जनाः 7 | भगवान्‌ वेद कहता दै-/उस सल्ल, महान्‌, विश 
(ऋ, १०१४१६) इति | ऋताबान॑न्स- से या विश्व में दर्शनीय, सर्वज्ञ अग्नि भगवान्‌ को 
त्यवन्त-पत्म, महिपंस्महान्तं-पूज्य॑ वा, अजोकिकसुख-प्ति के लिए भक्तजन,अपने सम्मुख 
विश्वदर्शत॑-विश्वेः-सैं: विधस्िन्‌ वा दर्श- 3म न 5 दे. 6 दर क 
जग, दिये इस गद सतय वा संदेश हक आम आम 
का वा, सवज्ञ, पल्य, विश्वदरशत अर्थात्‌ समीसे या सबर्भें देखने 
ईदशमगि भगत, सुन्नाय-वद्धानजन्य- के लिए योग्य, अयवा विश्व दीन है जिसका, बढ 
सुखाय, ते, लब्युं जना;-भक्तजनाा, पुरामर विश्वदशत यानी सेज्ष-सर्व का दषठ, ऐसे अम्ि-. 
पुरखात्‌ संशुखे दपिरे-द्धते-धारपस्ति- हक कस 2 
| हा 5 घि के लिए भक्तजन अपने सामने स्थापित 
खापयन्तीत्यर्थः । यद्या पुरः हितमिति च | करते हैं | यद्मा “पुर हितम! ये दो प्रणकू पद 






























साजुवाद-अध्यात्मज्योत्मावियुत्तिसमलद्भतम्‌ मन्य० १ 


श्र 


(७४ 7 2... +-८22.-42०..--९:०४००६:२--«९०४०.०६२---<६९२५..-«९२७. «४४ ०८२५ «८८५०. २००२७ का 


प्रथक्‌ प्द, पुर/-दिवसस्ाग्रे-आरह्ममुहूर्ते- [ हैं, पुरः यानी दिवसका अग्रसमय-जो ब्रह्म मुहर, 


अम्ृतवेलायामहमा्त ईठे, तसख हग्रिमस 
समयस्त प्रमात्मसवनचिन्तनादी 
तमतात्‌, किंभृतम ! हितंन्सर्वहितक- 
रप्‌। तथाहि श्रूयते सर्यते च प्रात्तरप्रिः 
पुरुप्िय/ (ऋ ५१८१) जिशप्निः 
भ्रात+सबने पात्वस्मान्‌ वैश्वानरो 
विश्वकृत्‌ विश्वशभ! ॥ (अरधर्व, 
६॥४७१ ) 'त्राक्षे मुहूर्त ह्ुत्थाय चिन्त- 
येदात्मनी हितम (याज्ञ, से, ११५) 
इति ! यद्यपि ईइघातोः स्तुत्यर्थत्व॑ भ्रपि- 
दम; तथापि घावूनामनेकार्थव्वमिति 
न्यायमाश्रित्स॒प्रार्थनाउध्येपणापूजाधर्थ- 
तयाध्वोचितताशाणयानेशपे नाखि के 
भिद्विरोध! । तथा चाहममं निशकार- 
भपि भक्ताछुप्रहाय दिव्यसाकारविग्रहचन्त- 
मिएदेव आर्थये, श्हा55गच्छ, इंह तिष्ठ, 
असन्नो भव, बरदों भव, इत्यादिना सत्का- 
रफप्वेकमागमनादावहमर्मि देव प्रबर्तयामि, 
आम विविधोपचारैः पूजयामी त्यादिः । यह्वा 
यशस्य-विविधस यजनजपसाध्यायादित- 
ध्ृणल पुरोहित, यथा राजः पुरोहितलद्‌- 


या अम्ृतवेणा कहा जाता है, उस शान्त, पवित्र, 
अच्छे समय में में अम्नि परमात्मा की स्तुति करता 
हूँ। वह अग्रिम समय, परमात्मा के स्तवन, चिन्तन 
आदि, आत्मकल्याण के साधन सम्पादन में अतीब 
प्रशस्त माना गया है। वह अग्निदेव कैसा है ! 
हितरूप है, अर्थात्‌ सर का हितकारी है। यह 
इस प्रकार श्रुतियों में सुना गया है, तथा स्मृतिओं में 
भी स्मृत हुआ है-वह अग्नि भगवान्‌ प्रातः सम- 
यमें अतीव प्रिय है! 'वह अग्नि परमात्मा, ग्रातः 
समय में हमारी रक्षा करे, वह वैश्वानर दे अर्थात 
सबात्मा है, विश्व का करती, विश्र को सुखदाता है।? 
ध्राह्ममुह्ग्त में उठ कर अपने हितकर-कल्याणकर्ता 
परमात्मा का चिन्तन करना चाहिए।' इति। यबपि 
ईड-धातुका स्तुतिरूप अर्थ अपिद्ध है, तथापि 'घातु 
अनेक अर्थ बाले होते हैं! इरा न्याय का आश्रप कर 
ईड-धातु का प्रार्थना, अध्येषणा, पूजा, भादि अनेक 
अयॉमे योग्यता का अनुप्तरण कर व्याख्यान करने- 
पर भी कुछ विरोध नहीं है | तथा च॑ उस अग्नि 
परमेश्वर की-जो निराकार होता हुआ भी भक्त के 
ऊपर भ्ुग्रह काने के लिए दिव्य साकार विग्रह 
बाय होता है-उस इष्ट देव की-मैं प्रार्थना करता 
हूँ। यहाँ आ, यहाँ बैठ, असन हो, वद्धाता हो, 
इत्यादि कह कर उस अग्रिदेव भगयान्‌ को सत्काए- 
पूरक आगमन भादि के लिए मैं प्रदत्त करता हैं, 
उस अग्नि देव का मैं विविध-उपचारों के द्वार 
पूजन करता हैं, इल्ादि भी ईंड-बातु के अर्थ हो 
सकते हैं | अथया बह यज्ञ का पुरोहित है, यज्ञ 
मी यजन, जप, खाध्याय, आदि विविध हैं, उन 
समी यज्ञों का बढ पुरोहित है। जैसे राजा का 
पुरोहित राजा के अमीष्ट कार्य का सम्पादन कराता 


भीए सम्पादयति, वां अग्निरपि यज्ञसा- | है, तैसे अग्नि भगवान्‌ मी यश्ों में अपेक्षित, शोम- 


पेक्षितं साहुण्यमि्ट फठल्य सम्पादयति 


। | नग्रुणबच्चा, एवं इृष्ट फठ भी सम्पादन करता है | 


श्र 
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यद्वा यज्ञस सम्बन्धसामान्ये पह्ठी, तन्मध्ये 
शान्तितुषादिस्पेणाबसितम्‌ ) पुना-की- 
च्णम्‌? देव॑-दानगोतनादिगुणयुक्तम्‌ । 
अथवा यज्ञस्॒ देवमिति सम्बन्ध, य्षख- 
प्रकाशकमितर्ध! | पुन्रा कीरशम? ऋ"- 
लिजे-ऋ गतो औषादिकस्तुप्रत्मय॥ 
ऋतु।याति।-अवगति। विज्ञान॑ विवक्षि- 
तथ; तशिज्षिमित्ते सति यो यजतिल्‍्खा- 
त्माने ददाति-अमेदेन संगमयति-आवर- 
णनिरासेन ज्ञापपति खपमास्मरुपेण रंगरो 
भवतीति वा ऋतिर्‌ तं-शानगम्प॑-सर्वा- 
स्पर॒प परे अल्तल्वमित्यः ) यजदेः संग- 
तिकरणदानार्थयोरपि सरणात्‌ । अथवा ऋ- 
लिज॑-्ऋत्विखत्‌ सर्वयज्ञनिर्वाहकमित्यर्थ: 
यद्वा सर्चेषु चसन्तादिषु ऋतुषु अनचरते यह 
योग्यमित्यथंः | पुनः कीड्शम ? होतारं- 
यो जुद्दोति-प्यच्छति अस्युदर्य निःश्रेय- 
सश्चापि खाराधकेश्यों भक्तेम्पः, समादत्ते 
च तैः समर्पित पत्रपुष्पादिकमपि स होता, 
त॑, हु दानादनयोः आदाने-चेल्येके, इति 
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अथवा “पता इस पद में पष्टीविमक्ति, साब- 
न्यसामान्य अर्थ में है, इस लिए पढ़ यह का 
सम्बन्बी है, अपोत्‌ इन सभी यप्ञों में बह, झान्ति, 
तुष्टि आदि खख्प से अवस्थित रहता है। पुनः 
बह अप्ि परमान्गा कैसा है? वह देव ऐ--अपीव्‌ 
दान, चोतन (प्रकाशन) आदि अडीरिक 
गुणों से विभूषित है । अपवा वह यज्ञ का देव 
है, यज्ञपद का देवपद के साय अन्यय करने से यह 
यज्ञ का अकाशक दे, ऐसा अर्थ होता है। पुनः 
यह कैसा है ? यह ऋषित् है, ऋषातु का गति 
अर्थ है, उससे उणादि-गण का तु प्रत्मयय होता 
है, इससे ऋतु शब्द बनता है, उसका आर्य है 
गति अथीत्‌ अबगवि-विज्ञान, विवक्षित ( कहने के 
लिए अमिप्रेत) है, विज्ञानरप निमित्त काएण 
उपस्थित होने पर जो परमान्मा अपने आत्मा का 
दान करता है, अर्थात्‌ अमेदभाव से भक्त के आत्मा 
में अपने आत्मा को मिला देता है । अधिधादि- 
आवरण विवृत्ति के द्वारा अमेदभाव का ज्ञापन करता 
है। अपने आत्मखरुप से जो आप्त द्ोता है बह 
भगवान्‌ ऋलिक्‌ यानी ज्ञान से गम्प स्वात्गारूप 
पत्नल्नतत्न है, यही उसका तात्पयीर्थ है। यजू- 
धातु को संगतिकरण एवं दान अर्थ में मी पाणिनि 
महर्षि ने कहा है । इसलिए प्र्वोक्त अर्थ प्रामा- 
णिक है| अपप्रा-यज्ञ में असिद्ध ऋतिक्‌ की तरह. 
जो परमात्मा समी यज्ञों का निवोहक है, इसलिए 
ऋषि नाम से कहा गया है | अपवा घसन्तादि 
सभी ऋतुओं में सदा बह परमात्मा यजन करने 
के लिए योग्य है, इरालिए यह ऋतिक है। पुनः 
वह कैसा है होता है, जो अपनी आदाधना 
करने बाले भक्तों को अभ्युदय (ऐश्वर्य) एवं निःखे 
यस (मोक्ष) प्रदान करता है, वह होता कद 
जाता है। हु धातु दान, अदन, ( भक्षण) एवं 
आदान (अहण) अर्थ में प्रसिद्ध है। उस 
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घातोहोतिति पद निष्षधते | यदाहु+-तोय॑ | घातुसे होता पद बनता है। यह कहते हैं- 


वा पत्र वा यहा किस्वित्‌ समर्पित भक्त्या। 
तद॒रू मत्वा देगो निःश्रेयसमेव निप्कर्य 
महुते ।/ इति ॥। मंगवरस्त भक्त्या पूजयन्‌ 
स्त॒वत्‌ चिन्तयस्‌ हि मक्त। ठुढ़सीविस्य- 
दरादिद्वव्य चेतो वा तसे अयच्छति तच 
गृह्न्‌ तु) परमेथर! तत्यत्तद्रव्यमस्युद- 
यनिःश्रेयसप्रदानेन निष्कीणातीलर्थः ) 
यहा होतवार>जुद्दोति-मलये उपसंहरति भू- 
तान्यात्मनि, सगे समर्पयति भूतेए चा- 
त्मानमिति होता तम। न्ताई भूवेष्या- 
त्मान॑ शुदबानि, भूतानि चात्मनीति तत्स- 
बेंष भूतेष्वात्मानं हत्या भूतानि चा5ड- 
स्मनि सर्वेपां भूतानां श्रेष्ठ खाराज्यमाधि- 
प्न पर्येदिति ! (शत्त, ब्रा, १५३४९ ) 
इति भरते, सर्वभृतान्तयामिणं सर्वभूतल- 
याधारमिति यावत्‌। घुनरपि कीद्शस 
रतघातमं-रत्ानां-रमणीयानां. यज्ञफल- 
झुपाणां धर्मोर्थकाममोक्षाणों निखिलयुरुपा" 
थीनामतिशयेन दातारंल्धारवितारं पोपमि- 
तारे वा। एव हि वल्यामिशब्दार्थलाउन्त- 
यौमिणः परमात्मनो देबाविदेवस आधान्येन 
स्त॒तिगर्थनाकितदरध नावैषा-- अमीर 
इति ऋऋ भवति । जे 


'जछू या प्ते अथवा अन्य कुछ भी जो भक्ति से 
समर्पित होता है, उसे अं (पर्याप्त) गान कर 
देव भगवान्‌ उसके बदले में देने के लिए निःमरे- 
यस-आत्मकल्याण ही है, ऐसा मानता है । 
भगवान्‌ का भक्ति से पूजन करता हुआ-स्तुति 
करता हुआ-एवं वित्तन-ध्यान करता हुआ भक्त, 
तुढसीदल विल्वदछ आदि वस्तु या चित्त, उस 
भंगबान को समर्पण करता है, वह अहण बहता 
इुआ-उससे सन्तु्ट .हुआ परमेश्वर तिःश्रेयस के 
अदानद्वार उस दी हुई वस्तु का निष्कय करता 
है, अर्यात्‌ दी हुई उन वस्तुओं का बदछा 
कह्याण-मोक्ष दे कर चुक्राता है| अथबा होता 
वह है-जो प्रढ्यस्मय में अपने आत्मा में समी 
भूतों का-चयचर पदार्थों का उपसंहार (विछय ) 
करता है, एवं सृष्टि के समय में सभी भूतों में अपने 
आत्मा को समर्पण करता है | यह शतपप आह्य- 
ण की श्रुति कहती है-हन्त अथोत्‌ बडा हपे का 
विषय है कि-मैं उन मूंतों में आत्मा का तथा 
आत्मा में समी भूतों का होम (समर्पण) करें, 
ऐसा विचार कर उसने सभी भूतों में भात्मा का 
तथा आत्मा में सर्मा भूतों का होम काके सर्वभूतों 
का ओए खाराज्य एवं आधिपत्य प्राप्त किया 
इससे होता पद का सर्व भूतीं का अन्तर्योी एवं 
सर्वभूतों के विठ्य का आधाररूप अर्थ पिद्ठ 
हुआ । पुनः वह कैसा है! रत्रपातम है, अर्थीत्‌ 
विविध यजों के फ़लरूप, रतसब्श-रमणीय-धर्म 
अर्थ काम मोक्षरूप निखिल पुरुषार्थों का अतिशय 
करके दान करने बालय-धारण करने वाढ्-एवं 
वोषण करने वाठ्य है। इस प्रकार 'अम्निगीरें 
यह ऋक अग्निशव्दार्थ-अन्तरयामी-देवाधिदेव-पर- 
मात्म की पधानरूप से स्तविशर्थनादि के 
प्रदशन के लिए है | , 


श्छे 
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बर्फ चरित्र वर सपनटी 
शैंका-ऋतलिकू, पुरोहित, आदि शब्दों का 
लेक में असिद्द अर्थ की उपेक्षा करके ब्युपपत्ति- 


पसिद्वार्थमपेक्ष्य व्युत्पत्तिमात्रेण ततो वि- |मात्रसे उससे विदक्षण-अर्थ का यहाँ बसों प्रति- 


लक्षणार्थ! फथमत्र अतिपाधते ! इति चेन्से- 
बमू-समाहितमेतलिरुक्ते 'शब्दगतिविश्ु- 
लादू ऋचां विविधार्था भवन्ति! (७२२) 
इति। तट्टीकाकारेईर्गाचार्यरप्युक्तर्‌-'न हि 
मन्नेष्वर्थल्लेयत्तावधारणमत्ति, मद्वर्था छेते 
दुष्परिज्ञानाथ। यथा5्थारोहवैशेष्यात्‌ अश्च 
साधुः साधुवरथ चहति। एवमेते भन्रा 


करते हो ! 

समाधान-ऐसा मत कहो। इसका समा- 
धान विरुक्त में मी किया है-वेद के शब्दों की 
गति (प्रचार) व्यापक (विशाल) है, इसलिए 
ऋचाओं के विविध अर्थ दोते हैं।! निरक्त के 
टौफाकर दुर्गाचास्य ने मी कहा है-'बेद के म्रों 
में अर्थ की इयत्ता (इतनापन) का अबधारण 
(निश्रप) नहीं है, अथीत्त्‌ वेदमप्नों के अधियश 
या आधिमीतिऊ ही अर्थ होते हैं, आधिदेषिक 
या आध्यामिक अर्थ नहीं हो सकते हैं, ऐसी 
इयत्ता का निश्चय नहीं करना चाहिए | क्योंक्रि- 
वेदमन्न महान-(विविध-ब्यापक) भर्थ वाले हैं, 
उन सभी अर्यों का परिज्ञान समी के लिए दुर्लभ 


वक्तृवैशेष्पात्‌ साधून्‌ साधुतराभ्राज्थौन्‌ | ऐै। अर्थात्‌ तपखी, शुद्धाग्तःकरण, मेधावी, 


खबन्ति | तत्ैब॑ सति लक्षणोदेशमात्रमे- 
* वैतसिंच्छाद्ते निर्वचनमेफैक्स करियते, 
कचिद्याध्यात्माधिदेवाधियश्ोपदर्शनार्थम्‌ । 
तसादेतेषु मन्नेषु यावन्तोअथों उपपधेरन 
अधिवदेषाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सर्व एवं ते 
योज्या, नात्रापराधोडसीति। तथा च॑ 
'इव्यपिदेवतय' 'अथाधियज्ञम! 'अथाष्या- 
स्् (शत, वा, १०१२॥६। ) इत्यादित्राद्म- 


णव्याख्यानान्यप्युपपचन्ते । अत एवं ऋ- 


महापुरुष को ही उन समी अर्थों का परिज्ञान होता 
है, समी को नहीं । जैसे अश्वारोह (सवार )की 
विशेषता से अगश्व अच्छा एं उससे मी अच्छा 
चढछता है। इसी प्रकार ये मन्न, वक्ता-व्यास्याता 
की विशेषता के कारण अच्छे एवं उससे भी अच्छे 
अरथों का अकाश करते हैं। ऐसा होने पर इस 
निरुक्त शात्र में एक-एक पद का निर्वेचन-छक्ष- 
णों का उद्देश्य मात्र है, वह कहीं कहीं, अध्यात्म, 
अधिदेब, अधियज्ञ, आदि अर्थों के प्रदर्शन के लिए 
किया जाता है | इसलिए इन मन्नों भें, अधिदेव, 
अध्यात्म, अधियज्ञ, आदि के आश्रय करने वाले 
जितने अर्थ उपपन्न (युक्ति-युक्त) हो सके, 
उतने दे सब करने चाहिए !! ऐसा मानने पर 
यह अधिदेव (अर्थ) है?! “अब अधियत * तथा 
अध्यात्म अर्थ किया जाता है? इत्यादि आरह्मण- 

प्रन्‍्धों के व्याइयान मी सुसंगत हो जाते हैं। 


घ 
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गवेदानु ऋ्मण्पां < इसलिए ऋग्वेदानुक्रमणी नामक ग्न्यमें माधवभट मी 
नाविषेरमिप्रायेक्नयों दृष्टा महर्पिमि; ॥ | कहता ऐ-“महर्पियों ने अनेक प्रकार के अमिम्रायों 
(देवतातुकमणी ११६) इति। से इन ऋचाओं का दर्शन किया है ॥ इति | 
अपि च नायमग्निः परमेशरो ममवैत- |. रे न सम पेश सुन मपरह्ण कप से 
ही स्तूयमान हुआ है ऐसा नहीं है, किन्तु हमारे 
मत्रइशा स्तयमानो भवत्यपि लसतार्ब- पूर्वज महान परमाप्त-महर्षिओं से मी छुत हुआ 
जेर्मदद्धिः परमापैरपि स्तुत आसीद्‌। स | था, इसलिए उस स्त॒झ भगवान्‌ भें उनको इए्ट- 
च तेभ्यः इश्टान्‌ कामान्‌ ददी, वयेदानींव- | कामों (धर्मौदिषुरुपारों ) का प्रदान, किया था | 
नानां जनानां सुष्मदादीनामपि विधीय-|उसी प्रकार वह इस समय के आप सभी छोकों से 
मानस्तुतिफलमवरय दासयतीति विश्वासा-|फी हुई स्तुति का फल भी अवस्य अदान करेगा, 
तिशर्य तत्सतुत्यादी रुच्यतिशयश्व॒ जनयि- | ऐसा उसकी स्तुति आदि में अतिशय विश्वास, 
तुमाह-यथायमश्ि, पूर्वेभिः-्युरातनेरस- |" ०३३२३ उप काने के लिए हे 
सूर्षनः भूग्यप्लिरोवसिप्॒व्यासविशामित्रश्- कहता हैः 8०%: अम्नि परमेश्वर, पुरातन- 
पूर्वज, शगु, अंग, वसिष्ठ, व्यास, विश्वामित्र, 
भृतिमि।, ऋषिमि/-तत्नज्ञानिमि।, ईव्य++ | आदि तलबानी ऋषिओं से अबम रठुल हुआ 
स्त॒त्योड्भूदिति शेष: | उतन्तथा, नूतनैः- | था, तैसे इस वर्तमाव समय में रहने बाड़े नवीन, 
इदानीतर्नेुप्मामिरपि स्तुत्य/ सोध्यमम्रिः | आप लोगों से मी स्तुति किया हुआ-बही यह 
परमेश्वरः स्तुतः सन्‌, इह्लोके वर्तमा-|स्व॒झ्न अभ्नि-परमेश्वर इस छोक़ में वर्तमान-देवीस- 
नाव देवानू-देवीसम्पद्धाजः-साचिकाचा- | म्पत्ति को धारण करने वाले-सालिक आचार वाले 
रान्‌ भगवदाक्वालुवर्तिनो विदुपः तत्स्तुति- भगवान्‌ की आशके अतुप्तार चलने बाले-भगवान्‌ 
कर्ट्‌दँ बुष्माव्‌ अत्मपि अलश्त्रित्आ-सम- २४ 8५ 3 28, 
न्ततो-व्यति-चहन करिष्यति हर कर ओ (आपण ४ का । क्षति यह पद आआप्रण अर्थ 
मिति शेषः। वह प्रापणे' इति थातुः भवि- बाह्य वह! धातु से बना है, मनिष्यकाक में प्रयुक्त 
प्यूदर्थ 'छुद! त्थ सप्रत्ययगतल् यकारख | आ है। उसके स्पप्रतमय के यक्ार का छोप 
लोगो छान्‍्दुसः । एवगेव अुलनन्तरेजपे |-टस है | इस प्रकार अन्य श्रुतिओमें भी कहा 
आश्नायते-दिघों देवान खेन रसेन बा है- “देव भगवान्‌ देवों को अपने रस यानी 
पूंचन! (ऋ, ९९७१२) दियो देवान |ोकिक आनन्दसे पुष्ठ करता है! प्रर्म एप्प 
चजत्वभक्‍िरदेन! (कर २३१) दियो | अग्नेदेव, देवों का पजव अपीत्‌ इष्फल प्रदान 
देवान्‌ यजसि जातवेदः (के. १०।, द्वार प्र॒जन बता ऐ? 'देव! जातवेंद ! त्‌ देवों का 
११०१) इति | देव/्परमेशवर,, रसेनर 
आनम्देन, देवाय्‌ ऐचवन्यूआन्‌ करोति। 
अहदनू-्परमपूज्यों भगवान्‌ देवान्‌ यजतुर 























यजन करता है, अर्थात्‌ उन को ' इष्ट फछ का 
सम्बन्ध कराता है |? इन श्रुतिओं के पर्यालोचन से 
देवझच्द का देवी गुण वाले विद्वान्‌ भी अर्थ होता 
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यजति-पूजयति इण्फठप्रदानेनेति शेप । | है, ऐसा निथ्यय होता है। देव यानी परमेश्वर, 
' यजसिन्दृ्ट फर्े सहमयसीलर्थः । जर्ति | एस अर्यात्‌ आनन्द, उससे बह देवों को पु्ट- 


हि देवशब्दो देवीतम्पदद्िइद्ोधफोजपि | 
अत्रार्थें-/विद्वांसो वे देवा/ (शत्त, ब्रा, 
१७११० ) ते थे देवा) प्रतम्ष यद्रा- 
हणाश' (ते, सं, ७३११) इति, शत- 
पथव्राह्मणवत्तिरीयसंहितासम्मृतिरप्पस्ति । 
महाभारते5प्युक्तमू-'सर्वे देवा सर्लसंत्ञा- 
विशिष्टा; सर्वे मर्या देवसंज्ञाविशिष्ठाः 
(शान्तिपर्व, मोक्षपर्म २२८४१) इति; 
इन्द्रादयः सर्वे देवा यदि अभयसचर्संणु- 
ज्यादिदेवीसम्पद्दिरहिता अह्मात्मज्ञानशन्पा- 
श्ेत्‌, तहिं ते मर्ससंज्ञाविशिष्टा वेदितव्या!, 
सं मत्मा+प्रश॒ुष्पा यदि देवीछंपथुक्ता 
आतलज्ञानितः स्थुथ्ेत्‌, ते इमे सर्वे देवसं- 
ज्ञाबन्तो विज्येया हत्यर्थः ) यद्वा प्राचीना- 
चाचीने! सकहे। ऋषिमि! स्तृयमानः प्र 
सनीयतरोध्य॑परमात्मात्रि, इह>सर्वेषु 
शरीरेप, तदज्लेष वा, देवान-श्ययौदीन्‌ 
जावक्षति आवहति-समन्ततः आपयतति- 
वासयतीति यावत्‌। 'आदिलत्यथधुर्मृत्थाउ- 
दिणी ग्राविशत्‌' (ऐ, उ, १२७) इस्या- 
दिश्वुते:) तथा चाउखिल्शरीराज्रेषु सत्देव- 
बासयितुस्तस भगवतः सर्वजनहितकरत्वेन 
सतत्यत्वमुक्त समर्थ्ते । अधियज्ञपक्षेक्य- 
म्रि,, हहन्यब्े, देवार-हविर्ुज/ आवह- 
ति-्आनयति। अब्र उडथे छान्‍्दसो रूट ।- 


तृत्त करता है | अ्न्‌ यानी परम पूज्य भगवान्‌। 
देवों का पूजन करता है अर्थात्‌ उनको इष्ट पठ का 
प्रदाव करता है, यही उनका पूजन है। इष्ट 
पर का संगमन कराना भी यज धातु का अर्थ 
है । देवशब्द देवी सम्पत्ति बाले विद्वानों का गी 
बोधर है, इस विषय में पद्वान्‌ मी देव हैं? "ये 
ब्राह्मण ही प्रत्नक्ष देव हैं! यह शतपय आाह्षण 
एव तैत्तिरीयसंहिता की भी सम्भति है | महाभा- _ 
स्त में मी कहा ह-'समी देव मर्लनाम बाले हैं, 
और समी मल्ले (मनुष्य ) देवनाम वाले हैं, अयात्‌ 
इन्द्रादि सी देव, यदि अभयसत्वसंणुद्धयादि देवी- 
सम्पत्ति से रहित, तथा अल्यात्मशन से शल्य हैं तो 
वे मर्थनाम वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए, यानी 
वे मुख्य देव नहीं दो सकते, देवों में मुएय देव- 
पना, देवी सम्पत्ति से एवं परमात्मदेव के साक्षा- 
व्कारसे ही सिद्ध होता हैं। एवं यदि समी मलुप्य 
देवीसम्पत्ति से युक्त, आमज्ञानी हों तो वे देव- 
नाम बाले हैं, अर्थात्‌ देवशब्द से कहे जा सकते 
हैं। ऐसा जानना चाहिए | अथवा प्राचीत एवं 
अबोचीन सकछ ऋषियों से स्तयमान, अलन्त- 
प्रशंसनीय-यह परमात्मा-अम्ि, इन समी झरीरों 
में था उनके सभी जंगों में सूयीदि देवों का वहन 
(प्रापण ) करता दे अर्थात्‌ बताता है ! ऐतरेय 
भ्॒ति मी कहती दै-+आदिल, चश्लु इच्धिय हो कर 
अक्षि-गोल्कमें अविष्टा हुआ? इत्यादि | तथा च॑ 
अखिल दरीरके अंगों में उस उस देवों का बसाने 
वाठा भगवान्‌ सर्वेजने का हितकारी होने से 
स्तुह्य है; यह पूर्वोक्त अर्थ सर्मर्भित होता है। 
अधियज्ञपक्ष में यह अग्नि, इस यज्ञ में, ह॒वि के ग्रहण 
करने वाले-इन्द्वादि देवों को प्राप्त कराता' है | इस 
पक्ष में छुटू उकर के वतेमान-अर्थ में छन्‍्दस छू 
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इद्मत्र॒विजेषम्‌-आध्यात्मिकव्याख्याने- 
सिम प्रायः सवेत्ामिशष्दों मुख्यया इच्या 
चेतनातमखरूपसैव बोधकः, गैप्या हु भो- 
तिका$म्रिदेवतादेरपि । तसादुप्रिपदेन हठ- 
बुद्धया सर्वत्र भूतामिरेव ने ग्रहदीतव्य/। पैत- 
नवोधकपुरोहितत्वादिधमीणां मुज्यतसत्रा- 
संभवात्‌ | इल्ेब॑ बहुतरमपश्षणतया घिया 
समालोचनीयम। अपि चैतन्मबलपद़े! 
तात्पयतोज्यगम्यमानः सदुपदेश एवमूह 
नीयः। तथा हि 'महुजेः सर्वे! परमात्मदेव- 
खाहरहः खबने अ्द्यया विधातव्यम्‌! 'इस- 
प्रिमीक्/ं इतिपदभुपद्शति । अग्रतोध्व- 
स्थाय सर्वेषां हितमेवायरणीयम! इति 
प्रोहितपदम | 'सत्कर्मलक्षणं यजमलुष्ठाय 
देवालुग्रहोश्यक्य सम्पादनीय/ इति यज्ञ 
देवपदस्‌ | 'समयासुकूठ। प्रशलत्यवहारः 
कर्तव्य इति ऋतिकपदम) 'दानहोमावि- 
कमलुऐ्रेयम, इति होहपदम | “अतिग्रयत- 
तोजपि रमणीयपुरुणार्थशार्थ श्ला खकीया 
अप यथा ह॑ धारमेयुः तथा अयतनीयम 
इति रत्रघातमपदम! देवों भूला देव यजेत्‌ 
इति न्यायेन 'पर्वोक्तान उपासदेवसहुणान्‌ 
शूल्ा खर्व देवों भूखा देवों यशव्यः 
एवं दिवशुणवानेव संदेः प्रशंसनीयों मवति, 
सब प्रशंसा कर्तव्या। नह बदणी वह 
* शल्य मछुआधमल ठोमादिना गत 
इंतन्या! इतीआपे विज्ञापयति | अखिच 
के से 





ढक हआ है। यहाँ यह समझना चआहिए- 
इस आध्यात्मिक व्यास्यात में ब्रायः (बहुत करके) 
सर्वत्र (समी मंत्रों में) अग्नि शब्द मुख्यदतति से 
चेतन-आमसरूप का ही बोषफ है । गौणीशति 
से मीतिशाग्रि-देवगा का भी बोधऊ है | इसलिए 
सर्वत्र हठ-( दुराप्रह बुद्धि से अग्निपद्‌ से भूताम्नि 
ही नहीं प्रहण करनी चाहिए । पयों कि-पेतन 
अर्थ के बोषऊ पुरोहित वादि पूर्तोक्त धर्मो का मुस्य- 
ता से उसमें संभव नहीं हो समता | इस प्रकार 
बहुत कुछ पक्षपातरद्दित बुद्धि से तथ्य भर्थ की 
सम्रा्ेचता करनी चाहिए! और इस मप्न में अव- 
ख़ित पदो के द्वार तापर्य-बृत्ति से ज्ञात हुए सहु- 
पदेशों की इस प्रभार कंत्पना कली चाहिए । 
यह बताते. है-/अप्निमील्े! यद्ध पद- सभी 
मलुप्यो को प्रतिदिन थ्रद्धापूर्वक परमाकनदेव का 
खयन करा चाहिए /! यह उपदेदा देता दें । 
पुरोहितपद-(अम्रमाग में खड़े हो कार सभी 
प्राणियोंक़ा हित करता चाहिए! | यश्देवपद- 
धसल्वर्मटक्षण बे यज्ञ का अलुष्ठान करके 
पर्मात्मदेव को अनुप्ह अस्य सम्गादन करा 
चाहिए ॥! ऋलिशूपद-समय के असुकूठ 
प्रशष्त च्यवद्वार काला चाहिए।' द्ोोतापद- 
पुन होम आदि स्का करने चाहिए | 
स्रघातमपद-'अतिप्रथ्ष से भी रमेणीय-धर्मादि 
पुरुषार्थ समुदाय को धारण कर अपने सम्बन्धी 
मलुष्य मी जिस प्रकार इस पुरुपार्थ समूह को 
धाएग करें वैसे प्रपत्त करना चाहिए ।! ईब्य" 
पद--'देब ही कर देव का यजन करना चाहिए! इसे 
न्याय छे परोक्त उपात्य देव के सहुणों को धारण 
कर के खय देवसरूप बनकर देवका यजन करना 
चाहिए ।' एव 'देग्गरणबान्‌ ही सभी से प्रशसनीय 
होता है, समी को उसी की ही प्रशंसा करनी चाहिए, 
पेवगुगगत्य-महुजाधम की छोभादि के निमित् से 
कद्रापि प्रशंसा (जुशामद) नहीं करनी चाहिए।' 
दुसे उपदेश विज्ञापन करते हैं । 'दिवान्‌ प्‌ 


१८ फऋग्वेद्सद्ितोपनिषच्छंतकम्‌ 
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धराधाप्ति से मनुजा देवगुणवन्तः सन्‍्तों|यक्षति! यह वाक्य-दिस धरधाम में सभी गहुण 
लोकमिम सर्वधिधा5्म्युदयसंयुक्ते देवलोक | देवगुणवाले होकर इस लो को सर ग्रफए के 
कई इति दिवान्‌ एड चक्षति' इति बाकय |अम्य॒दययों से संथक्त-देवलोक बनावें ॥' ऐसा 
सूपयति । हत्यादिक सदुपदेशजातमपि म- [उपदेश सूचित करता है। इल्ादि सदुपदेश समु- 
तिमता खयमूद्म्‌ (- “... - दियकी मतिमाव ख्य कल्पना करें | इति। 
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(२) 
( प्रत्गात्माभिन्नविष्णुपद्मपरोक्ष पदयन्तः खर्य कृतक्ृत्याः सन्‍तो 
/ भददत्मानोष्न्यानपि क्ृताथयन्ति )  : > 
* (प्रह्मगात्मा से अभिन्न-विष्णुपद को अपरोक्षरूप से अनुभव करते हुए खयय शृसइत्य 
* हुए महात्मा अन्‍्यों को भी झतार्थ बना देते हैं) 


ये क्िछ महाभागाः क्तसंन्यासा बीत- 
रागदेपा। पृण्डिताः श्रुतिप्रतिपादित प्रत्य- 


जो महाभाग्यश्ञाडी, संन्याससापन्न, राग- 
देषएदित प्रण्डित हैं, बे-भुतिग्रतिपादित प्रह्न- 


शत्मामित्रस्य विप्णों: परम पदमपरिच्छि- | गत्मासे अमित्न-विष्णु का परम पद-जो अपरि- 


ज्षचिदानन्दपमखरूपमविद्यावत्कायकरप- 
नाविनिर्क्तमठीकिकासण्डामतैकरस सदा 
सर्वत्र नेरन्तयेपाखादयन्ति। त्वां देवासो 
अख्ताय क॑ पपु/ (ऋ, ९१०६८ ) 
इति श्रुतेः। त एवं भुवि मतिमन्तों घन्पाः 
शरुतिसतारविद्र) पृण्यकीर्तयः सम्मान्याः 
सन्ति | ताध्शानां तेपां ब्रह्मविदां किश्विद- 
प्यपरमन्धेटटव्यं ज्ञातव्यं आप्तब्यं वा क्ृत्य॑ 
तावशिष्यते । ते हि खय कृताथोः ज्ीव- 
न्युक्ता! सन्‍्तोडन्यानपि झमुक्ुत्‌ खात्म- 
साक्षात्कारोपदेशेन ऋत्ताथीकुवन्ति, ख्य॑ 
संसारवारिधे! ती्णीः परानपि तारयन्ति 
शत्याशयान आह--- 


६ स्वाक-तछररनी कदाप, लायक परत (5: 777--:---_ देवास: न्तत्त्वदशिनो वि; 
तायन्मोक्षाय-परमग्रयोजनाय, पपुः 


द्वासः, त्वॉ-्सवेन्न समनुगत परमात्मानं, कं- 
रे 
>पतत पानमकाएं-उुर्बन्ति वा इसभं: भासांदयन्तीति यावत्‌ 4 


व्टिल-विदानन्दधनखरूप-अविद्यातत्काय वी क- 
व्पना से बिनिर्मुक्त-अछौकिक-अखण्ड-अमृत एक 
रस है-उसका सदा सर्वत्र निःन्‍तर आखादन 
करते हैं। ऋक श्रुति कहती है-*अगृतत्वके लिए 
आनन्द खरूप आपका दैवीसम्पत्ति वाले तस्त- 
दर्शी देव, पान (आखादन) करते हैं! इति। 
वे ही इस एपिवी में मतिमान्‌ धन्य, श्रुति-सारके 
जानने वें में अ्रष्ट-पत्ित्र कीर्ति घालि-सम्मान्य हैं! 
ऐसे उन अह्नवेत्ताओं के लिए कुछ मी अन्य अन्वे- 
परण करने योग्य, या जानने योग्य, या आ्रप्त करने 
योग्य, का अवशिष्ट नहीं रहता है| ने ख्य 
कृतार्थ-जीवन्मुक्त हुए, अन्य मुम्क्षुओं को खात्म- 
साक्षात्कार के साधनों के उपदेश से कृतार्थ कर देंते 
हैं। खय॑ संसार्वारिधि से तरते हुए अन्यों को भी 


वार देते हैं, इस आशय का आश्रय कर भगवान्‌ 
बेद कहता है-..- 


'परमानन्दरूपं खादुतमे, भर 


ह 
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3 तद्िष्णो; परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः 


दिवीब चक्षुराततम्र्‌ ॥ 


3* तद्विधासो विपन्यवी जाशवांसः समिन्धते। * 


विष्णोयत्परम पद्म ॥ 


( ऋग्वेदसंदितायां भथमाषरे द्वितीयाषटक॑ बर्म, ७, मण्डक १, अजुवाक ५, सूकत. २२ धलू २०११) 
(सा. सं, १६७२) ( अधवेंस, ७२६७ ) (शु. य. सं. ६५) ( शृष्णयशुःस, 3३॥६8२ ) 


३» उस विष्णु के परम पद को विद्वान गद्मत्मा छोग सदा देखते हैं--अपरोक्ष अनुभव फाे 
हैं । जैसे आकाश में फैली हुई चक्षु सूर्य का साक्षात्‌ दर्शन करती हैं, तद॒त। उस विष्णु के प्म . 
पद को-वे तस्वदर्शी मेघावी-जो सदा ऋ्रोधकामादि दोषों से विशुक्त-मिईनन्द्र, सदा जागरूक-अमाद 


रहित हैं, जिज्ञाप्ुओं के प्रति उपदेश के द्वारा प्रकट करते हैं । 


- तद-सलक्ञानादिलध्षर्ण घादमनसातीत॑ 
मक्तोपसृष्य॑ ब्रह्म प्रसिदम, ु 
नशीलस तस्ेव । पष्ठी 'शीक्ाएजकस शरी- 
रम' राह! शिर/ इतिवदमेदेन द्रषव्या । 
परमं-उत्तृ४-अनोपम्यस्भावमित्यर्थः । 
पदल्‍्पग्रते-गम्यते आत्मत्वेनाई बत्मासीति 

शानेनेति पदम्‌। पदनीय-शञानगम्प-कातव्य- 

प्रत्यगमिन॑ लक [सदास्कालत्रयै5पि 


तस नित्यलात्‌ 


के 


तत्‌ अर्थात्‌ सल, ज्ञान, आदि रक्षण वाला, 
बाणी एवं मन की विषयुृता से अतीत, अंविधादि 
बन्ध से विमुकत-मर्दपुरुषों से प्राप्त करने योग्य- 
प्रसिद्ध त्रह्म । विष्णु अथीत्‌ व्यापनशीक उस - 
परमात्माका | इसमें पट्ठी विभक्ति-'शीला पुत्रक * 
का शरीए 'राडु का शिए की भाँति औपचारिक 
है, अर्थात्त शिक्ष का बना हुआ जो पुतला है, 
बही शरीर है, जो राष्ट्र है, पही शिए है, ऐसा 
होने पर भी शिल्ा पुत्रक का शरीर, राहु 
का शिर ऐसा कंहा जाता है। तैसे विष्णु 
खरूप ही परम पद है, परन्तु 'विष्णु का परम 
पद! ऐसा कहा जाता है । इस लिए यह पष्ठी 
विभक्ति अमेद अर्थ में है, विष्णु का एवं परम 
पद का भेद केबल कहने मात्र का है, ऐसा सम- 
झना चाहिए। परम अथीत्‌ उत्कृष्ठ, उपमा- 
साइल्य रहित, असाधारण खरूप । पद अर्थात्‌ 
आत्मखंखूय से 'मैं ब्रह्म है! इस ज्ञान से जानने 
योग्य खखूप, जो ज्ञानगग्य-ज्ञातव्य, अल्यगमिन्न- 
ब्रह्म तत्व है । सदा अथांतू तीन काल में, क्योंकि 
वह खख्प निल अविनाज्ञी है| पश्चस्ति-अपीत्‌ 


द्‌। पश्यन्ति-मविष्णोसर्द | उस विष्णु का वह पद हम ही हैं” इस 


२० ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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बय॑ सर इति साध्षात्कुपन्ति । के! दर॒य३८ अभेदरूप से साक्षात्कार करते हैं। 23 
ताहंममेतिदौरजन्यसंन्यासाः पिनः सूरी अर्यात्‌ जिन्होने अट्टता ममता रूप दुजन- 
कृताहंममेतिदौरज॑न्यर्ंन्यासाः समदर्शिनः | नर सिया है, ऐसे समदर्शी पण्वित। 
पण्डिता। | आह च भगवान्‌ चेदव्यासो5्पि भगयरान्‌ वेदब्यास मी श्रीमद्भागयत में कहते हैं 
श्रीमद्भागयतै-पपर पद वैष्णबमामनन्ति तदू | निति नेति! इस श्रुति के उपदेश के अलुपा 
धर मूतीमू्त अनात्म्ी के ल्वाग करने की इच्छा 
यन्नेति नेतीलतइस्सिवृशपः ! विएतदधि- | (९ हद, से दंत पल के बाप वा आशय 
गच्छन्ति विष्णोय॑त्परम पदम्‌॥ अहं समेति | (अधिष्टान ) रूप से विष्णु के परम-यद का बेत 
दौजेन्य न येपां देहगेहमम |! (१२।६। | करते हैं ! 'विष्ण के उस परम-द को वे ही 
३२-३३ ) इति'। अतदुत्सितृक्षबा/-्ततर | होते हैं, जिन के देह में होने वाद्य 
५ अहपना और गृह आदि सम्बन्धी पदार्थों में 
आत्मतत्नं, न तत्‌-अतदर-अविद्यात्काये- | होने बाछा ममपना-रूप दौर्जन्य नहीं है। इति। 
लक्षण मू्तामूतोनात्मोपाधिजात॑ नेतिनेती- | 'अतदुसिसक्षर” पद में विधमान ततपद का 
ल्यनेन श्रुतिवचनेन, उत्सरएुं-परित्यक्तं, पर अर्थ है, अतत-पद का डक है 
4; तत-जालतपारि त्फायै रूप मृर्त-अमूर्त-अनात्म- 
इच्छवो सुयुक्षब, तत-आत्मतचाभिन्नमेष | ६६ हे, उस दि नेति! इस श्रुति वचन 
वैष्णव पर पर्द प्रतिपादयन्तीत्यर्थ! । की-|परिझाग करने की इच्छा वाले मुमुक्षु॒ छोग, आत- 
दशा सनन्‍्तः ! दिवीव-स्यंग्रकाशे खरूपे तत्व से अभिन्न ही विष्णु के परम-पद का प्रति* 
स्महिस्येय वर्तमानाः सन्त, इबफार आ- | “गे करते हैं। कैसे हुए वे विष्यपद वा 
धारायैयभायनिवारणार्: । कीदर्श पुना। कर करे हैं ? दिवीय अवीत खा 
3०225 #55 282 खरूप अपनी महिमा में वर्तमान हुए । सा 
तत्साधात्कियमार्ण खरूप॑  इत्याह--चश्/> | यह निपात पद आधार-आधेय माय का निवारण 
चष्ट-प्रकाशते-खय॑ प्रभातीति चक्षु) खय॑- | करता है । वह साक्षात्‌ होने वाछ| खरूप किस 
प्रकाशमिलर्थ: ] आतते-विस्टृते देशकाल- “कहे चह कहते हैं-चथः अत के 
बस बृतपरिस्दश्पमि ला पद खरे प्रकाश । तथा आतत अर्थात्‌ विस्तृत-देश काल 
एव वस्त॒ुझ्त परिच्छेदरहित | अपबा खरूप में 
इष्टान्तमाह-नदिवीवेति दिवि-निर्मलाकाशे, 
आतत्तरूव्याप, चश्ुः, इब-पथा5उब्व्‌रकामा- 
बात्‌ वित्त निविकल्पज्ञानं भवति । तथा 
विकर्पशल्य चिदानन्दघनपूर्णे तदित्यर्थः। 



















दृश्टन्त कहते हैं-(दिवि! अर्थात्‌ निर्मल-आकाश 
में, आतत अथीत्‌ ब्योप्त-फैल हुआ चक्षु की 
तरह | जैसे आवरक (थ्रतिब्रन्धक) नहीं होने 
से वह फैला हुआ चद्षु निर्विरत्पन्ञान बाला 
होता है, तद्बत्‌ वह चिदानन्दयन प्रूणे अक्म- 





१ शाब्रेकंगथो ज्ञातव्या दीपरक्लसमाश्ष ता । ( साधवभइ-ऋग्वेदालुक्रमणी ) 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्माविद््तिसमछ्डूतम्‌ मद्म० २ श्र 
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रशन्तेज्तर खलु शुद्धप्रातिपदिकव्यक्तिमात्र- | विकत्प श्ृत्य अतिभासित होता है। इस इश्टत्त में 
साकाशंस जेयस तद्रिषयकमनःसंयुक्त- | कैसे सैद्ध ग्रातिपदिक-व्यक्ति माज-क्षेय-आकाश, 


चश्ुभय्तजञानस च निर्विकर्पत्वमिव दा्टा- | आकाझविषयक मन से संयुक्त चक्षु से 
उत्पन्न ज्ञान विविकल्प होता है; तद्नत्‌ सिद्धान्त 


न्तिमेडपि शानशेययोनि्विकरपतमबगन्त- में ज्ञान एवं क्षैय दोनों ही निर्विकल्प हैं, ऐसा 
व्यू । यहा साश्षात्तारे निरर्शनमाइ-इव | जानना चाहिए | अथवा साक्षात्कार में इशन्त 
यथा, दिविच्चुलोके ध्योजि, आततंस्सम- | कहते हैं-जैसे घुलोक-अन्तरिक्ष-भाकाश में 
स्ततो रश्मिमिविसतारं श्राप व्याप्त तत्रों-| आतत अर्थात्‌ चारों तरफ रक्मियों से विस्तार 
चर्त चक्षु/्यूय; कर्मणि द्वितीया । क्‍ को ग्रा्त हक. समन को 
सके च्तः (अर्य, १श३४५) दरयों | को गत सभी डोग जिला 
भूत ( देखते हैं, तैसे सूरी-विद्यान्‌ महात्मा सर्वे सदा 
पे अजानां चल्छु।' (शत, जा, ११३॥८।9 ) 


तत्त्व वस्तु प्रक्राशानन्‍्द खंझूप परम पद को 
धर्यों बथा सर्वक्षोकस चछ्ु।' (क, उ. ५। दिखते हैं । 'भूतों का चक्षु-्रकाशक एकमात्र 
११) इल्यादिश्रुत्तिम्पः हर्मख चक्ुप्रमव- सू् है! “पूर्व प्रजाओं का चश्लु है! 'जैसे रस 
गम्पते । तथा चात्र सर्वेपं चछुःखानीयं |>ेर का चक् है” इल्ादि श्ुतियों से सूर्य का 
अलखासे | चक्कुपता जाना जाता है। तथा च यहाँ सभी 
सयेमण्डलमिह /शब्देनोड 
सर्वमप्डलमिद हि 0० चक्लुस्थानापल सूरमण्डल, चन्षुनवाब्दसे कहा 
जनाः सर्वे स्पए्तरं पश्यन्ति, तथा छुरयः |जया है| 
परस॑ पर्द सर्वत्र अकाशानन्दखरूप तरल पशय- |. झंका-यह पद, अश्ञ गृह मल॒ष्पों को कैसे 
स्तीति यावत्‌ । ननु-कर्थ तदबैर्सम्य खा- [आह हो ! है? अर गत आर 
ब्रह्मनिष्ठतद्भुरुपदेशा दिदयाह: न समाधान-# /-सद्गुरु के उपदरशा 
दिलाशझ् निषतसद्गुरुपदेशादिल्याह- | (६. (ते ३-दत्‌ अर्ीद्‌ उछ पोल वेणा- 
ततूरउर््त वैष्णव पदम्‌। विम्रास/-वित्राः, पद को, विप्र अर्यात विशेषक॒स से तत्न का 
छान्दसोबसुगागमः, विशेषेण तत्त्व पश्य-। अपरोक्ष अतुमव करने वाले-तत्तदर्शी-मेघाबी- 
न्तीति वि्राः-तचदर्शिनो मेधानिनों सत्- |अन्ननिष्ठ आल्मण,-ऐसे विश्नो का ही उस् पद के 
निछठा। आह्ृणा इस्यर्थः । ताब्शानामेवोप- | उपदेश का अधिकार है; ऐसा विप्रपद के ग्रहण 
थ विप्रगहणेन बूचितमू | से सूचित होता है। वे पुनः किस ग्रकार के 
देशाधिकार इति विश्रग्रहयेन छचितर। |. , कण: अपीत्‌ विभन्‍्यवः, मं के खान में 
कीर्शासे ? विपन्यव/--विमन्‍्यवः, छान्‍्दसो ये वर्ण का व्यत्यय छान्‍दस है | विमन्यय यानी 
बर्णव्यत्यय), फामकधादिवियुक्ताः-इतर्स- 
स्यासताः ,परमहंसपरिआजकाः इसथे ) 
मन्युभन्‍्त्रीष, तदुपतक्षित कामादिक, विन 
वियुक्त, येभ्यरते विमन्यवः इति व्युतप्तेम 














काम ऋोधादि दोषों से बियुक्त, संत्याससम्पनन, 
परमहंस परिजाजर, यह अर्थ है। गन्यु का अर्थ 
कष है; उस से उपछक्षित कामादि, वि अर्थात्‌ 
विय्युक्ष है जिन से ये विमन्यतर हैं, ऐसी व्युपपत्ति 


श्र 


यद्या 'पन स्तुती' सरणात्‌, पन्‍्यु+-स्तुति, 
तद्॒हिताः विपन्यव३-सुस्पनिन्दास्तुतयः 
निईन्द्ा इत्पर्थ: । तथा च सरति भगवान्‌ 
पासुदेवी गीतासु-'कामक्रोधवियुक्तानां 
यतीनां यतचेतसाय। अमितो भद्मनियार्ण 
वर्तते विदितात्मनाम्‌ (/! (५(२६ ) निर्ईन्दो 
हि महाबाहो ! सुर्ख वन्धादिसुच्यते ॥ 
(५।३) इति च। पुनः कीद्शा३ १ जागृ- 
बांस+-जएरणबन्तरत्यक्ताज्ञाननिद्रा।-अप्र- 
मादिनः संयमशीला इल्र्थः । तदप्युक्त 
शीतागायकेन-“या निशा सर्वभूतानां तस्यां 
जागर्ति संयम्मी । (२६९) इति। कि 


इंपैन्ति ६ इत्याहं-समिस्धते-्सम्पस्दीपय- 


न्ति-परहिताय :अकाशयन्ति, असदादीत्‌- 
मुझक्षत्‌ भति कथयन्तीत्य्थ/ । कथनवि- 
पयं तच्छब्दार्थमाह-विष्णोर्यत्प्रम॑ पद्म 
यत्ज्प्रसिद्धं सर्वेप पेदेप च॑ शास्रेप 
'ध्‌ | व्याख्यातमन्यत्‌। श्रोवाच तां तच्चतो 
अक्नविद्यार! (पं, उ. १२)१३ ) इति थरुत्तेः। 
ताइशविप्रकृपाकटाधादेव. तहम्पमिति 
भावः । अन्नत्योज्यं सदुषदेश)-“विप्णु- 
परमपद्साक्षात्कार एजारि प्तुलजन्पन- 


फरम्वेद्संदितोपनिषद्छ॑तकम्‌ 
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४६००७ «कई: 


है| अपवा-'पन धातु! स्तुति भर्य में स्थृत है, 


इसलिए पन्यु का अर्य स्तुति है। उस से रहित 
अर्थात्‌ जिन को स्तुति निन्‍्दा तुल्यरूप हो गई 
है, वे निईन्द-बीनरागद्रेप-सन्‍्त विपन्यु पद से 
प्तिपादित हैं | तथा च भगवान्‌ बासुदेव गीता 
में स्मरण बरते हैं--“कामकोघ से वियुक्त, संय- 
तचित्त वाले, पस्रह्म-पर्मात्मा का साक्षात्कार 
किये हुए, यति-यानी प्रयत्ञश्ीड-ज्ञानी पुरुषों को 
सत्र तरफ से प्रह्मनिश्रीण अपीत्‌ शान्त, पूर्णीनन्द 
निधि, पस्नह्म, परमात्मा का सर्प प्राप्त है ! 
४गद्देपादि इन्द्रों से रहित हुआ पुरुष, छुप- 
पूत्रक संसाररूप वन्‍्धन से मुक्त हो जाता है । 


इति। पुनः ये कैसे हैं ! जाग्रवाँसः अर्थात्‌ 


जाम्रत (सावधान) रहने वाले, अज्ञाननिद्रा का 
परित्याग किये हुए, प्रमादरहित, संयमशील । 
यह भी गीता का गान करने वाले भगवान्‌ ने 
कहां है-सम्पू्ण भूत-आणियों के लिए जो 
रात्रि है, उस निद्य बुद्ध बोध परमानन्दखरुप में 
ब्रह्म को प्राप्त हुआ संयमी-योगी पुरुष जागता 
है 7 इति | वे क्या करते हैं ? यह बढ़ते हैं- 
समिन्धते अथीत्‌ उस विष्णु के परमपद का परहित 
(अन्यो के कल्याण ) के ढिए प्रकाशन करते हैं, 
अर्थात्‌ हम सब्र मुमुक्षुओं के प्रति प्रतिपादन 
करते हैं । प्रतिपादद का विपय तच्छब्द का 
अर्थ कहते हैं--वह विष्णु का परम पद । “यत्! 
पद, जो परमात्मा स्व वेदों में तथा सभी झा्तों 
में प्रसिद्द है, उसका बोधक है | अन्य का ब्या- 
ख्यान होगया | मुण्डक श्रुति कहती है-“'तख् 
से उस अह्मविद्या का प्रतिपादन किया ।! इति । 
इीक्त ऊक्षण वाछे विप्र के कृपाकठाक्ष से ही चह 
विष्णु परम पद रुभ्य है, यह भाव है | इस मन्न 
का यह सदुपदेश हे-'विष्णु परम पद का 
साक्षात्कार ही मनुष्यजन्म का परम उद्देश्य हे 
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परम्रोदेश्य:/ इति तद्निष्णो! परम॑ पदमि-|यह 'वद्धिष्णो! परम पद! इलादि पदसमुद्याय 


त्यादिपदर्तदर्शों गोषयति। “दे सम्पादमित न हैक हे बिक 34 
हा तत्तत्परिशीरन ए निटन्‍्तर अब द्वारा उत्त क्‍ल का 

अवणादिना स् न 
दिनाध्यश्न॑ं तत्तचपरिशीलन कर परिशीलम (नियार-प्यानादि ) करना चाहिए! यह 


व्यम इति विभपद्यपदिशति। तन क्‍ किपद उपदेश देता है | विफ्यु एवं जागूवात्‌ 
क्रोधप्रमादाद्या! अतिबन्धाः अ्यत्ञतः परि-  पद--'उसकी प्राप्ति में काम, कोष, ग्रमाद आदि 
हातव्या/ इति विपन्युजाशवत्पदे। 'तत्सा" प्रतित्न्धक प्रयक्ष से दूर हटाने चाहिए ॥! एवं 
धालत्य सुुक्षुम्य आदराहुपदेश्व्यम! इति सा हक बग जाहिट ये २558 
५ _| को आदरसपूक उपदेश देना चाहिए! यह उपदेश 
समिन्धते इति पदमू। इति। (आतततर देता है ।[इति | यह युगल म्न मुद्राशोधत मन्न के 
तनोते! कर्मणि क्तः, इद्अतिपरेयों नलो- ताप से महाविषाण तब में साधक की ्न्तःकाण 
पथ्च । दिपस्यव/-पलेः-ओणादिफो युप्र- | की शुद्धि के लिए एवं परमातन्द की आए के 
त्यय३ | जागृवांसः-जाग-निद्ाक्षये, लिए! 2 5३8 ४ मे कप | 
हि यह-नहानी भक्तों से प्राप्त रु 
'कर्ड क्ोदिनिवमाण्तस दा पैखे- प्रसत पद का अभिवर्न काता हुआ, उ्चकी 
फाबाद्धसाम इति नियमाक्रिवृत्ति;) | अर | प्राहति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना की सूचना 
हि युगलमब्ो युद्राशीधनमब्नाक्ना महा देता हुआ-अन्य ऋंगत्न भी कहता है-जिस 
निर्वाणठत्ने (५२११) इत्यत्र साधकखा- | पद में देव होने की इच्छा वाले मुंगुक्षगण, अब 
न्वाक़रणबुद्ये परमानन्दअआप्रये व जपनी- | सिंत हो कर सदा निख्धुत वृ्ति का अतुभव करते 
यत्लेन बर्णितः । इति | शत 
कल हृदयों के अन्तः- श्खरुप से अनुभूयंमान है, 
तदेवत्‌ ज्ानिमक्तप्राप्तव्य प्र्म पद्म मि- उसक्रम-विष्णु के उस परमपद र्मे मधुरतम-विद्युद 
वर्णयत्र्‌ तल्लाप्निकर्थलमपि च्‌ संबचयत्‌ , | आनन्द का अखण्ड-प्रयाद वियमान है, वही पद 
क्रमन्तरमप्याह-तदर्थ म्ियसि इस अकार सत्र का महाव्‌ ढितकारी है। उसे 
पाथों अददयां नरो यञ्ञ देवयवों सं सको में ( आह 8 :३म दस 
् यर कई या करता हूं ।! इस मन्न का अ 
द्न्ति है उस्कत रे रे हि न्युरित्था इस महान है बाप पद, प्रिय अथीव्‌ 
विष्णों। पदे परमे मध्य उत्स॥॥ |, प्रेपास्पद है, यद सभी शानी-मक्तों से आराप्त 
(ऋ, ११५५५) इति। अखाष्यमर्थः- 
जखन्मदतों विष्यो! परम॑ पर्द मरर्यल्प्रम- 
प्रेमास्पर्द, ततल्सैं) शानिभकेः पप्यत्वेच 
अधि वाप/न्अन्तरिवृ-अन्तहदये ईक्षय- 












कहने के योग्य होने से प्रसिद्ध हे। वह पाय अथीत्‌ 
अन्तरिक्ष है। यास्क ने निदृक्त में भाथ का... 
आन्तरिक्ष धर्थ किया है | अन्तरिक्ष का व्युत- 
चिगम्य अर्थ है-हृदय के अन्तः जो देखा जाता 


घ्छ ऋग्वेद्संटितो पनिषन्छतकम्‌ 
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आणमलुभ्यमानग, धाथोन्तरिक्षम (नि अपरोक्ष अतुभय होता है। जय 
अविनश्वर पूर्ण- | नए परे सुखस्प, अदत अद्ह्य खर्यप्रसाश- 
६।७) इति यासेनोक्तमू | अधिनय ६ छोऊ ही अन्तरिक्षपद का आध्यात्मिक अर्थ है । 

० ५ ' ५ 

सुखमददेत त्क्नदोकमिति यावत्‌ू। अह मु | सुख उस पद यो प्राप्त हो, ऐसी प्रर्थन 
सु: अश्यां-आशुपामिति आर्थनां छच- |, सूचित होती है । वह परम पद कैसा है! 
यति ( देव परमपर्द विशेष्यते-यत्र-्यसिन्‌ | उसका विशेषणों से वर्णन किया जाता है-जित 
पदे खिता), देवयव+-देवे खयंग्रकाशख- | पद में स्थित, देगयय यानी प्रथम ख्प्रकाश- 
भाव विष्णुमात्मन इच्छन्तः पूर्व विष्णु- खमार-विष्णुभाय को आत्मसरुप से प्राप्त करने 
भाष॑ प्राम्ममिलपन्तों मुमुक्षवः संप्रति त- | की इच्छा रखने बाढे अब (साधन के अं 
5 होने को नर्या 
त्पद प्राप्त), नरः-महापुरुषा भाग्यशालिनो शिते ऐे) उस पद को आ्त हुए, 

), मदन्ति- निरहुशां प्रिमलुभवन्ति भाग्यशाली महापुरुष, निरडुशर्तृति का अहुमा 
49000 नव पे ३३४ र्पि / | बर्ते है ।उस पद को में प्राप्त कहँँ, ऐसा अन्वय 
तत्पदुमहमग्यामित्नन्ययः । पुनरापि तदेव है | पुनः मी, वही पद विशेषण से ,प्रदर्शित 
विशेष्यते-उरुक्रमख-अत्यविर्क सर्वे जग- | किया जाता है-उर्क्म यानी अधिक रूप से 
दाक्रममाणस्य-तत्तदात्मना व्यापनशीलस, | से जगत्‌ को आक्रमण काने वाले-उस उस्े- 
अत एव विष्णोः-व्यापकस्स सवोत्मनः पर- | असंह्यरूप से व्यापनशील-व्यापक सीक्मा-परमे- 
मेश्वरस परमे-सर्वोत्क्टे ुत्ृप्णाजरामर-| अर के परम अपीत सर्वोत्ठ्ट-जिस में क्ुतर) 
णकामक्रोधपुनराइस्यादिजन्पसकलदुःखर- | ४ जे, के काम, है परम प 

बल जन्य सकल दु.खा का अग्रात्न ह, उस 7 
हिंते निरतिशये केवलपूर्ण चिदानन्दसान्द्रे शप-केयटूरण चिदानन्‍्द-घन, पद, “यानी स्थान 
परेन्‍्खाने, मध्य/्च्मधुरयस शाश्वतानन्द्स 
उत्स+-निप्यन्द+-अखण्डग्रवाही. वर्तते, 
तदब्यामिति संबन्‍्ध! । ततो5घिक नास्ति 

















में मध्य, यानी मधुर शाथ्वतानन्द का उत्स यानी 
अखण्ड ग्रयाह्व वर्तमाव है। उस पद को में प्राप्त 
होऊें? यह सम्बन्ध है। उस से अधिक कुछ 

१ क्तमत्य घातोरर्थसामान्यमिहारित, इति ततस्तर्बयरित्वा सामान्य तेन निम्नेयाद । अर्थों हि प्रधानम्‌, 
तद्गणभूत शब्द , तस्मादर्थतामान्य बठीय शब्दसामान्यात्‌ / ( निरक्त-टीका, १३ ) इति निदकव्याख्यावीर 
बुर्माचाय्यों बदन्ति । अतोडन्तरिश्षपदमत्राध्यात्मपक्षे हृदयान्तरनुभूयमानप्रत्यगात्मपरतया व्याख्यातम्‌। द्वदया* 
न्तरीक्ष्यवे योगिभिस्तत्‌ । छादस हखत् वेंदे । इंक्ष दशने पातु । 

२ किस धातु का सामान्य अर्थ यहाँ (पद में ) है, ऐसा पद का तई-विचार कर के, उस से धाठु के 
सामान्य अध का प्रतिपाइन करना चाहिए। क्यों कि शब्द दी अपेक्षा से अथे श्रधान और शब्द गौष 
(अमुख्य) माना गया है । इसलिये शब्दसामान्य की अपेक्षा से अथ सामान्य बलवान है। ऐसा निरुक्त के 
व्यास्याकार दुर्गोचार्ग्यजी कहते हैं । इसलिए यहाँ अध्यात्म-पक्ष से अम्तरिक्ष पद वा हृदय के मध्य में अल 
भूयमान अत्यग॒त्मरुष से व्यास्यान किया। हृदय के भीतर जो योगियों से देया जाता है, वह अन्तरिक्ष ढे। 


'इक्ष दशन अर्थ में धातु हे। वेद में अन्तरिक्ष पदवा ईकार हख छान्दस है, अथीत्‌ लोक में अन्तरीक्ष क्या 
जाता है। वेद में नहीं। 





है 
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७ जड 


सा काष्ठा सा परा गतिरित्याद-हत्या-इत्थं | भी नहीं है, वही काप्ठा अर्थात्‌ अन्तिम मादा है, 


उत्तप्रकारेण, स हि-तः खल, बन्धुः सर्वेपां 
तखज्ञानपरामक्तिसम्पन्नानां  महासुरृतिनां 
बन्धुभूत।-परमहितकरः तस्आप्तवतां न पुन- 
राइत्ते! 'न च पुनरावर्तते (छा. <। ५४१) 
आपुपेत्य तु कौन्तेय! पुन्जन्म ने 
विद्यते! (गी. 4१६) इति श्रुति-स्मृ- 
तिभ्पां तस्य चन्घुलम्‌ ! हि शब्द! सक- 
लनिंगपागमम्रसिद्धियोतनार्थः । तत्पूर्णम- 
खण्डानन्द्धाम परम॑ पद 'तत्यच्शां सर्व- 
तास्तवेहिः साक्षात्खखरूपतः रफुरतीसाह- 
“अच्ाह तदुरुग्रायस्प धृष्णः परम 
पदसवभाति भूरि। (कर: ११५५६ ) 


एवं वही परमगति है-यह कहते हैं-इृत्यं यानी 
उक्त प्रकार से, वही एक मात्र बन्धु है-तखज्ञान एवं 
पराभक्ति से सम्पन्न समी महापुण्पशाली-मुमुक्षुओ 
का बन्धुभूत यानी परमद्वितकारी है, क्यों कि-उस 
पद को प्राप्त होने वाले-मुक्त पुरुषों की पुनरावृत्ति 
नहीं होती हे । 'वह पुनः यहाँ नहीं छोटता है? 
ुग्न-पस्रह्म को प्राप्त कर हे अजुन ! पुनर्जन्म 
नहीं होता है !! इस श्रुति एवं स्वृति से उसका 
बन्धुल्व (सदा के लिए अपने खखरूप में बन्ध- 
कपना) विदित होता है। (हि! शब्द सकक 
निगम एवं आगम की ग्रसिद्धि बोतन के लिए 

है । वह पूर्ण अखण्डानन्द-धामरूप परमपद तत्त- 
दर्शी-महात्माओं को स्वत्र भीतर बाहर साक्षात्‌ 
अपने खखरुष से स्फुरित (प्रकाशित) होता 

है, यह कहते हैँ-'पहाँ उस उरुगाय, सकढ- 

काम पूरक, ब्रिष्णु का पूर्ण परम पद साक्षात्‌ 
अपरोक्ष मासिव होता है ॥! 'अत्र' अथोत्‌ हृदय 


इति । अवान्‍अत्र-अखिद्‌-हृदये सर्वस्ित्‌ (३ या सर्व में, 'ह! यानी निश्चय से, उरुगाव 


बा, ह>निश्ववेन उरुगायसल्वहुभिमहात्म- 
मिर्गातव्यस स्तुलस, बृष्ण/-्कामानां 


अथीत्‌ अनेर-असंख्य-विद्वान-महात्माओ से गाने 
योग्य-स्तुत्य, इृष्ण यानी शरणागत जर्नों फी 
सकक कामनाओं का वर्षक (फूक) विष्णु का 


बपितु: विष्णो: रत्ताइएं, परफे-निरतिशय, | चह परम यानी निएतिशण, पद याली प्राप्त का ने 
पर्द-पदनीय-खरूपम्‌ , भूरि-अतिप्रभूत॑ योग्य खरूप, भूरि यानी अतिग्रभूत, पूर्ण, ठोस, 


पूर्ण, अवभाति-साक्षादपरोक्षताः सफुरती- 


साक्षात्‌ अपरोक्षतः स्फुरित होता है, भर्वात्‌ 
उही मैं हूँ” ऐसा अमेदभाव से प्रकाशित होता 


त्यर्धः, सो5दमित्यमेदेन अ्रकाशते इति है | “अत्रा! इस पद में छात्दस (हत्दनाव्र के 


यावत्‌ | 'अत्रा' इत्मन्र छान्‍दसो ६44 | 


नियम से) दीध हुआ है | 


न द्ीब्टा<त डाए<ी 


(३) 


( हु।|खबहुले5स्मिन्‌ संसारे सिर खुखलवमष्यननुभवन्तः सर्थेडपि 


जना; शा 

(दुःख-बहुछ इस संसार मे 

मनुष्य, शाथत सुखनिति परमात्मा इस 
कु सेंण ४ 


वि परमात्मानमेवेन्द्रमवासुमिच्छन्ति ) 
खिर छुख के लेश का मी अनुभव नहीं करते हुए सभी 


स््र को ही प्राप्त करने की इच्छा करते हैं) 


श्र 


- ऋग्वेद्संहितोपतिषच्छतकम 
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'मुर्ज॑ में निरतिशय भूयात! दुःख मा 


'मुन्न को निरतिशय सुख प्राप्त हो/'अणुमात्र 
भी दुःख मत प्राप्त हो! ऐसी समी प्राणी आशा 


भूदणुमात्रमपी' त्यखिलाः प्राणिन आशा- | (चाहना) रखते हुए दिखाई देते हैं। अब च 


वे समी लोग, इस संसार में प्रकृष्ट-उत्साह से 


साना दरीरइयन्ते। अथापि तेशसिन्‌ संसारे | प्रयत्त करते हुए मी आल्न्तिक सुख का एवं 


. प्रकृशेत्साहेन प्रयत्माना अपि सुखमात्य- 


न्ति्क दुःखाभाव॑ वा न लभन्ते, प्त्युत 


प्रभूत दुःखमेव लभन्ते । तथाहि-केचन 


समुद्रपारविदेशगमनराजप्रीणनविविधव्या- 


पारपरिचरणायतिकप्मनुभूय धनादिलक्ष- 
णफरुसमये खर्य मश्यन्ति | केचन फूल- 
मप्यासाथ दुरध्टप्रमादादिवेशेन व्याध्या- 
चुपहता। सनन्‍्तः क्षणिकमपि तुच्छे वैष 
पक सुख मोक्त न प्रमवन्ति । केचन 
कथश्न ग्राप्तमोगा अपि भार्याधुत्रधनादि- 
वियोगाद्ा, तद्वितंवादाद्वा, अन्य सह 
सर्दाध्कयादिमिः सम्ितमोग्यजातस क्षय- 
भयेन बाज्त्युद्धिमाः क्षणमप्रि सुखमसभ- 
माना अवगम्यन्ते | एयमस्ये कुष्ठा क्‍ 
अन्धा। काणइुछबरधिरादयो बुसक्षापिया- 
साथदिंताः काम्रकोपादिभिश्न पीडिता बहु- 





दुःखों के अभाव का छाम नहीं कर सतते हैं, 
्रत्युत बहुत दुःख को ही प्राप्त होते हैं । तथा 
हि अपीत्‌ यद्द दिखछाते हैं-छुछ ठोग-समुद्र 
पार के विदेश का गमन, राजा को प्रसत्र 
बनाना, विविध-व्यापार एवं सेवा (नौकरी) करना 
आदि कार्यों में अतिकट का अनुभव कर धन 
आदिरूप-जो उन कार्यों का फछ है, उसकी ग्राप्ति-, 
समय में खय॑ नष्ट हो जाते हैं, (अपीत्‌ यहाँ 
से चछ बसते हैं; धनादि फछ जहाँ का यहाँ 
ही रखा हुआ रद जाता है, उसके साथ कुछ 
नहीं चढता) कुछ छोग, धनादि फछ को श्राप 
कर, दुए-अद्ृट्ट (प्रारन्ध); एव प्रमादादि दोप- 
बच से, व्याधि आदि से उपहत (आक्रान्त) 
हुए क्षेणिक तुच्छ-विरस विषयों का मुख भी 
भोगने के लिए समर्थ नहीं होते हैं | कुछ छोग, 
किसी मी ग्रकार से अर्थात्‌ अच्छे प्रारब्ध आदि 
के योग से विषयभोगादि को प्राप्त हुए मी, भारी 
(ख्री) पुत्र, घत आदि इष्ट पदार्थों के वियोग 
से, या उन भायी पुत्र आदिकों के साथ विसंचाद 
(विवाद, द्वेप, कछ॒ह आदि) के होने से, या 
अन्य म्लुप्यों के साथ स्पद्धी, असूया आदिके हो 
जाने से, या सञ्यय किये हुए भोग्य पदार्थों के 
समुदाय का क्षय-( विनाश) भय से अल्यन्त 
उद्दिन्न हुए वे क्षणमात्र मी सुखको नहीं प्राप्त 
करते हुए देखने में आते हैं | इस अकार अन्‍य 
डोग-मी जो बुद्ध, दरिद्र, अन्चे, काणे, कुब्जे, 
बधिर आदि, एवं क्षुघरा पिपात्ता आदि से दुःखी 
हुए, काम, कोच आदि से पीडित हुए बहुत 


सालुवाद-अध्यांत्मज्योत्जाविदृुतिसमलमूतम्‌ मब्य० हे २७: 
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लगुपलस्यन्ते | अत एवं 'नास्पे उपछष्ध होते हैं| इसलिए “अह्प में सुख नहींहे! 
(छां. »२३१) अतोष्न्यदार्तपर (बृ, | इस परणामा से अन्य सत्र बुछ दुःख से संयुक्त 
३।७।२३ ) इत्यादिश्रुतिभिरपि परिच्छिन- 
स्ास्याउतपस् संसतारण परमार्थशश्धिनस 
सुखरहितर्त दुःखापरपर्यायार्तिय॑युक्तत्वथ 
स्पएमेयावेद्यते। गीतासु भगवताउपि-अनि- 
त्यमसुर्ख ठोकमिम प्राप्य भजख माम्‌ | 
(गी. ९३३ ) इति। तदित्य विविधविप- 
छवारुजरिलेड्तिघोरे दुःखदुःसहदाहमचुरे 
संसारदाबाग्री सम्पतिताः तेनानिश दंदद्य- 
माना। पुनरपि तसिल्ेेव पापच्यप्ताना। 
तसात्कथेश्विद्विस्‍ज्यमानासते प्राणिन! फिम- 
ध्यनन्त शान्तमच्छं सुखमवा्तुमविरत काम- 
यन्‍्ते। आत्मैवानन्दः आनन्द आत्मा 
(है, २७५।१) 'योवे भूमा तत्सुखण! (छा. 
७२३१) 'ससो वे सः' (तै, २७७) इत्या- 
दिशभुतिमिः अत्यगात्मा सुखखभावों निर- 
तिशयनिरुपाधिकप्रेमास्पदात्‌, इलायु- 
पपत््यादिमिथ इन्द्र।-अत्यमात्मा भूमेव 
सुखखरूप इति निश्वीयते । तसात्‌ सुख- 
निये३ परमात्मन एयेरक्रस फेवलथ सर्च- 
जनकाम्यल्व॑ तात्पयेतो बुबोधयिपुर्मगवान- | करने की इच्छा बाठा मगवान्‌ अतिथन्‍्य वेद- 


तिधन्यो बेद! मरतिपादयतिं-० अविगादत करता: | 
आ इन्द्र परेंडवरे मध्यमास इन्हें यानतोध्वसितास इन्द्रम्‌ 
इन्द्र क्षियन्त उत युध्यमाना इन्द् नरो वाजयन्तो हवस्ते ॥ 
(ऋग्वेदइसंदितायाँ दृतीयाधके पाक वर्ग. ३४ मं, ४ थह, ३ चूछ २७ कह ४) 















असत््‌ अत्प-परिच्छिन यह संप्तार-छुखसे रहित, 
एवं दुःख है जिसका दुसरा नाम ऐसी-आर्ति से 
संयुक्त है, ऐसा स्पष्ट रूप से वोधन करती हैं | गीता 
में भगवान्‌ भी कहते हैं-'है अजुन। अनिश्य 
एवं सुखरहित इस छोक को आप्त कर त्‌ सुन्त 
नित्य सुखतिधि परमात्मा का ही भजन कर ।! 
इति । वह इस प्रकार विविध विपत्तिभों रूपी 
ज्याठाओं से जटिठ, अति घो(-भर्पकर, दुःख- 
रूपी दुःसह दाह (जठन) से प्रचुर (भणपुर ) 


उस से विल्तर अतिशय दह्ममान ( जलते ) हुए, 
पुनः भी उसमें ही अतिशय सड़ते (रचे पचे) हुए, 
उस से किसी भी प्रकार से उपदम हुए, बे प्राणी 
किमपि-अथीत्‌ अवर्णनीय, अनन्त, शान्त, खच्छ, 
सुख को ग्राप्त करने की निरन्‍्तर कामना करते 
हैं। आत्मा ही आनन्द है? 'आनन्द आत्मा है! 
“जो भूमा दै, वह मिश्वय ही सुखझप है! 'वह 
रस (आनन्द ) ही है? इत्यादि श्रुतियों से, प्रसक 
आत्मा सुख-खमाव है, निरतिशय एवं निरुपा- 
घिक ग्रेम का आस्पद (विषय) होने से इत्यादि 
उपपत्ति आदि से, इन्द्र अत्यगात्मा भूगा ही सुख- 
खरूप है, ऐसा निश्चय होता है। इसलिए सुख- 
निवि परमात्मा इन्द्र ही केबल सर्वजनों की 
कामना का विषय है, यह तात्पय से बोधन 


संत्ताररुषी दाबाप्नि में अच्छी रीति से गिरे हुए, " 


है! इल्मादि थ्ुतियाँ भी परमार्थ सदस से मिन्न- 


रु 


रद ऋगम्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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उत्तम, मध्यम, एवं कनिष्ठ समी छोग, एक मात्र उस आनन्दनिधि इन्द्र परमात्मा का हट 
जाहान करते हैं, अयात्‌ उसी को ही सभी घुछाते हैं-चाहते हैं । एवं किसी मी अभमिप्रेव का 
फी सिद्धि के लिए इधर-उधर जाने वाले प्रदृत्तिपाायण छोग, तथा निवृत्तिपरायण छोग, या 
सर परिप्रह रहित संन्‍्यासी योगीजन मी इन्द्र का ही आह्ाान करते हैं ) तथा गृह में निवास करने 
वाले गृहस्थ, एवे युद्ध करने बाले योद्धा लोग, अन्न की इच्छा रखने बाछे क्षुधात जन, नेता) 
सदुपदेशक आएदि सभी इन्द्‌ का ही आहान करते हैं | 
परे-उत्कृष्टाः धनादिभिरिति शेषः, उत्त- | पर यानी उत्कृष्ठ, घन आदि से, ऐसा शेप, 
मा! सासिकाः सदाचारिणों वा। अबरे- पदा्॑-पूति के लिए. जोड़ा गया है। या पर 
निकृष्टाः धनादिद्वीना द्रिद्राथ, अधमाः पे उत्तम-साक्चिक सदाचारी | आदर यानी 


निकृषट-धनादि पदार्थों से हीन, दरिद्र, या अधम, 
तामसा दुराचाररता वा। तथा मध्यमासः< | त्नोगुणी, दुतचार में औति वाछे । तथा मध्यम 
मध्यणाः-सताधारणस्थितिका जना अपि रा- | अर्थीत्‌ साधारण स्थिति बाले जन, या रजोमुणी 
जसा था, भध्ये तिप्ठन्ति राजसा/ (गी. १४७। | ठोग । 'मच्य मे रजोगुणी रहते हैं? ऐसा गीता 
१८) इति सरणात्‌ इन्द्रंन्‍्सुखखभाव॑ पर-| 7 स्थत हे । ने सर, सुखखमा-पतमामा इत्र 

का ही आह्वान करते हे-आइ्वान के द्वारा उसी की 
भात्मानमेव, हवन्ते-आह॒थन्ति आहानेन बा कक 


परादीनां पेपां ही कामना करते हैं। पर आदि सभी उन छोगों 
तमेद फामपन्‍्ते । परादीनां तेपां खखसा- | को अपनो अपनी अच्छी या बुरी सभी प्रइृत्तियों 
ध्यसाधुप्इत्तिलक्ष्यमस्त्यखष्ड निएतिश्य | का उदय निरतिशय-अछण्ड-सुख ही है, अन्य 


सुखमेद नान्यत्‌, अत्स्ते साक्षाद्वा परम्प- ४ ९84 4583 मा कर हे 
५ रह त्यगात्मान १ $ त्मि डे 
राषाद ुखार्णवमिनद मत्गात्पान- | निल्तर अगिरापा (वाहना) करते हैं, यह तात्पर् 
मेव सततम्रमिलपन्तीति तास्पर्यम। इन्द्र-| है। 'ून्पद प्रत्मगात्मा का बोपऊ है! यह हम 
पद प्रत्नगात्मपरत्वमग्रे छपपादयिष्यते || आगेके मद्-व्यास्यान में अच्छी रोतिसे उपपादन 
एवं, याम्तः-्कार्यसिद्धर्थ इतरूतो ग॒-|करेंगे। इस अकार सान्‍्तः अर्पीत्‌ कार्यप्िद्धि के 
/ [५] लिए इधर-उधर जाने वाले कार्यसाधक्र जन ड्न्द्व 
च्छ्न्तो ] धरा इचन्द्ू मेवा न्‍ऋ 3 हे. 
न्तो जन/ कार्यसाधका: इः शमेबा5ःह- | 4; हे अद्वान करे ए क्यों कल 
यन्ति, सुखखभावस्थ तस्वेन्द्रय कार्य- वह इन्द्र ही कायसिद्धि का रक्ष्य है । 'समी 
सिद्वेर्लेश्यलात्‌ । 'सुखा्थाः सर्वेभूतानां | भतआणियों की समी प्रवृत्तियाँ सुख के लिए 
भताः सर्वो: प्रदूचय/ इंति हि. लोकअसि-| न जाती हैं! ऐसा लोफमें प्रतिद् मी है। 
अबसितासः? यानी निविष्ट अर्थात्‌ बैठे हुए 
शमपि, अवसितासः-निविश्ाः निश्वत्तिप- 


निदृत्तिपत्रणण जन भी इन्द्र का ही आद्वान 
रायणाश्र जना इन्द्रमेवाउःहुयन्ति । निर-| करते है। निदृतति का छक्ष्य भी चही है । अयबा 
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त्तिलक्ष्यमपि तदेव । यद्धा अवसितास/र|“अवप्तितास/ अर्थीत्‌ लौकिक-कर्तव्यकार्य जिनके 
समाप्र्तव्याः कृतसंन्यासा: ल्यक्तसवीपरि- सम्राप्त हो गये हैं-ऐसे संन्यास-धर्मसस्पत्र, सर्व 
* र्री पुत्र घनादि परिग्हों के ल्ागी, परमहंस- 

ग्रह) परमहंसपरित्राजफा योगिन इत्यर्थ: | | परिह्राजक योगी । वे भी इन्द्र को ही आहान 
तैपि इन्द्रमेव हमने । तेषां त्यागरक्षण- [ते हैं। वयोंकि-उन महाल॒माबों का छा 
संध्या दक्षण वाढ संन्यास-पूपेक योगाम्यास् भी उस 
न योगाभ्यासो5पि विद्यते ता- | प्रकार के इन्द्र सकी प्राप्ति के लिए ही है। 
इशेन्द्रसुसप्राध्यर्थमिष तर्ांसि सर्वाधि च | शरति मी कहती है-तप उपलक्धित सभी 
साथन, उसकी प्राप्ति के लिए ही कहे गये हैं, 

यह्दूल्ति यदिच्छन्तो अक्षच्य चरन्ति उसी की ही इच्छा रखने बाले महापुरुप अहम 
(क- उ. १११५) इति शत! । क्षिपनत/ल | + तक पहन के हैं ।! रते। दिफक! 
अथथीत्‌ गृह में निवास करने वाले यूहस्र मनुष्य 


गृहे बसन्‍्तों गहस्याश्व जनाः 'श्षि निवासे [मी इन्द का ही आहान करते हैं 8, 
सर, इतते छकते। चीन छत कह हे फ म 
) ईम्द्रमेव है स्रीपुनादिमि स्ली-पुआदि इष्ट पदायों के द्वार उस आनन्‍्द- 


स्तेडपि तमेष समीहन्ते | आत्मनस्तु का- | लिवि इन्द्र को ही चाहते हैं। आत्मा की कामना 
साय जाया प्रिया भवति....पुत्राः प्रिया [के लिए ही की प्रिय ठगती है; 'पुत्र अरय हर 

भवन्ति! ब्रू, २ , । [है इस्यादि बृहदारण्पक श्रुति भी वढ़ती है । 
लत! इत्यादि-( हु. २४ (५) और | शरगन वर्पाद पद करी वे 
उतन्‍्अपि च॑ युछ्यमानाःन्‍्युद्धं_ छवोणा | ओद्धा छोग मी विजय के लिए हत्रका ही आह्वान 


योद्धारो जना विजयार्थमिन्द्रमेगाहयन्ति, | करों है। क्यो कि-सुख ही विजय का उद्देश्य 
। 'बाजयन्तः' अपीत्‌ बाज यानी अन्र की 


है. हेश्यस्व ५8 
20798 विजयोदेश्यलात्‌। पोजयत: इच्छा करने वाले-श्षुधात्त-तर यानी नेता मजष्य 
चार्ज अनमिच्ठस्तो चुशुक्षवा), नरास्नेतारों |] इच्ध का ही आहयन करते है | क्योंकि- 


भनुष्या इन्द्रमेव इवन्ते, अन्नेच्छाया अपि अम्नेच्छा भी सुखेच्छा का शेर है । अत 
या " सुदेच्छा से ही भन्रमक्षय की इच्छा द्ोती है 


सखेच्ठाशेपलाब । बढ़ा बाज साला अथवा वाजयन्तः यानी अन्न दान काने वाले, 
दुलफर्तारः-पारठौकिकससार्थलाद दान: | क्यो किन्दान भी परछोक के सुख के लिए ही 

>सन्‍्मार्ग नेताए अवर्तयितार/ क्रिया जाता है | 'नर/ए यानी सम्मागें में प्रदृत 
की तल कराने वाले आचार्य सदुपदेशक सदर । सर्व 


आचाय्यीः सदुपदेशकाः सहुस इसी | |, ते के हित में भीति रखने वहे-समबुद्धि- 
सर्वभूतहिते रवाः समबुद्धयसतेअपि सर्वत्र | छमपत्र वे मी सर्वत्र सुख के उद्देस्य से ही प्रदत्त 
सुखमेवोदिश्य प्रवर्तन्ते | अर्य भावः-नि- होते है । यह भाव (ताथपे) है-उपाधि रहित 
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रुपाधिकानुकूलवेध हि लोके साक्षात्िय- ल्‍ बेच (यह अनुकूछ-इष्ट है, इस अकार 
के ज्ञान का विषय) ही छोक में साक्षात्‌ प्रिय 
समिति असिद्यम। तथ्य सुसमेव नान्‍्यत्‌, | रेसा प्रसिद है। वह छुस ही है, अन्य नह 
तदेव काम्यम । यज्ञायापुत्रादि चस्तु चही कामना का विषय है। छोक में जो ल्री-पुत्रादि 
के प्रिपस्वेन ५. पदार्थ, प्रियरूप से एवं काम्यरूप से प्रसिद्ध हैं, 
लोके प्रियत्वेन कराम्यस्वेन च प्रसिद्धमस्ति | के सत्र सुखक्ी अभिव्यक्ति (प्राकव्य ) कै लिए 
& हैँ, शे प्रिय 
तस सुखामिव्यत्तयर्भत्वात्‌, सुखशेपत्वनैय | » रे, वे सत्र झुख के शेपल्‍ूप 
मिव्यत्तयर्थत्वात्‌, | 77 एवं काम्प हैं, खतप्न रूप से नहीं, ऐसा अभि- 
प्रियर्त काम्यत्वश्वामिमतम्‌, न तु खात- प्रेत हे । तथा च इन्द्र चिदात्मा ही सुखर्स 
| होने है, सर्व जनों के अद्वान 
व्येण, तथा चेन्द्रः चिदात्मा सुखरूपत्वेन | हम 
साक्षात्मियः सर्वेजना55हानगम्यकामना- 
विषय इति सिद्धम्‌। अनेकेन्द्रपदग्रहर्ण तसि- 
निरुपाधिककामनाविपयत्वस्सपरमग्रिय- 


से गम्य कामना का विषय दे, यह सिद्ध हुआ | 
इस मन्र में अनेफ इच्धपद का ग्रहण, उस में ही 
खख्र च च्योतनार्थमिति ध्येयम्‌ । तदेतत्स- 
रति भगवान्‌ व्यास३-सर्वेपामपि भूतानां 


एकमात्र निरुपाधिक कामना की बिपयता, एवं 
पर्मप्रियता के चोतन के लिए है, ऐसा जानना 
जप! खात्मेव वक्ृभः । इतरेअपत्यविच्ादा- 
संइछमतयेव हि॥' (भा, १०१५।५०) | शत्मा ही बम यानी प्रिय है। अन्य पुत्र 
धनादि पदार्थ, आत्मा की प्रियता से ही प्रिय 
की निरतर भावना करता है, तद॒त्‌ | अथौत्‌ 
उस भ्रल्नगात्मा से मिन्न क्षणमंगुर देहादि मिध्या 
मतिमड्िः तदेवेन्द्रपद सम्यगुपास्यमि'त्युप- 
देशः परिग्राह्म। | इति ॥ 


















चाहिये। (सुख की कामना अन्य किसी के लिए 
नहीं है, इस लिए वह निरुपाधिक कामना कही 
जाती है, श्री आदि की कामना सुख के लिए 
है, इसलिए बह कामना सोपाधिक है) वही यह 
श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ ब्यास स्मरण करता 
है-है तप | सभी भूतों को एक मात्र अपना 
इंति। अत्रत्यो5यं--सर्वजनकामनाविपये पर- | है | इते | इस मत्र का यहाँ म्हण”करने 
मग्रेमास्पदे परमानन्दनिधो इन्द्रपदामियेये | योग्य यह सदुपदेश है-'सर्बजनों की कामना 
गासन्पेष परो आर्ि | का विषय, परम ग्रेमास्पद, परमानन्दनिधि, इत्द- 
अलगासन्येव पर श्रीति सम्पाध तखेब | (दुक्य बाच्यार्थ, प्रद्यगामा में ही परम प्रीति 
मैरन्तरयंण काम्ुकेन फामिनीरत्सेया भावना [ सेग्पादन कर उसीकी ही निरन्तर एकमात्र भावना 
हि करनी चाहिए, जैसे कामी पुरुष सुन्दर कामिनी 
कदव्याई, अथतस्तदन्यय क्षणभद्ुर् देददा- 
देमोंह परिहाय तसादौदासीन्‍्ये सम्पाध 
पदार्थों के मोह का परित्याग कर उनसे उदासीनता 
आप्त कर मतिमान्‌ पुरुष, उस चिदानन्दरूप 
इन्द्रपर की ही सम्यक्‌ उपासना करे ! इति । 
ब््क््च् पिच <ब्कच्टत 


श्र 


ब्प्थ्जड् 


साउवाद-अध्यात्ज्योत्लापिवृत्तिसमणकूतम्‌ मत्र० ४ 


४० «०2; ८८००. «2 ७६:९ ३] 
8«450- ५5% «९०. «९२५०.००२०-००४% «६२%. ..८८० ८0 ०2५, «८०८२०, ६२%, ८ ४22.. 


( मधुरतरं सन्दरतरं पियतरं विज्ञानघन प्रद्यगात्मान॑ सूर्य यू विजानत ) 
(अतिमधुर, अतिछुन्दर, भवीपप्रिय, विश्ञनघन अलगात्मा सूंच को आप छोग विशेष रुप से जानें ) 


जड़े चेतन्यसम्पादकमशुन्दरे सोन्दर्य-[. जड शरीतदि में जो चेतनता का सम्पादक 

है, अमुन्दर-मांसासिरविरादि के संघात में जो 

समर्पक मधुरतरं सुन्दरतर॑ प्रियतरं विज्ञा- | सौन्दर्य का समर्षऊ है, उस अतीब मधुर, अतीब 

सुन्दर, अतीत्र प्रिय, विशनधन प्रलगात्मा सूर्य 
| का भगवान्‌ वेद उपदेश करता है- 


नथन ग्रत्यगात्मानं सर्मप्रपदिशति--- 


७* केतुं कृष्वन्नकेतवे पेशों मयो ! अपेशले । समुपल्निरजायथाः ॥ 
(ऋग्वेद्संहितायों भर. भ, प्र, अ, घंगे, १३ मं. ३ अनु. २ सूक्त, ६ ऋक ३) (सा. सं. 4४७०) 
(अभर्ष २०२६॥६ ) (वा, सं; य. २९१३० ) (ते, से. ०१२०३ ) (त. मरा ३१९४३ » 
है मरण धर्म वाले मनुष्य ! जिस चिदात्मा ने चेतन्यरहित-जड-शररीरादि में अपना चैतन्य- 
रुप प्रकद किया है, एवं सौन्दर्य रहित शरीरादि में अपना सौन्दर्य प्रकट किया है। जो खब 
अन्तःकरण ची-चक्षुग़दि-इन्द्रियों के द्वारा-नेकठने वाढी जडबृत्तिओं में आझूढ हो कर पदार्थों के 
प्रकाशन के लिए अज्ञननाशक-श्ानरूप से प्रकट होता है, उसे तुम जानो | 


हे मया। |>हे मरणबर्माणों मसुष्याः ! 
इृद्माअयमर्य अत्यगात्मन! खखरू्प यन्म- 
धुरतर सुन्दरतर प्रियतरं सचिदानन्द्लुक्ष- 
णमस्ति, तदू यूय॑ विजानतेत्मध्याहारः | 
तत्र किम्ताशयमिति ? उच्यते-खम्रकाव- 
चैतन्यरूपोड्यमात्मा, उपक्षि//ज्वत्ज्यो- 
तिरुपाभिः ततद्रिययाज्ञानदाहिकामिविंप- 


यप्रकाशिकामिश्रिदपशक्तिमिस्ततदाकारइ- 
स्युपारूहामिंः उप दाह सरणात्‌ | से 


है मर्याः अर्थात्‌ हे मरणधर्म वाले मतुष्य | 
प्र्मात्मा का जो प्रचुर आश्चर्य का विषय, 
अतीब मधुर, अतीव सुन्दर, अतीय प्रिय, सचि- 
दानन्द छक्षण वाढ्ा सखरूप है, उसे आप 
लोग जानें, ऐसा इस मन्न में अव्याहार काना 
चाहिए | उस में क्या आश्चर्य है? यह कहते 
हैं-खप्रकाश चेतन्यरूप यह आत्मा, 'उपक्रिश/ 
अर्यात्‌ जड-अन्तःकरण की इच्क्रियो के द्वार 
निकडी हुई-उस-उस पदार्थकार इतिओ में उपा- 
रढ़, जछ्ती हुई-ज्योति के सच्श रूप बाली, 
डस उस विषय के अज्ञान को दहन (घ्ंस) 
करने वाली, विप्र्यों के अ्रकाशन करने बाली 
जिदृप-शान-शक्तियों से, जो पुनः पुनः उत्पन्न 
(अकठ) द्वोता है। उप घातु दाह अर्थ में लत 
है। 'स! उपसर्ग का सम्भव-प्रादुर्भाव अर्थ है । 
अजायया/ यह भव्यम युद्ध का क्रियापद है, 


श्र ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छतकम्‌ 
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संभूय पौन/पुन्येन, अजायथा।>अजायत | बह प्रषम पुरुष में बदढ कर “अजायत' ऐसा 

व्यय ४ द्वोना है। जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं को पुनः पुनः 
पृह्ब्पतयः उदपद्त इलथेः । जागरदाब- प्राप्त हो कर, नामरूप के व्यवह्वार का प्रव्तक हो 
बख्या। भूगोभूय। सम्प्राप्प नामरूपव्यव- 


वर जो प्रकट होता है, यह भावार्थ है। क्या 
हारप्रवर्तकी भत्ता समदितों भवतीति या आज न कम वर हर 
शरीरों को, केतु अर्थात्‌ प्रज्ञान-चैतन्य करता 
हुआ यानी इन जड़ शरीरों में अपनी चिहरप- 
को समपेण करता हुआ; पुन मर्या 
करता हुआ प्रकट होता है ? 'अपेशस' ” अपीव 
सुन्दररूपरदित, मांस, अखि, रुधिर, गत, 
पुरीप (विष्टा) आदि अशोमन (गंदे) पदायों 
के भाजन (पात्र) रूप मस्‍ने वाछय मुरदा शरीर 
में पेशः यानी सुन्दर मधुर रूप की अभिव्यक्ति 
करता हआ प्रकट होता है, ऐसा पूर्व के साथ 
अन्वय है | पेश यह रुप का नाम है । “भके- 
तबे” 'अपेशसे! यह दो चतुर्थी विभक्ति, पष्टी 
विभक्ति के अर्थ में समझनी चाहिए | उस 
चिद्रूप, शिव, सल्, सुन्दर, पूर्ण आनन्द-निषि, 
गल्यगात्मा क्ये तुम जानो, जिसकी संत्ता से यह 
असत्‌ सब जगत्‌, सत्‌ की, तरह प्रतीव होता 
है, जिसके चैतन्य से यह जड़ सब जगत्‌ , चेतन 
की तरह प्रतीत होता है, जिस के सौन्दर्ग से 
यह सब अन्दर मी सुन्दर की तरह प्रतीत होता 
है, जिसके आनन्द के लेश से यह आनन्द रहित, 
सब जगत्‌ आनन्दवान्‌ की तरह प्रतीत होता 
है। पर्तु यह मूढ लोग, उस को नहीं जानता 
है | ऐसा उपनिषत्‌ में प्रतिपादित है-“डस पर- 
मात्मा के आराम यानी-संसाररूप बगीचा की 
सब देखते हैं, परन्तु उसको-इस बगीचे के ब* 
नाने वाले इसमें सत्ता स्क्ृति देने बाले-पर्माममा 
को कोई भी ऋहीं देखता है। आरम अयीद 
सत्ता आदि से अयोजित-आरमणमूत्‌ (आ-सम- 


करता हुआ बह प्रकट होता है ? अकेतु-अगीद्‌ 
वत्‌ ! कि छुवैन्‌ अकेतवे-ज्ञानरहिताय,- 
जडाय-स्पूलब्रश्मकारणात्मकद्यरीरत्रित- 
याय, केतुल्प्जज्ञानं-चेतन्यं, कृष्पनु-ख- 
कीयां चिद्रपां स्फूर्तिशक्ति समर्पपन्‌। पुनथ 
किं कुर्वन्‌ अपेशसे-सुन्दररूपरहिताय मां- 
साखिरुधिरिपृत्रपुरीपाधशोभनपदार्थभाज- 
नाय मत्याय शवाय शरीराय, पेशः-सुन्दरे 
मधुर रूपमभिव्यज्यमार्न कुर्ब॑न्‌। पेश) इति 
रूपनाम (नि. ८११) समदितों भवती- 
ति पूर्वधान्वयः । “अकेतवे' 'अपेशसे' इति 
घतुथ्यों पश्यरथ द्रौव्ये । त॑ चिद्॒प॑ शिव 
सत्म सुन्दर प्त्यगात्मानं पृर्णानन्‍्दनिधि 
ग्ूयं विजानत, यत्सत्तयेद शरीरादिक सर्व- 
मसजगत्‌ सदिव, य्चेतस्येलेद जर्ड सर्वे 
चेतनमिव, यत्सोन्दर्यणेदमसुन्द्रमपि सर्वे 
सुन्दरमिव, यदानन्देशेनेद्मनानन्द सर्वे- 
मानन्दवदिव च्‌ प्रतिभाति। परश्ष समेत 
नावगच्छति लोकः ॥ तथा चाम्नायते- 
“आराप्मस्य पश्यन्ति न ते पद्यति कथन! 
(यू, ४३१४ ) इति। आराम॑-सच्वादिना 
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प्रयोगितमारमणभू॑ चराचरं॑ जमृत्‌, अ- | न्ततः-चारो तूफ रण का विषय) चावर जगत 


खा5त्मनः पश्यन्ति सर्वे जना), ते ने 
पद्यति कथ्ननेद्यतीय कं वर्तते मो ! यद्‌- 
लन्तपिविक्तमस्तित्वादिना इष्टिगोचरापत्न- 
मप्यहों ! भाग्यहीनता छोफय यच्छक्य- 
दर्शनमप्पात्माने न पश्यतीति लोक प्रत्म- 
जुकोई दर्शयति श्रुति । 

अ्ेम्े संग्रहकोका ः 
हृषटव्पा।-- 

दि मधुरं मधु मधुर द्रा्ठा मधुरा 
सुधापि मधुरैव | से यणान्मधुरं त॑ मधुरतर 
को न जानाति? ॥ १॥ द्ववि्ण दयित॑ 
सुतो5पि दयित; घरीरे दयित युवतिदेयि- 


इस आत्मा का है, उसे समी जन देखते है, 
पल्तु उस आत्मा को कोई भी नहीं देखता है, 
यह अल्लन्त कष्ट वतेमान है, जो उसका अश्बान 
है, भो | यह सम्बोधन है। जो आमतल यथपि 
अल्न्त विविक्त (असंग-निर्लेप ) है, एवं वही 
अखिल (फत्ता) आदि से दृष्टि का विपय हो 
रहा है, तथापि अहो ! (खेद अर्थ में) छोक 
की भाग्यहीवता यह है 'कि-जो आत्मा शक्य 
दर्शन है, अर्थात्‌ दर्शन के लिए शक्य है, उसे 
मी वह नहीं देख पाता दे, ऐसा छोऊ के अति 
श्रुति अनुक्रोश (कुल्सा या दया) प्रदर्शित 
करती दे | 

यहाँ ये आश्रय के प्रदर्शन कराने वाले पत्र 
छोऊ जानने चाहिए- 

'दृधि मधुर है, मधु मधुर है, द्वाक्षा मधुर है, 
छुबा मी मधुर ही है। पल्छु सभी पदार्थ जिस 
के माधुय से मधुर हुए हैं, उस अतीय मधुर 
आत्मा को कोई भी नहीं जानता है !॥ द्रव्य 
(घन) ब्रिय है, पृत्र प्रिय है, शरीर प्रिय है, 
युय्ती त्री भी प्रिय है, पर्तु सभी पदार्थ 


तैष । सर्वे यसादू दयितं त॑ दविततर को | जिसकी प्रियता के कारण ही प्रिय हुए हैं, उस 


नजानाति! ॥शा अपर रुचिरं नयन रुचिर 


अतीब प्रिय आत्मा को कोई भी नहीं जानता 
है।! अपर (ओए) सुन्दर है, नयन सुन्दर 


दल्ता रुचिरा नासाअपे रुचिरिव | सर्वे भसा- | हैं; दाँत सुन्दर हैं, दातिका मी हच्दर ही है, 


पल्वु जिस के सौन्दर्य से ये सब सुन्दर हुए 


डचिरे ते रुचिस्तरं की न जानाति? ॥रै॥ | € उस अतीब दुर्दर आमा को कोई मी नहीं 


दयितस्म्रियं, रुचिएंल्सन्द्रमित्यर्थ 


-बिद्वांसमन्तरेण कीअपि | अर्थ है । 
को न जानाति नि बिना उसको विशेषरूप से जानने के लिए कोई भी 


$ | | जानता है! इति ।(+९१। 


दयित का प्रिय अर्थ है | रुचिर का घुन्दर 
को न जानाति' अर्थात्‌ विद्यान के 


चिमूडचेता वे ज्ञाहु विशेषतों नाईतीत्वर्थः । बिमृद्ध चित्त याद्य योग्य नहीं है। अपवा सामान्यरूप 


यहा सामान्यतः: ते की न जानाति 
ओन सण ५ 


ति ? सो | से उसको कौन नहीं जानता दै, अर्थात्‌, सभी 
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लोकी जानाति, तथाउपि-त॑ न जानाती- | छोफ जानते है तथापि उसको नहीं जानते हैं, परी 


त्याश्रयम्‌ । अन्रत्योथ्यं सदुपदेश/-असु- 


। यहाँ का यह सदुपदेश हे- कल्याण 
की कामना करने वाले सजनों को अशुन्दा, 


न्द्रे जड़े शरीरादावात्मबुद्धि परित्यज्य |जड़, शरीर आदि में आत्मुद्धि का परिग्ाग कर 
शिषरे सत्य सुन्दरे चेतन्यघन एवाउ5त्मनि | शिय, सझ्, सुन्दर, चैतन्यघन, आत्मा में ही 8 


इढा5्साबुद्धिं! संज्ापनीया करयाणका- 
मिभि।, अनयेव ददत्युज्यलाब्मृतानन्दा- 
चुभवः पिद्धातीति । 

अधाधिदेवतम-हे मर्याः -मनुष्पा।, 
इदमाथ्रयय पव्यतेसध्याद्र/। किमाश्र्य- 
प्रिति $ तदुच्यते-आदित्यरूपो5यमिन्द्र, 


उपझ्वि/॑दाहके), रश्म्िसिः प्रतिदिनप्र॒ुप- रोल 


काछे प्रभाते सम्भूय अजायथा।-उदपद्यत | 
अथपा पर्स सवास्तसमये मरणसुपचर्य व्यस- 
येन बहुवचन कृत्वा सम्बोधन क्रियते, हे 
मर्य; अतिदित त्वमजायथाः इति योज्यम्‌ | 
कि इर्बन्‌ ! अकेतवेनरात्रो निद्राभिभूतत्वेन 
अज्ञानरहिताय आपिने, केतु कृ्पन-ग्रातः 
पज्ञानं कुबेन । अपेणसे-राजौ अन्धकारा- 
इत्तत्वेनाइ्नभिव्यक्तत्यातू, रूपरहिताय 
पदा्थाय ग्रातरन्धकारनिवारणेन पेशः-रूप- 
अभिव्यज्यमान इुर्बन्‌ इति । यद्वा, हे अग्रे! 
ल॑ं उपक्िः-अपिहोत्रादीनि कर्माणि इवैक्रिः 
ला, अजायथा+उसन्नोज्से | 'उप-दाहे' 
उपन्ति-हविर्दृहन्ति ते उपस्तोडमिहोमक- 
तारों यजमानाः । कीश्यर्स्व, अक्ेतवे-ल 


आत्मबुद्धि स्थापन करनी चाहिए । इससे ही 
उसके अति उज्बरू अम्ृतानन्द का अनुभव पिद्ध 
होता है |” इति। 

अब्र इस मन्न का अधिदेवत व्याज्यान प्रद- 
दिंत किया जाता दे-हे महुष्य | इस आश्रय 
को देखो | क्रियापद आदि का अच्याद्वार है| 
क्या आश्चर्य है! यह कहते है-आदित्यरूप यह 
इन्द्र, उपद्विः अधीत्‌ दाह करने बाली रक्षिमओओं 
से प्रतिदिन उपाकाल-प्रभात में पुनः पुनः उदित 
है | अपया सू का ही अस्तसमय में मरण 
का उपचार कर (अर्थात्‌ शत्युरहित सूर्य में 
मृत्यु का आरोप वर) एकर्चन का व्यत्य से 
वहुरचन कर सम्ब्रोधन किया जाता है, हे मर ! 
मरणधर्म वाल्य सूर्य | तिदिन तू मा! मर कर 
उत्पन्न होता है, ऐसी योजना करनी चाहिए | 
क्या करता हुआ ? रात्रि में निद्रा से अमिभूत 
होने से अकेतु यानी श्रज्ञनरहित-आणी को आत- 
का में प्रज्ञान समर्पण करता हुआ उदित होता 
है। तथा रात्रि में अन्धक्ार से आशत्त होने के 
कारण अभिव्यक्त न होने से रूपरहित पदार्थ 
के प्रातः अन्धफ़ार के नियाएणद्वारा पेशः यानी 
रूपको अभिव्यक्त करता हुआ उदित होता है। 

अथग हे अम्ने ! त, उपद्धिः अरथीत्‌ अग्नि- 
होत्रादि कमें के करने वाले सजनो के द्वारा 
उत्पन्न हुआ है । उप दाह अर्थ में धातु है । 
उपन्ति अथीत्‌ जी भप्ति में हवि को जछा देते 
हैं, वे अत्ति में होम करने वाले यजमान “उपन्त/ 
कहे जाते हैं। तू केसा है ? केतु अपीत्‌ प्रज्ञाव 
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विद्यते केतु/न्शज्ञानं यत्म तसे अक्ेतवे-|नहीं है जिसफो, वह अकेतु-झान रहित, मर्ल 
अज्ञानाय, मर्या/स्मयाय-मर्तय, विभ-| को झन प्रदान करता है | पेशः यानी सुदर्ण 
क्तिवचनव्यत्यय), केहुंट्शार्न कृप्पनू- एवं रजत नहीं है जिसको, वह अकिश्वन-सुवर्ण- 
बुबैन्‌ | नालि पेशःन्सुवर्ण रूप्यं वा यस् | दि वगरहित दख्द्रिको घुषणोदिशदान क- 
ओर ६: सता है, ऐसा द्‌ है। /र्पाश/ इस पद की विभ- 

से अपेश।-तसे अपेशसे>अविद्यमानसुवर्ष- कि एव न 
पेश एवं'बचन का व्यत्यय कर 'मर्याय! ऐसा 
रुष्याय था पं इर्चनू । इति। अनेनाश्तख समझना चाहिए | इति | इस कन से अज्ञ को 
शञानसमर्पक दरिद्रस धनादिसमर्पकश्या5- जन का सर्माक और दर्षि को धतादि का 
अ्युपासन अशखस्ते, अभ्युद्यकामिमिस्तदृव- | सगक अश्ि की उपासना ग्रशज्त है ऐसा, तथा 


वयमेच कर्तव्यमिति सच्यते | अभ्युदय की कामना वाले को अप्नि की उपा- 
करकाण्डिनस्तु-असित्‌ मजे केहय-| सा हुस्स करनी चाहिए ऐसा, सूचित किया 
| जाता है | 


द्देन केतुप्रदोधपे स्श्वो भवति | मत्राओों-| « इरमृकाण्डी-“दस मर में केतु झब्द से आ- 
डपि तंत्र सामर्थ्यविशेषेण सझतो भवति । | काशीप केक भी रटृत होता है । मार का 
अमर पक्षेथ्य मत्रार्थ:ल्हे मर्याः ! मलुष्या। ! | अर्थ मी उस केतआह में सामर्ध्यविशेष से संगत 
भषस्ता, अफ्रेतवे-ध्यजरहिताय रेथाय केलुं- | होता है । इस पक्ष में यह मत्नार्थ है-हे म्यी 
ध्यज कृण्वनूल्कुवन्तु ॥ तथा अपेशसे- | यानी हे मलुष्यो ! आब लोग, केतु अंगीत्‌ घजा 
सुबरणीलक्ञाररहिताय रथाय) पेश/स्सु- सा 23 ध्वजा का 8005 । 
हक आई तथा पेश अगीत्‌ सुवर्ण के अलंकार रहित रथ 
गलिड्टार इन कट के हे से के ऊपर सुवर्णों के अछकार “( भूषण ) स्थापित 
ते पहुएद्धिन्‍्म्गालासइर: खर्परशित्लिः करें । ऐसा होने पर त्‌ है रथ ज्वाला के सहश 
« समजायधा।न्सड्डतो दशेनीयों जातो$ | छुदरण की रफ्षियो(किरणों) से, संयुक हुआ, 
सीति। हे केतो ! त्वदीयशोभनदष्टिपक्षेप- | दर्शनीय हो जाता हु है केतो ! तेरी शोभन 
मलेण सर्वो हि रथः छुतस्पन्रः खेटयो- | धंटि के ॥९॥ मात्र से-समी रथ, खुब सजा हुआ 
08332 मवतीति व्यझ्ोड््थः । | वे अपने इछ्अयोजन की लिद्विके लिए समर्थ 
हो जाता है, यह व्यज्गग अर्थ है | इससे केतु: 
तेन केतुग्रहयापि अशंत्ता भवति । तथा चैक भी प्रसा हो जाती है। तया च मत्र- 
मज्रगतेन सार्थकेद बाइ्नर्थफेन वा शब्दे- | ॥त सार्थक या अनर्थक बब्द से, या अर्थ से, 
नाउेन था साइदयादिसम्बन्धेत केनापि|या ४९४ ३६ से, या किसी सी 
धर प्रकारान्तरेण । देवता या आवा- | अक्ार से, स्ट्टतत देवता का आवाहन आदि में वह 
2 की सनिवारशीमी अवति | | मन्न विनियोग के लिए योग्य हो जाता है | लोक 
छोकैब्पीय॑ रीतिः प्रसिदेव ! महाकविना [में मी यह रीति असिद्ध ही है | महारुति कालि- 
लोकेल्‍्पीयं रीतिः 5 लापप्यम! | दासरे झाहुत्तक नाठक में-हे भसत। इसः 
काछिनासेनाइपि 'पश्येतक्छदुन्तलाबण्यम्ु 


रद 
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इति केनचित्‌ प्रयुक्त यद्मकर्य त्रत्यादनर्थ- 
कादपि श्रदुन्तठा' इत्यक्षरचतुष्टयात्तत्रा 
मिकाया मातुः सरण॑ भरतस्य जातमित्यर्थों 
वर्णितः शाजुन्तलनाटफे । तसान्मच्रात्म- 
तीयमानः प्रार्थनाप्रशंसादिरूपः वात्पयीर्थ 

शक्तेया लक्षणया च्यज्ञनया था स्पृतदेवतां 
संयक्नात्येय, देवानां परोक्षग्रियत्वादेव सर- 
णपरयप्रतादश्यमाश्रेण यन्मश्रयादध्षरसमु- 
दायान्षामसरणद्ारा था देवता स्थृता 
भवति, सा तत्र मब्रे सन्रिधचे-इति अ्रति- 
पादयल्ति । 

[पूरे तावतू द्वाम्यां सकलकस्याणनि 
दान॑ मोहामयशमनरसायने भगवत्सवर्ल 
कर्तव्यत्वेन अतिपादितम्‌, स्तुत्यस्म तस् 
भक्तप्राप्यखरूप तत्प्राप्तिताधनानि तत्पर- 
ल्वनि्न्द॒यादीनि च वर्णितानि। पत्राद्‌ 
डाभ्यामर्ति तत्सरूप परमग्रेमास्पद सत्ता 
सूर्तिप्रदक्ष सर्वेपामिति विशेषतों निरूपि 
तम्‌। अथेदानी तत्साक्षात्कारप्रतिबन्धक- 
दोषाब्‌ परिहातुमुपदेश्यति, इति यथायर्थ 
पूर्वोचरमचाणां सद्गतिः खयसेवोद्या इति ॥ 
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ऋग्वेद्सदितोपनिषच्छतकम्‌ 


मे ब्बम 20 
शउुल्तपक्षी का लावण्य देर! ऐसा किसीने बात 
कहा, उसमे 'शबुल्तण? पद अनर्थक है | 
(वउन्त एवं छावण्प ये दो पद सार्थक हैं, परन्तु 
शउत्त से, छा-जो अन्य पद का एफदेश टै 
उसका अन्यय नहीं हो समता है, कर्योकि-सम: 
दाय अर्थगान्‌ होता है. और एफदेश अनर्थक 


माना जाता हे |) तयापि 'झाउल्तझा इते अन* 


थक चार अक्षरों से मी झउुत्तठा नाम की अपनी 
माता का स्मरण भरत को हो गया था, ऐसा बेन 
किया है । इसलिए मप्र से प्रतीयमान, प्रार्थना एवं 
ग्रशंसादिर्प तात्पयीर्थ, शक्ति से या छक्षणा से या 
व्यज्ञना से स्मृत देवताका सम्बन्ध करवा देता है। 
देव परोश्चप्रिय होते हैं, इसलिए देवता के सरण 
के लिए पर्याप्त-साइल्य मात्र से जिप्त मप्र के अ- 
क्षर समुदाय से या नाम-स्मरणद्वारा जो देवता 
स्मृत होता है, वह उस मत्र में सब्निहित होता 
है”-ऐसा ग्रतिपादन करते हैं । 

[प्रथम के दो मत्नोसे-जो सफछ-वाल्याणों 
का मूछ कारण, 'एवं मोहरूप-रोग के शमन के 
लिए रसायनरूप है, ऐसा मगमत्सखन फतव्य- 
रूप से प्रतिषादन किया। तथा स्तुत्य उस भग- 
बान्‌ का भक्तों के आप्त होने योग्य खरूप, 
और उसकी प्राप्ति के साधन, तत्परत्व एवं निर्दे 
नवत्य आदिओ का मी वर्णन किया । पश्चात्‌ दो 
मंत्रों से भगगन्‌ का वह खरूप, परमप्रेम का 
आस्पद ( विषय) है, और समी पदार्थों की सत्ता 
एवं रुद्वर्ति देता है, ऐसा विशेषरूप से पर्णव 
किया । इसके अनन्तर अब उस भगवत्खरूप के 
साक्षात्कार में ग्रतिबन्धक कामादि दोषों के परि- 
त्याग के लिए मगवानू वेद आगे के अन्य-दो-मत्रों से 
उपदेश देंगे | इस प्रकार यथायोग्य प्रयोत्तरमब्नी 


की सगति की ज्र्य हो कल्पना कर छेनी 
चाहिए | ] 
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( मोहादिपड़रिपुविध्यंसनायोपदेश!ः ) 
( मोहादि पड्रिषुओं के विध्य॑त्त के लिए उपदेश ) 

मोहकोधादिवतः) पुरुपख शतथा ै चाहे सैंकड़ों वार अध्यात्मतस का खब श्रएण 
बव्पेंपलाँ ब्यो न विद्या हो ? तथा अन्यो को सुनाया भी 
श्राविदाध्यात्मतचसापि यथावत्तससाक्षा- स्यो न हो? तथापि मोद, क्रोध आदि दोप 
त्कारो नैध जायते | अतलचबुशत्सुना हप्ठ- बाले पुस्ष को कदापि यधार्थतः अध्यामतत्त का 
ते ४ े घट साक्षातार नहीं हो सकता है। इसलिए तघबु- 
ध्ुणा सोक्षपरिपन्थिनां मोहादीनां विध्य॑-[ मु (दस को जानने की इच्छा बाले) ममुझलु- 
साथ विवेकपैराग्यादिक त्रिद्या- को-मोक्ष के परिपन्‍्यी ( विरोधी-प्रतिबन्धक $ 
कर्भराग्यादिक सदुपायमाश्रिद्या गोहादियों के विष्यंस के लिए. विबेझ वैश्य 
बर्श्य महान्‌ प्रयत्त आख्ेय इत्युपदिशति- | आदि-सदुपायो का आश्रय प्हण कर भव्य ही 
भगवान्‌ महानू प्रय्त करना चाहिए, यह सकछ मुमुक्ष- 
सकेलजनकर्थागकाप्ुकोज्तिधन्यो भगवार्‌ जनो के कल्याण की कामना करने वाला, 

चेद-- अंतिथन्य, भगयान्‌ वेद उपदेश देता है--- 


३* उल्कयातुं शुशुर्कयाठुं जहि श्रयातुमुत कोकयातुम्‌। 
सुपर्णयातुसुत शधयातुं दृषदेव प्रस्ण रक्ष इन्द्र | ॥ 


(ऋग्वेद्सादिताया पह्नमाणफ़े स, भ. वर्ग ९ मण्डड ७ अनु ६ सूक्त १०४ हू २२) 
(भ्रथपे ८-४-२३ ) 
हे इन्द्र +इ्रखरूप जीगामन्‌ | उद्फ (उछ-दियाग्व) के समान आचरण करने वाले- 
मोहरुणी सक्षस्र का, तया अुझ्ुछ्ऊ ( अतिक्रोध बाठा मेडिआ-इर-पद्ठु ) के समान आचरण करने 
बाले-कोपरूपी राक्षस का, तथा आ-छुत्ते के समान आचरण करने वाले-मत्सएूपी राक्षस का, तथा 
कोऊ-पक्षी के समान आचरण करने वालेन्कामरूपी राक्षस का, तथा सुपर्ण ( गरुड-) पक्षी के 
समान आचरण करने बाठे मदरूषी राक्षण का तथा श्र ( गीघ-) पक्षी के सपान आचरण करने 
बाले लोभरूपी राक्षस का विध्यस कर । ओर जेसे पत्थर से मिट्टी के ढेले को पीस दिया जाता है, 
चैसे उन छ' कामादि दोषख्पी राक्षत-शात्रुओं को पीस डाठ । के 
उल्क़पातुमिति )>पेचका-दिया- उद्धक यानी पेचक, दियान्ध ( दिन में अन्घा ) 
2222 म उद्लू एक पश्चिविशेष हे | बह जैसे जनर्थ प्राप 
बराता है (अर्थात्‌ विसी के मफ़ान ऊपर बैठ 
« | कर बोलने से अनर्थ-प्राप्ति की सूचना देता है, 
न्धः पक्षिविशेष// सझय यो विविधानन | हु> बहेगी छोफ की मात्यवा है) ्त 
जो विविध अनर्थों (शोक सत्तापादि ) को प्राप्त 


यौद. भरातित्आापयति-इल्युदफपातुःल्व | का कै 5ह उद्धराथातु अपील उद्क के समान 
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तादशं महानर्थकारिणं मोहनामानं रक्ष+- 
- राक्षस खश्जु, ल॑ हे इन्द्र /न्हे जीवात्मन्‌! 
जहि-विध्यंसय । यथोछको निशायां का- 
कान्‌ खप्नतिपक्षिणः सन्‍्तापयति, तथाइय- 
मविद्यातमखिन्यां मोहराक्षसोडपि सर्वान्‌ 
ज़नान्‌ सन्‍्तापयति । यथा वा5न्धकारप्रिय 
उलकः प्रकाश न सहते, तथा5्यमज्ञानान्ध- 
कारत्रियो मोहराक्षसो ज्ञानालोक॑ न सहते, 
अतस्तयोः साम्यमत्रावगन्तव्यम्‌] यद्धा उल्क 
इव यातयति 'जीवास्मानं परिभवति-अपक: 
रोति-तिरस्‍्करोति-हिनसि-बेत्युलकयातुः 
तम। अन्न किल तद्घास्तवि्क खरूप तिरोधाय 
शास्त्रीय लोकिक्मपि च विवेकज्ञानमपि- 
धाय विपरीतग्रहणं विधाय विविधानर्थव्रा- 
तपातशोकसन्तापादिजमनलक्षण तस्परिभ- 
बादिक विज्ञेयम्‌, हिंसनमपरि ताइशमेव: 
यतोथ्न्याइशस्थ हिंसनस नित्यात्मन्यस- 
स्मवात्‌। किश्य अतसिंस्‍्तदुद्धिरुपस्य मोह- 


आचरण करने वाढा, महा अनर्थकारी, मोह नाम 
वाले-अपने शत्रु राक्षस का तू है इन्द्र रहे 
जीगत्मन्‌ विष्वंस कर। जैसे उद्छू रात्रि में अपने 
प्रतिपकक्षी कौओ को संताप देता है, वैसे यह 
मोह राक्षस भी अबिद्यारूपी रात्रि में समी प्राणि- 
यों को संताप देता है। या जैसे उछू को अन्ध- 
कार प्रिय है, इसलिए प्रकाश को सहन नहीं 
कर सकता, तद्वत्‌ मोह राक्षस को मी अज्ञान- 
रूप अन्धफार प्रिय है, इसलिए, वह ज्ञानरूपी 
प्रकाश को सहन नहीं कर सम्ता। अथोत्‌ 
उससे तिरस्कृत हो जाता है, अतः यहाँ उछू 
एवं मोह की इस प्रकार की समानता समझनी 
चाहिए | अथवा उल्लू की तरह जो मोहराक्षस 
जीयात्मा को यातयति अर्थात्‌ पराजित करता है, 
उस का अपकार (हानि ) करता है, तिरस्कार 
करता है, मार देता है. (मोह के वश हो कर 
बहुत ग्राणी मर जाते है, यह छोऊ में प्रसिद्ध है) 
वह उद्धफयातु है। उस को-(अपने को ढुःख 
देने वाले या मारने वाले को ) व्‌ मार दे । यहाँ 
जीवात्मा के पारमार्थिलरूप का तिरोधान करके, 
शासत्रीय एवं लौकिफ विवेकज्ञान का भी आच्छा- 
दन कर के, विपरीत ('मिष्या-श्रान्ति ) ज्ञान को, 

उत्पन्न कर के, विविध अनर्थ के समूह में पतन, 

शोक, संताप आदि का उत्पादनरूप जीवात्मा का 

परिभव आदि समझना चाहिए । जीवात्मा का 

हिसन (हत्या ) मी वैसा ही समझना चाहिये, 

क्योंकि-अन्य प्रकार का हिंसन ( खरूप-नाइरूप ) 

नित्य आत्मा में असंभवित दे | और 'मोहराक्षस 

का खरूप अन्य में अन्य बुद्धिरूप है, ( अर्थात्‌ 

झुख के अभाय में सुखबुद्धिरूप, सौन्दर्य के अमाव 





| ..__) अत निमशेपत्मासो० नया ह निररोपस्कारयो/ “चुरादि? निऋर. 
डल्॒क्यातोः मोहराक्षसस्पानर्थकरउल्त प्रपदयति- 


३ “क्श्ि! इस्यादि ग्रन्थ से उल्कयातु जो मोइराक्षस है, 


परिभवापक्ररतिरस्कारमारणायर्य +॥ २ किद्नेत्यादिना 


उसके अनर्थरुत्व का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। 
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राक्षस विश्वविद्िता काउप्यज्भुता मोहन- | में सौन्दयबुद्धिस्प, निल्लस के अभाय में निल्यल- 
बुद्धिद्प, इत्यादि रूप है) उस की विश्व में 

दाक्तिः सर्वत्र वितता दरीयते। मोह-। “दित (प्रसिद ) छुछ भी (अ्वर्शनीय) अदभुत, - 
हु दि मोहशक्ति सं्वत्र फैली हुई अतिशय कर के देखने 
में आती दे | इसलिए गोह से ग्रस्त (आतान्त ) 
छोग, बीमत्स ( गदा ) सौर्दर्यशहित पदार्थ को 
भी मनोहारी सुन्दरूूप से, कलल के समान काले 
हे को भी कई के समान गौर रूप से, दुरन्‍्ध 
न्पमप्पतिसुमस्ध नि। ५ जीव. तो भी अतिसुगन्धरूप से, साएहित को भी सार" 
न्धमप्यतिसुगन्ध निःसारमपि संसार, नीर हे के, मौसम ला 2 शैदित 
रु ५ पदार्थ को भी अति छ्तुद्य रूप से, नीच को भी 
समपि सरसे, निन्‍्यतममपि स्त॒त्यतमं, नीच- उत्तम रूप से, परि अर्थात्‌ चिरफाछ तक या 
रे चारो तरफ, पश्यन्ति भर्थात्‌ देखते हैं । यह 
मप्युत्तम॑ थे वस्तु परिषश्यन्तीति केपास- | &द को अविदित है, अर्थात्‌ सभी जानते 
है । मोहराक्षस, हेय (परित्याग करने योग्य ) 
पिद्तम !। मीहराक्षतों हेयमप्युपादेयम- ददार्थ को भी उपादेय (अहण करने योग्य ) 
रूप ले, असहय (मिध्या) पदार्थ को भी 
सत्यमपि सत्यमकृत्ममपि कृत्यममक्ष्यमपि | सल्लकूप से, अइुय को भी छल्यरूप से, 
अमक्य को भी मध्य गा ६५ अं 
भध्ष्यमपेयमपि पेयमदितमपि हितमग्रियम- [पीने के योग्य शाबादि) को भी पेय है, 
के - अहित को मी हितरूय से, अग्रिय को भी प्रिय 
रूप से, गुणरह्दित पदार्थ को भी सगुुण रूप से, 
दोपयुक्त पदार्थ को भी निर्दोपरूप से, बहुत क्या 


बहनोक्ते ग कुठ बिपरीत (उछटा) ही दिखछाता है। 
हु सर्व विपरीवमेव दरशयति | | कहें; सम ) 
होकर सह ते महामोद के प्रगाव से अनेक, देव, दातव 


देवा | एवं ये है । वे विपुलू-विप्त्तिओं 
प्रभावात्‌-अ्र्ट बभूवुरनेके देवा | एवं मानव भेष्ठ हो गये है । 
00258 हु की परम्परा से महान्‌ पराजय वा अलुमन कर 


के त्वरस्प्रायराभू- | गये हैं । अहल्या के यीवन एवं रूप से मोहित 

दानवा मानवात महाब्यलस्वपपााप हुआ महान इन देवगज, सहस् (हजार) भग- 
८ पने को आप हो गया था, (अर्थात्‌ उस-व्यमि- 

तिमलुब॒भूजः । अहृर्पापोवनरूपमोदिती चारी इन्ध के शरीर में गोतम के शाप से भग के 
मोड , सहसमगत्वमगच्छद्‌ । | तेगन हजारो-टिद्व-पीप बहने वाठे हो गये थे ) 
तो देवराजः सदसभरः इन्द्राणी की छुपन्ना (अतिशोमा) से मोहित हुआ, 


कफ ; कामुऊ, 
५ परकठप्रकाओुकों न आय इच् की पत्नी वा कामुऊ, नहर (जो ख़य 
इन्द्राणीसुपमामोहित/ सकट 


ग्रल्ता जना वीभत्समसुन्दरमपि भनोहारि- 


सुन्दरं, कजलश्पामलमपि कर्पूरगोरं, दुर्ग- 


पिप्रियमशुणमपि सगुर्ण सदोपमप्यदोप॑ कि 


+ 


४० ऋग्वेदसंदितोपनिपच्छतकम्‌ 
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हुप। शतसहरूं समा; संपेत्तमसपंत्‌। तारा- | इच्द हुआ या) एक ठक्ष ,यर्ष पर्थन्त सर्प हो 


गया था! तारा नाम की बूहरपति-गुरु की सी कक 
ख्यगुरदार॒हावण्यमोहितः कलानिधिद्धिज- | छाप से मोहित हुआ कानिधि, द्िवएज 


५ € | चन्द्रमा कछाहीनता को प्राप्त हो गया (अपोत्‌ 
राजः फलाहीनलमयासीत्‌ । सीतासीन्दर्य- | (यरेगुंक बन गया )। सीता के सैन्देग ऐ 

५ अपर अत्यन्त मोहित हुआ, लंका का ईश्वर (गज) जो 
सममोहितो स्वर! गवलप्राकमोशपे सम- ख़य ग्रबड् पराकम बा था, समस्त विधयाएँ 


'बापसवविधो | 3. | जिसमे श्राप्त की यों, बह भी रावण, अपने समस्त 
पे रायणः सह खराक्षसइरैः क्षतों के कुछें के साप अपक्षय हीत (घ्वंस- 
ल्‍ ) क्षय ( घंस) को प्राप्त हुआ, ( अर्पीत्‌ 
भगयान्‌ राम के द्वारा उस रागण का ऐसा ध्'व॑प्त 
हुआ कि-जिस घंस का पुनः च्वंस ही न हो 


क्रान्‍्तसान्त। पुरञ्षन। सन्तापसमाकुलः हु 
सका, यानी रावण का, अस्तित् कुछ भी न रहने 
पाया ) अमदा (सुन्दर ख्री ) के मोह से सगा- 


'ऋत्सित३ स्लीमय इवाभवत्‌ । कृत॒देवयानी- 
ऋन्त हृदय बाठा राजा पुसक्षन, विषिध सन्‍्तापी 
पाणिग्रहणो४पि ययातिः शर्मिप्ठालीन्द्यमो-| से समाझुछ इआ प्रायः कुछ्ित-सी की तरद 
हो गया था। गजा ययाति, जिसने झुक्राचार्य की 
हितः तरुप्यादपतत्‌ । द्रोपधतिशयितरूप- | 5ब्की देवयानी से पाणिप्रहण ( विश्रह ) किया 
था, पल्तु वह इार्मिष्टा (एक राजा की लड़की) 
सुपमाभोहसमाकृषटोतिबलोअपि कीचको- 
अविरुशमीमसेनद्रुतवेगवदस्तविमानम रु 












ध्यमपक्षयहीनमन्वभव॒त्‌ । अमदामोहसमा- 


के सैन्दू्म से मोहित हुआ शुक्राचायय के शाप से 
अपने तारप्य से गिर गया, ( अभीत्‌ शक्ति शी 
बूढा बन गया था)। द्रौपदी के अतिशयित 
रूप की अतिशोमा के मोह से अच्छी प्रकार से 
आकृष्ट हुआ अतिबत्यान्‌ भी कीचक, अत्यन्त 
ऋुद्ध भीमतसेन के बड़े वेग वाले हस्तरूपी पिमाने 
में बैठ कर यमराज के भवन का अतिथि बन 
गया, (अथोत्‌ वह भीमसेव के . द्वारा शीघ्र ही 
मार गया था )| बहुत विस्तार से क्या कहें ! 
केबछ भृग के एक छोटे से बच्चे के ठाढन-पालन 
में हो मोहित हुआ भारतवर्ष का भूषण महादरज 
भरत मी दक्ष्य से च्युत हो कर झग के अवतार 
को आप्त हो गया था। महामोह से ग्रस्त मत॒प्यों 
को, शात्र, आचार्ब्य, एवं गुढओ के अमृत रस 


यमराजसदनातिथिरभवत्‌ । कि बहुना 
विस्तरेण १ केवले शगबालस्ैव - लालनपा- 
“उनपिमोहितो आरतवर्षभूषणे महाराजो 
भरतो्ंपे रक्ष्यच्युतः सन्‌ सगावतारमम- 
जत्‌ । महामोहय्रस्ेस्फे जनेस्यः शास्राचा- 
'्यैगुरुणां सुधारसनिर्िशेषा। सुखशान्ति- 


खालुवाद-अध्यात्मज्योत्क्ाविवृत्तिसमलड्भुतम्‌ मल्न० ५ 
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कारका अपि सदुपदेशाः सन्सित्राणां हित- | के समान-सुस-शान्ति करने बाछे-सदुपदेश एवं 


बचनानन्‍्यपि न रोचन्ते | मोहराक्षतों राजाने 
रई, पण्डिते मूखे, सब दुबे) तेजखिन 
तेजोविहीन, युवान॑ बृद्धं, खथमख्सं, सदु- 
न्ममधमतममपि विधातु क्षमों भव॒ति। 
अपि च कामओोधायखिलदुगणानां जन्म- 
भूमिः, विविधशोकसन्तापादिकारणमपि च 
महामोह एवं । अत एवं सुधीभिः खपर- 
देहधनाधास्पदो मोहरूपः प्रवहों मदाशतुः 
सर्वधा-'शरीराणीमानि कुत्सितमेथुनादेवो- 
खतानि, पूत्रद्वरेण निप्कान्तानि, अखिमि- 
खितानि मांसिनाब्लुतिप्तानि। चर्मणाउ्वन- 
न्यैश मरैपेहुमिः परिषुणोनि, नवच्छिद्रे- 
निरन्तर सवद्धिर्मलेरतिधुणास्पदान्यतिम- 
लिनानि, विविधरोगसमाइलानि, चिकि- 
त्सयाउप्येपां रोगशान्तिन नियता, शान्ता 
अपि रोगाः कदाचित्‌ पुनर्कबन्ति ! समे 
पमिपामथ वा थो वा श्ुवो विष्यंसः, ख्री 
पुत्रधनादयी5प्यतिक्षेशभदा/ अवोष्च इते- 
नातितुच्छेन मोहेनाठ्म-इत्मादिलकषगेन 


अच्छे निःखार्थ-मित्रों के हितवचन मी रुचिकर 
प्रतीत नहीं होते हैं | मोहराक्षस, राजा को रू, 
पण्डित को मूख, सबछ को दुबल, तेजखी को 
तेज से विहीन, युवक को इृद्ध, खख को रोगी, 
अच्छे-उत्तम को भी अति अधम बनाने के छिए 
समर्थ होता है । और काम कोष आदि भण्िल 
दुर्गुणों की जन्ममूमि एवं विविध शोकसन्तापादि 
का कारण भी महामोह ही है । इसलिए सुधी 
अर्थात्‌ शोमन विवेक विचार वाढी बुद्धि बार 
को-गह, अपने झरीर में, अन्य ख्री आदि के 
शरीरें में, एवं धनादि पदार्थों में होने वाल- 
मोहरूपी अबछ महाशत्ु, सर्वपा अच्छे विवेक- 
विचाररूपी शत्र से विष्वस्त कर देना चाहिए | 
धये सभी शरीए कुर्ित मैथुन (गम्दे ग्राम्यर्म) से 
उत्मत हुए हैं, मृन्त के द्वार ते विकले हुए हैं, 
दृष्टियों से संचित हुए हैं, मांस के परूसर से 
लिप्त हुए हैं, चर्म से वेष्टित हुए हैं, वि्ठा, मृत्त, 
पित्त, कफ, मजा, मेद, पसा आदि अन्य बहुत 
म्छों से परिष्रण ( भत्मन्त मरे ) हुए हैं। मुख, 
गुदा, नासिका आदि नव हिद्वोंके द्वारा गिस्तर 
झप्मे बाले-कफ आदि मछों से-अतीव घृणा के 
विषय होने से अब्यन्त मलीद निश्चित हुए हैं, 
विविध रोगों से समाकुछ हैं, विवित्सा-औषधि 
आदि के सेवन से मी इन झरीरों के रोग फी 
शान्ति नियत से नहीं होती है, दैवषोग से कदा- 
चित्‌ शान्‍्त हुए मी रोग पुनः उन हो जाते 
हैं | इन सभी शरीरों का विध्वंस, आज या कछ 
निश्चयरूप से होता ही है | स्री, पुत्र, धन आदि 
पदार्थ मी अतीष छेशप्रद हैं, इसलिए इन शरी- 
रादियों में किये गये अतितुच्छ मोह से अर (बस) 


सहिवेकबैराग्यसड्लेन विघ्व॑सनीयः । मोहा है, इत्मादि उक्षण वाझ यह विवेकतिचार्ूप 


राल्धीना घी। कंथमपि से विधेया थी 


ऋ* से० 


श्र दे | अत; घी (विचाखती बुद्धि) रुपी धन 
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धनैरिति श्रद्येयमगपदेदसदुपदेशोध्य॑ न को अपनी बुद्धि किसी मी प्रभार से मोह- 

रूपी शत्रु के आधीन नहीं करनी चाहिए। एप 
विसर्तव्य इति। यह श्रद्धेय ( श्रद्धा करने योग्य) भागान्‌ वेद का 
तथा शुणुढकयाहुंल्शुशुरुका-इफ/- | सदुपदेश विल्मृत नहीं कना चाहिए। .., 
प्मुविधेष:-अतिकोधनसरक्षुब तत्समान- |_ पा झुक अगीत्‌ बूक (मेंडिआा) गा 
रुपेण पर्तमार्त त्रोधनामानमरुणनेयादिलि- 


का पञ्मविशेष, या अतिक्रोध करने बाला तरक्षु 
(गेट चित्ता) के समानरूप से वर्तने बाला, 

हगम्य॑मायविशक्षेपफारणं शसु॒प्धामिला- 

पुक राक्षसमपि जहीत्यन्ययः । कामिता- 


छाल नेत्र आदि चिह्ों से जिसका अखिल 
माठुम होता है, ऐसा, गात्र (शरीर) के विक्षेप 
(कम्पन) वा कारण, शब्चु के घध की ४६ 
६ दिक्षोभविशे .. | छापा रखने वाढा, कओपनामक राक्षसक्रा 
्विधातजन्यय इडिक्षेगपिशेससास को ओर तले जे मिल हे काम: 
धस्याध्प्यरातेः अनेके दोषए, चद्चिध्यंससय | (कामना का विषय) अर्थ के विधात से जय, 
चानेके गुणाः विश्वविद्ताः सन्ति। विध्य- | वेद्धि का क्षोमविशेषरूप,, इस ओोषड्पी शाह के 
सर्वीकृतसर्वपापसोपहसि भी अनेक दोप, एवं उसके घ्वस के अनेक ग्रुण 
कुल ख्ाक्ृतसबंपा + | भी विश्व में विदित हैं। जिसने सफछ सल्गुणों 
तशेपंवेरिण! तस फोघस राक्षस महा- 
दुर्शुणसस मद्वापापत्व॑ प्रबरपैरित्यश्व सैत्ना- 
तिप्रसिद्धम्‌। विद्ेषविषत्ञ्षण इढं मूल क्रोध 
एव। फ्रोधपिशाचो यत्र विष्टः तखैव प्रथर्म 
रुषिरपान स्रोति। क्रोधसमाकुला जना 


का विध्वस किया है, जिसने अपने समक्ष सभी 

पाप, खर्ब (लघु छोटे) कर दिये हैं, जिसने समग्र 
भ्ाण्डालझत्याविशेषाण्पक्रत्मान्यपि क्तु ना 
पत्रयन्ते । खल्लेहमाजनानि मातापियादि 


बेरियों की मी अपने पराक्रम से हँसी उड़ाई है। 
ऐसे क्रोधराक्षस का महादुर्गुणपनरा, महापरापपना, 
प्रयल्वैरिपना भी सर्वत्र अल्न्त प्रसिद्ध है। 
विद्वेपरुपी विपद्रक्ष वा हढ़ मूह क्रोध ही है! 
ऋधरूपी पिशाच जहाँ प्रविष्ट होता है, उसया 

बान्धयानपि तू रृमिति रुत्याक्षे्ु निहल्तु- 

मसषि च न पिलम्यमपरुससन्ते । क्रोध) 

कानि वान्यहुत्यानि न कारयति लोग १। 

प्रोवेन पाप्मता बैरिणा बश्चीकृता छोका 

दिविषिजननोदीरिता कल्पाणस्थामपि श्रोतुं 


















ही बह अथम रुषिर का पान वरता है। कप 
से समाकुल मनुष्य, चाण्डाल के वृत्य के समान 
अह्त्यों वो मी करने के लिए लज्जित नहीं होते 
हैं। अपने ख्तेह के भाजन (आश्रय पानरूप) 
माता पिता आदि बाघों को मी व है कर 
आक्षेप बरने के लिए एप मारने के लिए भी विठम्प 
या अपठ्म्बन नहीं करते हैं | तोध विन रिते 
अइ्ोंगो लोड़ों से नहीं कराता अपीत्‌ सभी 
अश्त्य बसपा देता है। कोर जो महापापी एव 
वैरी है, उसमे बच्च हुए छोर, हितेद्यु जन से 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्जाविषृत्तिसमलक्ूतम्‌ मत्म० ५ 
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न शक्रुवन्ति। क्रोधो हि निसिलमपि वरिश्व- | कही हुई अच्छी बात को भी झुनने के हिए 


बनमन्धीकरोति, चघिरीकरोति च, तथा च 
' सरन्ति शिष्टा।-कुद्ध पाप न कुर्यात्का 
छुट्टी हन्याद्लुरूनापि | कुद्धः परुपया बाचा 
नरःसाधूनपिध्षिपेत्‌! (वा; रा, छुं, ५५४ ) 
वाच्याबाच्य॑ प्रकुपितो न विजानाति कि 
चित्‌। नाकार्य मस्त कुद्धख नानाच्यं विचते 
कचित्‌! (मं, भा, व. २९।५) इति | अत 
एव नादूरीक्ृतकोीधान्धकारजालों जन! कथ- 
मष्यस्युद्यभाजनतासुपगच्छति । तथा चा- 
मिहिते-युधिष्टिरेण भीमसेन प्रति-- 
'अपनेयप्रुदेतुमिच्छता तिमिर रोएमर्य 
पिया पुरः | अविभिद्य निशाकर्त तमः अ- 
भया नांगताव्थुदीपे 7 (कि-स.२३६) 
ने एउग्रेष विज्ञा अपि-विवेकविचारगार्मि- 
सया क्षमया मे वे क्रो विष्यंसन्तें त एव 


युरुपा महात्मानों धन्‍्याव अवितुमर्हन्ति, 


समर्थ नहीं होने । क्रोध निश्चय से समस्त त्रिमु- 
वन को भी अन्ब वर देता है, वधिर बना देता 
है। तथा च (इस प्रकार) शिए-महापुरुष, 
स्मरण करते है-'कौनसा मुद्ध मनुष्य पाप नहीं 
करता £ ऊद्ध, माता पिता आदि गुरुओं को भी 
भार देता है | ऊुद्ध मजुष्प, "कठोर एवं कडवीं 
बाणीसे अच्छे साधु-परुषों के प्रति भी आक्षेप 
कर बेठता है ।! कुपित हुआ मनुष्य कमी भी 
वाच्य एप आयाच्यतों नहीं जानता है, (अथीव्‌ 
क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं वोढ़ना 
चाहिए, ऐसा विवेक उसे नहीं रहता) | 
ऊुद्ध के लिए अफार्य (नहीं करने योग्य) कुछ 
नहीं रहता, एवं कहीं अयाच्य (नहीं कहने 
योग्य) भी नहीं रहता, (अर्थात्‌ क्रोघी सन कुछ 
कर सफता है एवं सत्र घुछ बोड सकता है) ॥? 
इति 4 इसलिए जन तक मनुष्य क्ोयरूपी अन्ध- 
कार के जाल को दूर नहीं करता, तय तक वह 


» | किसी भी ग्रमार से अभ्युदय की पात्रता वो प्राप्त 


नहीं होता, अर्थात्‌ अपना अभ्युदय नहीं कर 
पाता ( इस श्रकार मीमसेन के प्रति किशाताजुनीय 
काब्य में युधिष्ठि ने कहा था- 

'अग्युदय की चाहना करने वाले मलुष्य को 
प्रथम क्रोधमय-अन्धक्रार को अपनी विवेकबिचार 
बाली बुद्धि परे दूर काना चादिए । अश्ुमान्‌ 
सूर्य मी जब तक अपनी पश्रमा (अफाश) से 
सर्मि द्वारा किये गये अभफार का भेदव नहीं 
कर्ता, तय तक वह उदित नहीं हो सकता 7 

ईंस ग्रकार विज्ञ (विद्वान) महोदय गी- 
जो, विवेज़विचारगर्मित अरथीत्‌ जिसके अन्दर 
बिवेक एम विचार है, ऐसी क्षमा से क्रोध का 
विध्यस करते है, वे ही पुरुष, महात्मा, एप धन्य 
होने पोग्य हैं? ऐसा कहते है--जस़े सर्प अपनी 


छ७ ऋग्वैद्सहितोपनिपच्छतकम 
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मुत्पतिर्त ह्प है 
इत्याहु+-य। समुत्ततिर्त क्रोध ध्षमयेत चमडीरूपी कशुका का परित्याग करता है, 
निरयति हा है २. तिसे जो किसी कारण से उत्पन्न हुए ऋध को 
। यथोरएस्खचे जीणा स॒ वे पुरुष छामा के द्वार हट देता है, वही पुरुष कहलाता है।' 
उच्चते॥ 'धन्या। खछ महात्मानो ये बुद्धा | 'जैसे जल से, दीप्ष हुई अग्नि, निरुद् है हे 
निरन्थरि जाती है, तैसे जो महात्मा उत्नन्न हुए क्रोध 
कोपसत्यितम। निरन्‍्धान्ति महात्मानों दीघ- अपनी शाल्ल एवं विचार बुदधिते नि 
मप्रिमिवाउम्भसा |! (वा, रा, सु, ५५।६-३) | (शान्त) कर देते हैं, वे ही महात्ा 535 |; 
०४709: | रति । इसलिए क्रोध, समी धर्मीदि पुरुषार्थों का 
इति। तत। क्रोध सर्वपुरुषार्थपरिपन्थित्वं परफ्यी (फिरेबी) है, सम खेगं के उरेश 
सकरललोफोहेजकर्त महामयसमत्व॑ महाभ- | का कारण है, महारोग (व्याधि) के समान है; 
् श्रेयोड- | हिमेय संताप आदिका जनक है, ऐसा विशेष- 
यसंतापादिजनकल्वश्व विनिश्वित्म श्रेयोड हक शिव के? 
थिंभिः न तदधीना घीर/सेया, किन्तु पर-| के के आधीन अपनी बुद्धि को नहीं कली 
मापकर्तकरधे के विधाय सर्वत्र खात्मा- | हे कि फस शपकार करने बडे कोष के 
नमेकमलुसन्धाय दृहतरदोपालुसन्धानमो- 
नादिसदुपायेनापि धर्मायखिलपुरुपार्थना- 


ऊपर क्रोध करके, सभी चराचर पदार्थों में एक 
ही अपने आत्मा का अनुसंधान करके, असन्त 

शनः कोधः श्र; सपदि विध्वस्तव्य इत्यु- 

पदेश!) | 


दृढ़ दोपो का अनुसंधान, (विचारविशेष ) मौत, 
उत्तन्तथा, श्रयातु>शधा-हुछुरः, तत्स- 

















आदि सदुपाय द्वारा धर्मादिसमस्त पुरुषा्यों का 
नाश करने बाला, ओष-डानु, शीघ्र ही विष्यस 
कर देना चाहिए, यही वेद का उपदेश है| 
तथा, श्वयातु-अथीत्‌ बा-छुछुए (कुत्ता) के 
समान रूप से वर्तने वाले मत्सर नामक यक्ष्स 
शत्रु का विनाश कर, यह अन्यय है। ( अप 
“श्वयातु' के साथ 'जहि! का सम्बन्ध है) कुंपा 
मत्सरखभावप्रधान है, इसलिए उसकी समान- 
रूपता इस मत्सर में प्रतिपादन की गई है। अन्य 
के उत्कर्प का सहन न करना, अपनी ही उन्नति 


मानरूपेण वर्तमान मत्सरनामान॑ राधर्स 
श्दुं जहीत्यन्ययः । मत्सरखभावश्रधान- 
ताच्छुनः तत्समानरूपतत तसात्र ग्रत्म- 


पांदि । परोत्कर्पासहनसोत्कर्पबाज्हनपूर्व जछत्पर्द- | हे वाञ्छा करना, इन दो बत्तिओं के सहित 
अपने भाग्य के घिक्कार के आकार वाछी जो इृत्ति- 
फखात्ममाग्यधिकाराकारबत्तिविशेषो हि | विशेष हे, वही मत्सर राक्षस है। वह अन्य के 


उत्कर्प का धर्षण (तिरकार) करता है, भनर्क 
दोषों के कोश (खजाना) का पोषण करता है; 
जन्य की सम्पत्ति का अम्युदय, विधा, कीर्ति 


मत्सरो राक्षसः परोत्कर्पधर्षणपरोज्नेकदीप- 
कोशपोपकः परसम्पदम्युदयविद्याकीत्यो- 


सांज॒वाद-अध्यात्मण्योत्ताविदृंत्तिसमलकूतम्‌ मब्न० ५ 


घ्प 
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दिभ्रवणसरणदर्शनादिजत्या कोजपि पिशाच 
इंव महापायो मत्तरिणामत्रयावस्खन्तःका- 
णेषु महान्तं सन्‍्तापं जनयति । परोस्कर्ष: 
दशन खस्प हीनत्वाज्लुभवश् ठोके दुःख- 
कारण पसिद्धम्‌ । यदाहुर्मिथ्रा।-परसम्प- 
दुत्कपों हि हीनसम्पद पुरुष दुःखाकरोति' 
(सांख्यकारिकाण्यार्याने) इति | अत एव 
मत्सखशीकृतानां मानवानां मत्सरमहा- 
पापसमुत्पादितविविधसन्तापसंतप्तानि खा- 
स्वाति न दिवा न रात्रो कि बहुना  क्षण- 
लवा5र्धमपि शान्ति सन्तोपश्व नालुभवन्ति | 
मत्सरग्रसाति मानसानि न विपुराति धनाति 
न रम्याणि हम्याणि, न नितान्तोपचिता 
विभवाः, न सुन्दराणि कलम्राणि, न सुच- 
रितानि मित्राणि, नातिप्रियपुत्रपोत्रादिपरि- 
वारी5पि सुखयतीति नास्त्यन्न विवादले- 
शोजपि | तसात्सुधीमिः खहृदये सस्ताप- 


सन्वतिजनकाय सुखसन्वोपसमुदयसमृत्सा- 
रकाय मत्सरायाध्यकाशलेशो5डपि न देय 
किन्तु श॒ुद्धेन विचारेण सक्भावनया चोप- 
शमेन च मत्सरः शशुमोरमितिव्य इति। 
उतन्‍्अग्ि थे, फोकयाहुँल्‍कोकः 
बाक/-कामदीफधानः पश्षिविशे३ तत्स- 
मानपेण वर्तमान कामासय रास मदापर 
१ कर्मपदमिदर ! 


आदि के अवण, सारण, एवं दर्शन आदि से 
उत्पन होता है| वह कोई पिशाच की .भौँति, 
महापापी, मत्सर बालें के असया-( गुणों में दोप 
का आरोप) वाले अन्तःकरर्णों में महान्‌ सन्‍्ताप 
को उप्न्न कर देता हैं। अन्य के उत्कर्प का 
दर्शन, जौर अपनी हीनता का अनुभव, छोक में 
दुःख का कारण प्रसिद्ध है। इस लिए' बाचर्पति 
मिश्र मी सांख्यकारिका के व्याख्यान में कहते 
है-./अन्य की सम्पत्ति का उत्कर्प, विश्वय से हीत 
सम्पत्ति वालि-मूढ मनुष्य को दुःखी बना देता 
है | इसलिए मत्सर के वश हुए मत॒ष्यों के 
मत्सररूपी महापाप से उत्पन्न किये गए विविध 
सन्तापों से-सन्तत-हृदय, ने दिन में, न रात्रि में, 
बहुत क्या ह क्षण के छब का अर्थ समय मी 
शान्ति एवं संतोप का अलुभव नहीं करते-हैं । 
मत्सर से ग्रस्त मनों को, विपुल धन, रम्य बंगले 
अच्छी प्रकार से, बढ़े हुए वैभव, सुन्दर ज्षियाँ, 
सचरित्र मित्र, तथा अतिग्रिय पुत्र, पौजादि, परि- 
चार मी छुसी नहीं कर सकता है, इस विषय में 
विवाद का छेश मी नहीं है। इसलिए सुधी- 
शोमन बुद्धिवाले-महुप्यें को अपने हृदय में स- 
न्ताथों की परुपरा का उत्पादक, सुख एवं संतोष 
के सम्ुदय का विनाशर्क-मत्सर के लिए अवकाश 


का लेश मी नहीं देना चाहिए, अगीत्‌ अपने 
हृदय में मत्सर के रहने के लिए अल्प भी स्थान 
नहीं देना चाहिए। विल्तु झुद्ध विचार से; सद्भा- 
बना से, एवं उपशम से मत्सर शत्रु को मार देता 


चाहिए । इति । 
और, कोकपाठ, अपीद्‌ कोक यानी कामदोप 


जिस में अधानरूप से 'वियमान रहता है, ऐसा 
चन्रवाक पक्षिविशेष, उसके समानरूय से वर्तने 





बार काम नाम का महाझत्रु राक्षस का वे. है 


छंद 
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जहीति सम्बन्ध! | स्वीपुंसष्यतिकरामिलापः | जीगातमन्‌ | विध्यस कर | स्री एवं पुरप के 


सम्पर्क की अमिछापा का तथा विपय सामान्य 


फ्रोमी विषयतामान्येच्छा भा। तदुक्ते-इिद | की इच्छा का नाम काम है। यह बहा है- 


मे सादिद में यादितीच्छा कामशब्दिताा। 
इति | एकान्तवामशीड़ेन कामेन के केज्नर्था 
नोद्भान्यन्ते ! | काम! आिनमन्ध कहुं 
प्रभूगति, अत एवं सुखलोछुपः प्राणी 
क्ामान्धतया भावि महदपि दुःसमप- 
इन प्रवर्तमानो भवति। खकीयं निश्चित 
भृत्युं जानन्नपि राजा पाण्डः माया साक- 
मरीरमत्‌ । श्तक्षपि छोकेष्च वशीभूवसव 
भूतकामभूताशिभूदाशया जना। चश्षुष्मन्तो- 
ध्प्यन्धता शरृष्पन्तोडपि बधिरतां वाग्मि- 
नोअपि मूफतां अुद्धिमन्तोअपे मृहताशओोप- 
शब्छन्तीति चहुवार बहुपु ख्ेषु चई श्रुत 
इ््यते श्रयते चासामिः । दुष्प्रेणानलेन 

. पाप्मना कामेन कति कति दक्षिणाः पण्डिता 
ह अपि दाक्षिण्यपाण्डिस्रदित्ा:, तपःप्रताप- 
तेजस्समन्धिता अपि प्रण/तप/प्रतापतेजसः 


धीखीरगम्भीरसमुदारा अपि घैर्यगास्मीयों - 


यह मुझे हो” 'यह मुझे हो! ऐसी इच्छा वाम 
शब्द से प्रतिपादित है |? एस्रान्त यानी नियम पे, 
चाम यानी टेढा, शी यानी खभातर है जिसका, 
ऐसे काम ने इस ससार में किन किन अनयों का 
उद्भायन नहीं किये हैं? अयीत्‌ सभी अनों 
का उद्धानन एक मात्र काम से ही होता है । 
कम प्राणी वो अध बनाने के लिए भी समर्थ 
होता है, इस लिए विपयस्ुखलोडुप आणी कॉ- 
मान्य होफर भविष्य में होने वाहे महान्‌ हु सर 
वो भी नहीं देखता हुआ विपयों में प्रदत्त होता 
है। अपनी निश्चित मृत्यु को जानता हुआ भी 
राजा पाण्डु ने माद्दी-स॥णी के साथ रमण किया । 
(यह एके अच्चपने का उदाहरण है.) इस समय 
इस लोऊ में भी-निप्त वाम के बश में सकछ 
भूत प्राणी है, उस काम-भूत से अभिभूतत है 
आशय (हृदय ) जिन्हों का, ऐसे प्राणी, चक्षुप्मात्‌ 
होते हुए भी अथपने वो, सुनते हुए भी बधि- 
रपने को, बह बोलने वाले हुए भी मूकपनेगो, 
बुद्धिमान होते हुए भी मूठपने वो प्राप्त छोते हैं। 
ऐसा बहुवार वहुत खों में हमने देखा एव 
सुना है, हम-देखते एवं सुनते है। दुष्पूर ( जिसकी 
पूर्ति बडी कठिनतासे होती है) एवं भनल (जि 
सम अलभाव-वसपना नहीं है, जथया जो अति 
के समान भोगाहूतिओ से प्रदी२्त ही होता रहती 
है) उस पापी काम-राक्षसने, किन किन कुशल 
पण्डितो को मी दाक्षिण्प (कुशछता) एव 
पाण्डिल से रहित, एवं क्रिन किन तप प्रताप एव 
तेज से सयुक्त-द्यान॒मावो की भी तप अताप 
एव तेज से अच्युत, एंव किन किन चीर-वीए- 
गभीर एवं समुदार-मनुष्यो को भी सैये गाम्मीग 


साउुबार-अध्यात्यस्योत्थापिवृत्तितमछलूतत्‌ मन्म० ५ छह 
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दार्यादिशत्याथ न झृता न क्ियन्ते च । जौदायादि जे शत, नहीं किया एवं-नहीं काता 
- है ! अर्थात्‌ बहुत-उत्तम कोटि के पुहपों को भी 
नैतावदेव ?. असंख्यदुर्गुणप्मेण . कामेन काम ने उम्र उस रहुणों से भ्रष्ट वर दिया है। एवं 
हु विदपरादनिविशों: कर देता है । इतना ही नहीं, किन्तु-अर्स्य- 

कृति 
रत कृति विदवहरा अंपि वि हों सम प्बणा भह्प हा ने, .किन 

न श्रैप्-विद्वार्नों को भी, विद्वाह् (व्रिधेभक्षण 

पता ट टू क्षण 
पदों, सभाभूएणायमाना अपि रासभारवि: के बा दर के समान कमा समा में भूपण 
शेषतों, कोना संगंन सुशोमित: “उत्तम को भी, रस 
हि 3] [जि कौलेयकडुलतुस्यतां, (गर्टभ )के समान, एवं बड़े बड़े कुछीनों को भी 


महानरा अपर बानराघम्मतां, परिथ-| सैलेयक (कुत्ते) के छुछ के हत्य, एवं गहान्‌ 
के नरों को भी अधम बानर के समान, एवं परिमह 


शत्पा महाविरक्ता अपि रागगर्तपातमश्तां | रहित महाविस्तों को भीशागहुपी गत (खड़े) मे 
पतन से भ्रष्ट, नहीं फियां हैं या महीं कंता है! 
, चनोपन्रीता नोपतीयस्ते च | कामारिणा | अपीत्‌ उन उन बड़े चढ़े विछ्यात पुरुषों को भी 

काम. ने पूतित एवं तुच्छ बना दिया है एवं बना 
भगपता महादेवेन भससार्क॒तोज्ष्यर्य मन- | रा है| कामरी (काम के शहु) भगवान हो" 
देव से मसमीभूत किया गया भी यह् मनसिज 
पिजः स्टृतिमात्रतविह्चितः धणमेजेण स- | (में वश होने वाल-फाम) दी आदिपदापों 
के स्मृतिमाँत्र से ही संबिहित (संगीय ही में खित) 
पा लोकानां सकलसदृगुणगणान्‌ मससा- शोर बाज यह मदन पेश धणशत में ही 


छरोतीलदोड्य दोःशीरफम्‌ ! अनज्लोअपे लोकों के सकछ सहु्ों के समुदाय को मस् 
कर देंता है, इस प्रकार इस पापी काम का अहो | 


ये सक्रेदानां छोकानामेताईंशी पारावार- | ( छेद में) यदा हुए खमाब है। अंगरहित हआ 
शूल्पां प्रीठां जनयति। स एवं साह्अद्म- कि आओ 
िपपच का काम हाँ ता राज हु कम कह शव कक वेश 
विष ते किए रह हल कर कक जग कर 
सहतिपुरागेतिहासा अप -सर्बजदोद्ेजर्क इतिहास मी, सभी प्राणियों के उद्देयों का उता- 
कार्म सर्वश्रेवोद्रममेत बर्णवल्तीति- केपां| (वी) के केश कर के 252० 


: नाविदित्म्‌!। अप्ि च कामोश्यमनादि:,, डडिमानों को अविदित है! अंगोत विचारधीक 
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काठतः समेयां आगिनां हृदि सब कुछ जानते ही हैं। और यह काम अनारि- 

* काछ से समी प्राणियों के हृदय में बज के समाव 

निरूढः अयत्वातिशय॑ बिना त॑ विश्व॑सितुं | अलवन्त घुसा हुआ है अतिशय प्रयक्ष के हित, 
उसको कोई भी विध्वस्त करने के ढिए सर्म्य 


न केनापि अभूयते | तस्तर विध्वेसने संत्त | नहीं हो समता है। उसके विष्वंस करने में सतत 
(निरंतर) वल्यान्‌ दोपो का अनुसंबान ही उत्तर- 

बलपद्दीपानुसन्धानमेयोत्कटो हेतुर्विजयते | | साधन विजयीरूप से माना जाता है 

शंका-साग, (समझाना) दान (कुछ देना) 
भेद (युक्ति प्रयोग ) एवं दण्ड ये चार शतरुओरे 
विजय के उपाय शात् में वर्णन किये हैं, उन में 
प्रथम, आगे के साम आदि उपाय से इल्रु को 
वश करना चाहिए, सहसा (एकदम) दण्ड से 
ही शत्रु को नहीं मार देना चाहिए ! (शंका का 
तात्पब यह है कि-वेद भंगवान्‌ इस काम शहु को 
एकदम मार देने के लिए “'जहि! पद से क्यों हवन 
करता है ! साम आदि उपाय से वश करे के 
लिए क्‍यों नहीं कहता है? ) 

समाधान-यवपि शंका आपाततः संस 
(ठीऊ ) माल होती है, तथापि पूर्व [ुई के साम 
आदि उपायें के असम्भव (विफल) होने पर ही 
उत्तर उत्त के दान आदि उपायों का प्रयोग 
किया जाता है | निश्चय से यह मह्माप्रापी कर्म 
अल्ुग्र शठु है, इस लिये उसफ़ो-मधुर-अच्छे बच); 
अज्जलि-बन्धन (हाथ जोड़ना ) धूप विलय हो 
र्थना आदि उपायरूप साम से मी विसी प्रकार 
समस्ना नहीं सकते हैं, तथा महादान- -अपीद्‌ 
असंझ्य भोगों के अश्न (मोग) करने फी सदा 
कामना रखने बाठा एपं अनछ अपीत, अप्ति कै 
सद्श असंख्य भोगों से मी छूप्त न दोने बर्व 
यह काम इस है, इस लिए उस के अमी्सि) 
(इष्ट) पदारयों के सर्माण उपाय रुप दाने पै 
मी उसको वर में करना अशक्प दि तषों मई 
काम राक्षस रजोगुण के बढ़ने या खमाय बर 











नतु-सामदानभेद्द॒ण्डाशत्वारः शब्ुज- 


योपाया वर्णिताः सन्ति, तम्रादौ पूर्वोपाय- 


$ 


सामादिना झजुर्वशीकर्तव्यः, नतु सहसेव 


| 


दण्डेन हन्तव्यः इति चेत्ततमग््; तथापि 


पूर्वपृवोपायासम्भव एवोचरोत्तरोपायस प्र- 


योज्यलात्‌ । कामय खल्वरात्तेरत्युग्रय 


हि 


महापापस्स प्रियसइचनसाझलिपन्ध विनय- 
प्रार्थनाधुपायभूतेन साम्ना, महाशनखा5- 
नठख तस्तथ तदसी प्सितार्थप्मर्पणोपायेन 


दानेन च, रजोगुणविवर्धकस वस्य मेदे- 
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_ भापि चालुसन्धातुमशक्यत्वातू, चतुर्थ |है, इस लिये उसको मेद से मी यश में रखना 


एवोपायो दुण्डवध।, जहि' इलनेन श्र॒त्या 
विहितः। 
नन्‍्वसिन्‌ जगति जगजनकेन परसेशथ- 
रेण सृष्टः कश्नापि पदार्थों नितरां नासति 
निरर्थक इति सिद्धास्तथेचर्दि परमेश्वरतू- 
एस्प कामस्माअपि कथमेकान्तततो निरर्थक- 
ल्वसनुसन्धाय वष्यलवमुर॒यते ! इति चेत्‌, 
मैबम्‌, भावानवबोधात्‌ । न श्रुत्या यथो- 
वितपरिमितपारिचेयस्प धर्माविएद्स काम- 
सैकान्ततों निरर्थकत्वशुच्यते, किन्तु धर्म- 
संयमविरुदृसापरिमितस्यीचित्यवर्जित्स 
फामस निरर्थफत्वेनाउनभाविहत्वेन च बच्य- 
त्वगुच्यते | अठो गीतास भगवदिश्तित्वेन 
'ग्रजमश्रास्ति कन्दप४ (१०२८) इत्ति 
परिगणितस्प घर्म्पस विशिष्मजोत्यादकस 
कामस कामधुक्वमेघाबगन्तव्यम। ततो ने 
बामफरामशत्बधीना धीर्षिघेया विवेकविचा- 
रशीलैः ! किन्तु अक्षाययोदिसदुपायेखदर्य 
काम! श्ुईन्तव्य इंल्यदिश्यते सर्वक्षेन 


ऋण स॒० ७ 


असंभव है, अत एव उस महादुष्ट के विष्यंस के 
लिए चतुर्थ उपाय दण्ड रो बध का “जहि! इस 
बचन से श्रुत्रि ने उपदेश दिया है | 
शका-इस जगत्‌ में, जगद्‌ के उत्पन्न करने 
वाले परमेश्वर से सर्जन किया (बनाया) हुआ 
कोई भी पदार्थ अब्यन्त निरर्थऊ है ही नहीं, ऐसा 
यदि सिद्धान्त माना जाता है, तब तो परमेश्वर से 
बनाये गए इस काम को विरथक समझ वर क्‍यों 
वष्य (मारने योग्य) कहते हो ? 
समाधान-ऐसा मत कहो, काम बष के 
तातये का यथार्थ बोध नहीं होने से ऐसी शंका 
होती दे। श्रुति (बेद) यथोवित-अथीत्‌ जो 
योग्यता का-ऋतुकादामिगमनादि की मयौदा का 
अतित्रमण नहीं करता है, जिसका योग्यृ-ग्रजा के 
उत्पादन के लिए ही. एरिमित-( अल्प ) परिचय 
है, जो धर्म से विरुद्ध नहीं है, ऐसे काम को 
नियम से-विरर्थक नहीं कहती है । किन्तु जो 
धर्म एवं सयम से विरुद्ध है, अपरिमित है, जो 
सग्ोद्ा का उल्भप्त्त करता है, अस्त काम को 
निर््थक एवं अनर्थों का प्रापफ होने से श्रुति ने 
वध्य कह है। इस लिए गीता में-'शास्रोक्त- 
रीति से योग्य-संतान की उत्पत्ति का हेतु काम 
देव मैं हूँ" इस वचन से भगवान्‌ की विभूति- 
रूप से परिगणन किया हुआ, धर्मसठुक, 
विशिष्ट (बलवान्‌ , बुद्धिमान्‌ , खस्थ, छुन्दर) प्रजा 
का उत्पादक, 'काम, कामघुक (इच्छित अर्थ का 
साधऊ) ही है, निरर्थकर नहीं है, ऐसा समझना 
चाहिए । इस लिए जो वाम (पतिकूल-अनर्थ- 
कारी) काम झजु हैं, उसके आधीन, बुद्धि, 
बिवेक विचारशीछ मनुष्यों को नहीं करनी चादिए। 
किन्तु ब्ह्मचयोदि-अच्छे उपायों से अनइय ही 
अनर्थकारी कामशु मार देना चाहिए! ऐसा 


पक 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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भगवता चेदेन | अत एवं भगवान्‌ श्रीकृ- 
प्णोडपि ह्विरुक्या प्रभृतानर्थावहं कामशझ्लुं 
विहल्तुमाहं-पाप्मार् प्जहि होने ज्ञानवि- 
ज्ञाननाशनय्‌ ! (३४ !) जद शर्ु महा- 
बाहो! कामरूप दुरासदम्‌।' (३४३) इति। 
। उत्तन्तथा, सुपर्णयातुं-सुपर्ण+-गरुड।- 
पश्षिराज;; तत्समानरूपेण चर्तमानं मदसं- 
शक यात॒ुधानं जहींत्यस्थयः ।* गरुडस 
मद्खभावप्रधानत्वाचदुपमानमत्र 'विदितम्‌। 
मंदो5षि महागंद इब परमार्थोत्मकल्याण- 
विरोधी महावैरी राक्सः सहसाओ्वइ्यं ह- 
स्तव्य एवं । तस्थापि आव्यमत्यद्भुतमेव 


लोके चकासि । एको5पि मदो मक्ष इवा- 
मेकविधतां विभतिं | तस्थानैकविध्य मदा- 
न्येपु जनेपु सपर् विलोक्यतेड्सामिः । 
कैचन वलुमदेन, केचन धनमदेन, राज्य- 
मदेन, विद्यामदेन। योवनमदेन, सौन्दर्यम- 
देन, पराक्रममदेनाधिकारमदेन, कुलजाति- 
) मदेन, मानकीर्विमदेन, इंडम्बमदेन, च॑ 
मचा अत्युन्मता मदिरामदान्धा झवासम्ब- 


सर्वज्ष भगवान्‌ वेद आदेश (आज्ञा) देता है। 
इस लिए भगवान्‌ ,ओऔक्ृष्ण भी, अजहि 
“जहि! इस दी वार के कथन से अमृत (उने*- 
बहुत) अनों की प्राप्ति काने वढे-कामश गे 
विशेषरूप से विष्वंस करने के लिए बहता हैं 
ज्ञान और विश्ञान के नाझ करने बोलने परी 
काम को निश्चय पूर्वक अतिशय-प्रयक्ञ से मार | 
हे महायाहों ! (व्‌ अपने आत्मा की महांद्‌ शि 
को समझ कर) इस दुर्जय कामरुपी ३३ 7 
मार ।” इति। | 

तथा सुपर्णयात्‌॒ अपील झुपर्ण, पक्षियों का 
राजा गरुड है, उसके समानरूप से बरतने बे 
मद नामयहेन्‍्यातुघान (राक्षस) की विघंत 
कर | गुरुड मदखभाव की ग्रधानता वाढ्य एक 
पक्षि है, इस लिए इस पक्षिका उपमान (सं 
दृश्य) इस मदराक्षस में दिया गया है। मे भी 
महारोग के समान, परमर्य -आत्मरत्याण 
विरोधी मेहयवैरी राक्स है, इस टिए बर् होने 
ही पिना अवश्य मार देना चादिए। हें मद 
राक्षस वी अति-अद्भुत ( आशरषकारी) प्रबल 
स्पेफ में प्रकाशित दे | एक ट्ूआं भी मंद 
ब्रह्म की तरह अनेऊ प्रकास्ता वो धारण काती 
है | उस मंद की अनेक ग्रकारता, मंद से थे 
हुए मलुष्यों में स्पष्ट,ही हम देख 
बुछ छोग दारीर के मद से, बुठ टोग धन के 
मंद से, कुछ छोग राग्य के मद से, विधा के 
मद से, यौवन (जवानी) के मंद से, हत्दता 
के मद से, पराक्रम के मद सें, अधिकार 
मद से, कुछ एव जाति 
कीर्ति के मद से, इुदस्त 
अति उन्‍्मत हुए मदित के मंद 
पागछ मतुष्यी की माति, अतम्बद 
युक्ति-घत्य, यद्वा तद्वा) अनस्प (बढ़त 


के मंद से, मत 
सेअ 
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हमिवानस्पं जल्पस्तो जगश्रयमपि तणतुर्॒थ | बकग्ाद करते हुए, तीन लीक थो भी अपने 
पे ह हण के समान गिनते हुए, धर्म, अधर्ग, 
े खरग, नरक आदि की तथा साक्षात्‌ परमेश्वर वी 
गणयन्तोध्वगणयस्ति, धर्माधर्मसमनरका- | मी अपगणना (तिरत्कार) करते है। पतन एव 
४ मान के मद से अन्‍्वित (स॒क्त) थे लोग, 
कद 'समड-एणो से श्रेष्ठ हम ही हैं? ऐसा अभिमान 
दि साक्षात्परमैश्घरमपि चं। धनमान- | रखते हुए, अविवेफ की सूचना देने वाले केतु 
| (ध्यजा ) की तरद चचढता का एवं उच्छृद्वस्ता 
का वर्तान करने चाले, आये-भद्रपुरुपो फी विनय- 
'मदान्विताः सर्वशुणविशिष्टा बयमेवे” त्य- | नम्नवारूपी सेत-मयोदा का ध्यस करने वाले, भदद- 
शुरुजनो की र्लानि के कारणरूप हुए, सद्दि- 
चार एवं संद्विनय का निरादर करके अप्तस्य 
मिमन्यमाना अविवेकक्रेशयों विभिन्ना$-|मठप्य, इस एविवीतक में चारों तरफ भ्रमण करते 
है | वे छोग निश्चय से विरछ (बहुत योडे ) हैं, 
जो मनुष्यों में मणि के समान विनय-नम्रता सर- 
अंसेतवों भद्गगुरुतनग्लानिददेतनों भूत्वा | छता आदि सद्गुणों से खुझोमित हैं, एप जिद्ोंने, 
सत्सग एवं सद्रिचाररूपी महान्‌ औपध से महा- 
सदिचारं सद्विनयद्ध निराइत्याउसंख्येया|मदरूपी रोग को दूर वर दिया है, एव जो सत्र 
(समी चराचर पदार्थों में ) भगवान्‌ के दर्शन के 
जना। म्ति | से प्रेमी है । जमाध और मंदान्ध की इतनी 
॥+ परिअरमन्ति महबातडे । सॉि ही 'िलवाणना है कि--जन्मान्ध अपने आप को भी 
त्सद्भसप्निचार नहीं देखता है | एवं अन्य को मी नहीं देखता 
ते विर्ठाः खा ये सत्तश्नसद्विचार ६ | दवा तो जपने जाप को ही देखता हैं, 
अधने समक्ष अन्य किसी वो मी नहीं देखता है, 
महीपधद्रीकृतमरद्ममदगदाः सर्वत्र भगव- (समझता दे) इस प्रकार उस मदा वी अत- 
बेचा की तरह अंहो-आश्चर्य प्पेक मशसनीय ओए- 


इर्शनप्रणमिनों मानवमणयः । जन्मास्थम- | बुद्धिमत्ता हे। (अपीत्‌ महवेचा जैसे से एक 
अपने आत्मा का ही अवलोपन करता है, इस 


लिए बह औएछ मुद्धिमान, मानर जाता है, तदत़ 
मदान्ध सी सत्र अपने आप का ही सर्मेत्तमरूप 


| नान्‍्यश्व । मदान्धस्तु [से अब्रद्योफल करता है, इस लिए वह मी एक 
नास्माने पद्यति; न प्रकार से अशसनीय बुद्धिमान, उपहास के लिए 


खात्मानमेव पश्यति; नान्‍्य फमपीति सा- माना जा सकताहे ), अबग उस मदान्य दी 


ध्टा 


दान्धयोवैंसक्षण्य॑ ल्विमदेव यजन्मान्धी 


के 


प्र हि ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छतकम्‌ ड 
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विदिव तस्याहो! शंसनीयधीवरत्वम्‌ । क्‍ जहो ! इंसनीय-दुर्गंति एवं तिस्कार के 
५ 7, योग्य घीवरत्व-घीयर-मच्छीमार के समान गर्दा' 
बय॑ अ्रज्ञाआसादमारु | हक 8 
ष दया अपखग्रेकषणं क्षण पन | यदि हम भ्रज्ञारुपी बंगले के ऊपर भाहठ 


करिष्यामसहिं विशालायां संसाररद्भभूमौ हो कर कुठ क्षण तक इस संसार के प्रपश्ठ व 
दान करेंगे तो-इस विद्या संसाएरूपी एंग- 


भूमि में, घन, विद्या, यौवन, जाति भादि के 
मर्दों से वियशा हुए, संमस्त इस प्रविवीमण्डल में 
हमारे जैसा न कोई हुआ है, न है, एवं न होगा, 
ऐसा अभिमान रखने वाले, अपने को पण्डित 
मानने वाले, अपनी गन्दी इच्छा के अवतार ब्क- 
बाद करने वाले, कोछाहल (वाद-विवाद-खाण्डन 
मण्डन ) करते हुए, प्रल्लेक पद के साथ गिले 
हुए, हसते-एवं नाचते हुऐ अनेक महलुप्यो यो 
देखेंगे | अथ च धन एवं यौवन भादि पदाणों 
के क्षय (घ्वंस) होने से, उन उन धनादिमदों 
के क्षीणं हो जाने पर मदान्धपने की दशा मैं 
किये हुए अपने नीच-कत्ो का वारंगार सरणवर 
के, दुस्तर (जिस से पाए होना बडा कठीन) 
पथात्तापरुपी समुद्र में इबते हुए मी उतों 
देखेंगे | इस प्रकार, अनेक प्रकार वी विपत्तिों 
की परम्परा के अर्पण काने में अतीय कुंशट 
पाप, शाप, संताप, एव दुष्कीर्ति का सादे 
कराने वाला, यह मद-राक्षस बडा श्र है, रेप 
छोफ और झात्ध में असिद्ध है। इस लिए वई* 
चित्‌ भी-अच्छे-हदय के श्रेष्ठ मनुष्यों को-मंद के 
आधीन दा द्वारा, उच्कूद्चछ ( मर्यादा 
धर्मरदिन ) आचार, उच्छुद्डल-विचाए, उच्दृहर_ 
विहार एवं उच्छुद्छ आहार के आधी वें 
कर, अन्यों के उपालम्भ (आक्षिप-तिरस्वार- 


१ शासु हुगेति-अर्थ में सी घातु माना गया है । अन्यन्यसइनज्ञीक मनुष्य उस फे मद की ड्गति 230 
#िरस्‍्कार करते हैं। मरद्मवेत्तातप दृष्टान्त में शसनीयघीवरत्वच्च अर्पे-श्रेप्ट-प्ररंसा करने योग्य 2783 
समझना चाहिये । एवं मदाम्घरूप दार्शम्तिक में अर्योन्तर-न्यास से दुर्गि करने योग्य मच्छी मासश गर्दाई 


समझना चादिए। 















धृूनविद्यायौवनजात्यादिमदावेशविवशान- 
नेकान्‌ न किलाखिलेलाबलयेउ्प्यसासइ्शः 
कश्रिदभूदस्ति भविष्यती त्यभिमस्यभानान्‌ 
पण्डितंमन्यान्‌ यथेच्छे अ्ुपतः कोलाहल 
कुर्वतः अतिपदं सखलतो हसतो नृत्यतथ 
विलोकयिष्यामः । अथ च धनयोवनादि- 
क्षयेण क्षीणेषु तेषु, तेषु मदेषु सत्सु मदान्ध- 
स्द॒शायां कृतानि खीयानि नीचकंत्यानि 
सार॑ सार दुस्तराुतापकुपारे निमजतोजपि 
तान्‌ द्रक्ष्याम/ | एवमनेकविधविपत्परम्प- 
>.रर्पणप्रवीण! पापशापसन्तापदुष्कीतिंसम्पा- 
दकश्न मदो महाशत्रु इति लोकशास्रप्रसि- 
डम्‌। अतो न कदायिदापि सहदयधुरीणै- 


मंदाघीनया दशयोच्छुद्डठाचारविचारविहा- 
राहारपरता. परोपालम्भोपद्ासशोच्यता 
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' चास्ेया। किन्तु तन्ुधनादिविषयकक्षणि- 
- कंत्वतुच्छत्वादिविचारेण शख्रेण मदराक्ष- 
, सोज्यमवर्य मारवितव्य इति परमाप्त 
। खत!/प्रमाणस्याज्पौरुपेयस वेद्स्स विमला- 
' देश परमादरेण परिषालनीय इति। 
उत, गृधपाठुंव्यूध/-मांसल॒ब्ध/-- 
खगविशेषः, तत्सच्शघर्मेण वर्तमार्न क्‍ 
भारुष राक्षस जद्दीतमन्बय/ । ठव्पय 
धनस त्यागासहिए्णुस्वे सति परूव्यामि- 
लापात्मकमनोविकारविशेषो हि छोमः । 
उच नाम लोके महान दुगुणों जागर्तित- 
राम | जगत्मसिद्ध एवं व यद्याग्नतिमः परा- 
क्रम। । अत एब श्रीवाग्देवताविद्ञासाबासो 
भगवान्‌ ज्यासोजपि मागबते-- 
“क्ामसान्तश्व कषुतुइम्याँ फोधसेत- 
स्फलोदयात्‌ । जनो याति ने छोभल, 
जित्वा भत्तया दिशों छेब! ॥7 (भा. छ- 
१५३०) इत्नेन ठोभसानस्तय ग्रतिपाद- 


घृणा) एवं उपहास से होने वाली शोच्यता 
(शोऊ दशा ) का आश्रयण नहीं करना चाहिए। 
किन्तु, शरीर, धन, आदि पदार्थों की क्षण-मेंगु- 
सता, तुच्छता आदि के विचाररूपी शत्र से, यह 
मदराक्षत अय््य ही मार देना चाहिए, ऐसे 
परम आप्त (सर्वे जनों का अतिशय से हदितचि- 
न्तक) खतश्माण, अपोरुषेय, वेद के विमरू 
(निर्दोष ) आदेश का परम आदर के साथ परि- 
पान करना चाहिए | इति | 

तथा गृध्रयातु-अर्थात्‌ गृध-मास-अक्षण के 
लिए सद्य छोड़प रहने वाला गीघनामक-पक्षी 
बिशेष के सदश धर्म से बर्तने वाले, इस छोम 
नामक राक्षस का मी त्‌ है जीवात्मन्‌ ! विष्येश्त 
कर | ऐसा “जहि! क्रियापद के साथ 'ृश्नणातु 
इस कर्मपद का अन्वय है। आप्त धन का ह्याग 
करने के लिए जो असहिष्णु ( सहन नहीं करने का 
खभाव वाला) है, एवं पर्धव्य की अभिव्ापा- 
रूप जो मन का विकार-विश्वेष है, घही छोम का 
खरूप है। बह इस लोऊ मे प्रसिद्ध महान हुर्गण 
अतिशय कर के जजत्‌ (सर्वानुभूत) है। जगत में 
प्रसिद्ध ही जिसका अग्रतिम (उपमारदित) परा- 
क्रम है | इस लिये श्रीयग्देवता (भगयती सर- 
खती) के विजास का आयास (आश्रय) भग- 
बान्‌ व्यास-भी श्रीमद्भागव्त भें--- 

भ्मदुष्प, काम के-झुधा, एवं दपा (प्यास) से 

मी अन्त को प्राप्त दो जाता है, तथा क्रोध के-भी 
उस का फल-दिंसा आदि के उदय हो जाने से 
अन्त को प्राप्त हो जाता है, परन्तु मनुष्य प्रणिवी 
की समी दिशाओं का विजय कर तथा उन 
दिद्याओं में अवस्थित समी वैमयविदासों को भोग 
कर मी छोम (धन-एवं विषय-मोग की दृष्णा ) 
के अन्त को ग्राप्त नही होता है ।! इस कथन 
से-छोभ के अनन्तता का अतिपादन कर गये 
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थामास | करिश्व--“यशों यशखिनां शुद्ध |हैं। और-यशलियो का जो शुद्ध यश है, कौ 
आाध्या ये गुणिनां शुणाः । लोमः खल्पो- | येगगातों के-जो हघा (प्रशसा) काने योण 
्‌ गुण हैं, उन सब को खत्प मी टोम नूष्ट कर 
अपि ताबू हन्ति शवित्रो रुपमिदेष्सितम्‌ ॥!” | देता हे, अधिक की वात ही या कहना ? 
(मा, १२३१६) अभी (दरशनीय) शरीर के रूप वो खत्म हु४ 
नष्ट कर देता है, तद्बत्‌ ! इस उक्ति से भी 
इत्युक्त्या्नयाथपि " सकल सद्गुणो का सब-(शीघ्र) विनाश के 


विनाशकारी महामा " वाला महामारी (प्लेग हैजा ) के तुल्य खह्प गी 
ामारीहत्यः ख्पो्प लोम है, ऐसा स्पष्ट प्रदर्शन कर गये है। ओर 


लोभः इति स्फुर्ट प्रदर्शयामास। अपि च जगद्ुरु भगयान्‌ श्रीकृष्ण मी गीता में कामादि 


2. छठ र्प 
जगझ्लुरुभगवान्‌ भ्रीकृष्णोजपि गीतासु का- (काम, कोध, छोम)त्रय वो नरक के द्वार 
ै पे अ् गीतासु से, आत्मा के नाशक रुप से एवं ज्ञाग करने 


'मादे; त्रयस्य मरकद्वारस्वमात्मनो नाझनत्वं | योग्य रूप से बोधन कर गये हैं । काम कोष के 
त्याज्यत्यश्व बोधपामास | कामऋषधानन्तर | अन्तर लोम के महण से अतिनीच इत्म के 


कारीपना भी उसमें-ल्ोम में अर्थीव्‌ सूचन कर 
छोभस अहणादतिनीचकृत्यकारिलश [है | “होम यदि है तो के दरों रे 
शस्थार्थास्सचयामास॒। 


“झोमश्रेदगुणेन | क्या ” (अर्थात्‌ जहाँ रोम खता है वहाँ रा 
दिद्दचनेन अन्य दुर्गुग खत ही आ जाते हैं) इस 
'ै 
किमिति सबिद्दइचनेनापि लोभ निखि-| दान (मेरे) बचत से भी रोम में- 
लदुगुणचक्रयकवर्तित्य स्फुटमव्गम्पते ।|सरछ दुर्गुणोंके चक्रका (समुदाय का) का 
बहुलुढ वर्तिपना स्पष्ट ही जानने में आ जाता है| इत 
, शताबता यो बहुहुब्धो भवेन्मानवस्तसिन |... से-प्जो बहु होगी महुषप होता है, 
दुशुणगणा अपि निसिला नियसेयुरित्यसं-| में समस्त दुर्गुणों का समुद्ाय भी नियास वसा 
मगस्तेव्यम । अतिरोमाभिभता भूता' है? ऐसा सशय रहित ही जानना चाहिए | जी 
शयमयगन्तव्यम्र । अतिरोभाभिभूता भूता- | शेस से जमिमूत महुप्प, भूत (पिशाच) पे आ 
विछ शव जना नीचनीचान्यप्ि कुकृत्यानि | विष्ट (पकड़े हुए) £8 3 की ह मीच हे 
छुरपीनि ५, मी नीच बुक्ृत्यों को वीडी मात्र के टम 
कर्दिकामातलाभायाजपि न्‍्ति | लोभः लिए भी काले हैं। होम, अपने अल॒वायी ग्य 
खाल॒यायिन जन सद्धर्मसदाचारसद्दिचार-| ध्यवो सद्र्म, सदाचार, सदिचार, सहुण, एव 
सद्गुणसत्कीर्तिभ्यो अपि अष्ट करोति | आया- 


सकीर्ति से मी भ्रष्ट कर देवा है। माई (संो- 
दिसतदन्धुमिः सद्दापि मदर कारयति। [2 टि सपने बच्ठे बजुओं के सा 
छोमेन राक्षसेन फरकोज्नर्थों न कृठो न थे फ्या क्या अनर्थ नहीं किया है, और बह कया 












महान्‌ वैर बह़वा देता है। छोमरूपी राक्षय ने 
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क्रियते  पोपयाखिलस पिता लोभ क्यो अनर्थ नहीं, कर रद्द ।. अखिल पाप का 

पिता (चाप) छोम ही. है, यह झोक की असिद्धि 

लोकप्रसिद्धिः । न छोभो रह्आानेव पीडग- है।' छोम, उडी (दरिदन्दीनों) को ही पीड़ा 

देता, है, ऐसी बात:नहों: है,” किन्तु राज्य एवं 

त्यपि हु राज्येयसम्पत्नोनपि पत्नोनपि। || वधांहि- | धमादि ऐेधरयों से सम्पनन-यजा घनी आदि को 

लोभरक्ोभद्षितिविषेका! अमार्दिनों संजानः | नी पीझ देता है। तया हि-(यह बतलते हैं) 

3008 विवेका जम ्दिी रॉजान लोमरूपी : राक्षस में 'जिन के - विवेक॑बशान का 

पुत्रवत्परिपालनीया। खा अ्रजा अपि राक्षेसा | मेग “वर हिया है; ऐेसे ; विवेकज्ान:त्य, 

प्रमादी एजा छोग भी पुत्र की तरह पालन करने 

इंच ऋ्रसयन्ति, पथाव्‌ दुष्कीतिममरामिह।|योग्य अपनी प्रजा को-मी राक्षस की भौति ब्रा 

देते हैं ।-पश्चातः ( मरने के.बाद ) थे राजा॥छोग 

स्ापयित्वा  निरययातनापर॑म्पराभसुभ यहाँ अपनी अमर (सदा जय, रदने बडी) 

; .. | दुष्कीर्ति को -स्थापन कर' नरक फी।मंयेकर यातता 

बेन्ति | एवं घनिन: श्रेष्टिनोंजपे पंनलव (पीड़ा )ओं की परम्पता का अज्ुभव करते हैं। 

ढोभान्थतया नींतिमयौदां 'विहाय रक्षान्‌ [से मरे धनवान सेठ“ठोग मी, ज्व (लल्य? 
विश्वासघांतवाकचातुयोरदिनां :बश्यित्वा 
पेलात्भूतइुसीदादिग्रहणेन... पीडपित्यां 
पापसन्तापृभारं शिरंसि निधायं दुःखबहु- 
छाय नरकाय' अयाण झुर्वन्ति। 'राज्यटो- 

भामिभूदा, राजकुमारा, अपि खगिदमदा-| (प्रा) हुए राजबुमार भी अपने महारजा- 

6 लज पिता के आण अयाण के समय की महोत्सव की 

राजमाणप्रयायसमर्य ,मदोत्सवमिव अती- | तरह अतीक्षा करते हैं। इस अंकार छोम की 












धनु के छोभ से भी अन्चे हो करे नीति फी मंगरीदा 
का परित्याग कर गरीबों की-विश्वास घात, वाणी 

की चतुरता आदि उपायों से-बश्चना (ठगाई )करं 

जबरदस्ती से बहुत व्याज आदि के महणद्वादा उंच 

को प्रीडित बना कर, पापों के सन्‍्तापों का भार 

शिर में धारण कर बहुत दुःखों से मरे हुए नरक 

के लिए प्रयाण करते हैं । (यह छोभ के अनर्थो 

का वर्णन है) राज्य के लोभ से अमिभूत 

0 80 पा कि महिमा सर्वत्र श्रक्ट है | इस छिए, जिर्स छोग में 

ध्न्ते |: इत्मेब छोमस्म माहात्म्यं सर्वत्र |शधुब:ख रूप तीन अ्रकार के जगत में मी क्षोम 
पैदा का दिया हैं, उस महाझ॒त्रु-लोम की वश- 
नातिरोहितम्‌। वसादिदिवनगज्ेयप्षोमस | (६ ( आपीनता ) किसी भी. अकार से अन्छी 
बुद्धि वालो को खीकार नहीं करनी चाहिए। 
लोभस्यारातेवशवर्तितां - कपमपि सेपीमिर्त क्रिन्तु+सद॒पाय के द्वारा खोमरूँपी शत्रु का विष्य॑री 
विधेया, किन्त॒! सदुवायेन/-यवार्थपति- | कला चाहिए । वह सदुपाय-महामारत के .मेकिं- 


पद 


ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ | 
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रुदिमो यश्र सर्वार्थनिस्पृह! । तयोरथ्थपति- [ऋषि का विवेक, निस्पृहता,” आदिरुप है। 


ईःसी संर्थनिस्ष्हः सुखी ॥' तसाच्वक्ता 
थंसडूस्यो यथा रुब्धेन बर्तन । नार्थलो- 
भादिहा5त्मानं केशयिष्याम्यह पुनः 
(महा, भा. जा, मो, १७७) इत्यादिसहा- 
भारतीयमक्षि-ऋषिविवेकनिरए्द्त्वादिलशष- 
न छोभः श्रु्विध्यंसनीय इति । 


' पुनरपि भगवान्‌ वेदस्तेपां पण्णां रिपूर्णा 


विध्यंसनाय विश्िट प्रयत्न॑ विधातुमाह-हे | छोम-से इस संसार में अपने" आत्मा 


इन्द्रलजीवात्मन्‌ ! थदि स्व खात्मकल्या- 
णममिलपति तहिं-एतान्‌ सर्वाव्‌ कामको- 
धलोभगीहमद्मत्सराज्यानू नामाकारान 
अठिप१ सहजान खमहाशत्रूत्‌ राक्षसान्‌, 
टपदेव-हपदा-पापाणेन .पांसुपिण्डमिब, 
५ अमण-चूर्णय-मारय, बस्तुविचारेण यथा- 
भ्रज्ञानलक्षणेन मोह; दयया क्षमयाउहिंसया 
तितिक्षया कामत्यागेन थ क्रो; मैत्रीस॒दि- 
तादिशुमभावनया मत्सरें, धनादिविषयक- 
श्षणभद्ठुरवादिदोपदर्शनास्यासेन.. मद 
अल्ेयेनापरिगदेण दानेन सन्तोपेणोदार- 
भावनया च लोभ॑, निःसंकल्पेन दगेन अक्ष- 


चर्येण वस्तुषिवेकेन च फामश् विनाशयेति 


| (म्ढि ऋषि कहता है-) एक तरफ, अर्थात 


(धनवान्‌-ऐशवयों का खामी ) अनेक प्रवार की 
चिन्ताओ से, भय एवं संकों से, उद्दित्त हो हा 


॥' ह और दूसरी तरफ समी प्रकार के पदार्थों की 


सह से रहित;' बीतराग, शान्त मद्दा्मा है। 
दोनों में अर्थप्रति बड़ा दुःखी है, और सती” 
अथों से निर्पृद्द रहने वाढा संतोषी पुह्म महा 
सुखी है |! 'इस लिए में धनादि पदार्थ विषया 
संकल्पों का परिज्नाग कर,ऑए्घ आदि के अब 
सार जिस्त समय, शरीरादि नियीह के लिए जो 
घिरा, उससे निर्वाह चठाता हुआ, मैं अर्प के 
को एुकः 
छेशयुक्त नहीं बनाऊँगा |” इति । 

- फिर मी भुगयान्‌ वेद, उन मोद आदि छ 
शत्रुओं का विध्यंस करने के लिए विशिष्ट (व 
उत्तम) प्रयक् करने के लिए भादेश देता दैदे 
इन्द्र | अपीत्‌ जीवात्मनू ! यदि तू अपने आम 
का कल्याण चाहतों है, तो काम, क्रोष, ओह; 
मोह, मद एवं मत्सर नाम बाले-विविधृभाकोए 
बाल्े-अति द्वेप करने वाले-अपने संहज मद 
श्नु-न समी,राक्षसों को-जैसे पापाण से मिद्ठी की 
हेला पीस दिया जाता कै, वैसे पीछ डाए-बूर 
कर दे-मार डाछ | यथार्थज्ञानरुप-यर्तुविचाए से, 
मोह का विनाश कर, दया से, क्षमा से, अर्ियां से 
तितिक्षा से एबे काम-झाग से क्रोध का विनाश के 
मैत्री, सुदिता आदि झभमायना से मत्सर का विनाश 
कर, धनादि पदा्ों' के क्षणमंगुस्वादि दोप 
दहन के अम्यास से मद का विनाञ्य क। अंखेव 
से (स्लैय-चौरी, उसका अभाव अखेप) धपरिई 
से, दाद से, संतोष से, उदार भावना से टोम का 
बिनाद यर, निःसंकल्प से, दम (सैयम) से, अं 
चर्य से, पस्‍्तुविवेक से, काम का विनाडा वह । 


साम॒वाद-अध्यात्मज्योत्क्ाविज्वत्तिसमछद्ुतम्‌ मद्र० ५ 
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यावत्‌ । ततदेतदुपदिशति निश्िललोक: 
अद्ेयो बादरायणाचार्यो5पि भागवते-- 
“असंकल्पाजयेत्काम, क्रोध॑ कामविवरज- 
नाद्‌ । अर्थानर्भेश॒या ठोम॑, भय॑ तच्यविम: 
शैनात ॥ आस्वीक्षिक्या शोकमोही, दम्भ 
महदृपासया। योगान्तरायान्‌ मौनेन, हिंसां 
क्ायाग्रनीहया ॥ (७/१५।२२।२३ ) इति। 
अत एवं फगन्तरे5पि प्रकारान्तरतस्तदेव 
समान्नाते भवति-गृहता गुद्च॑ तमो वियात 
विश्वमत्रिणघ्‌ ।.ज्योतिष्कर्ता यहुब्मसि ॥/ 
(कर, १८६॥१०) इति । अयमर्थः-हे 
मदीयाः प्रबलतमसद्धिचारात ! यूय॑ गुझ- 
गुहायां शरीरान्वगतशुद्वारपे हृदये भर्व॑ 
तमः-भावरूपमज्ञानं फामादिदोषजावका- 


रण मिथ्याज्ञानलक्षण॑ व गहतरूयथा 
असामिर्न दश्येत, तथा अंदर्शन प्रापयत- 


प्छ 


यह यात्रत्‌ अर्थात्‌ निचोड अर्थ है। यही वह 
श्रीमद्भागउत में निखिठछोक-श्रद्देय / समस्त लेगों 
से श्रद्धा करमे योग्य-परम पूज्य) बादरागणा- 
चाय व्यास उपदेश देता है-- 

“अस्तऊत्प से काम का विजय करना चाहिये, 
काम के परित्याग से रथ का विजय करना 
चाहिए, अर्थों में अनर्थों की भागा से छोम का 
विजय करना चाहिए, तत्त्व वत्तु के अनुसपान 
से भय का विजय करना चाहिए, आन्वीक्षिकी- 
विद्या (ब्ह्ममीमासा ) से शोक एवं मोहका विजय 
करना चाहिए, महान्‌ पुरुषों की उपासना 
(प्ैपा ) से दम्म का विजय करना चाहिए, मौन 
से योगाम्यास के विन्नो का विजय करना चाहिए, 
एव, काय-इचखियादिओ की अनीहा (स्विस्ता- 
चेटा का अमाव) से हिसा (परपीडा )फा विजय 
करना चाहिए 

अत एवं अन्य ऋक्‌ मन्नमें भी प्रकारान्तर से 
यही सम्यक्‌ रूप से कंद्दा गया है-'आप छोग 
हृदय-मुद्दा में रहने वाले अज्ञानान्धकार का 
विनाश करें, पर्मादि पुरुषार्थ के भक्षण काने 
बाले-समी कामक्रोपादि-राक्षतों को-दूर हृटावें, 
जिसको हम सब चाहते हैं, उस आत्मविज्ञानरूप 
ज्योवि का सम्पादन करें (! इति | यह अर्थ है-है मेरे 
अतीय प्रब>-सचे-झुद्ध विचार ! आप, भ॒हा में यानी 
शरीर के मध्य में वर्तमान गुहारूप हृदय में रने 
बाला तम, अर्थीत्‌ भायरूप अज्ञान, जो कामादि 
दोषों के समुदाय का कारण, भिथ्याज्ञान रूप 


६, उसमे ग्रह्नत अथीत््‌ जिस अफार हम उसको 


न देखें, तिस.प्रकार उस के-अदशन को आप 





विनाधयत । 


किये जते हैं । 
जह० सेन ८ 


बाहुवा' हत्यत्र छांदसों दीर्यः । | का दें; यानी उस विनाश का दें । बहता! 
>म्प्यवल्मम्ति सन्रा्निव मध्चान्तरैरपि 0. ( माधवभट्ट ) भव भत्नों से नी सतत्रों के अर्थ निब्ित 


८ ऋग्वेद्संहितो पन्निपच्छतकम्‌ 
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ता इस पद में छांदस दीई हुआ है | तथा, घ्मौदि 


यितारं-कामक्रोधादिक विश्व वियातर | अ्पार्थ का अत्ता/-भक्षण करने बाल, जो 
मिदिय: थोपयंत-अत्सशावादिगि गम कामक्रोघादि दोपसमुदाय हैं, उम्र से को 
असत्सकाशाहिनिंगेम- | _यरे समीप से दूर कर दें । जो ज्योतिः-पर- 
यत। यत्त्‌ ज्योतिः-परमतचसाक्षात्कार- | मतत्त का साक्षात्कार रूप निज्ञान है, जिसकी हम 
लक्षणं विज्ञानं, बर्य उ्मसि-कामयामहे | ते हैं; वह आप लोग, ससतंग, आग, 
करती मनन आदि साधन द्वारा सम्पादन बरात। 
तत्‌कर्ते-कुरुत-सत्सज्भभ्वणमननादिसा- “हट! धातु संपरण अर्थात्‌ ठिपा देना रुप भर्ष 
घनेन सम्पादयत ) 'भझुह संबरणे! शाप | में है, शाप प्रत्यय, ल्वयूपधा का गण, और दीप 
ऊकार होने पर 'गूहणः ऐसा रूप सिद्ध होता 
लघूपधगुणे, उपधाया सा गूहत इति, | ६ | या प्रापण अर्थ का ातु है, इस से, अन्तर 
था ग्रापणं असात्‌, अन्तर्भावितण्पर्थात्‌ में भावना रूप से विधमान णिचू प्रत्मय के अर्प 
लोटि यात्त इति, अद भक्षणे' त्रिनि प्रत्यये- 
अतव्िणमिति, 'बश कान्तौ' इदन्तो मसिः 
शपरो छकि सम्भसारणे उच्मसीति रूपाणि 


से खोट्‌ ल्फार में यातः ऐसा रूप सिद्ध होता 
है। अद, मक्षण अर्थ का धातु है, उस से विद 
सिद्यन्ति | कर्ता! इत्यब्रापि छांदसदीप॑- 
त्वमिति। 












प्रत्यय होने पर “अत्रिणं” ऐसा रूप सिद्ध होता 
है| बहा कान्ति (कामना-इच्छा ) अर्थ का धातु 
है, मसि प्ल्मय, शए्‌ का ढुकू सम्प्रसाएण होने 
पर “उश्मसि” ऐसा रूप सिद्ध होता है। (र्ता' 


इस पद में मी दीप छान्‍्दस है । 
54240 3:43 2: 


(६) 
(कामादिराक्षसेम्यः सदा सावधानेमंवद्धिमंवितव्य॑, तेम्यः 
, खरक्षायै च चरमेदाप्रार्थना विधातव्या ) 
(काम्रादि-राक्षसों से सदा आप सयझो सामधान रहना चाहिए और उनसे 
अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर की प्रार्थगा करनी चाहिए ) 


खश्नेयोजमिलाएका भवन्तः कामा-| आप सब अपने-कल्पाण की अमिझपा खते 
भवन्तु हैं, इस लिए कामादियों से सदा सावधान रहे | 

दिभ्यः सदा सावधाना भवन्तु | अनादिन | ? _ गे 
हर हि ह अपने हृदय में ही नियास करने याले ये कामादि 


इसे कामादयः झत्रवः खान्वनिवासिनः | दि काछ के झा हैं, इस हिर वे पुकार 
सकृत्मयतेन न निवर्तन्ते, अतः पुनः पुन- के प्रवत्न से निइच नहीं होते हैं, अतः पतः 
विवेकविरामादिसल्लेन तान्‌ निष्छ॒त्य खह॒द- । पनः (वार बार) पिदेक पिताग आदि दामन से 


॒ 
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उनका विस करके, एवं अपने हृदय से उनको 

यादुत्तायें च चितिष्ठा शाश्रतिकी शान्तिः | बाहर निकाछ कर के, चैतन्य-साक्षी-पतात्मा के 

धि आश्रय में रहने वाली शाश्रत (घुब) शान्ति 

समासादमितब्येत्याह--- प्राप्त करनी चाहिए, यही वेद मन्र उपदेश 
करता है- 


ऊँभा नो रक्षो अभिनड्‌ यातुमावतामपोच्छठु मिथुना या किमी दिना। 
पथिवी नः पार्थिवात्याल॑हसो5न्तरिक्षं दिव्यात्पालस्मान्‌ ॥ 


(ऋ. अष्ट, ५ सपट्ट, ७ सूक्त १०४ ऋछ, २३) ( भपर्षे, 4४२३ ) 


(हम श्रेय;-साधको को कामादि राक्षस व्याप्त मत हो, अपीत्त्‌ हमारे मीतर उनका जिस 
प्रकार फैडाव न हो, उस प्रकार हमें सावधान रहना चाहिए। अत्युप्र पीड़ा देने वाले कामादि 
राक्षसो के जो अहंता-ममता, राग-द्ेष, दग्भ-दर्ष, भादि मिथुन (जोड़े-दो दो साथ रहने वाले) 
हैं, 'हमारे पराक्रम के समक्ष ये प्राणियों का समुदाय क्या है! यानी तुच्ठ है; ऐसा मान कर उनकी 
हत्या करने के लिए जो सदा प्रदत्त रहते हैं, उनको आप दूर कर दे-नष्ट कर दें | प्रषिवी का 
अधिएाता, या सकल विश्व को अपने खखूप से ही विस्तार करने वाला प्रसोध्चर, शरीशादि-जो 
प्रंथिवी (भूमि) के विकार हैं, उनके पाप से, हमारी रक्षा करे। अन्तरिक्ष का अधिष्ठाता या 
हृदय के भीतर आहखरूप से अलुगब करने योग्य-परमाममा, खर्गादि छोक के दिव्य-पापों से 


हमारी रक्षा करे |! | 
रधास्राधसजातिः फामाया, न/न्‍्अ-|. रक्षः अर्थात्‌ कामादि-शक्षस-जाति (जो 
राक्षस्ों के समान संताप ही देती है) हम कल्याण 


सामू-श्रेयःसाधथकारद , माल्न, अभिनद्ध: के साधर-मुमुक्षुओो को मत अभिन्‍्याप्त हो, 
अभिव्यामोतु, खख्ान्ते भा प्रविशत्विति | अपने हृदय में वे मत प्रविष्ट हो, इस लिए सदा 
हट मास हमें सावधान रहना चाहिए, यह भाव है। 
सदाउसामिः सावधानैमवितव्यमिति भावः। | कर्म (का) बाज: बाद है; द- 
नशतेव्याप्तिकर्मणो ठडि मंत्रे घर इति | उक्ार में 'बिछ! प्रसय का छोप होने पर माड के 
४ / हत्यडभावे नर योग में अदू अक्षय का अभाव होने पर दूँ 

स्लेलैकि 'न मार योगे! इत्यड | ना रूप पिद्र हो जाता है। अगि पतली 
इति रूप सिद्धयति | तथा यातुमावता> | छ्ाने से 'अभिनद/ ऐसा रूप बनता है | तथा 
-तीमबैदनाअदादरां कामादि- | साह्मा-यातना बोले-अर्पातू. तीज बेदना 
बनता हे ही (संताप पीडा ) प्रदान करने वाले कमादि रा्ष- 
शाधसानां, याल्यानि, मिपुना-मिथुनानि- सो के जो मिशन अथीत्‌ युगल-जोडे, अहंकार 
मुमहानि-अहड्स्‍ारममकारहेपेयदिम्भवर्ष- और गसकाए, देप और ईी, दब्म और दर 


६० ऋग्वेद्सहितोपनिपच्छेतकम्‌ 
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प्रमृतिहृपाणि। करथ॑भृतानि तानि? किमी- | आदि रूप बाडे हैं । वे मिथुन कैसे हैं ! किरी- 


का किमिद किमिद दिना, अथीव्‌ मलुष्यादि ग्राणियों का सगुदाग, 
दिनानकिमीदिनानि किमिदे किमिई यह क्या है! यह क्या है? तुच्छ है ऐसा मारे 


प्राणिधातं तुच्छमिति मत्या जिधांसया। ने उनको मारने की इच्छासे जो प्रतरशात एोे 
है। यात्क महर्षि भी विहक्त में 'किमीदिता' वी 


प्रवर्तमानानि तानि | आह च यारका- | व्युपत्ति करता हुआ कहता है-अब क्या है! 


“क्रिमिदानीमिति चरते किमिद किमिदमिति 


(अपीद हमने अपने पराक्रम से जब अं 
को नष्ट कर डाले हैं तब इस विषय में वंया कहती 


वा पिशुवाय चरते (नि, ६॥११) इति । | है?) इस प्रकार अपने पाक के घमण्डकें साप 


भवान्‌ अपोच्छतु-अपविवासयतु-अपवर्ज- 
अतु-विध्व॑सयतु | 5चछी विद्ासे' धाह।; 
विवासः-द्रापसरणं विध्वंसन वा। मा 
नो इति पूर्ववाक्ये न! पदामिपेयानां चहुत्व- 
विशिष्टनां कईल्सामिग्रेतलाद भतनन्त+ 
इति कर्वृपदमसुरुध्य क्रियाप्द बहुबचन 
द्रष्टन्यं अपोच्छन्त' इति; मचद्रष्महर्परा- 
देशोध्यमिति । 
| सम्पति तेम्यः खशबुम्यः खरक्षाविषा- 
साप सर्वशक्तिमन्ते भगवन्तं सर्वत्रावस्ित 
आर्ययनते-पूथिवी-अपते-सर्वजगदिस्त- 
णाति चराचरात्मना खय॑ विस्तारमेति वा, 
था सा सकलविश्ेकयोनिः-अपितेय * पाए- 
मेखरी लितिशक्तिः इत्यर्यः। पु विसारे 
फल, संग फिलाद्‌ डीए। शक” 


जो घूमता है, या यह व्या है! यह क्या है! 
देसे पिशुन के लिए अथीत्‌ सछ-दुनन की शत 
सर्माण करने के लिए जो घूमता है, वह विभी- 
दिन कहा जाता है | उनको आप, अपोन्, 
अभौव्‌ दूर निकाड दें, भगा दें, विष का्दें। 
उच्छी धातु का विवास अर्थ है | विवात्त का है 
हटाना या विध्यंस करना अर्थ है । हा मो! इस 
पूर्व वाक्य में 'न/ पद से कमित, जो बहुंच 
विशिष्ट यानी अनेक हैं, इन में ही कर्ता 
अभिप्रेत है, इसलिए 'भमबनन्‍्त/ ऐऐे बहु वध 
बाले-कर्दपद का अनुरोप कह क्रियापद मी 
ध्ञपोच्न्त' ऐसा वहुबचच वाल स्वत 
चाहिए ) यह म्रद्राश महर्षि का 
है। इति। 

अब उन-अपने दाबुओं से, अपनी रक्षा का 
के लिए-अप:साधकगण, सरशक्रिगानू सर 
विराजमान भेगवास, की प्रार्थना काते हैं 
अगौद्‌ सवे जगद्‌ का विस्तार करे पारी, थे 
चराचर विविध-विश्वऱप से खये विस्दत 
वाढी, जो समस्त विश्व पी एक मात का 
रूपा, सत्र फैडी हुई यह परमेघर यी बैताय 
शक्ति ही, यों पृथिवी पद का व्युपतति गा 
अर है । एथु बाठ॒_विखार अर्य में है; उम्मे 
विन प्रसय, सप्परसाएक, पिद्‌ होने से डी 
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शक्तिमतोरमेदात्‌ विश्वविश्ेश्वर इति हो जाने पर 'पयिवी' ऐसा झब्द का रूप सिद्ध 


होता है | शक्ति और गत्तिमान्‌ का सर्वत्र अमेद ' 

“असान्‌, श्रेय सु ऊँ 
ब्‌ श्रेय तापकान पार्थिवात्‌ माना गया है, इस लिए पृषिवी पद का सारमूत 
अर्थ हुआ, विभु-विश्वेश्व भगवान्‌ | वह हम 


प्रथिव्याः प्रसिद्धाया भूमेदेंहेन्द्रियादिरू 


पाया? संबन्धिन!, अंहस/न्‍्कामक्रोधादि- | गेक/साथरों की-पार्षिव अर्गीत्‌ देहख्ि- 


रूपाद पापात्‌, पातु-रक्षतु, सद्दिविकविस- 
गादिकल्याणगुणपदानेन गोपायतु इति 
यावत्‌ । तथा अन्तरिक्ष॑-खहृद्यसान्तरी- 
इ्यते योगिभिस्तत-योगिहदयसाक्षात्किय- 
मार्ण पर॑ बिशुद्ध अक्षक्लम्िदर्थः । ईप 
दर्ने' कर्मणि घन छान्‍्द्स हखसम्‌। से 
था एप हृदि आत्मा! (छां. 4३३) हुध- 
न्तर्ज्योतिः पुरुष। (ब, ७३३।७) इत्याथया 
श्रुत्या परमेश्वर खहददय एव द्रए्व्यत्वे- 
नोपदिश्यम्रानलाद , योग्रिनाम्पासकानां 
हृंदये किला्यामिप्यज्यमानत्वाय हृदयमस 
विशिष्मुपलब्धिस्वान परिगीयते, अत एवा- 
न्तरिक्षमिति परमात्मनो5न्यथ नामधेयमि- 


यादि रूप से परिणत हुई प्रसिद्ध परथिवी के 
सम्बन्धी, कामक्रोधादि रुप पाप से-शोभन 
विवेक विशगादि कल्याणगुणों के प्रदान द्वारा, 
रक्षा करे | तथा अन्तरिक्ष-अ्थीत्‌ योगियों से 
अपने हृदय के भीतर साक्षात्‌ होने बाला, 
सर्वेत्कष्ट, विद्युद्ठ, अब्मतल । ईक्ष, दर्शन-अर्थ 
की धातु है. उससे कर्म में मच प्रसव होने पर 
'अन्तरिक्ष' ऐसा रूप बनता है, इस में हख 
छान्‍्दस है। “निश्चय से हृदय में वह यह आत्मा 
है। हृदय में अन्तःव्योतिरूप पुरुष है! इत्मादि 
अ्रतियाँ, परमेश्वर को अपने हृदय में ही साक्षात्‌ 
देखने के लिए उपदेश करती है, उपासक-यो- 
मिय्रों के हृदय में निश्चय से यह परमात्मा अमि- 
व्यक्त होता है, इस लिए हृदय ही इस परमात्मा 
की उपलब्धि का विशिष्ट (उत्तम) स्थान है, , 
ऐसा कद्दा गया है | अत एव्र 'अन्तरिक्ष! यह 
परमात्मा का अच्रर्थ (अर्थ का अनुरोध करने 
बात्य ) नाम है ) यह भगवान्‌ दिव्य-पाप से 
हमारी रक्षा करे | खर्ग लोफ के अप्सय आदि 


दम । दिव्यात-दिवि भवात्पापात्‌; अस्ान्‌ | समी पदार्थ दिव्य कहे जाते हैं, उन दिव्य 


पातु-रक्षतु | दिव्यपद/थोपभोगकामनानां 


+ | पदार्यो के उपभोग की कामनाओ का समुदाय 


ही जो खेद (झोऊ-संताप) देने में कुशल है, 


चयः खेद्दानकुशलो धत्र दिव्यपापपदार्थ: | | ७६ यहाँ दिव्य पाप पद का अर्थ है । उस से 
तसादपि भगवानसानमित्रायताम; यदा मी भगवान्‌ हम सब का अमित्राण (रक्षा) करें। 


चार्य कप्पाणाकांक्षी पूमाव्‌ सर्वेग्पो शा 


जब यह कल्याण की आकांक्षा रखने बाय, 
मुमुक्ष परुष, समी दृष्ट-अर्थ-वनिताधनादि; एवं 


झुअविकार्थविपयेस्थः पापेस्यः कामेम्यों | आलुश्नविक अर्थ (अनुश्रय-वेंद, उसमें प्रतिपा- 
विघ्वक्तो मवति, चदार्अ्य मह्नभृवोष्छतो5-| दिल) अप्सत आदि, की कामना रुपी पापों से 


रा ऋग्वेद्संहितोपनिषद्छतकम 80208 ट 

भयो भवतीति भावः | या से परमच्यन्ते | वि होते है! तब ही, बह बला, रह 
५... ० १» एवं जमय होता है, यह भाव है। कयोरित्‌ 

की श्रुति कहती है-जित समय इस लेक पं 

पेेछोक की समृख्त कामनाएँ जो हि: -द्े 

| हृदय में आश्रय करके रहती हैं, हद जी 

ःढ 4 पथ 5 . “| इस समय वह मर्ल (मएण-धर्गी) अमर हो जात 

इ्ति भरते । यहा-एथिवी-तत्राधिष्ठाटेन है, और इस शरीर से ही ब्रह्म-मातर को परत 

250 2 2257 3 जाता है[! इति। अपवा, एपिवी अपीत्‌ पी 

खितः परमात्मा त्तात्स्थ्याचाच्छब्धमिंति में अधिष्ठाता के रूप से अजित पसार। 


कामा गेष्स हृदि श्रिताः। अथ म्लोंटतो 


भवत्यत्र अक्म समशुते ॥! (कठ- शक्ष१४) 


“उसमें स्थित पदार्थ को भी उस के नाम 


न्यावेन शथिवीस्युच्पते। तहदल्तरिद्माष: कहा जाता है! ईस 'न्याय से पतला ९ 
] _पां तिएन! योः्स्तरिक्षे > ,  प्रपिवी कहां गया है। तदेत्‌ िः 
यो धथि हा तिष्ठन्‌ यो तिहन्‌ मान प्रर्मात्मा भी : अन्तरिक्षे नाम से हर है 
५ आई . | सकता दे। ब्रहदासप्पक श्रुति मी कहती है 
3] ७ ० है] का केवल- पड जे 
(बू, ३।७७) हा खत: | अन्यथा केवल- | (मा एिवी में खित इक है धो पान 
जड॒पृथिव्यादेः पापरक्षणकर्वलां प्ेरिति तरिक्ष में खिंत है है।! 
दे जाके अयीत्‌ ऐसा न मानने गए केबह जड ही 
भावः । एयमनेथीवदशब॒वधार्थ भगवत्मा- | आदि में (अन्तर्यामी परमेशर दी शर्ति के रिंग) 
हे ५ ५ पापोंसे खक्षण कला उपपन (ु्तिसंगत) नी । 
धनाउन्ययर्चाडपि.. समाझ्नायतै- बात | सकता है, यह भाव दै। इस पवार अंडे 
2 दय ारध! बध के लिए भगवआर्पका हे 
डेप अभय छणोठ सुवीर्यंल पता स्थाम | ब ऋक्‌ मत्न मी उपदेश देता है- वह गा 
/ * 'ैपी कामादि शतुओं विनाश मी 
ऋ, ६०७९२ ; परमेश्वरः हमारे दवेपी कामादि इहुओं का 
हक कि मै 3 अर संितय शा नल लेन शत्रुओं के भय से रहित हमें मना, हम ही 
कान शब्रून्‌ बाधतां5 भगवान्‌ के अपर से अच्छेनठ दाता है 
गसूओे पहल" अवलिलछसपवर्ष मवति, साहप्याव ठादाय 


इति | अप 





द्वैप :-देनन्-कामादि 
4 प्रतिषादित चैतव, पुंयो 
तंत्सामीष्यात, तंत्साइचर्याय ! 
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हिनस्तु । अभय॑-शवतरुप्रयुक्तमयरहितश्वा- | खामी बनें !! इति ।.वह इन्द्र परमेश्वर, द्ेप कार 


स्मारक कृणोतु-्करोतु, हे अनन्तवलनिधे ! 
भेगवर्‌ ! बय ल्वत्मसादात्‌ सुवीर्ययस्शपरु- 
वाधकशोमनबलख पतय-खामिनः शोम- 
नबलबन्त), 'साम-भवेम इलथः । 

-[ हर प्रतिबन्‍्धकदोपजातनिरासभुपदि: 
इयानन्तरं गणाधिपदेवोध्मीएसिड्धये शर- 
णीकत्योणस इत्युपदिशति तन्मह्यामिः 


घानपूर्वक॑ दाभ्यामिति अयोज्यप्रयोजका- के मह्त का 


दिलक्षण। सनम्निकर्षः ] 


ध 


ने वाले कामादि शत्रुओं का. बाघ (घ्वंसं) करें,- 
उनको मार दें, अभय अयोत्‌ शत्रुओं से. होने 
बाले भंय से रहित-निर्भम हमको बनाओ, हैं अनन्त 
बलों के भण्शर | मांवन्‌ |-हम तुहारी कृपा: से, 

अच्छे वी4-शक्ति के-अपीत्‌ शत्रुओं का विनाश 
बँरने वाढे शोमन बछ के पति-खामी बने, यानी " 


: | स्ाखिक- देवी-विशि्-बलों से सम्पकष “हम हों 


जाय, यह अर्थ दै। + . " * 
[अयम कल्याण-मार्ग के प्रतिरोधक कामादि 
दोषों के समुदाय के विध्यंस करने का उपदेश 
दिया, इसके बाद अब “भमी४-सिद्धि के लिए 
गणाधिपति देव की. शरण भहण कर, उसवी 
उंपांसना करनी चाहिएं, ऐसा उस गणपति तत्व 
कथन प्रेवेक दो मन्नों से उपदेश 
दिया जाता है, 'इस प्रकार पूर्वोत्तर. मत्रों का 
प्रयोज्य-प्रयोजकादि रूप सम्बन्ध है ।] 
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(७) 


गणपति देव भगवन्तमाहयति-- 


,." (खेप्सितलाभाय गणपतिदेवस्था5धवाहनम्‌ ) 
(खेप्सित (अपना-इच्छित पदार्थ ) छाम के लिए गणपति देव का आवाहन ) 


भगवान्‌ गणपति देव का आवाहन किया 
जाता है हद 


झ* मणानां त्वा गणपति हवामहे, कवि कवीनामुपसश्रवस्तमम्‌ | 


ज्यप्टराज ब्रह्मणां ब्रह्म 


णस्पत [आ नः श्षुण्वन्नुतितिः सीद-सादनम्‌ ॥ 


(ऋ: अष्ट, २ मंड- ३ सूक्त, रे३े कह १) (है. सं. राशवशई ) 


है ब्रह्म के पति | आप 
उपमाओं से अवगत, निर्ततिशय विभुलादि 

, भति प्रवास्त-ज्ञानवानू योगी मक्तों के हृदय में 
।. अबर हैं उस आप गणाधिपति का दम आवाह्टन 


प्‌ गणों के गणपति हैं; कवियों के कवि हैं; विविध-क्ञाकाशादि की 
विषयक पवित्र महान्‌ यंशों के भण्दार हैं; ज्येष्ठ 'अीतु 
द्वियजमान हैं, (व वेदमप्नों के उपदेश श्षाचार्य- 
करते हैं (अर्थात्‌ अपने हृदय में सदा के लिए 
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प्रकट निवास करने के लिए बुछाते है) आप के डारणागत, अद्वाह-भक्त-हम छोगों की छति 


को घुनते हुए आप, रक्षण करने की साधन-शक्तियो के साथ हमारे हृदय-भवन में बिएजें ।' 


है मह्मणस्पते ! ब्रह्मण/-वेदशाल्वाण्पा! 


पते |-पालयित: । यहा अह्मण+-्अह्मात्म- 
शानस, पतेज"्सम्प्रदायाघ्यना प्रवर्तकसदू- 
गुरुरूप | यद्वा बक्मण+-सइमसमण्ट्रपश्चो- 


पाधिकस हिरण्यगर्भस्य पते |“खामित्‌ !- 
नियत: ! यह्वा' ब्रह्मण/-नामरूपकर्म सिः 


परिषृव्य चराचरभूतजावस अद्माण्डस 


पते! संचालक! यद्वा अक्मण/>सप्तविध- 
स्यान्नख वा सरकर्मणों वा संदुपांसनस्थ वा 
पते !>अध्यक्ष ! परमेश्वर! गणानां-देवा- 
दिगणानां सम्बन्धिनं-तेप्यधिष्ठेयेप्यधिष्ठा- 
हल्वेन पर्तमार्न, स्वान्त्यां, गणपर्ति>खीय- 
गणानां पर्ति हवामह्दे-्खेप्सितसिद्धये बय- 
भाहयामः । यद्वा न केवल्मेकेसैव गणस्य 
पतिभवानापि तु सर्वेपां गणानामित्याह- 
ग़गानामिति । करथंभू्त त्वांर कवीबां- 
अतीवानागतव्पवद्दितग्मारयदर्शिना मध्चे 
फर्विल्सज्ञ सर्वविदं, कवीनामन्येपां हिर- 
प्यगर्भादीनां कवित्वसामश्यममिनिभिच- 


है अह्मणस्पते ! अथीत्‌ अक्म यानी वेदशात 
की वाणी, उसके पति यानी पाठन कले 
वाले ! या ब्रक्ष यानी ब्रह्मात्मा का ज्ञान, उर्तेः 
के पति यानी सम्प्रदाय माग द्वारा प्रवर्तेक सह 
रूप | यद्वा ब्रह्म यानी स॒क्ष्म समष्िन्प्रपश्न दम 
उपाधि वाले हिरं्यगर्म के खामी >विपन्‍ता ! 
यद्टा बर्ष यानी नाम से रूप से एवं कर्म से चारों 
तरफ बटा हुआन्फैठा हुआ, चशाचर भ्‌वों 
ससुदाय का आश्रयरूप-म्द्माप्ड, उसके परत 
यानी संचालक ( चलाने वाले ) यद्दा जह्म यावी सर 
प्रकार का 'अन्न, या सत्कर्म, या सदपाती 
उनके पति-अध्यक्ष परमेश्वर | ) देवादिगं में 
सम्बन्धी, अथीत्‌ उन अधिष्टेय गणों में अधि 
रूप से वर्तमान, आप गणपति को अपीद अप 
गणों के पति को भी हम ,सब अपने 
(इृष्ट) अर्च की सिद्चि के लिए बुछाते हैं। 
यद्रा, केवठ, एक ही गण के पति आप हैं, 
रेस़ा नहीं, किन्तु समी गणों के भी पति शत 
ही हैं टेसा 'गणाना? इस पद से कहा गया दे | 
आप वैसे हैं? अपीत्‌ आप को कैसा मा की 
हम बुछाते हैं १ कबीवा अथीत्‌ अतीत (गत) 
अनागत ( मविष्यत्‌) व्यवह्तित (ठिपा $शी) 
एवं सूक्ष्म अर्थ के देखने वाले, कब कह 
हैं, उनके मध्य में कवि -यानी सर्वेक्ञ एव र्सा- 
बित्‌-'सामान्य एवं विशेष रूप से सय को 
बाले, (आप का हम आयाहन करते है) 
अप्नि से मिन्न पदार्थ-उदक आदि को के दाई 
कल (जब्यने पना) का सामर्प्य, अप्ि 


१ मीहि यपादि एक मनुष्यात्ष, हुत एवं अहुत ये दो देवोंझ्र भज्ष, एर पशुओं वा अत दूध और मा 
ब्राणी एवं प्राण ये दीन आत्मा के भ्त हैँ । बृद्ददारण्यक्रेपनिपत्‌ में इनका वर्जन दें । 
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मिव दाहकत्वसामथ्यमनमीनामुदकादीनां 
निरवधिकामन्तचैतन्यश्ञानमयगणपतिदेव- 
निमित्तमेयाप्तः तस्येव निर्मिमित्तमपरतर्ल 
निरतिशय सार्वश्यवीज कवित्वम। पुनः 
कीदश $ उपमभ्रवस्तमं-उपमीयतेअ्नप्रेत्यु- 
पमान्उपमान सै।-साइद्यज्ञानसाधनमर्या- 
55काशायुदाहरणे। आकाशवत्सबंगतथ 
नित्य (छां, ३१४४३) 'आदिल्यबर्णे 
तमसः परसात्‌! (यजु) ३११८) 'अग्नि- 
यभकों शुव्न प्रविष्ट/ (कं, उ, शाणा९) | 
इत्यादिश्ुत्तिप॒ श्रतिपादिवेः ओदणां चेतसि 
सप्तत्पन्न, अवान्पुण्यः छोक/-विधुलनिर- 
बयकीर्तिंः यख से तथोक्त;, अतिशयेनो- 
पमश्रवा), इत्युपमअब्रस्तमः तमू-विविधो- 
पमानावगम्यनिरतिशयविश्वल्लादिविषयक- 


पायसविपुरुयशोनिधानमिति याद । 


ऋण" से० ४ 


निमित से ही है, खतः नहीं (अर्थात्‌ अग्नि के 
दाहकल का सामथ्य अहण कर जछ आदि 
पदार्थ दाहक झोते हैं, ख़तः उन में दाहकल 
सामर्ध्य नहीं होता दे) तद्बत्‌ हिए्पगर्भीदि ज- 
न्य-कवबरियों का कवित्व सामर्थ्य, निरयधिक, ज- 
नन्‍्त, चैतन्य-रूप ज्ञान-मय, गणपति देव के 
निमित्त से ही है, (अर्थात्‌ महाऊबि-गणपति देव 
के कवित्य का सामर्थ्य प्रहण कर हिए्पग्मीदि- 
अन्य देव भी कवि कहलाते है) इस लिये उस- 
गणपति देव में ही-निनिमित्त यानी खतः-अन्य 
निमित्त की अपेक्षा न करने वाला, भपर-त्त्न 
यानी अन्य के अधीन न रहने बाछा, निरतिदाय 
यानी न्यूनाधिक-रहित सर्वश्षता का प्रयोजक, 
क॒वित्व विद्यमान है। पुनः गणपति देव कैसा 
है? उपमश्रयस्तम; अर्थीत्‌ जिस से अन्यपदार्थ 
उपमित होते हैं," वह उपमा यानी उपमान- 
साहस्यशन के साधन सूर्मे आकाशादि-उदाह- 
रण-इृष्टान्त । वे उपमानरूप शदाहरण--वह 
आकाश के समान सर्वगत एवं नित्य है ? वह 
परमात्मा आदिल्य के तेजखी वर्ण के सदश है, 
एवं जन्धकार से अतीत है! “जैसे एक अम्नि 
मुबन में (उत्पत्ति धर्म वाले सभी ढकडी आदि 
पदार्थों में) प्रविष्टठ हुआ है, तद्गत्‌ परमात्मा मी |? 
इब्मादि श्रुतियों में अतिपादित है ॥ उन उप- 
मानों से ओताओ के चित्त में जिसका अ्र+- 
यानी पुण्य (पत्रित्र) छोऊक अर्थात्‌ विषुर 
(विस्तृत) निरबय (दोपरहित) कीर्ति, उन 
होता है, वह गणपति देव उपमर्भंधः है. अति- 
शय से जो उपमश्नतर है, थे उपमश्रयस्तम कहे 
जाते है। अथीत्‌ विविध (अनेझ प्रकार के ) 
उप्रमानो से गणपति देव का निरतिशय विमु- 
लांदि अयगत होते है,-उन विभुत्वादि-भगय- 
दीय पर्म-बिएपफ पायद (पवित) विपुक् 


दे 


ऋग्वेद्संटितोपनिषच्छतकम्‌ 
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उपमा-मादुमाने आतथोपसर्ग करणे अद- 
प्रत्मयय:, डयापोः संज्ञाच्छन्द्सोरिति हख- 
तम्‌। पुना कयंभूर्त ला? ज्येष्ठराज॑- 
ज्येष्टा।-प्रश्यतमा योगिनो छ्वानिनो भक्ताः 
तेषां हृदयफमलमध्ये साक्षादपरोक्षतया 
राज॑-राजमान प्रकाशमानमिटर्थः । अह्म- 
णां-वेदमन्नाणां खामिन रहसार्थप्रदर्शनन 
सम्मुपदेशरमाचार्यप्रवर॑ त्वां हवामहे इत्य- 
न्वययः। किम्व न/-अस्ा्क सत्मपत्नानां 
श्रद्वाठमक्तानां स्तुती:>सप्रार्थनान्‌ ल्वदू- 
गुणानुवादान्‌ , आच्समन्तत; शृण्बनू-्आ- 
कणयन्‌ सन्‌ त्वे ऊतिमिःल्‍पालनः 
साधने-मुखसंतुश्पृष्टिहेतुभूतेः सह सा- 
दनं-अस्दीय हृदयसदन, आसीद-उप- 
विश । असदृदयसदनमुपविश्याउज्ञानाइ- 
न्धरारं संसारसंतापश्वापारृत्याउसानमन्दा- 
नन्द्सन्दोदमाजः कुरु इत्याशयः । सीद- 
त्यसिन्निति सदन, सदनमेय सादन खाधि- 
फोष्ण प्रययः । 


(महान्‌) यश्ञ सर्वत्र फैल जाता है, उस विस्तृत 
यश के भण्डार गणपति देव हैं, यह तात्पयार्थ है। 
माड़ू मान अर्थ वाढा धातु है, इससे “उप” उप- 
सगे के होने पर करण में अड प्रत्यय होता है 
और “डयापोः संज्ञाच्डन्दसोः इस सूत्र से हस 
होता है | फिर आप गणपति देव कैसे है : ज्येप्टपज 
अथीत्‌ ज्येष्ट यानी अति ग्रशस्त, ज्ञानवान्‌ योगी 
भक्त, उन के हृदय कमछ के मध्य में साक्षात्‌ 
अपरोक्ष रूप से राज यानी विराजमान-प्रकाद- 
मान, गणपति देव हैं। ब्रह्म अर्थात्‌ वेद के मन्र, 
उन के खामी हैं, यानी उन वेद मन्नों के रहं- 
स्वार्थ के प्रदर्शन द्वारा सम्यक्‌ मन्नों का उपदेश 
देने वाले, श्रे्-आचार्य्य हैं, उन आप गणपति 
देव का हम आबाहन करते हैं, यह अन्य 
है। और नः अरयीत्‌ आप के शरणागत हुए-हम 
अद्वाढ मतों की स्तुति को अपीव्‌ प्रार्थना पूर्ति 
आप के गुणानुवाद को आ यानी समन्ततः- 
से तरफ से सुनते हुए आप-उतिमिः अर्थात्‌ 
मुख, संतुष्टि, पुष्टि आदि के कारण रुप, रक्षण 
के साधनों के साथ हमारे हृदयभयन में आसीद 
यानी बिराजें | हमारे हृदय में विराज कर, अज्ञा- 
नान्‍्पफार एवं संसास-संताप का नियारण कर हम 
को मह्ान्‌ आनन्द के समूद्द के सेयन करने याछे 
बनायें, यही इस प्रार्थना का आशय दे । जिस- 
में बैठा जाता है, बह सदन कहा जाता है, वह 
सदन ही खार्थ में द्ोने वाले अण्‌ प्रह्मप के 
सम्बन्ध से सादन बन जाता है। 


कल्कि फसटपटके<+ 


(<) 
( गणपतिदेयसप्िधिना सर्च कार्य सफल पूर्ण च भयति ) 
(गरपी-देए वी सन्नियि से ही समी कार्य सफल एवं परम छोते हैं) 


साजुवाद-अध्यात्मज्योत्लाविवृत्तिसमलदछूतम्‌ मच्न० < ह््छ 
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“अमीफितार्थसिद्धगे पूजितो य! सुरा- | “अमीष्सित अर्थ की सिद्धि के ढ़िये वह सुर 
सुर! अचितः संस्मृतों ध्यातः फ्ीतिंतः | असुरों से पूजित हुआ |! 'अर्चन क्रिया हुआ, 
फथित! शु्त | यो ददात्यमृतत्व॑ हि सो सम्यकू स्मरण किया हुआ, ध्यान एवं कीर्तन किया 
फवथित! शुत्ः । ये हे हुआ, कथन किया हुआ, एवं सुना हुआ, जो गणा- 
नः पातु गणाधिप३ । परुण्यागण्यग्रुणोदा- | धिपति देव, अम्नतलर (मोक्ष) को निश्चय से देता 
रास प्रेष्ठाय वेधसे । लॉमसौखूयवरओ- | 2.“ देमारी रक्षा करे !! आप्य-पविकरन्युणों 
४ के उदार-आश्रय रूप, अतिशय-प्रिय, वेधा यानी 
महणाधिपतये नम । इत्यादिसातवच- विश्रकर्ती, झाम एवं सौर्य के करने बाछे, 


नजातेन असिद्धमहिन्नो गणाधिपतिदेवसथ |औीशन्‌ गणाविपति-देव को नमस्कार है | 


भगवत्तः सर्बेपां कार्याणां साफ़ल्याय परि- | सैगादि छतियों के वचन समुदाय सेजतिद 
कि महिमा बाले भगपान्‌ गणाधिप्रति देव की-सभी 


न प 
पूर्णतये थे साधको भक्तः साब्रिध्य-काों की सफलता एवं परिषरर्णता के लिए, भक्त- 
मभिलपति-- साधक सनल्निवि भी अभिरापा करता है-- 


3४ नि घु सीद गणपते | गणेषु, त्वामाहुविप्रतम॑ कवीनाम्‌ । 


न ऋते त्वत्कियते किश्वनारे, सहासक सघवश्चिन्नसर्च ॥ 
(ऋ, अष्ट, < मण्ड, ३० सूक्त. १३२ ऋक ९ ) 
है गणपते | आप अपने भक्तगर्णों में अच्छी रीति से बिराजें, सर्वज्ष-कबियों के मध्य में 
आप को विद्वान्‌ छोग, विग्रतम अयीत्‌ विशेषरूप से विप्न यानी सर्यज्ष सर्वशक्तिमान्‌ कहते हैं । 
आप के बिना अर्थीत्‌ आप की सत्ता, या म्ेरणा या आप के अमुप्रह के बिना कुछ भी कर्म; दूर 
या समीप में नहीं किया जा सऊता, यानी आप की सच्ता से, ओ्रेण्णा से, एवं अठग्रह से दही सभी 
कार्य किये जाते हैं | इस लिए हे मघवन्‌ ! दिव्य-अनन्त-ऐश्वर्यों से सम्पन्न | आप अपने, महान 
अचनीय, दिव्यरूप शुक्त, मनोहर खरूप को प्रकट कर, अम्युदय एवं निःश्रेयल के श्रदान द्वारा 
हमारा पूजन-सत्कार करें, या हमारे महान, प्रशंसनीय, छौकिक एवं वैदिक शोमन-कर्म समुदाय 
को निर्विन्न एवं सफल बनाये, या हम से आप प्रूजित हों । 
है भणपते जगदिद गणसंज्ञितमसय| हे गणपते ! भर्थात्‌ यह सब्र जगत्‌ गण 


यथ पतिरेप शिवः खर्य गणपति+-तत्स-| नाम से कहा जाता है, इस जगत्‌ का जो पति 
है, वही यद शित्र खये॑ं गणपति है, उस के 


स्बुद्ढी है विश्वपते! गगेए-वद्धक्षणपेण सम्बोवन में हे विश्वयते ! यही अर्थ होता हे । 
तब प्रेगसः परमेश्वरत स्त॒त्या रुपत्या |प्रेयतम, आप, परमेश्वर की स्तुति, रमरण एवं 
ध्यानेन च स्वदुभिप्रुखीभूतेपु खेष्टठाभप्रदु- | ध्यान द्वात आप के ही अभिमुस्त होने वाले एवं 
कार्यकर्दपु, स्व, प-सु-सुष्ठ यथा स्वात्तथा ! अपने इष्ट छाम के प्रदान करने वाले-कार्यों के 
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निपीद-निपण्णो भवेत्यर्थ), 
भवेति यावत्‌ | 'सल्निहितस तथ कृपा- 


ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्म 
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सन्निहितो | करने वाले, अपने भक्त-गर्णो में आप, अच्छी- 


प्रकार से जैसे हो वैसे, त्रिशाजें-सब्रिहित रहे। 
यह यावत्‌ यानी सारभूत अर्थ है। “सन्निवि में 


कयाक्षप्रभावास्साणि कार्याणि सफरानि |झने वाछे आप भगवान्‌ के इपाकदाक्ष के 


परिपूर्णानि च सिद्धवन्ति' इति स्वद्भक्तानां 
परिपूर्णा विश्वासः | यद्यपि सामान्यतस्तत 
सर्वान्तयोमिणः सर्वगत् सकह्निधिः सदा 
सर्वत्राउत्ति, तथापि-यथा “अग्निमानये- 
स्युक्ते सति ज्वल्स्काष्टाच्ते पृथक नामिरा- 
नेतुं शक्यते, तद॒त्‌ 'सब्निहितों भव इति 
भक्तप्रार्थनायां सत्यां दिष्यतमसाकारविग्र- 
हपस्वादिना विना सर्वगतः परमात्मा न 
- विशेषतः सब्रिहितो भवितुं शक्रोति। तसा: 


प्रभाव से ही समी कार्य सफछ एवं परिष्ण सिद्ध 
होते हैं? ऐता आप के भक्तों का परिपूर्ण विधास 
है | यद्यपि आप अन्तयामी, सर्वगत, परमेश्वर की 
सामान्य रूप से सन्षिधि, सदा सर्वत्र है ही, 
तथापि जैसे “अम्नि छे आरवे” ऐसा कहने पर वह 
अग्नि छाने बाठा मनुष्य, जठती हुई ठक्कडी के 
बिना एथक्‌ यानी अछग-अकेछा, अग्नि नहीं छा 
सकता है, अथात्‌ लकडी आदि के साथ ही 
अग्नि ले आ सकता है। तद्॒त्‌ है भगवन्‌ ! तू 
सननिहित हो! ऐसी भक्त की प्रार्थना होने पर 
दिव्यतम साकार विग्रह्दि के बिना सर्वगंत-पर- 
मात्मा विशेष रूप से सन्निहित नहीं हो सकता, 
(अयीत्‌ साकार विग्रह घारण कर के ही वह 
विशेष रूप से सन्निद्ठित हो सकता है, क्‍यों कि- 
सामान्य-निषकार रूप से तो वह सदा सनरिहित 


स्सन्निहित्य सक्निधामग्रार्थनममिद च्यर्थ | है दी) इस लिए सनरिहित (समीपस्थित) परमे- 


संत खतार्थक्याय विग्रहरुक्षणस्य विशिष्ट- 
खरूपस्य साम्रिध्यमथोह्नोधर्यात । अपि च 
यथा गयां शरीरखेन सामान्यसर्पिपा न 
तदड्भानि पुष्टानि भवन्ति, पर्व विशेषतः 
प्रकटीभूतेन तेन तदज्भपोपणण विधातु पार्यते, 
तइत्‌ सामान्यतः खितेन परमेश्वरेण जनानां 
विशिष्ट हित कु न शक्‍्यते, किन्तूपाल- 
नया विश्लेण्व: प्कटीभृतेन प्रसादामिमुखेन 


हि 


खर की सन्निधान की प्रार्थना यह, व्यर्थ होती 
हुई, अपनी सार्थकता के लिए साकार विग्रह 
न्ट्वाण-लिति८. स्यत्ा॥ भी, सत्मीय या स्पा, 
बोधन करती है। 

जऔर भी, जैसे गौओं के शरीरों में अवस्थित, 
सामान्य घृत से उन के अंग पुष्ट नहीं होते हैं, 
परन्तु विशेष रूप से प्रकट होने बाले घृत से 
(उप्तके भक्षण द्वारा) ही उनके अंगों का 
पोषण किया जा सकता है। तद्गत्‌ सामान्य 
रूप से स्थित निराकार परमेश्वर द्वारा प्राणियों का 
विशिष्ट हित नहीं किया जा सकता है | किन्तु 
उपासना के द्वारा विशेष रूप से प्रकट होने 
वाले-अरसादामिमुख-( अपनी प्रसन्नता के प्रद- 


सातुवाद-अध्यात्मज्योत्माविद्वुत्तिसमलज्भूतम्‌ मद्य० ८ दर 
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तेन ततसाधपितुं शक्पते, । शैन के लिए समश्षणित) उस परमेश्वर से ही 
विशिष्ट-दिित की सिद्धि-प्रत्त की जा सकती है | 

विशिष्टरपेण प्रकटसालिध्यायाव्म्यर्थ्य॑ते | ऐसा अभिप्राय रख कर भक्त, विशेष रूप से 
होने वाली ग्रकट सन्रिधि के लिए भगवान्‌ की 
ग्रर्थना वरते हैं । 

इका-सन्निधि के लिए प्रार्थना किया हुआ 
भी वह भगवान्‌, साम्थ्ये नहीं होने से प्रार्थना 
को जान ने के लिए, या सलिद्वित होने के लिए 
भी समर्थ नहीं होगा ! | 

समाधान-कवीनां, अर्थात्‌ ऋन्‍्त-(अतीत- 
अनागतादि-अतीन्दिय पदार्थ) को विषय करने 
वालीअज्ञ वाले, सर्वज्ञ के सदश देवादियों के मध्य 
में, तु् भगवान्‌ को विद्वान छोग 'बिप्रतम” कहते 
हैँ। विशेष रूप से समी पदार्थ को अपरोक्ष जो 
देखता है, या जानता है, वह बिग्र यामी सर्वज्ञ 
है| विप्र शब्द, निपातन से (त्िशेष सूत्र न 
होने पर प्रत्ययादियो की कल्पना करता निया- 
तन है) सिद्ध कर साधु (अच्छा-सार्थक ) बनाना 
चाहिए। अथवा जो विशेष रूप से-उन देवादि-- 
कवियों में अपनी विशिष्टमेघा आदि शक्तियों का « 
ग्रक्षेप करता है, वह सर्व शक्तियों का भण्डार 
भगवान्‌ विग्र है, यह अर्थ है । श्राः घाव एरण 


भक्तेभगवान्‌ । 











नतु-सानब्रिध्यायाध्भ्यरथितो5प्यसों सा- 
सर्थ्याध्मावात्नाभ्यर्थन॑ ज्ञातु न च सन्ति- 
धाह शक्त इत्याशइबाह--फरवीनां:-क्ान्त- 
प्रज्ञानां सर्वश्ञकल्पानां देवादीनां मध्ये त्थार 
सां। विप्रतमे-विशेषेण सर्वभ्रपरोक्ष॑ पदय- 
ति-जानातीति विग्र/-सर्वज्ञँ, निषातना- 

त्साछु!, यद्धा विशेषेण प्राति-्कविषु लेपु 
अर्थ में है, उस घातु से 'आतश्रोपस्गे? इस सूत्र 


खा विशिष्टमेधादिशक्तीः प्रणाति-प्रक्षिप- 
से क प्रत्यय करने पर एवं 'बि! उपस आगे 


दीति विप्र।-सर्वशक्तिनिधान इत्यर्थः । | रखने पर 'विष्र! शब्द सिद्ध होता है। अतिशय 
से जो विग्र है, वह विग्॒तम, अर्थात्‌ निरतिशय, 


4 + ४2, / कु? | | से ज्ञान, एवं सर्व शक्ति वाढा बह भगयान्‌ है, 
32% 20002 5 0, ऐसा विपश्चित (तत्वदर्शी-निद्वान्‌ ) कहते है। 
आह क्रियापद के साथ “निपश्चित/ इस 
केते पद का अध्याह्मर कर शेष ( अंगमूत-सस्ब- 
न्थ) करना चाहिए | ( भगवान्‌ सफछ सामध्यों 
के भण्डार हैं, भक्त की प्रार्थना सुन कर सन्रिहित 
होने के लिए भी समर्थ हैं ? इस हिए पूर्वोक्त 
शंका तुच्छ है | ) 


शहिश्येन विश्र इति विप्रतमर्त निरतिशय- 
सर्वक्ञानशक्तिमन्तं, आहुः-कथपन्ति विष- 


ब्रित इति शेषः । 


३०७ 


अत, एवं भगवन्त गणेश्वर्मादल्येव 


ऋग्वेदर्सदितोप॑निषच्छंतकम्‌ 
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इस लिए गणेश्वर भगवान्‌ का आदर-सत्कार 


कर के ही श्रद्धा मक्त-सफलछता के लिए सभी 





श्रद्धाठमिः से कर्मजातं साफस्याय क्रियते | ५ करते हैं, यह व्यतिरेक द्वारा कहते है- 


इति व्यतिरेकमुखेनाह-ल्वच्ते-त्वाँ बज- 
यिल्ला त्वदर्चनसारणध्यानादिक विहाय | 
अन्यारादितरतें! इति पश्मी। खड़क्तेः 
किखन-ठौकिक वैदिक था किल्िदपि 
फर्म-क्रियमांणं, आरे-दुरे समीपरे वा, 
'आरादू द्‌रसमीपयो/' न क्रियते-न विधी- 
यते | त्वामनाइल कृत॑ कर्म न निर्विन्न 
सफर पूर्णण्य भवतीत्यतः कर्मणः आरंमे 
भध्ये चान्ते च तव विध्नध्वान्तमात्तण्डख 
गणेशस्था&्चनसरणध्यानादिकमवश्यमेव 
विधातव्य खाम्युद्यकामेरिति भावः । 
यद्वा-सकलभ्रेयस्साधके न 
प्रसादमद्दिश्यव निष्कामभावेन सर्व कर्म 
क्रियते इत्याह-त्वस्ते-त्वामनुद्दिश्य लवदे- 
करे लडद्धक्तेः किश्वनापि कर्म न क्रियते, 
किन्तु स्ामेवेकसु॒द्दशप त्वतमसादायाप्तिका- 
भनया न तन्पत्तिमपि फलपुद्ध्य श्रीत- 
झार्तादिकर्मौनुष्टान विधीयते । एवं परमे- 


लवद्ते-अथीत्‌ आप को छोड़ कर यानी आप का 
अचेैन, स्मरण, घ्यानादि का परित्याग कर, आप 
के भक्त, ठुछ भी लौकिक या वैदिक-करने योग्य- 
कर्म, दूर में या समीप में नहीं करते हैं | “अन्या- 
रादितरतें” इस व्याकरण के सूत्र के अनुसार 
कते! पद के साथ 'त्वत! यह पश्नमी विभक्ति 
की गई है। 'आरातः ही यहाँ वेदमन्न में 'आरे! 
हो गया है, वह दूर एवं समीप दोनों अर्थों का 
बोधक है । आप गणपति-देव का आदर न कर 
के किया हुआ कर्म निर्विप्ननसफल एवं पूर्ण नहीं 
होता है, इसलिए कर्म के प्रारम्भ में, मध्य में एवं 
अन्त में अपने ्षम्युदय की कामना करने वाले 
मनुष्यों को-विध्नरूपी अन्धकार के विष्यंस करने 
बाले मार्तण्ड (सूर्य ) रूप आप गणेश भगवान्‌ 
का अर्चन, स्मरण, ध्यानादि अवश्य कला 
चाहिए, यह भाव है। 

अथवा-सकलकल्याणों का साधक, गणावि- 
पति की प्रसन्नता है, उसीफो उद्देश्य बना कर 
के ही निष्फामभाव से समी कर्म (ज्ञानवान्‌ मक्तो 
के द्वारा) क्यि जाते हैँ--यह कहते हैं-्वच्दते 
अयात्‌ आप को उद्देश्य न बना कर, एकमात्र 
आप के परायण रहने वाले-आप के भक्तो के 
द्वारा छुठ भी कर्म नहीं किया जाता, किन्तु) 
आप को ही एकमात्र उद्देश्य बना कर' आप की 
प्रसन्नता की प्राप्ति की कामना से ही-अन्य । 
किसी भी पछ का उद्देष्य न रख कर, श्रौत- 
स्मा्त आदि कर्मों का अनुष्ठान किया जाता दै | 


न 030 2220 /7//77:0 
६ “अनेन झूमणा मगवान्‌ गणाधिपतिदेव प्रीयताम? यह उद्देश्य का खरूप दे, इस कये से एकमात 


गरपिपति देव मगदाव्‌ प्रसन्न हों। 


| 


सानुबाद-अध्यातास्पोत्माविवृत्तिसमछल्लृतत्‌ मचल्० ८ छ्‌्‌ 
६270६, 
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इस ग्रफार परमेश्वर के लिए ही कर्म वरते हुए, 
फल की इच्छा एवं कर्तापने का अमिमान का 
अभाव होने से, भक्तजोग अपने अन्तःकरणय॒द्धि 
आदि के द्वार उस परमेश्वर की प्रसन्नता से ही 
एरम-अद्वैततलविज्ञान को ग्राप्त कर लेते हैं । यह 
भाव है। यद कहा है-परमाता शित्र की प्रस- 
बता से ही तुम सभी की परम अदेतविज्ञान की 
प्राप्ति होगी, भगवश््रसन्ता के बिना अन्य-उपाय 
से कदापि अददैतविज्ञान की प्राप्ति नहीं हो 
सकती 7? इति। 

अपगा-आखिक मलुष्यो को-जड शरीरा- 
दिओं का प्रवर्तक, सर्योत्ता गणपति का अनु- 
संघत ने कर के छुछ भी कर्म नहीं करना 
चाहिए, यह आर्थिक तात्य के अभिप्राय से 
कहते हैं-लह्ते-अर्थात्‌ तुझ सर्रान्‍्तयीमी सर्वात्मा 
भगवान्‌ को छोड़ कर, जडशरीशदि छुछ भी कर्म 
करने के लिए समर्थ नहीं होते ! खर्य अचेतन 
(जड़ )-सयादि, (जब तक) चेतन, अश्र भादि 
से अधिप्ठित (संयुक्त ) न हों ( तब तऊ ) गम" 


ए- 0२०. ५४२०.-०<२०-- 
अराधमेव कर्म हर्पृन्तः पलेच्छाकर्दा3- 
मिमानामावाद्‌, भक्ताः खान्तःशुस्यादि- 
हारा तत्मसादादेव परमादैततलविज्ञान 
समप्ुवन्तीति भाव! । तदुक्त-- 


धुष्माकमपि सर्वेपां शिवस्प परमात्मन;। 
परमादैतविज्ञान प्रसादादेव नावन्यथा ॥ 
इति ॥ यद्धा जडझरीरादिप्रवर्तक॑ स्वो- 
त्मान॑ गणपतिमनलुसन्धाया5अ४स्िकेी | 
किमपि कर्म न करणीयमिलाार्थिक तात्यय- 
मभिग्रेत्याह-त्वच्ते-त्वां सबोत्माने सर्चान्त- 
यामिएं बर्जपित्या जडशरीरादिमिः किल्नि- 
दपि कर्म न क्रियतेसन कतुं शक्यते । ने 
हि रथादिभिः खयमचेतनेः चेतनेरशादि- 
मिरनविष्ठिते! किखिदपि गमनादिक कर्म 
कतुं पर्वत । अतो जख्शरीरादिमद्याध्य- आ ही ९ कक ## 30002 
गम्यते४स्ि किमप्यन्तः्स सडूपसदिनाशि।से जातने में आता है-कि-इन शरीर के भीतर, 
चैतन्य ज्योतिः शरीरादेः प्रवर्तकप। तेमाउ- | सदूप, अबिनाशी, शरीरादिकों का म्रवर्तेक, 
बमासित्य प्रवर्तित थे शरीरादेः कर्म चैतन्य ज्योति विमपि--( अविन्त्य ) विद्यमान है | 


उस ज्वोति से अवभासित, एवं प्रबर्तित हुए श्य 
के सामथ्यम्रपजायते । तसाडुएुकैः सर्व- 
कमो्लुशनवैलायां तदेव फर्मकारकमस्ता- 
स्थमात्मचैतर्न्प मणपतितत्त्वमनुसन्धातव्य- 
मिति भावः । 
तदेवदाझात च॑ भवति-अछुत्तमा ते 





सघबन्‌ ! नकिर्द न त्थावों अस्ति देवता 


शरीरादिओं में कर्म करने की सामथ्ये अकट 
होती है | इसलिए भाबुक-मक्तों को-समी कर्म के 
करने समय, कर्म का कराने बाला भीतर में साक्षी- 
रूप से रहने वाद्य, उस-आत्मचैतन्य, गणपति- 
तख-का अनुसंधान करना चाहिए, मद्द भाव है | 

बह्द यह (अन्य मत्र में भी) कहा गया है- 
* मधवन्‌ | हर्मे अब स्वृत हो गया दे कि-- 
तुश् से अंग्रेरेत कर्म कुछ भी नहीं है, किन्तु 


७२ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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विदानः । (ऋ, ११६५॥९ ) इति | अय-। समी कर्म तेरी प्रेरणा से ही होते हैं, इसलिए 


 भर्थ-आ इति खरणे, स्मृतवन्तों बर्य 


तुम्हारे सद्श, अनन्तज्ञाननिधि देव अन्य कोई 
नहीं है / इति। इस मन्र का यह अर्थ है। 


इृदानीं, हे मघवन्‌ ! परमेश्वयेसम्पन्न ! | आ यह निपातपद स्मरण अर्थ में है। अब 


हमने स्मरण किया, अथीतू इस समय हम (शात्र 


भअगपन ! ते-ल्वया, अनुत्तजअप्रेरितं कर्म एवं गुरु के उपदेश से ) जान गये हैं। हे 


किख्िदपि, नकिलु-नैवास्ति, 
है देव ! त्वावान-त्वत्सच्श), विदान+स 
विद्वानू-अनस्तज्ञाननिधि+-सर्वज्ञसर्वशक्ति- 


मघवन्‌ ! अथीत्‌ परम-ऐश्वयों से सम्पन्न! हे 


जु निश्ये । | मगवन्‌ ! तुझ् से, अप्रेरित यानी प्रेरित नहीं हुआ 


कर्म कुछ भी निश्चय से नहीं है। हे देव! 
तुम्हारे सद्श, विद्वान यानी अनन्त ज्ञानों का 
निधि, सं्वेज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ देव और नहीं है, 
'बिदान! इसे पद में व्यत्यय से शानच्‌ अत्यय 


मान्‌ व्यत्ययेन शानच्‌, देवृता-देवो न हुआ है, (अथीत्‌ शानचू प्रत्यय आद्मनेपद में 


अस्ति | इति । 


होता है, पर्तु यहाँ बिदू धातु के परस्मैपद में 
भी हो गया ) इति। 


यदह्ा-भगवदिच्छामजुरुध्यैद इशनिए | पदो-भंगवान्‌ की इच्छा का .अनुसरण करके 


फे समे कृत्वा प्रसन्नेन चेतसा सर्वे कर्म 
कर्तव्यमित्याशयेनाह-सच्ते-त्वामनपि- 
ऊृत्य-परमेश्वरस् तवेच्छामनड्जीकृत्य फेनापि 
प्राणिना शुभमणुर्म वा फिल्विदपि कर्म न 
क्रियते-्कर्स न शक्पते, किस्तु-मगवदि- 
च्छामलुसृत्यव कु शंक्‍्पते । तथा चाज्ना- 
यते सर्यते व थ्रुतिस्मृतिम्पां-एप शोष 
साधु कर्म फारयति, ते यमेभ्यो लोकेस्य 


उल्लिनीपते, एप उ एयाध्साधु कर्म कार- 
यति, ते यमधो निनीपते' (कौ, 


ही इष्ट एवं अनिष्ट (सुख दुःखादि ) फढ की 
समान ( समझ ) कर प्रसत चित्त से'ही सभी 
कर्म कंरने चाहिए, इस आशय से, कहते हैं-- 
खच्ते अर्थात्‌ तुझ परमेश्वर को (शासकरूप से) 
अधिकृत (खीइुत ) न कर अयीत्‌ आप की 
इच्छा को अंगीकार ने कर, कोई भी प्राणी, शुभ 
या अशुभ कुछ मी कर्म करने के लिए. समर्थ 
नहीं हो सकता है, किन्तु आप भगवान्‌ की 
इच्छा का अनुसरण करके ही सभी कर्म करने के 
लिए समर्थ होता है । इसलिए यह (विपय ) 
भ्रुति ने कहा है एवं स्मृति ने स्मृत किया है- 
“निश्चय से यही परमात्मा उससे अच्छा कर्म 
कंखाता है, जिसको वह इन डोकों से भी 

ऊर्ष्व- उत्तम-ब्न्न डोझ़ादि ) स्थान में छे जाने 

की इच्छा करता है, यही निधय से उस से खराब 

कर्म कराता है, जिसको वह अधःस्थान 


उ. ३॥९ ) |नणकादि में ले जाने की इच्छा करता है !! 'जो 
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“यजआत्मानमन्तरो यमयति एप त्त आत्मा३- 
न्तयोम्पेट्ृतः / (दब. ३७२) इति 
'सर्वस्त चाह हृदि सन्निविष्ो मत्तः स्मृति- 
शॉनमपोहनश्' (मी, १५११५) इति च। 
भगबदिच्छापि प्राणिकर्मविशेषमपेश्माणा 
भवति प्रवर्तिका, अतस्तत्र न पैपम्यमाश- 
जम, अत एवान्तर्यामिगणेश्वराधीनै मैवद्धिः 
'मृत्यरिव राह तसे सर्वभूतहृद्याघिष्ात्रे 
परमेश्वराय सर्वाणि लौकिकवैद्कानि तदि- 
ब्छया कृतानि कर्माणि समप्ये 'असामिः 
जृतान्यस्माकमिसानि कर्माणी'ति कृवेल्ा- 
भिमाने ममत्वश्व॒परित्यव्य तदिच्छाब- 
शाहुपपन्नेप्विशनिए्फेलेप्यपि हर्षशोकाय- 
कृत्वा वदिच्लायामेव खेच्छां संयोज्य तदि- 
रुद्मामिच्छामविधाय च 'निप्कामभावनया 
तचनजिज्वासुभिः दार्वादिग्रतिमानां त्रधा- 
रायतचेष्टा इव प्रसल्लेन मनसाश्नवचान्येव 
कर्माणि कर्तव्यानीति ध्वनिगम्पी3र्य भाव:। 
थणादेव तस्मात्‌_ निपीदसन्निहितो 
भवेति पूवैंण सम्बन्ध! | ततः हे सघचन्‌ ! 
हे दिष्पयनवन्‌ ! ऋद्धिसिद्धाादिसकलेश्वर्य- 
सम्पन्न महेन्द्र | महांस्मद्ान्तं, अकैे८ 


ऋण खु० पे 


इस शरर में रह कर, जीवामा का नियमन 
करता है, यही तेश आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है ॥ 
इति। 'सब-प्राणियों के हृदय में में ही अन्तर्यामी- 
रूप से विराजमान हैँ; इसलिए भेरे से ( मेरी 
सत्ता से ही ) स्मृति, ज्ञान, एवं अपोहन ( संशय 
विपर्यय आदि दोपों की चिधृत्ति ) होते हैं ॥! 
इति। भगवान्‌ की इच्छा मी प्राणियों के कर्म- 
विशेष की. अपेक्षा करती हुई प्रबर्तक होती है, 
इसलिए उस में विपमता ( रिसी का ऊध्यगसत 
एवं किसी का अधःपात करानारूप ) की आशंका 
नहीं करनी चाहिए | अत एवं जैसे ग़जा के लिए 
उसके #त्य ( सेवक ) सभी कर्म करते हैं, तदत्‌ 
अन्तयीमी गणेश्वर मगवान्‌ के आधीन (दाएणापत्र) 
हो कर तखज्ञान की इच्छा रखने बाले-आप 
लोगों को-सर्यभूतों के हंदय के अधिष्ठाता उस 
परमेश्वर को समी छीकिक एवं वैदिक कर्म--जो 
उनकी इच्छा से ही किये गये हैं-समर्पण कर, 
हमने ये कर्म किये हैं, हमारे ये कर्म हैं, इस 
प्रकार का कतोपना का अभिमान एवं ममता का 
परित्याग कर, उस भगवान्‌ की इच्छा के बश से 
आन हुए इशनिष्ट ( छुखदुःख छामहान्यादि ) 
फलो में हर्ष एवं शोझ न कर के, उसकी इच्छा 
में ही अपनी इच्छा,को जोड़ कर, उसकी इच्छा 
के बिरुद्ध-च्छा नहीं कर के निष्फामभावना,से- 
“छऊडी आदि फी बनी हुई पृतलियों की सूत्र- 
घार के अधीन चेष्टा की माँति! अ्संत्र मन से 
निर्दोष कर्म ही करमे चाहिए। यह घ्वनि से , 
(व्यज्ञनाइत्ति से ) ता्र्य अवगत हुआ है | 

इस प्रझोरं जब समी कर्म के प्रयोजक कारण 
आप ही हैं, इसलिए आप निपीद यानी सकब्रि- 
हित रहे, यह पूर्ववाक्‍्य फे साथ अन्चय है । है 
मघवन्‌ अर्थीत्‌ दिव्य, धन बाले, ऋद्धि-सिद्धि 
आदि सकहनऐेशर्यों से सम्पन्न | महेन्द्र | महान्‌, 


| ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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अर्थनीयं, चित्रेनदिव्यतमनानारुपयुक्ते, अ्तिदिव्य-भनेक रूपों से मुक्त, या 
साथयै-चेतथमत्कृतिकार्स था खखरुप- चित्त के चमत्कार-आश्च4-का करने वाठा, अपना 
५ खख्ूप, हमारे हृदय में प्रकठ कर के, यह शेप 
मसाक हदये प्रकटीकृत्मेति शेष! । अचे- | द्चन है। अर्च यानी तेरे उपसर्न (शरणप्रापत) 
असान्‌ त्वदुपस न्ान्‌ पूजय खाथ्सीप्सिता- | हुए हम भक्तों को पूजय अर्थात्‌ अपना अमीप्सित 
स्मकर्याएँ समर्पय । निर्भयत्वपरमानन्द- | आतममयत्याण सर्माण कर । विभयत्र, परमानन्‍द- 
ल्वादिरुक्षणवि्क्षणपुष्पादिसमर्पगमेव भ- | गेदिख्प, (ठोक से) विछक्षण पुणादि का 
गवर्कुतखभक्तसमर्चनमत्र विशेयर। 'अ्चे सर्मपण ही यहाँ भगवान्‌ से किया गया अपने 
५ ५ भक्त का समर्चन समझना चाहिए। भ्वादिगण 
पूजायां' मोवादिका | मगवानपि खभक्तस | का पूजा अर्थ,का अर्च धातु है। भगवान्‌ भी 
भक्त एवं, ये परमात्मा सेवते-अर्थति | अपने भक्त के भक्त हैं, जिसकी ख्य॑ परमामा 
सोञ्सी भक्तों भगवता सेवितोअर्चितो 
भवति । अत एवं 'भज धातो/ कर्मणि क्ते 


सेवा करता है, अंर्चन करता है, वही यह भक्त 
भगवान्‌ से सेवित एवं अर्चित होता है । इसलिये 
प्रत्यये कृते सिद्दो भक्तशब्दः सेविताओथें न 
तु सेवकार््य निष्पन्नो भवति । 


भज (सेवा अर्थ के) धातु से कर्म में “क्त! प्रत्मयय 
अथवा महांन्महान्त विपुलयणश!ाप्रभू- 


करने पर सिद्ध हुआ भक्त-दाब्द सेवित अर्थ में सिद्ध 
होता है, सेवकरूप अर्थ में सिद्ध नहीं होता । 

तपुण्यखान्तशुद्धादिलक्षणमहाप्रयोजनस- 

पादुर्क, अरक-अर्चनीयं-प्रशंसनी ये, चित्र: 



















अथवा, महान्‌ यानी विस्तृत यद्ा, बड़ा पुण्य, 

आन्तःकण की शुद्धि आदि रूप मद्दान्‌ प्रयोजन 

विशिष्ट प्रशस्ततममसदीय कर्मकलापं त्वम- व. अर्च यानी विप्नरहित सफल-समाप्त क', यह 
चैव्पूजय-निर्वि सफल, समाप्त विधेही- अर्थ है। अथवा यहाँ कृपया आ कर व्‌ हम छोगों 
की आराधन का उपदेश दिया, उसकी आराधना 

[पूर्व गणेश्वस्महादेवाराधनसुपदिष्टम्‌ से उसकी प्रसन्नता (हमारे ऊपर) ग्रकठ होती 

(थ जनवितु कर विज्ञान में बड़ी भारी रुचि को उत्पन्न करने के 

तत्र महतीं रुचि जनयितुं छोकानां तन्मह- | छए लोगों को उस तंवज्ञान के महत्व का अन- 


का सम्पादक, अर्चनीय यानी प्रशंसा करने योग्य, 
चित्र यानी विशिष्ट-श्रेष्ठ हमारे कर्मसमुदाय को 
से सकता 
ते! । अपपा जर्व-जग रुपयाध्य्यहा» [7 दो! पद मी धर्य हो सकता है। 
सम्योडभितों भवेलयर्थः । “ |- [ गये हुए आगे के मन्नों में गणेश्वर-महादेव 
दस्माचत्पसादः ग्रादुर्भवत्येष, तेन च पर-| के उससे परम पुरुपार्थरूप मोक्ष का साधन 
प्पुसपार्थसाधन तस्वविज्ञानम्‌। अठ एव तच्नविज्ञान ग्राप्त होता है। इसलिएं उस तत्ल- 
च्मननन्‍्तरस॒ुपदिशति।] न्तर के मन्न से उपदेश दिया जाता है] 
न्न््नन्प्न्ध््च्टिेधश्चफ्ध्क 7 


9 
अ 
#८] 
की 
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(तक्त्वविज्ञानस्थादृस्ुतमहत्त्वप्रतिपादनम ) 
(तत्नविज्ञान के अद्भुत महत्त्व का ग्रतिपादन ) 

पविश्रत्म॑ तत्यविज्ञान प्राप्य कि कि न|. अतीय पवित्र, तत्यविज्ञान को प्राप्त कर क्या 
लिये क्या सिद्ध नहीं होता ? जियो मी तत्तविज्ञन के 

5पि च्च न ला 
सिद्धि ? ब्लियोअपि तलविज्ञानप्रभावा प्रभाव से प्रशस्त (प्रशंसनीय-उत्तम ) पुरुपल्र को 
सशस्तपुरुपत्वमवापुवन्ति । स्थूलइृश्टिर-। प्राप्त होती हैं । स्थूछ-इि से रहित, अन्ये मी 
हिला अन्धा अपि पावनचहुप्मन्तों भवन्ति [ | 7 च्ष वाठे हो जे हैं। इन भी आपने पिता 
, की अपेक्षा से पूज्य पिवृत्न का सम्पादन करते है, 
पुत्रा अपि खपिन्रपेक्षया पूज्यपितृत्वं सम्पा-। (अर्थीत्‌ तत्वज्ञानी पुत्र, अज्ञानी पिता का भी 
दयन्ति | अत एवं शाखदृष्या स एवं पिता | फसल पिठा बन जाता है )। इस लिए शा इंष्टि 
है वितुममईति पे वही पिता, .पुरुष एवं चक्षुप्मान्‌ होने के लिए 
पुरुष! चक्मप्मोश्व भवितुमहति, यः खल | योय है, जो निश्चय से पूर्ण खप्रकाश पुरुष को 


पूर्ण खप्रका्श धुरुपमपरोक्ष विजानाति, अपरोक्ष रूप से जानता है, अन्य नहीं। अतः 
तत्तमस्तु को जातने की इच्छा बाले मनुष्यों को- 


नान्या। 20020 हिल परुपलादि- पुरुषत्यादि ( वास्तविक-पुरुपपता आदि) के सम्पा- 
सम्पादनार्थमज्ञानजानर्थनिवृत्यर्थ परमान- | दन के लिए एवं अज्ञान से समुद्धृत-अनर्थ की 


न्दावाध्पर्थश्व प्रशस्तत्म महदद्भुत॑ त्वबि- | 'रिपं के लिए; एवं पसमानन्‍्द की आ्राि के 
हर लिए--अति ग्रशत्त, महान्‌ , अद्भुत, तत्त्त-विज्ञन 
जाने सम्शदनीयसिति अतिशदयति भग-। सम्पादन करना ही चाहिए, यह भगपान्‌ बेद 
पान वेद+-- [अतिपादन करता दै--- 


३» ख्रियः सतीस्ता€ उ में पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्ष विचेतदन्धः । 
कवियेः पुत्रः स ईमा चिकेत, यस्ता विजानात्‌ स पिठुष्पिता सत्‌ ॥ 
( फह. मण्ड, 3 यूक्त, १६४ झक ३६) (अभय १९9५) (ते था. 99०) (नि ७४३ 


'ब्वियाँ भी (यदि) सती-सद्ह्मतत्ल की निष्ठा वाली त्लविज्ञानसम्पन्न है, तो वे भी मेरे 
मत से पुरुष ही हैं, ऐसा विद्यान्‌ लोग कहते हैं ) जो (डस तत्य को) देखता है, वही चप्नुप्मान्‌ 
(आख वाल) दै, जो उसको नहीं जानता है, वह अन्धा है | जो उन सभी को (आत्माजल- 
रूप से) जानता है, वह पुत्र भी (शरीर की आयु से छोटा हुआ मी) कत्रि है यानी सर्वेक्ञ है, 
महान्‌ है। जो इन को (समस्त चराचर पदार्थों को अपने पूर्ण खरूप से अभिन्न) जावता है, वह 


पिता का मी पिता हो जाता है 


७६ ऋम्वेद्सहितोपनिषद्छतकम्‌ 
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या छोके प्रसतिद्ा) ह्वियः सती/्सदू-| ठोक में अतिद्ध जो लिया हैं, वे सती अपीत्‌ 


पा।-शरोत्रियत्रह्मनिष्ठसद्गुरुकपाकटाक्षेण 


श्रोत्रिय-अक्मनिष्ठ सद्भुढ़ की कृपाकठाक्ष से (यदि) 
सदूप या्ी- हे प्रियदर्शान ! इस सृष्टि के प्रथम 


देव सोम्येदगग्र आसीत' (छां, ६॥२।१ ) | सत्‌ ही वस्तु थी ।' इलादि श्रुतियों में कही हुई 


इब्यादिभुत्युक्ते सह॒स्तु बुदृध्या तदनुभ- 
चेन तद्ूपा चर्तन्ते, ता उच्ता अपि स्लियः 
सद्र्निष्ठायलः मेन्मम मते, पुंसान्युरु 
पान्‌ आहु-कथयन्ति अक्षविद! | यद्यपि 
शरीरे सनवृद्धादि सीलक्ष्ण रबयते, तथापि 
पुरुपकोचित॑ तल्वविज्ञानमस्तीति पुरुपठ- 
ध्णसद्धावास्पुरुपर्त तासाममिज्ञा; प्रति- 
पादयल्ति, ये तु शरीरे व्मश्रुप्रभृतिभिः 
पुरुपरश्णर्युक्ता अपि पुरुपश्योचित तस्- 
ज्ञान न सम्पादयन्ति, ते सख्रीणाम्रुचितेन 
मोहेनोपेतल्वात्‌ ख्तलरिय ण्वेत्यमिप्रायः 
यथा स्रीपुरुपविभागी छोकब्रिपरीत एव- 
न्धानन्धविमागोडपि त्तददूद्॒एव्य+) अक्ष- 
प्यानू-चक्षुरिग्द्रिययुक्त), पश्यन>नीठपी- 
तादिरूप पश्यज्ञपि, न विचेतत्‌-विवेकेन 
सदस्तुत्ल न जानातीति चेत्‌ सोज्यमन्ध 
एव; एं मांसचशिरहितोउ्घोजपि खात्म 
तत्वाउमिशवेत्‌ सोज्य॑ चहुप्मनेवेतमपि 
द्रधच्यप्‌। एयमिममलौकिक रीपुरुषाउन्धा- 


सद्वस्तु को जान कर, उस के (यथार्थ ) अनुमय 


से तद्प हुई बर्तती हैं, वे सत्‌ अह्न की निष्ठा बाठी 
स््ियाँ मी, मेरे मत में पुरुष ही हैं, ऐसा अह्मज्ञानी 
लोग कहते हैं। यथषप्रि उनके शरीर में खनबृद्धि 


आदि सी के रक्षण देखने में आते हैँ, तपापि, 


पुछप के योग्य' तत्यमिज्ञान उनको हो गया है, 
इसलिए पुरुष के ठक्षण '(पूर्ण-पुदष का तल्ल- 
ज्ञान) का सद्भाव होने से उन ब्ियों में मी पुरु- 
पत्व का अभिज्ञ (विद्वान) छोग प्रतिपादन करते 
हैं। जो ठोग-दरीर में मूच्छ आदि पुरुष के ठक्ष- 
णोसे संयुक्त मी हैं, ( पल्तु ) पुप के योग्य, त- 
र्विज्ञान का सम्पादन नहीं कंसते हैं, वे ल्लियों के 
योग्य भोह से संयुक्त होने से स्लियाँ ही हैं, यह 
अमिप्राय है। (अपीत्‌ स्पेकप्रसिद्ध पुरुष पुरुष 
नहीं है। और ख्री जी नहीं है, किन्तु तत्व-शान 
सम्पन्न ही पुरुष है, एवं सांसारिक मोह युक्त ही 
ख्री है, ऐसा वेद ने कहा है, ,इस लिए तत््न- 
ज्ञान सम्पन्न क्षियाँ मी पुरुष हैं, और अविधा- 
शोह युक्त, एुरा भी शिों; हैं ५, कैफ री, पे 
पुरुष का विभाग छोक से विपरीत-अलोकिक है, 
इस प्रकार अन्ध एवं अनन्ध (चश्लुष्मान )का विभाग 
भी तद्॒त्‌ अछौकिक ही जानना चाहिए | अक्ष- 
प्वान्‌ यानी चल्लु इन्द्रिय से युक्त, वह मील पीत 
आदि रूप को देखता हुआ मी, यदि विवेक से 
सदरस्तुतत्त को नहीं जानता है, तो वह अग्व ही 
है। इस प्रकार मांस दृष्टि से रहित अन्धा भी यदि 
खात्मनत्न का अमिज्ञ (ज्ञानवान) है, तो वह 
चक्षुष्मान्‌ ही है, ऐसा समझ्नना चाहिए । इस 
प्रकार इस अलौकिक-ल्री पुरुष एवं अन्ध-अनन्ध 


साइुवाद-अध्यात्यज्योत्प्रावित्ृत्तिसमलक्ूूतम्‌ मद्र० ९ 
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नन्धविभार निरूप्य पिदृपुत्नोप्रिभागमप्य-|के विभाग का निदषण कर अछौकिक-पिता-पुर्त 
लौकिरक निरूपयति-कविरिव्यादिना, लोके | मं वेग का मी निरवण करे हैं- “कवि: इला- 


यत्र पिता द्ख न जानाति, पुत्॒स्तु वय- 
साउस्पोडपि कविःल्‍्वेद्शास्रपारंगतसख- 
नि8। तत्न॒स पुत्र/न्पुरुणो बहुनोंहहुस- 
खाता, ईम्र-इमं परमाये, आत्समन्तता, 
चिफेव-जानाति, एवं ता-तानि दयमा- 
नानि सर्वाणि भूतानि, विजानाव्‌-खात्म- 
तया विजञानाति, स पुत्र: पितुः-खोर्पाद- 
कस्माअपि ज्ञानरहितस, प्रिया सतत्पूज्य+ 
पिता भवति, ज्ञानोपदेशेन पारुम्रितुं सम 
थत्वात्‌ । कि बहुना तत्मविज्ञानमेव शाख- 
तशान्तिसुखसम्पादकत्वेन अश्वस्ततम, अ- 
ज्ञानक्ष पविश्षेपटुःखनिदानत्पेनाइतिनिश्व्ट- 
मिति तात्पयोथेः । 
अथवा-एकसा5डितीयसस सत्यक्षाना- 
मन्वानन्दाश/व्र्रक्षणण एरजहाएे! लोकि- 
कानि स्तीलएस्ट्वादीन्योपपिककास्पनिक- 
रूपाणि सन्ति, बस्तुतस्तसिच्‌ खीत्वपुस्त्वा- 
दि न विद्यत इति स्रह्ष्मरहस्स विज्ञान 
या कथ्रिद्रासदयति, से शव महापुरुषा 
पूज्यश्व पेद्ितिव्य इति निरूपयति--या 
इदानीं द्वियः सती+-खीर् भाव्ा आहुलों- 
किका।, | तॉउल्तानेव, मेच्म्थ, पुंसःल 
पुरुषानाहुः-प्रतिपादयन्ति तखज्ञार । कथ- 
सस्पस्थाउन्यभावः £ उच्पते-एकर्सव निर- 
सममस्तोवाधिरुसात्मनसत्तदेहावशानमा- 


दि से | जहाँ छोफ में पिता तत्व को नहीं जानता 
है, उसका पुत्र अरखा से छोय भी है, तथापि 
यदि वह काबि है अर्थात्‌ वेदशालर का पारंगत, 
तत्निष्ठ-है, वहाँ वह पुत्र, अर्पोत्‌ बह पाए से रक्षा 
करने वादा, इस परमार्थ छल्मात्मतत्त) को समन्‍्ततः 
यानी अच्छी रीति से जानता है, इस प्रकार इश्ममान 
उन सर्वमूतो को आह्मरुप से जानता है, वह 
ज्ञान से रहित अपने शरीर का उत्पादक पिता का 
मी वह पूजनीय पिता होता है। (वह शञनवान्‌ 
पुत्र, पिता का मी पिता इस लिए हे-नकि) वह 
पिता का भी ज्ञान कै उपदिश द्वारा (अज्ञानश॒तरु से ) 
पालन (रक्षण) करने के लिए समर्थ है | बह 
(कहने ) से क्या £ तस्तविज्ञान ही शाब्त शान्ति 
एवं छुख का सम्पादक होने से अति प्रशस्त दे, और 
अज्ञान, विक्षेप एवं दुःख का कारण होने से अति 
बिक्ृष्ट (तुच्छ) है, यही तात्पर्यरूप अर्थ है 
अथया-सल्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्द आदि 
रूप, एक, अद्वितीय, पसनह्म के, लोकग्रसिद्ध- 
खील-पुस्वादि औपाधिक-कास्पनिक रूप हैं, व- 
स्तुतः उस में स्लील पुंस्यादिं नहीं है, इस सूक्ष- 
रहस्य वाले विज्ञान को जो कोई प्राप्त करता है, 
बही महापुरुष एवं पूज्य है, ऐसा जानना चाहिए, 
ऐसा निरुषण करता है. (भगवान्‌ वेंद)-इसे 
समय जो (आत्मा) री को प्राप्त हुए हैं, उन- 
को झौकिक मलुष्य, खी नाम से कहते हैं, उन्हों- 
को मेरे लिए अर्थीत्‌ मृद्न को उपदेश देने के लिए 
पुरुष रूप से तत्वज्ञ प्रतिपादन करते हैं | अन्य 
का अन्यमाय अथीत्‌ ल्री का परपत्ल, कैसे हो 
सफ्ता है? यह कहते हैं-समस्त-शरीरादि-उप्रा- 
पियो से रहित, एफ ही आम का उस उस 
सी आदि के दरीरो में अवलिति मात्र से ही उस 
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प्रेण तत्तह्पदेशोपपत्ते! । श्रूयते हि 'त्व॑ (यह सी है, यह पुरुष टै) नाम से कपन 
उपपन होता है | निश्चय से यह (श्रुति में ) छुनने 
में आता है-'( है परमात्मन्‌ | ) यू स्री है, द्‌ पुरुष 
है, व्‌ कुमार है, अपया तद्दी तुमारी है।' इल्मादि। 
खरीच, एव पुरुष, यह्द दोनों भी पस्तुत' आत्मा में 
नहीं है, यह कहा गया है। अन्य श्रुति मी 
(आत्मा में) स्रीलादि के अभाव का बोधन करती 
है-वह अन्तर न स्री ही है, न पुरप है, 
न तो वह नपुंसऊ भी है । किन्तु जिस जिस 
स्री आदि के शरीरों को ग्रहण करता है, उस 
उस के साथ तादास्पयापत्र हो त्री आदि रूप से 
प्रतीत होता है!” इति | इस-अल्नन्त गुप्त-अर्य 
को-ज्ञान इृष्टि से सयुक्त, आत्मा के यथार्थ दर्शन 
से सम्पन्न, वेदार्य के यथार्थ विज्ञान से जिसे 
ऋतमा प्रज्ञा प्राप्त हुई है, वही कोई महान पुरुष 
जानता है। जो अन्ध है, अयीत्‌ ज्ञान-दृष्टि रहित, 
एव ध्यान से रहित है, जिसमे वेदोपनिषत्‌ का 
श्ररण नहीं किया है, जो अनाक्मज्ञ (अनात्म 
शरीर को ही आत्म रूप से जानने वाढा ) एंव 
स्थूछ इृष्टि वाट है, वह नहीं जानता है। और 


विचेतयति न जानाति। किश्व पुत्रो बयसा मी जो बयसे छोटा बच्चा पुत्र है, बह मी (यदि) 
कवि यानी ऋरन्तप्रज्, (अतीन्दिय-सूक्ष्म आत्म- 


लघु शिशुरपि यः कवि!-क्रान्तमन्नो ज्ञानी | वस्तु का अनुभय करने वाली प्रज्ञा से सयुक्त ) ज्ञानी 
परिनिष्ठितविय! स्थात्‌ । ईम-इसमर्थ स परिपक्ष आत्मविद्या से युक्त हो जाता है. तो वह 
इस (पास्मार्थिक) अर्थ को जानता है, पूर्वोक्त 

विचिकेत-जानाति, एवमुक्तलक्षणस् पर- | ढक्षण वाले परमामा के स्रील-पुस्वादि रूपों को 
सात्मन/, तानि-स्रीलवुंस्त्वादीनि यो वि- | (६ औपाणिक (ारीरादि उपाधियों के सम्बन्धसे 
शोताइ-म पति लोगो होने वाले) जानता है | वह पिता का पिता है, 
तःओपाधिकानि जानीयातू। स पितुः | अवीद्‌ पिता के समान पूज्य होता है। उस (ता- 
पिता सत्‌-पिवृवत्पूज्यों भवतीत्यर्थ:। उक्त- | से भूत ) अर्थ को अमिप्राय में रख कर ताण्डक 
“शिशु ब्राह्मण कहता है-“आज्विस्स (अगिरा ऋषि का 

मर्थममिप्रेत्म ताण्डकन्राह्मणे- आ- | पुत्र) बाठक या, परन्तु बह मम्रद्रशा-छवियों के 
म्विस्सो मचकृतां मत्ररुदासीतू, स पिदृन्‌ | मध्यमें मी शेष्ठ मन्नदश था, वह अपने पिता 


















स्री ते पुमानसि त्व॑ँ कुमार उत वा छुमारी' 
(श्रे, ४३) (अथर्व, १०८।२७ ) इस्ादि। 
सनी पुंस्त्य॑ चोभयमप्पात्मनि वस्तुतों 
नासीस्युक्त भवति | भ्रुत्यन्तरमपि तदभाव॑ 
बोधयति-नेव सख्ती न पुमानेष नेव चार्य॑ 
नपुंसक! । यद्च्छरीरमादत्ते तेन तेन स 
युज्यते ॥' ( श्वे, ५१० ) इति। अमुमर्थ म- 
त्यन्तनिगूं अक्षण्पान-दर्शनवान्‌ ज्ञानह- 
छ्युपेती वेदार्थविज्ञानेनोपजनितप्रश कथित्‌ 
महान्‌, पश्यत-जानाति। अन्ध/-अध्या- 
नवान-अश्रुतवेदोपनिपष्फ+-ज्ञान दृष्टिरहि- 
त।-स्थूलचष्टिरनात्महः, न विचेतत्‌र न 
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पुत्रका इत्यामज्यता इत्युपक्रम्प ते देवा-| आदि को (अध्यपन के समय) दे पुय़्ा ! ऐसे 


नएृच्छन्त ते देवा अबुवन्नेप वाव पिता यो 
मबकृद इति । (र्ता: भरा, ११३२४ 
यदाध्त्र केबल मन्नद्रष्ट; किल पितृत्व॑ 
समधिगम्यते, तदा तक्नविदः पितुः पिद््त्व 
स्ादित्यत्र किमाश्वर्यम्‌ | इति। मनुना5- 
पुक्तम-आाहायस जन्मनः कर्ता खधर्मस च 
आसिता । वालो5्पि विप्रो इंद्धल पिता 
भवति धर्मतः ॥! (२१५० ) 'अज्ञो भवति 
सै बाल: पिता भवति मद! (२१५३) 
'योड्नूचानः ते नो महान! (२१५४) इति। 
अथाअधिदेवद मे-मम दरयेस्य या दीधि- 

तय: खियः-संसुत्यानवत्यों योपित।,सती+८ 
सत्यः । योपिददुदकरूपगर्भधारणाद्‌ स्रीत्व- 
भेषां रब्मीनां, आविष्टलिद्नल्वात्व्ीलिड्ठता । 
यहा स्लिय+ल्पारूयित्पः इत्लस्स जगत), 
प्रायतेः पालनार्थसाध्य स्रीश्व्दो निरुच्यते। 
एता एव वर्षप्रदानाउल्नपत्तया दिनोपकारेणो- 


सम्बोधन से बुछाता था! ऐसा उपक्रम (प्राएम ) 
कर के (पुत्र के इस सम्बोधन से कुद्ध हुए) 'उ- 
नहो ने देवों को प्रूज, ये देव बोले, निश्चय से वही 
पिता है, जो मन्नकृत्‌ यानी मप्रद्ग॒ष्टा विद्वान्‌ है ॥ 
(अात्‌ आप के पुत्र का यह सम्बोधन ययार्थ है, 
ऐसा देवताओं ने कहा )' इति | जब इस ताण्डज 
बआह्मण प्रन्थ में केयल मन्नद्गष्टा में मी पितृत्व जाना 
जाता है, तब तत्तवेत्ता में पिता का मी पिठृल 
होवे तो इसमें क्या आश्चर्य हे । इति। मनु ने मी 
कहा है-'जो आह्म जन्म का (अज्मखरूप के प्रा 
कठ्य का) कतो है, तथा खधर्म का उपदेण है, 
वह बालऊ मी विप्र यानी तत्तदर्शा, धर्म से वृद्ध 
पिता का मी पिता होता है )' 'निश्चय से जज्ञा- 
मी का नाम बाछ है; मन्नदाता-( विदा देने बाछा) 
पिता होता है “जो विद्वान्‌ उपदेश है, वह हम 
सबके मध्यमें महान:उत्तम है ।” इति। 

इसके बाद अब इस मन्न का अधिदेवत ब्या- 
ख्यान करते है। मुझ सूर्य की जो रक्षिमयाँ हैं, वे 
ही एक प्रकार की संस्त्यान (गरम) वादी जिया 
है | स्री की तरह जलरूप गर्म के भारण करने 
से उन किएणों में खीत्व है; आविष्टछिंग होने से 
उन में स्रीलिज्नत्व है, (अथीत्‌ रश्मि शब्द यथ्ञपि 
पुछ्िद्न है, तथापि उसमें गरभधारणलरूप स्रीचिह 
(लिप्ठ ) होते से वट स्रीलिज्ञ माना गया) | 
अथवा रक््ियाँ ख्री हैं यानी समस्त जगत का 
पालन करती हैं, यहाँ पालन अर्थ वाली त्रायति 
(अेड) पातु से ख्री शब्द की निरुक्ति (व्युत्य- 
सि) की गई है। ये ही रक्पियाँ बृष्टिपदान, अन- 
प्राऊ, आदि उपकार द्वारा उपकार करती हुई 
जगत्‌ की रक्षा वरती हैं। उन्ही रक्मियाँ को 


पहुर्बन््यी जगन्ामन्ते | तानू उत्ताव २ | (न दृष्टिजक का सेचन करने से पुसुप कहते 
द्रमीनेव, पुंसः-आहःत्मभृवइस्युदकसेक्तत्‌ हैं (जैसे वीये सेचन करने से पुरुष कहा जाता 
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पुरुषानाहु! । प्रतिनिर्देशापेक्षया पुछिड्रता । | है, तदत्‌ रक्षमियों मी जठ सेचन करने से पुरुष 


दितीय; पादः पूर्ववत्‌ । किश्व यः कवि।८ 
ऋान्तदर्शी पुत्र/-ख्ती पुरुषाणां रब्मीनां पुत्र 
सानीय।-पुरु जगतां त्राता इण्बुदफ़तथ- 
णोअस्ति, स ई-म एव पुत्र/। यहा ई-एन- 
मथ-स्रीणां सतीमां पथात्पुरुपभाव, आचि- 


कही जाती हैं ) ग्रतिनिर्देशकी अपेक्षा से पुष्ठि- 
इ्ूल है। मद्त का द्वितीयपाद पूर्व व्यास्यान की 
तरह समझना चाहिए। और जो अतीतादिसफल- 
अर्थ का हष्ा कवि है, वह बृष्टिजडरूप, ख्री एवं 
पुरुष उमय रूप रक्ियों का पुत्र स्थानापन्न है, 
पुरु (बहु) ज़गत्‌ का श्राता (रक्षक) होमे से 
वही पुत्र कहा ज्ञाता है। यद्वा जो प्रयम लिया 
थी, पश्चात्‌ वे पुरुषत्व को प्राप्त हुईं, इस अर्थ 


कैत्सर्वतो विजानाति, पित्रोः खिरि पुत्र | को जो सर तरफ से जानता है, बह पुत्र है, 


एवं जानाति नान्‍्य/। यः कथ्रित्‌, तार 
तानि विजानातू-सीपुरुपपुत्रदरपाणि जानी- 
झात्‌ । स पिठु। पिता सत्‌-पिता इण्या जगे- 
त्पालकी रश्मिसमूह।, तस्मापि पिता आ- 
दिल्य; संभवति, आदित्य एव भवतीयथे। 


क्योंकि-माता एपं पिता की स्थिति को पुत्र ही 
जानता है, अन्य नहीं | इस प्रफार जो कोई मनु- 
प्य उन स्री, पुरुष एवं पुत्र के रूपों को जानता 
है, वह पिता का भी पिता हो जाता है। पिता 
इष्टि के द्वार जगत-का पाछन करने वाह्य रहित 
याँ का समूह है, उसका पिता आदित्य है, वह 
ज्ञाता भादिद्य ही हो जाता है| 
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(१०) 
(चेतसो बहिमुखत्वपरित्यागान्तपुग्बत्थसम्पादनाभ्यां 
पूणात्मत्रह्मतत्त्वसा क्षात्कारों भवति नान्यथा) 
( चित्त की बहिमुखता का परित्याग एवं अन्तमुखता का सम्पादन से पूणे आत्मा- 

अक्न-तस का साक्षात्कार होता है, अन्य प्रकार से नहीं होता ) 
विपयचिन्तानिचयचश्ुरं चेतश्रश्वछया| विपयों की चिन्ताओं के समुदाय से अति 
घहिपुखदूत्या निरन्तर दिशो दश विधायती- | चैचछ हुआ चित्त, वहिसुख-चन्नल्वृत्ति द्वार 
तिसर्बजनप्रसिदम। अत एव गीताखष्पमि* | तिल्कः दरों दिशाओं में विशेष्य से दौड़ता 
हिल, रुष्णसखेनाउजुनेन-'चश्ल हि मनः | हे कै पढे सभी मलुयों को सिद्ध दे। ड्स 
कृष्ण ! प्रमाथि बलबहुढमि'ति (६॥३३ )] ्क 2 हक आग 
विषयचिस्तानिरोध बिना न कदाउपि श्ञा- वा 2700 कप चल 


प्रमाथी, बल्वान्‌ एवं इढ है 7 इति | विपय- 
म्यन्ति चेतसो बहिखबत्तयः । तन्निरो- | विन्ता के निरोध विना चित्त की बहिर्मुख इत्तियँ 


५ साउवाद-अध्यात्मज्योस्माविद्ृत्तिसमछट्टतम्‌ मज्न० १० ८१ 
एे-<८2०--«८९२०-५४२४००७४२२०. «४... ०८२७ बस «८2.६८: २०.०८: 232 अ ०23. की ४७83 
धस्तु योगिनों प्रह्मगादिनथाउस्यासवैरा-|कदापि शान्त नहीं होती हैं | विपयचिन्ता का 

, निरोध तो योगी एवं अल्मवादी (ज्ञानवान्‌ )- 
ग्याम्यामेदेत्यवेद्यन्ति । तथा च॒ ताम्यां | अम्यास एवं वेश द्वारा ही होता है, ऐसा वोषन 
हब करते हैं। तथा च अभ्यास एवं वैराग्य द्वारा 
निरोधे सत्येव शाल्ते निर्मले चेतसि वेदो- चित्त की विषयचिन्ता का निरोध छोने पर ही, 
पदिएं ज्ञाने यथावदलुमवारूढं ५... (शान्त, निर्मठ चित्त में वेदों से उपदिष्ट ज्ञान, 
पिएं ज्ञान यथावदलुभवारढ परिनिष्ठि- ययार्थरूप से अनुभव में आरूढ, एवं परिनिष्ठित 
(अचल ज्ञेयतत्त्य की: निष्ठा से सम्पन्न ) होता 
है, यही कहते हैं-- 
७» ने विजानामि यदिवेदमस्सि, निण्यः संनद्धो मनसा चरामि | 
यदा सा5गन्‌ प्रथंभजा ऋतस्य, आदिद्वाचो अक्षुवे भागमंस्या ॥ 
(कब, मण्ड, ३ सूक्त, १६४ ऋक ३७) (अयवे, ९१५॥१५) (नि. ७३) 
यह जो समस्त विश्व है, वह ( आत्मखरूप से ) मैं ही हैं” ऐसा (शात्र एवं गुरु का 
उपदेश ) मैं विश्षेषर्ष से नहीं जानता हूँ, (अर्थात्‌ आत्मतत्त की पूर्णता के उपदेश का यथार्थ 
रूप से अनुभव मुझ को नहीं हुआ है ) क़्योंकि-मै निष्प हूँ, अपौत्‌ मृढ हूँ (अनेक प्रकार के ली 
आदि विपयों के मोह से ग्रसित हूँ ) एवं सन्नद्ध हूँ-अयोत्‌ अषिया, कामना एवं कर्म आदि की 
जाढ में में बैंधघा हुआ हूँ, इसलिए में ( वहिर्मुख-चञ्चठ ) मन से ( विपयो की तरफ ) दोड़ रहा 
हूँ । जब्र मुझे (परमेश्वर एवं संत्गुर के अनुप्रह से एवं अभ्यास वेशग्यादि साधन के बल से ) प्रथम 
होने बाढी' अर्थात्‌ निर्विकल्प-ऋतम्भग-मुद्ध-अन्तमुख ग्रज्ञा प्राप्त होगी, तब ही-उसकी प्राप्ति 
होने के अनन्तर ही, इस देदवाणी के आय को ( भजनीय-सेक्दीय छुन्दर पर्ोक्त उपदेश को ) में 
प्राप्त हो जाऊँगा, अथात्‌ जब ऋतम्भरा खिस्यज्ञा प्राप्त होगी, तब वेद के उस उपदेश का मुझ्ले 
यपार्थ-अनुभव छो जावगा ।! 

यदिवयत्‌ इव-यदापि, अप्यर्थक इंब- | यत-यानी जो, डर अपि, यहाँ इब- 

४ 3. 52% __ | शब्द का अपि अर्थ है | जो भी यह परिद्श्यमात 
शब्द, इदंल्परिव्व्यपार्न विश्व अखिल ५ है,-समख्त अपश्र है, वह मैं ही हूँ । काव्प- 
कृत्ताः प्रपश्वोउष्यहमेयासि, काल्पनिक | विक-नामरूप अंरा का परिल्लाग कर सर्वत्र मैं 


मर अनुगत ( व्यापक ) हूँ, जो यह सर्वत्र सचिदा- 
म्रूपांरश 5स्ति- 4 पर ल कीफे 
ना प्रित्यज्य सवेवाध्लुगतो5सि नन्द-आजार वर्तमान है, वह में हूँ, ऐसा में नहीं 


योध्य॑ सर्वत्र वर्तमानः संचिदानन्दाकारः | आता हूँ-ऐसा में अजुमव नहीं करता हूँ । नाम 
सोप्दमसीत्यहं न विजानामि-नालुभवामि) रूस को ध्थकू कर में ने ससिदानन्दखरूप का 


4 अथम निर्विकत्पज्ञान ही दोता है, इसलिए निर्विकतप-अज्ञा को अथमजा वहा है। 
ऋण स॒० ११ 


तश्च भवतीलयाह-- 





दे 


८९०५... «८८५ 


विविच्य नाञज्ञासिपं, शास्रोपदिष्टमिदमह- 
मसीति विज्ञानं मयि न जातमतो5हमवि- 
बेकी असीत्यर्थः । कार्यकारणयोरमेदात्‌, 
कृत्सप्रपश्श॒ पह्नानन्यत्वेद अत्वेकत्वाउ- 
बगसे प्रप्धजातमपि खखरूपमेव भवति | 
“हद सबे यद्यमात्मां (व. ४५७७) 'ध्र- 
होवेद॑ विथम! (मुं, २२११) “आत्तवेद॑ 
सर्वर! (छां, ७२५॥२) “ददृक्षत बहु सं 
प्रजायेय॑ (छां. ६६२।३ ) इत्यादिश्रुतिम्प/, 
एकविश्ञनिन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानात्‌ 'तदन- 
न्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य/! (चर. सू. २ 
११४ ) इत्यायुपपत्तिम्यश्र प्रपश्लस ब्रह्माउ- 
न्यत्व॑ सिद्यमू। एयमगन्तरेडपि खात्म- 
नोज्नन्यत्व॑ सबोभिन्नर्व॑ समाम्नात भवति- 
इयं मे नाभिरिद् मे सधर्ख इसे मे देवा 
अयमसि सर्व! (ऋ, १०११।१९) इति। 
अयमर्थ--इयं-प्रत्यक्षतोब्लुभूयमाना मे 
चितिशक्ति।, नाभिः-सन्नाहनी-सर्वपदा- 
रस मध्ये स्फूर्या-प्रकाशेन वर्तमाना वि- 
अपन्धिकाएसि, इह-असिन्‌ मे-मम शरीरे 
जग॒ति वा अस्याः खात्मभृताया), सघस॑- 
खानमरति निवासाय । अत एवं चिह्रपस 


ऋग्वेद्संहितोपनिपच्छतकम्‌ 
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ज्ञान ग्राप्त नहीं किया। शास्त्र से .उपदि्ट यह 
में हैँ ऐसा विज्ञान मुझे नहीं हुआ, इसलिए मैं 
अविवेकी हूँ, यह अर्थ है | कार्य एवं कारण का 
अमेद होने से समग्र प्रपश्ष मी अह्म से अनन्य 
है, अन्य (प्रृथक्‌) नहीं है | इसलिए समग्र विश्व 
प्रक्खरूप के एकत्य का ज्ञान होने पर यह 
प्रपश्न समुदाय भी खख़रूप ही हो जाता है। 
“जो यह सर्व जगत्‌ है, वह यह आता है? '्रह्म 
ही यह विश्व है! "आत्मा ही यह विश्व है! “उस 
&ब) ने ईक्षा (इच्छा) किया, में (एक ही) बहुत 
होऊँ, अनेक रूपों से उत्पन्न हो जाऊँ! इत्यादि 
श्रुतियों से, तथा, एक के विज्ञान से सर्व के विज्ञान 
की प्रतिज्ञा होने से, 'वाचारम्भणं विकारों नामधेय! 
इल्यादि श्रुतियों के आरम्भण-शब्द आदि से ब्रह्म 
(कारण) से जगत्‌ (कार्य) का अनन्यत्व (ज्ञात 
होता ) है? इत्यादि उपपत्तियोँ (अहमसूत्र में प्रद- 
शित की ) हैं, इनसे भी प्रपश् का अहम से अनन्यत्व 
सिद्ध होता है। इस प्रकार अन्य ऋचा में मी 
खात्मा का सर्वाभिन्नखरूप-अनन्यत्व कहा गया है- 
“यह मेरी चैतन्यशक्ति, नामि है अर्थीत्‌ समख 
विश्व को अपने खरूप में बाँध कर सर्वत्र बतमान 
है, इस शरीर में या इस जगत्‌ में उसका स्थान - 
है-निवास है। ये देव भी मेरे आत्मखरूप हैं, 
यह सर्व विश्व ही में हूँ! इति | उसका यह 
अर्थ है-इय॑ यानी जिसका प्रत्मक्ष से अनुभव 
होता है, वह मेरी चैतन्यझक्ति, नामि दै, अथीत्‌ 
सभी पदार्थ के मध्य में स्फुरण से-प्रकाश से 
वर्तमान है, इसलिए उसने विश्व को अपने में 
बाँध खखा है, अपने आत्मखरूप इस चितिशक्ति 
का इस मेरे शरीर में या समस्त जगत में निवास 
के लिए स्थान है | न व एव चिह्रपस के लिए खान है। इसलिए मुझ्न चिहरप के ये 





$ सर्वे वा इद्मिन्द्राय तत्स्थानमास यदिदं कियः ( शत, ब्रा. शद्याडा३४) 


जो इुछ है, 


वह सब, इन्द्र-परमात्मा के निवास के लिए स्थानरूप हुआ है । 


साजुवाद-अध्यात्मस्योत्त्ाविश्वत्तिसमलद्टूतम्‌ मत्य० १० 


थे 
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मे-मम, इमे देवा! इस्द्रादय खात्मरूपाः 
सन्ति, अत एवचार्य सर्व/रविश्वश्रपश्व।; 
मेवास्ि, न मत्तो व्यतिरिक्तमस्ि किखि- 
दपि | इति | यदा इबशब्द उपगार्थस्तदाउ- 
पर्थी-यद्विन्यद्वत्‌ से परोढ्ध ज्ञान सर्वे- 
फात्म्यरूप॑ शास््रजनितमस्ति, तद्विजतद्व- 
देव, हद सर्वमहमसीति ज्ञानमपि मे परोक्षं 
आते, परन्तु तदेतदा्टान्तिकभूतमाहुम- 
विरक॑ सार्वत्म्यज्ञानं न विजानामि>न गा- 
प्रोड्सि, शाखजनित परोश्ई सावात्म्यज्ञान 
जाते न स्वानुभविकप्रपरोक्षमित्यर्थ: | तत्र 
कारणमाह-यतो5हं निण्प/-अस्तर्हिंतनामै- 
तद्‌ अन्तहिंत।-मूढचित्त), प्रत्मग्रात्मग्रव- 
णतामावेन चेदसो मोद्यमू, अत एवं 
परिच्छिन्रो दीनो हीनथ्ाह संदत्तः । तम्रो- 
पपत्तिमाह-सन्नद्ध/-अविद्याकामकर्ममि$ 
सम्यग्बद्धो-परिवेष्टित, अत एवं मनसार 
विपयचिस्तानिचयविश्षिप्तेन बहिमुखेन चे- 
ता युक्तः सश्वरामिस्संसारे धंश्रमीमि, 
अथभा-मनसा>अनस्तानामेयां विययाणा- 
भह्ुभवार्थ प्रयतमानेन _तत्सुखसोन्दर्यआ- 
न्तियुक्तेन ब्याइछेन चेतसा, सनम्रद्ध!-इन्द्रि- 
यपरिपन्थिपरवश एवं सब्‌ शब्दाध्नन्द- 
विषयविषममार्गे संचरामि, तथापि समग्र- 
स्मायुपरो - व्ययीकरणेअपे चित्तवृत्तयो न 
चैस्वृप्पन्ति, तत्सम्पादनाधर्थ दुःसदकए्ट- 


इन्द्रादि देव खात्मह्म हैं | इसलिए यह विश्व- 
प्रयश्च में ही हूँ, मुझ्त से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं 
है। इति। (मूल्मप्र में) जब इत्र-शब्द का 
उपग् अर्थ है, तन यह अर्थ है। यदिव अर्पीत्‌ 
यद्वत्‌ (जिस प्रकार) मुन्न को शास्र से जनित, 
सर्व के साथ एकाममभावरूप परोक्षज्ञान है, तद्घत्‌ 
(तिस प्रकार) यह सर में ही हैं, ऐसा ज्ञान भी 
मुझे परोक्ष ही हुआ है, परन्तु वह इस सिद्धास्त- 
रूप अनुभवेय, सावोव्मयज्ञान को में ग्राप्त नहीं 
हूँ, अ्यीत्‌ शासजनित साबीत्यक्ञान परोक्ष हुआ 
है, अनुभय से जानने में आने वाला अपरोक्षज्ञन 
मुज्ञ को नहीं हुआ है | उसमें कारण कहते है-- 
जिस काएण से मैं निष्य है, विष्प का अन्तर्दित 
यह नाम है। अन्तहिंत अर्थात्‌ मै मूहचित्त हूँ, 
प्रतनगात्मा में ग्रवणता (अमिमुखता ) के अभाव से 
चित्त की महता प्राप्त है, इसलिए में परिच्छित 
(साढ़े तीन हाथ का देहरूप) दीन एव हीन 
(सुख-निर्मयता आदि से वश्चित) हो गया हूँ 
उसमें युक्ति कहते है-में समद्ध हूँ, अ्ीत्‌ अविधा, 
काम एवं कर्म से अच्छी प्रकार वँधा हैँ, चारों 
वर्फ़ लिपय हुआ हैँ ) इसलिए में मन से अर्थात्‌ 
विषयों की चिन्ताओं के समूह से विश्षिप्त रहने 
बाले बहिभुख चित्त से युक्त हुआ इस संसार में 
अतिशय से मठऊ रहा हैं। अथबा, अनन्त-दन 
बिपयो के अनुभव के लिए ग्यत्ञ करने वाले, उन 
बविषयो में सुख एवं सौन्दर्य की भ्रान्ति से युक्त, 
ब्याकुछ चित्त से सनद्ध अर्थीत्‌ इच्दियरूपी शत्रुओं 
के वशीमूत हुआ, शाब्दादि अनन्त विषयों के 
विपम मार्ग में में संचरण (भ्रमण) कर रहा हैँ। 
तथापि, समग्र आयु की इतिश्री हो जाने पर भी उन 
विपयो से चित्त की वृत्तियों तृप्त नही होती है । 
उन विषयों के सम्पादन के लिए दुःसह सहत्त 


सहस्तसमुददहनेजपि नाउटस्मार्व भजस्ते। (असंख्य ) कष्टों को उठाने पर भी उनसे जले- 


््ठ 


ऋग्वेद्संहितोपनिषछतकम्‌ 
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प्रत्युत पुन! पुनसजातोयेप दष्णावत्तयी | भाव (बसपना) को प्राप्त नहीं होती हैं । प्रदुत 


ह 


बार बार उन अनुभूत विपर्यों के सजातीय विषयों 


विष्न्ते, तचाइशविषमविषयमाग सतत + तृष्णा की वृत्तियाँ बढ़ती ही जाती हैं। इस 


अ्रमणशीलाभिस्तानिः कुतः सन्तोपः समु- 
दियात्‌) तदसस्वे कुत्तरां शान्तिः ! तद- 
भावे च इत्समां सुसग्राप्तिप्याशा ? अत 
एवाह संसारेइसिन्‌ केवल विप्रेश्यो 


प्रकार के उस विपयरूपी विषम मांगे में निस्‍न्‍्तर 
श्रमण करने की ख़भाव बाली वृत्तियों से संतोष 
का कैसे समुदय हो ? संतोप के न टोने पर कैसे 
शान्ति की प्राप्ति हो !, एवं शान्ति के अभाव में 
सुखप्राप्ति की प्रद्याश्ा कैसे दो सकती है ! नहीं 
हो सकती | इसलिए में इस संस्तार में विषयों से 
केवडछ दुःख का ही अनुभव करता हूँ। घूतादि 


हुखमेब्रालुभवामि, विषयाणागुपभोगेनापि | हे ते जैसे छृष्णकर्मा-अप्नि शान्त नहीं होती, 


हविपा कृष्णवरत्मेबानुपभोगेनापि वर यदा 
कदाचित्‌ सुखस्म्भावनाशया दृष्णा्नलो 
न शाम्यति, दष्णेब दुःखमिति प्रसिद्धम्‌। 
तखा। पृद्धी सत्यां काम्याब्लामे दुःखमवदय॑ 
भावि, ढाभे४पि झतथिद्‌ भोगसंकोये दुःखं, 
संकोचके ड्वेपः, ततस्दृप्णाद्ेपाभ्यां पापोप- 
चयादू दुःख, असंकोचे शक्तिहासो व्याधिः 
पाएश्वे, ततोडपि दुःखमेव, एवं विषयभो- 
भस्म परिणामदुःखत्म, तथा भोगका- 
लेअपे विषयनाशमीत्या दुःखमनुभूयते, 
नाशयप्रयोजकविपययक्ेपप्रयुक्त सस्तापदुःख- 
मषि, कदाचिदपक्षये दा नाशे वाध्वर्णनीय- 
मेष हुःखं, तथा विपयभोगसुसनाशेडपि 


विपयों के उपभोग से मी-एवं उनका उप- 
भोग प्राप्त न होने पर भी जब कमी इनसे छुछ- 
संभावना की आशा से-तृथ्णारूपी अनछ (अग्नि 
शान्त नही होता । तृथ्णा ही दुःख है, यह प्रसिद्ध 
है। तृष्या की इद्धि होने पर, काम्य वल्तु का 
छाम न होने से अवश्य ही हुःख होता है। काम्य 
वस्तु का ठाम होने पर भी किसी रोगादि निमित्त 
से भोग के संकोच होने में मी दुःख होता है, 
संक्रोच के निमित्तभूत पदार्थ में द्वेष होता है, 
उस तृष्णा एवं द्वेप से पाप की बृद्धि होने पर 
दुःख होता है, भोग का संक्रोच न होने में अर्थीत्‌ 
उच्छूद्नलइत्ति से भोग के भोगने पर झक्ति की 
हानि, व्यावि एवं पाप की ग्राति होती है, उनसे 
भी दुःख ही होता है, इस प्रकार विषयभोग की 
यह परिणाम में दुःखता है। तथा भोगसमय में 
विपयनाझ के भय से भी दुःखका ही अनुभव 
ढोता है, लिपयनाश के प्रयोजकापदार्थ में देष 
अदुक्त, सन्तापरूपी दुःख भी होता है। कदा- 
चित्‌ विषय का अपक्षय होने पर, या नाश होने 
पर ते अवर्णनीय ही दुःख होता है| तथा विषय- 
भोगसुस्र का नाझ् होने पर मी उस सुख के 
संस्कार अवश्य रहते हैं, उन संस्कारों से भोग- 
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तत्संस्कारा अवतिप्न्त एव, तेम्पः सुख की ह्ृतियों उत्नन् होती रहती हैं, उन 


हे स्वृतियों से विषयभोग में गग की अभिवृद्धि होती 
सम्भवन्ति। तामिः रागोडमिवर्धते, तसिन्‌ है, राग की इद्धि होने पर फ्रिर मी धन, सुपर्ण, 


सति पुनरापे धनकनककलम्रपुत्रध्षेत्रवस्ध- | ली, उन, क्षेत्र, वस्छ, वाहन (गाडी मोटर आदि) 
गृह, आराम ( बगीचा ) आदि पदार्थ विश्वय से 
चाहनगृहारामादय! ख सुखसाधनानीति [सुख के साधन है, ऐसा अतिहद अंभिमान 
प्रसढाभिप्नानः प्रादर्भभति, तमिद्‌ सति [(मिश्वाश्नान्ति) प्राहुमूत होता है, उसके होने 
पर उन पदार्थों के सम्पादन के किए प्रयत्न 
तत्सम्पादनाय अयत्यते,तत्सम्पादनश्व विना | किया जाता है, उन पदार्यों का सम्पादन, हजारों 


दु/खसहस्ताब्लुभूतिं कर्थ घटेत ! सम्पादने दे'डों के अत़भत के विता कैसे हो सस्ता है! 


छ " हु अथात्‌ अनन्त दुःखों के उठाने पर उन पदार्गों 
च यहदुदु/्ख तदपेश्षया टिग्ुर्ण वद्धक्षणे|क लाम होता है, उनके सम्पादन में जितना 


स्थात्‌, रक्षितानां सम्वर्धने विनियोजने |ढंःख है, उसकी अपेक्षा से उनके रक्षण में दुगणा 


था जायमारन दु!खन्तु ततोथ्ष्यधिकतर- 


दुःख होता है। रक्षित-पदा्थों के बढ़ाने में एवं 
उनकी व्ययस्था करने में उत्मन्न होने वाला दुःख 


मेष । तदेवमेताध्यूदृःखसहसाञु भवानां तो उससे भी अति-अविक ही होता है। इस 


मध्ये य/ खल कशथ्रिद्धिययेन्द्रियसंयोगजः! 
क्षणिकानन्दलेशो पिद्युदुयोत इव, ध्षारस- 
मुद्रे क्षिप्रय ध्षीरविन्दरोमाधुयमिव, सद्यो 
विलयसुप्याति । शमानि दुःखानि विवे- 
' किनो विचारशीढस्पोदेजकानि, न तु कठि- 
नचित्तानां विपयहम्पठानाँं, यथा मृदूणो- 
तन्तु) अक्षिपात्रमेदीदेजयति नान्यमंय- 
बम्‌ । अतोडद दुःखमेव चरामि-जावामि, 
गत्यर्थययाउपि चरघातोश्ञोनार्थवातू, आ- 
त्मनः सार्वात्म्य॑ न जानामि, इलइस 
मुपनक्षो! परिदेशनेय॑ मितमापिणा भहता 


प्रकार ऐसे हजारो-दु.खो के अनुभव के मध्य में 
जो कुछ विपय-इम्द्रिय के संयोग से उत्पन्न क्षण 
आनन्द का लेश, बिजली के चमकाय की भाँति, 
या नम के समुद्र में डाले हुए दूध के बिन्दु की 
मधुरता की तरह, शीघ्र ही मिउ्य को मास हो 
जाता है। विषयों के ये दुःख, विवेकी-बिचारशीछ 
मनुष्य को ही उद्िग़् करते है, कठोर चित्त बाले, 
विपय-छग्पठो को उद्िम् नहीं करते, जैसे कोमल, 
ऊ्ो का तन्तु (मकडी के जाछ का तनु ) 
नेत्ररूपी पत्न को ही उद्बिम् करता है, अन्य हस्त 
यादादि अवयव को उद्विम नहीं करता | इसलिए 
मैं विषयों के सम्बन्ध से उत्पन दुःख को ही 
जानता हूँ, गवि अर्थ वाला चर धाहु का ज्ञान 
अर्थ मी होता है, आत्मा के सर्बात्मपना को में 
नहीं जानता हूँ, ऐसी अज्ञानी मुम्क्षु की यह 
प्रिदेवना (शोकयुक्त विछाप) मितभाषी महान 
अगवान्‌ वेद सूचित करता है) विरुक्त-मन्थ का 


<द 
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पेदेन सच्यते। निरुक्तफारों महर्पियस्कोडपि | कती, महर्षि यास्क ने मी, इस मप्र का परिदेवना- 


इमे मनन परिदेवनाअत्वेनोदालहार, 'अथापि 


रूपी अर्थ के लिए उदाहरण दिया है ।-किसी 
निमित्त से परिदेवना होती है, 'न विजानामि यदि 


परिदेवना कसाधिद्धावात' “न विजानामि विदमलि! इस मप्र में परिंदेवगा का एवं उसके 


यदिवेदमसीतिं' (नि, ७।३) इति | विप- 
येन्द्रियपरवशस बहिर्ससचेततः खखरूपा- 
परिज्ञानजनित दुःखमन्यत्राष्प्याम्नायते- 
पराश्वि खानि व्यदणत्खयम्भूस्तसात्प- 
राइट पदयति नान्तरात्मन! (क. उ. २४१) 
इति । तहिं कदतसा संसारदुःखस्थान्तः 
सर्वात्मखरूपसाब्लुभवश्र॒सेत्सतीत्याह- 
यदा, मान्मां प्रति, आगन-्आगमिष्यति, 
किं तदिति ! उच्यते-ऋतस्थन्परमार्थत- 
त्यस्स परस्स अह्मण॥ अधमजा/अथमो- 
त्पन्नः-धुखुयतया5मिव्यक्तः-चेतसः ग्रत्य- 
कृप्रवणताजनिवोडसुभावः, स यदा मां 
आप्सति, आदित-्अनन्दरमेव अव्यवघा- 
सेन, अस्या/-वाच/-सर्वैकात्म्यप्रतिपादि- 
काया उपनिषद्धाच+, यदिवेदमसीत्युक्ताया 
था, भाग्मजनीय शब्दन्क्षणा ब्याप्तव्यं 
तस्वदर्शिभिः सेचनीयं, पर विशुद्धं अरह्मप- 
दम, अश्वुवेन्पराप्खामि, चित्तय दुःखनि- 
दानां बहिसंखतां परित्यज्य दुशसम्पाद्या+- 
स्त्गुखतैब यदा लब्धा स्थात्‌, तदानीमेव 


खखरूप द्रई्ट सुशर्क भवति, पश्चािलम्बा- 
भायात्‌, यथा गिरिशिखरादिरुम्बेन पथ- 


निमित्त का वर्णन दै। इति। विषयेद्धिय के 
आधीन, बदिर्मुखचित्त वाले मनुष्य के खखरूप के 
अश्ञन से उपन्न होने वाले दुःख का अन्य मन्न में 
बर्णन किया दै-'खानि अर्थात्‌ खं-आकाशं, तदु- 
पढक्षित श्रोनरादि-इन्क्रियों को वहिमुख बना कर 
खयभू-आत्मा ने अपने आप से अपने आत्मा की 
हत्या किया | इसलिए समी प्राणी बाहर के 
शब्दादि विपयों को ही देखता है, अन्तरात्मा को 
नहीं देखता है |” इति | तब इस संसतारदःख का 
कत्र अन्त, एवं सबौमखरूप का अनुभव मी 
कब, सिद्ध होगा ? ऐसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं-- 
जत्र मेरे को प्राप्त होगा ! क्या वह ? यह कहते 
हैं-परमार्थ सत्य, पतन का मुख्यरूप से अभि- 
व्यक्त (प्रकट) होने बाठा, चित्त की अन्तरात्मा 
की अमिमुखता से उत्पन्न-अनुभाव (अखण्ड ब्रह्मा- 
कार दृत्ति में प्रतिब्रिम्बित-चिद्निज्ञान) जब मुन्न 
को श्राप्त होगा, उसके अनन्तर ही, व्यवधान 
(अतिरोध) से रहित, सर्वैकात्य का प्रतिपादन करने 
वाली-उपनिषद्वाणी का, या “यदिवेदमस्मि! इस | 
मन्न से प्रतिपादित वाणी का, शब्दब्ह्म से व्याप्त 
करने योग्य, तत्त्वदर्शियों से सेबन करने योग्य, 
भजनीय पर विश्वुद्ध, ब््मपद को मैं आाप्त हो 
जाऊँगा । दुःखों का कारणरूप, चित्त की बहि- 
मुखता का परित्याग कर, दुःसम्पाध (बड़ी 
कठिनता से सग्पादन करने यम गी का 
जब अप्त होती है, उस समय ही खखरूप का 
दर्शन करने के लिए वह समर्थ होता है| पश्चात्‌ 
विलम्व नहीं होता | जैसे पर्वत के शिखर से 


ऋषभूतः पापाणखण्डः पथ्ात्‌ पदन्नविलम्बेन | विछम्द से पृथक होता हुआ, पापाण का हुकड़ा 
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पत॒ति । तद्वत्‌ चेतसों चहिसुसताया। द पथात्‌ वहाँ से गिरता हुआ, विठम्ब ने करके 
पायाउष्ठनैविंलम्बेन परित्यागे सति दुर्ल-([ रो ही गिर जाता है। तदत्‌ अच्छे उपायों 


४ ठामे से चित्त की बहिमुखता का बिठम्व से परित्याग 
भणान्ताप्रससमुखत्वस्य॒ा ठाम्रे सति होने पर, एवं अन्तरात्म की अभिमुखता जो 


अविलम्बेन खखरूपसाक्षात्कारों भवतीति|बड़ी दुरम है-उसका छाम होमे पर, अबि- 

यावत््‌। विषयाणां क्षणिकत्वपरिणामविरस- | झूझ से ही खखरूप का साक्षात्कार द्षो जाता 
कप हि 

लादिदीपालुपन्धानजस्यविवेकबद्दिना यदा है, यह तापपय है| जब विपर्यों में क्षणिकाव, 


परिणामविस्सलल, आदि दोपों के अनुसंधान से 
विपयसुखाशाहुराणा_ भसीकरणादात्य- | न्‍न्य विवेकरुसी अप्ति से विपय-सुख आशा के 


न्तिकी चित्तशान्तिः श्रत्यवश्रवणता च|अहुरों का भस्मीकरण होता है, तब्र चित्त की 
पिद्यति | तदैव वास्तविकखखरूपालुभव- आल्न्तिक शान्ति, एवं अल्यमात्मा में अन्तर्मुखता 
हक जन्यमसपण्डमेकरस हे सप्देति जगत की सिद्धि होती है | ठमी ही थास्तविक-खखरूप 
जन्यमसण्डमेकरस सुर्ख सम्देति | अपि च & अनुभव से जन्य, अखण्ड, एकरस, सुख का 
सुख नाम यदि विषयजल्यमेथ स्थात्‌, कप | सपुदय होता है | और यदि सुख, विपय-जन्य ही 
लर्हिं निर्विपयाणां अक्मविदामपि तहुपल- |! फेल 300 कफ को भी वह सुख 
कैसे उपलब्ध हो सकता है निश्चय से ही बहा- 
स्पेत अल्नविदो हि सर्वतो निरप्ह्मा/ खत वेता-सर्व तरफ से निरपद, खतः ही शान्तचित 
एवं शान्तचित्ता अन्तर्मखाश्न सन्‍्तो निर- | वाले, अन्त हुए निरतिशय आनन्द का सेवन 
तिशयानन्द्भाज इति तदीयघुखप्रसादादि- |(मंदभ३) करते हैं, यह उनके मुख की प्रसचरता 
एिज्लैसदचनेथावगम्यते विपयाणा: आदि चिह्दों से एवं उनके बचनों से जाना जाता 
हिज्लेसइचनेथावगम्यते, ततथ 7 है, इस जएण हे हिएयों के अभाण में शी किस 
मभावे5पि चिच्ोपशान्तिमं सुखातिशय- | की उपश्न्ति बाले-मद्ममाओं को सुख का भवि- 
ध 
दर्शनाद्‌, विषयसामिष्यवतामप्यशान्तचि- | शाप देखने में जाता है, और विषयों की सक्षिति 
5 2 6 हेशामावस में रहने वाले-अशान्त-चित्त-बहिर्मुख मलुष्यों को 
चानां बहिसुखानां सुखलैशामावस अत्युत सुख के लेश का भी अभाव, प्रव्युत अतिशय 
दुःखातिशयस्पेव दशनाथ चित्तोपशान्तिरे- | दुःख ही देखने में आता है, इसलिए अन्वय एवं 
बान्ययव्यतिरेकाम्यां सुससाधनमिति नि- व्यतिरेक से! चित्त की उपशान्ति ही सुख का 
25 है हे पि साधन है, यह निर्णय, वि्ाद आदि विश्नरद्दित- 
यो निष्णत्यूद्द एवेति भावः | वात यधार्थ हे, यह भाव है | अन्य मर में मी छुना 
श्रूयते-कशथ्निद्वीरः प्त्यगात्मानमेक्षदाइच- | जाता है-“अशततव-कल्याणपद की तीज-इच्छा 
चहुरट॒तवमिच्छद (फ, २।४४१) इति | [रखता इंआ, बदन (कं, २।४।१) इति । | रखता इआ, जिसने अपनी इच्धियों को त्रिषयों से 
१ तत्सत्त्वे तत्सत्वमन्वयः, तदभावे तदभावों व्यतिरेंकः, अथोद्‌ प्हृत में वित्तन्शान्ति के द्ोने पर 
झुख का सत॒भष होता है, एवं वित्तशानित के न द्वोने मर सुघ का अशुभव नहीं होता है । 














<८ ऋग्वेद्संहितोपनिषरंछतफम्‌ 
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तसात्सवत्मपूर्णानन्द्घनखखरुप॑ साक्षा- या 4833, 5३8४४ 
न्तगुंखतैय के प्रत्यगात्मा पाता ६॥ इति। इसलिए, 
ल्कर्तुकमेन अमश्षगा चेतसो४तताई 2 पूर्णीनन्द्घन जो अपना खखरूप है, 
भहदता पअयल्लेन सम्पादनीयेति तात्पयम्‌ | उसमे साक्षात्‌ करने की कामना याहे मुमुन्नु को 
अथवा जीवात्मनो दैता<हतविपये संशय, [चित्त की अन्तर्मुतता ही महान्‌ प्रयास से मी 
तम्निवारिकाया: ऋतम्भराप्रज्ञायाः ते |सम्पादन ३ चाहिए, यद हर के दे 
ह विस्पष्ट अपया-जीयात्ा का इत एवं अद पय 
विलापक्ाह-न एद॒ई विस्पए्ट जानामि, में संशय का, और संशय के निवारण करने घाली 
यदि वा इदमसि कारण पर अद्याख्यम-ऋतम्भरी प्रश के लिए बिछाप का इस मत्न से प्रति- 
द्वेत॑, अथवा इद तत्काये शरीरादिलक्षण |पादन करते हैं-यह में विस्पट रुप से नहीं जानता 
दैतमसीति । अनयोः कार्यकारणयोददता- | हैं।“सदि में यह कारणरूप पंख सा है 
३ हिंतो अँद्टत हैं, या यह उसझा कार्य शरीरादि रूप द्वैत 
दैतयोसनतरा पर्तयानों निष्पः-अन्तर्दितोड- हूँ। 2 कार्य एवं कारणख्प द्वैत एवं अद्वैत के 
विद्या, सबनद्ययानेकेः सन्देहग्न्थिमिः, | प्यम ब्तगान हैं, और अगिया से में सूढ़चितत 
मनसा उमे अपि द्वेतादेते चरामि-गच्छामि- | वाठा हो गया हूँ, और अनेक प्रकार की संदेह 
अत्यक्षतों दें, आगमतथादैत जानामी- नई कप गा हैं, इस लिए 20 
५ द्वत एवं अद्वत दोने जानता हू, प्रत्यक्ष 
ले: । एवं सति यदा, मा आगनून्‍मामा- हल पाप तो जानता हूँ, और आगम 2 448 
गच्छेत्‌ू प्रथमजा-निर्विकरपा-प्रशान्ता- 
बुद्धि! । सा हि सर्वेन्द्रियविकस्पेम्यः प्रथम 
जायते। सा च ऋतस-सत्ययय भगवतः ख- 
भूता प्रकृष्ा शुद्धा प्रहीणसर्वसंशया-अन्त- 
सुखा बुद्धि. । तया मयि तदलुग्रहातआप्- 
याहहमसंशर्य परिज्ञातु प्रभवामि-नाहं प्रत्य- 


को जानता हूँ। ऐसा होने पर भी जब्र मुश्नको 
प्रथमजा यानी निर्विकत्प-पश्ान्‍्त-चुद्धि प्राप्त होगी, 

क्षादियोधितदेतततक्व+, किन्त्वागमग्रति- 

पादितादेतसतत्त्य एवेति | तदा खछु बाचः 


वह्द बुद्धि इच्द्ियों के समी विकल्पोंसे प्रथम उत्पन्न 
शाद्धलुक्षणाया भागज्भजनीयं-प्रतिपाय॑ 


होती है-बह सत्म मगवान्‌ की अपनी, सर्वो- 
कप, शुद्ध, सर्वेतंशप से रहित, ऊन्त/ुज चुद्धि है; 
परममद्दैर्त पदमहमश्ुयाम्‌ । यदीय॑ नायैव 
अथमजा ऋतम्भरा जज्ञा प्राप्ता भवेत्तदेव॑ 


भंगवान्‌ के अनुम्रह से मु्न में प्राप्त उस-बुद्धिसे मैं 
साधु खाभीप्सितं सिद्ध सादिति, तदर्थ जी- 



















संशयरहित हो कर उस तत्तको जानने के लिए 
समर्थ हो जाता हूँ कि-में प्रत्मक्षादि प्रमाणो से 
बोधित-दैतखरूप नहीं हूँ, किन्तु आगम से 'प्रति- 
पादित-अदत-खरूप ही हूँ ।-तब निश्चय से ही 
शास्ररूपा वाणी का भजनीय-प्रतिपाय परम अद्गैत 
पद को मैं ग्राप्त हो जाऊँगा । यदि यह असिद्ध 
प्रथमजा ऋतम्भर प्रज्ञा मुन्न को प्राप्त हो, तब तो 
इस प्रकार अच्छा अपना अमीप्तित सिद्ध हो 
जाय, इति | इस ऋतम्भरा प्रज्ञा के लिए जीव का 


सान्ुवाद-अध्यात्मज्योत्छावियृत्तिसमलकुतम्‌ मत्म० ११ 


<९, 
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चस विलाप$ परिदेवनेत्युच्यते | विलाप- | विछाप ही परिदेवना कद्दा जाता है ) विलाप से 


शम्या साधके। प्रार्थनीया समाधिरुक्षणा सा 
च॒ ग्रज्ञा धारणाध्यानाथम्यासवीर्येण सम्पा- 
दिते समाहितेज्शुद्धारणमलापेते प्रसन्ने 
चेतसि परसेशानाजुग्रहवशात्कखविन्महा- 
पुरुपशे प्रादुर्भभति | ता ऋवम्भरेति 
संज्ञा मबति | अन्चथी च॑ सा, सत्यमेव 
विभर्ति, न तत्र संशयस्थ विपर्योसस वा 
गन्धोध्प्यस्तीति । तदुक्त योगशात्रे ऋत- 


गम्य, साध से ग्रार्थथीय, वह समाषिरूपा अज्ञा- 
धाणा, ध्यान आदि के अम्यास के बढ से समा- 
हित (एकाम्र ) सम्पादन किये हुए, अशुद्वि आदि 
आवरणमछ से रहित प्रसनन-वित्त में परमेश्वर के 
अनुग्रह के बश से क्रिसी एक महापुरुष को ही 
प्रादुभूत होती दै | उस प्रज्ञा का ऋतम्भरा ऐसा 
नाम होता है | वह नाम अन्वर्थ है अपथीत अर्थ 
के अनुसतारी है, वह ग्रज्ञा अपनेमें सत्य को ही 
धारण करती है, उसमें संशय, एवं जिपरीत भाव- 
नाका छेद मी नहीं है। यह योगशात्र में कहा 
है--समाहितचित्त में ऋतम्भरा प्रज्ञा का आदुभीव 


म्मरा तत्र प्रश्या! (यो, छू. १४८) इति | | होता हे !! इति। 


९4 4:2०७४०2४ 


(११) 


(परमार्थात्मज्ञानस्य दुलेभतमत्वप्रतिपादनम ) 
(परमार्थ-आमज्ञान के भति दुर्भभपना का प्रतिपादन ) 


आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीद' 


४ सृष्टि के आदि में यह संत्र कुठ एक आत्मा 


(ऐ, उ, १११) इत्मैतरेयश्रुत्मा एक आ- | ही था? इस देतरेय श्रुति से, प्रथम एक आत्मा ही 
कब पारमार्थिक आसीतू, नान्‍्यत्किश्लि- | पलार्षिक था, उत्से बन्‍्य छुछ भी पास्मार्थिक 


दपि पारमार्थिक द्वितीय वस्त्वासीत्‌, इृति। 
'तम आसीदि'ति (क्र. से, 4७१७३) 
शरुद्मा चात्मविषयकमन्नानं जगदूपकार्यय 


द्वितीय बस्तु नही यी। इति। तम-अज्ञानरूप अन्ध- 
कार था? इति श्रुति से आत्मा का भज्ञान, जो जगत 
रूप काये का परिणामी उपादान कारण है-वह 
मी था, ऐसा निश्चय होता है| जैसे पट बनाने 


परिणाम्युपादानकारणमप्यासीदिति च नि- | के इच्छा करने बाढ्य जुछहा, पट के उपादान 


औयते । यथा पर्ट चिकीएसन्तुवायः पदो- 
पादानभूतान्‌ तस्वून्‌ पश्यति, तथाध्यमात्मा 


रूप तन्तुओं को देखता है, वैसे यह आत्मा, पुन।- 
सूष्टि के आरम्म के समय जगतू परिणाम का 


पुन/सृध्यारम्मक्षण जगदुपादानभूतमना- | उपादान रूप, जीवक्रत-उस उस कर्म-बीज सददित- 


चन्ञान तचज्ीवकृतकर्मपीजसहित समष्ठि- 
कारणदेहास्मक पद्यति, ततश्र सच्च एवा- 
न्तथ्रित्मतिविम्वितजीवसहितानि व्यष्टिभू- 


ऋण सृ० १३ 


सम्टि काएण देह रूप-अनादि-अज्ञान को देखता 
है, उस मूलभूत अज्ञान से शीघ्र ही मीतर चैत- 
न्य का अतिबिग्न रुप-जीवों के सहित, व्यध्रिप 


० ऋग्वेद्संदितोपनि' द्सं द्वितोप| नि [पच्छतकम्‌ 
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दगबगाति, क्रमेण तत्परिणा्नविशेष- क्‍ तथा उन ४:३९ 25 हर 
५ रूप सूक्ष्मशरीए, प्रादुर्भूत हो जाते हैं। उ 

भूवा रिज्देहाय ग्रा्गवन्ति। ततः स्पूर- अनन्ता-स्थूछ शरीर उसन हो जाते हैं। उन 

देहा भवन्ति, तेष कारणगह्ष्मस्थूलदेहेप्पा- | काए, पूल स्थूछ शरीएं में आत्मा के तादा- 

ध्यापदिमियो , । | म्य-अब्यास से अहंता एवं ममता का समुदय 

3 अकक४ पप्नदितः | होता दे । इस प्रकार अविया, काम एंवं कर्म से 

एबम्विययाकामकर्ममि! सम्बद्धा जीवा; पूर्व- | सम्बद्ध, जीय, प्रषम प्रहण किया पा 

ते स्थूलदेई सपने | * देश स्पूलदेह का परित्माग करते हुए 

सपाचपरपातत स्पूसदेई परिदाजन्तों नदी और नवीन-नवीन देह का परि्रह करते हुए, उपर 

नवीनश्व देह परिशह्न्त ऊर्ध्ाष्थोमध्य-|के, नीचे के एवं मण्य के छोकों में निज्तए समण 
दोकेपु सतत परिभ्रमन्ति । तत्र देहेन्द्रिया- 
चनात्मभष॒तादात्म्याध्यातवत्खसंख्येपु हि 
जीवसंघेषु महुष्यातिरिक्तानामातज्ञने श्रे- 


कतते रहते हैं। देहदन्द्रियादि-अनाम-पदाएं के 
साथ तादात्य-अव्यास बाले-श्रमण काने वाले 
यप्ति प्रवृत्तेरेवाउभावान्मनुप्यत्वमेद प्रथर्म 

ताबुलमं वर्ष्यते | सत्यापि मलुष्यत्वे पाप- हज इन हि महक होते है 
हजाएँं मलुप्यों में कोई एक ही महापुण्यवान्‌ ज्ञान 
सिद्धय्यपितु कस्यचिन्महाभागस्य महापुरु- | महापुरुषा्थी को ही ज्ञान की तिद्दि होती है, इस 
पार्षिन एव, अतो ज्ञान दुल॑मतमम्‌ । तेनैव | टिंए शान, अति से मी अति दुरभ है। उस ज्ञान 

ता झख्स्ता विषुचीना वियन्ता, न्‍्यन्यं चिक्युन निविक्युरन्यप््‌ ॥ 

(ऋ५ सण्ड, ३ सूक्त, १६४ ऋछ, ३०) (अथपे. ९१०१६) (पऐ. भा, २८) (लि. )४२३) 



















उत-असंज़्य जीवों के समुदाय में मलुष्प के 
अतिरिक्त प्राणियों की कल्याण रूप आमज्ञान में 
प्रवृत्ति का ही अभाव है, इस लिए प्रयम मनुष्यल 
ही दु्धम है, ऐसा विद्वान्‌ गण वर्णन करते हैं । 

प्राबस्पान्न सर्देडपे ज्ञानाय पपर्तन्ते, किन्तु हा 
भदेंद अतरूखत्ञा- | “रे भत्रशीठ होता है। इस लिए तत्तव्ञान 
सहसेए कथिदेव मदासछुदी, अतलचज्ञ के साधनों का अनुष्टान अति दुलेभ है। उसमें 
मसाधनाअलुप्ान॑ दुलेभतरम्‌ । तथापि विध्न- | भी विश्नों की प्रचुता होने के कारण साधनों के 
प्राज्ुश्यौत्‌ न सर्ेपां साधनालुष्टापिनां ज्ञान | “डेट कोने बाढे समी साथों कोन वी छिदि 
+ | से ही "मुझ से इपीफा की मोति! तीत शरीएं से 
हद वरीरत्रिवपानशज्ञादिपीकेवालनः पशु आजाका सम्पर्‌उद्धार सिद्ध होता है,प्रकारान्तरु से 
डरे सिद्धि नावन्यथेति गम्यार्थ सूचयन्‌ | नहीं, इस तालपगग्प अर्थ की सूचना देता इआ 
संक्षेपेण तन्निरूपयति- भगवान्‌ वेद संक्षेप से उसका निरूपण करता है-- 


मलुष्यतषप्राप्त होने पर भी पापों की प्रबल्ता होने 
नहीं होती है, किन्तु कोई एक महद्दाभाग्यशारी 
3४ अपाह प्राढ्ेति खघया णसीतो5$मर्यों मर्लेना सयोनिः । 
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अन्नमपादि-पश्चकोशों से बैंधा हुआ, अमर्ल (अम्ृत-अविनाशी ) आत्मा, मर्ल (मरण रा: 

वाले ) शरसे तादात्यापत्र हुआ, चरम कर्म करके ऊपर के खगादि छोक को जाता है, और अद्युम 
कर्म करके नीचे के नरकादि छोक को जाता है। अविनाशी-भात्मा मर्लशरीरों के साथ अनादि 
काछ से अविभक्त रूपसे वर्तमान हो रहा है, इस लिए वह शरीरविशिष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की 
उत्तम-अधमगतियों से संयुक्त होता है, उस उस कर्म के इश्ानिष्टफलों को भोगने के लिए छोका- 
स्तर में गमन करता रहता है | मूढ़ झोग, आपमासे अन्य देहादि-अनात्म समुदाय को ही आत्म रूप 
से जानते हैं, अनाम्मा से अन्य आत्मा को नहीं जानते हैं | यद्वा विवेकविचारशीड, अनान्म-देहादि से 


कन्य, अविनाशी आत्मा को जानते हैं, आत्मा से अन्य-देहादि को आत्मरूप से नहीं जाते हैं । 


अमले!>अमरणधर्मा-अविनाशी-अय- 
भात्मा, मत्येन-्मरणधर्मणा-विनाशिना- 
देहेन, सयोनि/-समानखरुप/-तचादात्म्या- 
पत्न/-यत्र यत्र परिच्छेदको देहोडस्ति, तत्र 
तत्र सर्वत्र वर्तमान इत्यर्थ/! । यहा सयो- 
निःन्‍्समानोत्पत््याविमान्‌ देहादे! सहवासेन 
तहुत्पक््यादिक तसिन्नप्युपचर्यत इत्यर्थ! | 
एवंभूतः सन्‌ खथया-अन्नोपलक्षिततचक्लो- 
गेन शमीत/-परिशद्वीत), यहा खधाश- 
ब्देनाज्षमयं शरीर लक्ष्यते, तेन ग्रमीत/- 
तत्तादात्म्यापन्न। । अनेन आणमयादीदां 
चन्तुण्णां कोशानामप्युपलक्षणम्‌। ते! पश्चमिः 
कोशीः संयुक्त! सन अपाडेति-अशुझ पा 
कर्म कृत्वा अपाछ्-अथो नरफादिके एति 
गच्छति इत्यर्थः। तथा प्राढेति-शुक्क पुर्ण्य 
कर्म कृत्वा प्राछ-ऊरष्बे खगादिलोक एति- 
गच्छति, परमात्मैदाईविदयया अकृतेगुगत्र- 
यान्वितः शरीरवबेण संवद्ध|ष सर्‌ जीवसंज्ञां 


अमर यानी मरण धर्म रहित, अधिनाशी, यह 
आत्मा, मर्ल से यानी मरण-धर्म बाले बिनाशी 
शरीर से, समान खख्पवाला हो गया है, अथीत्‌ 
शरीर के साथ तादात्म्यमाब को प्राप्त हो गया 
है, जहाँ जहाँ परिच्छेदक (भेद का प्रयोजक ) 
देह है, वहाँ वहाँ वह सर्वत्र वर्तमान हो रहा है | 
यद्मा सयोनि, यानी समान-उत्पत्ति भादि बाण, 
अर्थात्‌-देहादि के सहवास से उसकी उत्पत्ति 
आदि धर्म का, उत्पत्ति रहित--अविनाशी आत्मा में 
आरोप होता है। ऐसा हुआ आत्मा, खथा यानी 
अन्न से उपठक्षित-उस-उस भोग से परिगृहीत है, 
यद्वा खथा शब्द से अन्मय शरीर छक्षित होता 
है, उससे गृहीत यानी उसके साथ तादा/म्य- 
भाव को प्राप्त हो गया दे। इससे ग्राणमयादि 
चार कोशों का भी उपछृक्षण है । उन पांच 
कोशों से संयुक्त हुआ आत्मा, अशुक्क (काला ) 
पापकर्म करके, अपाडू यानी नीचे के नत्कादि 
लोऊ के ग्रति जाता दै। तंथा शुक्न-पुण्यकर्म करके 
आड़ यानी उपर के खर्गादि छोक के प्रति जाता 
है। परमात्मा ही अविया से प्रकृति के सत्वादि तीन 
गुणों से अन्वित हुआ, एवं तीनों शरीरों से संबद्ध 
हुआ, जीय संज्ञा को प्राप्त कर, अनेक प्रकार के 


लब्घ्या नानाविध॑ कर्म ऊुला ततद्भोगाय | कर्म करके उस उस झभाझ्म कर्म फड भोगके 
लोकान्तरेषु परिश्रमतीति यावत्‌ । तथाच / लिए अन्य-अन्य छोझों में परिश्रमण करता रदता 
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श्रेताश्वतरणाखायामाम्नायते-गुणास्त्रयो यः [है । तया च॒ ब्ेेताश्वतर शाया में कहा गया है- 


*फुलकर्मकतों कृत तसेय स चोपभोक्ता । 
से विश्वरुपस्चिशुणर्तियत्मी प्राणाधिपः संच- 
रति खफ़मंमिः ॥' (श्रे, उ, ५७) इति। 
सचरजस्तमोगुणरन्ययो य जीयात्मना 
सोड्य॑ गुणान्ययः | फ्॑-सुखदुःसरूप तस्य 
घ॑ कारणे धुण्यपापरूपऊर्मणी तयोरय॑ 
कतो । स च कृतस्यैय कर्मण उपभोक्ता 
नलन्यस। कृतानाश्व कर्मणामनेरत्वात्‌ 
तदलुसारेण बहुदेहखीकारादय विश्वरूप! । 
शुणब्रथवशेन मार्गयगामित्वात्रिवत्मा । 
सतक्तशुणाधिषये सति यभनियमायएडपोग- 
मभ्यस्स सगुणप्रह्मोपासीन उत्तरमार्गेणार्चि- 
रादिना भलह्नलोक॑ प्राम्नोति। रजोगुणाधिक्ये 
सति काम्पकर्माणि ज्योतिशेमादीन्‍्यलुष्टाय 
धूपाहिता, बश्िएएरेण स्कर्ट सेफ 

लोक प्राम्ेति | तमोगुणाधिक्ये सति महा- 
पातफ्रोपपातकानि छूता मरक़छो+ हतीय- 
मार्मेण प्राप्नोति। इत्ये प्राणानामधिपतिजी- 
चात्मा खकीयेः शुभाशुभकर्ममि्मार्मय्ये 
सब्वरतीत्यथ: । एयमास्मनः कए्प्रदामध्या- 
समूलां संसाराबख्यां प्रदर्य तयोरात्माना- 
स्मनोगेडयेतनयोः परस्पस्तादात्म्यापन्नतां 


थआणों का अधिपति आत्मा, गुणों से संयुक्त हुआ, 
फछ के लिए कर्म करता है, किये हुए कर्म के 
ही फठ वा उपभोग का है। बह अनेक रुप 
वाले शरीरों से सयुक्त हुआ, सत्तादि तीन-गुर्णो 
के अनुसार उत्तरमाग, दक्षिणमाग, एवं अधम- 
मांगे से जाता हुआ अपने कमी से अनेक स्थानों 
में भ्रमण करता है ।' इति। सत्य, रज एवं तमो 
गुण से अन्यय (सम्बन्ध) है जिस जीयात्मा वा 
बह गुणान्वय है। झुसदु स रूप फल है, उसका 
कारण पुण्य-याप रूप कर्म है, उनका यह की 
है। बह किये हुए ही कर्म का उपभोक्ता है, 
अन्य का नहीं। जिये हुए कर्म मी अनेऊ प्रकार 
के हैं, इस लिए उन विभिन्न-कर्मों के अनुसार 
अनेऊ देहों के खीऊार करने से यह जीवात्मा 
विश्वरूप हो जाता है ।गुण जम के बश से मारी 
जय में गमन करने से यह जियमों कहा जाता 
है। सत्तगुण की अधिकता होने पर, यम निय- 
मादि अछ्ाग योगका अभ्यास करके सगुण अक्न की 
उपासना करने वार अर्चिरादि-उत्तरमार्ग से ब्रह्म 
लोक को प्राप्त होता है। रजो गुण की भभिकता 
होने पर ज्योतिश्ठेमादि काम्य कर्मों का अनुष्टान 
बाले,''यूगलि पक्षिणयात ऐ गाव याख चद्र- 
लोऊ को अ्राप्त होता दै | तमोगुण की अधिकता 
होने पर महापातक (अल्महत्यादि) उपपातक 
( सुरापानादि ) करके तृतीय (नीच) मार्ग से 
नरक छोक को प्राप्त होता है। इस अकार 
प्राणो का अधिपति जीयात्मा, अपने झुभा्ुभ 


कर्मों से मागेत्रय में भ्रमण करता है। यह पूर्मेक् 
खेताश्वतर मन्न का अर्थ है | 


इस प्रकार आत्मा की कष्टप्रद, अध्यासमूछक, 
ससार की अपस्था का प्रदशन करफे, उस आत्मा 
एवं अनामा जड-चेतन की परस्पर तादात्पु- 
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ग्रदर्शयति, " पन्नता का प्रदान करते हैं-तौ यामी, मल एवं 
आत्मानात्मानौं अल्न्तविषिक्ताबपि, अत्र | रैली, सल एवं अदक, आत्मा एवं अना्ा, जो 
ता इच्त्र 'ुपां सुरुक (अ, ७१३९) का है ५ के 5263 - 
इत्यादिना सज्नेण दिचनौकारसा5प्कार।, | खानमें आयार हो गया है, आगे शप्नन्ता कर 
अग्रेष्प्येयस्‌ । शश्वन्ता-शश्वन्तों अविद्यया5- | पदों में मी ऐसा ही समगना चाहिए। गशन्तौ 
विभागेन सर्वद! वर्तमानौ-एकोलीमा- [यानी अविया से अविभाग ( अमेद ) रुप पे सादा 
वापत्रौ इति याबत्‌ | अत एब विपूचीवार वर्तमान हैं, आत्मा एबं अनाता, एकडोडीमाससे 
विपूचीनौ-नानागतिसंयुक्तों, वियस्ता-वि- तिल तक 50 
यन्तौ-तत्तत्कर्मफलोपभोगाय सर्वत्र लोका- 


वे दोनो परस्पर एकरूप हो गये है | इस लिए 
३ वे बियूचीनी यानी अनेक प्रकार की गति से संयुक्त 
न्तरेषु गच्छन्तों बरतेते, यद्रप्यसद्भस व्याप- 
कस्यात्ममः खतो गमनादिक न संमवति, 
यद्प्रि अप्तंग, व्यापक, आत्मा का ख़त; गमना- 
दिकः संभवित नहीं है, तथापि-अनात्-देहादि 
श्रुलनन्तई-ध्यायतीर लेलायदीय' (च, 9। 
३७) ध्यायन्ञां बुद्धी ध्यायतीय, लेला-|" अन्‍्यक्षृति भी कहती है-ध्ू आता ध्यान 
करता हुआ की तरह, चठता हुआ की तरह 
ध्यायति, चलतीति तदर्थ! | एवं दयोर-| चढायमान बुद्धि में अअखित यह आग्मा चलता 
ध्यातं निर्दप्प, छोके टिग्रकारकाः पुरुष! | आ की भाँति प्रतीत होता है, परन्तु यह आत्मा 
समा के अच्यास का वर्णन करके ओोऊ में दो प्रका- 
वाहिविकेव खय॑ एथक भूसाअ्ष्त्मान ख-|र के एरुप हैं, विवेकी एुद विवेकहित । उनमें 
खरूप॑ विजानन्ति, अस्ये ठ विवेकविकठा 
जानते है। अन्य विवेक से रहित मूढ़, देहेन्द्रि 
यादि रूप से ही आत्मा को देखते है 
तावुभी पुरुषों पूनर्रिविच्य दर्शपति- 
तत्र फेचनाविवेफिन) पामरा नराई। अन्य 


















हैं, एव उस उस कर्म के फछो का उपभोग के 
लिए सर्वत्र छोकान्तरों में गमत करते रहते हैं। 
तथाप्पनात्मदेद्ाद्रुपाधिसंबन्धात्‌ घठाका- 
शादाबित सत्र तह्विभाव्यत एवं। तथाच | रूप उपावि के सम्बन्धसे पाकाशादि की तह 
आ्मा में मी गमनादि की ग्रवीति होती है | तथा 
3 गँ रो व्‌ ५ 
न्झा>पढल्ला इड् हैलायतीव-चलती' प्रतीत होता दे (! ध्यान करती हुई बुद्धि में अप 
वाध्यमात्मा अतीयते, परन्तु नार्य खतों|झित यह आत्मा ध्यान करता हुआ की मौँति, 
खतः न ध्यान बता है, न चठायमान होता 
सन्ति, विवेकिनों विवेकरहिताअ, सत्र विवे- है, यह अर्थ है ॥ इस प्रकार आत्मा एवं अना- 
किनः प्रत्यक्षतों इब्यमानात्‌ देह्मादिसंया- 
विवेकी, प्रत्यक्ष से इश्यमान-देहादि सधात से विवेक 
मूदाः खात्माने देहेन्द्रियादिकमेवाउब्लोक- | मे. दोव सर्व एृथऊ हो कर खखख्प-आत्मा को 
यन्ति, इति | 
उन दोनो पुरुषो को अछग-अछग करके फिर 
मी दिखाते है-उनमें छुछ अवियेक्ी पामर मलुप्य, 


। ऋग्वेद्सदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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आत्मनो5न्य भिन्नमनात्मान देहेन्द्रियादि- से अन्य-मित्न अनामा-देहेद्धियादि को 
हिट ५ संबातरूप भूतात्मा को ही अच्छीप्रकार आम- 
संघाद॑ भूता$डत्मानमेव निचिक्यु/-नितरा- | ५ से जानते हैं-नियय करते हैं। देहादि से 
मासत्वेन पश्यन्ति-जानन्ति-निश्िन्व- | अतिरिक्त-अन्य, पलक आत्मा को नहीं जानते हैं, 
अन्प-भपर देहायतिरिफ "निश्चय नहीं करते हैं | अबवा, कुछ विवेकी पुरुष, 
लत वेतन्यार देदावतिरक गलगा देहादि से अन्य, प्रसकू आमा का ही खखरूप 
त्मान॑ न निनिक्यु/न्‍न जानन्ति-न निश्रि- | से निश्वण करते हैं | आता से अन्य-देहादि 
हि आत्मरूप करते हैं । 
खन्ति । अथवा केचन ; सिंधात को €प से निश्चय नहीं क 
है >ह हे विवेकिन उनमें कुछ लोकापतिक, देद्दामबादी लोग, देह से 
पुरुषा), अन्यं-देद्दादिस्यो5न्य प्रत्यगात्मा- | अतिरिक्त-आत्मा का असल (अभाव) मानते 
नग्रेव खखरूपे निविक्युः, अन्यं-देहादि- | पीर के होने पर ही बेक्य झुछ बाद 
5 हैँ पके आम्-धर्म का सद्भाव देंखने में आता है, और 
संपातमात्मल्वेन न निविक्यु! । तत्रेके देहा- | शहर के न होने पर उनका सद्भाव देखने में 
त्मवादिनो ढोकायतिका देह्वातिरिक्तस्याइड- | नीं आता है, इस प्रकार के अन्य एवं व्यति- 
बे ...  रेक से चैतन्यसुखादि का देह-अर्मरूप से ही 
त्मनोअरत्व॑ मन्यमाना;-शरीरे सति चेत- | निश्चय होता है, देह से अतिरिक्त-आत्मा में प्रमाण 
न्यसुखादीनां भावात्तदभावे चाभावादिद्य- का सद्भाव नहीं है, एकमात्र प्रल्नक्ष ही प्रमाण हे 
2५5८ अनुम्ानादि-अन्य ग्रमाणों का अन्नीकार नहीं है। 
स्वयव्यतिरेकाम्यां तेपां देहधर्मस्वेन निथ- | इसलिए प्रसक्षममाण से देहातिरिक्त-आत्मा का 
यात््‌, देहातिरिक्त आत्मनि अमाणाउमा- अलुभव नहीं होता । मं स्थूछ हूँ! मैं इश है 
सैकप्रमाणवादित इस प्रकार शरीर के स्ौल्यादि धर्मों के साथ अं. 
पातु। पर 2 04088 आत्मा का सामानाधिकरण्य (जिस देहरूप अधि- 
नज्लीकारातू,; अहँ स्थूलः कृशोज्स्ीति | करण में मैंपना है, उसमें ही स्रौल्यादि धर्म हैं; 
सामानाविकरण्पप्रतीत्या देहस्सव सोल्या- 
दियोगाच, मम शरीरमिति व्यवहारण 
'राहोः शिर/ इत्यादिवदौपचारिकल्ाच 
देह एवात्मा-इति बदन्ति । चतुम्यः खडु 
पृथिव्यादिभूतेम्यो  देहाकारपरिणतेभ्यः 
“किप्बादिस्यो मदशक्तिवत' चैतन्यमुपजा- 
यते,तेषु विनष्टेपु सत्सु खयमेद चैतन्पं विन- 





















उन दोनों का समान अधिकरण देह ही है) 
प्रतीत होता है, देह में ही स्थूछलादि धर्मों का 
सम्बन्ध है, “मेरा शरीर हैं! यह व्यवहार राई का 
शिर की भाँति' औपचारिक अथौत्‌ गौण है, मुख्य 
नही है, इसलिए देह ही आता है-ऐसा कद्वते 
हैं । देहाकार से परिणत-पृथिवी आदि चार भूतों 
से 'किप्प (एक प्रकार का फछ) भादि द्रब्यों के 
संयोग से मद (मादक) शक्ति की मति” चैतन्य 
उत्पन्न होता है | उन भूतों के विनाश होने पर 
खयं ही चैतन्य विनष्ट हो जाता है। दि के 


सजुबद-अध् ध्यात्मज्योत्माविव्वत्तिसमलड्भतत्‌ | 


लड्भतत्‌ मच््र० ११ ष्् 
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इयति, असीभूतस देहस्य पुनरागमर्न 


इति तदुक्तेः ! त्न्न सम्यकू-यतो सृताव- 
खायां शरीर भावेञपे चैतन्यादीनाम- 
भावात्‌, एतदेहों5मावेडपि देहान्तरावच्छे- 
देन तेपां सद्भावसम्भवादस्थयव्यतिरेकयो- 
रसिद्वत्वातू, न ताम्यां तेपां देहयर्मत्व॑ 
चक्तुं शक्यते । अनुमानादिक न प्रमा- 
णमिति बदन्‌ चार्बाकः भरष्टव्य/, अनुसाना- 
दिक प्रमाणं न भवतीत्येतावन्मात्रप्नुच्यते 
किम्र्‌ | अथ घ तत्र किंचन साध्यताधनाय 
साधनपुपन्‍्यसते थार नाधः-एकाकिनी 
पतिज्ञा प्रतिज्ञात कर्थ साधयेत्‌ ! न द्वितीय, 
साधनोपत्यासे5लुमानप्रमाणास्युपगमग्रस- 
ज्ञाव | किल्वाओ्सुमानादिक अमार्ण न भव- 
तीति घुवाणेन बचनग्रमाणमनम्युपगच्छता 
स्वया खपरकीयशाखे आमाण्येनोपग्रहीतस्स 
बचनसोपन्यासे मम माता वंध्येतिवत्‌ 


ब्याघातापातात्‌ । शब्दातुमानयो! आमा- 
व्यामावे दि परमवोधनाये शब्दाब्ययोगा- 


'पत््या छोकस मूफतैव सात, आगामिपा- 


भस्मीभूत होने पर पुन आगमन कहाँ से ह 
(अधीत्‌ देह ही आत्मा था उसके नाश होने से 
आना जाना कहाँ? और किस्तमा ! किसीका सी 
नहीं) ऐसा उन चार्बाकों का कपन है। यह 
उनका कहना अच्छा (युक्तिगमाणयुक्त ) नहीं 
है| क्योंकि-गरणावस्थ्रा में शरीर का सद्भाव होने 
पर भी चैतन्यादि धर्मों का सद्गात देखने में नहीं 
आता है, इस देह के न होने पर भी अन्य-देह 
के द्वारा चैतन्यादि धर्मों के सद्भाव का संभव हो 
सकता है। इसलिए पर्पोक्त अन्बय एवं व्यतिरेक 
की सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः इनसे, चैत- 
न्यादि देह के धर्म है ऐसा नहीं कह सबते। 
“अनुमान आदि प्रमाण नहीं है! ऐसा कहने वाले 
चार्बोक से पूछना चाहिए। क्या ठू अनुमान 
आदि प्रमाण नहीं है? इतना मात्र ही कहता है ! 
या अपनी साध्यहूप-प्रतिक्ष की सिद्धि के लिए 
कुछ साधन (हेतु) का भी उपन्यात्त करता है १ 
प्रथम पक्ष का कहना ठीक नहीं है-क्योंक्रि- 
अकेडी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि कैसे कर 
सती है? द्वितीय पक्ष मी समीचीन नहीं-साध्य 
की सिद्धि के लिए साधन का उपन्यास करने पर 
अनुमान प्रमाण का अभ्युपगम (खीकार ) करना 
पड़ता है। और बचन (शब्द) प्रमाण को भंग्री- 
कार नहीं करने वाद्य तू 'अनुमानादि अमाण नहीं 
है! ऐसा बोठता है, और अपने शात्र में एवं 
अन्य के शाल््र में प्रमाणरूप से गृहीत बचन- 
प्रमाण का उपन्यास भी करता है, ऐसा बोलना 
रव॑ झब्दग्रमाण का उपन्यास काना-मेरी माता 
वन्‍्थ्या है! इस कथन की भौति-ब्याधाव का 
आपादन करता है। शब्द एवं अनुमान का 
ग्रामाण्य ने मानने पर अन्य के अबोधन के लिए 
शब्द का अयोग नहीं करने पर सभी छोक मूक 
हो जवयेंगे। भविष्य के पाक (भोजनादि का 
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केट्साधनताध्षानाध्सम्भवेनप्रवुत्तिराहि- क्‍ में इ्ट साधनता के ज्ञान का सम्मतर 
नहीं होने से प्रवृत्ति का अभाव प्राप्त हो जायगां। 
त्यापाताच, शब्दप्रयोगसा5ः्गामिपाके्ट-  स्योकि-शब्दग्रयोग एवं आगामी पाऊ में इष्ट 
हि साधनता का ज्ञान, दब्द एवं अनुमान के प्रामाप्य 
के आधीन है। शब्द एवं अनुपान में कमी 
विप्तगाद (निष्फछ अवृत्ति ) देसने में आता है, 
इसरिए उनमें प्रमाश्ञान की जतकता का खीर 
नहीं किया जाता! ऐसा नहीं कहना चाहिए । 
रेसा मानने पर “यह,रजत है? इत्यादि अलक्ष में 
भी वितंगद देखने में आता है, इसलिए प्रलक्ष 
में भी प्रामाण्य-सिद्ध न होगा,। इसलिए प्रलक्ष- 
प्रमाण की तरह प्रय बाधक न होने पर भजु- 
मानादि का भी प्रामाण्य मानना ही चाहिए। 
इवि। अतः शारीरम अद्यसूत्र के शांकरमाष्य की, 
भामती टीझ़ा में आचार्ग्य बाचस्पति मिश्र भी 
कहते हैं-'ययार्यज्ञानगान्‌ पुरुष को छोड़ कर, 
ज्ञानरहित, एवं संशयग्रस्त मनुष्यों को उद्घापोह- 
कुशछ-विद्वान्‌ छोग समजझाते हैं । उन मनुष्यों के 
अज्ता आदि भाव, आप के ग्रलक्षप्रमाण के विषय 
नहीं है। “शरीर के गौरत आदि फी भाँति वे 
अज्ञान, सशय आदि भाव प्रत्यक्ष के बिपय नहीं 
हो सकते। किन्तु बचन, चेष्टा आदि लिज्ञ (चिह) 
से अनुमेय हैं (अजुमान से जाने जाते हैं) आप 
के मत में लिज्नप्रमाण नहीं है, जिससे वे सिद्ध 
हो सकें) म॒ष्यों के अज्ञानादि भावों को नहीं 
४ ५ « | जान करके, जिस किसी पुरुष के अति-जो कुछ 
इंसामित्थम्भावमविज्ञाय य॑ कप उहप प्रतिपादन करने की इच्छा करने बाले-अश्रद्देय- 
प्रतिपिपादयिपतो5नवघेयवचनस प्रेशावत्ता | अययार्थ चचन वाले-मनुष्यकी बुद्धिमत्ता कुछ 


१ प्रतिपन्ष >सम्प्रतिपत्तिमान-पुमान्‌ । निश्चितज्ञन-सम्प्रतिपत्ति । तं विद्वायाइसश्रतिपत्तिविपरीतप्रतिपत्ति- 
सशीतिवन्त पुस्ास प्रेक्षवद्धि प्रदिपायम्ते-व्युसायन्ते इसथे.॥ २ इत्यंभाव -अप्रतिर्षातमत्वादिखूप । 
प्रतिपज्ञ यानी सम्प्रतिपत्ति वाला घुरुष। निश्चितज्ञान, सम्प्रतिपत्ति है. । उसको छोड़ कर, विध्ित- 


ज्ञानरदित, विपरीत ह्ञानवान्‌, एवं सशयग्रस्त पुरुषों को भेक्षावान्‌ विद्वान्‌ बनाठे 
न्‍ ह न्‌, ब्युतन्न ( यथार्थज्ञनयुक्त ) बना 
हैं, यह भर्य दे। अप्रतिपत्तिमत्त्वादिखुप इत्यंभाव है ॥ 5 

























साधनताज्ञानस, च शब्दाजुमानप्रामाण्या- 
घीनत्वात्‌ । न च शब्दालुमानयोपिंसंवाद- 
दर्शनेन प्रमाजनकत्वालुपगण इति वाच्यम्‌, 
तथा सति (रद रजतमित्यादिप्रत्यक्षेणपि 
विसंवाददशनिन प्रत्यक्षयापि आमाण्य न 
जात, तसादसति प्रबलबाधके प्रत्यक्षणे- 
चाध्सुमानादेरपि प्रामाष्यमम्युपेयमेवेति । 
यदाहु।--शारीरकशाइरभाष्यमामतीटी- 
कार्यों वाचस्पतिमिभ्ाः-प्रतिपत्ने पु्मांसम- 
पदयफ्रतिपजसन्दिग्धए प्रेशावद्धि: प्रतिप- 
घन्ते, न चैपामित्यभावः भवद्नलक्षगो- 
४५, न खस्वेते गौरलादिव्यक्षणो- 
चरा।, किन्तु पचनवेशदिलिहाजुमेया), न 
च ढिल्ले प्रमाणं, यत एते _सिख्यन्ति, न 
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नाम, अंपिज्व पशवोधपि " नहीं है । और पद्च भी दितओति एवं अक्षित- 
प्रिहारा्धिनः ५. «| परिहार के अर्थी (इच्छुप) हुए, कोमल-मवीन 
+ कोमलशप्पत्यापरलायां सुवि घापमयुक्तज्यामवर्ण बाढी भूमि में अधत्त होते हैं, 


परत, परिहरान्ति चाइयानहृणकप्टका- | गोद याक (सा इआ) तण-काणक से थाकीण 
है * , * “ (व्याप्त) भूमि का परिल्याग कर देते हैं । नासिक 
कीणोम; नासिरस्तु पशोरपि पशुरिष्टानि- या ) वो पद्च से भी ( गया- 
बीत) पद्म दै-जो अपने इ०-एवं अनिष्ट के 

ध्वापनमपिद्याब, न सल्वसि्नुमानगो- | सन को जानता नहीं है ! इस अजुपाव प्रमाण 


चरमइृत्तिनि्तिगोचरे प्रत्यक्ष प्रभवति, न | में विषय मैं-जो प्रहत्ति एव निहृति का विषय 
इश्निष्ट की साधनता है-्रल्नक्षप्रमाण समर्थ नहीं 


च्च्‌ पैख्ल्मायनाय शब्दें प्रयुज्लीत, शान्द-| हो सफता है। अन्य के अवोधन के लिए शब्द- 


सार्थझाप्रलक्षत्वात्‌ , तदेव॑ मा नाम भूत्ना- प्रयोग मी नहीं हो सकता, क्योंकि-दब्दप्रमाण- 
२ जन्य अर्थ, अलक्ष नहीं है ) इस प्रफार नास्तिक 


स्रुस जन्मान्तरमस्ल्लेव जस्मन्युपसितों | का (अपने मत के अनुसार) अन्य जन्म मत 
३ हो, परन्तु इसी ही जन्म में मूफल, एवं प्रवृत्ति 
सूफत्प्ैवत्तितिदत्तिविरदरूपो. महात्नरक निदृत्ति का अमावहुप महान्‌ नरक ही उपस्थित 
| हो जाता है। इति। तथाच, अमगप्रमादादि दोषों 

इति(. छ. ३३॥५४)। तथा च अमग्रया- |. सा से रहित, खतरमाणत पे युक्त, 'कर्य 


दादिदोपशक्दारहितया खत/प्रमाणमावया | विचिस्यु इस अछत श्रुति से, एवं बाढक की 


«५ प्र केवल छोकोयतिकसस प्रप्रयोधाय ग्रमत्यमाव एवं दोषोषपि तु लोकयानाविरोधो5पील्याइ---अपिच । 
शर््प-वाल्टूणमू । आदयानं-ईपच्छुप्फम्‌ । इशनिष्टसाधनमविद्वाव पशोराषि पश्मरिव्यर्थ,। अतमानगोचरश्ासौ 
प्रेत्तिनितततियोचरबेष्टानिए्सा घनत्व, तन प्रसक्ष न हि प्रभवतीति योजना। 'अवभोदन क्षक्निवतेकन भोदूनलाव्‌- 
पागनु्भूतादनवदिद्यायतुमानाडि, इएसापतत्वावगम , तत- ग्रदृत्तिरतिष्साधवत्वावुसानाब निद्ततिरिति । 

४. छोगायतिक-नाखिक वो अन्य के प्तोधन के छिए प्रशत्ति का अभाव ही केवल दोप है, यह नहीं किस्तु 
छोक-ब्यवद्ार का विरोध भी है, यह कदते हैं-अपि थे । नवीन तृणया नाम दाष्प है। आश्यान यानी थोड़ा 
सुस्त । इशनिष्ट के साधन को महीं जानने वाल पशु से भी पश्नु है। जो अनुमान का विषय है, वही प्रम॒त्ति 
एव तिउ॒त्ति फा विषय है, ऐसी इश्निष्टकी साथनता है। उसमें अल्क्षमगाय समर्थ नहीं होता, यद योजना दे । 
यद ओदन ( भाव ) क्षण दी निवर्तक है, ओदनत द्वोने से, प्रभम अजुभूत ओदन की तरह, इश्यादि अनुमान 
हे झोदत में इधसाथनता था बोध द्वोता है, इसमे ओदन के भक्षण में अउत्ति होती दे, अनिष्ठसा धनत्व के अतु- 
भान छे निमत्ति होती दे । ह | 

३ एवं विपके व्याधातदण्डमापादाब्लुमानप्रामाण्यं खीकारितम्‌, शब्दप्रामाग्यमपि तगैव खीकारयति 


>नचेति। 
इस प्रकार विपक्ष में व्याघात दोपहपी दण्ड का आपादन करके अनुमानप्रामाष्य का खीकार फराया। 


संयैय शब्द का ग्रामाष्य सी खौकृत कराया जाता है-न चेति। 
३ मूकत्वें भास्तिकस्य अब्दप्रामाण्यानिष्टरपच्रस ,अरृधिनिशलिविरदो3डुमानमामाण्यमिरहादापत्न इति विभाग: ४ 
शब्द के प्रामप्य का खीकार नहीं करने से नाक्िक को मूकतव भाप दो गया, और जजुमामप्रमाण 
यो गहीं सानने ये पश्ति एक निश्त्ति का शमाव श्राप्त हो गया, यह विभाग है । 
ऋ० स० १३ 





८ 


फऋग्वेद्संदितो पनिषप्छतकाम्‌ 


६20७० न 0७० ००८22. ब्य >2: ८२९०.०८०००.३ 
एकरीय न िपब ८52 अप अर «०2 «०६८५५. «५२ ०८२०. ब८2%..०२२०००८२०५.०००.४७ 


अन्य निचिक्यु/ इत्यनया श्ुत्या, बाल- 
सायस्न्यपानप्रवच्युपयोगीएसाधनता*5जु- 
मित्यनुकूलसन्यपानत्वेएसाघनत्वव्यात्ति- 
स्मृत्यमुकूलजन्यान्तरानुभपाशयत्रेन॒ घ 
देहातिरित्तसात्मनः सिद्धि । अपिच 
“यो हूं बास्ये पितरावन्वभवं स एवं खबिरे 
प्रणप्द्ननुभवामि”! इति दढतरप्रयमिज्ञा- 
नात्‌,बालसशपिरत्वविशिष्टशरीरयो: परि- 
माणमेदेनेक्यायोगात्‌, अन्यनिष्ठप॑स्कार- 
श्ाज्न्यत्रानुसन्धानाजनऊल्वात , येपु व्या- 
वर्तमानेपु यदलुवर्तते तत्तेभ्पो भिन्न, यथा 
इुसुमेम्यः उत्रमिति न्‍्यायात्‌, बालादिश- 
रीरेपु परस्परव्यायर्तमानेष्पपि-अइंग्रती- 
तिविषयण्यानुपर्तमानसात्मनस्म्यो व्यति- 
रिक्तत्ममसंशर्य॑ सिद्धाति । अत एवं मरु- 
भरीचिकादाबुदकादियुद्धिवत्‌ 
व्यादिवुद्धेशपत्वात्तया न देहात्मलसिद्धिः। 
किश्व देहादेरनित्यसात्मत्वाडस्पुपगमे कत- 
हान्यकृताध्म्यागमप्रसड्भात, 'मप्त देहो, 


आय (प्रषम होने याठी) सन के दूध का पान 
यी प्रवृत्ति में उपयोगी इृष्ट साधनता की अबु- 
मिति के अनुकूछ-जो स्तन्यपानत्र में इृष्ट 
साधनंत की व्याप्ति फी स्ृति है-उसके अतु- 
कूछ जन्मान्तर का अनुभय है, उसका आश्रयरुप 
से, देह से अतिरिक्त आमा फी सिद्धि हो जाती 
है। और “जो मे वाल्यय्राठ में माता पिता का 
अनुमय काता रहा, सो ही मे बद्घायस्ां में 
पीनअपौर्यों का अनुमन कर्ता हैं! इस प्रकार के 
अतिददढ प्रद्ममिज्ञान से-बाट्ल्यतरिशिष्ट एवं बृद्ध- 
लबिशिष्ट शरीरों का परिमाण के मेद होने से ऐक्प 
नहीं हो सकता है, अन्य में रहे हुए संस्कार, 
अन्य में अनुसंधान (स्मृतिविशेष ) उत्पन्न नहीं 
कर समते, ” जैसे परस्पर व्यावर्तमान-पुष्पों से 
उनमें अनुगत सूत्र पृपऊ्‌ ही होता है, तद॒त्‌ जिन 
व्यावर्तमानों में जो अजुवर्तमान द्वोता है, वह उनसे 
मिन्न ही होता है! इस न्याय से परस्पर ब्यायर्त 
मान बाछादि शरीहों में अनुयर्तमान-अहंग्रतीति का 
विषय, आत्मा, उन शरीरों से-सशयरदित ब्यति- 
रिक्त ही सिद्ध होता है। अत एवं मरु-मरीचि- 
कादि में उदकादि की बुद्धि की भाँति, “मैं स्थूछ 
हैं! इल्मादि बुद्धि मी श्रमरूप (मिव्या) ही है, 
इसल्ए, उससे देहाममत्र की सिद्धि नहीं हो 
सकती । और अनिद्य देहादि को आत्मा मानने 
पर इतहानि (किये हुए झुभाञ्ुभ कमें के भोग 
बिना ही विध्वंस) एवं अक्ताभ्यागम (नहीं किये 
हुए कर्मों के फछों की प्राप्ति) नामक दो दोप 





१ इ्दे स्तन्यपान, मदिष्टसाधनं, स्तन्यपानत्वात्‌, प्राग्भवीयरतः 


तगतेष्टसाधनलव्याप्तिस्मरणाधी नस्वेन पौ 


“यह स्तन्यपान मेरे इष्ट का साधन है, स्तन्यपानत्व 
तरह! थद्द अनुमिति-अन्य जन्म के स्तन्यपान में वर्तमान 


देह मे होने वाले अनुभव का आश्रय आत्मा की 


न्‍्यपानवत्‌ , इल्यनुमितेजन्माम्तरीयस्तन्यपा- 
न बिना तदनुपपत्तेखत्सिद्धिरिति तदर्थ- । 

दोने से, आगे के जन्मों में किये हुए स्तन्यपान वी 

इश्साधनत्व क च्याप्ति सरण के जाधीन है, पूर्व के 


अवस्थिति के विना अनुमित्रि की भनुपपत्ि दो जाती है, 


इसलिए ताहश आत्मा की अवस्थिति की सिद्धि दै, यही उसदा अर्थ है। 
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सममेन्द्रियं, मम मन३, मम प्राण; इला- 
चबरापितातुपचरितप्रतयक्षप्रमाणेन देहेन्द्रि 
यप्राणमनर्सां ममकारास्पदानामनात्मखख 
निश्रयात्‌, देहायतिरिक्तसद्धावाभावभा- 
तकी निल्य-शुद्ध-चुछसबिदानन्दविग्रहः 
परिपूर्ण एवात्मा विवेकिभिरधिगम्यत इति। 
न च ममात्मा इति अतीत्या 
नात्मतप्रस्गभ इति बाच्यम्‌ू, तस शरीरा- 
चभिप्रायेणाइविद्वदच्यमानस अमत्वाज्स्यु- 
पगमात्‌ । हे 
एबमेब भ्रद्धेयानि ऋगन्तराण्यपि नासि- 
स्वमतमनद पश्चात्‌ तन्निरसितुमस्तित्वसि- 
द्वान्त॑ अतिष्ठापयितुश्ध समामनन्ति-य॑ 


प्राप्त हो जाते हैं । “मेरा शरीर है? गेरी इख्िय 
है! 'मेरा मन है? 'मेरा प्राण है! इत्यादि बाघरहित 
एवं उपचार (गीणल) रहित, अल्यक्षग्रमाण से 
ममत के आश्रयरूप, देह, इख्द्रिय, प्राण एवं मन 
में अनात्मतच का निश्चय होता है | इसलिए, देहा- 
दिकों से अतिरिक्त, उनके भाव का एवं अमभाय 
का गकाशऊ, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सचिदानन्द- 
खरूप, परिपूर्ण ही आत्मा विवेकियों से जाना 
जाता है| 'भेग आत्मा! इस प्रतीति से आम्मा में 
मी अनात्मत्व की ग्राप्ति हो जायगी” ऐसा नही 
कहना चाहिए, क्योकि-भेर आत्मा! ऐसा शरी- 
रादि के अमिप्राय से अज्ञनी छोग बोछते है, 
इसलिए 'मेत आत्मा! यह प्रतीति श्रमरूप 
मानी गई है। 

इस प्रकार ही श्रद्वेय-अन्य ऋचाएँ भी-आउत्मा 
के नास्तित मत का प्रथम अनुपाद करके पश्चात्‌ 
उस मत का निरास करने के लिए एवं आत्मा के 
अखिल-सिद्धान्त के प्रतिठ्ठपन करने के लिए-- 
वर्णव करती है--'भास्तिक लोग इन्द्र-आला को 
नहीं जानते हुए धढह कहाँ है? ऐसा पते है, 
उनके लिए यह आत्मा, अज्ञात होने से मयकर 


सा एच्छन्ति कुद सेति घोरपतेमाहुमेंपो हो जाता है, वे इस आत्मा को "नहीं है! ऐसा 


अर्ीलेनम्‌। सो अयेः पुष्टीविंज इधामिनाति 


कहते हैं। वद अपने नासित्व का श्रण कर 
उद्विम्न-सा इुआ-आल्मेन््र, नाखिऊ शत्रु के नाखिल 


श्रदसे घत्त स जनास इन्द्रः॥ (कर, २१२॥ | मत के पोषक सभी तरादिकों का आत्मेद्नदर्शी- 


५) इति । अयमर्थी-त प्रत्यगात्मानमि- 
न्वमपस्यन्तों मूढा नातखतिका जनाः, ये 
घोरंन्यतोडनवगतोष्सी भयडूरों मवति, 
अतः-त॑ धोरं-खाज्ञानतों भयकारिणमिर्दई 


विद्वानों के द्वार खण्डन करता है। हे लोको | 
वह इन्द्र है! ऐसा उसके अखतित्व में अद्धा 


+ | खो (! इति। इस ऋक्‌ का यह अर्थ है-उस 


प्रलगामा-इन्द्त को नहीं देखते हुए, मृढ नास्तिक 
व्येग-अपने अज्ञान से मयकारी उस आहेन्द्र को 
“कहाँ बह है? ऐसा एउते हैं । अज्ञाव हुआ वह 
मयझ्वर होता है । 'सेदि! इस पद से-'अच्‌ परे 


पृष्छन्ति स॒, कुह-कुत्र, सेतिल्स इति,। रहते छतिमफि का छोप दो जाता है, यदि उससे 


० 


फग्वेद्संदितोपनिषष्छतकम्‌ 
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'पोडचि छोपे चेत्पादपूरणमर हृति सोढोपे | पाद की प्रति होती हो' इस सूत्र से छू का छोप 


गुणः | उतच्तथा, न क़विदृप्यती! इन्द्र 
आत्मा तिप्ठतीति मन्यमानाः | ईम्‌ इति 
पादपूरणः । एने-इन्द्रमात्मानम्‌। आह! 
कथयन्ति, एप१-इन्द्र), न अस्तीति | एवं 
पूर्वोर्धन नास्तिकरमतममिधायोत्तरा्धेना55- 
सिकसिद्वान्तमाह-सइन्द्रप, विज इंच 
उठ्िजनिय खनास्तित्व॑ श्रुत्नेति शेष:। 
चस्तुतो5यमविकारलेनानुद्िग़ एवं कूट्य 
इति दशपितुमिवकार। । अगे+-अरे। 
नास्तिकस ख॑ सण्डयितुः सम्बन्धीनि पुष्टी 
नास्तिल्वमतपोपकाणि-सर्वाणि-तकौदिप्त- 
माणानि, आमिवाति-आत्मानमिन्द्रमप- 
रो पर्यद्धिविददद्धिः ऋृत्या सर्वतों दिन 
र्ति-खण्डयति । 'भीछ हिंसायाग मीनाते 
निंगमे इति हखः | तस्रात्‌ हे जनात८ 
जनाः | श्रद्से धत्त-अस्े इन्द्राय प्रत्यगा- 
स्मने भ्रद्धात्त, स इन्द्रोडस्तीति विश्वासमत्र 
कुरुत । यद्यप्यसो विशेषतों 'युप्माभि्न 
इंदयते, तथापि अहमस्ति अहमसीति सा- 
मान्यतसय ग्रत्यक्षखमस्तीति, पूर्वोक्ताउ5- 
स्तिकविददचनयुक्त्यादिकमजुसन्धाय त- 
सास्तित्वमेव मन्‍्तव्यमित्यमिप्रायः निन्द्रो 
अस्तीति नेम उ त्तव आह कई ददर्श कममि- 
श्याम अयमरसि जरित। ! पश्य मेह विश्वा 
जातान्यम्यसि मह्य ॥ ऋतस् मा प्रदिशो 
पधयन्ल्यादर्दिरों शुबना दर्दरीमि ! (ऋ, 
<१००५३+४) इति। अयमर्थः-नेमु उ> 


बरके 'स इति! का गुण करने पर 'सेति' ऐसा 
सिद्ध हो जाता है। तथा बह आत्मा इन्ध कीं 
भी नहीं रहता है, ऐसा नासख्तिक छोग मानते हैं। 
(इंए! यह निपात पाद की पूर्ति के लिए है | वे 
इन्द्र नहीं है! ऐसा इन्द्र आत्मा के विपय में 
कहते हैं | इस प्रकार पूर्याध से नाज्तिक मत का 
कपन कर उत्तराय से आज्तिकसिद्वान्त कहते हैं- 
बढ इन्द्र, अपने नाखित्य का श्ररण कए इतना 
शेप है,-उद्दिग-सा हुआ-बस्तुतः यह आत्मा 
निर्विकार होने से उद्देगरहित-कूटस्थ ही है, ऐसा 
दिखलानेके लिए 'इव कार है। बह अपने को खण्डन 
करने वाले नास्तिक इतने के नाजित्य मत के 
पोपक-समी तवादि प्रमाणों को-आत्मा<न्द यो 
अपरोक्ष अनुभव करने बाछे विद्वानों के द्वारा सर्व 
तरफ से-खण्डन करता है। 'मीड हिंसा अर्थ में 
धातु है, बेद में मीनाति धातु में हु हो जाता 
है, इसलिए 'मिनाति! ऐसा रूप बनता है | इस: 
लिए है जनो (ठोक) इस प्रत्मगात्मा-इस्द्र के 
लिए श्रद्धा धारण करो । पद इन्द्र है” ऐसा उसमें 
विश्वास करो | यद्यपि वह आत्मेन्र, आप छोगों 
को विशेषरूप से देखने में नहीं आता है, तथापि 
में हूं! “मं हूं? इस प्रकार सामान्यरूप से उसका 
प्रलक्षत्र है, ऐसा पूर्वोक्त-आस्तिक विद्वानों के 
बचन-युक्ति आदि का असुप्तंधान करके उसका 
अखस्तिल ही मानना चाहिए, यह अभिप्राय दै | 
नेम नाम का शग॒गोत्री ऋषि प्रथम नास्तिक था | 
इसलिए वह प्रद्मगात्मा इन्द्र नहीं है! ऐसा बद्धता 
या। उसको किस ने देखा है ! अथीत्‌ किसी ने 
मी नहीं | इसलिए हम किस की स्तुति करें ? । 
पश्चात्‌ वह सत्संग आदि उपायों से आस्तिक बन. 
कर “अन्य को भी इन्द्र-आत्मा का उपदेश देने 
ड़गा-हे इन्द्र की स्तुति करने बाड़ा महुप्य | 


साहुवाद-अध्यात्मज्योत्माविदृत्तिसमलझुतम्‌ मच्य० ११ हल 
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भागत्रों नेम एव, तन्नामकः कथन ऋषिः। | देहादि का साक्षी साक्षात्‌ यह पल्गामा इत्र 
४ हा में ही हैँ। यहाँ सभी के हृदय में अब्खित मुन् 
प्रथममविचारदशायां दब 80 आत्रा को त्‌ देख | मैं ही अपने महत्व से इन 
नाम, त्व+-्कशित्‌ न असि इति आह | सभी उत्पति वाले देहादि-अनाम-दग को वश्ष में 
तत्र कारण दर्शयति-का, ईंम- | पथ हैं। सल्-आम्मा के उपदेश देने वाले 

बदति स। तत्र कारण दर्शयति-कः, ईमू- हैदात गरम दो खो दो बाते है" 


एनमिन्द्रमात्मान ददश-अद्रा्षीत्‌ नको$- | (खराब पदार्यों का) विदारण करने का खभाव 


५ 3०५६ >अमि- घाला हूँ, इसलिए सभी नास्तिक मतों का भी में 
प्यपश्यत्‌ । अतः के बय अभिष्टवाम विदाए, (रुण्डर) कांता हैं।! इस रा कायह 


धुमः-कस स्तुतिं कुर्म!!। तसादिन्द्रः | अर्थ है| नेम” भाग ही है, 'नेम! नाम का वह 
प्रत्यगात्मा नाम कथ्रिद्ियते इति कथन- कोई-एक ऋषि था | प्रथम अविचारदद्ञा में द्न् 
* प्रद्मगात्मा कोई नहीं है! ऐसा कहता था | उसमें 

भात्रमेव न तु तत्सत्यमित्यमिप्राय/ | एव- | कारण दिखाते हैं-इस इन्द्र आत्मा को किसने 
मिन्द्रसात्मनी नाल्तत्व॑ मन्‍्यमानोनेमारूप- | “कं! किसीने मी नहीं देखा। इसलिए हम 
किसको कल किहुपा किस की स्तुति करें ! इसलिए (न प्रलगात्ा 
ऋषि! कियर्कारू सतामास्तिकानां विदुपां | कोई है! ऐसा कहना मात्र ही है, वह कपन सत्य 
न नहीं है, यह अभिग्राय है| इस अकार प्रथम 

00407 कं 0७७५७७७ ह्द्नह्प आत्मा के नाज़ित्व को मानने वाला 
विचार्य च तल्यालित खामेदेनातुभवन्‌ | वह केक! भाम का ऋषि, कुछ काछ पर्यन्‍्त, 
अन्यमपि जन खयमुपदिशनाह-हे जरित+- | आखिक-विद्यात-ससुरुप-महर्पियों का उपदेश सुन 
है कर, एकाम्र मन से विचए कर, प्रल्मगामा-इन्द्र 

स्तोतः--धर्मग्रिय ! अयंन्साक्षादपरोकषः | के अखिल का अपने से अमेदरूप से अतुभव 
इन्द्रभूतः अत्यगात्मा अहमस्रि, प्रत्यक्ष- करता हुआ, अन्य भलुष्य को मी ख़य उसका 
फिर मात्मानमिन््रमुभवामि उपदेश करता हुआ कहता दै-हे स्व॒ति करने 
तो शामात । इंह | बा, धर्मप्रिय महुष्य ! यह साक्षात्‌ अपरोक्ष, 
तब हृदयेडपि खित॑ मात्मां प्रत्यश्व सर्व- | इतदररप अलगाला मै हैँ, अल्क्ष से में इध- 
साक्षिणमन्तपीमिणं आत्मारुूप-मुप्त का अनुभव करता हैँं। इस तेरे. 

त्वमपि पश्य+अनुभव। | (हब में मी खित, सर्वेशाक्षी-अन्तयीमी मुझ्नर' 


अतोष्हमेय विश्वा/-विश्वानि-सर्वाणि, जा- अल्गात्म का व्‌ मी अचुमब कर, इसलिए में £ 
३ रदेतत्तमरम्ति शिष्ठ-हृदयकुदरमध्ये केवर्ल प्रद्ममात्रं, ध्हमद्मिति साक्षादात्मस्पेण भाति। दृदि विश 

सनसा खे निन्वता मज्यता वा, पवनचलनरोधादात्मनिष्ठो भव त्वम ॥ ( रमणगीता ) 

... इसक्त शिष्ट-महात्मा मी स्मरण करते हैं-हृदयग॒द्गा के मध्य में अहं यह” इस प्रकार केवल बद्यमातर 

घह्तु, साक्षात्‌ आत्मरूप से भातित हो रही है। प्राणवायु की गति के विरोध द्वारा अपने खरूप का असुसंधान 


* करने बारे एवं अपने में विलीन दोने वाछे-निर्विकतए-मतर छ व. द्वदय में अविष्ट हो-और हक दह्ो। इवि ३ 
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तानि-जन्यानि देहेन्द्रियादीनि कायोणि- समठ-जन्य-अनात्मर्प-देहेन्द्रियादि कार्यवरग 
अनात्मरक्षणानि महा-खकीयेन महत््वेन | को अपनी महिमा से अभिभूत बरता हूँ-व्म में 
अम्यशि-अभिभवामि-वशे स्थापयामि ||स्थापन करता हूँ। मेरी सत्ता से, स्कृर्ति से एवं 
मत्तत्तास्फूर्तिप्रियतवरेव तानीमानि सर्वाणि | मियता से ही थे सत्र जन्य देहादि-सचा वाले- 
देहादीनि जातानि सत्तावन्ति स्फूर्तिमन्ति | स्कूति वाले एवं प्रिय होते हैं। इस अ्रकार का ही 
मियाणि व भवन्ति, इत्मेताचशमेव तेपा-| उनका अभिमव्र यहाँ जानना चाहिए | और तीन 
मभिभवनमत्र ज्ञातव्यम्‌। किश्व मात्मां काठ में मी अवाधित-सल्खख्प-<न्द आत्मा के 
ऋतसच्सत्यस्त त्रिष्यपि फा्लेप्यवाध्यस्पे- | उपदेश, महाभाग्ययान्‌ विद्वान, मेरी वधाई करते 
न्द्र्यात्मन!, प्रदिश)-प्रदेशार४+-उपदेष्टारो | हैं, अर्थात्‌ मु्न-आत्मा के महत्व का सदा अनु- 
महाभागा विद्वांस, वर्धयन्ति-मन्महत्त- | संधान कराते हुए-सर्वोत्तम-पर्प्रेम का आश्रय- 
मनारतमझुसन्धाना: भामेव सर्वोत्तम पर- | सत्म-आनन्द के निवि-मुझ का ही आदर से वर्णन 
अग्रेमास्पद सत्यानन्दनिधिमादरेण चर्ण-| करते हैं। और विदारण करने का खमाव वाला 
यन्ति । अपि च्‌ आदर्दिरः-आदरण( वि- | मैं, अखिठ-झुरूप-नास्तिक मत-जो प्रचार के 
दारण )शीलो5हं अुवनान्श्ुवनानि-शज्रु भू- | लिए प्र हुए हैं>उनका सम्रमाण, सत्तक आदि 
तानि प्रचारणाथ्थ संभूयमानानि नाखिकम- | शस्ष के द्वार अतिशय से खण्डन करता हूँ। 
तानि सर्वाणि दुर्द्रीमि-भृश सत्ममाणतकौ-| कुछ अधैविवेकी नैयायिक आदि, “कुल 
दिशर्धेण विदरयामि”-सण्डयामीत्यर्थ! | ।भोक्तूव से युक्त, देहादि से अतिरिक्त, कोई आत्मा 
केचना्र्पविवेकिनः पुनः कर्तत्वभोक्तू- [है ऐसा अलुमान कातते हैं-यह सम्परुसत नहीं 
स्वोपेतो देहाथतिरिक्तः कथ्रिदात्माड्स्तीत्य- | है क्योंकि-निलयय-साक्षी-आत्मा में, परिस्पंद 
जुमिमते, तन्न सम्यकू, निरवयवस्स साक्षिण | ( गतिविशेष ) के परिणामरूप क्रिया के आश्रयत्व- 
आत्मनः  परिस्पन्दपरिणामलक्षणक्रियाथ्र- | रूप कठेत्व, एवं सुख दुःख के साक्षात्काररूप 
यल्वात्मक॑ करेत्वें, सुखदुःखसाक्षात्कार- | भोग के आश्रयत्वरूप-भोक्तृतत उपपन्न नहीं हो 
लक्षणभोगाश्रयत्वात्मक भोक्तृलश्य॒ नोप- | सकता है। क्योंकि-कर्द्लादि अन्तःकाण के 
पद्यते; यतः कतल्वादयोडन्तःकरणध्मो अ- | पर्म हैं, अविया से निर्षमेर-आत्मा में अच्यस 
विद्यया निर्धमके आत्मन्यध्यसन्ते, अत | होते हैं | इसलिए-श्रान्त-मलुष्यों को 'ैं करती हैं'- 
एव आन्तानां अहं कर्ता भोक्ता' इति।भोक्ता हैँ! ऐसा मिष्या-ज्ञान उतर होता है। जैसे 
मिथ्याप्रत्ययः-संभव॒ति | यथा धूमशकदटि- | रेडगाडी में बैठा हुआ मलुष्प, समीप के इृक्षोमे 
कफासो मनुजः पार्शस्थततरूपु धावनकर्व-| गार्ड के दौडनापन का आरोप कराता है, वैसे ही 
लमारोपयति, तथैवाज्ञों जनः क्रियारहिते | अज्ञनी मनुष्य, क्रियारहित, कूटस्थ, शुद्धात्मा में 
कूदसे श॒द्धास्मनि, अन्तःकरणस करेला | अन्तःकरण के कर्वृत्वादि का आरोप करता है । 
दिकमारोपयति । ३० बाउमिमुखमपि | या जैसे अभिमुख भी मुख को दर्पण विमुख की 
गुर झुकुरों विश्ुखमिव दर्शयति, तथा सूढस्य | भौंति-उड्य दिखाता है। वैसे मंहणलुष्प का 
मिथ्याज्ञानं सु चस्तुतोज्कर्तारममोज्तार- | मिष्याज्ञन, विश्वय से चस्तुतः अकती-अभोक्ता- 
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मात्मानं कर्ेत्वायुपेत दर्शयति । यथा वा | आत्मा को कर्नेल्ादि से संयुक्त दिखणाता है। 
ल्घून्यपि ग्रन्थाध्राणि उपनेत्रकाचादि- | जैसे छोटेशछोटे अन्य के अक्षर, चस्ा के काच 


प्रभावतों गुरुणीवावभान्ति, तथैव झुद्धो5- 
प्यात्माइपियामहिस्ता पिशिष्ट इवावभाति 
यथा वा भूमग्रेतादेरावेशतादात्म्यात्परश- 
रीरस तद्ूममात्तवमवलेक्यते, .वथा चेत- 
नस शुद्धसात्मग। सश्ष्मशरीरादाबाभिमा- 
निकतादरम्याध्यासादेव तड्मकर्तृलतभोक्तू- 
ल्वादिकमात्मनि मिथ्येव प्रतीयते। अत 
एबात्मनस्तदमिमन्तत्वमपि न वाततवम 
तस्सम्पन्धसाप्यसत्यत्याम्थुपगमात्‌ | तथा 
चानात्मोपाधिकेस्पितसम्धन्धेन कईस्वादि- 
व्यवहारनिवाहे सति तत्सत्यसवकस्पनानौ- 
चित्यात्‌, कर्वेत्वादेः स॒प्तिमूच्छांसमाध्यादा- 
बदशनेन कादाचित्कप्रतीतिविषयतया रजू- 
श्गवत्कल्पितत्वमेवात्मनि निधीयते । अय- 
भर्थो भागवतेडपि सच्शान्तः स्पष्टमुक्ता।- 


आदि के प्रभाव से बडे की तरंह दिखाई पढ़ते 
हैं, बैसे ही झुद्ध-निर्र्मक-आत्मा, अविद्या की महिमा 
से कईलादि से विशिष्ट की तरह दिखाई देता है | 
या जैसे भूवग्रेतादि के आवेश का तादात्य होने से 
अन्य शरीर भूतादि के धर्म वाद्य देखने में जाता 
है, वैसे चेतन-झुद्ध-भात्मा का सूक्ष्मशरीगदि में 
मिथ्या-अमिमानरुप-तादात्म्य अध्यास से ही उसके 
धर्म, कर्दृत्ब-भोक्ृत्वादि, आत्मा में मिथ्या ही अतीत 
ढोते हैं । इसलिए भाव का कर्तुललोदि धर्मों का 
अभिमान (में कही हूँ भादिरूप ) भी वास्तविक 
नहीं है। क्योंकि-आत्मा में ताइश-अमिमान का 
सम्बन्ध भी जसल्य माना गयाहै। तथा 
अनात्मखरूप-उपाधि के कल्पित सम्बन्ध से कद 
त्वादि व्यवहार का निवोद होनें पर उसके सत्र 
की कल्पना उचित नहीं है, क्योंकि-सुपुप्ति 
मूच्छी-समाधि आदि में कर्तृल्लादि का भान नहीं 
होता है, इसलिए कदाचित प्रतीति का विषय 
होने के कारण जु में सर्प-प्रतीति की भाँति! 
आत्मा में कर्तृत्यादि कल्पित ही निश्चित होते हैं | 
यह अर्थ भागवत में मी दृष्टान्तसद्वित स्पष्ट कह्म 
है-जैसे गोल-गोल-भ्रमण करने वाले की इृष्टि से 


यथा अमरिकाइशथा आम्यतीव नमो5त्त- | आकाश का मष्यमाग, भ्रमण करता हुआ-्सा 


सम । चिचे कर्तरि सत्रात्मा करतैंवाई घिया 
स्मृत्तः ॥! इति | भगवता च गीताखप्यु- 
क्तम-अहंकारविमूदात्मा कर्ताःहमिति म- 
न्यते !! (३३२७) 'नेव किखित्करोमीति 
युक्तो मन्येत वत््ववित्‌ । (५८) इति ) 
अपि चार्धघविवेकिनस्ते अष्टज्याः ? आ- 
त्मना कर्वृत्वादिक कीद्श खीकुर्वन्ति मव- 


प्रतीत होता है। वैसे अन्तःकरण के कर्वृत्व से 
उसमें अवसित-आत्मा "मैं कर्ती हूँ! ऐसा मिथ्या- 
बुद्धि द्वारा मानता दै ।!” इति। यह गीता में 
भगवान्‌ ने भी कहा है-“अहंकार से मोहित हुए- 
अन्तःकरण वाला पुरुष "में कर्तो हूँ! ऐसे मान 
छेता है !! तल्नवस्तु को जानने वाढा-योगी “मैं 
कुछ मी नहीं करता हूँ! ऐसा माने ॥' इति । 
और उन अधविवेकी नैयायिक आदि से पटना 
चाहिये कि-आत्मा में कर्दृत्यादि आप छोग किस 


१०७ ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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न्तः १ औपाधिक था खामाविक वा? का खीकार करते हैं? क्या औपाधिक 
मानते हैं या खाभाविक १ आय में यानी औपा- 
घिक मानते हैं तो इष्टापत्ति है. अर्थात्‌ यह हमें 
मी खीदृत है | द्वितीय में-अथीत्‌ आम्मा मैं कर्द- 
लादि को खाभाविक मानने पर-खभाव का अपाय 
(निवृत्ति) न होने के कारण मोक्ष की असिद्धि 
हो जायगी । यह स्‌रेश्वराचार्य कहते हैं-'भात्मा 
खमाबतः कतो भोक्ता आदिख्प है यदि, तब ते. 
मुक्ति की आकांक्षा मत कर | क्योंकि-'सूर्य की 
उष्णता की भाँति! पदार्थों के खभाव की ब्याइच्ति 
नहीं हो सकती है !' यह दिका यानी संक्षेप से 
यहा है, विस्तार वेदान्त के आकर म्रन्थों में देखना 
चाहिए । इसलिए-पारमार्मिक-विद्युद्ध-आत्मा का 
अंद्ैत-ज्ञान समी के लिए सुडम नहीं है, किस्त॑ 
ुद्धान्तःकरण बाले किसी-एक महापुरुष से ही 
परमेश्वर के अनुप्रह द्वारा प्राप्त करने योग्य है, 
इसलिए-बह-अद्वेतातमज्ञान अतीब दुर्लभ है, यह 
भाव है | वह अवधूतगीता में कहा है-'ईश्वर के 
अनुम्रह से ही अद्वैत की बासना (भावना )-जों 


त्राणामुपजायते ॥! ( अवधूतगीता,) इति। | जन्‍ममणणादि-महाभय से रक्षा काती है-सुरुों मै 
दो तीन व्यक्तियों को ही उत्पन्न होती है।! इति। 


[ पूर्॑शनत्तमाधिकारिणो वीतरागस्य कझते | [अआंगे के मन्नों में उत्तमाधिकारी बीतराग के 
तच्वविज्ञानप्रभोजकमन्तर्सुखलाइछ्तंमाना- | लिए. तललजझ्ञनहेतु-अन्तर्मुखब-आत्म-अनात्म-विवे- 


त्मविवेकत्वादिक _| कल्वादि-साधनो का समूह कहा जा चुका है। 
हः फ ५ 
है के दिके साधनजातस॒पदिष्टम्‌ » अब, जो संसार से न अद्यन्त वीतराग है एवं न 
अधुना मध्यमाधिकारिणों नातिविण्णस्प | संसार में अलन्तासक्त है, ऐसे मध्यमाधिकारी के 
नातिसक्तस्स झुते समस्तसिद्धिसाघक भग- 437 सिवमी का आर 


आलिया अनुष्ह् है प्रधानरूप से जिस में, ऐसे भक्तियोग 
चदनुग्रहप्रधान भक्तियोग निरूपयति ] । का निरूपण करते हैं ] 
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आध्े-इष्टापत्ति।, द्वितीये खभावस्थानपा- 
यतया भोध्ाजुपपत्ति: । यदाहु! सुरेधरा- 
चायो3-आत्मा कत्रोद्रिपश्ेत्‌, मा कांक्षी- 
सर्हि मुक्ततामू । न हि खभावों भावानां 
: ध्यावरेंदीष्ण्यवद्रवेः ॥! इति दिक्‌; विखत- 
रस्त्वाकरे द्रषय्यः | तसात्‌ पारमार्थिक- 
विशद्धात्माशद्ैतशञानस सर्वेपामसुलभत्वात्‌, 
किन्तु शुद्धान्त/करणेन केनचिन्महापुरुषे- 
शणैव परमेश्वराजुप्रहदधिगस्तव्यत्वात्दूदुर्ल- 
भतममिति भावः। तदुक्त-इश्वरानुग्रह्देषा 
पंसामदैतयासना ॥ भहामयक्षृतत्राणा हि- 
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( सुकृतिनाध्थ्त्मनिवेदन भत्तया सर्वात्मा भगवान्‌ प्राष्पत्ते ) 
(प्ण्यशाली ही भात्मनिवेदनभक्ति द्वार सवीत्मा भगवान्‌ को प्राप्त दोता है ) 
या फथित्पुण्यक्रमा मगवदेकनि.्ठया। जो कोईसप्पकर्म वाल-सुती, भगवान्‌ में 
निरतिशयप्रीतिरूपणा भक्त्याईखिललोक- ही एकमान निछा वाठी-अलन्त औतिखख्प-अन- 


2 00020 न्यमक्ति से, विश्धिल छोक के शरण ग्रहण करने 
शरण्यं जगहुरु विश्वेशवरं अपब्ते । ते योग, जगत्‌ के गुरु, विश्व के अधीक्षर, भगवात्‌ 


महतो विष्णोनिंगमागमण्ुनिश्वन्दगेय भुण-| की शरण ग्रहण करता है। उत्त महानपूर्ण वि्य 


नामादिकमजसस संकीर्तय के-बेद, शात्र, एवं मुनिसमुदाय,से गायन-करने ' 
नामादिकमजस् तरस निवेदन 
8 ति, उसे निवेद योग्य-गुणनामादि का निल्तर कीर्तन करता है । 


यति च॒ सर्वतोभावेन सहात्मना सर्बखम्‌। | और उसी भगवान्‌ को सर्वप्रकार से आम्मा के 
से खलु भवब्रन्धनाहिसुक्तः सन्‌ सकलेलो-| सहित अपना सर्व समर्पण करता है। वही मनुष्य, 


कगीयभानामतुरां कीर्ति समयाष्य पुनरा- संसार के दुःखमय बन्धन से कूद कर, सम्पर्ण लोगों 
फगीयमानामहुर 5 इन से गाने योग्य-विषुर-कीर्ति को प्राप्त करके, पुनरा- 


जित ५ 5, पैठी 
इत्तिवर्जित तद्विष्णोः परम पद संमुपती- नमन से रहित-बिष्णु-मगवान्‌ के उस परमपद को 
ज्यतो भोध्षसाधनगणनासु गरीयस्थामात्म- | प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष के साधवों 
निवेदनमक्ती. समेषां ठोकानां की गणना में अतिश्रेट-आत्मनिवेदनभक्ति में सब 
निवेदनमक्तो पिएं समेयां है महर्ती लोगों की अमि-रुचि पैदा करने के लिए फल- 
रुचि ज॑ तत्पाशरस्त् फलनिरुपणेन | प्रतिपादन द्वारा भगवान्‌ वेद उसकी प्रशस्ति का 
वर्णयति-- वर्णन करता है-- 
ऊ यः पूथ्याय वेघसे नवीयसे, सुमज्ञानये विष्णवे ददाशति। 
यो जातमस्य महतो महि बवत्‌ सेदु श्रवोभियुज्यं चिद्भ्यसत्‌ ॥ 
(ऋ. सण्ड, $ सूक्त. १५६ ऋक २) ( तै. शा. २४३॥९) 
जो कोई पुष्यशाली मानव, सृष्टि के आदि में मी अवस्थित-युराणपुरुष, विविध विश्व का 
कती, सदा नूतन ही (नया ही) रहने बाला, खयं अपनों माया से प्रकट द्वोने बाले-उक्ष्मीपति- 
विष्णु को आत्मा के सहित सर्व समर्पण करता है । औए. जो उस महानू-बिष्णु से प्रकट होने 


बालेनामकृप्णादि-पूल्प साकार खरुपों के दिव्य गुणकर्मतामादि का स्मरण कीर्तन करता है, 
बह मत्त निश्चय से शोमन-यशा-कीर्ति से संयुक्त हुआ, झनी-भक्तों से प्रापतब्य-कैवल्य-घाम को 


प्राप्त दो जाता है ।' 
ऋण स० १४ 


१०६ ऋग्वेद्संदितोपनियच्छतकम्‌ 


७३८०७ ०८०२०-०४२००. ८२३०० ०८२२. २...८२०2०.६०००७० ८२०७.-<२२५- ०८०००. बेब २०-4र 
कथित्‌ मत्यः सुकृती, पूर्याय- | जो कोई पुण्पवान्‌ मानव, जगत्‌ के परकाल 
जगतः पूर्वमेष भवाय-ध्वकालीनाय-निः मी अवस्थित-नित्म-परम कारणरुप, फिर कैसे! 
त्याय-परमकारणाय, पुनः कर्थभूताय १ वे- 004 अ ५ 2434 मगियाँ 
धसे-विविधजगत्करतरे विविधप्राणिकृतकर्म- 33224 /0/6/0 03: 
फ्लव्यवस्थापयित्रे था । नवीगसेनित्य- | स्तुट, फिए कैसे ! खये ही उत्पन्न होने वाले-खपं- 
नतनाय-अलन्तरमणीयाय-शाश्वतखरू- | भू-नृतन मेय के समान खाम-कमव्पत्र के सब्शा 
पायेति यावत्‌, सतुत्याय वा । पुन! कीह- दी नेत्र बाले-सदैव अतनमुख-्समसत प्राणियों 
शाय ! सुमजञानये-खयमेबोत्पक्नाय ख्य-| के नेत्रों को (अपने दर्शन से) आनन्दित करने 
भवे, अभिनवजत्धरइयामरुमरविन्दद्ल- इक 36 अ 8 है 24038: किक 
लोचनमनवरतग्रसादसुम्रुखमखिलजन वि- जा डर अल वि गं 
हे धर स्तेह के समुद्र, रम-कृष्णादि नाना-दिव्य-शरीश! 
लोचनाहादकमनब्कोटिसभगमाशितया- को घारण कर अपनी माया के द्वारा खर्य प्रकट 
त्सस्यवरुणालय॑ समक्ृष्णादिविविधविग्रहं | होने वाढे। 'सुमत! शब्द को यास्क ने निरुक्त में 
धत्वा खयमेबात्ममायया प्रकटीभवित्रे इति | खय॑ अर्थ का वाचक माना है। जन! धातु से 
यावत््‌ । 'सुमत-खयमिस्यथे' इति यास्क), | औणादिक इथ्‌ प्रत्यय करने पः ध्जाति! 
जनेरीणादिफे इणि कृते जानि इति रूप॑ | रद होता है। अथवा-भद्ी प्रकार से जो मद 
सिद्धाति । यद्वा सुतरां मादयतीति सुमतू, | सुमत्‌ है, वैसी, अच्छी तरह 
| ख़य मदयुक्त होने बाली एवं अन्योक्रो भी मदो: 
तारशी सुष्ठ खय॑ मादधन्ती, मादयन्ती | स्मत्त चनाने वाडी-महारुक्ष्मी है जाया-पह्नी जिस 
चान्यान्‌ सा महालक्ष्मी जाया यस्थ सः, | कीणेसा भगवान्‌ सुमजानि है | यानी सर्व जगत्‌ 
तथोक्तः सुमजानिः तसै-सर्वजगदुन्भाद- को उन्मत बनाने का खमात्र वाली श्री-ठक्ष्मी के 
नशीलाया! श्रिय/ पतये नारायणायेत्य- अहम सुमजानि का स्पष्टार्थ है | बह 
शेः । 'बहतीही जायाया नि्ि/ति निद्य समास में “जायाया निड्‌? इस सूत्र से जाया 
देशः समासान्तः, पूर्वोक्तविशेषणविश्ि निठा- | बन्द को निडादेझ समासान्‍्त होता है। ऐसे 
न्तः, पूर्वोक्तविशेषणविश्शि- | पर्वोक्त विशेषणों से युक्त-ब्यापनशीज-विष्यु भग- 
श्ाय विष्णवे-व्यापनशीलाय भगवत्ते, द- |वान्‌ को आत्मा के सहित सर्वेख्र का प्रदान करता 
दाशति-सहात्ममा सर्व दुदाति-निवेद्‌-| मैं शतेदन-समरेण करता है, यह आर्य है। सदा 
यति-समपेयति-इत्यथे! । निरन्तर भग- 
बदेकश्रतृणकीतेनयजनादिक कुवेन्‌ भगव- दा हुआ, एकमात्र उस भगवान्‌ को ही अपना 
द्वेक्ार्पिवमीवितः सन्‌ क्षणमात्रम पि यने समपण करता डुआ-दश्षणमात्र मी परम: 
लग £ सन्‌ क्षणमात्रमापे परम- | प्रिय-अतीव दितकारी-भगवान्‌ का विस्मरण नहीं 
प्रियसुहत्तम भगवन्तमविसरन्‌ विषयाकार- | करता इआ-विषयाकार इत्ति से रहित-चित्त से 
























एकमात्र भगयान्‌ का ही श्रवण-कीर्तन-यजन आदि 
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इत्तिशून्येन चेतसा तमेवामेदभावनयाउन- | उसीका ही अमेदभावना से सदा प्यान करता 
परत ध्यायमानसदेकपरो भक्त आत्मनि- हुआ-उसीके ही परायण रहने बाला-भक्त आम- 
पेदक इत्युच्यते। कि य।, अस्य-विष्णो!, | निवेदेक कह्य जाता है। और जो-दस गहाहु- 
महतःस्मद्माचुभावस्य॒ विभोव्योपकरस निर्न- भाव-विभु-्यापक-निर्गुण-निराकाए-विष्णु का जो 
गस्म निराकारण यद्‌ महित्महत्‌ दिव्य॑ का राम, कृष्ण, शिव, हिए्पगम, आदि- 

2 2 की भादि- [ रुप से प्रकट होने वाछय-भजनीय-सगुण- 
प्ज्य जातं-शामकृष्णशिवहिरप्यग्भादि- साकार खरूप का कपन वर्ता दे अर्थाद्‌ उसके 
र्पेण म्रकटीभूर्त भजनीयं सगुर्ण साकार ६ स्यणकारों गुणों के समुद्याय का अनुसंधान 
खरूपे अवतूत्भूयात्‌ वदीयकर्याणगुण- | द्वारा उसके दिव्य-मामों से उप भगवान्‌ का ही जो 
गणाहुसन्धानेन तदिव्यनामभिश्र तमेव | संकीतैर वरता है। 'बूछः बातु का छेद छकार 
भगवन्‍्त संकीर्तयेत्‌ , मवीतेलेव्यदागमे सति | में अट्‌ का आगम होने पर श्रवते! ऐसा रुप 
मवदिति रूप निष्पयते | सेदु-उशब्दोअपि- | तिष्पन होता है। 'सेह” का सोडपि एवं (वह 
शब्दार्थ, झ्ल्णबकाराथों मिन्नकमः, | पै) गैर है, इसमें उ शब्द का पि अर्च 


हि आः संकीर्व है, इत्‌ का एचकार अर्थ है, उसका मित्र क्रम 
प्‌ (| ज्ञा' का है है 
सोरपे आस्निवेदकों ३ गदाव्‌ है, याती अन्य पद के साथ उसका सम्बन्ध है। 


यिता भक्त), एय्निथयेन, अवोगि:च्थ | बह भी आत्मनिवेदक संकीर्तनग्रेमी ज्ञानवान्‌ भक्त, 

बर्णीयैः-दिगन्तविख्यातसधशोमियुक्तः निध्यय से, श्रपण करने में शोमन-दिशाओं के 

सन्‌ | गुज्यंचित्-ज्ञानिभिभक्तेगन्तव्यमेव अन्त तक विख्यात-अच्छे-यरशों से थुक्त हआ, 

तत्पद केघरय घाम, अभ्रिज्आमिप्तुस्पेन- | वह, ज्ञातवान्‌ भक्तों से प्राप्त करने योग्य-वैबल्य- 

सुतरयं असपतत्गच्छति-पग्राप्नोतीत्यर्थ/ || | पद धाम को अच्छी रीति से प्राप्त होता है ॥ 
4 ७४:७8::2:253 30:33 


(१३) 


(भगवनज्नामादिकीतेन खान्त/शुद्धये सम्यग-ज्ञानप्ाप्ये च प्रभवति) 
(भगवान्‌ के नामादि का कीतेन, अन्तःकरण की शुद्धि के लिए एवं सम्पक्‌ 

ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्थ होता है ) ॥॒ 
अप्रतिमः किल भगवतों दिव्यगुणकर्म-/ निश्चय ही भगवान्‌ के दिव्य-गुणकर्म-नामादि 
नामादिसंकी कस के संकीर्तन का महिमा-उपमारहित है। वह 
नस महिमा । तत्खडु सुजति उत्तम-कल्याण की परम्परा का निश्चय से सजेन 
पराः ग्रेयभपरम्परा! । संकीर्तयितार; सर्व- |. है । संकीर्तन करने वले-सक संतापों से 
सन्तापबिनिरुक्ताः सन्‍्तः किमप्यात्यन्ति- | अच्छी प्रकार विमुक्त हुए, अौकिक-अवर्णनीय- 
फरमनिर्षाच्यं सुसमलुभवन्ति | रहस्थार्थालु- | अकबनीय-आल्यन्तिक-सुख का अनुभव करते हैं। 


१०८ 


ऋग्वेद्स द्वेतोपनिषय्छतकम्‌ 
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सन्धानपुर/सरेण सच्छुद्धयाश्लुष्टितेन तेना- | भगवन्नामों के रहस्यभूत-अर्यों का अनुप्तंघानपूतक 


विच्छिन्नपैठधाराव'्भगवदेकाकारा! 


साजिकी थद्धा द्वारा अनुष्ठान किये गये संकीर्तन 


समा- | से अविच्छित-तैठ की धारा फी मौँति भगवान्‌ के 


पिरुपायेतोइचयः सम्भवन्तीत्यमुष्ठाद्ां | सै एकाकार-तन्मय समाधिएप चित्त की बृत्तियो 


अत्यक्षमेदत्‌ बदेतद्‌ दृष्टान्वप्ासरमाज्ना- 
यते सर्यतते च--अग्नि विश्वा अभि पृक्षः 
सचन्ते समुद्र न सबतः सप्त यही; ।' (ऋ, 
१७१७)। इति। 'मद्गुणश्रवणमात्रेण मयि 
. सर्बगुहशये । मनोगतिरविच्छिता बथा 
. गद्गाम्मसोअ्स्युधो / (भा ३२९१२) 
इति। अयमर्थ:-भगवन्त भजतां भक्तानां 
विश्वा/स्सवो।, पक्ष: अन्ननामैतत्‌-अन्नमयं 
सनः तदृत्तय इत्यथेः । बृत्तिवुत्तिमतोरमे- 
दात्‌ । अग्निे-भद्डनादिदिव्यगुणकर्मादि- 
युक्त परमेश्वर अभित्तचन्ते-आभिमुख्येन 


हो जाती हैं, यद्व संकीर्तन के अनुष्ठान करने वाले 
भक्तों को अलक्ष दे | वही यद इृष्टन्तपर्रेक-शुति 
में वद्धा गया दै-एवं भागवतपुराण में मी स्मृत 
विया ऐ-जैसे गंगा आदि बड़ी सात नदियाँ 
समुद्र की तरफ दौड़ती हुईं उसमें दी मिल जांती 
हैं, वैसे भगवद्गक्तों के मन की सभी पृत्तियाँ 
अनन्त्र-दिव्यगुणकर्मादि से संयुक्त-परमेश्वर की ओर 
जाती हुई-तदाकार होती हुईं-उसमें ही विढीन हो 
जाती हैं।' इति। 'मुन्न परमेश्वर के अनुपमेय 
गुणों के श्ररणमात्र से ही सर्व प्राणियों की बुद्धि- 
रूपी गुद्द में साक्षीरूप से अवस्थित-मुन्न परमेश्वर 
में ही 'समुद्र में गंगाप्रवाद की भाँति! भक्तों की 
मनोदूत्ति-अविच्छिनन-तदाकार हो जाती है ।' इति। 
यह अर्थ दे-भगवान्‌ का भजन करते हुए भक्तों 
की सकल-पृक्ष यह अन्न का नाम है-इसलिए 
पृक्ष शब्द अन्न का विकार भन का वोधक है- 
अयोत्‌ मन की बृत्तियों-इत्ति और इच्तिमान्‌ का 
अमेद माना जाता है, अज्ननादि दिव्य गुण- 


समवयन्ति-संल्माः तदेकाकारा भवन्ती- क्मोदि से संदक्त-अम्रि नाम बाकेपरमेशरर के 


त्यथे। । तत्र इष्टान्त!। नन्‍्दब-यथा स्- हैं 


अभिमुख हुईं उसीमें ही संख्म-एकाकार हो जाती 
यह अर्थ है। उसमें इछान्त कहते हैं । यहाँ 


+न्स्वन्त्यः प्रवहन्त्यो गद्ाया नध। | का 'इव! अर्थ है। जैसे बड़े वेग से बहती 


समुदंनसागरममिगच्छन्ति तदवत्‌ । फीइश्यो 
नथः १ सप्त-सप्तसंख्याका, इस से गद्ढे 
ययुने'! इल्नस्ामचि सप्त हि नद्यः प्राघा- 


हुईं गंगादि नदियाँ सागर के अभिमुख हुईं उसमें 
ही बिलीन हो जाती हैं तद्बत्‌। वे नदियाँ कैसी 
हैं ! सात संख्या वाली । (मं में गन्ढे | यमुने ! 
इस ऋचा में प्रधानरूप से सात ही नदियाँ सुनने 
में आती हैं। वे सात नदियों यही हैं ०-3 लत हैं न! आधा" में आती हैं। वे सात नदियों यही हैं अर्थात्‌ 





॥ (क्ष:-पत्री सपके इलस्पात्‌ औणादिकः कर्मणि किपू थातो: घुगागमश्च, यहा अयुनि 'स॒पां सुद्धक/ इति 
जसो छुक्‌। सु गती लंबर्ण क्षवः तलुदेन्तीति स्ववतः । इति ॥ 
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स्पेन श्रूयन्ते । यहीः-महत्नामेतत्‌-महत्य: | | यड़ी हैं। भागरत के पूर्तोक्त शोक का अर्थ स्पष्ट 
भागवतशोकस्तु स्पष्टा: । अत एवं यूय॑ [है । इसलिए आप डोग संकीततेनयोग द्वार अपना 
संकीर्तनयोगेन यौष्माकीणं सर्वमषि ज्ीवर्न | सकछ जीवन, पावन एवं सफल करें | इस प्रकार * 
पावन सफलश कुरुध्यमिति तदलु॒प्तानाय |संकीर्ततयोग के अनुष्ठान के लिए प्रतिज्ञा कराता 
अतिश्ां करयल्नादिशति-- हुआ भगपान्‌ वेद आदेश देता दै-- 


३» तमु स्तोतारः पूर्व यथा विद, ऋतस्व गर्भ जनुवा पिपतेन । 
आस्प जानन्‍्तो नाम चिह्रिवक्तन, महस्ते विष्णो ! सुमति भजामहे ॥ 
(ऋ. मण्ड, $ सूक्त, ६५६ फऋछ ३) (त, करा. २७३४५) 


है स्तुति-संकीर्वन करने वाझे ! उस सनातन-परुष को-जी ऋत का (यज्ञ एवं सत्य का) 
गर्म (सार) रुप है-यथार्थरूप से जानते हुए-अपने जीवन को (र-सफल करें ! इस महाविष्णु- 
भगयान्‌ के प्रस्मपावनन नाम को जानते हुए श्रद्धारर्वऊ उसका जफ-वीर्तनादि करें । हे विष्णो ! 
आप महान्‌ भगवान्‌ की सुमति-शोमन-पविन्न बुद्धि का हम आप के उपासक सेवन करें या , 


सम्पादन करें 7 

है खोतार।-हे संकीर्तयितार। ! तमु> 
तमेव-सर्वकारणत्वेन ग्रंसिद्धं अणतवत्स् 
ऊपासुधाविंध सकक़लोकणुरुं भक्तामिवा- 
ज्छितफल्याणप्मरपंणकब्पडुम विश्वापिनाथथ 
मगवन्तं श्रीमन्नारायणं विष्णु, कीदर्श 
पूव्य॑-पूर्वाह-अनादिससिद्ध-सनावर्न-पुरा- 
णपुरुषमिति यावत्‌ । पुनः कर्थशू्व ! ऋत- 
खन्‍्पज्ञस गर्भ-सारभू्॑, यज्ञानुष्ठानेनामि- 
वास्छनीयफलभूतमिति यावत्‌, यद्वा यज्ञख 
मध्ये गर्भवत्तदपिष्टादूल्वेन वर्तमानमिल्यर्थ॥) 
यहा ऋतस्-यज्ञस गर्भभूत॑ येशात्मनोत्प- 
बमित्यर्थः | 'यन्ञो वे विष्णु/ (शत्तः प्रा, 


है त्तुति करने बाढ्ो ! अर्थात्‌ संफीर्तन करने 
वाछो | जो सर्व के कारणरूप से असिद्ध हैं, 
अद्यन्त-मम्र-अहंकाएहित-भक्त के ऊपर जो अति 
सह रखते हैं, कहुणारूप-अग्रत के सागर हैं, 
अपने मक्तों को-उनसे इच्छित-कल्याण के समर्पण 
करने में कल्पवृक्ष के समान हैं, विश्व के भधीश्र, 
मगवान्‌ श्रीमात्‌ नारायण विष्णु है-केसे हैं वे # 
फृर्य है अपीत्त-सब के ग्रथम में भी वियमान होने 
योग्य-अनादि काछ से सिद्ध, सनातव पुराणपुरष 
हैं, फिर वे कैसे है? ऋत यागी यज्ञ के गर्म 
यानी सारभूत है, अथोव्‌ यज्ञ के अलुष्ठान दया 
बाञ्छा के विधय-अमीए फलरूप हैं । या यज्ञ के 
मब्य में सार की भाँति यज्ञ के अधिष्ठातृरूप से 
चर्तमान हैं । या यज्ञ के गर्भभूत यानी यज्ञरूप से 
उत्पन (प्रकट) हुए है। 'ज्ञ ही विष्णु है! ऐसा 





4 का गर्भेभूत ऋरणमेव कार्यहरपेणोसय्रते इति सेन अधिद्धमिल्ुसधायेदमवर्गन्तत्यत । 
कार्य का गर्महप क्एण हीकाये रूप से उत्पस दोता दे, यह सर्वत्र सिद्ध है, उसका अहुकभाव करके 


यद समझना चाहिए। 


ह्र० ऋग्वैदर्सद्धतोपनिपच्छतकम्‌ 
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शशरा१३) इति श्रुतेः । अथवा ऋतसर | शतपफ्ाहण श्रुति मी कहती है | अप छत 


न्यार्मृरत ५ का उदक मी अर्थ है, उसका गर्भरूप काएण 
गा गन (पी किले हैं| उदक अन्य पृथिब्यादि-मूर्तों का उपल्क्षक 
धणमन्येषां भूवानां।'अप एव ससर्जादावि'ति |है | 'जछ ही आदि में सर्मेन किया! इति सृति- 


(मल, १(८) सहत्या त्ख आधान्यावग- पिसे से जठ में प्रधानता जानी जाती है; इस- 


मासक्रिदेश सर्मभ लिए जड़ का ही निर्देश दरिया है। कारण ही 
॥) फारणं द्वि कार्य गर्मभूते दर्द गर्मूत है, सगलय होने से, काएण ऐे 
समनन्‍्वयात्‌, कारणपमन्बितानि का्योणि|समस्बित काये छोऊ में मी देखने में आते हैं । 


लोफेडपि धब्यन्ते, अत एबं तय गर्भस्वेन [इसलिए उसका गर्मस्‍य से यहाँ निर्देश किया है, 
नि्ेशोज्ञ विशेगः । ऐसा जानना चाहिए । यद्वा ऋत यानी क्षीस्समुद 
विशी तर विश 2 8 6 नडदकेस |. (के मध्य में गम की भाँति नियास करने के 
क्षीरसमुद्रस मध्ये गर्भन्गवन्नियसतनशी- | भाव वाले रक््मी-ह॒दय के अतिप्रिय, नागरयण, 
रमिन्दिराहद्यबहम॑ नारायणमिति यावत्‌। [ए तंग शब्द का अर्य है। यह राजर्पि मल ने 
५ मी कहा है-/आप (जछ) 'नाए नाम से कही 
>, 
तदुर्क-राजपिणा ममुना-'आपे नाश इति है, क्योंकिस्आाप, नर (पर्व) से असत हई 
ओक्ता, आपो वै नस्तनव+। ता यदस्या-हैं। इसलिए उसका नार नाम्र है वही उसका 
न प्रोक्त तेन मारायणः स्ृतः ॥ ( ११०) | २पन (विवासस्थान ) वहा गया है, इसलिए बह 
>पारमार्थिफस: (नारायण कहा जाता है !! इति | अपना ऋत 
इंति। अथवा ऋतख-्पार्माधिकथ-तिका- अरात्‌ पारमार्थिक-त्रिफाछ में भी बाधरहित-सत्य 
लागाध्यय सल्यस, गर्भ-अन्त/सारभू्त के गररूप यानी अन्तःसारूप है ऐसा चढ़ 
अधिष्ठानत्ले, अब्र 'पुरुपस चेंतन्पमि'-| अविष्ठानखरूप है, यहाँ पुरुष का ६ 
धैवो रे इसकी मौति, अमेद अर्थ की बोधिका, औप- 
हिल मद कह के जीपचारिका पी हक पही विमक्ति'जाननी चाहिए। उ् 
शेया | एवंभूत विष्णु यथा-येन शुरूपस- प्रकार के विष्णु मवान्‌ को-सहुरु के समीप में 
दनभद्भातत्परत्वादिना प्रकारेण थूय॑ विद | जाना, श्रद्धा, तपरता, आदि-मित्त प्रकार से आप 
ई साधात्कृत्य डोग जानें । उस प्रकार से उसका साक्षात्कार करके 
जानीय; तथा त॑ साधात्कृत्य 
ध पात्इत्य जज पिए जीवन को पूर्ण-सफल करें, अगीत्‌ जन्म की समाप्ति 
तेन-जन्मसमाप्ति छुसुत इत्यथे। । अल्यगा- 
त्मनो विष्णोः साक्षात््कारेण पुनर्जन्मसप्ा- 
प्रिलक्षणो मोशे ठम्यते इति भाव। । यदाह- 
श्रीमद्भागवते वेदपुरुपः सनातनों मगवार- 


करें. | प्रतगात्मा-विष्णु के साक्षात्कार से पुनजेन्म 
'माप्ात्मानं खर्यज्योतिः सर्वभूवगुदाण- 



















की समात्तिरुप रक्षण वाला मोक्ष प्राप्त द्वोता है, 
यह माव है | यह श्रीमद्भागवत में वेदपरुष सना- 
तन भगवान्‌ कह्ठता है-'सर्व-चराचर-प्राणियों की 
बुद्धिरूपी गुहा में साशिरूस से अवस्थित, खर्य- 
ज्योतिः, मुन्च आत्मा को अपने आया में ही आम- 
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यम्‌ | आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य क्‍ रुप से साक्षात्थार करे तू शोकरहित हुआ 
भय्सृच्छति ॥! (भा, श२५३९) इति । | “पद को प्राप्त होगा ।” इति। था, ययाविदः 
यहा यथाविदः-पथार्थहसवेततारः सन्तो यानी ययार्थ-तच् के वेत्ता हुए आप छोग, विष्णु- 


मय-शान्ति एवं प्रसलता से संयुक्त जीयन से 
भवन्त।, जनुप्रान्‍विष्णुमयेन शान्तिप्रसत्न- स्योत्मा, आनन्दनिधि-अपने सरूपभूत-विष्णु का 
तोपेतेन जीपनेन, पिपर्तन-्सवा त्मान विष्णु- | परमप्रेम द्वारा निसतर अनुभय करे, यह अर्थ दै। 
मानन्दनि्धि खखरूप यूयं प्रीगयत-परमेण | जब तक विष्णुखरूप के यथायत्‌ विज्ञान 
८ वाले आप छोग न होवें, तय्र तक उसके प्रचुर- 
भेम्णा सततमलुभवत इत्यर्थ: | अथया यथा- | सह संकीतन आदि वाले जीयन के द्वार विष्णु 
विद/-यावद्‌ विष्णुत॒चस्थ यथावद्धिज्ञान-|भगयान्‌ को प्रसन्न करे | क्योकि-बिष्णु के पसाद 
उन्तो यूं न भवत, तावद-तत्सरणसंकरी-[ से ही उसके खखूय का ययार्थ विज्ञान आप्त हो 
त॑नादिमयेन जीवनेन विष्णु पिपर्तन-पसा- 38] यह भाव है । 'बिदू' बना का बाहु 
। 'बिद! यह झदू झकार में मन्य पुरुष का या 

दयत, यतो दिष्णुप्रसादादेव तचलखामि- कद.” यह प्रथमा विभक्ति का वहुमचन है। 
गमसंभवादिति भावः । विदेलेटि मध्यम- | विद ऋतत्व” इसमें सहिता मे 'छक्मफ/ इस 
पुरुषझ्त प्रथप्राविभक्तेवा बहुबचन, विद | संत से प्क्ृतिमाव हो गया है (संधि आदि का 
ऋतसेत्यत्र संहितायां 'ऋत्यकर/” इति प्रकृ- |" देना प्रकृतिमाय है) ओर इस महाजुभाय- 
तिमावः । किश्य असन्‍्महातुभावस्त व्या- व्यापक विष्णु-परमात्मा के-सभी से मानने या 
>सर्वैर्गननीप॑ मनन करने योग्य-सानत्म्य का ग्रतिपादक शझिय, 

पकश्म विष्णोग, नामचित्‌- विष्णु, हरि इत्यादि पानन नाम का-सेसन किया 
प्रायनभमिषान सार्वात्म्यप्रतिपादर्क 'शिव-|हुआ वह समतमयुसुपार्थ का प्रदाता है! देसा- 
विष्पुदरी त्यादिक नाम, जानन्त/-्सेवि-| जानते हुए आप छोग, विस्तार सरई प्रकार से 
दे सत्तत्सकलपुरुपार्थप्रदमित्यथिगच्छन्तः तन्मयतायुक्त-सात्िकी-उत्तम श्रद्धा. द्वारा-जप 

५ कऋरे-सकीर्तन करे, यह अर्थ है | अपपा-खगौदि 

सल्तो यूय॑ आ-्समस्तात्‌ सर्वतों भावेन, & साधनरुप-यजञ्ञ के अगनात्र दृव्य-देयता इश्ि- 
विभक्तन-विशेषेण घूत-परया भ्रद्धया तन्‍्म- | आदिरूप, तिष्णु का ही नाम यानी परिणाम है, 
यतायुक्तया बदब-निरन्‍्तरं जपत-संकी- | देखा जानते हुए आप लोग सर्मय-ध्याप्रक-विष्णु 
तैयत इत्यर्थः । यद्वा विष्णोरेव नामसख-|का शिष्पों के प्रति उपदेश करे | वर्ण का लोप 
गादिसाधनभूतयक्ञाइमचद्रव्यदेवतेश्यादा- हीना. वर्ण का आगम द्वोना आदि निहक्त के 
परिणाम छक्षण हैं, इससे एपं एकदेश मी समुदाय का 

त्मना , वर्णलोपागमादेनिंसक्तल- | 2पफ होता दे, इस न्याय से भी यहाँ भाम! 
क्षणलाव-एकदेशस्थापि सम्ुदायवोधकत्- | हान्‍्द से परिणाम का अहण हुआ है, ऐसा जानना 
न्यायाबात्र नाग्रेम परिणामबोधर्न प्रस्येत- चाहिए। यह (यज्ञाज्नरूप से विष्य का परिणाम) 
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$ गोपिन्देन ५ | स्मार्तरर्म में हूँ, खा अयीत्‌ पितरों के निमित्त 
यावत्‌। तहुर्क्त गोविन गीतासु-अह दिया जाने बा अन्न में हैँ, ओपधि अरथीत्‌ सब 
ऋतुरई यज्ञ। खधाउहमहमोपधम्‌। मत्रो5६- | बनसवतियाँ में हैँ, एवं मप्र में हूँ, घत मैं हैं, अम्रि 
महमेवाज्यमहममिरह हुतम्‌ ॥ (९१६) | में हैं, और हा क्रियां मी में ही हूँ ।” इति। 
_'लईं | भगवान्‌ व्यास ने भागवत में मी इस प्रकार कहा 

| 22% कमीज के ॥04/ + | है-व्‌ ऋतु है, तू हवि है, त्‌ खय॑ हुताश (अप्ि) 
फ्रतुस्‍्त् हृविस्त्वं हुताश! खय॑ ते हि मत्र। है, दही मश्र है, दसमित्‌ (टकडी) है, दर्म 
समिद्दभेपात्राणि च। ले संदस्य्िजो पात्र है,, द्‌ सदस्य (समभासद) है, ऋतिक्‌ है; 
दस्पती देवता अग्निहोत्रं खधा सोम आज्ये | दम्पती (यजमान और उसकी पत्नी) है, व्‌ ही 
पशु! ॥| (४७४५) इति । यतः शथ- देवता है, अग्निहोत है, खधा है, सोम है, आज्य 
गशटरज्ो विष्णुतवतों विश्युर/ सन्‌ विपी-| | पद्य भी दै। इति। जिस कारण से-मेद- 
दृष्टि बाला अज्ञानी, विष्णुतत्व से विमुख-हुआ 

दृति, अनन्यचष्टविज्ञलत्तच्यामि्ुखः सन्‌ िषाद को प्राप्त छोता है, और अभेदर्द्रष्टि वाछा- 
संप्रसीदतीति भावः । (बचेलॉटि | विज्ञानी, विष्णुतत्व के अभिमुस् हुआ, परम प्रसन 
शप! हु। बहुल हन्दसीत्यभ्याससेत्व॑ पूर्व- | छोता दे, यह भाव है । इस प्रकार सर्वातमा विष्यु 


घत्तमादेशः ) । देव सर्वात्मनो विष्णों![' पतन आदि का उपदेश दिया। अब उस 
संकीर्तनादिकम्ुपदिष्टम्‌ विष्णुतत्व के साक्षात्कार के लिए युजमान, भरते 
संकीर्तनादिकपुपदिष्म्‌ । इदानीं तत्ताक्षा- | विष्णुविषयय-अछण्ड-आसार वाढी-चितत॒तियाँ 


त्काराय भक्ता यजमानास्तदखण्डाकाराशि- | को बनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं-दे विष्णो ! 
* चबृत्तीविधातुं प्रतिजानते-हे विष्णों ! हे हे सर्व के आत्मरूप | देव | एकमात्र आप का ही 
सर्वात्मदेव ! मह+ज्महतो विभोः, तेरतव | | (आरापना) करने के खमाव बाले हम, 


223 ५ . _., | महान्‌ विमु-रूप आप की सुमति यानी आप के 
इमर्ति-लवदेकाकारां सुटठ-शोभनां बुद्धि | रूप के साथ ही तदाकार होने बाढी शोमन 
मा न्जमन्तोव भजामहेन्‍्सेवामहे सम्पाद- | बुद्धि का ही हम सर्व प्रकार से सेवन करते हैं 
याद्यो वा, चरय॑ त्वामेवेके यजनशीलाः ।|या सम्पादन करते हैं। यह भाव है-स्मएण, 
अये भाव।-सरणकीर्तनादिनेदमेव कर्तव्यं | कीतैन, आदि द्वारा-सर्व प्रकार से अन्य विषय में 


$ आदिमध्यान्तछप्तानि प्च्छनापि| 
( निरुक्त, ९५९३ ) 


बेद में कहीं आदि पद रृप्त हैं, कहीं मध्य पद्‌ एवं हैं, एवं 

हु द छत हैँ, एवं कहीं अन्त के पद छप्त हैं, एवं कहीं छिपे हुए पद हैं, 
कहीं दके हुए पद हैं एवं कहीं व्यवद्त पद हैं, यह सब चेद की रक्षा के लिए हुआ है। इसका स्पष्टीकरण 
निरुक्त मे या गुुसुख से जानना चाहिए। ह 





हितानि च। मह्मगः ( चेदस्थ) परिणुप्यर्य वेंदे व्यवदितानि च॥ 
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विदयते, यत्सर्वतोभावेन विपयान्तरानाक्षिप्तेन | आक्षिप्त (आसक्त) न होने बाले मन से, बार बार 


मनसा मुहुरुहुर्दि्णुचिन्तां विधाय मनसः 
तदेकतानत्वसम्पादनम््‌ । इदमेव तत्सा- 
धास्कारप्रयोजर्क निदिध्यासन विद्द्धि! परि- 
गीयते इति। यहा तत्साक्षाइशन तदच्छा- 
भुप्रह्ष्टमन्तरेण कथमपि न पिद्यतीत्यत+ 
तामेष याचन्ते इत्याइ-ते विप्णोः सुमर्तिं- 
लवदीयामच्छाजुग्रहबुद्धि-हपादर्ए भजामहे- 
सेबामहे-अवलम्बासहे, याचामहे वा निर- 
न्तरमिति | 
अथवा लोकहिताय युप्मामिः 'जना 
उपदेष्टव्या' इति भगवंदाज्ञया प्रवर्तमानाः 
थरुत॒य/ वावजनानुपदिशन्ति । हे जना ! 
यू्य व स्तोदारः-स्तुत-स्त॒तिं छुरुत। छल्द- 
सीत्यधिकारे 'व्यत्ययी बहुलमि'ति ख़ाव्‌- 
लोडर्थ हट । पुरुषथ मध्यमार्थ प्रथमः ) 
तथा घाब ने हजन्वमेतद॒पि तु तिडन्तमेव 
क्रियापद्स । नडु-वाहगसाक साम्रथ्ये 
नास्ति, कथ॑ त॑ परमेश्वर विष्णुं स्तुम ३ इत्या- 
शह्याहु-यथा विदन्ति ते यधाविद्‌ः तथा- 
भूता यूयं खमत्यन॒ुसारेगेवेत्यर्थ: । नछु- 
कोड्सौ य॑ घये रहुम इत्याहुः-जगतः पूर्व 


हु 


भव अवखिते-पूव्य-(दिगादिस्यों यदि'ति | कै 


यत )अनादि सर्वयाप्यादिमतः प्रपख्जात- 


विष्णु की चित्ता करके मन का एकवानल का 
सम्पादन ही कर्तम्य है | यरी तत्नसाक्षाककार का 
प्रयोजक निदिष्यासन है, ऐसा विद्वान्‌ कहते है। 
अयया, उसमझा साक्षात्‌ दर्शन, उसकी विमल- 
दयादृष्टि के बिना किसी मी प्रकार से सिद्ध नहीं 
होता है, इसलिए इससे उसकी दयार्दष्ट की ही 
याचना करते है-यह कहते हँ-तुन्न विष्णु यी 
छुमति-यानी आप की सुन्दर दया बाली बुद्धि 
अातत्‌ कृपाइृष्टि का हम सेपन करते हैं, आअ्य 
ग्रहण करते है, या सदा उसकी याचना 
करते हैं | इति | 
अपया-छ»ऊों के हित के लिए-आप को 
भदुष्यों को उपदेश देना चाहिए ऐसी भगवान्‌ 
की आज्ञा से प्रयर्तमान श्रुतियों मनुष्यों को उपदेश 
देती हैं-हे मल॒ष्पो ! आप लोग, उसकी स्व॒ुति 
करे। न्दसि” इस सूत के प्रकाण में “व्यत्ययो 
बहुरुम! इस सूत्र से छोदू के अर्थ में ढुटू हुआ 
है। मध्यम पुरुष के अर्थ में प्रथम पुरुष हुआ 
है। तथा च यहाँ 'स्तोतार/ यह तृजन्त पद 
नहीं है, किन्तु तिडन्त ही क्रियापद है । 
दॉका-ऐसा हमारे में सामथ्य नहीं है, उप्र 
परमेघ्वर विष्णु की हम कैसे स्तुति करें !। 
समाधान-जैसे जानते हैं, वैसे आप छोग 
अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी स्वुति करें । 
शंका-जिसकी हम स्तुति करते हैं, वह 
कौन है १ 
समाधान-इस जगत्‌ के आदि में अवस्थित 
इसलिए बह अनादि है, ओर आदि वाले-समस्त 
ग्रपश्नसमुदाय का एकमात्र-खामी है ] 
शका-उसऊो अनादि होने पर भी वह स्तुति 


सैकमेव खामिनमित्यर्थ/ । नजु-अनादि- | के लिए योग्य, किस कारण से है ? 


त्वेषपि तस्य स्तोतव्यत्य॑ छुव इल्त्रोचु/- 


ऋु० ख० १५ 


समाधान-झत का सत्य अर्थ है, और वह 
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ऋत॑-सत्य वेदबाक्य तस्य वेदान्तशास्तखेति | सत्य वेदबाय्य टै। वह वेदान्तशात्र में गम यानी 


यावत्‌ | ग्मे-अतिगोप्यस्वेन सर्वोपायतया 
अतिपाधमित्यर्थ/ । ननु-चैत्ं भयतु नाभ, 
परन्तु ते स्तुला फिमिहासामिलेश्यमिद्या- 
कांक्षायामाहु;-जलुपा पिपर्तन-जन्मना पि- 
पूर्त-जन्मपूर्ति प्रामुतेति यावत्‌। (पृ पालन- 


प्रणयो'रिति धातोलोंण्म्ध्यमपुरुषबहुवच- 
नस तप्तनप्तनथनाश्रेति सज्नेण तनवादेशों 


भुणस्तु धातोबोहुलकात्‌ पिपर्तन इति सि- 


उ्यति ) बिष्णुं स्तुबतां मोक्षटाभासन्म- 
समाप्तिरिय भहाफलमिति भाव। । अहो ! 
एवं तह तंस्तो्तु बयन्तु किमपि न जानीमः 
किमेवर्ि छुर्मः १ इत्यनुशोचतः प्रत्याहु- 


अति गोप्य है, इसलिए बद्द सर के उपास्यरूप से 
प्रतिपाध है, (इसलिए स्तुति के योग्य टै) | 

शंका-ठीऊ हैऐसा होओ, पल़्तु उसवी 
स्तुति करे हमें यहाँ क्‍या छाम होगा! ऐसी 
आऊाक्षा के होने पर श्रुतियाँ समाधान करती हैं- 
आप छोग जन्म की सप्ताप्ति को प्राप्त द्वो जायेंगे। 
विष्णु की स्तुति करने वालों को मोक्ष का टाभ 
होता है, इससे जन्म की समाप्ति ही महाफल 
प्राप्त हो जाता है, यह भात है। 

इंका-अहो | जय विष्णुस्तुति की ऐसी 
महिमा है, तय हम उसकी स्तुति करने के लिए 
कुछ भी नहीं जानते हैं, इस समय हम क्या करें ! 


आजानन्ता। (उन्दसि परे5पि, व्यवद्दिताथ, | ऐसा शोक करने वाले मनुष्यों के प्रति श्रुतियोँ 
इति सत्नाभ्पामस्ेति व्यवधान शोभनमेव ) | कहती हैं। आजानन्तः अथोत्‌ आ यानी थोड़ा 


आईपत्‌ 


जानन्त/-सम्पद््‌ न जानन्त इ- | जानते हुए-अच्छी रीति से स्तुति करने के लिए 


ले: । असम विष्णोः नामचित्‌-नामापि|नई जानते हुए मी, आप छोग, उस विष्णु के 
विवक्तन-बूत, (अनार्धधातुकेशपे उन्दसि|नाम भी बोले, अथीत्‌ स्तुति करने की सामर्प्य त 
बहुलमिति 'बुबों वचि/ तनप्पूर्ववत्‌ ।|होने पर श्रीविष्णु-परमात्मा के पावन-नामों का ही 


अथवा बच परिभाषणे' इत्यसेव बहुबचन- 
प्रयोगो5पि बाहुलरात्‌ ) स्तोतुमशक्तों श्री- 
विष्णी! पाथनानि नामान्येव सादर कीर्त- 
यत। तायता जन्मसमाप्तिलक्षण मोक्ष सम्यक्‌ 
प्राप्सथवेत्य थ: । इत्य॑ जनानुपद्रिय भग- 
पन्त॑ सम्बोधयन्तयः शरुतयः खयमूचुः। 
विप्णो | भो भगवन्‌ ! भवदाज्ञया अस्ता- 
पिरुपदिष्टा एते जनाः दुर्वन्तु मा वा। वय॑ 
तु तेजतव सुमति-शुद्धज्ञानात्मक॑ मह$- 
सप्रकाशात्मफखरूपभू्त तेज! भजामहे- 
सेवामहे | सुमति मह इत्यनयोनियततिज्ञ- 
ल्वास्पामानाध्करण्यमित्ति | 


आदर सकीर्तन करें, इतने मात्र से जन्म की 
समात्तिरुप मोक्ष को आप छोग अच्छी रीति से 
प्राप्त होंगे | इस प्रकार मनुष्यों को उपदेश दे कर 
भगयान्‌ को संबोधन से बोधित करती हुईं श्रुतियोँ 
खय कहती हैं-हे विष्णो ! हे भगवन्‌ ! आप की 
आज्ञा के अनुसार हमने मनुष्यों को उपदेश 
दिया, वे मनुष्य उपदेश के अनुसार कार करें 
या न करें, पल्तु हम तो तेरे झुद्ध ज्ञानरूप, 
खयग्रकाश खरूपभूत तेज का सेयन करते हैं। 
सुमति और मह इन दोनों पद का अपना अपना 
नियत लिझ् होने पर भी विशेष्यविशेषणभाव का 
प्रयोजक सामानाधिकरण्य है | इति | 
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श्द्ष 


(७! 


(१४) 


(पूर्णसन्तोषसुखलब्धये पूर्ण: परमात्मैव समाराधनीय:) 
(पर्ण संतोष एवं पृ छुख की ग्राष्ति के लिए पूर्ण पत्मामा की ही आगबना करनी चाहिए) 


निरहुशमहत्याकांक्षिण: सर्वे मनुजा 
निम्गतः सुखस ज्ञानस खातज्यस निर्भय- 
लाख च पूर्णतामभिलपन्ति | अपि च यो 
ये भूमा तत्सुफं नावपे सुखमस्तीति । 
(७१२३१) छान्दोग्यश्वुत्या, यावदरपंस 
परिच्छिन्नस देह्वदेरहंत्वममत्॒लक्षण/ स- 
स्वन्धर्तिष्ठति, तावदसन्तोपो नापगच्छति, 
अस्पस्पाधिकरृण्णाहेतुत्वाचसा दुः्सप्रयो- 
जकत्वाच, न हि सत्यां दृष्णायां सुख 
भन्धमात्रमप्युपपद्चते । अतः पूर्णयापरि- 
ज्छिन्नस प्रत्यगभिन्नत्रक्षणो5मेदमावनाप- 
रिपाऊप्रादुभतात्पारसार्थिकसम्वन्धादेव 
पूर्ण! हन्होए! आदुर्भवादि; दसाददुत्तम- 
पूर्णसुखादिलाम/ इत्यवगम्यते, वथा च॑ 
यथा विपधिदपशिमा! तत्मचिन्तनरसिका 
विभिन्नेः प्रकारें: पूर्ण परमार्मानममन्दान- 
न्द्सान्दं समाराष्य परमसन्तुश भूला 
पूर्णतां खामबाुुवन्ति | तथा झमुक्मिरपि 


पूर्ण सनन्‍्तोषसुखमवायुं घर्ण एवं परमात्मा 
सच्छुद्वया समाराधनीय इति तात्पयममि- 


सभी मनुष्य खभाय से ही निरज्भुश महत्त की 
आजाक्षा वाले होते हैं, इसलिए वे सुख की, 
ज्ञन की, खतब्नता की एवं निर्भयता की पता 
की अमिलापा करते हैं। और जो भूमा (अप- 
रिच्छिक्नब्यापफ) है, वही निश्चय से सुखरझुप है, 
अस्प में सुख नहीं है! इस छादोग्य-श्रुति से-जब्र 
तम-अब्य-परिच्छिन-देहादि का अहलममलखूप 
सम्बन्ध रहता है, तय तक असंतोष की निदृत्ति 
नहीं होती है, क्योकि-अल्प वस्तु अधिक की 
दृष्णा का कारण है, और दृष्णा दु,ख का अयो- 
जफऊ है, तृष्णा के होने पर सुख का लेशमात्र मी 
नहीं हो सझता | इसलिए पूर्ण-अपरिच्धिन-प्रल- 
गात्मा से अमिन्नश्ह्म के साथ अमेदभावना के 
परिपाऊ सेअफट, होने वाले-यास्मार्थिक सम्बन्ध 
से ही पूर्ण सतोष का प्राहु्माप्न होता है, और 
इसके भदुत्तम (सर्नोहरण) पर्ण उुख, इर्ण सत्ता: 
निर्भयता आदि का ठाम हो जाता दै-ऐसा जाना 
जाता है। तया च जेसे विद्वानों के शिरोमणि तत्व- 
चिन्तन के रसिऊ-महात्मा, विभिन्नअकारों से एूर्ण- 
अलौकिऋ-आनन्दघन-परमात्मा की आराधना करके 
परम सन्तु्ट-हुए अपनी पूर्णता को प्राप्त बरते हैं, 
वैसे, मुमुक्षुओ को मी, पर्ण सतोष-सुख को प्राप्त 
करने के लिए पूर्ण परमात्मा की ही साखिकी- 
श्रद्धा द्वारा अच्छी प्रफ्रार से आगबना करनी 
चाहिए, इस तात्पर्य को अभिप्राय में रख कर 


प्रेत्य तदेतदिलक्षणवचनव्यक्तया (समाधि-| उसी ही उपदेश का समाधिभायाख्य अलौकिक- 


भाषया ) निरूपयति-- 


बचन के अयोग से निरूपण करते हैं-- 


११६ है ऋग्वेद्सहितोपनिपच्छतकम्‌ 

आया कल त नप आर आकार क कर्ता तक उप्र कर, 24, 83 | 
४ ््‌ अर & 
३ गायन्ति त्वा गायत्रिणो(चेन्त्यकंमरकिणः । 


ब्रह्माणस्वा शतऋत [ ऊद्ध वेशमिव येमिरे ॥ 


(ऋग्वेदसंदितायों, मण्डख ३ सूक्त. १० कक. १) (साम. ३४२।१३४०) (तै. से. ॥8। 
$२२) (नि. ५५) ४ 


धायत्रीमन्न के उपासकया अद्वैततलबोधऊ-गायत्रसाम-रहस्य के ज्ञाता विद्वान, एकमात्र 
आपूर्णपरमात्मा का ही गान करते हैं। परमेश्वर-प्रजन के उपयुक्त-पुरुपसूक्तादि म्नों के पाठ्क- 
तत्तचिन्तनरसिकजन, एकमात्र आप-आनन्दनिधि सर्वात्म-देव का ही बाहर भीतर पूजन करते हैं) 
हे अनन्तज्ञाननिषे | परमात्मन्‌ |-अह्चसम्पननअह्ननिष्ठआत्मण एकमात्र आप के ही महत्त्व का वर्णन 
करते हुए 'देवमंदिरादि के बोधक-ध्वजसंयुक्त-उन्नत-यांस की तरह” आप की महिमा को बढते हैं | 


हे शतकऋतो !-हे अनन्तज्ञानानन्दनिधे ! 
परमात्मन्‌ ! गायत्रिण/न्‍्गायत्रीमब्रानुष्टा- 
तार, ल्वा्ल्वामेव, गायन्ति-्तन्मयतया 
शायत्रीं गायन्तो गायत्र्यर्थ स्वामेव खय॑- 
प्रकाश पूर्णात्मानमजस्मनुसन्दघते । 'तज- 
पस्तदर्थभावनंग! (यो. छू. १२८) इति 
पातक्ललसरणात्‌ । यदाहु:-शिष्टा।-गायत्री 
सर्वमत्राणां शिरोमणितया - खिता । त्या 
तन्म्रयभावेन गायन्तश्रिन्तयन्ति ये ॥ पूर्ण- 
मद्दैतमानन्द सप्रकाश निरज्ञनम्‌। साधका- 
अतुरो बगोन्‌ सन्तु्ठाः साथयन्ति ते | 
इति। गायत्रीमंत्रव्याख्यानविस्तरस्तु शुह्न- 
यजुर्बेदसं हितोपनिपच्छतकसाध्यात्मज्यो- 
रल्लाविवृत्ती अस्तामिः प्रदर्शितः, तम्रैवाव- 
गन्तब्य;। अथवा गायत्रिण/-अहाण! सर्चा- 
नन्यत्वलक्षणसमत्वप्रतिपादर्क परिगीयमार्न 
गायम्न साम सेपां तचिन्तनरसिकानामसि 
ते तथोक्ताः! । तथाचाम्नायते-एतत्साम 


है शतक़तो | अर्थात्‌ हे अनन्त-ज्ञानानन्दनिधे ! 
परमात्मन्‌ | गायत्रिणः यानी गायतीमब्न के अनु- 
छान करने वाले, तेरा ही गान करते हैं, अीत्‌ 
तन्मयतापूर्वक गायत्री का गान काते हुए गायत्री 
के अर्थरूप-तुन्न-खयंप्रकाश-पूर्णात्मा का सदा अनु 
संघान करते हैं। यह पतञ्जलि महर्षि ने योग- 
शात्र में स्मरण किया है--'अ्रणवादि मन्नों का जप 
तया उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए! इति। 
यह दब्यार्थज्ष-शिष्टमी कहते हैं-'सर्व मत्नों के 
मध्य में गायत्रीमन्न, शिरोमणिरूप से बतमान है। 
उस मन्न से चित्त की तन्मयता करते हुए उसका 
गान करते हुए-ूगै-औ्वैत-आनन्द-खप्रकाश-निर- 
खन-तत्त का जो साधक चिन्तन करते हैं, वे 
संतुष्ट हुए धमोदि-चार व्गों को सिद्ध कर छेते 
हैं !! इति। गायत्रीमच्र के व्याख्यान का विस्तार, 
झुक़यजुर्वेदसंहितोपनिषच्छतक की. अध्यात्म- 
ज्योत्क्ञा-विवृत्ति में हम ने प्रदर्शन किया है, वहाँ 
से ही उसे जानना चाहिये । अपवा-गायत्रिणः 
अ्यात्‌ ब्रह्म का सर्वीनन्यत्वरूप सम्रत्य का प्रति- 
पादक-परिगान करने योग्य-गायत्र साम है जिन 
तत्वचिन्तनुरसिकों का, वे गायत्रिण: 'कहे जाते 
हैं। तया च (तच्वचिन्तन-रसिकों के गामे योग्य- 
गायत्र साम) तैत्तिरीयोपनिषत्‌ की शयगुबह्ली में 
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गायब्राल्न, हा रे बुहा रे बुद्दा ३ कट्य है--अद्नवेत्ता-यद साम गान करता र्दता है-- 

हा उबजु, हा उ बु, हवा उ दु, में अन्न ( मोग्य- 
अहमबपहसत्रपहसत्म | अहमब्रादो5 ३ ६- | ,दत्व ) है, २ अर हूं, में अब हूँ | मे 2५% 
मन्नादो5 ३ हमन्ाद।। अहं छोकदृदह (भोक्ता ) हैँ, मैं ही अन्नाद हैं, में ही अन्नाद हूँ। 
के हि में ही छोकक्त्‌ (अन्न और अन्नाद के संघात का 
भ् छोककृत्‌ । अहमसि अथमजा | कर्ता) हूँ, में ही छोमकत्‌ हूँ, में ही शोककत्‌ 
हूँ। में ही इस सत्मासलरूप जगत्‌ के पहले 
करता ३ झा, पूर्व देवेभ्यो अमृतस ना रे पक 
भाषि । यो मा ददाति स इदेयमा ३ बाः। 
अहमन्नमन्नमदन्तमा रे ग्रि।अहं विश 












उत्यन हुआ-दिसप्पगर्म हूँ। में ही देवताओं से 
प्रबर्ती बिगद्‌ एवं अप्रतत्य का केखखखूप' हूँ । 
जो (अन्नखरूप) मुझे (अन्नार्थियों को ) देता है, 
वह इस ग्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु (जो 
मुक्त अन्खखूप को दान न करता हुआ ख़य 
भोगता है, उस) अक्न-मक्षण करने बाले को में 
अन्नरुप से भक्षण करता हूँ। भें इस समूर्ण 
मुबन का परामत्र करता हूँ । हमारी ज्योति सूर्य 
के समान निल्मप्रकाशखरूप है | ऐसी यह उप- 
निपदू (बह्मवि्या ) है, जो इसे इस प्रकार जानता 
है ( उसे-्तोक्त फछ ग्राप्त होता है) इति )' इस 
मत्र का यह अर्थ हे-एतत्‌-यानी छोक के ऊपर 
अमुग्रद करने के लिए जो कहा जायगा बह साभ, 
समर होने से ब्रह्म ही सर्व के साथ अनन्यल- 
रूप है, उस साम का गान करता हुआ, अयथीत्‌ 
आत्मा के एकत्न का प्रस्यापत करता हुआ, ण्वं 
उसका फल-अल्नन्त-कतार्थव्व॒ का विज्ञापन करता 


पदक बचने संसारशल्लापिदान्‌ आणिनों। (रहता है । यद्वा साम यानी समत्न का प्रति- 
पादक वचन | संसाररुपी शूली के ऊपर आरुढे 


न्त्मन्ा गायन 
निरीक्ष्य भूशं करुणाक्र गायन: हर आह की दे कर असम तर से गो 
अत्युन्नतान-शब्दान्‌ छर्बन्‌ । दग्धपटस्या-| मन बाछा, अद्यवेत्ता, अति-उन्तत-साम-शब्दों को 
4 >. | बोलता इआ रहता है | अर्थात्‌ दग्धपट न्याय से 
येन ज्ञानाप्रिदग्धकमो वासनाक्षयेण नषमपि | श्ाझ्ञि से जिस के समझ कर्म दख्घ हो गये हैं, 
शरीर धरा गायन्‌ आस्तेजतिष्ठति | हा ३ | बढ पजदर्शी वासना के -क्षय से नष्ट हुए मी 
झरीर को धारण करके साम का गायन करता 


बुद्दा ३ घु हा ३ बु। भहो इत्येत्तसिन्नर्थ त्रि- | हुआ रहता हे । जह्यो | इस जर्थ में हा उ छु, 


भुवनमभ्यभवा ३ मे । सुबर्न ज्योती: | य 
एवं बेद, इत्युपनिपत्‌ । (तै, उ. भगुवल्ली 
१०) इति। असायमर्थ:-एतत््वश्यमा्, 
लोकाझग्रहा, सामन्‍्समत्वाह्क्षेब साम 
सर्वानस्परुप॑ गायन्‌-शब्दयन्‌-आत्मैक्त 
प्रस्यापयनू, तद्रिज्ञानफर्ल चातीवद्ठता- 
थ॑ल्व॑ विज्ञापपन्‌ | यद्वा साम-समरत्वप्रति- 
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रुक्ति, अत्यन्तविसयतख्यापनाथ, लोक- उ चु, हा उ बु! यद्द तीन बार का कपन ९! 
अयीस्यान्‌ सम्बोधयति वचनत्रयेण। के | लिस्त-मिस्मयता के एयापन के रिए इस तीन 
० बचन से छोकप्पी में बर्तमान-जीयों को सम्योधित 
पुनरौ विश्य हत्युच्यते-अद्वैतात्मा निर- करता है | कौन फिर वट विस्मय हे! यह कषते 
झनो<पि सन्नहमेवान्ममन्नादथ । आनन्दा- | हैं-निरक्षन मी अदैतामा हुआ, में ही अन्न और 
त्माथ्सज्ञोदासीनो5्नायनि्याच्ययाडविद्यया- | दे है हक ० अन।उदासीत-आनन्दामा 0 
मक्-अदनीयहुपमोग्यमित्यर्थ! । अन्ना- अनादि-अनियैचनीय-अधिया से अदमीय यानी 
हू उपभोग करने योग्य-अन्न हैँ, यह कर्थ है। एव 
।न्अन्नमत्तीत्यन्ञादी मोक्ता | किश्ाहमेय | अज्ञाद यानी अन्न का साने बाल भोक्ता मी में 
छोफइत-अन्नान्ादयोः संघातः छोकः ता | हैं। और मैं ही होज॒इत्‌ हैं. अपीद्‌ अन्न एव 
कर्ता चेतनायानित्यर्थः । यहा छोक/-की-। ते डे रब # है हक पी 40% 
विस़ां भे नातान्‌ में हूं। यद्या रेऊ का अर्थ ६, 
द्ख़िं फरोतीति होककद्‌ । यद्वा पूवे देह- कीर्ति का प्ले बाटामैं होजक्ृत्‌ हूँ । अथया 
मात्रवर्तिनो मम गुरुशास्प्रसादलब्धज्ञानमा- | पहिले में एक-देहमास/ती-परिक्छिल था, पश्चात्‌ 
त्रेण सर्वोत्मकत्रहखरूपता प्राप्तेति यद॒ल्ति | ३ एव झा के असुप्ट से प्राप्त हुए ज्ञानमात 
तदिदमल्ाथर्यमत्य्य: । अहयचममिला- पाक गा पहले 
आशय हे यह भर्य है) 'अहमना 
दिना सर्वात्मकत्वालुमवः प्रकटीक्रिपते । | इलादि के कर से सोमलन का अलुभन प्रकट 
यद्दन्न प्रीह्दिययगोधूमादि निष्पाय॑ तत्सर्व-| किया जाता है। जो जो, जीहि, यये, गोधूम 
महमेव, तसिल्नक्ने नामरूपभागस् मिथ्या पे 3४ योय-अन्न है, या हे 
न हाई » उस अन्न में नामरूप का अश्गञ मिय्या रू 
बनी अल्प का साबिदानन्दरूपस | सच्चिदानन्दरूप-अधिष्ठान भाग जो सल्म-चत्तु है 
बरस्पलात्‌ एबमन्नाद'छोककृ- | बह मेर ही खरूप है। इस प्रकार अन्नाद एव 
ताबपि द्रष्टच्यो। प्राह्मणश्षत्रियादिगवाश्वादि- | डोफत्‌ मी समझने चाहिए । ब्राह्मण क्षत्ियादि; 
अतनोउ्न्नाद), छोकशब्दः संघातवाची पद्य- | पे गै अश्वादि, चेतन, अन्लाद-भोक्ता है। कोक- 
याची या। सैन्यादिरुप सं करोति क्या शब्द, सघात का बाचक हे एवं पथ (कविता) 
दयतीति छोककृत्-राजादिः। यद्दा काव्या- 
दिग्न्थेषु प्ध करोतीति छोककंत-विद्यन्‌ 
कविः । अत्र कत्लानइत्लमोक्तृकत्खवि- 
इत्संग्रदमय वास्येयु वीप्सा | तत्राप्येतस्सबी- 
स्मकल्वमावक्यकम्‌ । सत्य इब विश्वासो- 

















का मी वाचक है। सैन्य आदिरूप सघ वां 
सम्पादन करने वात्य राजा आदि श्पेकइत्‌ है । 
अथपा काब्यादि ग्रन्यो में पथ धनाने वाला विद्वान 
कवि ोककत्‌ है। यहाँ समस्त थन्न, समस्त- 
भोक्ता, समस्त विद्वानों के सम्रह के लिए बाक्यों में 
वीप्सा-यानी अनेक वार उच्चारण है| उस सब 

में मी यह सर्योत्मत्व आवश्यक है | सत्य की भाँति 


साहुवाद-भध्यात्मज्योत्ज़ाविवृत्तिसमलद्भतम्‌ मच्त० १४ श्श्० 
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त्पादनाथोय विरुक्तिः। दसयाथ विश्वास-| विश्वास के उत्पादन के लिए तीन वार का कपन 

हेतुल्व॑ ढोके वेदे च प्रसिद्म्‌। 'त्रियंः शप- | दै। उस वीपा में विध्ात का कारण, ठोक में 

थयाम्पहर्! इत्मादिरोकप्रसिद्धि! । 'ब्रि- | ऐ वेद में असिद्ध है। 'तीन बार में आप छोगों 

सत्या हि देवा' इति वैदिकप्रसिद्धि! । अह- फी शप्य खाता हूँ इल्ादि छोक में असिद्धि है। 
न हैं, यह वेद 

मसिन्मवामि, अधमजान्वाधमजो-हि्य- है कल के ही मद है। दड 


६ 2८ के आदि में उत्पन्न-दिण्पगर्भ मैं हँ। वह में कैसा 
गे इत्यर्थ! । स फीदश) ! ऋतस-सल्स | हूं; मूर्त ख अपूर्तप इस व्यावहारिकसल- 
मूर्तामूर्तयाएय भगत! कर्ताःहमसि । ऋता | जगतू का करी हूँ | 'छता३” यह छतउचाएण, 
३ इति छुतिराथर्याथो । नह्ु संसारात्पूरव | आश्ष के लिए है। 
देवाः असिद्धा इत्यत आह-पूर्वनपयथमा-|[ शंकां-संसार से पहिले प्रसिद्ध देव हैं 
देवेभ्य+-खव्य्सिपेभ्योज्य्यादिभ्यः सम्ाधान-अपनी व्यध्टिरूप-अग्नि आदि देखों 


विराद्रूपमप्यहंमेव है से प्रथम समप्रिरूप-बितद्‌ भी मैं ही हूँ (इसलिए 
विरादरूपसप्यहमेव । अश्ृतख्य-अमृतत्तख आदियें देव थे, ऐसा नहीं मान सकते ) अमृतत्व की 


नामि/न्मध्यं, मत्संखमसतर्त आणिना- | नामि-मध्य-केन्रस्थात मं हूँ अर्थत्‌ प्राणियो का 
मित्यर्थी | यद्ा अमृतय-अमरणधर्मिणों | अमृतल मेरे में ही अवस्थित है ) यद्वा मएणपर्म- 
चेद्स नाभिर्मध्यं रहस्यमहमित्यर्थः । अन्रापि | रहित-बेद का मध्यनहस्व-त्त मी मैं हूँ। यहाँ 
नकारे छुतिराथर्यॉथों, कार्यकारणहीनोज्स- | नकार में भी छुति आश्चर्व-मदशन के लिए है| 
ज्रोदासीमी5ह शाश्वतवेदगर्भ हत्येब॑रूप | वह आश्चर्य-कार्यकारण से हीन, अक्ृंगउदासीन 


इति । यो5्न्॒य दाता5बत्मनों वा सर्वा- 
मिन्नस तत्ममस्ादिवाक्पेम्यों दावा, श्षुघा- 
तेंम्यः संसारतापतप्रेभ्यों वा, मा्मां, अन्न: 
मानन्दात्मरूप वा ददाति>्मयच्छति। स+> 
उक्तो दाता । इत्‌-इस्थं दान॑ कुर्वन्‌ । एवं 
अनेन दानेन, आश्वान्अवतीत्यर्थः । 
यः-पुनरन्यों मामदत्वाउथिस्यः ग्राप्ने काले- 
उन्तमेत्ति, तमत्नमदन्तं-सक्षयन्त पुरुषपमहम- 
कमेव सम्पति अभिन्मक्षयामि । अहँ 
आननन्‍्दास्मा विश्व॑-समस्त सुवनं-भूतेः संस- 


मैं शाश्वत-वेद का गभ-दस्प हूँ! इस प्रकार का 
है। जो कोई अब का दाता क्षुपातों को मुन्न 
अन्न का प्रदान करता है, या सर्वाभिन्न-आत्मा का 
दाता संसार के ताप से तह हुए-मुमुक्षुओं को 
तत्वमस्थादि महावाकयों के द्वारा स्वोभिन्न-मुन्न- 
आनन्दरूप आंत्मा का प्रदान करता है | बद 
पूर्वोक्त दाता, इस प्रकार का दान करता हुआ, 
इस दान से अपना रक्षण करता है। जो फिर 
अन्य कोई समय प्राप्त होने पर भी अ्षर्षियों के 
लिए मुन्त को न दे करके खय॑ अन्न का मेक्षण 
करता है ! उस अन्न के भक्षण करने वाले-पुरुष 
को में अन्न ही अब मक्षण करता हूँ। आनन्दात्मा 


जनीय॑ श्रक्मादिभिः, भवन्ति वा5सिन्भूता- भें समस्त-मयनजझाण्ड का अपने अनन्त-आनन्द- 


नीति भुवन-ब्रह्माप्ड, अभ्यमवाम-अभमि- 


खरूप से उपसंद्यार-विछ़प करता हैँ। अल्यादि- 


भवामि-उपसंहरासि खकीयेनानन्तानन्द-| भू्तों से जो भजनीय-सेवनीय है, या जिस में सम 
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सरुपेण | सुव+-्आदित्य/, नकार उपमार्थ, उदनर द्वोते हैं, यह मुवन (कहता) है। 
न ये ज्योतिं-्प्रः छुवः यानी आदिल्, नकार उपमा जथ में हैं 
धर्म इव सक्ृद्धिनावमसदीर्य ज्योतित्यः अदा सूप की मलि, एमाए ज्योविःगवाद ता 
सकृत-अखण्टरूप से विभात दे । जो अधिकारी, 
इस अगर आन-्द-आत्मा का साक्षाकार वक्ता 
है, बह भी इमॉलोकान कामाल्ी कामरंप्यतु- 
पंचरन! (अथीत्‌ इन छोकों में कामान्नी यानी 
इच्छानुसार भोग भोगना हुआ और कामएपी हो 
कर यानी इच्टानुसार रूप धारण कर विचरण 
करता है) इत्यादि वाक्य द्वारा कहे गये फठ को 
प्राप्त होता है, यद्द अमिश्राय है। इस प्रकार यह 
दो (अक्लानन्द और भगु) बहियों में कही हंई 
उपनिषत-पस्मात्मा का ज्ञान है। (गायत्रताम का 
ब्याह्याव समाप्त हो गया) तथा अर्क यानी अर्चन 
करने योग्य-अल्न्त-पूथ्य-सर्वेत्तम-तुझ-देव-देव का 
ही अर्फिणः यानी पूजन के उपयुक्तनत्रों के पाव्क 
एबं मन्नों के अर्थतत्त के चिन्तनपरावण, अर्चन 
करते हैं | जिन से अचेन करते हैं, वे पुरुषपृक्त, 
रुद्रसूक्तादिर्प मन्र अई हैं, वे मन्न हैं (पढने के 
लिए) जिन्‍्हों को, वे अर्किंगः कहे जाते हैं । 
यह निरुक्त में कहा है-देव-परमामा अर् है 
क्योंकि-स्तुति करने बाले-भक्तमण उस देव का 
अचन करते हैं। मन्न मी अरे है, क्योंकि-इस 
मन्र के द्वात अरचन करते हैं, इसलिए मंत्र भी 
अर्क है !! मध्यम अधिकारी प्रतिमा आदि में 
आप का ही चिन्तन करके प्रृष्प आदि से आप 
का ही पूजन करते हैं। उत्तम-अधिकार वाले भक्त, 
अपने हदयोकमछ के मध्य में सम्पक्‌ रूप से 
वर्तमान, पूर्णात्म का छिझ्न (ज्ञापक-चिह) रुप 
बल्नवैतन्यज्योति का श्रद्धा नदी के विमल-शान्व- 
चित्त-इत्तियोखूपी जछ से अभिषेक करके एकाम 
एवं निरोष-समाधिरूप पु््पों से समाराधन करते 
हैं। तया-तक्षनिछठआक्षण-अह्मप्नच्द ब्राह्मण पर्योष 

























काश? । योजपिकारी एवं-उक्तप्रकारमान- 
न्दात्मान वेद-्जानाति-साधात्वरोति-सो- 
पीमोछोकानित्यादिनीक्त फर॑ आमेतीद- 
भिप्नायः । इति बहीद्यविदिता उपनिपत्‌ल 
'परमात्मज्ञानमित्यर्थः । ?इति ग्रायत्रसाम- 
व्याख्यान समाप्तमु) तथा अके-अर्चनीयं 
धूज्यतम सर्वोत्तम त्वामेव, देवदेंवे, अर्किंण:> 
अर्च॑स्तपेभिरित्यको:-पुरुपसक्तरद्रदक्तादि- 
लक्षणा मरा), ते सन्ति येपां ते, आर्किण:- 
अर्चेनोपयुक्तमतरपाठका: तदर्यृतचिन्तन- 
परायणाथ। तदुक्ते निरुके-अको देदो 
भवत्तिं' यसादेन देवम्चन्ति खोतारः। 
“अकों मत्रो भवतिं! यस्ादनेन मश्रेणा- 
चेन्ति तसादकः । (५७५) इति। अर्च- 
न्ति-्मन्दाधिकारिणः पुष्पादिभिः प्रतिमादी 
त्वामेव चिन्तयित्वा पूजयन्ति, उत्तमाधि- 
कारिणस्तु खह॒दयकमलमध्ये सन्निविएं अहय- 
: चैतन्यज्योतिः पूर्णीत्मलिड्वं अद्धासरितो 
पिमलशान्तचित्तवृत्तिजदैर भिपिच्पैकास्य- 
निरोधसमाविकुसुमः सम्ाराधयन्ति | तथा 
अक्षाण+-अञ्ननिद्ठा आाह्षणा:, अस्ति हि ब्रह्न- 
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शब्दों ब्राह्णप्योयः | 'ब्रक्मणो वा एत- | है, अथात्‌ ब्राह्मणरूप-एकार्थ का बोधर अक्षश्वव्द 


डूप॑ यद्राक्षण/ (शत, ब्रा, १३१५२) 
इति श्रुते) । ला-लामेव, उद्येमिरेज्उन्नतिं 


भी है। आह्णभश्रुति मी कहती है--'यह जो आश्ण 
है, वह ब्रह्म का ही रूप ह'-द्न-परमात्मा की 
उन्नति को ग्राप्त काते हैं, अपोत्‌ सभी पदाथों की 


प्रापयन्वि-सर्वेश्यः समुचत श्ञानस्थानन्द्थ | अपेक्षा से सग्यक्‌ डन्नतरूप-याती ज्ञान की, 
खातब्यंय निर्भपत्वस्स॒ च पूर्णतया5्मस््नं | आनन्द की, खतग्रता की एवं निर्यता की परर्णता 


वर्तमान भवन्त प्राप्य सर्चेषां जीवात्मना- 
मा्कांक्षिता सर्वविधा पूर्णता सिद्धतीसेव 


से सदा बर्तमान-आप भगवान्‌ को प्राप्त करके 
ही सभी जीगे दी अमिलपित-सर्व प्रकार की 
पूर्णता सिद्ध होती है, इस अकार आप के महान्‌ 


तब महान्तपुत्कप वर्णयन्तः तवेब महान्त|उत्कर्प का वर्णन करते हुए आप की ही महा- 


महिमान वर्धयन्ति | तत्र इृश्टान्तः-बंश- 
मिव-यथा दरस्यानामपि देवमन्दिरख्यापु- 
नाय ध्वजसंयुक्त गो वेशमुन्नत कुर्षन्ति ) 
यथा वा सन्मार्यवर्तिन; खकीय॑ चंशं॑-कुलं 
सब्शोवितानेन समुन्न्त कु्बन्ति | तदद्वि- 
डांसो ब्राह्मण! त्वन्महामहच्तच प्रस्यापयितुं 
विशद्वर्णनिन तव पूर्णतां संमुन्नतां छुर्व- 
न्तीव्याशयः | 


अत्र कर्मठानामस्ेध्शी व्यास्या-गाय- 
त्रिण/-उद्गातार$, गायन्ति-स्तुबवन्ति, अ- 
किंण।स्होवार।, अरच॑न्तिल्‍्शस्रगतेः मन्रेः 
प्रशंसन्ति, भक्षाणः-्त्रह्मश्रभ्ृदय इतरे ऋ- 
त्विज), स्वान्ल्थामेवोधेसिरे वेशमिव, यथा 
बंशाग्रे जृत्यन्तः शिल्पिनः ओर बंशमुचत 
छुर्वन्ति, तथा त्वामिन्द्रं उन्नति ग्रापयन्तीति, 
[बिस्तरतः साहू मक्तियोग पूर्व निरूप्य 
संत्रति 'भक्तया मामभिजानाति (गी. १४ै। 
५४) इति मगवद्धचनात्‌ शाश्रत्शान्तिस- 
_ स॒प्राप्तिसाधरन भक्तितम्यमक्षजह्नविज्ञानं 
अतिपादयति ] । 


ऋण स॒० १६ 
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महिमा को बढ़ाते हैं । उसमें दष्टान्त कहते हैं- 
जैसे दूर स्थान में रहने बाछे महुष्यों को देव- 
मंदिर के स्यापन (ज्ञापन) के लिए, ध्वजा से 
पयुक्तऊँचे बांस को ऊँचा बनाते हैं | या जैसे 
सन्माग में चलने वाले-अच्छे छोग, “शोभन-यश 
का विस्तार करके अपने वश को-कुछ को समु- 
क्षत करते हैं। इस प्रकार विद्वानू-अद्यनिष्ठ आह्मण, 
आप के महा महत्त को ग्रस्यात करने के लिए 
आप के बिशद वर्णन के द्वारा आप की पूर्णता को 
समुनत करते हैं, यह आशय है। 

इस मन्न में कर्मझाण्डियों की इस प्रकार की 
व्याख्या है-गायत्रिण यानी उद्गाता छोग, आप 
की छुति काते हैं ॥ अर्किण यात्री होता छोग, 
शत्न( प्रकरण )गत मन्नों से आपकी प्रशंसा करते 
हैं। अह्मा आदि अन्य ऋत्रिकू गण, आप की 
बश की तरह उन्नति करते हैं। जैसे बास के 
अग्र में आरूढ्ध हो कर नाचते हुए शिल्पी छोग, 
ऊँचे बास को ऊपर उठते हैं, तैसे तुन्नदन्द्र की 
उन्नति प्राप्त कराते हैं | इति। 

[थागे के मत्नों में विस्तार से अंगसहित- 
भक्तियोग का निरूपण करके अब “भक्ति के द्वारा 
मुझ्न को जानता है! इस भगवान्‌ के बचन से-+ 
शाश्रत शान्ति एव सुख की प्राप्ति का साधन-- 
मक्ति से आप करने योग्य-अक्षर-ह्म-विज्ञन का 
प्रतिपादन करते हैं | ] 
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ह (१०) 
(अक्षरत्रह्मविज्नानेनेव प्रवा विश्ञान्ति; कृतकृत्यता च॒ पाष्यते, 
न फेघलेन छोकरज्ञफेन वैदुष्पेण ) 
(अध्ृर-अक्न-के विज्ञान से ही शाश्व॒त-विश्रान्ति एपं इतबृत्यता की प्राप्ति छोती है, 
केयठ+छोफब्क-पाण्डित से नहीं। ) 


दिग्देशकालायनवच्छिन्त सर्वाधिष्ठान॑ 
पारमार्थिक पूर्ण . यदक्षरखरुप संविदाना 
विपयपैतृप्ण्ययशाहिआन्तचित्ता निईनन्‍्दा 
सर्वतो निस्पह्य निर्देषनिभयखभावा अका- 
* महतथोत्रिया यादशमजसमलुभवन्ति अत्य- 
“साधात्कारतक्षण खखरूपभूतमपगतसीमा- 
नमानन्दभूमानं, - तादशमनुभवितुमनन्त- 
सुखाः सहुरुकारुण्यरहिताः कथम्पि न 


शक्लुवन्ति, पेदशास्राध्ययनव्याज्यानकौश- 


दिकू,देश, एवं काठादि प्रयुक्त-भयच्छेद(अन्त)- 
ल्‍ सब का अधिष्टान, पारमार्थिकशूर्ण, जो 
अक्षज्रह्म का खरूप है, उसका जो अच्छी रीति 
से अनुभव करते हैं, विषय-ैतृष्य के वश से 
जिन का चित्त-विश्रान्ति को प्राप्त हुआ है, जो 
निईन्द्र, सर्वे तरफ से निस्पृह, निर्केप एवं निर्भय 
खमभाव वाढे, अफ्रामहत-काम के प्रतिघात से 
रहित-श्रोतिष-ेदादि शात्रों के विद्वान्‌ हैं, वे जिस 
प्रकार के, अल्मसाक्षात्काररूप-अपने ही खरूप- 
भूत-सीमा-अयधि-रहित अनन्त-महा आनन्द का 
सदा अनुभव करते हैं | उस प्रकार के आनन्द 
का अजुभय करने के लिए, अन्तमुंखता से रहित- 
वहिमुख-सहुरु की करुणाविहीन-मलुष्प, वेदादि 
शाल्ष का अध्ययन एवं ब्याझ़्यान की कुशछ्ता- 
मात्र से, किसी मी प्रकार से समर्थ नहीं हो सफते। 


उमात्रेण | अपि च यदज्ञानात्संसारानुभवों | और जिस के अज्ञान से संसार का अतुभव निय- 


नियतो भवित्व्यस्तदिज्ञानास्संसारोच्छेद्‌, 
तथा यह्िज्लानाभावात्‌ यागादिपुण्य॑ कर्म 
कुव॑तामपि कार्पण्यावियोगो भवितच्यसद्वि- 
ज्ञानात्तदत्यय।, अतस्तद्िज्ञेयं परमपुरुपार्थ- 
भूत खरूप, तदिश्ानरहितानामकृतार्थत्व॑ 
ठह्विदाश्व ऋतार्थलमत्र अ्रतिपाथते-- 


मतः (देखने में आता है) उसके विज्ञाम से 
अयज्न ही ससार का उच्छेद होने योग्य है । तथा 
जिस का विज्ञन न होने के कारण, यागादि पुण्य 
कर्म करने वालों को मी कृपणता का संयोग 
(देखने में आता है) उसके विज्ञान से कृपणता 
का विष्वस होने योग्य है। इसलिए उस परम- 
पुरुषार्थरूप, विज्येग खरूप का, उसके विज्ञान- 
रहित-मनुष्यों के अकृतार्थवव का तथा उस तच्न के 


झानवानों के छतार्थत्व का इस मन्न में प्रतिपादन 
किया जाता है-.. 
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७४ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌, यर्मिन्देवा अधि विश्वे निपेहुः । 
थस्तन्न वेद किछ्चा करिष्यति, य इत्तद्विदुस्त इसे समासते ॥ 


(फर्वेद्संहितायां, सण्डल, $ सूक्त १६४ ऋछ ३९) (अथर्थ, १३०१८) (कै था. श१ थे 
९१४ ) (है, था. २१११ ) (नि. १३३१०) 

'जिस-सर्मेत्क्ट-अविनाज्षीआऊाश के सद्श व्यापक-अक्षर-पसत्रह्म में सभी ऋगादि वेद 
(निखिछ शब्दप्रपश्न ) तथा सभी देव अर्थात्‌ तदुपरक्षित-समस्त अर्थप्रपश् (नामरूपात्मड्र अखिछ 
जगत्‌) अधिष्ठित-अध्यस्त है। उस सरोषिष्ठान-पख्ह्म को जो नहीं जानता है, बह वेद की ऋचा से 
क्‍या करेगा !। जो उस तत्त्व को अपरोक्ष जानते हैं, वे ही उस तत्त्व में सम्यकू रूप से स्थित 


हो जाते हैं !? 
ऋतच$८अत्र ऋक-शब्देन ऋषप्रधान- 
भूताः साज्ला अपरविदात्मकाअत्वारों वेदा 
उच्यन्ते | ऋगादीनामपरविद्याल्॑ उुण्डके 
श्रूयते-दि, विधे चेदितव्ये! इति अति- 
ज्ञाय तित्रापरा ऋगेदो यजुवेंदः सामवेदः' 
(११४५) इत्मादिना। तस्मा ऋच! सम्ब- 
न्धिनि-ऋचा प्रतिपाधे-अक्षरे-अच्वयत्वा- 
दियुणके क्षरणरहिते अनश्वरे निले झूटसे 
सर्वत्र व्याप्ते बह्मणि, न क्षरतिस्मान्यथा- 
भावमापद्यते, न ध्ीयते, न कदाचिदपि 
विनश्यति, अश्वते व्यामोति सर्व चेल्यक्षर- 
शब्दस्य व्युत्पात्तिः प्रसिद्धा । अब एवाक्षर- 
शब्दस्य अक्मवाचकर्त-यया तद्धरमधिग- 
मपते' (मुं, ११५) 'एतस् वा अक्षर 
अशासने गार्गि!! (इ« ३।८।९) पिनाक्षरं 
पुरुष बेद सत्यम! (मुं. २१३) इला- 


यहाँ ऋफू शब्द से-ऋक्‌ मन्र हैं प्रधानभूत 
जिन में, ऐसे शिक्षादि अज्ों के सहित, अपर 
वियारूप चार वेद कहे गये हैं। ऋगादि वेदों में 
अपरविद्यात्य मुण्डऊउपनिपत्‌ में सुना जाता है-.. 
दो विद्याएँ जाननी चाहिएँ? ऐसी प्रतिज्ञा करे- 
“उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद्र आदि अपरा 
विदा है! इत्यादि कपमन द्वारा । उस ऋकू के 
सम्बन्धी अथीत्‌ ऋरु से प्रतिपाथ-अक्षर में यानी 
अद्श्यतवादि गुण बाले-क्षरणरहित-अनश्रवर-नित्य- 
कूटस्थ सर्वेत्र-व्याप्त-त्ह्म में (समी बेद एवं देय 
अधिएित हैं ) जो अन्ययाभाय को प्राप्त नही होता, 
कदाएँ क्षीण नहीं होता, न कमी (नष्ट होता है, 
या सर को जो व्याप्त कर रहता है, वह अक्षर 
है। इस ग्रकार अक्षर-शब्द की व्युत्पत्ति प्सिद्ध 
है। इसलिए अक्षए-शब्द में ब्रह्म की वाचफ्ता- 
(जिस परा विद्या से वह अक्षर जाना जाता है! 
एस अक्षर के प्रशासन में निश्चय से हे गार्गि | 
(यह सूर्य-चन्द्रादि समस्त जगत्‌ अवख्ित है)! 
“जिस से अक्षर सत्म पुरुष को जानता है! इल्ादि 
श्रुतियों में प्रसिद्ध है। ऊक्‌ मत्र और अक्षर- 
ब्रह्म का ग्रतिपाय-अतिपादकमाव सम्बन्ध हे अर्यात्‌ 


दिश्वुतिए्‌ असिद्धमू। ऋगश्रयों! प्रतिपाद- | ऋषू मद्र प्रतिपादक हैं और अक्षर परतिपाय है) 
पतिपादकभाव। सम्बन्ध सर्े्देदें; खछ अर-/ निखय से सभी वेदो से ब्रह्म जाना जाता है। 
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झाधिगम्पते, 'त॑ त्वौपनिपद पुरुष एच्छामि' 
(बृ. ३९२६) इल्यादिशुतेः। एतेन ऋ्रयु- 
पलक्षिताः सर्वे वेदाः प्रमाणान्तरावेधसा- 
प्यक्षरस ब्क्षणो ज्ञापकत्वेन सन्ति सत्र 
अम्ाणमिति सचितम्‌ । ननप्रनिषद्धागानां 
तथा5स्तु, इतरेपां हु कर्थ बक्षविषयल- 
मिति १ उच्यते-यद्यपीतरभागानां प्रायशों 
यागादिविपयर्त्व, तथापि बुद्धि-शुद्धि-उत्पा- 
दनद्वारा वेदनसाधनप्रतिपादकत्वेन तेडपि 
ब्रक्षविषया भवितुमहन्ति, 'तमेत्त वेदालु- 
चचनेन आ्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेना 
(बृ, 8॥४४॥२२) इति थ्रुतेः । 
अथवेतरभागानामध्याध्यात्मिकतत्ततू- 
ध्मदण्या बह्मविपयत्वमस्तु 'सर्बे वेदा यत्प- 
दमामनन्ति'| (कफ, १२१५) 'ेदेश सर्चें- 
रहमेव वेध/ (गी. १५१५) इत्यादिश्ु- 
तिस्मृतिम्याम्‌। सर्वपद्सकोचे प्रबरुप्रमाणा- 
भाषात्‌ । अपिचेन्द्राम्पादिसवेदेवतात्मक- 
लादक्षरस भह्मणः सर्ववेद्वेध्धत्वमविरुद्धम। 
तथा चाम्नायते-सुस्पर्ट 'सुपर्ण विप्राः कवयो 
वचोभिरेक सन्त बहुधा करपयन्ति 
१०११४५) “यो देवानां नामघा एक 


एवं (ऋ. १०८२२) (श्ु,य, १७ 
२७) इति। सुपर्ण-शोभनपूर्णलक्षण पर- 


धुस्ते में उस उपनिषरदेझ-ेध पुरुष को पडता 
हूँ! इत्यादि श्रुतियाँ इस विषय में (प्रमाण) हैं । 
इस कपन से ऋषु से उपठक्षित समी मेद, 
प्रमाणान्तर से अवेध मी अक्षज्ह्म के श्ञापक होने 
से उसमें प्रमाण हैं ऐसा सूचित किया | 

शका-उपनिपदू भागों में अन्नशपकत्व होओ, 
पल्तु अन्य-मप्रसंहितादि भागों में अद्मविषयत् 
कैसे हो समता है! 

समाधान-यथपरि अन्य भागों में प्रायशः 
यागादि की विषयता है अथीत्‌ संहितादि-अन्य-भार्गो 
से यांगादि कर्म प्रतिपादित हैं, तथापि बुद्धि फी झ॒द्धि 
के उत्पादन द्वार प्रद्म-शान के साधन-यागादि के 
प्रतिपादक होने से वे मी (इतर भाग मी) अद्म- 
विपय होने के लिए योग्य हैं | बृहदारण्पकश्रुति 
कहती द्ै-“उस प्रत्यगमिन्रअह्म को ब्राह्मण लोग, 
यज्ञ, दान आदि से जानने की इच्छा करते हैं । 

अयया-इतर भागों में मी, आध्यामिकतत्त 
की सूक्ष्मइष्टि से ब्ह्मविषयत्व होओ। 'समी वेद, 
जिस पद का ग्रतिपादन करते हैं? 'समी वेदों से 
में ही जानने के लिए योग्य हूँ! इत्यादि श्रृति- 
स्मृति-प्रमाण से (समी वेद के मन्नों में अ्रह्म- 
प्रतिपादकत्व निश्चित होता है) (उक्त श्रुति-स्ट्ठति 
में अगखित) 'सर्व! पद के संकोच करने में 
प्रबठ प्रमाण नहीं है। ओर अक्षर ब्रह्म, इन, 
अग्नि आदि अखिल-देव रुप है, इसलिए सकल 
वेदों से वह अक्षर ब्रह्म वेध है, ऐसा (मानना) 
विरोधरहित है | तथा च अति स्पष्ट, कह गया 
है-( अन्य वेद के भप्नों में )-'तत्त्वदर्शी, सर्वज्ञ- 
विद्वान-कवि, एक ही शोमन-पण दक्षणों से युक्त- 
सत्य अह्म की अनेक बचनों से वह प्रकार से 
कल्पना करते हैं / “जो एक ही परमात्मा देवों के 
अनेऊ नामों को घारेण करता है? इति । छुपर्ण 
यानी शोमन-ूर्ण रक्षणो से युक्त, परमेश्वर जो 


'सालुबाद-अध्यास्मज्योत्य्ाविद्ृत्तिसमलकूतम्‌ मन्र० १५ 
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मेश्वरमित्यर्थ,, यश्रेकोजद्वितीय एवं सन्‌ 
देवाबां नामानि दधाति-घारयतीति नामधा 
इत्यर्थ!। अत एवं सर्वत्राह्यादिपदानां 
तत्तदेवरूपेण तेषु तेप खानपिशेषेष्ववखितः 
यरमास्मैव वाच्यः । यथा भूयांसो जना 
व्यप्यमिप्रायेण नराः समण्यमिप्रायेण राष्ट्र 
जनपद्मिति व्यवहियन्ते, तथैक एवं पर- 
मात्मा व्यष्टिभावनयाहयादयों देवा! सम- 
प्टिमावनया परमेश्वर हति व्यपदिश्यतें ) 
विशदीकृतभआायमर्थो निरुकते-- तमैतनररा- 
प्रमिय' (७१६ ) इति घुव॒ता यास्काचार्येण । 
तब्र>परमात्मनि, एतंद-एवास्शमस्यादि- 
बचने, नशा राष्ट्रमिति यथा5मिप्रायभेदा- 
क्ापह्ारस्तद्वत्‌ परमात्मेति बास्तविको<्मेद:, 
देवाथेति ओपाधिको मेदोअ्वगस्तव्य इ- 
लर्थः । इल्येबं पूर्वाचायेरसामिश्र बहुकुल। 
प्रतिपादितं अतिषादयिष्यत्ते च। तदेवाक्षरे 
विशेष्यते-परमे-सर्वोत्कृष्ट-निरतिशये, अ- 
आधरणोत्कृश्ल॑-वरीयस्त्व॑ कालतो देशठो 
वस्तुतथानन्तत्यमपरिस्छिनलमादाय द्र॒ष्ट- 
व्यम्‌| ज्योमग-व्योभनि व्योगसच्शे, सा- 
दश्यश्वालेपत्वनीरूपत्वनिराकारत्वव्यापि- 
त्वादिना। वत्तच्शे तब्छचूप्रयोगस 'आ- 
दिव्यो यूप/ 'दिवदत्तः सिंह इत्यादी छोके 
च्‌ बेदे व असिद्लाशोगेत्युक्तम्‌। सप्तम्या 
छोपेन व्योमन्रिति | अथवा व्योम- 





श्श्५ 
८२22७. ०६८२५. «(८३०८० “की 
एवही अद्वितीय हुआ देवों के भामों को धारण 
बस्ता है, इसलिए बह “देवनामपा/ चढ़ा जाता 
है | इसलिए समी मत्नों में अप्रि आदि पदों का 
उस-उत्त देवरूप से उन-उन स्थान विग्षेषों में 
अपयखित परमात्मा ही वाच्य है ] जैसे बहुत जन 
(मलुष्य) व्यष्टि के अमिप्राय से नर हैं, और 
समष्टि के अभिग्राय से राष्र-जनपद है; ऐसा विद्वान 
व्यवहार करते हैं | वैसे एक ही परमामा व्यष्टि- 
भावना से, अग्नि आदि देव, तथा सम्टि-आवना से 
परमेश्वर ऐसा (विद्वानों से) व्यपदिष्ट होता है | 
यह अर्थ, निरृक्त में स्पष्ट रूप से कहा है-'उसमें 
नर राष्ट्र की भाँति यह है! इल्मादि कहने वाले 
यास्काचाय्य द्वारा । उस परमात्मा में इस अकार 
के अग्नि आदि के वचन "नर राष्ट्र! की तरह 
हैं, इसमें जैसे अमिप्राय के भेद से व्यवहार है, 
तैसे 'परमात्मा” इस बदन से अमेद और 'दिवा: 
इस बचन से औपाधिक भेद जानना चाहिए । 
इस प्रकार पर्वाचाय्यों ने बहुत करके अपने भन्यों 
में प्रतिपादन किया है, ओर हम मी आगे बिखार 
से प्रतिपादन करेगे। वही अक्षर अहम विशेषणों 
के द्वारा कद्दा जाता है-वह परम है, अर्थात्‌ 
सर्वोत्तए-निरतिशय है | यहाँ अक्षर्रह्न में उत्ह- 
एल यानी बरीयर्व-अतिशय श्रेष्टण, कार से, 
देश से एवं वस्तु से क्षनन्तलल-अपरिक्छिन्नल का 
ग्रहण कर जानना चाहिए। व्योमन्‌ यानी व्योम- 
आकाश के सद्श | अलेपतलल, नीछूपत्क, मिय- 
कार, व्यापित्य, आदि धर्मों के द्वाग आकाश का 
साइसय अक्षख्ह्म में है। उसके सदद्ञ में उसके 
वाचक झब्द का प्रयोग 'यूप आदिल्य है! 'दिव- 
दत्त सिंह है! इत्मादि लोक में तया वेद में प्रसिद्ध 
६, इसलिए च्योमसच्श-अक्षजल्न को ब्योम कहा 
है। सप्तमी-विमक्ति के छोप से “ब्योमन! देसा रूप 
हुआ है | अथवा, जैसे अह्म के लिज्न (असाधारण 
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शब्दस प्राणाकाशादिशव्दवत्‌ सछिद्नादि- | धर्म) आदि के द्रव से प्राण, भाषाश, भादि 
इन्द, पछद्म के साक्षात्‌ याचझ (मद्ममृत्ादि 
प्रन्य में) गाने गये हूँ, तैगे तह्िड्रादि के दर्शन 
मे व्योम शान्द भी पर्माशय का साक्षात्‌ बाचझ 
देओ। शिश्ेपकुप से जो रक्षा काता है, यह 
ब्योग है, ऐसी व्युयति फा सम्मप टै। उस 
अश्षस्म्रर्प ब्योम में 'मूतायाश पी तफ़' जदय 
प्र अगाय ऐ ने से, एवं बेसन ऐोने से तथा बुत: 
अगपप्टिनिय होने से परम उरशय ममता 
चाहिए। ५! उपमगप्न्‍, आए स्क्षणे' घातु 
से फनिन' प्रत्मयय ऐने से 'म्पोमन्‌' झन्द बनता 
६। उसका 'विशेषरूप से सा का एवं अपना 
रक्षक ही' अर्थ होता ऐै। अध्रिशनरदित, एवं 
साक्षीरदित, भम का मँमय नहीं है (अथीत्‌ किसी 
अधिष्टान में एवं साक्षिपरयेक ही भ्रम ऐोता ९) 

धुस परमात्मा से अन्य सब, दुःस से संयुफ़न्या 

बावित (मिय्पा) ऐ' इलादि श्रुतियों से तपा दृश्मल 

आदि हतुओं से, प्रद्म से मिन्न समस्त धश्मप्रपथ 

में अध्यक्षब का विधय होता है। निम्षिट-जगत्‌ 
रूप भ्रम के अधिछानरूप से, और उस अध्यक्त 

जगत्‌ में सत्ता, रझति, एवं आनन्द के दानकद- 

सख्प से श्रुति ने अक्षत्रप्त में कारण का प्रति 

पादन किया है| इसलिए वह अक्षज्क्ष, इसे 

प्रफार मिव्याभूत-जगत्‌ का रक्षक है । अध्यस- 

प्रपय के साय अधिष्टान-तरय का बास्तविक- 


सम्बन्ध न होने के कारण, अध्यासकृत ग्रुण- 
हिल्प्रयोजकतपा - दोषादि अनयों के छेद के राद्ित्य का प्रयोजस 


धस खसरूपस्य रक्षकत्मस च तात्पयंग- | होने से बह खप्रफाश-परमानन्द बोधरूप-अपने 


हे आतैशब्देन-आो-दु खेन युक्ततदस विनाशित्वस्प चोषो, अपोत्‌ मिध्यात्वद्ाम: । आत-बायेन पीडि- 
तमिल्यर्थे तु मिथ्याल्ल शाब्दमेव । 'अदे हिंसाया” इति धातुनिष्षन्षत्वादातैशब्दस्य थाधितार्थक वाद्‌ 

आते शब्दये आर्ति यानी दु.खछे भुकतत्व एवं विनाशिव के कथन होने पर अोत्‌ मिय्या का छाम 
जता है । आते भाव बापते पीडित (अधिभूत) इस अये में मिष्यात्व शब्द से ही शर्त दोता दे। कयोंकि- 
भई ईसा में” इस धातुस्ते आते शब्द निष्पन्ष होता है, इस लिए उसझ् बाधित ही अर्य होता है। 




















दर्शनाव्‌ परमह्रण! साधाद्ानकलयमस्त, 
“विशेषेणावतिररप्ततीति व्योम' इति स्युत्प- 
चिप्तम्मबाद्‌, तशिन्‌ व्योमनि भूताकाश- 
बञ्दत्वाभावाचेतनत्वेन था पस्तुतो5्नव- 
ौ्छिन्त्वेन पा परमं-उत्तष्टलमपगन्त- 
व्यम्‌ । विपूर्यादबतेमनिन्‌ू, तम्मिन-व्यो- 
मनि विशेषेण सर्व सतच रघके इ- 
सर्थः | निरधिष्टानस निःसातिकस अम- 
खाप्म्भवात्‌, अतोधयदार्तम! (यू. श| 
५२१; ३१५१) इत्यादिमिः श्रुतिभिरृश्य- 
त्वादिभिरेतुमिश्, अप्षमिन्नस सर्वश्याध्य- 
सत्वनिश्रयात्‌ निस्िलजगद्‌अमाधिष्ठान- 
त्वेन सत्तास्फूर्टयनिन्दप्रदत्वेन च श्रुत्या का- 
रणत्वव्यपदेशान्मिध्याभूतस्स जगतो रक्ष- 
फत्वस्, अध्यसेन सम॑ वास्तविकसम्बन्धा- 
भाषात्‌, अध्यासकृतगुणदोपाद्यनर्थलेशरा- 
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म्यमत्र वेशिष्य प्रसद्धानुगर्त द्रष्टव्यम््‌ 
केवल वेदादिरुपशब्दप्रपधाधिष्ताने ततू- 
बत्वर्धप्रपशयेत्याशद्टां वारमितु पुनस्तदेव 
विशेष्यते-यशिन-कगायधिए्ने. परमा- 
त्मनि, विश्वेन्सबें देवाः हिरण्यगभोदयः 
समष्टिभृता व्यध्भिताथ इन्द्राग्यादय/, 
अधिनिपेदुः-आधिक्येन सर्वतोष्वखा् छू 
तवन्तः-निपीदन्दि-आशित्य तिट्ठन्ति वा, 
अधिष्ठिता खखरुपत्वेन प्रवि् वेत्यर्थः, । 
यहा उक्तलक्षतं बस्तुनि ऋगुपलक्षिता।- 
सर्वे साड़ा वेदास्तात्पर्षण समल्विताः पर्य- 
बसिता इत्यर्थ/ । अर्य भाव।-निपेदु/- 
पदगर्म्य ऋचामाश्रितत्व॑ द्विविधम्‌; तत्रो- 
स्पन्नत्वेन तत्मतिपादने पर्यवसानल्वेन च। 
'तसाधनज्ञाससबंहुत ऋचः सामानि जज्षिरें 
(ऋ, १०९०९) (अथर्व, १९६।१३) 
(बा, य. ३१७) (ते, आ, ३१२४) 
इति श्रुत्या सर्वेहयमानावश्हेतों! परमे- 
खरादगादीनामुस्पत्तिराम्नायते । सर्वे वेदा 
यत्पद्मामनन्तिं (कठ, १२॥१५) इति 
श्रुत्या च॑ तत्मतिपादनपर्ययसानमप्यु- 
ज्यते | तथाच ऋगादीनां मत्राणां तसि- 
बक्षरे दिविधमाश्रितत्यमवगन्तव्यम्‌.व त- 
स्तिपाधानां सर्वेपां देवानां तत्रोत्पन्नत्वे- 
नैकविधमेवाशितर्॑ शेयम्‌ । एक्मक्षरल 
सर्ववेदअतिपाधत्वसर्वपेद्देबोपठक्षितनिखि- 
लशब्दार्थप्रपश्लाधिष्टानलादिक निरूप्य त- 
त्खसुपासुमयशन्यस्थ नरस्य वेदशासाध्यय- 











खरूप का मी रक्षक है, इसलिए उस अक्षज्तत्न के 
व्योमशब्द प्रतिपाध-रक्षझल में असग से आप्त- 
इस अकार के ताले से गम्य वेशिप्स समग्ना 
चाहिए | वह अक्षखह्य, केयठ वेदादिख्प शब्द- 
प्रपश्न॒ का अधिष्ठान है, अर्थ-पप्थ का अधिष्ठान 
नहीं टै? ऐसी झंका के वियारण के हिए पुनः 
वही अक्षज्रद्य विशेषित क्रिया जाता है-जिस- 
ऋंगादि वेदों के अधिष्टानरूप परमांमा में सम्ि- 
रुप हिर्पगरभादि, तथा व्यश्रिप इन्द्र, भप्रि, 
आदि समस्त देव, सर्व तरफ से अवस्थित हुए हैं 
या आश्रय कर रहे हैं ) या उसमें अधिष्ठित हैं 
अर्थात्‌ खखरूप से प्रविष्ट हैं| यद्य पूर्तोत्त क्षण 
चाडी अक्षर वस्तु में ऋकू से उपछक्षित-अद्ढों के 
सहित समस्त वेद, तात्पर्य से समन्वित हैं यानी 
पर्यप्तित है | यह भाव है-निपेदु/-पद से गम्य 
ऋचाओ का आश्रितत्न दो प्रकार का है | उसमें 
उत्पन्न होने से या उसके प्रतिपादन में पर्यक्तान 
होने से | 'उस यज्ञ के प्रयोजक-यज्ञरूप विष्णु- 
ब्रह्म से ऋक्‌ मन्र, साम मन्न, आदि उपने हुए 
हैं! इस श्रुति से, सर्व से हयमान-यज्ञ के कारण- 
रूप परमेश्वर से ऋगादि वेदों की उत्पत्ति का 
प्रतिपादन किया है | 'तमी वेद जिस पद-खखूप 
का तात्पर्य से अतिपादन करते हैं” इस श्रुति से 
“सके प्रतिपादन में ही सर्वे-वेदों का पर्ययसान 
है! ऐसा मी कहा जाता है। तथा च ऋफ्‌ आदि 
मन्नों का उस अक्षर में दो अकार का लाश्रितल 
समझना चाहिए। और ऋगादि मनत्नों से प्रति- 
पाय-समी देवों का उस-अक्षर में उत्पन्तत्रूप-एक 
पार का ही आश्रितल जानना चाहिए। इस 
प्रफार अक्षछत्न के सर्ववेदप्रतिपायत्व-सर्य वेद 
एव स्व देव से उपल्क्षित निखिक शब्दप्रपश्च एवं 
अर्थप्रपश्न का अधिष्ठानत्य आदि (धर्मों) का 
निरूपण करके, उस खरूप का अनुभव से झून्य 


श्श्८ ऋग्येद्संदितोपनिपच्छेतक्म्‌ ; 
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देवादीनां खरूपतामाखद कत्सवेदेसातप-| न गठित देगदिओों के सत्पन्‍्छाम वा 


तिपाध॑ यह आश्रय एप समग्रजेदों से ताप्पम द्वारा प्रतिपा 
येंण अतिपाध॑ यहसंतु, न वेद-न विजानाति, | है| नि प्रयार वी वस्तु टै-उसयों नहीं जानता 
पे भले), क्चा-पर्वोक्तेन पत्ममानेन ऋ- 
शब्दों के जाल से क्या करेगा *। “कि: शब्द 
किं आश्षेप अर्थ में है। ज्ञान के साधन-वेद से वेय 
वेदनसाधनेन पेदेन वेध्यमविदित्वा कि ल्‍ 
साधयिष्यति न क्रिमपीत्र्थः | सम्र- सिद्ध करेगा? अर्पीत्‌ युछ मी नहीं। अपने 
प्रयोजन का सम्पादन नहीं करने से समप्र-वेदों 
यनादेवेंफल्यात्‌ । स्टृतमेतत्सौरपुराणेडपि- ॥ 
“धर परम व्योम शैवे ज्योतिरनामयम्‌। [ये में भी र्ूत इज है-'जो व्योगद्य- 
यू परम-अक्षर-अनामय-( ससाए रोग रहित ) दैव-्योति 
प्यति ॥ (२११) इति | अयये भाव;-- | वेदों से क्या होगा ? / इति | यहद्द भाव है- 
सर्वोपि पेद्स्तदवेदुनायैव प्रयोजनाय प्रवृत्त; | | सम भी वेद, उसके विशनरूप प्रयोजन के लिए 
चेदनाभावे कि जाग बह वेद हे, इस प्रकार वेदशब्दखरूप की व्यु 
पैनाभाव संत्यात्यस्तकपुरुपाथोमायाच- | वत्ति है। विज्ञान के न होने पर आल्यन्तिक- 
योज्शरमविदित्ता ऋचा-फगादिवेदविहि- | प८न अल्मन्त प्रयोजन वाछा नहीं होता । 5 
तैरलुष्टिवर्यागादिभिः कर्ममिः किपनन्त | जो मजुष्य, अक्षस्त्रह्म वो नहीं जान 
देइ उरी के गादि-कर्मो से वह क्या अनन्त फ्ल का सम्पादन 
तस्थान्तवदेव ख़गोदिक फल भविष्यति, | करेगा ?। अथीत्‌ उसको यागादि कर्म से अन्त 
के मै; शी जग: वाद न 
फल कि करिष्यति १ तैरनिल्े तुच्छे फे शीत सम क 
अनिद्य-तुच्छ-फछ का सम्पादन होने पर भी समग्र 
१ यहाँ ऋक पद, फऋगादिसे विहित-यागादि क्मों मैं लाक्षणिक है । 















है, वह गमुष्य, पूर्ोक्तपदने योग्य, ऋकू भादि 
गादिशव्दजालेन कि करिप्यति-किमाक्षेपे; 
(जानने योग्य-वस्तु) वो नहीं जान करके क्‍या 
योजनस्थासंपादितत्वात्‌ सर्वयापि वेदाध्य- म 
के अध्ययनादि का भी वैपन्य हो जाता है। यह 
कि चेदेन्राक्षणस्य 43 
यक्षन्न वेद कि चेदेत्रोन्नणय मवि- |ह, उसको जो नही जानता है, उस ब्राह्मण को 
वेचते-तर्स ज्ञायतेब्नेनेति वेद्तत्वनिरुक्ति।। | “थय इभा है। जाना जाता है तत् जिससे, 
त्पाठो नाल्यन्त सप्रयोजनः  इति। अथवा | पुरपार्थ था अभाप होने से वेदादि शाल्तों वा 
हे कंगादि वेदों में विहित-अलुष्ठान किये हुए या- 
फ़रढ स। करिष्यतित्सम्पादयिष्पति ९ 
न ल्वनन्ते मोक्षफलमित्यर्थ; । यद्वा अज्ञय | गझ ही ख़गादि फड होगा । अनन्त-मोक्ष- 
को कया (विशेष छाम) करेगा * अर्थात्‌ उनसे 
सम्पादितेडपि सकलसन्तापनिदानकार्पण्या- 
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्ययाभावादकिशित्कर तदिति भाव!) 
,तहु्त शतपथशुला-यों था एवदूशूर 
गाग्येबिदित्वाड्किल्लोके जुहोति यजते तप- 
'सप्पते घहुनि वर्षतहस्राण्यन्तवदेयासस तड़- 
ग्रति, यो था एसदक्षरं गाग्येविदित्वाज्सा- 
छोकासति स कृपण), अथ एतद्थरं गा ! 
विद्ल्वाब्सा्ठोफातैति से ब्राह्मण) 
(ब्‌. ३८।१० ) इति । 'आत्मलाभान्न 
पर पियते' इति स्म॒ृत्यापि तद॒तिरिक्तला- 
भर लामलप्रतिपेधात्‌, वित्यनिरतिशया- 
नन्दरुपाशरात्मम एवं छाभो लामाय 
भवतीति प्रतिपादितम । एव्मविदुप) शा- 
समध्येतुः क्मोणि इर्वतोजपी शाल्ाध्य- 
यनपैफल्यकापष्यादिक अतिपायाध्रं अहम 
(विज्ञानतां खखरूपावआनलक्षणमनन्तं स- 
बेफलास्पद मोश्षफर्ल भतिपादयति-य इतर 
इच्छब्दोव्यधारणे, ये एुबन्मसिद्धाधिका- 
* रिणा-ऋगाधुपदिष्टकर्मोपासनान्यबुष्ठाय तैः 
शुड्भैकाप्ान्तःकरणा विवेकादिसाधनचतुषट- 
यसस्पन्नाथ सन्‍्त। ऋऑंगाशुपदिष्टतल्वथव- 
णायजुष्ठाय इतल्‍इत्यं-शाल्ोपदिष्मकारेण 





(आध्याक्मिफादि ) प्तंतापों का मूठ कारण कृप- 
णता की निवृत्ति नहीं होने से वह फ 
अविश्वित्कर है, यानी वे कर्म, शाश्रतशान्ति- 
घुखादि रुप विशिषट-फ को आपत कराने 
वाडे नहीं हैं, यह भाव है] यह दातपय 
(आह्ण ) भुति ने मी कहा है-(याइबल्वय महर्षि 
कहता है-) है गार्गि | जो कोई इस ठोक में 
इस अक्षर को नहीं जान कर हवन करता है, 
यज्ञ करता है, और अनेक सहस्वर्षपर्यन्‍्त तप 
करता है, उसका वह सब कर्म अन्‍्तान्‌ ही होता 
है। जो कोई मी इस अक्षर को विता जाने इस 
छोऊ से मर कर जाता है, बह कृपण (दीन) है, 
और है गार्गि ! जो इस अक्षर को जान कर इस 
लोक से मर कर जाता है, वह आाह्मण है।! इति। 
'आह्षछ्मम से बढ कर भनन्‍य कुछ भी छाम नहीं 
है! इस स्वृति ने मी-आत्मलाम से अतिरिक्त-ठाम 
में छामल का ग्तिपेष किया है । बिल, निरति- 
शय, आनन्दरूप, अक्षर, जात्मा का ही छा, 
बम के लिए होता है; ऐसा प्रतिपादन किया है। 
इस प्रकार बेदादि शाल्र के अध्ययन करने वाले 
एवं यागादि कर्म करने वाले-अविद्वान्‌ वी शात्रा- 
ध्ययन की विफलता, कृपणता आदि का प्रतिपादन 
करके अक्षज्रह्म को अपरोक्षरूप से जानने वाले 
विद्वानों का-खखरूय में अनस्थानरूप-अनन्त- 
सममप्र फलों का आधार-मोक्षफलत (जो आध्त होता 
है, उसका) प्रतिपादन करते हैं-/इत' झब्द का 
अग्रधारण (विश्वपार्थर एबकार) अर्थ है। जो 
प्रसिद्ध अधिकारी हैं, ऋगादि मन्नो से उपदिष्ट 
कर्म एवं उपसना का अनुष्ठान करके, उनसे जो 
छुद्ध एवं एकाग्र अन्तःकरण बाले, तथा विवेकादि 
साधनचतुष्टय से >सम्प्न हुए हैं, वे ऋगादि से 
उपदिष्-तत्प्त्तु के अगणादि का अनुष्ठान करके, 
शात्रोपदिष्ट, ग्रकार से तच्छब्द का वाध्य-दाब्द 


तत-्वच्छब्दवार्च्य चब्दार्थाधिष्ठानसूर्द पर | एं अर्थ (नामहूप जगत) का अधिधनरूप- 


ऋर सें० १७ 
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ब्रह्म विदुःनविजानन्ति-आत्मत्वेनापरोध्ध॑ 
कुर्वन्ति, ते इमे्ते एवं इमे, लोफे प्रत्मकष- 
शरीरा+ परवोक्तताधनानुष्ठायिनो विज्ञता- 
रोड्ह अक्मासीत्यपरोधीरृतैकला: सन्तः 
समासते-्सम्यक तिप्ठन्दि-कऋतकृत्या उप- 
विशन्ति, उक्तसाधनपरम्परालम्यत्रह्मात्मै- 
फल्द्शनध्यस्ततंसारतत्कारणा आविर्भूतत 
निरतिशयानन्दाश्रासते-अन्रापुनरागृत््या 
अनन्तानन्दखखरूपेणेव सदाज्यसान स- 
स्पगासनं-समासन पेद्तिव्पस | यहा ये 
विदृरित्तत्ये विजानन्त्ेब-अधरसात्मनः 
शुद्धत्याकर्दृत्थादिखरूपविज्ञानमासादयन्ति, 
यथपि ते यागादीनि कर्माणि नाउतिप्ठन्ति, 
केत्यायध्यासाश्रयाणां तैपामकर्वृत्वादि- 
शानेनोपमर्दितत्वात्‌ । तदुक्त-'कर्मणा ब- 
ध्यते जस्तुर्षियया च॑ विम्ुच्यते | तस्ा- 
त्कर्म न कुर्षन्ति यतयः पारदर्शिना ॥! 
(महा. भा. शां, २४३३७) इति । तथापि 
ते इमे एवं समासतेन्यादामयनादिसहस- 
संबत्सरसत्रपर्यन्तानां समेषां वेदविहितानां 
यज्ञदानाध्ययनत्रततपोयोगादीनां कर्मणां 
सर्वाणि सार्वमौमादिनद्मलोकान्तेष खान- 


विशेषेष्वजुभूयमानानि सुखदृप्पादिलक्ष- 
णानि फलानि सहोपयन्ति, सहायें सम- 
शब्दः। 'शते पश्चाशक्ष्यायेन! 'अन्यान्य- 


पस्नह्म को विशेषरूप से जानते हैं, अपीत्‌ आमल- 
रूप से अपरोक्ष करते हैं, वे ही ये जिन के छोक 
में शरीर प्रलक्ष हैं, पूर्वोक्तसाथनों के अतुष्टात 
करने वाले-जिन्हों ने 'मैं बर्म हूँ! इस प्रकार अन्त 
के साथ अपने आत्मा के एक का अपरोक्- 
अनुमः प्राप्त किया है-ऐसे विज्ञाता, समय रुप 
से इतगत्म हुए रहते हैं। उक्त साधनों फी पर- 
ग्परा से रम्प-जो अह्म और आत्मा का एकल- 
दर्शन है, उससे जिन्‍्हों ने संसार और संसार के 
कारण अज्ञन का निष्वंस किया है, और जिन्‍्हों 
को निरतिशय-आनन्द का प्रादुभीय हो गया है। 
ये अपुनराबृत्तिरूप अनन्त-आनन्दखखरूप से ही 
सम्यक्‌ रहते हैं, उस रूप से ही सदा अवान 
सम्यफू आसन, समासन है, ऐसा जानना चाहिए। 
यद्वा जो निश्यय से जानते हैं, अर्थात्‌ अक्षर थामा 
के शुद्धच-भफर्तृलादि खरूपविषयक्र विज्ञान को 
जो प्राप्त करते हैं, यद्यपि वे यागादि कर्मों का 
अनुप्तान नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि-कर्ृल्लादि-अध्यास 
के आश्रयरूप उन-यागादि कर्मों का अफर्वुल्लादि- 
ज्ञान से उपमदेन (बाघ) हो गया है.॥ यह कहा 
है-“कर्म से प्राणी बन्धन को प्राप्त होता है, और 
विदा से मुक्ति को पाता है, इसलिए पारदर्शी 
यति-परित्राजक कर्म नहीं करते हैं ।! इति। 
तथापि-वे ही ये समासते-अर्थात्‌ गवामपना 
(एक प्रकार का वैदिक-कर्मविशेष ) आदि से छे 
कर सहस्ववर्षव्यापी सत्र (एक प्रकार का महान, 
यागविशेष ) पर्यन्त के सभी बेदविह्वित-यह्ष, दान। 
ओष्ययन, ब्त, तप, योगादि-कर्मों के-सार्वभौम 
(संग्राद्‌ राजा) से थादि छे कर बल्मलोकर्पसन्त 
स्थानविशेषों में-अनुभूयमान-सुख-तृप्ति आदिरूप 
एक साथ प्राप्त करते हैं । यहाँ सह 
अर्थ में सम शब्द है। “सै में पचास! के (अन्त- 
भाव) न्याय से, 'मित्न-मिन्नस्तीपों के जछों के 


बढ 
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तीर्थजलमहत्त्वानां सर्वतीर्थमय्यां सपोधिक- | महर्वों का सर्वतीर्यमयी-सर्य से अधिक महिमा- 
महिमशाहिन्यां शाली गंगा में अन्त्भाय की भाँति” अह्मवेत्ताओं के 

शाहिन्यां गद्भायामस्तर्भाववद्‌ , तानि | 4 सण्ड-नैखधधिर-पह्यानन्‍द के आंलुभन में वे सम 


अक्षविदामखण्डनिरवधिकअक्नसुखालुभूता- | कर्मों के फठ अन्तर्भूत हुए गादम हो जाते है, 
यह अर्थ है। यह गीता में भगयान्‌ ने भी कहा 


पम्तर्भवन्ति सन्ति विभाव्यन्त इलर्थ: | तदु- है-'जेसे मलुष्प का सर ओर से परिणे जलाशय 
क्त भगवता गीतासु-यावानर्थ उदपाने सर्व- के गह् होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयो- 
है की जन रहता है, वैसे अच्छी अकार अह्म को जानने 

तः संप्रुतोदके। तावा्‌ सर्वेषु वेदेषु आद्मणस्य | वाले अहनिष्ठआह्मण का मी सब्र वेदों में उतना 
विजानतः | (२१४६) इति । अय॑ भावः- | ऐ प्रयोजन रहता है, अर्थात्‌ जैसे गंगादि बडे 
पवित्र जबाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए 

आनन्दो नाम तृष्तिः, तथा! कथ्रिद्विपया-। छोटे जछाशयों की आयश्यकता नहीं रहती, वैसे 
ही ब्रह्मानन्द की ग्राप्ति हो जाने पर आनन्द के 

मिला विरोधी | तय च-सर्वे् लोकेए लिए वेदो की या वेदविद्दित-रर्मोपासना के फछो 
चर्तमानस्ानन्दहेतोर्विपयस्स भोगे प्रयास-| की आपश्यकता नहीं र्ृती 7? इति | यह मात 
नाम तृप्ति है, उसका कोई विषय का 

साध्यस्सातिशयलतोपद्रवत्वानिद्नस्वादि- अभिलाप (इच्छा) विरोधी है। उस विरोधी का- 
दोपान्‌ शाख्रानुभवाभ्यां निश्चित्य-निरस्त-| समी छोको में वर्तमान-आनन्द के कारण-जो 
विपय है, उनके भोग में प्रयाससाध्यत्व, सातिश- 

त्यात-तरद्मविदो निष्कामा भबन्ति, तेए यत्य, सोपद्रवल्न, अनिद्यल, आदि दोपो का शाख 
विरोध्यभावान्रिर्षिता निरंकुशा दप्िरमि- एवं अदुगप के दाग मिश्रण करके-निरास-विष्पस) 
किया है, इसलिए त्ह्मवेत्ता निष्फाम हो जाते है, 

व्यक्यते | विधया त्वविद्याइंते विषयवि- |, विरोधी का अभाय होने से विज्नरहित-निर- 
पयिविभागे निश्वत्ते सति खाभाविकः परि- | हुश (खतब्र ) तृत्ति अभिव्यक्त होती है । विद्या 
से, अविद्या से सम्पादित-विषय एवं बिपयी के 


पूर्ण एवास्मानन्दोअबत्रि्ठी । यस् समुद्र- | छरमाग (मेद) की निद्॒ति होने पर खाभाविक- 
सानीयस्यासप्डैकरससास विन्दुखानीया परिषर्ण ही आत्मानन्द अयख्थित हो जाता है। 
सानीयखासप्डंक विन्दुआनीया जो समुद्र के स्थानापन्च-(अनन्त-अपार) अखण्ड 


दिरण्यगर्भादानन्दा, सोअ्यमेक एवानन्दो | एकर्स है, उसके बिन्दु के स्थानापन्न हिस्यगर्मादि 

के आनन्द हैं, वही यह एक ही आनन्द जिज्ञास- 
बुझुत्सुमित्रोद्धव्य इत्पेप वेदोपदेशस्तात्प- ओं को जानना चाहिए, यही बेद का उपदेड, 
येगस्यः सम्पन्न इति । तापये से जानने योग्य-सम्पन्त हुआ है । इति। 
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व्योम, विविधमसित्‌ शब्दजातमोतमिति ३8% कि-उसमें विविध शब्दों का समुदाय 
च्यो मात्रासु (प्रोत) है। अकार, उकार, मकार रूप 
मे । तिलप “अकारोकारमका तीन-मात्राओं की उपशान्ति होने पर जो अवशिप्ट “* 
रलक्षणात्रपश्षान्तासु॒ यदवशिष्यत्ते तद॒ध्षरे |रहता है, वह अक्षर व्योम है। यह अपरमूता- 
च्योप | अपरमाकाशमपेष्ष्य तपरं, ततो- काश की अपेक्षा से पर है | उससे शब्द सामा* 
अहवर्सी:  अंपेदि: िम्दंपोगा्पिति नय अभिव्यक्त होता है, यह तादये है | ऋगादि 
५०0५३ मन्नों में जो देव हैं, वे सब मत्र-द्वारा अक्षर रूप 
याबत्‌। ऋगादिएु ये देवा। ते सर्वे मच्र-| कार में अवसित हैं। क्योंकि-बह (3/कार ) 
मन्रादि शब्दों का कारण रुप है। उसे दिखाते 
रेणाछ्टरे निपण्णा,, तस मत्रादिशब्दका- | ६» की उ्रयम मात्रा-अकार में प्रणिवी 
रणलातू। तथ॒था--प्रथमायां मात्रायां ए-|अप्नि, ऋगषेद, एवं प्रथिवी ठोक के विवासी-अब 
थिवी, अभि!,ऋग्ेदा, एथिवीलोकनियासिन सख्त हैं | द्वितीयमात्रा-उकार में अन्तरिक्ष, वायु, 
दिवीयाएों मगर यजुर्मन्न, एवं अन्तरिक्षणोक//निवासी जन अवखित 
इति | दवितीयायां ) वायु- | हैं | दृतीय-मात्रा मकार में थौ (खर्ग) आदिल, 
यैजूपि, तल्लोकनिवासिनों जना इति । दुती- | साममच्न एवं आदित्यकोक निवासी जन अब- 


पापा शप्ायों ४ ,_ | स्थित हैं | इति | इसलिए निश्चय से कहा गया 
यायां मातरायां चौरादिल्यः सामानि तो ह-'जैसे शंक्ु ( शल्काविशेष ) से समी पत्ते « 


कनिवासिनों जना इति | अत एवं आम्ना- | संतृण्ण (अभिव्याप्त) हैं, इस प्रकार “कार से 


यते हि--तबथा शंबना सर्वाणि प्णोनि समी वाणी अभिव्याप्त है! ' “कार ही यह सर्व हि! 

से प्रहार मु इति । जो उस *ऊार को नहीं जानता है, अयौत्‌ 

दरेण सर्वा वाक्‌ संत्ृण्णा' | ऋगादि मत्रों को अक्षर अहम 'झश रूप से नहीं 

“डकार एवेद सर्वश.(छां.“२।२३॥३) देखता है, बह ऋगादि मन्नों से क्या करेगा !। 

थे जो उस “ऊफार को जानते हैं, वे ही उसके 

इंति। यसत्न वेदन्यसान्यक्षरात्मना ने | स्यार्थ ज्ञान द्वारा कक्षार त्ष के भाव को प्रात 

पद्यति, किससों ऋणगादिभिर्मन्रेः करि-|हुए उ/कार रुप विप्रह वाले २०2३ 
दिहुसते हि तत्परिज्ञाना: प्रविष्ट हो कर सम्पक्‌ खखरूप में अवस्थित 

प्यति $। य इत्‌-तहिदुस्त दि तत्परिज्ञाना- हैं, अगीत. जिन की ज्वाटाएँ शान्‍्त हो ई हैं, 

ताद्भाव्यम्ुपगताः प्रणयविग्रहमात्मानमु- | ऐसी अप्नियों की तरद, है (्‌ ३84 
रूप से अवस्थित हुए ) निवीण को प्राप्त 

प्रवि्य समासते-्समीक्ृता निर्वान्ति हैं, अभीव्‌ दैत अपन का जिस में उपशम 


शान्तायिप इवामला), निर्वाण प्रपश्योपश्ममं | / अतन्तामाव ) है ऐसा निवोण रूप अल्नुख 
प्रक्षसुखमविरितमनुभवन्‍्तीति यावत्‌। का वे निर्तर अबुभव करते हैं। 


4३४ 


ऋग्वेद्संदितोपनिपच्छतकम्‌ : 
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अथास प्रकारान्तरेण दृतीया व्याज्या- 
ऋच/-ऋक्‌ अर्चनीयों जीव), विविधैमों- 
गैस समचेनीयल्त प्रसिदम्‌, तय सम्ब- 
न्धिति-अक्षरे-अविनाशे व्याप्रे वा परमा- 
त्मनीत्यर्थ: । अत एव जीवापेक्षया परमे-- 
उल्हृ्टे निरुपाधिके व्योमन्‌-विशेषेण सर्व- 
जीवाधिप्ठानतया रक्षके व्योमसइशे था, 
यसिन्‌ परमात्मनि देवा+-गमनवन्तो व्य- 
चहरन्तो था इन्द्रियसंज्काः, तानि हि विप- 
गरेषु ग्योतन्त इति। विश्वेज्सवेंडपि, अधि- 
निपेदु:-निपीदुन्ति-आश्रित्य वर्तन्‍्ते, यसतत्न 
वेदनन जानाति-उपाध्यंशपरित्यागेन त- 
स्वरुप न पश्यति स्थूलबुद्धिजंन।। से 
किस्तचा करिष्यति-केवलेन जीवभाविन कि 
फर्ल भाप्खति, जन्ममरणादिक्केशसात्या- 
गादिति भाषः। परिशिएं पूर्ववद्धोध्यम्‌ । 
अधासादित्यम्रधिकृत्य चतुर्थी ब्याख्या- 
ऋच/-ऋक्‌-अर्चनीय आदित्य!, ऋगा- 
दिमयमादित्यमण्डलं चा। आदिलो मे 


अब इस मप्र की अन्यश्रकार से तृतीय 
व्यास्या करते हैं-ऋष्‌ यानी अर्चन करने योग्य 
जीव । विविध शब्दादि ब्रिपय-मोर्गों से उसका 
सम्पर-अर्चनीयत्व प्रसिद्ध है । उस जीव के 
सम्बन्धी अबिनाशी या व्यापक अक्षररूप पर- 
मात्मा है। इसलिए वह जीयों की अपेक्षा से 
परम उत्हृष्ट है, निरुपाधिक है एवं व्योम रूप है 
अयात्‌ सर्व जीवों-का अधिप्ठान होने से विशेष 
रूप से उनका रक्षक है, या आकाश के सर 
है, उस परमात्मा में गमन करने वाले या व्यय 
हार करने बाले-इम्विय नाम वाले समी देव 
अवस्थित हैं, अपीत्‌-उसका आश्रय कर के 
बर्तते हैँ | इच्द्रियाँ विषयों में घोतित होती हैं, 
अर्थात्‌ इन्द्रियों से विषय प्रफाशित होते हैं 
इसलिए बे देव कहे जाते हैं | जो उस (जीर्शे 
के अधिष्ठान रूप परमात्मा ) को नहीं जानता है, 
यानी उपाधि-अंश का परित्याग कर उसके झुद्ध 
खरूप को स्थूठ-चुद्धि बाछा मनुष्य भहिं देखता 
है | वह ऋकू से क्या करेगा £ अपीत्‌ केबछ- 
जीवमाव से क्या फल प्राप्त करेगा १ क्योंकि- 
जन्ममरणादि छेशों का त्याग ( निवारण ) नहीं 
किया है, यह्‌ भाव है | परिशिष्ट पूर्व की तरह 
जानना चाहिए । 

अब इस मन्न का-आदिद्य का आश्रय कर 
चतुर्थ व्याख्यान करते हं-ऋणू यानी अर्चनीय 
आदित्य, यथा ऋगादिमय-आदिल्वमण्डड । श्रुति 
कहती हे-निश्वय से यही परमेश्वर आदित्य है, 
उसका यह मण्डछ तप रहा है-सर्वन्न उष्ण-प्काश 





६ एव तोगबक पणोबर नाणणन्‍्लाओ आय पाया फ्त 7प7प पा: एप सोपाधिक. परमेश्वरो नारायणशब्दवाच्य;-आदित्य- 
अस्मामिर्श्यमा्न मण्डलं>वर्तुलाकरं, उष्य तेजस्तपति-सम्तापं 


अदिद्धा अभिमीक्ेः इद्यादिका ऋचो वर्तन्ते, 
सेण्डछ्भाग छगरमिरनिश्यादित , ऋचारअऋ 


>भादिल्यश्पेण बर्तते, त्तय चादित्यग्, एत्र्ड 
करोति, तत्र-ततरिमिन्‌ मण्डके ता;-अध्यापकादि- 


) ववज्तेस्मात्‌ कारणात्‌ , तन्मण्डलम्या निष्पादितमिति शेपः। सर 
गभिमानिदेवताना लोक-बिवासस्थानुमित्ये: !। 


साज॒वाद-अध्यात्मज्योस्ताविशृत्तिसमलकुतम्‌ मन्० १५ श्श्ष 
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एप एतनमण्डल तपति तत्र वा " फैल रहा है | उस मण्डर में यह असिद्ध ऋचाएँ 
मण्डक्र स ऋचा लोक/ (तै० आ० १० दे भय दा पल स बना है, इस- 

+ ५ बह ऋचाओं का छोक है |” इल्मादि | उस 
१३१३) इल्यादिशुतेः । तस सम्बन्धिति आदित्य के सम्बन्धी अक्षररूप व्योग है, अर्थीत्‌ 
अधरे परमे व्योगन्निति-उक्तरुक्षणे बह्मणि पूर्वोक्त रक्षण वाल्य अ्रक्ष है। 5स आदिल् के 
“ये एपोडन्तरादित्वे हिरण्यमयः पुरुषों | भीतर वहीयह हिए्प के समान प्रजुर तेज से युक्त, 


इच्यते' (तै, वा, ५३२) इलादिशुल्ुक्त- |  ऐसने में आता है' इल्यादि शृति से कपित 
खख्य वाले उस आदिल्ल ब्रह्म में अकाश वाली 


यसिन्‌ रे ्छ *-्वोतमान। ४ हे दि 
फल द् हक सभी रक्षिमयाँ वर्तमान हैं । जो उस आदिल्य अहम 
/अतन्तें। य एकन्न वेद, स को नहीं जानता है, वह कैब पठन की हुई 
पठितया ऋचा कि करिष्यति? ये जानन्ति | ऋच्षा से क्या करेगा ! जो उसे जानते हैं, उसका 
ध्यायेन्ति-भावयन्ति, ते एवं विद्वांसः | ध्यान करते हैं, उसकी भावना करते हैं, वे ही 


समासते-भूम्यांरोगा।| भोगिनो | रिशन हैं, और वे ही प्रषिवी में रोगादि रहित 
44820 3:6% हो कर, भोगी एवं यशल्ली हुए आनन्दर्षक चिए- 


यशलिनः सना कक ३; काढ तक जीते हैं, यही 'सम्रासते! पद का थर्थ 
न्तीति तदर्थः । अय॑ मत्रो पि ६ | इस मन्र का निरक्त में मी व्यास्यान किया 
(१८) व्याख्यातः । इस्थमेषां मत्राणाम- है। इस प्रकार अति गम्मीर इन म्रों के छुछ 
तिगमीराणां कियदाशर्य॑ वर्णयतां विदु्पां | आराय का वर्णन करने वाले विद्वानों के जितमे 


याप्तो व्यास्यानचातुरीविशेषा निवि-|्वाज़्यान के चातुर्थनिशेष निनिष्ट होते हैं, उन 
समी व्याख़्यानों को भी (ुष्पकविमान की माति! 


५ सर्वेधामपि है 'पुष्पकविम 'नवत्‌ः 
शन्ते, तैपां | ददवीलही ! मगर ये मन्न अवकाश प्रदान करते हैं, इस प्रकार अहो ! 
इमे मत्रा अवकाश दद हर है (आश्चर्य में) मगवान्‌ वेद के अनन्यसाधारण- 
_पेद्स भहामहिमशाहित्वमनन्यसाधारणं | (जो अन्य के समान रहीं है) महामहिमाशाहिल 
प्रकट्यन्तीति ॥| को वे (मत्र) अकट करते है । इति। 

5 [पहिले अक्षर्नक्षज्ञान का प्रतिपादन किया, 
तेमैब [ ए्वंधबसवहज्ञोन अ्रतिपादितय, हदानों | ५ जन से लिहत होने योय-अशेप-अनों 
'तैनैतर निर्यामिशेषानर्थकारणी धृत्ामज्ञाना- | के कारणरूप-अझ़न, अविधा, आदि शब्दों छे 
,विद्यादिशव्दप्रतियायां सविस्तरां माया | अतिपादन करने गोग्य विस्ताससद्धित-साया का 
प्रतिंपादयति ] [ प्रतियादन करते हैं | 
; कब आओ 


१३६ कऋग्वेद्संदिती पनिषय्छतकम्‌ 
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(१६) 


(सायाया देव्य+ झज्दात्मिकायाः सरखत्या या विस्तार-प्रतिपादनम) 
(माया-देवी का या इब्दात्मिका सस्खती का विस्तारपूपक प्रतिपादन ) 
ल्लीव॒नगदाविरूपेण ढीठया ऋ्रीडतः| जौब, जगद आदिख्प से, छीठा से क्र 
परमेश्वर्स सम्बन्धिनीं तदधीनां पिण्ड- 33% कक हक 7९० 
जह्मण्डादिरुपेण दिततां भामह न जाना- | अपने को नहीं जानता हैँ' इंस अकार साक्षी के 
भी'ति साद्षिपत्यक्षत्येतापलापानदामनृत्स | कि होने से जो अपणाप के लिए अगोग्य है- 


अपशसेन्‍्द्रजालादेरि शिकां इन्द्रजाढादि की भाँति जो प्रपश्ष की प्रकाशिका 
पा प्रका है-रेसी सत्यादिगुणमयी गौरीमाया का अतिः 
दिगुणमयी गौरी मायां प्रतिपदयति-- 2।पादन करते हैं-- 


३ गौरीमिमाय सलिलानि तक्ष-लेकपदी द्विपदी सा चहुप्पदी । 
अष्टापदी “नवपदी वमूवुपी, सहस्वाक्षण परमे “ व्योमन्‌ ॥ 


(ऋग्वेदसंहितायां, मण्डछ० 4 सूक्त १६४ ऋछ ४१ ) (णजगर्द, ९१ ०र२े१, १३॥१४२) (ते 
व्रा, शा४६११) (है. जा, ६९४) (वि. १$।४०) ४: & है 3 
अपने में चेतन-अञ्न पी सत्ता को सम्पादन करती हर-सच्वादिगुणमपी-मगवत्माया गौएि ते. 
सलिल (जल) से उपलक्षित-आऊाशादि महामूतों की एचना किया, या अपने परिणामविशेष द्वारा 
विरवित-सम्र भूत-मैतिक प्रप्य को अपने वश में स्थापन किया । बह प्रकृतिरुूपा गौरी अन्यर्ता- 
रूप से एकपदी (एक अकार के खरूप वाली) है, अव्यक्त एवं स॒कष्मरुप से द्विपदी है; सल, तप 
जन, मह ये उपर के उत्तम ठोकों के चार रूपों से चतुपदी है | अध्व् आदि देवों के रुपों से 
अशपदी है, या पृषिवी, जल, अग्नि, वायु, ओकाश, मन, बुद्धि और अहंकार के मेद से वह अपर 
प्रकृतिरूपा अष्टापदी है । भूत: खः ये तीन छोक, अप्नि, वायु, एवं सू ये तीन देव, तथा प्रप्श 
की उत्पत्ति, खिति एवं प्रवरूप तीन-अवस्थाओं के रूप से वह नवपदी है| या तीन विश्वादि” 
पाद, तीन अकारादि-मात्रा, और तीन जाप्रदादि-अवस्थाओं से वह नवपदी है । विविध-असंहय 
रूपों से ग्रकट होने की इच्छा करके वह उस-उस्त रूप से प्रकट हो जाती है, इसलिए वह अनन्त 
विस्तार वाढी है, वह परम-ब्योमरुप-अक्षख्त्म में अधिष्टित है है 
गोरी+नसचादिशुणमयी देवी भगव-| सत्वादिगुणमयी, देवी, भगवन्‍्माया गौरी है। 
न्याय सुदोपामावश्छान्दस! । परमेथरा-| रे: पर में '! छोप का अमाब छा है। 
श्रिता हि सा शुद्धस्यप्रधाना 'मायिने पर-मेश्वर के आश्रित है, इसलिए वह निश्चय े 


* मायिन जुद्धसचगुण-धाना है अथीत्‌ उसमें प्रधानख्स 
व महेश्वरमि'( श्रे. ४४१० )ति श्रुते१ ।। से शुद्ध सत्तगुण है | श्रुति कहती है-भाया वाला 


सातुवाद-मध्यात्ग्योत्थ्राविज्षत्तिसमलकफूतम्‌ मच्य० १६ 
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शुद्धमखण च शुक्यपर्णवाद । शुक्ष 
गैरपस्योगा, जद एबं तथा) शुद्ध॒स- 
प्रधानायाः गौरीत्वमुपपन्नमेव । 'ममेब सा 
परा शक्तिदेवी गोरीति संज्िता।' इति पुरा- 
एस्मतेश । सर्वभिदं मिमायरनिर्मिभीते, 
कबश सहिलानिल्‍्ठदकानि, तंक्षती-खर्वृती 
उदकावैकत्वास्सवेनिर्भाणण; यहा सहि- 
: झामिल्सलिलोपलक्षितानि, पश्महाभूतानि, 
तक्षती-विदाकाशसर्चा खस्सा सम्पादयन्ती 
सती, मिमायन्रचयामास सवयति वा। 
एतेव-खतबायाः अकृते! जगद्नचनाकर्द् 
सांस्योक्त प्रद्यास्यातमू | रष्व्यज्ञान- 
शृम्या अचेततना केवला प्रकृति! अनेकविध्ध 
विधि जगह रचमितुं कर्थ प्रभवेद्‌ £ 
शास्रे प्रतिविद्धलातु लेकेल्ध्य्वाच, व्टा- 
जुसारित्याद्ाव्टफल्पनायाः, बेतनसत्तामा- 
दाय सा से विधाएँ प्रभवतीति ताल- 
: शीर्धः । अथवा खकीयपरिणामविशेषेष 
विरचित्त सर्व भूवमौतिकलाय मिमाय-सब- 

थे खाप्यामास स्मापयति वा | यद्वा तक्षती 
सत्रिगुणन्याप्या सुखदु/खमोहनिमिचलेन 
हेषु सलिलादिशतेषु नानारुपर्ता निष्पाद- 


श्र 


महेश्वर है! इति | शुद्ध सगुण का शु वर्ण हैं, 
शुक्क गौर पदोय है। अथीत्‌ शुक एवं गौर पद 
एवार्थ के बोघक हैं । इसलिए उस शुद्ध स- 
प्रधाना माया में गौरील युक्तियुक्त ही है। पुराण- 
स्मृति में मी कहा है-'मेरी ही वह प्रा शक्ति गौरी 
नाम बारी देवी (माया) है! इति। वह इस सर्व 
अपध का निर्माण करती है, कस्ते ! सलिठ यानी 
उदकों का (निर्माण) करती हुईं। उदकइक ही 
सर्त का निर्मोण, होता है। यद्वा सहिछ से उप- 
लक्षित-पश्ममह्यभूतों की-अपने में चेतग:आकाश- 
बक्ष की सत्ता को सम्पादन काती हुई-रचना 
काती है। इस कपन से-सत्न्न प्रकृति में जगत्‌- 
रचना का कठेल्ल है, ऐसा सांज़्य का कहा हुआ 
खण्डित हो गया | खश्व्य-( सन करने योख- 
जगत) के ज्ञान से शत्य, अचेतन, केस (एकांकी) 
प्रकृति, अनेऊे प्रकार के विचित्र जगत्‌ की रचना 
करनेंे लिए वैसे समर्य हो सकती है! शाल में 
प्रतिपेध किया है, छोक में मी ऐसा देखने में नहीं 
आता, - हुए सके असुसारी ही अद्य की कर्पना 
होता है ( इसाहिए वह जड़अकृति; चेतनह्न' की 
सत्ता को ग्रहण करके सब छुछ करने के लिए 
समर्य होती है, यह तातर्यरुम अर्थ है। अगवा 
अपने परिणामबिशेष द्वारा विरवित-समत्र भूत- 
मौतिक समुद्र को अपने यद्म में स्माशिव किया 
या स्रापित करती है। यद्वा तक्षत्री यानी उन 
संलिलादि भूतों में, भपने तीन गुणों की व्याप्ति 
द्वाप, छुल दुःख एव मोह का निमित्त हो कर 
नानारूपता का विष्पादन करती हुई उन समी 
अूँतों का परिच्छेद (अपने में ही विभक्त रूप से 


यन्दी सती मिम्राय-तानि संवीणि शूचानि | विश) काती है। 
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पेरिन्छिनचीत्यर्थ। ननु-रचनाप्रतिष्टा पना- 
दिविविधार्थेप मिम्रतिधातोव्याख्यानमनु- 
चितमिति चेन्मेवप््‌ ॥ धादूनामनेकार्थलस 
सर्वत्र सर्वेरषत्वात्‌, पिद्धान्ताविरुदत्वे- 
नोपपदादियोगमनुरुष्य तहयारुपानसानो- 
चित्मवर्जितत्यादिति | लोके हि भूतका- 
योणां घटपटादीनां नानारूपता- सर्वेरस- 
दादिमिरप्यपिगम्पते, तथाहि-धंदो येना- 
प्यते ते अ्रति सुखरूप।, यस्थापहियते ते 
प्रति दु|खरूपः, येन च नावाष्यते तं अ्रति 
मोहरूपः । एतेन सर्वे पदाथीः तथैव 
द्र॒षव्या। । ग्रध्पि सुखादीनामास्तरत्वप्र- 
तीत्या तदूपता तु तदाश्रयस्यान्तःकरणसैव, 
तथापि तक्निमिचत्वेन आयुर्वे घृतमि- 
तिपत्‌, घटादिपु तद॒पत्व॑लोकव्यवहारा- 
दुपचर्यते । अपि च ब्रिशुणात्मकस्थान्तः- 
करणसानियतभावना विशेषसहकाराद्‌ तेपां 
सुखदुःखादिनिमित्तत्वमप्यनियतमेव, बस 
यसिन्‌ पदार्थ रमणीयत्वादिभावत्ना यदो- 
इुद्धा भपति, तदा स पदार्थ: शुखाय भ- 
घति था, मोहाय भवति वा | यदा स्वर- 
मणीयत्वादियासनोद्गोधो न पी भवति, सदा जिब असणीकलादि त्तदा 


शंका-रचना, प्रतिष्ठापन आदि विविध अथों 
में फीमति! घातु का व्याख्यान अनुचित है 
(ऐसी यदि शंका करते हो तो) ऐसी शंका मत 
करो, क्योंकि-'धातुओं के अनेक अर्थ हैं! ऐसा, 
सब विद्वान छोग समी जगह चिछ्ठा कर बहते हैं। 
सिद्धान्त का विरोध न होने से, एवं समीय के 
पद, वाक्य आदि के योग का अतुसर्ण कर, धातु 
के अनेक अ्थों का ब्यात्याव-भगौचित्म से रहित- 
अर्थात्‌ उचित ही है। इति | छोक में निश्चय से 
भूत-कार्य-घटपटादिकों की नानारूपता हम सब 
देखते हैं । यह दिखाते हैं-घट को जो म्राप्त 
करता है, उसके प्रति वह सुखरूप हो जाता है। 
जिस का घट अपहत हो जाता है, उसके प्रति 
वह दुःखरूप हो जाता है | जिस को धट प्राप्त 
नहीं होता है, उसके प्रति वह मोहरूप हो जाता 
है। इस घट के इश्टान्त से सभी पदार्थ मी तद्बत्‌ 
विविधरूप वाले समझने चाहिए | यध्पि छुखादिओं 
की आन्तरत्व प्रतीति होने से, सुखदुःखादिरूपता 
तो उनके आश्रय अन्तःकरण की ही है। तथापि 
छुखादिओं का निमित्त होने से 'निश्चय से घूत ही 
आयु है! (घृत आयु की वृद्धि का निमित्त है, 
इसलिए बह भायु कहा जाता है) इसकी तरह 
धटादि में सुखादिरूपता लोकव्यवहार से आरोपित 
है, मुख्य नहीं। और त्रिगुणरूप-अन्तःकरण की 
अनियत-भाषनाविशेषों के सहकार से घटादि 
पदार्यों में सुखदुःखादि की निमित्तता भी अनियत 
ही है। जिस की जिस पदार्थ में रमणीयत्वादि की 
भावना जब उदित होती है, तब वह, पदार्थ छुख 
के लिए होता है, या मोह के लिए. होता है । 
जब अस्मणीयत्वादि की वासना का उद्घोध (प्रा* 





॥ 'यस्ध यस्य पदा्थेस्य या था शक्तिस्दाहता 
!॒ जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति कही 
«न पदार्थ महेश्वर देव रुप है 


बढ 


गयी है. 





देदाहुता । सा सा गौरी महादेवी स स देवो महेश्वरः ॥' ( शिवपुणाणे )! 
> देह वह शक्तिरुपा महादेवी गौरी ही है। और वह वह हार्तिः 
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दु/खाय भवति वा मोहाभावाय वा । क्‍ कव्ब) होता है, तब बहन एदार्थ दुःख के लिए 
घटादिपदार्थेप्‌ मायया नानारुपतानिष्पा-['ं गोद्भाव के लिए होता है ! इस प्रकार बादि 

; यथायोग इ॑ अकतेगी्यः पदार्थों में माया के द्वारा नानाझुयता का निष्या- 
पक बोडव्यम् | हे र्याः दन, यथायोग यानी योग्यता के अनुसार जानना 
चेतनेश्वराधिप्ठितर्म॑ नानारूपबैचित्यश्वामि- | चाहिए ।, एवं प्रृतिस्पा गौरी चेतनडशर से 
घाय तस्याः परिणामचैतत्यम मिद्धाति 'एक- | अधिष्टित-नियमित है, और वह नानाझूपों के 
पदी' हत्यादिना । सा ग्रकृति! एकपदी- 


द्वास विचित्र है, ऐसा वह करके, अत्र उसके 

निर्वाच्य॑ पहई॑ परिणाम के विस्तार का 'एकपदी' इत्यादि से कपन 
अव्याकृतावखया, एकमनिर्वाच्य प्-ख- 
रूप यथा; सा। द्विपदीत्तया च सूहम- 


करते हैं-बह प्रकृति, अव्याकृत-भवस्था द्वारा एक- 
समष्बस्थया च। चतुप्पदी-पत्यं, तप), 


प॒दी है, एक ही अनिर्वचननीय है पद यानी ख़रूप 
जिस का वह एकखरूपा है। वह अब्याकृता- 
जन।, महः, इति चतुर्मिरुपरितनैलेकियिं- | एवं सूक्ष्म समशि-अवस्था के द्वारा द्विपदी 
गिष्टा । अछापदी- दिवेनैस्पेता है | सत्य, तप, जन, एवं मह ये ऊपर के चार 
अष्टापद/-अट्बखादिदेवेसुपेता । | दक्ष से संयुक्त हुई चहुप्पदी हो जाती है। 
थद्वा पृथिय्यप्रेजोवाय्वाकाशमनोबुद्यहझ्टा- | अध्वछ्ुु आदि देवों से संयुक्त हई अश्ापदी हो 
रमेदेन भिन्ना अश्धा प्रकृतिरेद-अशपदी | जाती है ] यद्वा प्रथिवी, जछ, तेज, वायु, आकाश, 
 भगपेतां-पमिरोणेष्सलों बाद! से? बुद्धि, एवं अहंकार के मेद से मिन्न हुई, 
तहुरक्त भगवता- भूमि वाधुः खे | (है अष्ठ अकार की ग्रदृति ही अछ्पद़ी है | वह 
मनो बुद्धिरेव च। अहड्भार इतीय॑ में भिन्ना | भगवान्‌ ने गीता में कहा है-(पृथिवी, जल, अग्नि, 
प्रकृतिरषथा ॥ (गी, ७४७) इति। नव- [रे और आकाश, तथा मन, चुद्धि, और अहं- 
पदी-ब्रिमिलेक! शूम्बन्तरिक्षखगेंः त्रिभि- कार ऐसे इन आठ प्रकार से विभक्त हुई 
हर र्ियायुकँ भू सा मेरी अपरा प्रकृति है।” इति | भूमि, अन्तरिक्ष, 
देवैरप्रिवायुक्यें।, प्पख्वस सममेस्ितिप्रल- | एवं खमरूप तीन लोफों से, अप्नि, वायु एवं सूर- 
सैश्व संयुक्ता | यद्धा विश्वादिविराजादिभिः | रुप तीन-देवों से, तथा प्रपश्ष के हर खत एवं 
ब्रिमिव्यष्टिसम्टिपादे!, अणवस्थाकारादा-|अठ्य से संयुक्त हुई वह नवपदी हो जाती है | 
भिस्तिसुभिमात्रामिः, जाग्रदाधामिरतृ- यद्वा विश्वादि-विराद्‌ आदि व्यश्टिसमठि के तीन 
मिथाव्थामि)ः समुपरेत! नवपदी। किम- 
नया परिगणनया ? एवं सा माया विस्तू- 
तपरिणाममेदादेकपद्चादिरूपेण विवर्धमाना 
सहस्राध्षरा-अनन्तविस्तारा-असंख्यगुल्म- 
लताहणइक्षादिमोतिकविस्तारविशिष्ठ. इ- 















पादों से, अ्रणव के अकारादि तीन-मात्राओ से, 
एवं जाम्रत्‌ आदि तीन-भवस्थाओं से समुपेत हुई 
वह नवपदी हो जाती है । इस परिगणना से क्या £# 
इस प्रकार वह माया, विस्तार वाढे-परिणाम के भेद 
से एकपदी आदि विशेष रूपों द्वार बढती हुई 
सहस्ाक्षय यानी अनन्त विस्तार बाली-अर्यात्‌ 
असंस्य गुत्म, छता, ठण, इंक्ष, आदि भौतिक- 


१४० - 
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तर: । सहस्रशब्दस्सानन्तप्यायत्वात्‌ , 
अध्रशव्दस विस्तारामकत्ताच । बभू- 
बुपीजप्रथमं भूतमोतिकसृष्टिरपेण भवितु- 
पिच्छां कृतवती पथाद्वभूवेत्यर्थ।। एवं तथा: 
कथमपि करप्यं वैतत्यं अपक्रय चिदष्य- 
खत्वस्प्रतिपादयितुमाह-परमे-अ्रकृष्ट व्यो: 
मनू-व्योगनि दिविधरक्षफेजपिएताने त्रह्मणि 
विपयल्वेनाश्रयत्वेव च किपिततादात्म्य- 
सम्बन्धेनावस्िता बर्तते इति शेप) | अय॑ 
भाव/--गौरीमायाशक्ते।, तत्परिणामविशे-, 
पाणां सर्वेषं सलिलादीनां भावानाश्वाधि- 
शानभूतोश्विभक्त एक 'एवाउघ्स्सा .परम- 
च्योमरब्दप्रतिपाधो>वावगम्पते । तंखैब 
सत्तास्फृत्योदिकमादायैव गौरीय॑ सर्वमिदः 
मनिर्षचनीयमनेकमेद्विस्तारं. ज॒गत्‌ खभा- 
चतो निमोतुं शक्रोति नान्‍्ययेति-। 
अथवा गोरी/-गरणशीला शुकूवर्णा सर- 
खती या शब्दब्रक्मात्मिका वाणी, सा मिमा- 
यतमिमीते-खकीयेः घ्ब्देरंमिधेये सर्वे जगत्‌ 
परिच्छिनचीत्यथ। । कि कुवेती! सलिला- 
नि-सलिलोपलक्षितानि सर्वाणि भूतभोति- 
कजातानि, तशृती-तत्तदनेकशब्दवाच्यतया 
नानाइवेती-निष्पादयन्ती सती | एकैकस 





विस्तार से संयुक्त हो जाती दे । सहस्र शब्द 
अनन्त का पयोय है, (वह यहाँ हजार संख्या का 
वाचक नहीं हे) और अक्षर शब्द विस्तार का 
ब्रोधक है। वभूवुपी यानी प्रथम भूतमौतिक सृष्टि _ 
रुप से होने की इच्छा करती हुई पश्चात्‌ वह 
उस रूप से हो गयी | इस प्रकार उस माया का 
किसी भी प्रकार-विश्वेप से कल्पना करने योग्य 
विस्तार का विस्तार से ग्रतिपादन कर, चेतन- 
ब्रह्म में अध्यस्तत्व के प्रतिपादन के लिए कहते 
हँ-बह परम-प्रकृष्ट-विविध रक्षक-व्योमझूप-अपि: 
छ्टान अद्म में विषयल्वरूप एवं आश्रययरुप-कल्पित- 
तादात्पसम्बन्ध से अवस्वित हुई बर्तती है, ऐसा 
शेप है। यह भाव है-गौरीमायाशक्ति का, और 
उसके परिणामविशेषरूप सभी सलिछादि पदार्थों 
का अधिष्टानरूप, अविभक्त (अप्रिच्छिन्नयू्ण) 
एक ही आत्मा परम-व्योम शब्द से प्रतिपाथ यहाँ 
जाना जाता है। उसी की ही सत्ता एवं .छक्ति 
आदि का ग्रहण करके ही यह गौरी माया, इस 
सब-अनेक मेदों के विस्तार से थुक्त अनिर्वेचनीय 
जगत्‌ का खभाव से निमोण करेने के लिए 
समर्थ होती हे, अन्यथा-खतब्नरूप से बह समर्थ 
नहीं होती है । इति | श 

अथवा-गौरी यानी गरणखभाव वाली' शुक्ल 
वर्ण वाली सरखती जो शब्द-अक्नरूपा वाणी है | 
बह अपने शब्दों से अमिषेय (वाच्य )-अर्थरूप 
सर्व जगत्‌ का परिच्छेद' करती है, यानी अमि- 
व्याप्त करती है। क्या करती हुई ? सलिल से 
उपकक्षित-समस्त-भूत-मौतिक समुदायों को उस 
उस जेनेक इब्दों के वाच्यलरूप से नाना-अनेक 
रूप करती हुई यानी निष्पादन करती हुई। 





१. शब्दरुपा गौरी अर्प्रपत्ष को अपने में गरंण-अन्तः 


दाब्दप्रपध में अन्तर्भोव प्रसिद्ध है 


न्तभोव करने का खभाव वाली है। अर्थप्रपव वा 
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हि पदार्थ सन्ति बहूनि नामघेयानि (इक्षो | एक एक पदार्थ के निश्चय से बहुत नाम हैं, बृक्ष, 
महीरहः शार्ी त्येय॑ 5 महीरह, शाखी, इस प्रजार एक ही पदार्थ के 
० 5 पर्यायरूप बहुत-बाचऊ शब्द देखने में आते है | 
यदप्यन्न म्वृत्तिनिमित्भूता अवयवार्था |यवपि इन पर्योय-दाददो में प्रवृत्ति के निमित्तमूत 
मिथन्ते, तथापि देशभेदेव विभिन्नासु | (गुणफमीदि) रा के अर्थ की होते है, 
प्र अत तथापि देश के भेद से विभिन्न भाषाओं में अदृत्ति- 
भाषासु नाखि प्र्मत्तिनिमित्तमेद! | अतः | जमेत का मेद नहीं है। इसलिए झब्दग्रपश् 
झब्दप्रपश्थस्स॒बाहुल्यादर्थप्रप्कणतद- | वहत है, शब्दप्रपव की अपेक्षा अर्थप्रप््ल खत्प 
पेक्षया खत्पत्वाद तेन परिच्ठेयल॑ है। इसलिए दब्दप्रपश् से अर्थप्रपन्न का परि- 
क्षया खटपर नें तस्प॒परिच्छे च्छेवल समीबीन (युक्तिय॒क्त) है | बह वाणी 
समझ्नसम्‌ । सा च वाणी एकपदी-अव्या- | अव्याकृतरूप से एक मे ही ग्रतिष्टिता-एफरूपा है, 
कृतत्वेन एकग्रतिष्ठाना .. | इसलिए वह एकपदी है | शब्दब़ह्म हे अन्य नाम 
सर रमायमेप-बण ६09: विशेषरहित | शहद जिस का, ऐसी-जोबणोदिओं की विशेषता से 
अक्यापरनामधेयं-बणादि ज्ञान- | रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के-उपयोगी-अवस्थाविशेष- 
प्रधान सृध्युपयोग्यवस्थाविशेषरुप॑ जगदु- | रुप, जगव्‌ का उपादानरूप, नाद्रमात्र, अव्याकृत, 
त॑ नादमात्रमव्याकृ्त “पर बाणी कही जाती है । वह सर्वगत होती हुई 
परादानभूद नादुमानमत्याहृत परा वात भी ग्राणिओं के मूलाधार चक्रमे संस्कृत वायु की 
इत्युच्यते । सा सर्वगताडपि आपिनां मूछा- | गति-से .अभिव्यक्त छोती है। तथा च वेद में 
धारचके पंस्कतप्पनचरनेनामिव्यज्यते । | कह गया है-थणी है सम धनी को उन 
तथा चाज्नायत्े-बागेष विधा अबना जज्ल 
बाचक इत्सवेमसरव यच मत्यम!' (ऋगेद ) 
तदुक्तश्व हरिणा-अनादिनिधन ब्रह्म शब्द 
तस्॑ यदक्षरम्‌ । विवर्ततेड्थभावेन प्रक्रिया पक रत आओ हे 
१ ॥ 7 इतिं। यदत्तर मर 7 इति। “जो अन्तर में शम्दतत्त 
जगतों यताः ॥ इतिं। “पद॒न्तः शब्दत बह एक ही नादों के-दवारा विभिनरय से प्रकाशित 
हेदय में अबखित है, उसका अधेमात्रारप चतुर्थ- 
धँमात्रारुपी सनादो वा स्फोटो वा हत्युच्यते । | भाग-नाद या स्फोट -कहा जाता दे ! उसका 
















करती है, बह--जो "अग्नृतरूप अमृत एवं मर्लरूप 
मूर्त, समस्त विश्व है, उसका 'बाचक शब्दरूपा 
है ? वह हरि ने भी कहा है-“जो शब्दखरूप 
अक्षर है, वद अनादि-भनन्त-ब्रह्मरूप है, वही अर्थ- 

अपश्वरूप से मिवर्तित (प्रिणत) होता है । जिसे 

पे इस जगत्‌ की उद्त्त्यादिख्या अक्षष्ठा क्रिया 

ब्यन्तु नादेरेक प्रकाशितम्‌। इति । यद्दा होता है ।! इति। यद्वा अन्तर में विधमान पर 
आन्तरप है रूप से वह एकपदी हे । श्रति कहती है-बकार 
पा लक ( 'ओोड्डर ही सर्वे वाणी है, वही यह-लर्शवर्ण ('क' से छे 
एवं सर्वा बाक, सैषा स्पर्शोप्समिव्येज्यमाना | कर 'म? पर्वन्त) एवं उप्जणे (शा, प्र, स, ३, 
3 ; + | है, छू) द्वारा अभिव्यक्त हुई बहु-नानारूप बाली 
चट्डी नानारुपा भवती ति श्रत्ते! | सोज्य॑ पा त  यद गत लिख मे 
अणव) आ्रणिमात्रख हत्ख! त्त्तुरीयोंडशो5- 
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तस्य माहात्म्यमत्यत्राप्युक्त-खधाम्रो प्र 
हणः साक्षाद्वाचक! एरमात्मन! ) स सर्व- 
मज्रोपनिपद्रेददीजय सनातनम्‌॥ तख द्वा- 
सँसयों वणो अकाराधा भगढह ! । 
घायन्ते येख्यो भावा गुणनामार्थद्ततमः ॥! 
इति । सपाम्न)-खकारणस । किश्व से 
तदंशभूतसमस्तदेषतावाचको5पी त्याह-स३८ 
प्रणव! | सदेवानां सर्वमच्राणां उपनिपदू& 
रह उश्मरूपं, यतो पेदकारणम्‌ | तत्का- 
रणत्वेणपि न विकारित पंत! सनातन 
सदैकरुपप्‌ | भावाः-धर्मोः<धायन्ते तत्का- 
रणात्‌ | गुणा/-सचरजसमांसि। नामा- 
निलकजुस्सामरक्षणानि। " 
खठोंका।, “इचयास्जाग्रत्खप्रसुपप्यः । 
अनेन तथ सर्वश्रपश्षकारणवोक्ता। द्वाद- 


माहात्य अन्यखन्य में भी कहा है-/अपना कारण- 
ब्द्म-पत्मात्मा का वह साक्षात्‌ वाचक है, वह 
समडमप्रों का रहस्य, चेद का सवातन काएग 
है। है भागव | उसके अयारादि तीन वर्ण हैं। 
उन-तीन दर्णों से तीन गुण, तीन बेद, तीन छोक 
एवं तीन अवस्थाएँ रुप भाव (पदार्थ) विधृत 
दुए हैं! खधाम यानी अपना वाएण । और वह 
ब्रत्म के अंशमूत-सगस्त देवताों का भी वाचक 
है, यद दद्धते हैं | स॑ यानी अणव, देव सहित 
सपल्मन्तनों का वह उपनिषत्‌ यानी संक्ष्मस्प 
रहत्य है, क्योंकि-बह बेद का काएण है। बेद 
का कारण होने पर भी वह वियारी नहीं है, 
क्योंकि-बह सनातन है, यानी सदा एक्रुस से 
रहता है | भाव यानी धर्म | उनका वह कारण 
है, इसलिए उन भावों को यह धारण काता है| 

सच, रज एवं तम ये गृण हैं | ऋकू, यज्ञ, एवं 

सामझप नाम हैं । भू: भुवः एवं खः ठोक ही 

अर्थ हैं। जाप्रत्‌, सप्न, एवं सुपृतिरुप दृततियाँ 

हैं। इस कपन से *#कार में सर्व प्रप्ध की 

कारणता कही ॥ई है। द्वादश-स्वत्घ-भागपत में 


शसकन्धे भागवतेअपे प्रणयख नादरुपत्व |मी प्रणय का नादरुपल स्पष्ट ही कह्ा है-हिद- 


स्पश्मेयोक्तम-हयाकागादभून्ादो प्ृत्ति- 


रोधादिमाच्यते (! इति । यः कर्णपुटपिधा- 


याकाझ से नाद (#काएएप) अकट होता है, 
बह चित्त की वृत्तियों के निरेध द्वारा ही अनुभूत 
होता है !' इति | वह-दोनों कानों के छिद के 


नेन श्रोभरशवत्तिनिरोधाद्सामिरपि विभा- | पिषान (रोधन) द्वार श्रोत्र-बत्ति के निशेध ते हम 


व्यतेभूयते इल्थेः। दिपदी-सुप्तिदमे- 
देन पादइयबती । चतुण्ददी-नामाख्यादो- 


लोगों को मी सुनाई देता दे, यह अर्थ है। बह 
बाणी झुप्‌ एवं तिह्‌ के मेद से द्विपदी है, यानी 
दो पाद वाली है। नाम, आख्यात, उपस एवं 


। अष्टायदी-सम्बोधन- | निपात के भेद से चतुष्पदी है। सम्बोधनसित 
सहिता5्विभक्तिमेंदेन । नवपदी-साव्य- | | हििफि के सेद से अष्पदी है| अब्यप- 


चैरकैरशमि। । अथवा + सनामिकरेपूरा|क- 
* दिए नपठु पदेए-खानेषु ्रादुर्भवन्ती 


सहित-उक्त-अष्टविमक्तिपों से वह नव॒पुदी है। 
अथवा नामिसदित-उरः-कण्ठ आदि नव स्थानों 
में वह आदुर्भूत हुई नवपदी हो जाती है। 
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नवपदी । व्भूवुपीर्यथाह्नहुविधामिव्य- 
क्तिमुपेयुपी । परमे व्योमन्‌>उत्कृए्टे हृदया- 
काश, मूलाधारे वा । सहद्ाक्षरान्अनेका- 
कारेण व्याप्ता-अनेकघ्वनिप्रकारा भवती- 
त्यर्थ/ । अथवा सा गौरी-सरखती वाणी, 
उन्दोभेदादेकपद्चादिरूपेण व्धमाना सह- 
साक्षरा-अपरिमितवर्णा बभ्वेत्यर्थ;। अथवा 
परमे व्योप्िज्जद्यणि अतिष्ठिता गोरी 
गैरवर्णा बाग्देवी सुृख्यपक्रमे सलिलसद- 
शानि चर्णपद्वाक्यानि तक्षत्ी छुजन्ती 
मिमाय-शब्दमकरोत्‌ । कथस्‌ ? प्रथम प्रण- 
घात्मनेकपदी अक्षणो सुखान्निगंता। अन- 
न्तरं व्याहतिरुपेण गायत्रीरूपेण चहि- 
पदी | ततो वेदचतुष्टयरूपेण चतुप्पदी। 
ततो व्ेदाज्ैः पहुमिः पुराणधर्मशा््ाम्यां 
चाष्टापदी | तती मीमांसान्यायसांरूययोग- 
पाश्वरा्रपाशुपता5<्युर्वेदधजुवेदगान्धर्वेनव- 
पदी । ततो5्नन्तैबोक्यसन्दर्स! सहसाक्ष- 
राब्नन्तविधा बभूवुपी-सम्पन्ना इत्यर्थः | 
अथास मन्र् प्रकारान्तरेण निरुक्त 
व्याख्यानमुपलस्यते-तथाहि-गोरी+मा- 
ध्यमिका-आकाशमध्ये भद वाकू । मि- 
माय-शब्दयति-गर्जति । किं इर्वती ? 
सलिलानि बृघ्बुदकानि वक्षत्रीन्सम्पाद- 
यित्री। एकपदी-एकपादोपेता एकाधिए्ठान- 
मेथे बर्तमाना। गसनसाधनेव बायुना वा 


बभूदुपी अर्थात्‌ पश्चात्‌ बहु-अकार की अभिव्यक्ति 
को ग्राप्त हुई, उत्कृ्ट-ददयाकाद में या मूछाघारचकऋ 
में अनेक-आकार से व्याप्त-हुई अनेक प्रकार वी 
ध्यूनि वाली वह हो जाती है |अथवा वह सरखती 
वाणीरूपा गौरी छन्‍्दों के भेद से एकपदी आदि रूप 
से बढती हुई अपरिमित बर्ण वाली हो गई है। 
अथवा परम व्योमरूप अत में प्रतिष्ठितगौरवर्ण वाली 
बाग्देवी, सृष्टि के प्रारम्भ में सलिल के सद्रश-खच्छ 
वर्ण, पद एवं वाक्यों का सर्जन करती हुई शब्द 
(घ्वनि) करती है। कैसे £ प्रथम प्रणवरूप से 
ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वह एकपदी कही 
जाती है | इसके बाद तीन या सप्त ब्याहृतिरूप 
से एवं गायत्रीरूप से द्विपदी हो जाती है) इसके 
अनन्तर चार वेदरूप से चतुप्पदी, तथा इसक्रे 
बाद वेदों के शिक्षादि छः अज्ञ, पुराण एवं घर्म- 
शात्र के द्वारा अष्टापदी, तथा इसके पश्चात्‌ 
मीमांसा, न्याय, सांझ्य, योग, पाश्चरात्र, पाशुपत 
(शैवागम) आयुर्वेद-धुर्वेद एवं गन्वर्बशास्र के द्वारा 
नवपदी हो जाती है| इसके बाद अनन्त-बाक्यों 
के समुदाय द्वारा सह्नाक्षण यानी अनन्तकार 
वाली सम्पन्न होती है| 

अथ इस मत्र का अन्य अकार (आधिमौतिक) से 
निरुक्त में व्यास्यान उपरब्ध होता है-यह बतठाते 
हैं, आकाश के मध्य में होने वाढी वाणी गौरी है । 
वह गजना करती है। क्‍या करती हुई ? बृष्टि के 
जलों का निमीण करती हुई | वह एकपदी है, 
यानी भेघरूप एक स्थान में वर्षमान है। यां 
गमन के साधनरूप वायु द्वारा एकपदी है। भेघ 
और अन्तरिक्षरूप दो स्थान में रहने से द्विपदी 


एकपदी । द्विपदी-मेघान्तरिश्वास्यद्धयधि- | है | अथवा दवितीय-आदित्य है अथीत्‌ वायु एवं . 


पाना आदित्यो वा द्वितीयः | तथा सा चत्तु- 
ष्यदी-पादचतुए्योपेता-दिक्चतुष्टयाधि- 


आदिख् द्वारा वह द्विपदी है | तथा वह चार दिशा 
स्थानख्य-पादचतुष्टय के संवुक्त होने से चतुप्पदी 


हावा । अथाओ्ट्टापदी-अवान्तरदिगपेक्ष- | है। और नही अबान्तर दिशा-(वायब्यादि कोण) 
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याउ्टपादोपेता अष्टाधिष्ठाना | नवयदीर | ओ की अपेक्षा पा बक में पे हर 

पदी है | ऊर्ध् दिशा की अपेक्षा करके, या 
ऊर्ध्वदिगपेक्षया उर्येण वा नवदिगधिष्ठाना रे, बंद नव दिशाओं में खने से पी है। 
बभूचुपी-एवंभूता सा सहसाक्षरात्अपरि: ऐसी हुई वह सहस्नाक्षय यानी अपरिमित (अवि 
मितव्याप्तियुक्ता-बहुव्यापनशीलोदकबती- | रहित) ब्याप्ति से युक्त-अपीत्‌ वह व्याप्त होने 
लर्थः । इुत्रेति $ तदुच्यते-परमे व्योगन्‌- 


के खभाव बाले-जढों से संयुक्त हो जाती है। 
उदफाश्रयत्वेनोत्कृष्टेडन्तरिश्षे इत्यथे। । | कहाँ ! यह कहते हैं-परम व्योम में, यानी उदके 


्् 


[मायां सदिखरां निरूप्प तत्तरणहेतु- 


भूतमायापतिभगवदुपासनादिकमधुना नि- 
रूपयति ] 


का आंश्रपरूप उत्दृष्ट अन्तरिक्ष में | यह आर्थ है। 


[विस्तारसहित माया का निरूपण करके उसके 


तरने का कारण-रूप मायापति-भगयान्‌ की उपा- 
सना आदि का अब्र निरूपण करते है ]. 


बशक्>फससश्यट<+ 
- (१७) 
, ( सविशेषनिर्षिशेषभेदादेकस्यैच परमात्मन उपास्यत्वेन 
ज्ञेयत्वेद च निरूपणम ) 
(सबिशेष एवं निर्विशिष के भेद से एक ही परमात्मा का उपास्यरूप से 
एवं ज्ञेयरूप से निरूपण ) 


एक परमात्मन! सविशेषाणि त्रीणि 
शूपाणि, एक तु शुद्ध खरुपम्‌, यथा खतः 
शुश्र। पढो घोत।, अन्नर्तिप्तो घट्धित, 
मण्यादिविकारयुक्तो छाब्छित+, वर्णपूरितो 
रज्षित+, इत्यव्ाचतुष्टयमेकणैव चित्रप- 
य्ख | तथा परमात्मा मायातत्कार्योपाधि- 
रहितः शुद्ध, मायोपहित ईश्वर), अपश्वी- 
»« ऊैतभूतकायसमश्सिश्मशरीरोपहितो हिर- 


ध्यगर्भः सन्नात्मा, पश्चीक्ृवभूतकायेसमए्टि- 
. इलशरीरोपहितो विराद पुरुष, इत्यव> 


एक ही परमात्मा के तीन सबिशेष रूप हैं, 
और एक शुद्ध, खरूप है। जैसे घोया हुआ पंठ 
खतः सफेद-ुद्द है, अन्न से लिप्त हुआ बह घटित 
हो जाता है ।मसी (काली स्थाई ) आदि-बिकार 
से युक्त हुआ वह ढान्छित एवं बणे (पीझ-छाल 
आदि) से पूरित यह रज्षित (र॒ग वाढा) हो 
जाता है। इस प्रकारं एक ही चित्रपट वी 
चार अय्खाएँ है, (एक झुद्ध और तीन विशिष्ट ) 


बैसे माया और माया का कार्य पिण्डअह्माण्डदि- 


उपाधिरहित-झुद्ध परमात्मा (निर्विशेष ) है, मार्यो 
उपाधि वाढ्य ईश्वर है, अपन्चीकृत-सूक्ष्म-भूतो का * 
का्ये-समष्ठि-सूक्ष्मशरीर से उपहिन, बह सूत्रात्मा 
हिएण्यगर्म हो जाता है। और पश्चीक्ृत-स्थूछ ' 
भूतों का काये-समए्ठि-स्थूछ-शरीरो से उपहित वह 
बिरादू पुरुष हो जाता है, इस प्रकार एक ही 


साउवाद-अध्यात्मज्योत्माविदृंत्तिसमलद्भुतम्‌ मनच्च० १७ 
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सामेदतुष्यमेकसैत परमात्मनः । अ- 
सिथ्व चित्रपटखानीये परमात्मनि चित्रथा- 


तीय; खावरजड्मात्मको निखिछः प्रप- 
ओोज्यर्सितः | अपि च स॒ एवं जगदी- 
अरोध्स विधवस्य सजेनाय -राजसं, परि- 
पालनाय सालिक, उपसंहाराय तापस॑ 
लीलाविग्रहमुपादते । निमाचिन्त्यवैभवेन 
निग्रहमनुग्रहसमर्थ: स्वीत छोकान्‌ नियम- 
यति ! तत्तल्लीलाविग्रहोपहितथ परमेश्वर 
अक्षविष्णुरुद्रादिशन्देव्यपदिष्यते । इस्येत् 
स एवं स्रष्टा, पालयिता, संदर्ता, नियन्ता, 
महेश्वर इत्यभिधीयते | स एवं चैहिकाओ- 
फ्मिकप्रेय भेयस्कामैजने: खखरुच्यघिका- 
राुरूपमुपासितव्यों ज्ञातव्यथ ! मं चोपा- 
घिकशव्द मेदसात्रेथ बहवो जगदीश्वरा! स- 
भ्मवितुमहन्ति । के 
न्तव्याकोपापत्ते! । जगत्तृष्यादिनियमसा- 
व्यवस्ापत्तेथ । तंथा च तसिन्नेकस्िन्‌ 
निराकारे परब्रह्मण्युपासफानां चित्तावतर- 
णायावलम्बनी य्लाकारविशेषसावत्यापेक्ष- 
णीयल्वात्‌, चित्तइत्तीनां खभावतो वेचि- 
ज्याधिन्तनीयाकाराणामप्ति यधायर्थ बहु- 
विधत्वस्थावश्यकत्याच, तस भृम्नः परमा- 
स्मनो वैदिकछक्तादी पुराणादी चानेक-वि- 
शूतिविग्रहवर्णनमपि युज्यत एवं। सर्वथारपि 
सैस्तेरपासकैहिरण्पगर्भविरादहरिहराद्राका- 
रमेदेनापि तदेवैक परं झत्म विविधलि- 
पिमेदेन सभानाक्षरमियाधिगम्यते । अत 


आण्स॒० १९ 
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परमात्मा के ये चार अवखाओं के मेद हैं | इस 
विज-पटखानापत्न-यरमात्मा में चित्र-स्थानापन्न- 
समग्र-स्थावरजंगमरूप-पपन्य अवस्थित है | और 
वही जादीश्वए, इस विश्व के सर्जन के छिए राजस, _ 
परिपान के लिए सालिक, एवं उपसंहार काने 
के लिए तामस, छीला-विग्रह ग्रहण करता है | 
अपने अचिन्त्य चैमव के द्वारा निम्रह एवं अनुप्रह 
करने के लिए समर्थ हुआ, सर्व छोकों का नियमन 
करता है। उस-उस डीडाविग्नहों से उपहित हुआ, 
परमेश्वर अह्मा, विष्णु, रुद्र, भादि शब्दों से व्यपदिष्ट 
होता है | इस प्रकार वही सर्गन करने वाछा, पाठन- 
रक्षण काने वाला, संहार-विछ॒प करने बाछा, नियप्रत 
करने बात्य, महेश्वर, ऐसा कहा जाता है यही 
ऐहिक-आमुष्मिक-ओयः एवं श्रेय: की कामना करने 
आले मनुष्यों से, अपनी-अपनी रुचि एवं अधिकार के 
अमुसार, उपासना करने योग्य एवं जानने योग्य 
है। उपाधि-्रयुक्त-शब्दो के मेदमात्र से जगदीशर 
बहुत नहीं हो समते हैं | क्योकि-उसके एक 
के बोधक-शाम्मसिद्धान्त का व्याकरोप-प्राप्त हो 
जाता है। और जगत्‌ की सृष्टि आदि के नियम 
की अव्यव्रस्था श्राप्त हो जाती है। तथा चर उस 
एकमनिराकार-पख्नह्न में उपासकों के चित्तों को 
ह्गाने के लिए-अग्रटम्बन करने योग्य-आकार 
पिशेष की अवश्य आवश्यकता है। चित्तवृत्तियाँ 
खमाव से विचित्र होती हैं, इसलिए चिन्तन करने 
योग्य-आकारो का भी ययायोग्य-अनेक भेद होना 
आवश्यक है | इसलिए उस भूभा-परमात्ा के- 
वैदिक-सूक्तादि, तथा पुराणादि में अनेक-विभूति- 
बिम्रहों का वर्णन मी युक्तियुक्त ही है। सर्व प्रकार से 
भी उन-उन-उपासकों के द्वार हिसप्पगर्म, विरादू , 
हरि, हर, आदि आकारों के मेद से भी वही एक 
पस्नह्म, 'विविध-लिपियों के मेद से समान-अक्षर 
की मॉँलि! जाना जाता है। अत एवंउस-उस- 


१४६ कऋग्वेद्संदितोपनियच्छतकम्‌ 


छब+९20-७९२००४६२०४२० अत 2 >+ 2 >+ू आप कातररपाप कन 
एवं तत्तदेगतोपासनावोधकजाक्यानामद्धिः | देवताओं की-उपासना-वोषक वाययों का जि 
मामेव परयकसाने, न हु तीय-पजह्म-भावना में ही पयवत्तान $, दतआवा 
तोपपत़्भावना हट 2 " 3 | उहों। इस झासीय-हत्व को नहीं जानते इ९- 
द्वैतभावनायामिति शासीयदसमजानस्ती- आधुनिहसुध अप रैव ए वैष्णव, शुतिसदर- 
ध्वाचीनाः केचन शैयवैष्णवापसदा: पारमा- | पाहमार्थिफएकासल् का विरोध करे 8९० 
दि शुतिसिदमैकारम्य वाधमाना सुधेव | व्यर्थ ही परसपस्‍्करद्ध करते हुए पता प्रयोजन ऐ 
पररुपरं फराहायमानाः परमप्रयोजनासच्य- [ अ्युत हो गे हैं। तया सर हम 
५ औटाते है श्रान्त ठ| न्नह्म एवं रुक 5 
चन्‍्त एवं । तथा च सर्यते-बद्मार्ण केशव | डे हे हे जन ते 
रहे भेदभावेन मोहित: । 00 न वे छोग, उनके एकल्न को नहीं जानते हैं।! 
जञानन्ति पाखण्डोपहता जन ॥! इति | | तै। इसलिए-मिस पए्म काएण से जात के 
तसाधतः परमकारणाजगतो जन्मणिति- | जन्म, खिति एवं घंस सिद्ध होते हैं। उस एक 
धंसा। पिद्धन्ति, तदेके-खरूपतटस्थरक्ष- | का ही-/वटसलक्षण ढाए श्रुति से निरुषण करने 
णाहपां शरु निहप्यमाणानों सविशेष- [में सरेशेप-सणुण साकार स्पोंका 2226 
नि्विशिषस ऐै,एवं खख्पलक्षण द्वारा श्रुति से निहमण 
रुपाणाहपाखतपा नि्िशेषखवस्प थे विवश निेशखर्य का शैेयकुप से बिलि+ 
शेयतया विनियोजबितु वास्तविक तदेका-|योग करे के छिए तथा उसके वास्तविकता 
स्म्यश्लावगणणि्ठ गभीरंमितसमाधिभाषया | सत्रका बोवन करने के लिए-गग्मीर-मित-समाविः 


चर्णपति-- भाषा द्वाश-वर्णन करते है--+ 
$ अस्य वामस्य पलितस्य होतुः, तस्थ आता सध्यमों अस्थक्षः । 
* तृतीयों श्रात्ता घ्तप्रष्ठो अस्थाध्रापश्यं विश्षर्ति सप्तपुत्नण ॥ 
(ऋ० 4 सूक्त, १६४ ऋ, १) (अथये, ५९३) (वि, ४४२६) 
धइप्त विश्व का सर्जन, पालन, एवं संहार करने बाके उस (मायोपहित) , परमेश्नर की 
व्यापक-सत्नात्मा-हिएण्यगर्म मध्यम (चीच का) श्राता (उसके एक-भाग की उपाधि वाला) है आए 
इसका-सभी से स्पश करने योग्य-स्थूछ-समष्ठि-शरीर बा, विरादू तीसग खाता दे। इनसीनों 


श्राताओं के मध्य में 'पुत्र की भोति, सहत-झोकों की रक्षा करने बाले-एवं चराचएप्रजा के पति-र्से 
बिज्ञु-यरमात्मा का मैने (मत्र-द्रण-ऋषि ने) साक्षात्‌ दरीन 'किया ; 


असन्‍्यपरमेश्वरख, फर्षभूतसय  बामख-| * वह परमेश्वर है । कैसा है वह १ बाम यागों 
विश्वयोहरितः-सहः-जनपितुः-अद्यसंज्ञ- | विध का उ्गण-सजेन-उत्घादन काने चलती 
खेलर्थ।। पुनः कीस्शस पलित्यस्पाल-| नाम वाठ्य है । पुनः वह पंहित है ग्रानी अपने 

, गितुः खत्एलगत्पालनशीलसख व्यवृस्थाप-[से सर्जन किये ग़येल्जगत्‌ के पाडन करने की 


सातुवाद-भध्यात्मस्योत्प्ाविवृत्तिसमलछूतम्‌ मत्र० १७ श्छ्७छ 
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यितुः विष्णुसंज्स्ेत्यर्थ: | होतु।-आदातुः- | खगाय वाला विश्व का व्ययस्थापऋ-विष्णु माम 


6 6 5 वाला दे | पुना वह होता है यानी अपने में ही 
खसित््‌ संहतुः-छुयकतु: रुद्रंशसेलर्थः । | ६, का संदालवित्य काने वाठा रद्द नाम बार 


परमेश्वर्थ सृध्यादिकतेल्व श्रुतिस्मृतिपुरा- | है। परमेश्वर के सृष्टि आदि का कर्दूल, श्रुति, 


५ _ | स्शरति, पुराण आदिओं में असिद्ध है | यहाँ यह 
णादिए प्रसिदयमू। अयमत्राभिसस्धिः-हुद ताथपय है-जगत्‌ का जन्म स्िति एवं छय की 


हि जगज़न्मसितिलयकारणलवरूप तदख-|कारणतारूप यह तटस्थरक्षण, निश्चय ही अभिन्न 
कक दतीय॑ विमित्त उपादनझारणरूप से (अथीत्‌ जो निमित्त- 
लक्षणं॑ अभिन्ननिमित्तोपादानतयाउद्धितीयं | करण है वही उपादानकाण है-एफ-अभिन्न- 
ब्रक्योपठश्षयति । जन्मफारणलस खिति- | परमेश्वर में दोनों प्रकार की कारणता है) भद्वि- 
तीयअक्न का उपलक्षण द्वारा बोधन करता है | 

कारणत्ञ च्‌ निमित्तकारणसाधारण्यात्‌ू- जन्मकारणत्व, एवं खितिकारणल, निमित्त-कारण 


उपादानकारणलबोधनाय प्रपश्नस्् अह्मणि| के साधारण हैं (अर्थात्‌-नि्ित्त-कारण में भी जन्म- 


लय; प्रदर्शित: । अजुपादाने कार्यलयरय 
कथमप्यछंभवात्‌ । घव्जन्मनि छुलालवत्‌, 
राज्ययेगनि राजपत्च, उपादानादन्पथ 
निमित्तकारणलशड्भाव्यवच्छेदाय तस्य ज- 
शदुपादानसेव जगज़ननजीवननिय(मकत्व- 
मप्यभिदितस। तथा चोपादानकारणस त- 
स्व निमित्तकारणल्वमवगन्तव्यम् | कार्यल 
दि उपादानकारणमेव बास्तव॑ खरूपं नतु 
तदतिरिक्तम्‌ । नपमस्पात्मक जगदूपन्‍्तु 
मिथ्याभूतमेव। हद अह्ममीमांसायामारस्भ- 
गायघिरुरेएु विस्तरेणाचार्यव्यवथापितम] 
अतः सर्वेपादानर्व सर्व विश्वस् पारमा- 
थिंफे खरूप अद्देवेति वोघनदारा अक्नणों 





सितिफारणल हो सकता है) इसलिए उपादान- 
कारणत्व के बोधन करने के लिए प्रपश्॒ का प्रह्म 
में लय का प्रदर्शन किया है | क्योकि-उपादान- 
कारण से मित्न-कारण में काये का छय किसी मी 
अफार से समबित नहीं है । बट की उत्पत्ति में 
कु्अछ की भौति, शत्य की स्रिति में राजा की 
तरह, उपादानकारण से अन्य भी निमित्तफारण 
होता है, ऐसी शा के वियारण के लिए उस 
जगत्‌ के उपादान कार्ण-परनेश्वर को ही जात 
वी उत्पत्ति का कारणल एवं जगत्‌ के जीयन 
का नियामकल भी कहा दै।तथा च जो उपादा- 


| नफारण है, वही निमित्तझरण है, ऐसा जानना 


चाहिए | कार्य का निश्चय से उपादानफारण ही 
बास्तवि+-खरूप है, उससे अतिरिक्त कार्य का 
कुछ खरूप नहीं। नामरूपामऊस जगतू का रूप 
तो मिथ्याभूत ही है| यह ब्रह्ममीमासा में-आर- 
स्म्रणादि-अधिकरणो में विस्तारूर्वफ आचारयों ने 
व्यनस्थापित किया है। इसलिए सर्मोपादानका- 
रणत्व- समस्त विश्व का पारमार्थिक खरूप बल्न 
ही है?, ऐसे बोधन के द्वारा ब्रह्म के वास्तविय- 


रद ऋग्वेद्संद्ितोपनिषण्छतकम्‌ 
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चास्तयाहितीपत्ववोषहेतु्वति, अद्वितीय- | जद्धितीयय के बोध का हेतु होता है। अद्ि 
्रधयोधभ प्रुत्तिदेतुरिति | दस ताइशस [प्द्रेय का बोष, जोक्ष का कासण टै। इति। 


याविनो महे >तद्भागह्री इस प्रफार के-उस गाया प्रले-महेश्वर का सृजमा- 
मायावितां महेश्वरख आरता-तझ्भागहारी त- दिप्यगम नाग वाठा मध्यम भ्राता है। यहां 


दंशभूतः सन्नात्मा दिस्यगर्भसंध।, मध्य-। उसके भाग का हरण (हण) करने वाठा उत्ता 
भान्सर्षत्र जगद्ारकत्वेन मध्ये शक्षरुपेण | मंसखूप बह भाता है, वह सपेत जगतु का पाफ़ 
चर्तगानोअलि । अधया वह्ष्यमाणविराहपे- | मे ऐ म् में सूझाप से वेग कै इस 

हि वह मध्यम है। अपया आये कहे जाने बाएे- 
धया दस मध्यमत्तन द्र्टव्यम | स च | पेशदर॒प-तूतीय स्राता की अपेक्षा से उसवा 
अश्न/-5्पापनशीलः । 'बायुता थे गौतम! | मंथमल समद्ना चाहिए । यह (मध्यम भ्राता) 
सल्नेणायं च छोकः परथ लोक! सर्वीणि च। पाती ख्यापनशीठ है। उसका साफ 


संच््यानि' बृहदाएप्पक झुति ने मी कहा दे-हि गोतम! 
भूतानि संख्धानि! (शू, ३७२) इति बायु-रूप सूत के द्वारा ही यह छोफ, परढोर, 


धरुतेः। किश्य, असय परमेश्वरम ठतीयो | जोर समस-मूतसमुदाय गुये (व्याप्त) हुए हैं। 
आतवा-वह्ागद्ारका, घृतपृष्ठ--शृतमित्यु- | रति । और परमेश्वर का तृतीय-आता-नो उसके 
दकनाम, तेन तत्काये स्पूलपरीस॒च्यते, | का दाकधाएक है, बह घृतप्रष्ठ है, घंव 
तदेव पृष्ठ-सपर्शनीय॑-सर्वस स्पर्शक वा के को नाम है, उससे उसमा कार्य स्थूठ- 


है शरीर कह जाता है । वही प्रष्ठ है यानी स्परीन 
यख् से ताइशः | पप्-स्पृश्नतेरिति मिरु-|करने योग्य है, ग्रा वह सर्व का स्परशनकती है, 


क्तम्‌ । यद्वा धृतप्र/-प्रदीक्रएए), पृष्ठशब्दः | रेस घतपृष्ठ हे जिसका, वह वेसा है। (४ 
इत्लशरीरोपरशका-प्रकाशितसमटिस्ूल- छृशति धातु से बना है ऐसा निरुक्त यहता है| 


हि , | दा घृतपृष्ठ यानी प्रदीष्षपृष्ठ | पृष्ठ शब्द समस्त- 
शरीरामिमानी  इलथ:। अप॑ | इरीरों वा उपलक्षक है । प्रकट हए-समि्थूठ 


हि हि समष्सिह्मशरीरामिमानिम्त्नात्मवत्‌ | शरीरों का अभिमानी वह विशद्‌ नाम वाह है। 
स्पशनाविषयो न भवति, किन्तु 'विश्व- निश्चय से यह. 'समप्टि-सूक्मशरीर के अमिमानी- 
तयधुरुद विश्ववोृल्ू/ (ऋ, 4३१६) हा बडे कप बरिषय नह 


किल्तु सर्व तरफसे चल्लु बाला तथा सर्व तरफसे 
(यजु, १७१९) 'सहसशी्ो (कऋ, मुख वाला वह है? 'अनन्त-असंझ्य शिर॒ वाल्म है, 


४१७) (यु, ३११)-इतल्यादिशुतिग्रसि- | रशादि श्रुतियों में प्रसिद्ध यह विरादू-इन्द्र, वर 
डोध्यमिन्द्रवरुगादिविविषदेषदानपभानय- णादि विविध देय, दानयं, मानव, पश्, पश्ची॥ 
पशुपक्षितियक्साररादिमो कूबरे-एपिव्य- विज (उपीदि) खाबर (इ्षादि) आदि गोक़- 


है वेग, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, खगे, पाताल, आदि भोग- 
“वरिधृसगेगातालादिगोगख्ान-मोस्पन्‍्मो- | सार; गोप (जज्नदि) एव गोगों के उपकरण 
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गोपकरणमेद्मिन्नकृत्सस्घूलजगहपुष्ट्वेन | के गेदों से मितररुप-सर्गस्त स्थूछ-जगतरूप विप्ह 
सर्वस् स्पार्शनज्ञानविपयो भयति। स्पार्शन-[ होने से सभी के सपशैजन्यज्ञन का विषय 


ह ; होता है । स्पाशनश्ञान, चाश्लुपादि ज्ञानों का भी 
मत्र चाश्ुपादानामप्युप्लक्षणम्‌। तथा उपछक्षक है | तथा च वह विराट सभी इच्द्रियों 
तस विराजः सर्वेन्द्रियग्ाधत्वमयगन्तच्यम्‌ | | से शाद्य यानी अजुभूत है, ऐसा जानना चाहिए। 
५. , ., | इन तीनों भाता (महेशवर, सूत्रा्मा, एवं विशद्‌) 
अन्ननएपु मष्षे विश्यतिं-विद्वां प्रजानां पर्िं, | जो के मध्य में विद्या पानी पजाओं का पति, यह' 
उपलक्षणमेतत्‌ , सर्वे पतिमित्यर्थ:। सर्वें- | स्‍पठक्षण है, सर्व का पति यह अर्थ है। श्रृति 
गाने, हर कहती है-वह सर्व का ईश्वर है, एवं सर्व का अधि- 
शान; सर्वह्याधिपति/ (बू. ४४२२) | ते | वह सह पुत्र है, यानी पुत्र वी माँति 
इति भ्रुतेः । सप्तपुत्रं-सप्त लोकाः युत्राः८ | सेहत छोक रक्षा करने योग्य है जिस को, बह वैसा 
ध्षणीया ५ है, अथीत्‌ अपनी मायाशक्ति द्वारा जिसने समस्त 
तद्द्॒क्षणीया यश्ध ताइश, खम्तायाशक्तया दोक्षों का सर्जन खबं रक्षण किया है, बह सक्त-पुत्र 
सृष्टरक्षितरर्वलोकमिल्मर्थ!। त॑ शाखाचन्द्र- | है । 'शाखा से चन्द्रमा की भाँति! तटर्थ-क्षण 
+ से उपछक्षित, भायाविश्िष-परमेश्वर में अनुगत, 
तटखतयो' “न ( 7 
मसमिव तटखत पछकित मायाविशिष्ट: उस आनन्द असर, शरद: अत लड़ 
परमेश्वरालुगमखण्डचेत्तन्य॑ सत्यानन्दान- | चैतन्य जो अक्खरूप है, उसका मैं (मन्नदृश ) 
स्तात्मर्क शुद्धमदत अद्मसरुषं, अपवर्य- सीक्षात्‌ दर्शन करता हूँ | यहाँ यह तातपये है- 
पश्येय साधात्करोमीत्यर्थः | इदमजाकृते- जिसे अपने आधीन माया है, वह जगत्‌ का 
“शय साक्षाकरोगीयन। | ।हते-- | रणरूप परमेश्वर एक ही है, उससे सूक्ष्मसमश्टि 
खाघीनमायो जगत्कारणभूतः परमेश्वर |शरतेर के अभिमानी, एवं स्थूछ-समष्िदारीर के 
एक एवं । ततः समुत्पन्नी स्थृलसह्ासम- अभिमानी, निरादू एवं सूत्रात्मा ये दो उत्पन्त हुए 
हे हैं। इस प्रकार उन तीन-श्रावार्ओो को झबल 
शिशरीरामिमानिनी दो विरादखब्रात्मनो, | (हैक्षिएडपाधियकत) होने से उनके साक्षाककार 
एवं तेपा भ्रयाणां शवलत्वात्‌ तत्साक्षावका- 
रेण मोधो न सिख्यति, किन्तु तेपापपास- 
तया अद्यठोकैशयोदिक लस्पते, एयम- 
न्येपां तत्तस्ताकारबिग्रहमावनावतामपि 'ते 
यथा यथोपासते तथेतः प्रेत्म भषतीति 
श्रुतिप्रामाण्पाद्‌ बैकृण्ठकैलासादिलोकप्राप्ति 
स्त्सारूप्यप्रापिश कीटशइन्यायेन सम्प- 

















से मोक्ष सिद्ध नहीं होता। किन्तु उनकी उपासना 
से अब्नछोक का ऐश्रयोंदि आप्त छोता है । इस 
प्रकार उस-उस साकार विम्रह-वाले-भगवानों की 
मावना करने वाल़े-अन्यों को भी 'साथक लोग 
उसकी जिस-जिस प्रकार से उपासना /मावना/ करते 
हैं, विप्त प्रकार से यहाँ से मर कर बे वैसे ही. हो 
जाते हैं? इस श्रुति के प्रामाप्य से-बैकुण्ड-कैडासादि 
छोक की ग्राप्ति तथा विष्णुनशिवादि साकार भग- 
बान्‌ के सारुष्य की ग्राप्ति “कीट झूंग न्याय के 


१७० ऋग्वेरसंद्ितोपनिष८उतकम्‌ * 
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थते | सृश्यादिकारणत्वोपलक्षितस शुद्ध-] अनुसाए हो जाती है | सृष्टि-आदि 20538 

त्ेयर .. | से उपठक्षित-शुद्द-भद्वितीय-परमात्मा- यू 
ख्ादितीयस परमातननो हेयलेन अप से प्रसिद्ध है, तयापि वह-बस्तुतः अज्ञेय है-उस्ा 
स्मापि वस्तुतोश्लेयस श्रवणमननादिसाध-| अणमनन आदि साधन द्वारा साक्षात्कार काने 
नेन साक्षात्करणाइल्निवौणार्यो भोध ग्रह्ननिवोण नाम वाट मोक्ष सिद्ध हो जाता 
सिद्यति । एकैवानुद्रषव्यमेतदपमेय 


है। “उस अक्न को आचार्येपदेश के अनम्तर 
एक से ही देखना चाहिये, यह ब्रह्म अप्रमेय एवं 
धुबम! (३, ४४२० ) जाला देव॑ मुच्यते 
सर्वपाशे! (श्रे, २१५) इति श्रुतेः । सा- 


धरुव-निश्चठ है !! 'देव को जान कर सभी अवि- 
धात्कारतम्पत॒ केबल्यमोप्तस्य वास्तव 


यादि-पाओं से छूट जाता है! यह भ्रुति मी यही 

सिद्ध करती है | महाभारत-शान्तिपर्व-मोश्षर्म के 

जापक-उपाख्यान में मी-त्द्मसाक्षात्कार से लभ्य 
खरूप विशदीकृत महाभारते शान्तिपर्वेणि 
मोक्षपर्म जापकोपारयानेडपि-तथाहि- 
'अमय चानिमित्त च न तस्केशसमाबृतम। 


(प्राप्त करने योग्य) वैल्यमोक्ष के बास्तविक- 
द्वाभ्यां मुक्त तिभिमृक्तमशमिस्रिमिरेव च॥ 


खरूप का स्पष्ट रूप से निरुपण किया है| यह 
चतुलैध्षणपर्जन्तु चतुप्कोणविव्जितम्‌ । 


दिखाते हैं-“बह मोक्ष भयरहित, निमित्तरहित, एंव 

ेशों से समाऋ्ान्त भी नहीं है। बह दो से मुक्त 
अग्रहर्षपपनानन्दमशोक॑ विगतक्कमम्‌ ॥ आ- 
त्मकेबलतां प्राप्य तत्र गत्या न शोचति। 


है, तीन से मुक्त है, आठ एवं तीन से भी मुक्त 
ईद परम खाने (१९८७-८-९-१० ) 


है| चार-रक्षणों से भी विवर्जित है |-तया चार 
कोर्णो से मी विवर्जित है | हर्ष, आनन्द, 
एवं शोक से रहित है, तथा कृम ( पकावठ-परि- 

इति । अयमर्थ)-परमात्माभिन्न॑ कैबल्पं 
खान विवृणोति-अमयमित्यादिना । अम- 
यं-भयजश्ञूर््य यतोध्निमित्तंस्‍खभावसिद्धम्‌ । 


श्रम-दुःख ) से मी रहित है। वहाँ आत्मा के. 
झेशैः-अविद्ाइसितार॒गेपामिनिवेशार्यैः 


कैबल्पखरुप को प्राप्त कर वह मुक्त कदापि शोक 
नहीं करता है। इस प्रकार का वह मोक्ष का परम-श्रे5 

समावत तत्थान न भवति, असंगत्वाच्त्रा- 

गन्त॒कमपि भय॑ नास्तीति भावः | द्वास्थां- 


स्थान है !' इति | उन-छोकों का यह अर्थ है“ 
परमात्मा से अभिन्न-कैवल्य-स्थान का स्पष्ट वर्णन 

प्रियाम्ियास्यां मुक्त, 'अशरीर बाद सर 
न प्रियाप्रिये -र्शत/ (हां, <१२१) 

























करते हैं-बह अभय-भयशूत्य है, वर्योकि-वह 
निमित्तो से रहित-खमाव से सिद्ध है। अविदा, 
अस्पिता, राग, देघ, अमिनिवेश नाम के पंच 
छैशों से वह मोक्षस्थान समावृत नहीं है | असंग 
होने से वहाँ आगन्तुक-अन्‍्य के द्वारा आने वाल 
मी भय नहीं है, यह भाव हे | प्रिय एवं अप्रिय 
इन दोनों भावों से-वह मुक्त है। शरीस्सम्ब्ख- 
रदित-मोक्षरूप हुआ उस मुक्त को प्रिय एवं 
अग्रिय स्प॒शी नहीं कर सकते ।” इस छान्‍्दोष 


साउुवाद-अध्यात्मज्योत्त्ाविवृत्तिचमलंछूतम्‌ मन्त्र० १७ 
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इति भ्रुते! । यत) विभि! 5 श्रुति से भी यही सिद्ध 'होता दै। क्योंकि-वह 


सचादिगुणर्ृक्तर्‌। तथा 'भूतेन्द्रियमनो- 
बुद्धिवासनाकर्मधायवः । अविदा चेल्ममुं 
चर्गमाहुः धर्म बुधाः ॥ इच्युक्तामिर- 


श्मि! पुरीभिर्मक्तए्‌ ) .एतदपि च कुतः ? 


प्रिय एवं अग्रिय के हेतुरूप-स्वादि-तीन-युणों से 
मुक्त है। तथा-भूत, (आकाशादि) इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, वासना, कर्म, आण एवं अविधया इन 
आदठ-पदा्थों के समुदाय को बिद्वान्‌ पुर्वश्क कहते 
हैं ।! इस छोर में कही हुई:आठपुरियों से भी 
बह मुक्त है। यह भी क्‍यों है! ऐसा यदि पक्ष 
करते हो तो (समाधान-सुनिये) इसलिए वह 
पुयंट्ठक से मुक्त है कि-बह शेय, शान एवं शातृ- 


इति चेचतसिमिश्वेयज्ञानज्ञादभावैशुक्तम्‌ । | रूप तीन-भावो से मुक्त है। यह भी क्यों है! 


इसलिए वह ऐसा है कि-बह चार-लक्षणों से 


इदमपि छुतः ? यतश्रतुर्तक्षणवर्जितम्‌ । वर्जित है । जिन से विषय का खरूप ठक्षित 


लक्ष्यते ज्ञायते विषयसरुप येस्तानि लक्ष: 


.. होता है-जाना जाता दै, वे इष्टि-दशन, श्रुति-अबण, 


मति-मनन, एवं विज्ञाति-विज्ञनरूप चार-कक्षण 


णानि दृष्टिश्रुतिमतिविज्ञातिरुपाणि । तत्न | हैं। उनमें, रूपादि से हीन होने के कारण वह 


रूपादिहीनलान्न प्रत्यक्षय विषयः। जाति- 
शुणक्रियाशन्यतान शब्दस | असड्स्वेन 


सम्पस्धाग्रहान्नामुमानस । सर्वताशित्ेना- 


प्रलक्ष-प्रमाण ( चक्षु-श्रोत्रादि ) का विषय नहीं है) 
जाति, गुण एवं क्रिया से शत्य होने के कारण 
वह झब्द-प्रमाण का भी बिपय नहीं है। असंग 
होने से व्याप्तिर्प-सम्बन्ध का ज्ञान नहीं हो 


सकता है, इसलिए बह अज्॒मानडअमाण का भी 
विषय नहीं है सर्व का साक्षी होने से और खतः 


जडसाच्र न बुद्धेः । तत्रेतछुत भवति, | अजड खब-चंतस्यप्रकाशर्प होने से बुद्धि का 


“न देद्रेणार॑ पव्येने श्रुतेः ओतारश्शणु- 
यात्र भर्तेन्तारं मन्व्रीथा न विज्ञातेविं 


मी विषय नहीं है । उसमें यद श्रुति से मी सुना 
गया है-(याज्ञवल्वय उपस्त के प्रति कहता है)- 


._ | तुम दृष्टि के द्रश को नहीं देख सकने, श्रुति के 


श्रेता को नहीं सुन सकते, मति के मन्‍्ता का 


ज्ञाताईं विजानीया/ (छू. ३४२) इति | | मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति के बिज्ञाता को 


उत्तेरेष इश्मादिविपयहेतुशतेः रूपादिम- 


नहीं जान सकते ।/ इति । पूर्वोक्तःइश्टि आदि के 
विपयरूप' कारणभूत रूपादि वाले चार कोषों से 








ज्वादिभिश्नतुर्भिः फोगेवजितम्‌ । अथवा | मी वह वर्जित है। अपवा-स्थूडल, अथुल, 
१ "हा प्रति विषयः कारणम! ज्ञान के प्रति उच्तता विषय कारण माना गया है, जैपे घट शान के प्रति 


चद कारण है, घट यदि न हो तो उसका शान नहीं दो सकता हैं, तैसे यहा 


उसके प्रदि कारण कहा यश है । 


हाँ सी दृष्टि आदि ज्ञाम के वियय को 


श्ण्श्‌ ऋग्वेद्सद्ितोपनिषच्छतकम्‌ 
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स्पूललादिपरिगाणात्मैथत॒प्कोणेः चर्जि- एवं दीपल जो चाए परिमाणखूप चाए 


कोगे हैं, उनसे भी बह मोक्षखान वर्णित है। 
ही ॥। गे ह, 
तम्‌। वथा च-जस्पूलमगण (३. ३४ | (५ च-'धह स्यूखबसे रहित है; अणवते पि 


८) इसाया। श्रुवयः परमात्मनि सर्वविशे- | ै! इलादि शतियों, पएञात्ा में सभी (जार 


निषेध ५ बिशेषों धर यानी 
पान निपेधन्ति । प्रह-इृष्टला आुणादि) विशेषों का निषेध करती हैं। प्रहर्ष या 

0 तद्भौगर्ज है रा कल ओ2 सांघारिकश पदार्थ के छाभ से उपन्न-ठ, 
आजन्दःन्‍्वद्भोगर्ज सुर; ताभ्यां हीनम- | और उसके भोग से उसल हआ-झुछ, जानरद है 


प्रहगनानसदय | शोक/-आम्पन्तरे दु।सं, । दोनों से वह रहित-अप्रहर्ष एवं अनातन्‍्दर 
00775 टिक । आम्यन्तर ठुःख का नाम शोफ है, बाहर के 
हपाव्यादं हुं, वाम्पां दवीनम्‌ | .विग- हु ख का नाम हम है, इन दोनों पे मी वह रहित 


हिताशैषविशेषत॒या आत्मकैवर्य प्राप्त: सन्‌ है। समख-िशेपों का वि्धेत होने के कारण 
चीचति। 'दरति शोकमात्मवित! (हां यह, आजा के वैवल्पयद को आह हुआ शोर 
न शोचति । “दरति शोकमात्मवित्‌' (हां. | नही करता है। 'भामवेत्ता शोक,को तर जाती 


७१३) ब्रह्म पेद ब्रद्गैय भवति' (मुं, है, यानी शोक उसे प्राप्त नहीं होता ।' ध्जो अ्न 
श२५) इत्यादिशुतेः | ईइश _उक्तरक्षणं ल्‍ जुनवा हे बह अप ही हो जाता है 


श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। इस प्रकार की- 
परम-निरतिशयखरूप स्थान कैबस्य॑ अहम [उिे रक्षणों बाढा, पस्मनिरतिशयन ब्यूतानिर 
निवीणरक्षणमपवरग ५, _. | भामहित) खर्प-कैसत्यअहानियोणरूप, शीरपी 
८ | । ५ 

हि / 0008 मोक्ष इलथे! । एवं | ओोशसान है, यह अर्थ है। इस प्रकार शा्ति 
तमैद कैंबल्यमोक्आनभिन्नानां तत्तदेव- | परे के उसी ही जापक-उपास्यान में केवलय-मो" 
होकानां निकृष्सधोतनाथ-'हद्रादित्यव-। से भिन्नउस-उस-देबहोओो में निशेशल के 
नं _ | चोनन के लिए-रुद। आदिल्, पद तथा अर 

सताश्व तथान्येपां दिवोकसाम्‌ । एे ये 

निरयास्तात ! । इत्यादिना नरकलमुक्तम्‌। 

सातिशयत्वेन. इर्षशोकप्रदास्तचदेवलोका 


खगगासियों के स्थान,है तात । यह नरकतुत्म हैं।- 

इस्रादि कयन से उनमें नरकावे कहां है। अपोर्द 
ते निर्या/-नरकशब्दव्यवहायों। वेदि- 
तब्या इत्थेः | इत्यलमतिविस्रेण । ५ 


वे सब देवरेक सातिशय होने के कारण हर्ष ए 
शोक के देने वाले हैं, इसलिये नएक शब्द से 
व्यवहार करने योग्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। 
_.अथायिदिषतम्‌-मत्र दितीयपादे तच्छ- 
इ्दअपणात्‌ प्रथमपादे प्रतिविशेषण यो- 
धर भ्यक्ियार्थसम्बद्दी यच्छब्दोष्ष्याहायः 















इति | अति विस्तार से अल्बस है। _ 

-अब इस मत्र का अधिदेय व्याख्यान 
हैं । इस मन्र के द्वितीय पाद मैं“! हावी 
अर्ण होने से-प्रपम पाद-में-प्रलेक विशेगण के 
साथ, योग्य-क्रियार्थ के साथ सम्बद्ध तु शब्द 
का अध्याहार करना चाहिए । जो यह अलरिर 
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| , तख्ास् पामस्मर | में प्रकाशित हो रहा।है, उस इस समस्त-आरो- 
योथ्यं दिवि विधोतते, तसास में प्रकाशित हो रहा।है | 
बनमीयस-संभजनीयस आरेग्यादर्थिमिः | तर्षियों ते भजने योग्य-सेसन करने योग्य, अकाश, 


से: सेवनीयस्ेत्यर्थ: । पहितस्थ*पाल- ब्रेष्टि आदि के प्रदान द्वारा पाठन करने वाला, तथा « 
आहान करने योग्य-आदिल सर्यनारायण का मब्य- 


बिहुः-अकाशइश्यादिप्रदानेन पठकेस । खानमें रहने वादनायु मध्यम जाता है। आदिय 
तथा यो<य दिवि चोदते तस्ास्य होतु/- | अग्नि की अपेक्षा काके इस बायु में मध्यम 
द्वातव्यय आहानाईस-आदित्यस-सर्य- [है। वह अश्न है यानी सर्वतन व्याप्त है। क्योंकि- 


मारायणस । मध्यम/स्मध्यथानो मध्ये। हित कोई मी प्रदेश नहीं है| इस प्रकार का 
बह थायु भ्राता के स्थानापन्न दै। जैसे लोक में 


भवो बायुरुच्यते | आदिल्याग्नी अपेक्यास आता, पिता के घव का भाग हरण करता है, 
मध्यमल्म। स च अन्न/न्सर्वत्र व्याप्ग! ! |तद्वत्‌ वायु भी मध्यक्ञान-जों अन्रिक्ष है, 
न हि बायुरहितः कथित्यदेशो5र्ति। ताद्शों | उसका दरण-ग्रहण करता है। यद्दा इष्टि के लिए 
आताइलिन्आाहखानीयो भवति । यथा | रियो से आहत (हण किये हुए) भूमि-सम्बन्धी 


जल्रूप-रसो का दरण करने से वह वायु भ्राता 
लोके आता पिद्धनल भाग हरति, वह- है, ऐसा कहा जाता है। या जैसे पिता के धन से 


न्मध्यथानमस्तरिक्षतोक॑ हरति-शक्षाति || दया अपने से अर्जित धन से भी जो भरण करने 
यद्वा बृष्मर्थ॑रक्रिमभिराहतानां भौमानां | योग्य होता है, बह आ्राता होता है । तैसे मध्यम 
रपानां हरणाद्‌ आतेत्युच्यते । पिन्येण | वायु भी बृष्टि के लिए रसो से भरण करने योग्य 
धनेन खामितेन वा भर्तव्यों भतीति।एोने से श्राता है। और उस आदिल् का अग्नि 


्‌ तृतीय है यानी 
ध्यमो वायुरपि इध्मग ससैर्मतव्यो नाम वाल्य तृतीय भ्राता है | वह घृतपृषठ 
आता, मध्यमों वाइुरपि ३ आइतिरूप घृत पृष्ठ में है जिसको, वैसा, आज्य 


भव॒ति । कि घवए४:-इृवमाहुतिल्ष (पती से अवेक्षित घृत) से स्पष्ट है। तीनों का 
पृष्ठे यस्य ताच्श आज्यरश्टों आता अभनि- पुण तृतीय है । उक्त-उमव-आदिल्य-बायु की 
नाम्रा-तस्स दृतीयोडस्ति-भचति | त्रयाणां | अपेक्षा करके अग्नि में ठृतीयत्व है।उसमें प्रतिपा- 
प्रणस्दृतीयः । उक्तोभयापेक्षया हृतीयं-|दित प्रकार से आतृत्वयद् पर मी जानना चाहिए। 


खम्‌। आदत्व॑ अतिपादिवग्रकारेणात्रापि | राजि में सविता के तेज-माग का इरण करने से या 
पर दिन में अपने तेज भाग का उसके लिए भक्तव्य 


५ > 

द्रषवव्यम्‌ । राज़ सवितुखेजोमागल हा होने से अप्नि में भाव है। अत्र यानी इन 

णात्‌ , दिया खकीयतेजरों माल दद॒व-। ओके मब्य में या अग्रस्थान में, विशपति 

मेव भक्तव्यखाद्या्मेआद्त्म्‌ । अब्रत्शई | यानी प्रजाओं का पालक, सर्पणधर्म वाले रक्निर- 

आठ मध्ये, पुरोदेशे वा विश्पर्ति-विश्ञां | रूपसुतो से सयुक्तइस प्रकार के महालुभाव- 

प्रजानाँ पालमिवारम्‌ । सप्तपुर्न॑-्सर्पणधर्म- | आदिल का में भात्ममायना से साक्षाक्वार करता 
ऋण सु० २० 


श्ष्छ फम्वेद्सदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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करब्मिभूतपुत्रोपेतम । ऐतिहासिरुपक्षे-| हैं। श्रुति मी कहती ऐै-/जों यह आदिलसुरप 
“अदिति? पृत्रकामे ति ग्रस्तुत्य मित्रावरुणा- | है वह में ही हूँ! इति | या ऐतिहासिक पक्ष में 
दिष्वदितिपुनरेष्यस्यादित्यस सप्ममपुत्रत्वम््‌ । | “अदिति पुत्रों की कामना वाढी थी! ऐसा प्राएम 
ईद भहानुभावमादित्यं-अपइर्य-अहम- | करसे मित्राररणादि जो अदिति के पुत्र हैं। 
द्राए-आत्मभावनया साक्षात्करोमीलर्थः । | उनमें आदित्य सातमा पुत्र है, इसलिए आदिल् 
“ोज्सावसौ पुरुप। सोहहमसी/ति श्रुते।॥ | सप्तपुत है । 


५40७6: 30:23 


(१८) 
(चतुर्विधाया! परापद्यन्तीमध्यमावैखरीसमारुषाया घाण्या वर्णनम) 
(चार-प्रकार की परा, पश्चन्ती, मध्यमा, एवं बैधरी नाम बाली बाणी का वर्णन) 
'इब्दे ब्रक्षणि निष्णातः पर प्रह्माधि-| “नो शब्दबक्ष में निष्णात है, वह पसझ को 
गच्छतिइति बचनात्‌ पस्नक्षसाक्षात्कारसा-| माप हो जाता है! इस वचन से पस्अ्न के साका- 


॑ दिरूपशव्द - की उपा- 
धन मबादिरूपशव्दवह्योपासनमधिगम्यते। | संपन, म्रादिख्प-शन्दअह्म 
85॥ सना है, ऐसा जाना जाता है| उसकी उपासना, 


तदुपासन त॒तिसमिर्ाणीमिर्तिष्षयते । तीन-बाणियों के द्वारा सिद्ध होती है। उनमें सर्व- 
तत्र ताबत्मथम्या सर्वजनप्रतिद्धया बैसयो | जनग्रसिद्ध, स्यूछ, वैजरी, जो प्रधम वाणी है, उससे 
स्पूलया याण्या भगवन्नामसरणकीर्तनादिक | नतामस्मएण, कीर्तन, आदि, तथा शात्र का 
शा्रखाध्यापभगवयशोवर्णनत्रा्थनादिकल | अत चशों का वर्णन, आर्य 


कलर आदि सम्पन्न होता है। बह निश्चय ही अनायास 
सम्पचते । तत्खर मानवानां | से मजुष्यों के ससार के सताप का भ्तिशय करके 


संसारसंतापं संजरीहेति, सकरूपत्कामनासि- | सदार करता है । और समस्त-अच्छी कामनाओं 
द्वीथ चरीकेति | घर किल महल श्रीम- को अतिशय करके सिद्ध कर देता है | गिप्तका 
क्वागपते डादशस्कन्धेणपे सर्वते-तदेव| न. लीगत के दादशत्वत्प में भी रत 


4 रुचिर मर्व न इआ है-“जो उत्तमछोक-परमात्मा का यश्योगाव 
रम्यं रुचिरें भव नवं, तदेव शश्वन्मनसो है, बह स्मप-सुन्दस्नया से भी नया (वित्त का 


मद्दोत्सवम्‌। तदेव शोकार्णवशोपणं चृणां, | आहादक) है, वही मन का (आकर्सक) शाथरत- 
यदुत्तम'ह्ोकयशोज्लुगीयते ॥/ (१२४।९) | न उत्सव है। वही मनुष्यों के शोक-समुद्द का 
इंति। पैसरीसाधनपरिपाके सति मध्यमया- | के वा है?! इति। वैखती वाणी वा 


हे खाधन परिपक्ष होने पर, अविच्छित्न धारा वाली- 
अविच्छिन्रधारया सरहमया बाण्या वाह्मवा- | सृक्ष्म-जो मध्यमा वाणी हद उससे, बाहर की बैखरी 
$ अतिशयेन सहरति। २ लतिशयेन करोति। हट 
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ग्व्यापारोपरमे5पि भावुकमक्ते! साधकैहद-|याणी के व्यापार का उपराम होने पर मी भावुक- 


यप्रदेशे मच्रादिरृट्ष्यय परमात्मनः सुदठा 
धारणा धार्य्यते। ततः पव्यन्ता बरह्मतरया 
खम्यस्या वाण्या परमात्मनि-अनन्याजु- 
राग संबधन्तः-अनव्पप्रज्ञा योगिनों मक्ति- 
योगम्रहिंन्ना प॑ साक्षात्पश्यन्ति, तसात्प- 
एिडतेः यतस्तया परमात्मान पश्यन्ता तता- 
सपि साधनभूतां वार्णी छक्ष्मतरां ध्यान- 
निष्ठा! पश्यन्ति, या व ख़य॑ परमात्मानंम- 
भिदधाना शानमिवामियेय हे विपयीकुबाणा 
चर्तते, तत! सा पहपन्तीपदेनान्वर्थनोच्यते। 
चतुर्थी ल्वद्या! ब्रिविधाया वाचः परा 
सह्मतमा, तासामबसानभूमिः, वाम्यो 
विलक्षणा, या परामिधाना तत-त्रिविध- 
बाकप्रभृत्तिनिवृत्यघिकरण पर अद्मतचवमेव 
तुरीया बागित्यमिधीयते | अत एवं श्रुत- 
यो5पि-वागेव विश्वा उवनावि जल्े। 
धाचैव विश्व वहुरूप॑ निवद्ध तवेवे्क प्रवि- 
भज्योपश्द्टे ।! 'बाचीमा विश्वा शुवनान्य- 
पिंदा' (ते, हरा. २८८४) इति | प्रह्टमा 
मद्षरुपा थागेव विशाकारेण विवर्तते। 
एक चिदृपमपि विश्व) तया वाचा “विस 
ज्याविद्यया भानेव बुद्धोपशक्के इत्यर्थः। 
तथा चाहुः-प्रज्ञा/-खिरूपज्योतिरेवान्तः 
प्रा बागनपायिनी । ठखां इंटएखरूपायाम- 


साधक-भक्तों के दाम हृदयप्रदेश में मम्नादि का 
ठक्ष्य-परमात्मा की सुद् धारणा घारी जाती है | 
उसके बाद अतिसृक्ष्म-अच्छी प्रकार से अम्यत 
की हुई-पत्थन्ती नाम वाली तृतीय वाणी के द्वारा 
परमात्मा में अनन्य-अनुगग को अच्छी रीति से 
बाँधते हुए-अनस्य-महान:प्रज्ञा वाले योगी, मक्ति- 
योग की महिमा से उस परमात्मा का साक्षात्‌ 
दर्शव करते हैं | इसलिए पण्डितडोग, उस ठृतीय 
वाणी को अन्‍्वर्थक-पद्मन्ती पद से कहते हैं | 
क्योंकि-उस वाणी के द्वारा ध्याननि४-मक्त-पर- 
ग्रग्मा का देशन करते हुए, साधनरूप-उस भति- 
सूक्ष्म वाणी का मी दर्शन करते हैं, जो वाणी 
ज्ञान की भौँति” खर्य परमात्मा का अमिधाव 
(तिपादन) करती हुई, उस अभिषेय (प्रतिपाध) 
को भी विषय करती हुई रहती है। तीन-प्रकार 
की इस वाणी से पर जो अतिसूक्ष्म है, वह चतुर्थी 
बाणी है, वह तीनों वाणीयों के अबसान की भूमि 
(स्थान) है, उनसे विक्षण है, जिसका पा 
ऐसा नाम है, वह ज़िविध-बाणी की प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति का अधिकरण, पसब्मतत्त्न ही तुरीया वाणी 
है, ऐसा कहा जाता है। अत एव श्ुतियाँ भी कहती 
हैं-/बाणी ने ही समस्त भुबनों को उत्पन्न किया! 
व्वाणी से ही बहुरूप वाढ्य-विश्व बंधा हुआ है, 
एक ही चेतन-आत्मा, वाणी से ही अ्विभक्त-विश्व- 
रूप हो कर उसका उपभोग करता है! वाणी में 
ही ये सब सुबन-र्मक पदार्थ समर्पित-अधिप्ठित 
हैं ! इति | अद्मरूप, सूक्ष्म, वाणी ही विश्वाकार 
से विवर्तित होती है । एक ही विद मी विश्व, 
उस वाणी से विभक्त हो कर, यानी अविया से 
वाना-भनेक की तरह जान करके उपभोग काता 
है) तथा च प्राज्ञ-विद्वान्‌ कदते हैं-खरूपत्योति 
ही अन्तर में शाश्रत परा वाणी है। उसके खरूप॑ 
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विकार निरर्तते ॥/ इति। सर्व परात्मक | का ताल्षाकार होने पर संसार का अधिकार समा 
अपार हि जगत 
पूर्व ज्निमाजमिद जगदिति । एवं यथा | जाता है । इनि। अषम ये मे 
५ भरनीषिणः पल परारुप-शानमात्र या! इति। इस प्रकाए # 
यथा साधकाः पुरुपा मनोषिण। मत्यहल जैसे मुद्धिमान-साधफयुरुप, प्रतिदिन पातिती- 
सच्छुद्धया बाणीक्रमशों भव्रादियोगमलु-|द्धा द्वार वाणी के कम से मप्रादि योग का अं" 
तिषुन्ति; पेदशास्राधिगम्य॑ तय सहगेक्षि-| छाव करते हैं, तथा वेदादि झास 23 जानने गे 
कपा पर्योोचयन्ति | तथा तथा चित्त-|तम की सुहमलषिस्ठल्ञा दाग वह 
हद विपयान्तरेश्यी व्यावताः | सैसे तैसे चित्त की खुद्धि एप एकाग्रता मे 
श॒क्धेकाम्यक्रमेण यो व्यावृत्ताः |... से, अन्यपयों ऐ ठप्त हुए पल का 
एन्‍्त। पर तल समधिगच्छन्तीत्युपदेश अच्छी प्रकाए से साक्षाकार करते हैं, ऐसे उपदेश 
शापयन्त्याह-भगवती श्ुति।-- का शपन करती हुई भगयती श्रुतियहती दै-ण 
७» चत्वारि वाकपरिमिता पदानि, तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीपिणः । 
शैय॑ प् 
गुह्य न्रीणि निहिता नेड्नयन्ति, तुरीयं बाचो मनुप्या वदन्ति,॥ 
(ऋण्पेद. मण्ड, । सूझ 4६४ कक. ४५) (अपदे, ९३०२०) (तै. था. श८/०५) (शकः 
थ्रा ४३३३७) (नि १३४९) पु 
'समग्र-ाणी के पणा, पश्नन्ती, मध्यमा एवं बैखरी ये चार परिमित खछूप हैं, जो मत के नियन्‍्तो- 
बुद्धिमान्‌ आ्रह्मण हैं, वे ही उत ख़रूपों को जानते हैं या उपासना करते हैं | वाणी के तीन ख्थ, 
मृठाधार, नामि एव हृद्यरूप गुद्दा मे अयखित हैं, वे कदापि चेश नहीं ऊरते हैं, अर्थीत्‌ बाहर उ्तकों 
'खरूप कदापि प्रकट नहीं होता है। वाणी के वैखरीरुप-चत॒र्थ-भाग को सभी मलुष्य ओट्ते हैं 
चाबपरिमितात्वाच:-कृत्लायाः बाण्या।। . समप् वाणी के इतने ही परितित पर, पहनती; 
४2053 इयचया परिच्छित्ान्येताव- मष्यमा, एवं बैखरी ये चार खख्प हैं | छोर में 
स्ववेल्य'  । (पह्ीतल्युरुपः 'शेख्छन्दसि जो वाणी है, वह चार प्रमार से विभत्त हुई कै 
चहुरमिति जतः शेलेपे परिमितेति|बह तालयार्थ है लञानरूप- 
डर पर्यस्तीमेध्यणा रे ह | एफ ही नादरूप-ह 
भवति) । चलारितपरापश्यन्तीमध्यमांवे- 
हि है याणी मूलाघार-चक्ष से प्रैकट हुई परा' ऐसे नाम 
खर्य । पदानिः्खरूपाणि सनन्‍्तीति शेप: । | 3 नही जाती है | 'पोडशकठा बाहे-पुहुप में उध 
छोके या बागसि सा चतुर्घा विमक्ेत्यथा) | पइयरला ता 28 
एकैय नादात्मिका बाऋ इप्तिहुपा मूलाधा-[ तणी को अगृत-कटा कहते है! ऐसी लि" 
रादुदिता सती परेत्युच्यते | 'पुरुषे प्रोड- अर मामाणिक-निद्यातो की उकति मी इसमें अगा 
झक्ले तामाहुस्मृततां कहामि'ति, अभियु- |. हे निश्चय से योगियों की समार में नि 
क्षौके! | इयं कि योगिनां समाधो नि-| शत का विषय हे। उसझा नादरूप अजन्त 
,विकरपज्ञानविषया । नादसम च सहमतम-| सत्म दोने से निरूपण करने के लिए. कठिन है! 
ल्वेन दुनिरूपलाद। सेव हि विस्तेमाना। वही पय वाणी विव्तमान हो कर नामि-खान में 
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नामिप्रदेशेडमिव्यक्ता हृदयाभिप्ठुखा सती | अभिव्यक्त एवं हृदय के अभिप्ुप्न होती हुई 
पश्यन्तीत्युच्यते ॥ योगिभिरदिव्य रा द्र्टं योगियों को वह दिव्य-दृष्टि द्वाए देखने के ट्ए्‌ 
शक्यलातू । यथाः खब़ झक्य होने से 'पशन्ती' नाम से कही जाती है। 

र॑ खय॑ निराकार ५ शव | मिस का खरूप खय निराकार है, वाह्याकार जिस 
बच अग्न्तसर्वा लव का बिलीन हो गया है, समी अ्थों की प्रतीति 
भासं चढाचर्ल सक््मतर॑खरूप महेशरा- 


जिप में प्रशान्त हे, चढछ एवं अचढ-अतिसूक्ष्म 
धिदेवत्य॑ समाधों सविक्त्पज्ञानविपयत्वेन 
















खरूप है, उसझा अधिदेवता महेश्वर है, समाधि 
पैरधिगम्यते । सेव (पदयन्त्येव) बुद्धि |में सविकल्प ज्ञान ५१3३ से जिस का खरूप 
गता विव्षां प्राप्ता मध्यमेत्युच्यते | मध्ये | पोगी छेग जाते हैं। वह पहनती ही बुद्ट में 

हृदयाऊाशे उदीयमानलाब मध्यमा | यहा भाई हुई, कु>कहने की इच्छा को प्राप्त हुई 
शि उद्द यमानलात मध्यम | यह । पक कही जाती है | हृदय के मध्य आकाश 
पश्यन्तीबेखयों: मध्ये भवा मध्यप्ता। जे उदित होने से वह मध्यमा है। अगवा पत्यन्ती 
(मध्यान्म इति मप्रत्यय/) या च॑ तत्त- 


एवं बैखरी के मध्य में होती है, इसलिए बह 
दर्धविशेषतत्तन्छब्दविशेषोल्ठेखिन्या बुद्धया | मध्यमा है। जो उस-उस अर्थविशेष एवं उस उस 
विपयीकृता हिरण्यगर्भाधिदेवल्या परभ्रो-[शब्दविशेष का उल्लेख करने वाली-ुद्धि से विषय - 
श्रग्रहणायोग्यस्वेन सक्ष्मा, ख्य कर्णपि- की जाती है, जिस का दिर्यगर्म अधभिदेवता है, 
धाने सक्ष्मतरवाय्यमिघातेनोपां शुमचरप्र यो गे 


अन्य के श्रोत्र से ग्रहण करने के लिए अयोग्य 

| होने से जो सूक्ष्म है, कान को बंद करने पर अति- 
च श्रूयमाणा मर्वति । अथ च्‌ यदा सेव 
(मध्यमैव ) वकत्रे खिता तास्वोष्ठादिव्या- 


सूक्ष्म वायु के अमिषात द्वारा तथा उपाय मन्र के 
प्रयोग में जो खय-अपने से छुनने में आती है, 
परेण बहिनिर्गच्छति, तदा बैखरीत्युच्यते | | वह मध्यमा दै। अप च जब वह म्यमा बाणी ही 
विशेषेण खेन-श्रोत्राऊाशेन रायते-शद्यते [सु में लित हुई वाढ, मी के (३8३ 
इति वियरा, विसरा एवं बेखरी । (रा किक 27% लक यह 
आदानाथोव्‌ घातोः पे फर्मणि कप्र-| & जाती है इसलिए वह विस वही जाती है, 
त्यय/ ततः 'खार्थेष्ण” इं्धि, दिड॒ढा- | हल ही वैखरी (व्याकरण के अणादि-अत्यय से) 
ण्ि'ति डीप, वैखरीति रुप सिद्धय॑ति) |छो जाती है। जो झुखपर्यन्‍त जाने बाले-उस वायु 
या खत्यासपर्यन्त गच्छता तेन वायुना|केंद्वारा | में जा कर मूधों 22006 
कण्टदेशं वि .. | कर वहाँ से छोट कर उस-उस अभि- 
श॑ गंत्वा सू्धानमाहत्य हज शो अर के शी दा आज गम के 
बृत्य तत्तरखानेष्यभिव्यक्ता परश्रोत्रेणापि द््य होती है, जिस का विशाद्‌ अधिदेवता हे, 
ग्रहणयोग्या, विराडविदेव॒त्या, श्छि्टव्यक्त- | छिट (समीचीन) व्यक्त (स्पष्ट) बणों के समु- 
वर्णप्रमुचारणप्रसिद्धसाधु भागा, अष्टसंस्कारा ! चारण से जिस में साधुभाव पसिद्ध दोता है, तथा 


हा 


श्ष्ट 
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घे दुन्दुभिवेशुवीगादिध्वनिरूपा चेत्य- (जे कमी ) शब्द-संस्कार से रहित-खराब वे 


परिमितमेदा भवति । तदुक्तम-वैखर्या 
मध्यमायाश्र पव्यन्ट्याग्रैतददु तम्‌ । अने- 
कतीर्थमेदाया्मथ्या घाचः पर पदम्‌॥! 
इति बैखर्यादिम्यः परमर्मविषयत्वेन सम्ु- 
पासितेम्य। परं>परारुय॑, पदं>सर्वाप्तामा- 
स्प॒दं तदेतदद्भुतं किमप्यवर्णनीय परिपूर्णा- 
नन्दनिधान ज्ञप्तिमात्रखरुपसुपासफैरनुभू- 
यते। तीर्थपदेन वेदशास्राणि तदुपदेशरो 
महर्षप आचायोश्र गृहन्ते इति तद्थः। 
एवं बाचश्रातुविष्यघ्ुकत्या तासां खरूप- 
शानपूर्सकशुपासने तत्र चाधिकृतानाह- 
तानिन्याच! चत्वारि खरूपाणि, विदु+८ 
जानन्ति, ज्ञात्वा परत्नह्नविषयत्वेन समुपा- 
सते इत्य्थः | के १ ये ब्राक्षणा मनीपिणः 
सन्ति ते । चेदारूप प्रह्म साज्लोपाह़ विद- 
न्तीति न्राक्षणा:-शब्दमक्षतलसाधिग- 
नतारो मेधाविनः, पुनः कथंभूताः ? मनी- 


वाढी हो जाती है, तया जो दुन्दुमि (ढोढ), 
बेणु, चीणा आदि की घ्वनिरूपा हो जाती है, इस 
प्रकार बैखरी बाणी असंज्य-मेद बाली बन जाती 
है। यह कहा है-चेखरी, मध्यमा एवं पश्यन्ती 
जो अनेक तीयों के भेद से मित्र हो जाती है, 
उस तीन बाणी से यह अद्भुत पर पद प्राप्त हो 
जाता है ।! इति | परबह्मविषयत्व से सम्यक्‌ उपा- 
सित-बैखरी आदि से परा नाम का-परं पद, जो 
समी वांणियों का आश्रय है-वही यह अद्भुत-बुछ- 
अपर्णनीय-परिष्ण आनम्द का निधि-्ञानमात्र ही 
जिस का खरूप है, उसका उपासक अनुभव करते 
हैं। तीर्थ पद से वेदशात्र, उसके उपदेश-महर्पि 
एवं आचाय्ये ग्रहण किये जाते हैं। यही उस 
छोक का अर्थ है। इस प्रकार वाणी के चार 
प्रकार को कद करके, उन वाणियों की-उनके 

खरूप के ज्ञानपूेक-उपासना का, तथा उसमें 

अधषिकृत-साधकों का ग्रतिपादन करते हँ-बाणी के 

उन चार खरूपों को जानते हैं, अर्थीत्‌ जान करके 

पखह्मविपयत्व से उन वाणियों की उपासना करते 


पिणः-्मनस ईपिणो-नियन्तारः, ख्ामिनों [| पर! जो मनीपी आम, जो अंग-उपाग- 


न तु तरिकिंकराः खाधीनमनस्का विजिते- 
रिया योगिन इत्यर्थः। एतेन शास्सम्प- 
शानमन/संयमलक्षणा यागुपासनायाधि- 
कारसम्पत्‌ अदर्शिता । संप्रति तासां खरूप 
आनश्चाइ-गुहेति। तासु अध्ये त्रीणि-परा- 
दीनि, शुद्यान्शुद्यासु निहिता-निहितानि- 
स्थापितानि परमेश्रेणेति शेष! ) (ग्हे- 
सत्र निद्ितेत्यत्र च "सु सुलुशि! त्यनेन 
ऊमेण सप्तमीप्रथमयोद॑गिति चोध्यश) अत्र 
चेद्या हृदयादिरुपा । हृदये थाने भष्यमा 


सहित बेद नाम बाले-ब्रह्म को जानते हैं, वे शब्द: 
ब्ह्मतत्त के विज्ञाता, मेधावी ब्राह्मण कहे जाते हैं। 
फिर वे कैसे हैं ! मनीपी हैं, यानी मन के तियन्ता- 
खामी हैं, मन के किंकर-गुलाम नहीं, अथीत्‌ खाधीन 
मन बाले-जितेन्द्रिय-योगी हैं । इससे बाणी की 
उपासना के लिए शात्र का यथार्थ ज्ञान, एवं मत 
का संपमरूप अधिकार की सम्पत्ति प्रदर्शित की 
गई है। अब उन वाणियों का खरूप, तथा खान 
का वर्णन काते हैं--गुहेति | उन चार-वाणियों के 
मध्य में पता आदि तीन वाणी, गुहा में परमेश्वर ने 
स्थापित की हैं.| यहाँ गुह्य हृदयादिरूपा है। 
हंदय-स्रान में मच्यमा वाणी, नाभि में पश्चन्ती 
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बाकू, नाभी पश्यन्ती, मूलाधारचक्े परा|वाणी, एवं मूछाधारचऊ में पता वाणी अगखित 
पाक च निहिता-अवखिता । अज्ञानमपि | है। यहा, अपने में अवस्थित ज्ञान का मी 


खतिहित गुह्य गमयति। विद्वांसो योगिनः 
खलु चागुपासनलब्धेन ज्ञानयोगवलेन गरु- 
हागम्यमज्ञानान्थकार विदाय पूर्ण पराल- 
क्षण परे दर्ल॑ साक्षात्कु अमृता अभयह 
संठप्ता भवन्ति। तानि परादीनि नेड्रयन्ति-न 


बोधन करती है | विद्वान्‌ योगी, वाणी की उपा- 
सना से प्राप्त-्ञान-योग के बल से गुद्दा से बोधित- 
अज्ञावान्धकार का विदारएण करके परारुप, पर्ण, 
परतत्त का साक्षात्कार करके अमृत, अमय एवं 
सप्त होते हैं | वह परा आदि तीन वाणी, चेष्ठ 
नहीं करती हैं, बाहर उनका उन्मेप-प्रकाश नहीं 


चे्टन्ते-म निमिषन्ति-न अकाशन्‍्ते-नाथे | होता है, अर्थ का बोधवअख्यापन नहीं करती हैं, 
पेदयन्तै-न प्रस्यापयन्ति इत्यथः | अने- | यह अर्थ है। अनेक-पर्यायों का प्रहण स्पष्ट- 


कृपर्यायोपादानस्थ स्फुटप्रतिपच्यर्थलान 
तह्गोस्बावहम्‌ । अर्य॑ " 
मध्यमेत्येतानि त्रीणि पदानि शरीरमध्ये 


बोध के लिए है, इसलिए वह गौरव का प्रापक 
नहीं हो सझता । यह भाव है-परा, पस्मन्ती एवं 
मध्यमा ये तीन वाणी के खरूय, शरीर के मध्य में 
शुद्या में अवस्थित हो कर रहते हैं, उनका कमी 


गुह्ययां निहितानि वर्तन्ते, न तु तानि कदा- | बाहर परतार नहीं होता, इसलिए उनको मनीपी- 
चिद्वद्दिः असरन्ति, अद एवं तानि मनी- | ललेद्वान्‌ ही जानते हैं, अन्य गढ़ नहीं जानते हैं। 


पिण एवं विजानन्ति, न खितरे मूढा), 
ते तु तुरीय॑ बैखर्यारुिय पद विजानन्ति, 


वे छोग तो स्पष्ट-उचारण द्वारा बैखरी नाम की 
चतुर्थवाणी के खरूप को ही जानते हैं । इस 


स्पष्टोचारणेनेति । एतेन परादीवां न्रयाणां कंपन से-पत आदि तीन वाणियों कान्सापारण- 


साधारणजनज्ञानविपयत्याभावविशिष्टयोगि- 
जनज्ञानपिपयतात्मक प्रक््मखरूपँ छचित 
भबति। वेखरीमाह-तुरीयमिति । बाच/८ 
वाटूमयस-शब्दजाठस तुरीय॑-चतुर्थमार्ग 
वैसयाखझूय मजुष्या वदान्ति । अज्ञासज्ञाथ 
व्यक्तमुचारयन्ति-व्यवहरन्ति । गतिम- 
ह॒ष्यं व्यवद्वारसाधनत्वेन यद्धर्तते वत्तरीय- 
मिति यावत्‌ । तुरीय॑-त्वरते!, तद्धि स्वरि- 
तमिय निर्गत भवति तितृभ्यः । इति। 
केचनेम प्रकारान्तरेण वर्णयन्ति-सर्व- 


मलुष्यों के ज्ञान की विपयता से रहित, एवं योगि- 
जन के ज्ञान की विपयतारूप-सूक्ष् खरूप सूचित 
होता है | बैखती कहते हँ-वाडूमय शब्दजाऊ 
का तुरीय-यानी चतुर्थ भाग-जों बैखरी नाम का 
है, उसे समी मनुष्य बोल्ते हैं। अज्ञानी एव 
ज्ञानी उसका रपष्ट उच्चारण करते हैं, यानी व्यवहार 
करते है। अल्येक मनुष्य के लिए व्यवहार के 
साधनरूप से जो है, वह तुरीय (बेखरी) है । 
#ुरीयः शब्द वर॒ति! धातु से बना है। चह 
तीन-वाणीयों की अपेक्षा से त्वरित की आँति शीम 
निऊल्ती है ) इति | 
कुछ पण्डित, इस मन्न का अन्य अऊार से 


वैदिकवाग्जालस संग्रहरूपा भूरादयसिस्रो | वर्णन करते हैं-समी वैदिक-बाणी के समुदाय के 
व्याहृतय), अणव एक इति । “भूरिति था | समहरूप भूरादि तीन व्याहतियाँ और एक प्रणब 
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॥ शव) इति सामानि, सुबरिति यऊूँपि, | शत । भू? यहू व्याहरति हे कै 
मह इति ब्रह्म । ब्रक्षणा था सर्वे वेदा 27 552 07000? कक 
महीयन्ते (१५३) इति तैचिरीयशुतेः । | रुप है । ब्रह्म से ही सी वेद इजित होते हैं । 
चेदअपमदा सद्रविशेषा ऋगादयः । अक्ष | ऐेपिशैय शृति मो रेस विषय यो सिद्ध बल्ी 


है। ऋर आदि, तीन वेद में अगस्त मन्नविशेष 
लोद्भासस्ेन हि सर्वे वेदा महीयन्ते-र-।हू | ब्रह्म अपार दै; इससे निश्चय ही समी वेद 
उ्यन्ते इति तदर्थः । वेद्रयसारत्याचासा | सम्मानित होते है, यट अर्थ है। वीननेदों पा 
च्याहतीनां, वासाथ्व साससग्रहभूतलादका- | वे व्याततिँ हैं, और उन ब्याटरयों का 
राधात्मकस प्रणबस्प, इति सम्रणवासु व्या- 

















साए एवं सम्रहरूप अकारादिरुप प्रणय है। इसे 
प्रकार प्रणयसदित-च्याहतियों में समी वाणी परि- 


९ मित यानी परयेयंसित हो जाती है । इंति | 
हृतिए सथो वाक्‌ परिमितेति । यश के अशक्या ठग 
अपरे व्याकरणमतालुयायिनी वदन्ति- | कहते हैं वि-“नाम, (छुमनन्त) आख्याव (तिडन्त) 


मामाख्यादोपसर्गनिपातभेदेन एकल बाकू 
घआतुधो विभक्ता । द्रव्यप्रधाने नाम, क्रिया- 
ग्रधानमाख्यात॑, प्रागुपत्ृज्यते-आखूपात- 
पदसेत्युपप्ण+ श्रादि! । उच्चावचेप्यधेषु 
निपतनाज्निपातः अपि तु चेत्यादिः। एते- 
प्वेव सब वाक परिमितेति | अखण्डायाः 


उपसरग एवं निपात के भेद से एक ही वाणी चार 
प्रकार से विमक्त हुई है [द्रव्य (घठप्रगादि) प्रधान 
हैं,जिस में वह नाम है | क्रियाप्रधान आख्यात है | 
आसख्यात पद के प्रथम जो संयुक्त होता है, वह 
प्र आदि उपसा है। उचावच यानी कई अकाए के 
अनेरू-अर्थों में मिस का निपतन (चोपकलरूप से 
सम्बन्ध) हो वह 'अपि तु च! इब्मादि निपात है | 
इन चार नामादि में ही समी वाणी परिध्ित है । 


५ क्योकि-अखण्ड-समग्र वाणी, चार प्रकार से व्या- 
इत्लाया वाचः चपुो ज्याइवलाब । | हुई है। मनीषी-आक्मण-जो प्रकृति (वालादि/ 


मनीपिणो शराह्मणाःस्भरक्ृतिप्रत्ययादिविभा- | प्रमयय आदि के विभाग के ज्ञाता-बाणी के गोग 

गश्ञा भाग्योगविदः तानि पदजातानि [रो जानने बाढे हैं, वे है इन सभी ९०8 
दिदन्ति । कर्य मनीपियों मै खडरूपो को जानते हैं। मनीपी वैयाकरण ही 

सबोणि विदन्ति। कर्थ मनीपिणों बैया- | जाते हैं? यह कहते हैं-गुदेति | अशान ही 

करणा शव विद्न्ति ( इत्याह-गुहेति । अज्ञा- 

नमेव गुहा तस्ामित्यर्थः। व्याकरणप्रदीपे- 


गुदा है, उसमें (समी पदखरूप छिपे हुए हैं) 
नाज्ञानान्धकार विदाये तानि प्रकाशयन्ते। 


इसलिए ब्याकरणज्ञ विद्वान्‌ व्याकरणरुपअर्दीप 
अज्ञानान्वकार का विदारण करके उन 
तत्र चतुण्णां पदजातानामेफैस्स चतुर्थ- 


का प्रकाशन करते हैं। उसमें चार-पद 
के एक-एक के चतुर्थमाग का-व्यावरण को तहीँ 


घ 
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भाग भनुष्पा अवैयाकरणा चदन्ति-आर्थ-|जानने वाले-अज्ननुष्प, अर्थ-प्रकाश के ढिए 


प्रकाशनाय अयुञ्ञते इल्र्थ/ । प्रयोग (व्यमहार) करते हैं | 
अन्य याज्ञिक अतिपादन करते हैं कि-मत्र, 


उनके ठु १४०३६ तप कल्प, आह्मण, एवं छौकिकी-ऐसी चार अकार से 
कर्पो आक्षं टोकिशीति चतुधों बाझू। वाणी विभक्त है। या्षिकों से सम्दक्‌ अधीतत 
थाक्षिकैः समाम्नातोब्लुऐार्थप्रकाशको वेद- | ै/-असुछान करने योग्य-यज्ञादिस्य-अर्थ का 


प्रकाशफ-वैदभाग मश्न है | अत उर्ष्ष! इल्लादि 
भागों मत्रः । ध्व॑मि त्यादिनोक्तः संदस क्‍ हु 
भागों मत्रः। “अत उर्श्वेमिला से कहा गया कत्पप्रन्य है। मन्रों के तापय- 


कटपः । मन्रतात्पर्या थै्रकाशकी वेदभागो | हुप-अर्थ का प्रकाशक वेदभाग आक्षण है। कौ 


ब्राह्मणम्‌। भोगविपया 'गामानये त्यादि-। छे आओ' इल्मादिरूप भोगविषषिणी वाणी ठौफिकी 

रूपा छोकिकी । एप्येव सो बाड़ निय- है, इनमें ही समी वाणी पर्यवसित है |इति। 
मितेति । 7 निरक्त के अजुयायी-ऋफू, यह), साम एवं 

चतुर्थी व्यवहारिकी, वाणी है, ऐसा कहते हैं | 

ऋग्यज!सामानि चतुर्थी व्यावहारि-|यहमत्र निरुकरमें व्यात्यात हुआ है, यहाँ वह भी 

कीति नैरुकता! (नि. १३९) कथयन्ति । | अलु्तंधान करने योग्य है। इसमें आह्ृणप्रन्य- 


४ व्याख्यातः सोष्प्यत्रा-[ (गिल्स से) है--/निश्य से वह संगन की हुई 
अप पं. नितके वाणी चार प्रकार से वित्तृत हुई । इन झछोकों में 


झुसन्धेयः । अथापि ब्राक्षणं भवति-सा वै | वाणी हैं, और पदों में चर्थ-वाणी है। 
बा सष्टा चहुधी व्यमवत्‌, एप्वेव लोकेपु | जो पपिवी में है, वह अग्नि में है तथा रपत्ता- 


हुरीयं, या प्रथिष्यां नाम के साम में है, जो अन्तरिक्ष में है, वह वायु 
त्रीणि, पशुप्‌ तुरीयं, या प्रथिष्यां साआज, | ः ? 
? शई हुट।; ? जे है तपा बामदेव्य नामक साम में है, जो खरे 


सा रबत्वरे, याञल्तरिक्षे सा बायो सा में है, वह आदिल में है, तथा बृहतीवामक साम 
बामदेव्ये, या दिधि सा55दित्पे सा चुहती | में है, एवं खनपित्ु (मेघगर्जन) में मी है। 


ता सनयितों, अथ पशु तो या वाग- इसके बाद पश्चुओं में, उन वाणियों से वह वाणी 
४ है अतिरिक्त हो गई । उस वाणी का ब्राह्मणों में 


त्वरिच्यत, ता ब्ह्मणेप्याद३:, तसाड़ा- |, इुआ, इसलिए आदण दोनो' वाणी को 
क्णा उभरयी बार्च वदत्ति, या च देवानां | बोब्ते हैं-जो वाणी देवों की है तश जो मल॒- 
या च मनुष्याणामिति । - घ्यो की दै ! इति | के 
24-37: कक कक द ु 
ऋ० छं० ३९ 
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(१५९) 


(यदीच्छथ सर्व मयपरिक्षयमक्षय्पसुखला भज्च तदैक॑ परमेश्वर समाराधयत) 
(यदि आप छोग से भर्यों का परिक्षय (विष्यल) तपा अक्षष्य (धुय) सुख का, 
छाभ चाहते हैं, तय एक-परमेश्वर की सम्पकू आशधवा करें) 
यसात्सपदि पंसृतिमहामयविष्य॑सिमी | जिस कारण से-श्ीमही संसार के महामप का 


पके क्‍ बहने वाटी ओपसमेश्वर वी आगपना है 
श्रीपसमेथराराधनिकेवेति मतिमड्विनिभि- एक-मुएय है, ऐसा चुद्धिमानों ने निथय किया है| 
तम्र्‌ | तसादपास्तेतरविपयादरेः परमात्मनि | इसलिए-इतर विपयों के आदर (मोह-मम्ता रे 
समर्पितमनोधीमिभेवमयापनयाय परमान- 2 है 0355 880०. हि 
न्दपद्काभाय च्‌ निश्चितमतिमिः श्रद्धाय- | अयभय के निगारण के लिए तपा सर 
6 संसाधनीया भगयान्‌ की आराधना ही अ 
भगवदाराधनैर संसाधनीया । न पुन- | ेम के लिए भगयान्‌ की ही 
आप दम के प्रकार से सिद्ध करनी चाहिए ) पुनः यहाँ विपय- 
रिदद विषयभोगविनोदेनेव दुरुम॑ माहुष्य- भोग के विनोद से ही दुरुम-मलुप्प-जन्म मिफठ 
जन्म विफल निपातनीयम्‌। विपयभोगस्तु 
प्राणिमात्नसाधारण: | पशुपक्षिकीटादयो अपि 
खखजातिपु मिथुनीभूय रममाणा निम- 


च्यतीत नहीं करना चाहिए। विषयमोग तो प्रणि- 
निमोचितेनाहारेण तप्ता हृष्यन्तो दृश्यन्ते ) 


मात के लिए साधारण है। पद्च, पक्षी, पीठ आदि 

प्राणि भी अपनी-अपनी जातियों में मिथुनी हो 
“न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामपशवोड- 
परे १ (भा. २३१८) इति सरणात्‌ । 


कर (स्री पुरुष मि् कर) रमण करते हुए अपने- 
अपने योग्य भाहार से तृप्त हुए-दर्पित हुए 

पड़ते हैं | श्रीमद्भागरत में यह स्मरण किया है“ 
“अन्य-प्म के पद्मुुत्ते विल्ेचन्दर आदि आगी 
क्या खाते नहीं है? क्या संगम नहीं करते हैं? ।' 
इति । भगवान्‌ की आराधना के अधिकारी तो 

भगवदाराधनाधिकारिणस्तु मजुष्या एव । |,तुष्य ही हैं। विश्व के साक्षी विश के इिस्ती 

विश्वताक्षिणं विश्वेश्वरमनाराष्याउव्पमतयो 

मानव कथड्टारं शाश्रत्ती शान्तिमक्षय्य 

सुख लब्घुं शक्कुयु/ ? अहो ! निखिल- 

मिदे जगत्‌ प्रतिधर्ण परिर्तनशीर्क भल्‍्ुरेँ 

गतसुखमेव युष्मामिः सर्वैरंधिगम्यत्ते ) चपु- 

रपीदमनित्यमनुवासरभज्गुरमासत्नष्वेसमवि- 




















आराधना न करके अत्प-मति वाले मनुष्य, शार्शिते 
शान्ति एव अखण्ड सुख को प्राप्त करने के लिए 
कैसे समर्थ हो सफते हैं ? अर्थात्‌ नहीं हो सकते | 
अहो ! (खेद एवं आखयै-अर्थ में) यह संग 
जगत्‌ क्षण-क्षण में परिवर्तन होने के खमात बी" 
भज्गुर-( नष्ट होने वात ) सुखरह्िित ही हम से 
देखते हैं | इशीर मी यह अनिव्य, दिन प्रतिदिन 
शिगिल होता हुआ-जिस का ध्वस समीप ही के 


साउवाद-अध्यात्मज्योत्यातरिवृत्तिसमलछ्ूतम्‌ मच्य० १९ श्दर३्‌ 

(०८२०७ ०४९८५५ 0०. ८२२७ ९-६०, «५२२७ ४रपे2. «९८2 -+५२४ (2. ८ की /:७ आ .5- 2, 8.7 
असनीयमेव निश्चीयते । अतो5सिल्नेताइशे | तथा कठ तक भी रहेगा या नहीं ऐसा विश्वास 
उसके लिए नहीं किया जाता, ऐसा निश्चित होता 

जगति यज्भवति तद॒बतु नाम, वतल्परिहत ६६ । इसलिए इस अकार के इस जगत्‌ में जो होता 


का शक्रोति ? परन्तु शरण्पशिरोमणिः |ढैः वह होता रहे ! उसका परिहार करने के लिए 
कौन समर्थ है? परन्तु श्पों में (शरण रखने 


शरणागतपत्सलः शाश्वतविज्ञानानन्दथामा | बाहों में) शिरोप्रणिरूप-शणागत-बसठ्याखत- 
श्रीमहेन्द्रो महेश्वर एगैक! शरणीकृत्य भ- विज्ञन एवं आनन्द का घामरूप-औमहेन्द्र-महेश्र 
ही एक, शरण (आश्रय) करके आप छोगों को 
यद्धिः समाराधनीय इति मितलक्षणो गमी- | सम्पर अकार से आराधना करने योग्य है, ऐसा 
सका : | मितकक्षण-यानी अल्पशब्दरूप एवं गम्मीर भावों 
रभाषरुचिरों भगवाव ऋग्मत्र! समुपदिश' बे शरद अगर गए सका से औग, 
ति-सम्बोधनेन श्रोतारमभिमुखीकृत्य-- | को अभिमुख करके सम्पक्‌ उपदेश देता है--- 
७४ इन्द्रो अज्न ! महहूयमभीषद्पचुच्यवत्‌ । 
स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ 


(ऋग्वेदु० मण्डछ २ सूक्त, 9७३ ऋछ १०) (साम, २००) (अथर्ष, २०२०५४५७८) 
हे प्रिय ) आराधना किया हुआ इन्द्र-परमात्मा ही महान्‌ भय का अभिभव करता है | उस 
भय को अच्छी प्रकार से हम छोगों से अंग करके समूछ नष्ट कर देता है, वही एकमात्र स्थिर- 
भुव है, एवं वही विश्वद्रष्टा चेतन्य सवीत्मा है ॥ 
- है अज्ग प्रिय ! , श्रद्धाविनयसम्पन्न !। हे अन्न यानी हे प्रिय ! श्रद्धा एवं ५५४ 
पर | से ! इस प्रकार श्रुति-भगवरती शिष्य 
दि शिष्पम्रमिदसीकृत्य बते । इख/त्पर- सम्बोगन से अमिमुख वना कर कहती है। इन्द्र 


मेश्वर: सम्यक्न आराधित इति शेपः | | फमेश्, 'अच्छीअकारसे आतवित इआ! यह शेष 
खाराधकानां भक्तानां महत्त-विपुरं, पीन!- | बाक्य है। अपनी आराधना करने बह का- 
० अन्कैः परिहर्दमशरक्य भदहान्‌-विस्तृव-पुनः पुनः रूप से फेल हुआ- 
पुन्येन सन्त) न्येः परिद अन्यों सेमाददार करने के लिए अंशवप-जजग, 
भयं-जननमरणादिलक्षणं सवभ्यं, अमी-|मणादि छक्षण बराछय-जो भव्य है, उसका 
पतर-अम्पभवत्‌, अमिमयति परिहरती- | अभिभब-परिहार कर देता है। अथवा, महत्‌ 
४ ,_. | यानी. अनादि काल से संलप्नभय का कारण 
लय) । यद्दा महत्‌-अनादिकारूतः संठकन्न | अज्ञान मी भयरूप है, उसका ज्ञान के भ्रदान 
मयेल्मयकारणमज्ञानं श्ार्व प्रदायायम-/इा अभि कलाहै। 
३ अभिपूर्वात्तदेलेद, बहुडवचनादडभावः दत्तथ” लोप:, सिंयोगान्तल्रेप:” सदेरप्रतेः इ्ति पत्रघू 

'सेपातस च इति द्रीवे, भभीषदिति सिद्धति ध 





श्द्ठ 
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मिमवतीत्यर्/ | ननु-अभिभृतमपि तन्म- 
हड्डयं पुनरापि कालान्तरे ग्रादुर्भविष्यती- 
त्त्त आह-अपचुच्यवत्‌-अपच्यावयति- 
अशत्तः पथवकृत्य दुर्तो्पसास्यति-समूले 
विनाशयतीति यावत्‌ । उन्दसि कालानिय- 
मात्‌। समूलख विनएस तय मवभयस्थ 
क्ारणाभावान्न पुना प्रादुभोबसम्भव! | 
नजु-भयापनयाय सः परमेश्वर एवं कथ- 
माराधनीयः १ सर्वजमामीण्टा) प्रमोदहेतयो 
मनोज्ञर्तीपुत्रपानमोजनविलेपनवस्घालडा- 
रादयो दिपया एवं कथ॑ पुनः साझुराग नारा- 
धनीया इत्यद आह-स हिजस एवं परमे- 
श्वरो महेन्द्र), खिर/-खयमन्येन न च्या- 
व्य+शाश्वत)-कूटअ।-अचल+-घ्रुव+। अनेन 
भयापसारणादिसामथ्ये तस्य सम्मावयति। 
हि! पदगम्योड्न्ययोगव्यवच्छेदकार्थको5- 
यमेवकारः तद्धिलनस सर्वस्य विपयजातस्था- 
खिरलं छचयति। दारदारकादीनां समा- 
गमस्स सापगमर्ल, शब्दादीनामापातर- 
भणीयानां विपयाणां विपसन्निभत्वेनोदेज- 
फरत्व, धनादिसम्पत्तीनां विपत्त्यवसानत्व॑, 
दिविधविषयेलोितस्थ पालित्यास कायसय 


सन्निहितापायलश्ध विनिभिन्‍्वन्‌ धीमान्‌ 


शंका-“अमिभूत हुआ मी वह महान्‌ भय 
फिर मी, अन्य समय में प्राहुर्भूत होगा #' ऐसी 
शंका उपस्थित होने पर समाधान कहते हैं- 
अपचुच्ययत-यानी हमारे से उस भय को अलग 
कर के दूर हृटा देता है अथीत्‌ मूछ सदित-उसत 
का विनाश कर देता है | छल्दरूप-बेद में काल 
का नियम नहीं है (इसलिए भूत-काल के क्रिया- 
पद का वर्तमान काल में मी व्याए्यान हो सक- 
ता है) मूठ सद्दित-विनष्ट हुए उस भय मय का 
कारण न होने से फिर से प्रादुभीय का सम्भव 
नहीं है| 

शेका-भय नियारण के लिए उस परमेश्रर 
की ही क्‍यों आरृघना कानी चाहिए १ समी 
मनुष्यों के लिए अमीए--प्रमोद के कारण-सुन्दर- 
खी-पुत्र-पान-भोजन-विलेपन-बख्र-अलंकारादि-विप- 
यों की ही अनुगग-आसक्ति पूरक क्यों पुनः 
आराधना नहीं करनी चाहिये ! 

समाधान-वही परमेश्वर महेन्द्र, सिर है, 
अर्थात्‌ वह खर्य अच्युत है-अन्य से वह च्युत 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि-वह शात्रत-कूठख- 
अचल-घुव है । इस विशेषण से-उस परमेश्वर में 
भय-निवारणादि के सामर्थ्य की सम्मावना वी 
जाती है। मन्नस्थ 'हि' पद से गग्य, अन्यन्योग 
का व्ययच्छेदकरूप-अर्थ वाद्य, यह एवकार, उस 
परमात्मा से मित्र-समस्त-विषय समुदाय में अखि- 
रेत को सूचित करता है । खरी-पुत्रादियों का 
समागम (सयोग) अपगम (वियोग) सहित है। 
आपात-रमणीय-इब्दादि-विषष, विप के सदर 
उद्देग के कारण हैं | धनादि-सम्पत्तियाँ का अब- 
सान विपत्ति हे | विविध-विषयों से झलित-एव 
पालित-इस शरीर का अपाय ( विष्यंस ) समीप 
ही है| ऐसा विशेषरूप से निश्चय करने वाला 
बुद्धिमान उन खी-पुजादि-विषयो में अलुसग 


सालुपाद-अध्यात्मज्योत्ल्ाविदृुत्तिसमलद्भुतम्‌ मच्य० १९ श्द्दब 
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कर्य॑ तेष्वजुरक्ति ब्ीयात्‌ ! न कथमपि कैसे बाँध सकता दे ! किसी भी अकार से नहीं 


अत एवं तसैताब्शदोपपिवर्मितः परमेश्वर बाँध सकता । इसलिए उस-बुद्धिमान्‌ को-इस 
ब्शदीपि परमेर प्रफार के अनित्मत्वादि दोषों से बरजित-परमेश्वर ही 


९ 28४०7 समाराषवीयो नि | पम-मलुरकति (अनन्य-्मत्ति ) द्वार सम्यकू आरा- 
थितो भवति | पुनः कर्यभूत: सं इत्याह- | धनीय, विथित ता है। पुनः बद परमामा किस 
विचर्षणि/-सर्वस् प्रपश्चल द्रष्ट । एतेन |म्कार का है यह वहते हैं-वह विचेषणि है- 


स्वत तद्भिगरस विश्वल दृब्यस्वेन हेतुना |अैीत्‌ समलअपन्न का द्र्ठ है। इस विशेषण 
मावः से-उस से मिन्न से विश्व का हस्ववरूप हेतु 

॥ 08 9020/% हि । (अप डुच्य- से हब्यात्व सूचित किया, यह मात्र दै। 

व्‌ च्युद पुर गतो! इलसाव्‌ छुडि इस प्रकार अन्य निगम (बेदमत्र ) भी-इन्द्र 

णिलोपे उपधाइखत्वे 'स्वतिशणोति'हत्या- | परमात्मा का ही सदा ख्िरल, निर्विकारत, अबि- 


दिनाउभ्यासख विकल्पेन इन बहुल | गाशित आदि का-तगा उसकी ही उपसत्ति 
(शरण) प्रहण करके एवं उसको ही प्रसल 


उन्दू्तिं इति अढभाव! ) 
० अकुतोमय-( किसी से मी भय- 
एबमिल्तम परमात्मन एवं सदा खिर- 2८ केक )के लाभ के 
स्वनिर्षिकारत्वाविनाशित्वादिकं, तमेवोप- | लिये अम्यर्थना का-अतिपादन करता है-हि 
स्य प्रसाध च॑ ततो5कुतोभयठाभाम्यर्थन- | मरुत! वह परमात्मा, किसी से परिभूत-तिरस्कृत नही 
घान्पो निममोउप्याहइ--'न स॒जीयते | होता एव न किसी के दारा नष्ट किया जा सकता 
महतो न हत्यते मे सेघति न व्यथते न अप है क्षीण दोदा है।न हा 
$ है, एवं न करता है।' इति । है मरुत ! 
रिष्यति !! (क्र, ५५४७) इति । हे अयीत्‌ प्राणादि के सम्रमशीक-सुम्रुक्षुमण ! वह 
सरुत! >प्राणादिसपमिनों झुम्नज्षय! !, सर | इन्द्र, अलक्‌ जात्मा, परह्ष, राग-भादि छेशों से 


इन्द्र प्रत्यगात्मा पर अक्, न जीयते-रागा- | तथा जन्म मरणादि-सस्तार के रोगो से कदापि 
केश, जन्‍्मादिमवरोंगे: पराभृत नहीं होता | 'जीयते! यह क्रियापद--जि 
दिक्केशे, जन्मादिमपरोगेंश न कदापि जय-अर्थ में! या या वष ( अगस्था ) की हानि 


पराभूयते, जि जयें ज्या वयोहानों'|( |) अर में” इन दो धातुओ का रूप 
इत्यस वा रूपय्‌। न हन्यते-न हिंसयते-|है। वह न किसी से दिंसित-या वाधित नहीं 


न याध्यते-कदापि खखरूपावस्ानात् होता, अथीत्‌ बद्द कदापि खखरूपकी अपयस्थिति 
से विय्ुक्त नही होता | वह न कद्वापि शरीरादि 


विवुज्यते। न सेघतिन्न शीपते-न कदापि की भाँति क्षीण होता है, क्योंकि-बहः निरबयव 
घरीरादिवत क्षीणों भवति, निरवयवत्वात्‌ । ६ | बह न ब्यवित होता है यानी व्यथा-पीडा 
न व्यथते-न व्यथां पीडां वस्तुतोडलुभ-|का वस्तुत अनुभय नहीं करता है, क्योंकि-वह 
बति, निर्विकारत्वात्‌ । न रिप्यति-न दिखते, | वििकार है । न वह बिनष्ट दोता है-अथीत्‌ ने 


१६६ $ ऋग्ंेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 


एस जर्सी अर 2802 ०६2७० «६९२२०००९२०-६९२०-०४२७० ज>कब52० अर अमलि 


न प्रियते इति यावत््‌ अम्ृतलात । ः है, क्योंकि-बह अग्रतरूप है। यह देह 
स्मतमेतद्वीताखपि वेदपुर॒पेण-- निल्यः प्रतिपाय॑-पुरुष-शीढृष्ण ने गीता में मी सूरण किया 
सर्वेगतः जाणुरचलोडर्य सनातन/(२॥२४) हे-यह शात्मा निःसदेह निल, सर्वव्यापक, 
थ्वष जायते प्रियते था कदाचित अचल, सिर रहने वाला, और सनावन हैं! 'पह 
व हन्पते हन्यमाने शरीरें (२०) 42 पा 98 कह अं 
4 हि मरता है? 'शरीर का नाश पर भी यह 
हक कान क कक एवं | 8 होता है! 'यह आत्म अच्हेच है; यह आग 
च' (२२४) इति। यत इन्द्र | भया-। अदादा-अंड्रेव और अशोष्प है! इंति | है इद्र। 
भहे ततो नो अभय कृषि! (ऋ. ८६१ |जिस से हम भयभीत होते हैं, उससे हमें दिर्भय 
१३) इति। है इन्द्र ! सर्वात्मन्‌ ! यत++ ः | इति । है इन्द्र) यानी सर्नीमन | गिछ- 
यसात्‌ यसात्‌, तश्नोच्चारणमिदम्‌ , ' शणा: | गिसनतगदि केश से एवं जन्म-मएयादि-मयपेग से 
विंक्रेशात्‌ जन्ममरणादिभवरोगात्‌ बर्य हम भयमीत होते हैं, उस-उससे हम को अगा 
भयामहे-विभीमः, व॒तः बनायें अथीत्‌ भय के कारण का वियारण करके 


/न्तसात-तसात्त्‌ 
ि त॒ग्हारे-शरणागत-हम-भक्तों को अ्ुतोमय की 
अभय कषित्डुरु | भयकारणमपाइृत्य | कर देखें। इति। 'यतः ततः ये दो पद का रे 


लद॒पसब्नानसानकुतोभयान्‌ कृपया विधे- | उच्चरेत हैं। एक वार उच्चरित-जों बहु-अर्थ का 
हीति यावत्‌ | इति । बोधन करे, वह तम्न पद कहां जाता है! 
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6 नस नर 
(स्ौत्मा भगवानेवास्मा्क शरणमित्यनवरतं सुमुक्षुभिर्विसावनीयम) 
(सीमा मगवान्‌ ही हमार शरण (आश्रय) है, ऐसी सदा मुम्क्षुओं को भावता करी चाहिए) 
+ अुग्धवो अगरच्टरमेरपरापनो भवेयु)| . ससुक्ष, एकमात्र भगवच्छरण के परावं हों; 
तसेव बय स/ असाकमेवासावसती ति हु ही हम हैं? 'हमारा ही वह हैं! इस प्रकीए- 
इट्सम्बन्धविशेषभावनया सगब््॒त सलया-| संसम्वन्थविश्ेष की भावना छा, सह्-्भानादः 
नन्दनिर्थि सवीत्मानमजसमाराधवेयुः, ना-| 'विंय्वोममा्भगवान्‌ की विल्तर आदाधनो कें। 
व्यमण्डपत्रस्येडसिनन्‌ संसारे सवी आशा-| व कला; के सदश इस संसार में सभी आशा 
ब्रिन्ाथ समुत्यज्येशनिष्संयोगवियोगोप-| »> चिन्‍्ताओं का अच्छी रीति से परियाग कहीं। 
पत्तिपु हर्ष विपादी इ्-अनिष्ट के संयोग नियोग की आतति में हर्ष ए- 
पु पादो च्‌ विहाय कर्तव्यबुद्धा 

निष्कामभ। विपाद को छोड कर, कर्तव्यबुद्धि से, निष्कार्म 

[नया भगवत्पीत्य्थ कमोणि आगे: -३ जा 
इवैन्दोडपि खात्मानमसहन मे भावना द्वारा भगवान्‌ की प्रीति के लिए करे 

हि विभावयेयु:, | करते हुए मी अपने आत्मा के असंगत्व की मानों 
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सर्वाधारः खयमनाधारः सर्वेधरो भगवाने- [ही किया करें। से का आधार, खयं-अनाधार, 
बैकोडचरूयाउ्मलया सद्धस्याज्ज्स परि- सर्वेश्वर, एक भगवान्‌ का ही अचेढ-अमछ-शझोभन- 


विन्तनीय भक्ति से परिविन्तन करना चाहिए, ऐसा-प्राचीत- 
चिन्तनीय इति पुरातनभक्त्पिंसद्भावनाव- भक्त-ऋषियों की सद्भावना के वर्णन द्वारा बोधन 
र्णनमुखेन बोधयति-- 


करते है--- 
.३* इसे त इन्द्र! ते व पुरुछ्ठत ! ये-त्वा5:रभय चरामसि पभूवसो |। 
त्वदन्य कद (३ 
न हि लद॒न्यों गिवंणो गिरः सघत, क्षोणीरिव पति नो हर्य तदचः ॥ 
(ऋग्वे, सं. १ सूक्त, ७७ ऋष,!४७) (साम० ३७३) (क्षयवे, २०१७४) 
हे इन्द्र हे पुरुष्ठत! हे प्रभूषसो! ये जो प्रसिद्ध हम हैं, वे हम तेरे ही हैं | तेरा ही आश्रय 
(शरण ) भ्रहण करके हम चढते हैं-समी कार्य करते हैं । हे गिर्व॑ण ! हमारी स्तुति-प्रार्थवादिरूप- 
बाणियों को तुन्न से अन्य कोई मी प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थीत्‌ हमारी वाणी एकमात्र-तेरा ही 
गुणगान-प्रर्थना आदि करती है, अन्य की नहीं । इसलिये 'रुथिवी की भाँति! उस तेरी वाणी को 


त्‌ ही खीकार कर [! 
हे इन्द्र! हे प्रभूवसों ।>प्रभूतेथ्वर्य ! हे अ- 
मित्तपराक्रम ! हे पुरुष्ठत !न्युरुमिः बहुमिः 
भाजुके। भक्तरिमि, बहुपकारं स्तुद ! हे 
गिर्वण ल्सद्भावनामयीमि! परमप्रेमोपेता- 
मिर्वैखयोदिभिगीभिवननीय ।-संभजनीय 
परमेश्वर ! येन्चर्य तावका), त्वान्लवाग्रेव 
परमात्मा, आरस्य-्ञाभ्रपतया-शरणत- 
याश्वतम्ब्य खामेव शरण आप्य वा, चरा- 
भसि-चरामः-अखिन्‌ संसारे विलक्षणनाद- 
फप्ररुये वर्तामहे, त्वदिच्छायामेव सबार्थवि- 
धायिन्यां असन्ना भत्वा हृष्टानिष्टोपपत्तिष्वपि 
सम्रचित्तस्व॑ विधायाच्छइृत्या जीवननिर्याह 
'विदष्म इति यावत] तदेतदृगस्तरेणाप्यस्थु- 
क्तमू-आ ल्वा रम्मे न जिमयो ररस्मा शव- 


है इन्द्र ! हे अभूवसो ! यानी अभूत (निल- 
घिरू) ऐश्वर्ययुक्त ! अमित-अपार-पराक्रम बाले ! 
हे पुरुद्ुत | अपीतू-जह-भाइकभक्त-ऋषियों के 
द्वारा बहु प्रकार से स्तुत! हे गरिवण ! यानी 
प्रचुर-सद्भावना वाली-पसम-प्रेम से संयुक्त-बैखरी 
आदि वाणियों के द्वारा अच्छी प्रकार से भजने 
योग्य-परमेशर ! ये हम तैरे हैं, तुझ्न पमाला का 
ही आश्रय-द्ारणरूप से अवठम्बन करके; या 
शरणरूप तुझ्न को ग्राप्त करके, हम इस विरक्षण- 
नाटक के सद्श-संसार में चढते हैं-बर्तते हैं | 
अर्थीत्‌ समी कार्यों को सिद्ध करने वाली-तेरी ही- 
इच्छा में प्रसन रद कद इ४-एवं अनिष्ट की पआप्तियों 
में मी समानचित्त को बना कर, अच्छे-शोभन- 
ब्यापार द्वारा जीवन का निर्वाह करते हैं | वही 
यह अन्य ऋचा के द्वारा मी कहा गया है-पजैसे 
दुबे बूढे-छोग, उऊ़डी का अवरम्बन-महण करते 
हैं, तैसे दे बल के पति !, हम मी चेरा ही अब- 
रूम्बन (सहारा) ग्रहण करते है | और अल्यन्त 
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सस्ते! । उम्मसि तथा सघथ आ॥! (छ, ल्‍ स्थान में ही तेरी स्तुति करने की या 
८9५२० ) इति। अयमर्था-हे शबसत-[तेण दशन करने की कामना करते हैं !! इति। 
सपते !वतस पते ! तकतशक्तिगिये | सवार | 4र्य है-दे झवतलते ! यानी वह के बे 
५ लगा, रीएा+_9090_ | सके शक्तियों के मण्डार ! तुझ्न-्यर्मात्मा कार 
222] जितरपानशीणा:-हुवेताः धीण-दुर्वैठ-इद् जैसे दण्ड का अवछम्बन काते 
चृद्धा), रूम नम्दण्डमिव, था रम्प्रच्ञा- 


हैं, तैसे हम निश्चय से अवहस्बन करते हैं। क्या 
रमामह्दे-आह म्वापहे | तथा 'च यास्कः- | जबही यास्क-ऋपि से निरक्त में मी कहा है-पूे 


आरभामहे ला जीरा इब दषण्डमू! (३२१) के दण्ड 'की मॉँति हम तेरा सहात ढेते हैं । 
इति | यथा इड्ध४ केचित्‌ दण्डमव्टम्भना- |इति । जैसे कोई बूढे सहारा के हिए दण्ड का 
भरमेवाव सम्बन्ते, तथा बय॑ त्वामेवाम्युद- | भवन करते हैं, तैसे हम अभ्युदय एवं नि: 
यतिःभेयससिख्धयर्थमवलम्घामहे-शरणतया | से की सिद्धि के लिए तेरा ही शरण प्रहण कले 

५, खेद हैं। यह अर्थ है। व्‌. ही समी प्रकार से हमारा आश्रय 
रहीम इसपे।, लमेद सपेण न जता है, यह अमिप्राय है | इसलिए ऐप ही-भलत्त 
इत्ममिप्राय/। अत एवं ल्वान्खाग्रेव वर 


रे ८ समीप दृदयस्थान में या यज्ञखथान में भायाती भ- 
2 लहं/॥8९४ हदयञाने, यज्ञाय- | भिमुखता पूवेंक यजन करने की या स्तुति करने की- 
तने वा आउओमिम॒स्येन, यह सोतु द्रईं |या दर्शन करने की हम कामना करते हैं। हति। 
वा उस्मसिन्‍्कामयासहे इत्यथः ) अन्न 


यहाँ भगवान्‌ के साथ सम्बन्धविशेष आदि के ज्ञापन 
मगबता सह सम्बन्धविशेषादिज्ञापनप्राणी- | करने वाढी-इन अन्य-छचाओं का मी अउु्तत् 
मानि ऋगन्‍तराप्यनुतंधेयानि-त्वससाक | करना -चाहिए-'त हमात है, और हम तेरे हैं 
तय ससि! (ऋ, ८८१३२) 'स न इन्द्र: |“ इहूशिव हमारा सखा है! 'जिस का ह६ 
शिवः सखा' (ऋ, ८९३॥३) 'यखेदं से | सेतर है, उसको ही हम बुलाते,हैं! 'अम्रियलान 
तमिम हवामहे' (ऋ, ४१८२) “अप 


को ही मैं सदैव पिता मानता हैँ, अग्नि को ही मैं 
भन्‍्ये पिवर्ममिमाएिसिध्ि आतर सदमित्स- | आती अपवा वन्‍चु मानता 2 कर 
सापए! (ऋ, १०७३) ता ते भक्ति- हक लि गान हि 
बात) स्ार्म! (अथर्व, ६॥७९।३) इति। हवामहे यानी उसका ही हम चिन्तन कहते ६ 
हर ! वाह, गद्वी- | या ग्रहण करे हैं, यह मी अप॑ है। आपि पाती 
मिक्स ञ >्यन्धु, मन्पेज्जाने, सद- वन्पु । मन्‍्ये यानी जानता हूँ | संदमित्‌ पाती 
>संदव, विसंवाद विद्ययेत्यर्थः | यहा संदेव, विसंबाद-विवाद को छोड़ कर | यद्वा तेरी 
लब्छरण गहीत्रा ल्थि अह्मप्पेद बर्य 
घरामसिजविचरामः-सवोसा भनोइचीनां 


शरण प्रहण कर तुझ्नमन्त में ही हम विचरण करते 
५ हैं, अर्थात्‌ सभी मन की बृत्तियों का अनन्यमार्त 
संचरणमनन्यभपिन विदध्महे, अद एवं 
ते शमे बर्य-प्रसिद्धिगायफलतच्छब्द 




















से तेरे में ही संचार दम काते रहते हैं, इसलिए 
व, इद [ये प्रसिद्ध हम | तत्‌ शब्द प्रतिद्धि का बाधक 
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शब्दोध्परोक्षयाची, त्वदर्थकत्वेन अप्िद्वा |हे, इदं शब्द अपरोक्ष अर्थ का.बाचक है । छदर्थ 


चयमिल्यर्थ!, तेल्तव-परमेथवरय ख़भूताः 
सेवकाः त्वत्परास्वन्मया। शरणागता भक्ताः 
संद्ृत्ताः स इत्यसाक त्वद्भिमुसस्संतवो5- 
नन्‍्यप्रेमपूरितः ल्वदेकतानतारुध्षणो मान- 
ससजातीयप्रत्ययप्रवाह! सकलकरपाणसा- 
धकः प्रवर्तमानों भवतीत्यहों ! भवदलुग्रह- 
शापकमच्छसौमाग्यमसाक फिम्र वर्णनीय- 
'मित्याशय) । तथा चाहु/-नैयायिकशिरोम- 
णयो5पि भक्तप्रवरा) भ्रीमन्‍्त उदयनाचा- 
श्योः-असाक तु निमगेसुन्द्र! चिराचेतो 
निमर्म त्वथी-त्यद्वाउप्नन्द्निधे ! तथापि 
होव तम्राद्यापि संच्चयते | वन्नाथ ! त्वरित 
'विधेहि करुणां येन त्वयैकात्मतां, याते 
चेतसि नामबाम शतशों याम्याः पुनया- 
सतना; ॥ (न्यायकुसुमाञ्ञलिः ) इति। ण्वं 
'तत्खरुपसाक्षात्कारपूर्वकतदात्मभावविलय- 
आर्थनाप्ररुयायकी निगमीडपि भवति-कदा 
सृदीक सुमना अभिख्यम्‌! 'कदान्व ६ न्तर्ष- 
रुणे अंवानि ! (ऋ, ७८६२) इति। 
-अयमर्थः-भगवन्तं सर्वगनवरणभीय॑ सया- 
'नन्‍्दुनिर्धि परुणं शी दिव्क्षमाणः ततरेब 
_खस झरिल्यस्तर्भावश्च कामयमानः कथित्‌ 


ऋषिभैक्तोब्नेन वितर्कपति-सुमना+-शोभ-. 
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(तेरे) रूप से असिद्ध हम, यह अर्थ है| तुन्न-परमेश्चर 
के अपने सेवक-जो तेरे ही परायण-वन्मय-दारणा: 
गत-सदाचारी मक्त हम हुए हैं-इसहिए हमारे 
मनकी सजातीय वृत्तियों का ग्रवाह-तेरे ही 
अभिमुख-अनन्यप्रेम से भरा हुआ-तेरे में ही एक- 
तानरूप हुआ-समस्त-कल्याणों का साधक्र-सदा 
ग्रवर्तमान हो रहा है, अहो ! (हर्प अर्थ में) आप 
के अनुग्रह का बोधक-यह हमारा अच्छा सौभाग्य 
है, उसका क्या हम वर्णन करें ? यह आशय है। 
तथा च नैयायिऊश्निरोमणि होते हुए भी भक्त्रवर 
श्रीमानू-उदयनाचाय्य कहते हैं-'हे खभाव से 
सुन्दर | भगवन्‌ | हमारा तो चित्त बहुत समय से 
तेरे में ही निमम्न हो रहा है, तथापि है आनन्द- 
निधे ! तेरा वह खरूप, अब्र तक इस चित्त को 
स्पष्ट-अपरोक्षरूप से नहीं दिख रहा है | इसलिए 
है नाय | ऐसी आप शीघ्र ही झपा करें, कि- 
जिस से यह चित्त (तेरा साक्षात्कार कर) तेरे 
साथ श्कात्मता को प्राप्त कर छेवे, ऐसा होने पर 
पुनः यम-सम्बन्धी सैंकडों-यातना-पीडाओं को हम 
न प्राप्त होंगे / इति। इस प्रकार उसके खरूप 
का साक्षात्कापूर्वक उसमें आत्ममाव से बिछ॒य की 
प्रार्थना का अन्यनिगम (वेदमन्न) मी प्रख्यापन करता 
(है विभो ! ) पवित्र एवं शान्त मन वाया हो 
कर सल्य-भानन्द-रूप आप का मैं कब्र साक्षात्‌ 
दर्शन करूँगा ? ॥ और “सर्वेजन-बरणीय-भनन्ता- 
नन्दसागररूप॑ आप वरुण-देव में कब में अन्तर्गूत- 
तदात्मभूत-हो जाउँगा?” इति | यह अर्थ है-सर्व 
जनों से वरण ( खीकार ) करने योग्य-सत्य-आनन्द 
के भण्डास्मगवान-वरुण के शीघ्र ही दर्शन करने 
की इच्छा करता हुआ, और उसमें ही जल्दी अपने 
अन्तमीव की कामना करता हुआ कोई ऋषि- 
भक्त इस मन्न से - वितर्क करता है-सुमना यानी 
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नमनस्कः सन्‌, एकाग्रत्वनिर्मलत्वानन्य- मन बाछा' हो कर-एकाप्रतय, निर्मड- 
भक्तिस्सपूर्णत्वादिकमेष सनति शोभन- |अनन्यभक्तिस्सएर्णील-आदिक ही मन में शोभनल 
छग््‌। अहं कदाज्कसिन्‌ समये, सृछीक- | है-किस समय मैं मततीऊ-याती सुखरूप या उसे 
सुखरूप सुखयितारं वा सर्वात्मान सर्वेश्वर | कारी सवोत्मा-सर्वेधर आप को सर्व तरफ से सदा 
भवन्‍्ते, अभिरयम्‌-अमिपव्येयम्‌। तथा | देलैंग। तथा निश्चय से कब, उस पर्ण-द्वैक्घत 
कदा लु-सल तसिल्नेव पृर्णादैतसुखसागरे | सगएरूप अन्तयोमी वरुणदेव में शञीत्र ही अन्त 
होडँगा | इति | 
चरुणे देवे सपदि, अन्तः झुवानि-अन्तर्भूत- | उसके जाल-भाव को अत होेंगा। ई 
सदेकात्मभावापत्री भविष्यामीस्यर्थ:। अतः | सिटेए पहना से अन्य कोई मी पद 
लद॒न्प/-त्तत्तोप्न्प: कश्रिदपि पदार्थः हमारी -स्तृति ग्रार्थनारूपा वाणी को नहीं प्राप्त होता 
3 पीता कॉ्येदपि पदार्थ ।है। बाणी. यह कर्मपद है, द्वितीया-विभक्ति का 
गिर/न्याणी।-स्त॒तिप्रार्थनारूपा. अस-  बहुबचन है । अरथीव-सर्व ठोक-मदेश्वर््स से 
दीया), कर्मपदमिद दवितीयाबहुबचनम्‌ , अलन्त-उत्तम पूर्णीनन्द-सागर-अन्तयामि-सर्वशर्ति- 
नहि सघत्न्नहि प्राम्मेति । ४3 लां | मान्‌-अपने ही आत्मखरूप-तुन्न-मगवान्‌ को छोड 
सर्वलोफमहेश्वर॑ निखि पू्णानन्द- | कर-समी विपयों से निःस्पृद हुए हम-अन्‍्य किसी 
पाधोनिधिमस्तयोमिणं सर्वशक्तिमन्तं खात्म- | भी पदार्थ कीआर्थना-कामना नहीं करते हैं, से 
भूत भगवन्त॑ विहाय सर्वेभ्यो विपयेम्यों|ंए स्तेतिआर्थना आदि का बोधन कराने वाटी 
निछयृहः मन्‍्तो बय॑ नान्‍्ये फमपि पदार्थ |फैगारी वाणी कदापि (किसी समय में मी) व 
प्रारथयामहे-कामयामहे, अवेड्सदीया स्तु- गामिनी नहीं होती है | 'बाणीः? यद्द पद मर॥ 
तिग्रार्थनादिज्ञापनपरा वाणी कदापि सान्य- | “हे आदि का उपलक्षण है। 32630 
गामिनी भवति | वाणी इति मनभहुरा- |" को छोड़ कर अन्य को जानने या प्राप्त के 















देरप्युपलक्षणप्‌ । अन्यान्यपीन्द्रियाणि त्वां 
विद्वाय नान्यमधिगम्तुमुत्सहन्ते इति भावः। 
तदेतलिगमान्तरेणाप्युक्तम-वर्य घा ते स्वे 
इद्टिन्द्र | विष्रा अपि प्मसि। नहि त्वृदन्यः 
पुरुहृत! कथन मघवन्नस्ति मढिता।ए (ऋ, 
<६६।१३ ) इति । अयमर्थ/-हे इन्द्र ! 
द्दे पुरुदत ! हे मधबन्‌ ! व्य घा-घ-खछु, 
तेन्तव, सभूता: घरणापन्ना! विप्रा+-मेघा- 
विनः दक्मदर्शिनः सन्‍्तः, अपि संमावना- 
याम्‌, त्वेन्वयि-अन्तरात्मनि, 


स्यसि-संसप्रनितताः कस 


सः/-मभेवराम इत्यर्थः। 





के लिए उत्सहित नहीं होती हैं, यह भाव दे | 
यही अन्य-निगम से मी कहा गया है-हि इन! 
है पुरद्त | (बहुतों से घुछने योग्य) है मधरन! 
(अनन्तैश्पैसम्पन्न) निश्चय से हम तेरे ही अपने 
आत्मझ्प हैं | इसलिए हम निग्र यानी तत्वदर्शी 
इए-तुन्न-न्तात्मा में ही सतक्न-तदाकार होते हैं। 
क्योंकि-तुझ्न से अन्य कोई भी पदार्थ खुखरुप या 
सुखरर नहीं है ए इति | यह अर्थ है-हे दे | 
दे पुरुदठत | हे मधयन्‌ | &म, धा यानी म-खद 
निथय से, तेरे ही खरूप हैं, तेरे ही शरण फो 
प्राप्त हुए हैं। तत्वद्शीजेघावी हए-हम-ऑयँ 
इबच्द संभावना अर्थ में है-नुन्न-अन्तरात्मा में ही 
सञ्फचित्त वाले द्वोते हैं। अन्य-पदायों को छोई 
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अन्यान्‌ विहायेन्द्रे परमात््मन्येव खखरूपे [कर इन्द्र परमाआा-जो पूर्ण-अद्वैत-सुखसागर-अपना 

पूर्णाद्ेते सुससिन्धी दर्तामहे इति यात्रद्‌ ही खरूप है-उस तुन्न में ही हम वर्तते हैं, यह 

यतस्त्वदन्यः कश्वनाउपि पदाथों माडिता- गाव दे। क्योंकि-सुझध से हे अन्य कोई मी पदार्य 
सुखयिता-सुखकरः सुखरुयों वा नासि इति। | + कसी या छखछप नहीं है ! इति। 

अतस्ल न/-अस्ा्क अनन्ययोगेन वि-|. इेटिए-अनन्य-योग़ से उच्चाएण-किये गए- 


हिंद लत्स्तुतिजपादिलध्षण त॒ग्हारी स्तुति-जप आदिरूप हमारे चचन को तू 
तं पर $ ड़ माँति - 
हि छत बचः परतिहर्य धृथिवी की माति' खीफार कर | जैसे पृषिवी अपने 


खीकुरु, श्षोणीरिव, यथा थ्षोणी-शथिवी विकास-फार्यरूप-भूतसमुदायों को अपने में ही 
खकीयानि खविकाराणि भूतजातानि खख्ा- | सफर करती है। वैसे तेराही यह-सब,तेरेलिए ही 
मेव खीकरोति, तथा पक तुम्पमेव | स्वत हुआ, तुच्न में ही खीहझत होओ, यह भाव 
समर्पित लग्येब खीझते भवत्िति भाषः। |है | यहा ततिरे है चिन्तन के परायण हुए हम 
पद्दा तद॒च/>त्यचिन्तनपरा वर्य त्वयंव [तुन्न पृर्णीमा के साथ एकात्म-भाव को प्राप्त होयें! 
पू्णोत्मना साकमेकात्मतामाप्ुुयाम, इति | इस प्रकार की प्रार्थना वाले हमारे इस वचन को-- 
प्रार्थनालक्षणं न/-असाक तद॒चने-क्षोणी- | शपिवी की भौति-जैसे भूमि, भपने से उप 
रिवन्‍्यथा क्षोणी खज्मादुत्य्न सब पार्थिव | एस पार्पिव-कार्यसमुदाय को-अन्त में अपने में 
कार्यजातमन्ते खखिन्नेवोपसंहरति, तथा | ही उपसंदार-विल्य कर देती है, वैसे त्‌ भी तेरे 
त्वमप्यसान लदंशभूतान्‌ सयुज! सखीद बा रे के 28 
हि ला [६९४ 
सुपर्णात्‌ त्यि सर्वास्मनि-उपसंहर अमेदेन उपसंदार कर-अमिन कर दे-ऐसा करके-खीकार 
संगमय, एव छत स्वं-अतिदय खीढृत्य | (सके सल-सफट बना, यह आशय है। वही यह- 
सत्य सफल विधेद्दीत्याशयः । तदेतत्‌ ऋग- | अन्य ऋग्भन्न मी -कहता है--जैसे मदियाँ समुद्र 
स्तरमप्याह-आ ता विशन्तिन्ददः सपुद्र- | में प्रविष्ठ हो कर तप हो जाती हैं, वैसे इन्दु- 
मिद सिन्धवः । न ल्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥ | चन्द्र के समान शान्त-ग्रसन्न ज्ञानवान्‌ भक्त तुझ्न 
(ऋ, ४९२२२) इति । अयमर्थ)-हे | परमात्मा में प्रविष्ठ हो कर तदूय बन जाते हैं, 
इन्द्ू-परमात्मन्‌ ! इन्दब/-इन्दुवत्‌ प्रशान्ता | रंकि- हे इन्द | वस्तुतः तक से अतिरिक्त छुछ 
भीतरागाः तेजखिनः त्वदर्शिनों झुनयः [मी नहीं है।' इति। यह जर्य हे इत्र | 
संन्‍्यापिन परमात्मन्‌ ! इन्दु के समान प्रशान्त-वीतराग-तेज- 
पिन, त्वान्लां सत्यानन्दनिर्षि शुद- | 0 दलदसी-सुनि-संन्यासी, सद्यानन्दनिषि-शद्ध- 
खरूपं, आ विश्न्तु-सर्वतः अविशन्ती- खरूप-तुम् में ही सर्व तरफ से प्रविष्ट हो जाते 
त्यर्थः-उपाधिपरित्यागेन प्रविष्टा इव तद्ूपा | हैं, अपौत्‌-उपाधि के परिव्याग द्वारा प्रविष्ट-से 
भवस्तीति यावत्‌ । तत्र ध्टान्तः-सिन्धव+- | इुए-तदूप हो जाते हैं। उसमें इषान्त-जैसे बहने 
खआन्दमाना गड्भाद्या नद्यो यथा समुद्र सर्वतः बाल्य गंगा आदि नदियाँ, सर्व तरफ स्ने समुद मं 


श्७२्‌ * क्रम्वेद्सहितोपनिषय्छतकम्‌ 
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ग्रविशन्ति, पूर्वमपि ताः सम्ुद्रजलरूपा। | प्रविष्ट हो जाती हैं, प्रथम मी वे नदियाँ समुद्र 
सत्यः तत्रबाविश्वन्तः तद्पा भवन्तीति जल्रूप हुई, उसमें ही अविष्ट होती हई-तदूप हो 
यावत्‌; तद्नत्‌। यत एवं तस्ात्‌ हे इन्द्र ! जाती हैं, तदत्‌ | जिस कारण से ऐसा है, इस- 
लां स्वाधिष्टानं कश्रिदपि जड़ो वा चेतनो |लिए हे इन्द्र | सर्वाधिष्ठानरूप-सुझ्ञ का कोई मी 
वा पदाथों, नातिरिच्यत्ते-अतिक्रम्प न|जड या चेतन पदार्थ-अतिक्रमण कर नहीं रहता, 
वर्तते-वस्तुतः खत्तो नातिरिक्तः प्थर्भू-|अर्थीत्‌ तुझ्न से वस्तुतः कोई मी पदार्थ-अतिरित्त- 
तोस्सीत्यर्थ:। तदेतत्सरति भगवान्‌ व्या- | पृथक्‌ रूप नहीं है । वही यह मगवान्‌ व्यास गे 
सो5पि-“लत्तः पर नापरमप्यनेजदेजच कि- | श्रीमद्भागवत में स्परण करता है-तुक्न परमात्मा पे 
श्रिक्तिरिक्तमस्ति / (भा, ७३३२) | कोई मी पर-कारणरूप एवं अपर-कायरूप, तथा 
इति। यद्द हे इन्द्र! त्वदन्यः-त्वत्तों व्य- | अचढछ-निराकाररूप एवं चलायमान-साकाररुप 
तिरिक्तो देवः, गिर/-असदीयानीमानि | पदार्थ व्यतिरिक्त नहीं है ? इति। यहा हे इन! 
परिमितानि बचांसि न हि सघत-न खलु | तुम्त से अन्य देव, हमारे इन-परिमित-बचनों को 
सहते । स्त॒त्यस्थ तब भहिम्नो निरवंधि-|नहीं सहन करता है। आप स्तुल-की महिमा 
ल्वादसदीयानां स्तुतिबचसामत्यत्पत्वाच् | अवषिरहित है, और हमारे स्तुतिरूप वचन अति 
ताहग्बचस्तयैव सक्मत इल्यर्थ: । तत्न |जत्प हैं, इसलिए इस प्रकार का बचन दही 
इश्ान्तः क्षोणीरिब-श्लोणय हब । क्षोणी-| सहन करता है, यह भावार्थ है। उस में इशन्त- 
शब्देनात्र प्रजा विवष्ष्यन्ते । प्रजा राज्ञो | क्षोणी की तह्। क्षोणी शब्द से यहाँ प्रजा विष 
धार्मिक यद्यद्योग्यमयोग्यं या विज्ञाप- | क्षित हैं | धार्मिफ-राजा के प्रति उसकी प्रजा जो-गे 
यन्ति, तत्सवें सः प्रजावत्सलो राजा यथा | कुठ योग्य या अयोग्य का विज्ञापन करती हैं, उस 
सहते, त्द्त्‌ इत्यर्धः। यसादेव॑ तसात्‌ | सब का जैसे प्रजावत्सछ-राजा सहन करता है, 
ना असाके ताथक वचः गतिहय॑-पतिका- | तदइत्‌, यह अर्थ-है | जिस काएण से ऐसा कै 


मय | (सघत्‌ अन्न सहेरलेंटि अडागमः, |इसलिएं हमारे वैसे वचन का तू ही खीकार कं 
वर्णविपर्ययेण हकारस्थ घकारः) इति |. | कामना कर । इति | 


४४४४७६६७:::5* 


निर्मेलयैकाग्यया जे (२ १) | 
(्‌ प्यया सहदुद्धा भगवान्‌ घत्यक्षों भवति ) 
( निर्मठ-एकाम्र-सदूबुद्धि के द्वारा ही भगवान्‌ प्रल्नक्ष होता है)... 
पक एव महेन्ों विेथरो विष्णुः | पर थी मान एन विशेयर दिष्य दे, यह 
सफामेम्यो ८ सकाम-मक्तों के लिए उनके इशष्ट-कार्मो का 
भक्तेम्यः कामानां, निष्का सर्माफ “८२२००... __ | सर्मोक है, और निः् और निष्काम भक्तों के लिए आगे 


व अल जनक 
इल्प्र पंप हिंसाया घातुः परन्तु धातूनामनेकार्थत्वादस प्राध्यर्यो 
विकरणभ्य छुक्‌, क्षोणीरियेद्यन्न “दल्वघास्भ्य:? इति सुद्दोप़भावरछरदगः। 





१ चरामसील्त्र “इदम्तो मसि.? "स्पवः 
विशेष", छेकशशयमः, बहुसे 5न्दयीति विः रद 
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मेस्यः खसाध्षात्फारेण मोक्षामृतस्थ च वर्ष- | साक्षात्कारदारा मोक्षागत का बर्षक है, इस लिए 


कल्वेन घृपभशब्दप्रतिपाथः, सर्वोकगुरु- हें शपम गच्द से प्रतिपाय है ।बह स॑ई छोरों का 
गुर है, पिता है, एवं सर्वंगत है, इल्लादि कारणों से 


स्वपिद्खसर्दगतलादिप्रयुक्तसर्वास्यधिको- बट सर्व से अतिशय-अधिक-उच्पर्ष वाढा है, इस 
स्कर्पवच्चेन समस्कायेश्र भवति, स॑ एवं | लिये यह नमस्कार करने योग्य है। उसका निर्मछ- 


निर्मेलयैकास्ययाउखण्डतदाकारया बुद्धवा दी बुद्धि द्वारा ही २० 

न्‍ पादपिह है, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए, प्ररोचना 
साक्षात्ृतो भवतीति पति श्रोद- (अभिरुचि ) द्वारा श्रोताओं की एवं अध्ययन 
णामथ चाघ्येद्॒णां श्रोचनया तदाभिसु-| करने बाछों की उसके प्रति अभिमुखता करने के 


ख्यश्व विधातु मब्रदऋ त॑ स्तोति-- हिए मत्रद्वश-ऋषि उसकी खुति करता है-- 

३» त्वम्न | इन्द्रो बृषभः सतामसि, स्व॑ विष्णुरुगायो नमस्यः । 

स्वं ब्रह्म रयिविद्‌ बह्मणस्पते ! त्व॑ विधतेः ! सचसे पुरन्ध्या ॥ 
(ऋग्वेद मण्ड २ सूक्त, $ ऋक ३) 

'हे अम्ने ! परमात्मन्‌ ! तू इन्द्र है-अनन्त-ऐशयों से सम्पन्न है, इसलिए तू सत्युरुषो के लिए 
वृषभ हे-अर्थात्‌ उनकी समग्र-कामनाओं का प्रक है | तू विष्णु है-विमु-व्यापक है, इसलिए तू. 
उरुगाय है-बहुतों से गाने-स्तुति करने के लिए योग्य है, एव नमस्काये है | हे ब्रह्म के पति | तू 
ब्रह्म है और रयि यानी समस्त-कर्मफलों का ज्ञाता एवं दाता है ) हे विषारक |-संवोधार | तू 
पुरन्धि यानी पवित्र-एकाम्र बुद्धि से ग्रत्यक्ष होता है 

है अगर |-हे. परमात्मन्‌ ! त्व॑-सतां5| हे अम्मे ! हे परमात्मन्‌ | तू सदाचार एव सद्दि- 


सजनानां सदाचारसद्िचारपरायणानां कृते | चार के परायण रहने वाले सजनो के लिए इपभ 
है यानी उनके अभीष्ट पदायों का वर्षक हे-यदा 


पी वर्षितासि 
बृषम/-तदसीछानांपदाथोंनां 88 00483 ंपम बागी सर की अपेक्षा अन्यधिके उत्कर् से 
यद्भा गृपभः्सर्वोम्यपिकोत्कर्षशालित्वेन | सुशोझ्रित होने के कारण माननीय है, इसलिये छू 
से माननीयो भवत्ति, अत इन्द्रोडसि ! | इन्द्र है। अथवा सलुरुष-साधुओ के लिए व्‌ इन्द्र 
अथवा सां-साधूनामिन्द्रो5सि-्परमेशर्य- | है-पर्लैश्वव का सम्पादक है, इसलिए त्‌ इंपभ 


 थ ह.. 
डसिः ई वृषभ+-श्रेष्ठो भ- | पाती शरे्ठ है । दे विष्य है जपोत्‌ अपने से रे 
जगत शाम; हुए-कार्यकरण के समुदायरूप इन समस्त शरीहों में 


५, 3०० ९ 4 
चसि। स॑व॑ विष्णु+-खलेदेए कार्यकरणर्स- जीवात्मरूप से प्रवेश होने से, सफ़छ विश्व में व्याप्त 
घातेषु जीवात्मना अवेशनात्‌ , सकलविश्व- | झ्ेने से, एव विश्व की रक्षा के लिए चतुज-नील- 
ब्यापनात्‌ , विश्वरक्षाहेतवे चतुर्रजनीलोत्प- | कमछ के सब्श इ्यामपुन्दर विप्रद का धारण करने 
रुष्यामलविग्रहघारणाच् पिप्णुरसि, अत से द विष्यु है, इसलिए व्‌ उत्गाय कै; अर्पीद 


७४ 


ऋग्वैद्संहितोपनिपच्छतकम्‌ 
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उरगाय+-बहुमिगीयमान।-स्तुल), नम- 
स/-नमस्कार्यश्ष भवसि। हे अद्मणस्पते | 
हिर्पगर्भय सर्वभूतपतेरपि पेदय सर्वज्ञ- 
कत्पत्य वा पालयितः!। त्व॑ रसिवित्‌र 
शुमाशुमकर्मणां तत्फलतद्विनियोगयोथ वे- 
क्षाप्सि | यहा रयेः-लौकिकस गवादिल- 
क्षणयाब्लोेकिकय खगोदिरुपस पार- 
- मार्थिक्स भोक्षत्राधनरूपञत वा घनख 
वित्‌--वेत्ता-दाताउसि, अतस्तलं भक्मा-निर- 
तिशयमद्त्योपेतो भवसि। है विधर्तः ! वि- 
विधविश्वधारका विराट्मू्त ! जगदी श्र | त्व॑ 
पुरन्ध्या>निर्मलल्वैकाग्रत्यादिषहुशुभप्रकार- 
बत्या बुद्धा सचसे-प्रत्मक्षी मवति हत्यर्थः। 
तथा चाम्नायते--ध्थ्यते त्वग्यया बुद्धा 
सूक्ष्मया सध्ष्मदर्शभिरि/तति। (के शश। 
१३) ॥ इति। 


बहुतों के द्वारा गाने योग्य, स्तुति करने यो 
नमस्कार करने के लिए योग्य है| हे अह्मणणते ! 
यानी-सकल- भूतों का पति-हिरण्यगम का, गा 
सवेज्ञ के सब्श-ेद का भी व्‌ पालक है। व. 
रयिवित्‌ यानी झुमाझुभ कर्मों का, उनके फह़ं 
का एवं उनके विनियोग का तू ज्ञाता है। यहां 
रवि यानी गवादिरुप ठौकिक-खंगीविरूप-वरौ- 
किक-मोक्षसाधनरूप-पारमार्थिकधन का व्‌ दाता 
है, इसलिए त्‌. ब्रह्मा है यानी निरतिशयमहण से 
संयुक्त है। है विधतें: ! थानी विविध (विश्व को 
धारक | विदद्‌ मूर्तिरूप | जगदीखर ! तू. पुर 
से यानी निर्मल्त्व-एकाप्रय आदि बहु-झम प्रकार 
बाली बुद्वि द्वार 'प्रचक्ष होता है, यह भर्य है। 
तथा च कठोपनिपत्‌ में कहा है-'सृक्षः 

पुरुषों द्वारा अपनी-तीव्र या एकाग्न सूहेम 

बुद्धि से ही देखा जाता है ।' इति | 


54% 22253 
हे 


(२२) ०८ 


(भगवन्मह्वानुसंघानपूवक भगवदुपासन विधातव्य॑म्‌) 
(भगवान्‌ के महत्व का अलुसंधानपूक ही भगवान्‌ की उपासना करनी चाहिए ) 


यसाहइक्मात्मदच्यविज्ञान॑ तत्फलश्व के- 
परल्य परम घाम भगवत्मसादेकलस्यं, 
सोअपि तदुपासनेकलभ्य), सच्च तन्महचा- 
शुसन्धानिकमाध्यम्‌ , तम्मास्खभेयशभ्रेप्सुमि- 
सतन्मइचालुसन्धानपुरस्सरं तदुपासनमेच 


जिस कारण से-ह्य-भत्मा के तत्त का वि 
ज्ञान, और उसका फल कैवत्य-परमंधाम) भगवान, 
को एकमात्रअसनलता के द्वारा ही झम्य है। गई 
(मंगव्सन्नता ) मी उसकी एकमात्र-उपासनी 


उम्य है। और उसकी उपासना, उसके महृत्त के 
अलुप्तेघान से हो सम्पन्न होती दे। किट 


अपआ्राप्ति की इच्छा वाले मुपुक्षुओं 
महत्व का अमुमंधानपपेकउसकी उपासना ही 
निल्तर करनी घादिए, ऐसा उपासकों की प्रई॑ि 
के पर्णन द्वारा प्रतिपादन काता है-- 


सतत दिधातब्पमित्युपासकप्रइत्तिवर्णनमु- 
खेन प्रतिषादयति-- 


साहुवाद-अध्यात्मज्योत्जाविदृत्तिसमलझ्डूतम्‌ सन्म० २२ श्ख्षु 
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३» प्र मंहिछाय बृहते बहद्॒ये, सत्यशुष्माय तबसे मर्तिं भरे । 
अपामिव प्रवणे यस्य दुर्घर राधो विश्वायु शवसे अपाइतमत्‌ ॥ 
(ऋग्वेद्संहि० मण्ड, 4 सूक्त. ५३ ऋफ्‌, $) (अथर्व, २०१५१) 

“अपने-उपासका-क्तों [को अल्न्त-अमीए-पदार्घों का दान बे बाढे-नाद्मान-व्यापक- 
अपार-खतब्र-ऐशवय वाले-सत्य-अनन्त-सामप्ये वाले-अतिम्रवृद्ध-त्रिभुवन-मूर्तिस्प-परमेशवर के लिए में 
मन्न-द्रश-ऋषि, उसके खरूप का ही मनन-चिन्तन-करने वाली-बुद्धि का मरण-सम्पादन-करता हूँ। 
जिस का महान्‌ ऐश्वय “नीचे-प्रदेश में वहने वाले जद्अवाह के प्रचण्ड-वैग की भांति” दुधेर है 
यानी प्रतिरोध करने के छिए अशक्य है। उसका वह महानू ऐश्वर्य समस्त विश्व में व्याप्त है, ऐसा 


ऐश्वपे, परमेश्वर ने उपासकों के लिए-विश्विए-बर की प्राप्ति के लिए ख़ुछा रक्खा है ॥ 


मंहिष्ठाय-अतिशयेन « 


अतिशय से मंहिता मंहिए्ठ है। मंहति धातु का 


(तुश्छन्द्सीतीएन्‌ अत्यय), तुरिऐेमेयः-| दानकर्म अर्थ है, ऐसा यास्क्र महर्षि निरुक्त में 


खिंति वृलोपः) तसे, महंतिदानकर्मति 
यास्क/, दाहतमाय-सख्रोपासकेस्पोडतिश- 
येन सप्रसादतछ॒म्पश्ञानाथमीषदानकर्त 
इत्यर्थी । तथा च सर्यते-“भजतां प्रीति- 
पूरवकय | ददामि बुद्धियोगं ते येन मामु- 
पयान्ति ते !! (गी, १०१० ) इति । पुनः 
फर्थभूताय $ बहते्महते-व्यापकाय परि- 
पूर्णायेत्यर्थ/ | पुनः कीच्शाय १ इहद्ग्रे> 
अनवधिकखतचमहैश्वर्यायेत्यर्थ/ । सत्य- 
जशुष्माय-अवित थवलाय-अविनशवरसाम- 

'धर्योय-अनन्तपराक्रमाय पारमार्थिकासंग- 
स्निविकारत्यादिना 
म्पादकबलशेवधये इति यावत्‌ | तबसे 
आकारतः प्रबृद्राय त्रिशु॒ुवनवपुपे विराडा- 
खयविश्वमूर्तये इत्यर्थः । एवं शुणविशिष्टाय 
परमेश्वराय भगवते सर्बोन्तयोमिणे मर्तिर 
तन्महखमननोपेतां वस्तुत्वायघारणशीर्ला 
पिशेषात्मिकामन्तःकरणइति, अहं मतनच्क 
ऋषि), प्र मरेल्मकर्पेण सम्पादयामि-सम- 


खखरूपघसितिस- 


कहता है। मंहिष्ट यानी दातृतम, अीत्‌ भपने 
अपाप्तकों के लिए. अतिशय से अपनी असनता 
एवं उससे लम्य-ज्ञानादि-अमीछ-पदार्यों का दान- 
कती | तथा च भगवान्‌ ने गीता में सरण किया 
है--प्रेमपृवेक मुझ्तेमजने वाले भक्तों को में वह 
तचज्ञानरूप योग देता हूँ कि-जिस से वे मेरे क्रो 
ही प्राप्त हो जाते हैं ।! इति | पुनः वह कैंसा है १ 
बुद्वत्‌ यानी-महान्‌-व्यापक-परिपूर्ण | पुनः चह 
किस प्रकार का है? बृहद्वि यानी अनवधिक- 
खतब्रमहान-ऐश्वर्य से युक्त | सल्श॒ुष्म यानी 
अवितय ( पारमार्थिक) वछ-अविनश्वर सामर्प्य- 
अनन्त-पराजमयुक्त है अर्थात्‌ पारमार्पिक-असतंगल्ल- 
निर्विकारत्व आदि द्वारा खखरूप में अपस्थिति का 
सम्पादक-बछ का भण्डार दे [तयस््‌ यानी आकार 
से मी अलस्त-बढा हुआ-निमुवन-वपु-अर्थातू 
विराद नाम की विश्वमृ्तिं--रूप | इस प्रकार के 
मु्णों से विशिष्ट-मगवानु-सर्वोन्त्यामी-परमेश्वर के 
लिए-मति का थर्चात्‌ उसके महत्त्व के मनन से 
संयुक्त-बस्तुतत्त्त का निश्चय करने का खभाय चाली- 
विश्येषक्ूपा-तदाकार-अन्तःकरण की इति का में 
मन्नद्रश-ऋषि प्रभरे-यानी प्रकर्ष-अतिशय से स॒म्पा- 


्द ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छतकम्‌ 
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(यामि विनिवेशयामीलर्थः | इदे सब चरा- | दन करता हैँ-समण करता हँस कै-उत्या 
वस्मस्तर्वहिर्नक्ञात्ममा पूर्णमेवेति निभ्य- विनिवेश-स्थापन करता हूँ। 'यह समस्त चुद 


ग्रत्यगभिन्ने विश्व वाहर-मीतर बह्मात से ही घूंपी है! इस प्रकार 
तमे' त्यग भि भगवन्तम- 3 
ब्या मत्या तमेव ग्रत्यगभिन्न भे दन्तम के ते से उसी मल्मगामा पै अ- 


मेदेन सन्ततमझ॒पंद धामीति याबत्‌ । एवं मिन्न-मगवान्‌ का ही अमेदभाव से विरतर कई 
भगवति सतिसक्रिवेशमसिधाय मगवतः | संघान करता हूँ, यह भावार्थ हे। इस मका 
परसौश्र्य फेनाप्यनमिभू सर्वोपरि शख-! भगवा में मति के सकिवेश का हट 
पैमाने प्रि कक हा क्‍ परम-ऐश्वथ किसी से भी अनिभत 
सच्शन्त यु 
हे कप पा है ४ ॥ज नहीं होता, किन्तु सर्व के उपर सदा वर्तमान खा 
अन्दर राष/“माहैयरे शश्वस्तिद्दे दुधरं-|है, यह दशन्तपवेक” कहते हैं-जिस महेधर की 
भिभवितुआाशक्यम्‌, तत्र दृश्-| राध यानी महान-ऐशवर्य शश्वत्‌-तीव-काठ मेंगी 
स्तः-प्रवणे-निम्नप्रदेशे अपामिव-हिमगि-| जो सिद्द रूता दै; वह दुपर है मानी अन्पो है 
पेजलानां महाप्रवाहवेग। केनाप्यकाप- | करने के लिए या अभिमव काने 
दृशन्त यागी 
हुं प्रतिरोडुश्ध न शबयत्ते तृद़व्‌। तत्की- लिए अशक्य है। उसमें न्त-जैसे-अबग हे 
के निम्न नीचे प्रदेश में बहने वाले-दविमाट्य-परत 
हा 2 १ विश्वायुविश्वसिन-आयु।- | जल के महान्‌ प्रवाह केवेग को कोई मी लिंग 
शामने ग्राप्तियस तदिश्वायु-सर्वत्र सदा | करने के छिए या अतिरोध करने के लिए १ 
स्नचित्तानन्दसादिना नियामकल्वोत्पा-[ दो संवेता है। तहतू। वह कैसा पव है। 
दकत्वरक्षकत्वादिना निरुपाधिक झुद्ध,सोपा- 
पिके विशिष्टवश्ये सन्त वर्तते यसेत्यर्थ:) 


विश्वायु है यानी विश्व में जिस का आपुनार्गी- 
प्रातति है, अीत्‌ सर्वेत्न सदा जिस का सदृप-चिदू" 

यद्वा विश्वायुत्आयवी मनुष्याः विश्वेषां 

अनुष्याणां पोषणसमर्थ ये राध इति। 


आनन्दादिरूप से निरुपाधिक-झुद्ध-एवे निया्म: 
(दिश्वायु-इत्यत्र॒एतेइ्टन्द्सीण” इति 


उत्पादकत्व-क्षकव आदि से जिस का सीपपिक: 
बिशिष--ऐखपे, व्तेमान है। यहा आधु का 
भनुष्य है, समख-मलुप्यों के पोषण के लिए सा 
गुण प्रद्यय४) ताइशमैश्वय, शवसे-्यछाय कं के ; दि हक 3 
खोपरापकानामनन्यगामिना चेतसा भग- नर 
“ बनते भजतामात्ममाध्षात्कारपयोजक विशिष्ट 
बे सुम्पादायितुमित्य्ध: । तायमात्मा 
बरद्दीनिन उम्प/ (पु, ३३२४ ) इति शुतेः। 


भगवान्‌ को भजने बाढे-अपने-डपासरों की” 
आम्मसाक्षाकारका प्रयोजक विशिष्टबठ की सी पा 
गैन छृपाशेबधिना मगवता अपार आवृत- 
सारण (भावे निट्ठा) . अपगवमावत्मज्ञा- 
























दन कराने के लिए-जिस इंपानिभि मगशाने ने 
अपाइत यानी प्रतिसन्‍्धाद्तित किया दै | चह्ुः 
साक्षात्कार का प्रतिसन्‍्धक-अन्ञानादिरुप शर्शि' 
यानी आरण है, वह अपगत-दूर हो गया हैं जि 
से, बह अपाइृठ ऐश है जिस एस्मेत्नर कृा, देसी 
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नादिरूप वस्तुसाक्षात्कारप्रतिवन्धर्क यर्ता- [ प्व से अन्य हे | मुण्डक श्रुति मी कहती है- 


त्द॒पाइत क्रियत इत्यर्थ/ ) यस्र परमेश्व- 
रखेति पूर्वणान्वयः | 
प्‌ 
[पूर्व विस्तरती भगवदुपासनादिकसुप- 


“(स आत्मा को बल्दीन-मनुष्य श्राप्त नहीं कर 
सकता है |! इति। 
[ प्रथम विस्तार से भगवान्‌ की उपासना 


दि संग्रति विविधनामरूुपादिमिरेक एवं | आदि का उपदेश दिया, अब विविध नाम-रूप 


परमेश्वर: सवोचुगतोब्वगतो भवतीत्युप- 
दिशति ।] 


आदिओं से भी सबोतुगत-एक ही परमेश्वर जाना 
जाता है, ऐसा उपदेश करते हैं ] 


अप 4 म्रप्ौा बट ८८त 


(२३) 


“ (एक एवं परात्मा विविधनामभिरवगतों भवति 


हि 


विविधदेवतात्मना च भतिभाति ) 


(एक ही पर-भामा-बिविध नामों से जाना जाता है तथा विविध-देयतारुप से ग्रतिभासित होता है) 


यसादेक एवं महान्‌ परमात्मा खबि- 
प्रयाश्रययाआ्वादिमायया शुद्धसक्नग्राइचि- 
न्व्यहीलया कल्पितानि दिव्यानि नाना- 
नामानि रूपाप्याकाराणि चापन्रः सन्‌ 
बहुधा अतीयते, तसादात्मैदारित विविध- 
नामभिरवगतः सर्वदेवतात्मक), सवो देवता 
चात्मेबेति निश्चिल सर्वात्ममाघनया 
देवमयः परिपूर्णों भगवानेव संप्रुपासनी यः। 
अथ च यथाघ्नेकामिधानेः अतिपादितमेक 
बस्तु नानेकत्वेन जानन्ति छोका), यथा 
च त्राणिनः खाद्औानि शिरःपाण्यादीनि क- 
चिदपि परकीयबुद्धा न पर्यन्ति | तथेव 
विपश्चिवः तल्व॒दर्शिनों महात्मानों विश्वा- 
त्मनो भगववोष्नेकनाममिरनेकर्त नाव- 
_ गच्छन्ति | पूर्णादेते तसिलेत परब्ह्मण्य- 


जिस कारण से-एक ही महान्‌ परमात्मा, 
अपने को विषय करने वाढी-अपने ही आश्रय में 
रहने चाली-शुद्ध-सत्तगुण वाली-अचिन्त्य लीछा 
वाछी-अनादि माया से कल्पित-अनेक नामों को 
तथा अनेक-दिव्य-रूप-आकारों को प्राप्त हुआ बहु 
प्रकार से प्रतीत होता है। इसलिए--'आत्मा ही 
बिविध नामो से अवग॒त होता है, वह सर्व देवता- 
रूप है, समी देवता आत्मा ही हैं? ऐसा निश्चय 
करके सर्वात्म मारना से सर्वेदेयमव-परिषूर्ण-मगवान्‌ 
की ही सम्यक्‌-उपासना करनी चाहिए । और जैसे 
अनेक-नामो से प्रतिपादन की हुई-एक बस्तु अनेम 
रूप से ल्ेस नहीं जानते हैं, तथा जैसे प्राणी, 
अपने-शिर-हस्त आदि-अन्नों को कही मी परकीय 
(ये दूसरे के हैं ऐसी) बुद्धि से नहीं देखते हैं | “ 
बैसे ही तत्तदर्शी विद्वानमहात्मा अनेऊ नामों से 
विश्वात्मा मगयान्‌ को अज्ञेक नहीं जानते है | 
उसी ही पूर्णाद्वत-यखह्न में अनन्यरूप से अब- 
स्थित-देवों का प्ृयकच् किसी भी प्रकार से नहीं 


नन्यत्वेन खिंतानां देवानां पार्थक्यश्व | देखते हैं । इसलिए भगपद्षक्तों को अनेक-मामों 
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श्डद ऋग्वेद्सदितो पतिपच्छतकम्‌ 
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कथ्रपि नेकन्ते; अत एवं भगवदक्तेविं-। से अवगत-भगवान्‌ में तथा भगवान्‌ के अंगह्य 
विधाणिवतेखगते भगवति तदडइभूवासु [देवताओं में मेदभाय नहीं करना चाहिए। है 
देवतासु च मे भेदभावों विधातव्य इत्म-[मकार अमेदमावना वन्य प्रामाणिक 
मेदभावनावत्तां परमाप्तानां विदुपां सम्म-|की सम्मति के अदरशन हारा छोउबल्याण की 
तिप्रदर्शनपुखेन लोककत्याणावेदकी भग- |वोषक-भगवान्‌ वेद एकात-तत का सम 
चान्‌ बेद ऐकात्य तरल समुपदिशति--- | उपदेश देता है-- 
3 इन्द्र मित्र वरुणसप्िसाहु-रथो दिव्यः स सुपणों गरत्मान्‌। 
एक सद्‌ विग्रा बहुवा वद-न्लपञि यर्म मातरिश्वानमाहुः | 
(ऋ्वेद० सण्ड, ६ सूक्त० ३६४ ऋछ ४६) (अथर्य, ९३०२०) (बे. ७१ «) 

'तत्वदो विश्र-उस एक हो पखद्म वो इन, मित्र, वरण, अग्नि, आदि नामों से कहते है, 
तथा यही दिव्य-ठुपर्ण एवं गरत्मान्‌ है । एक ही सवजक्ष को वह प्रकार से कहते हैं | वह अग्नि, 
मर एवं मातरिश्ा है, ऐसा कहते हैं ॥ है 

अमुमसि्े्वरं परमात्मानमिन्द्रं>दिव्ये-| - इस असिलेखर-परमात्मा वो तित्र यानी विद्वान५ 
अआर्यविशिष्टलादेतलामकमाहु+-कथ यन्ति, रेखयों से विशिष्ट होने से (् इस नाम 
विप्ा/-विद्वांसः | तथा मित्र-्प्रमीतेः-मर- से कद्ते हैं | तथा मित्र यानीअमीति-मरण से- 
पान्मृत्ययूत्तसंसारसागरक्राइल्ा्यपद॒ अपीत्‌ मलयुयुक्त संसारसागर से रक्षा करता कै 
बृत्तसंतारसागराक्रातत्वात्समुद्दे- | सुपर उदार कर्ता है, इसलिए उस ख़ान 
जादेतननमक्क देवमाहुः ॥ तथा वरुण-सर- | को मित्र कहते है| तथा स्मरण भादि 
णादिना पापस्य संताप्य च निवारकत्वा-| एवं संताप का विपारक होने से वहुण नाम से उर 
सज्माप्ना तमेत॑ देवमाहुए । तथा-अरशिं- | को कहते हैं | तवा-आन (रोचन )व-भम 
अहनागणीत्वादियुणएंयुक्तवातलामक- ले . पे सह होने से अप न 
माहु+। अथो-अपि च, अयमेव भगवान्‌ दि- उसी है कहते हैं। अप यायी ञपि का 
'व्य/-दिविभवत्वादकीकिकसथरितपामा 4४228: 80322 
तब ठग हनन पहल | होने से-अलीकिफ-सचचरित्रों का भण्डार है। ीं 
छपण:न्सु नि-पर्णानि-पृत- | वह छुपण है, सु यानी शोमन, पणे यागी पर्ती। 
नानि तदुपक्षितानि चेशविशेषप्रभबाणि | से उपठक्षित-वेशविशेष से उसे “लो 
लोक्ोत्तराणि-दिव्यानि स्तुत्यानि कार्याणि (अठीकिक ) दिव्य-स्ुल्म कार्य हैं जि के, 
यस् सः। यद्या शोमनानि-पणीनिन्यूर्णा- | कद है। यहा शोमन-पण्ण यानी पर्नस्िए 
वि-सबिदानस्दादीनि लक्षणानि यख सः 'अपअअर पा आकत 2] | 500 
बी वीर रैक फाला हि पस  क वग दे कर: 
॒ ऐसा माना गया है, इसहिये सुप्ण के पर्ग के 
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भ्युपगमाह्‌ पर्णसं पूर्णलवम। तथा गरुत्मा- 
स-गुरुभूव आत्मा । तदुक्ते-निरुके गर- 
त्मानू-शुर्वात्मा महात्मेति वेति! (७१८) । 
अथवा गरणादल्श्रल्ये सर्व खसिल्ुपस- 
हरैत्वात्‌ गरुत्मान-सर्वडयाधारों भगवान्‌, 
ये सोध्प्ययमेव । कथमेकय नानात्वम्‌ * 
इति-उच्यते-अग्नुमेव परमेथवरमेकमैव चस्तुतः 
सदन्सन्त॑ विग्राः्मेधाविन!ः वक्चविद३ 
बहुधानबहुमिः तत्तदिव्यगुणकर्ममेदविहि- 
त्र्नाममिः शुद्धसचप्रभवैर्भूगोजिंः साकार- 
दिव्यविग्नहर्या हेतुमिः छृत्वा बहुधा पद्‌न्ति- 
अतिपादयन्ति, एक एवं महानात्मा परा 
देवता “इन्द्रादिविविधनामरूप इत्याचक्षते | 
फिश्व तमेव प्रष्यादिप्रयोजकत्वादेद्युतार्ि 
खगेनरकादिफलम्रदावृत्वानियन्तारं यम) 
भातरिश्वार्नत्मातरि-अन्तरिक्षे श्वसन्तं- 
खच्छन्द विचरन्तं-बायुमहुः । अनेन पर- 
अक्षणोज्नन्यस्वेन सा्वात्म्पसुक्त भबति। 
तथा च सर्यते राजर्पिणा मनुनापि-आ- 
त्मेव देवता! सर्वाः सर्वमात्मन्यवखितम््‌ | 
आत्मा हि जनयत्पां कर्मयोर्ग शरीरि- 
णामू ।! (सच, १२११९) एतमेके 
बदन्त्य्ति मनुमन्‍्ये प्रजापतिम। इन्द्रमेके 
परे प्राणमपरे शर्म शाश्वतम्‌ ॥! (मे. सह 
१११२३) इृति। शिश्टरेवमन्यत्राप्यभिषी- 
यते-रामेन्द्रकृष्णदरिशम्धशिवादिशव्दार 
ब्रक्नेकमेैच सकलाः अतिपादयन्ति । कुम्मी 
घट कठश इलमिशस्थमानों नाणीयसी- 





पूर्णय समझना चाहिए। तथा गरुमान-यानी 
गुरुमूत आत्मा । वह निरुक्त में कहा है-गर- 
त्मानगुरु-आत्मा या महानू:आत्मा है ! इति। 
अथवा गरण से यानी ग्रढय में सर्व का अपने में 
उपसंह्ार करने से गरुत्मान्‌-सर्व छप का आधार 
भगवान्‌ जो है, वह मी यह है| एक का दावा 
कैसे है ! इस प्रश्न का समाधान बहते हैं-इसी 
ही वस्तुतः एक ही विद्यमान हुए परमेश्वर को विष्र 
यानी तत्तवित-मेघावी, उस-उस दिव्य-गुणकर्मो 
के भेद से किये हुए-अनेक-नामों से या शुद्ध 
सख्रगुण से समुपन्न-अनेकसाकार. दिव्य विग्रह- 
रूप हेतुओं से करके बहु-प्रकार से कहते हैं- 
प्रतिपादन करते हैं । 'एक ही महान्‌ आत्मा पसा 
देवता इन्द्रादि विविध नामरूप बाढा है? ऐसा 
कहते हैं । और उसको ही इंष्टि आदि का प्यो- 
जक होने से वैद्य-भप्नि, खग-तरकादि फछ का 
प्रदाता छोने से नियन्ता-यम, एवं मातरि यानी 
अन्तरिक्ष में असन्‌ यानी खच्छन्द बिचरने बाल- 
मातरिश्रा वायु-कहते हैं | इस कपन द्वार अन- 
न्यत्वरुप हेतु से पस्नह्म का स्वोत्मत्व कहा जाता 
है। तथा च राजपि-मनु मी स्मरण करता है- 
“आत्मा ही सकछ देवता है, सब कुछ आत्मा में 
ही अवस्थित है । इन शरीर धारियों के कर्मयोग 
को आत्मा ही उत्पन करता है [" (इस परमामा 
को कुछ छोग-अम्नि नाम से कहते है, दूसरे छोग 
मु एवं अजापति नाम से कहते है, कुछ-एक 
इन्द्र नाम से, अन्य, प्राण नाम से एवं इनसे मिन्न 
छोग, शाश्वत ब्रक्ष नाम से कहते हैं ॥ इति। 
इस प्रयार अन्यअन्य में शिष्षआमाणिक विद्वान 
मी कहते है-राम, कृष्ण, हरि, शम्म, शितर, 
आदि समस्त शब्द, शक ही अह्म का अतिपादनत 
करते हैं । कुम्म, घठ, कलश, आदि मित्र मिन्न 
नामों से कहा गया एक ही पदार्थ, अथमान्न भी 


१८० ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम्‌ 

७&-« ६9%..." «२२७, «(५2७०० ६९२७--०८९०७--४९०२०- ४2-2०. अर्टि2 १० +&2-०७००ब३०३०-++०-॥ 
भपि मिदां मजते पदार्थ: ।/ इति। ब्लेति | मिन्-अनेक-नहीं होता है |! इति। हि सच 
शद्टर इतीन्द्र इति-खराडित्यात्मेति सर्व-| | हे विश्वेश | ब्रह्म, शा्डर, इन्द्र, खगद, 


हि आत्मा, सर्वम्‌ इल्मादि नामों से अपाय-धंसरहित 
मिति सर्वचराचरात्मर्‌ !। विश्वेश [ सर्व- शाश्वत वेदवाणी, समस्त वचनों के पर्यवसान वी 


घचसामवसानसीमां तथां सर्वकारणमुशन्त्य- | सीमारूप-सबे कारणरूप-आप का ही प्रतिपादन 
नपायवाचः ।! इति । करा चाहती हैं ।' इति। 


न्स्प्स्श्म्क्फ्िदापं<श्कास्थता * 


(२४) 


(अक्तानुग्राही भगवान्‌ भक्तेप्सित तेम्यः सर्व .बितरति ) 
(भक्तों के ऊपर अनुप्रह करने का खभाव वाला-भगवान्‌ भक्तों से अमिपित 
सब बुछ उन को प्रदान करता है) न 
ये ख़लु पापात्कर्मणो बचनान्मानसाच जो पाप-कार्य से, पापरूप-अठतादि के 
न टी ] पृवित्र- 
निशवत्ताः शुचिचरिताः सन्‍्तः एवं पाप-संकल्प से निइच हो कर पति: 
च् से हद मेरहिएंमस 0008 हुए सर्वेञ्रकार से भगवान्‌ में ही हृदय वी अभि: 
भगवत्येव हृदया संयोज्य सप- | रति (परम ग्रेम) के वेग को संल्मम करके परि- 
रियारा मधुस्फीतामिः स्तुतिमिः प्रद्यदं त॑.|  प्सहित-मधुरता से सन्दर्हईततिों के दा 
संत प्रतिदिन उस-परमात्मा की सम्यकू उपासना कस 
दे, ते एवं नत्ञ मझुजजन्मनः [हैं। वे ही निश्चय से मनुष्य-ज॑न्म को सफल 
साफसय॑ विद्धते | तदीयदिव्यातिदिज्यगु- [है । - उस परमात्मा के दिव्य से मी अति दिव्य 
परकिमि + गुणों का स्त॒तियों के द्वाता बार बार अबुसएँ 
णाना $ १ नदी 
नं स्तुतिमिः पुनः पुनरतुसरणे रे करने पर-भगवान्‌ में ही एकतानता के ठक्षश 
किमपि सुखविशेषमलुभावयन्तः भीत्यपर- | गी--जो अवर्णनीय खुखविशेष का अलुमव 
हैं-्रीति है अन्य नाम जिस का, ऐसी अभिएति 
शब्द का वाच्यरूप-अन्तःकरण की विशेष-ृवतिया 
लक्षणा अन्ताकरणबृत्तिविशेषांं आ्रादुर्भ-म्रादभत हो जाती हैं । वे प्रतिदिन अच्छी मकर 
न्‍ ४ झत्य 
घन्ति | ते चाजुदिने : क्र्मसम- | न डर छुनः पुनः भगवद्भावना से अ 
कम सुदिन समेधमाना हि भाषनाओं का तिएल्‍्कार करती हुई भगयान्‌में ऐ 
मिद्दारेण तद्तिरमायनाः तिरस्कु्ाणा मग- | निध्वण्ता को आप्त हुई-परमग्रेमरूप-बोध फो 8 
बत्मेय निश्रर॒तां गताः परमप्रेमलक्षर्ण चोध॑ | ते कर देती हैं। उस बोब से री सुफति है 
समद्भावपन्ति । पे 5 बोध में अपध्ित-आमले की भाँति! प्रतमक्ष-््राप् ष्ट 
इंद्भापयान्त । तेनेद किल श्रुक्तिः कर- जाती है। '्अन्यपा-यानी आविधकापरिस्टिते 


पयोयाभिर्तिशब्दवाच्या भगवदेकतानता- 
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कमलामलकीयति । 'ुक्तिहित्वाउन्यथा- | रूप का परिद्याग करके अप्रिच्छित्र.ूर्ण-पार 
४ व्यवस्थिति मार्विफ-खखरूप से अपस्थान ही मुक्ति है [! इस 
ड ४ द्वितीयस्वाघ कप 

रूप खर्पेण व्यवस्थितिः (९१०६) |, औगद्भागतत के 'घ में श्रीगुरदेव- 
इति श्रीमद्धागवत्ते द्वितीये श्रीशुकदेवों |मुनि ने मुक्ति का खखूप ग्रतिपादन किया है। 
सत्तिखरुप _ तथा च भगयान्‌ का ही अलग है प्रधानरूप से 
कद प्रत्यपीपदत्‌ | तथा च॑ भग जिस में ऐसी भगग़ान्‌ की स्तुति से परमपुरुपार्थ- 
बदनुरक्तिप्रधानया तत्स्तुत्या परमपुमर्थ |रूप-मोक्ष को प्राप्त करने बाले-मक्तो के लिए-' 
४ | झतेथकामादीनां अर्थररामादि-जों गौण-पुरपार्थ हैं-उनके सम्पादन 
ह३0॥ 8६ भेक्तानां झते&्थ; के लिए कौनसा अतिगप्रयास होगा ! भर्याव्‌ नहीं 
शोणपुमधानों सम्पादने -कोड्तिप्रयास! | होगा, किन्तु नहीं चाहे हुए भी वे अर्थेकामादि 
साद्‌! अपि चानीप्सिताले , उसकी छपा द्वारा खतः-आप ही आप तिद्ध हो 
द्‌ अपि पानी लग ले छत पड जाते है | इस अकार भगवान्‌ की स्तुति का यह 
पया सिद्धयन्ति, इत्यहोअपूर्वोच्य भगवत्स्तु- | अह्विमा आपूरे-अछौकिफ है। उसका वेदनयी में 
तिमहिमा चेद्तरस्यां भिजगति च जेगीयते। | “वा “दि तीन-जगव्‌ में अतिशय कहके गान 
किया जाता है। इसलिए मक्तों के ऊपर अतुऊम्पा 
अत एवं भक्तानञकम्पी भक्तकामपूरकों भ- | (कृपा) करने का खमाब बाछ-मक्तो की सकल 
गवान्‌ परमपुमर्थशाधनानि सुमतिवोधध- 23404 कमल 228 २ 

श् छ हे साधन-सुमति, बोध, धन, आदि सकछ-जो उन 
मप्रभृतीनि सवोष्यपि तदीप्सितानि तेम्यो | ,.॥्चत हैं--उना अदान करता दै-खक्षा करता 


वितरति, रक्षति चेत्यभिश्रायेणाहइ--.., है) इस अमिम्नाय से कहते हैं-- 
ऊँ थिय॑ पूषा जिन्बतु विश्थमिन्वो, रपिं सोमों रविपतिदधातु । 
अवतु देव्यदितिरनर्वा, बेहद वदेस विदथे सुबीराः ॥ 

ह (ऋण्वेद सण्ड, २ सूक्त, ४० ऋछ ६) (ते. मरा. २८३६) 

धसम्रत्त विश्व को दृप्त करने वाठा-पूपा भगनान्‌। विद्याबल्सयुक्त-बुद्धि का ग्रदान' कट मै 
तप करे। धन-ऐशर्य का पति, ,सोम भगयान्‌ हमें घनआदान करें। उस भगवान्‌ की-अमिन्न- 
अखण्डनीय किसी से मी अतिरोध करने के लिए अशक्म ऐसी-दैवी शक्ति-हमारी रक्षा करे। छुवीर यानी 
सप्पुक्रसच्छिष्यादि परिवार से संयुक्त हुए हम, सकर्म सदुपसनादि के समय, अत्युत्तम-विस्तत- 
स्तुति-पर्थनादिरुप-बचनों का उच्चारण करें | 

पृपा-धुष्णाति-पुर्टि दधातीति ('परुप| 3४ करता हे-पष्टि की स्थापना करता है, 

पृष्टो' भ्रयादि! ) पृपतिन्खशक्त्या सब वृ्ध-| या अपनी झरक्ति से सर्व को बढाता है, बह पोषण 
यतीति वा ( ुष इद्धी' स्वादिः ) पोषण [करने बाठा एवं इंद्धि का विधान करने बाल प्रमे- 
कर्ता बृद्धिविधाता परमेश्वर इत्यर्थी | श्र शत हे। बह विश्वमिन्व है यानी समख विश्व 
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विश्वमिन्‍्व/-विशवस--सर्व प्रीणयिता- प्रसल-तृप्त करता है) यद्दा जो विश्र को 
तरपिता। यहा विश्व मिनोस्येतावदिति | गापता है यानी यह विश्व इतना ही है, इंस पर्ा 
हिविनोतीति दिश्वणि्! । वियंटच्छां िवप कहता के बह पाठ हे 
+ ५ 8 | अच्छी-विषेकविचार -विद्या-बल 
विवेकविचारशीरां विद्यावस्संयुक्तां सुमति, संयुक्त-सुमति का हम-शणणागतन्मक्तों को हा 
झपया अपकेभ्यों भक्तेम्योउ्सभ्यः प्रदा-| प्रदान करके हमें तृप्त करें-असल्न करें | धत के वि 
यान. जिम्बतु-तर्पयतु-प्रीणयतु | केबल-विद्या से क्या होगा ! क्योंकि-धर्त मिनी 
धनेन बिना केवलया थिया कि खात्‌ १ | दरिद्रता की “निवृत्ति होती नहीं हे; इसलिये पर 
दारिशसानियर्तितवातू, अतो धनमपि |की भी प्रार्थना कहते हैं--वह रमिपति यानी थी 
प्रा्थधन्ते-रमिपति/व्धनपति,.. सोम के पति सोम यानी कह 
साम्पः शिप+-सश _ शरक्तिसंयुक्त-भगवान्‌ हमें घन सम्रपण करें | य 
धर, दे हक भगवान्‌, र॒वें विमिष-भावनाओं से संथुक्त-जन, घन के विषय में 
कं तु-अस॒भ्यं ददातु-समर्पयतु | लेक अकार का अमिग्राय -एखते हैं । है 
यंत्र विविधामिभावनामिः सम्बद्धा जनाः | छब्वासु-सुमुक्ष-ठोग-प्राप्त-अच्छी बुद्धि में सार 
घनमापे नेकविधममिप्रयन्ति। केचन बुछ- | करने योग्य तलव्ञान ही धन है! ऐसा मातते है। 
स्सप+ तज्ञानमेव धन लब्धायामच्छायां ऐसा तललक्ञानरूप घन प्राप्त होते पर सादे: 
घुद्दी खापनाई मनन्‍्दते। तर्िन्‌ सति सर्वे | पर्पार्थ समाप्त हो जाता है। दूसरे पता मर 
पुरुषार्थ पर्यवस्तानात्‌ । अपरे पुमरभक्ताः | जन, -भाद्भक्ति ही सच्चा धन है, ऐसा खीगा 
भगवक्षक्तिमेव सत्य घनमम्युपगच्छन्ति । | ते हैं । क्योंकि-भफि ही समसतसस्ता हर 
समस्तपुमभेशूलाया! सचः सुखजनिकाया! | हे रोम छ की उत्पादिवा पे 
सत्तड्भमुउभायाः तथा! अशलबनलात्‌ । जीर वह स्सोग से अच्छी रीति से शा के 
अन्ये धुन! फरमिणो यागादिकमेव सुकृत्त का गाल शा दस 
घन कथयन्ति, तस खड सर्वोतमसगादि- ॥॒ ग, यागादिख्य पुष्य 9 पे 
) हरी कपन करते हैं| क्योंकि-बही पुण्य निर्भर 
सुखसम्पादकल्ातू । । पुनः खर्ण- सर्वोत्त-खगीदि-सु्ठ का सम्पादक दै। झौविय- 
रजतादिकमेव जीवननिवोहीपयिर्क धनम-! मलुप्य पुनः, सोना, चांदी आदि ही, जीवरननिगई 
रिप्रपिद प्रार्थनीयमत्र॒ भणन्ति । भवत्ु हें उपायस्य-अफ्रिसिद-धन ही यहां 
दर्यलवमपि पतन पत्र सेविदो पं कहते हैं। बह घन थो छुछ मी 
भगवान्‌ यथा येपां वाब्छा तथा तेम्य३ 


पर्तु कत्पवृक्ष के समान सेवन किया हुआ भी: 
तद्दितरत्पेव | भगपन्त मजदां न छस्यापि 

























बाय्‌ जिन्दों फी जैसी चाएना द्वोती है, वैसा ऐै 


४ उनको देता ही है। मान को मजने वार को 
पनसाभावश्रपुक्त दारियमयतिष्ठते, अत |किसी मी धन के अभाव से होने बाली-दितों 


एवं परमेश्वरथ विश्वमिन्तर पदप्रतिषाय [नहीं रू सउती है। इसलिए परनेश्वर फा विर्ध- 
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विश्वप्रीणयितृत्वमतीय संगच्छत पिन्व! पद से प्रतिपाथ-विश्व-ग्रीणमितृत्व यानी 
भाषः | ताइशं विविध धरने लब्ध्वापि यदि हक विन रे अन्न हम यह जल्न्त रे 
न है ५ गत हो जाता है, यह भाव है। इस प्रकार 
त्ख रध्ण |; 

खा छुण्टकेम्यो रक्षणं न इत॑ भवे्तदा बविविध-धन को प्राप्त करके भी यदि उसका छुटेरे- 
पुनरपि दारिद्पिशाचप्रवेशेनाकथनीयस | दुओें से रक्षण नहीं किया हो तब, किर भी दरि- 
दुः/खत्म सम्मवात्! अतस्तद्र॒क्षणाय भागब्‌- | इताझूपी पिशाच के प्रवेश से अऊथनीय-दुःख का 
तीं शक्तिमस्यर्थयन्ते-्देवी-सवत्र बोतमा- | के हो सता है। इसलिए उसका रक्षण के लिए 
ना भागपती शक्तिः, अदितिः-असग्डिता, | की शक्ति की अभ्यर्थना करते हैं-देवी 

भागवर्दी शक्ति, अदिति।- ? | यानी सर्च में अकाशमान्‌ भगवान्‌ की शक्ति, वह 
रे 
अनवा-केनापि प्रातिकूल्यमप्रापिता-अत 
एब-अतिरोडुमशक्या-सा, न अर्वति-के- 


अदिति है यानी अखण्डित है, अनवा है यानी 
किसी से मी प्रतिकूल्ता को नहीं प्राप्न होने वार्ली इस 

नापि आतिकल्यं न गच्छतीति तह्युत्पचे: । 

,अर्व गतो' सरणाद्‌। यद्वा अवी>गन्तव्य$, 


हिए वह-अतिरोध करने लिए.अशक्य है। भेति 
यात्री किसी से भी प्रतिकूल्ता को जो प्राप्त नहीं 
होती है वह, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है। “अरबी 

अनबो>शबुभिरगन्तव्य हत्यर्थः | अदितिः- 

'अनबी इत्यनयोरनियतलिद्नल्वात्सामानाधि- 

करण्यम्‌ू। होमसाधन घेलु/ शर्त माह्म- 


गति-अर्थ में स्मृत है । अथवा अरबी यानी गमन-ग्राप्त 
करने योग्य-अवर्वा-शत्रुओं से प्राप्त करने के लिए 
णा# इतिवत्‌ लिझ्नसंख्याविभेदेअपि विशेष: 
णविशेष्यता भवत्येव | यद्ा अनधौ>अर्व- 


अयोग्य, यह अर्थ है। “अदिति! एवं अनवी इन 

दोनों पदों का नियतलिज्ञ होने से सामानाधिकरण्य 

है-अपोव्‌ एक ही अर्थ के वोषऊ हैं । 'होम का 

साधन घेनु! “शत ब्राह्मण इसकी भाँति, लिझ्ल 

णा-आ्रादृब्येन-रिपुणा रहिता इत्यर्थः । | 'ं संझ्या का मेद होने पर भी विशेषण-बविशेष्य- 

'आदृव्पो वा अर! इति शुतेः । अवहुू| होता ही है | यद्वा अनर्वा-अर्वा-त्रातृब्य- 

“गया उया दैप अत । वाई वन से रहित। भ्रति कहती है-अवी का जातृत्य 

आस्माकीन धन रक्षतु-तद्रक्षणेनास्मानपि | अर्थ है / इति । बढ हमारे घन की रक्षा करे, 

रक्षतु। किश्व शोमनयु्यादिश्रदातु: कृपा-| उसके रक्षण द्वारा हमारी भी रक्षा करे | और 

निधानस परमेश्वरस छंतशवांत्रकाशाय क्र शोभन-ुद्धि आदि को प्रदान करने वाले-हपा- 
तप्नतानिरासाय खात्मकल्याणाय च पुनः 
पुनः स्तुतिवाद विधातुं प्रतिजानते-सुबी- 
रान्सत्पुत्रसच्छिष्यादिशो भनपरिवा रसमु- 
प्रेत) बर्य तावका,, विदयेत्सत्कर्मप्रास्म्मे 
सदुपासनाथच्छबेलायां वा, बहतुत्प्रभूत॑- 















निधान-परमेश्वर के-हतज्ञता के प्रदर्शन के लिए, 
कृतप्नता के निरास के लिए, एवं अपने आत्म- 
कल्याण के लिए-पुनः युनः स्तुतियाद करने के 
लिए प्रतिज्ञा करते हैं--सुचीरा यानी अच्छे पुत्र- 
अच्छे शिष्य आदि शोभनपरिवार से संयुक्त हुए- 
आए के हम, विदये शन्दी सत्करी के आरम्भ में, 
या सदुपासना के अच्छे समय में बुहत्‌ यानी 
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-अच्छा लिया: 
पौध वा बदेम-स्तुम, नियमेन ग्रौदान स्त॒ति- | २टेअच्छा बोढे-सतुति करें, अपीत हम पे 


यूपेक-आप का-उत्तमोत्तम स्तुतिवाद करेंगे, ऐसी 
चादान्‌ विधासाम इति बय॑ ग्रतिजानीमहे। | प्रतिज्ञा करे हैं। 





6 22७८2: 52०४ 
- .. (२०) - 
(पापप्रहाणनैव भगवान्‌ प्रसीदति, पापरहिताय च तसी परमैश्वय वितरति) 


«(पाप की निवृत्ति से ही भगवान प्रसन्न होता है, पाप से रहित-उस मलुप्प के लिए 
रू परम ऐश्वय का वितरण करता है) .” पं 


ये किल अतिबन्धेपशास्पुण्यानि कमीणि |. जो छोग ग्रतिबन्ध के वह से पृण्यकर्म हे 
| (आ 
हन्त! ते के लिए -समर्थ नहीं होते हैं, तो हन्त 
कह न प्रभवन्ति हि हि 0, 8] संतोष भर्थ में) मत समर्थ होओ, परली पा 
परल्तु पापानि कमोणि तैररे बरजनीयानि, | कंगों का-उन यो दूर से ही परि्याग कर देती 
यैस्तेड्य; श्षिप्पन्त शति । कानि तानि चाहिए, जिन से उनका 'अध 23 
पापानीति  उच्यते-यानि सानवानां का- ६3 कुंड ३ अप. मोग्य) 
येन्द्रियमनर्सा कुत्सितानि फंचचराणि कुप-| मठीन-खोटे-मार् में प्रदत्त होने वाले हुवरित है 
थप्रवत्तानि-दुअरितानि सन्ति । तानि कि- [ (वे ही पापकर्म हैं) वे पाप हक जम 
< में भी कलिकालरूप-सप-से प्रसित- 
सेंदानीमपि कलिकालोरगग्रसेप्वाधुनिकेशु गलुष्यं में बहुत वहके स्पष्ट देखने में आते हैं । 
किपत्सु जनेषु प्रायः स्पष्टमयलोक्यन्ते । | इक्मता के अजुसतार उन पार्षी का ठेदाइणों के 
यथादक्यं तानि बयप्ुदाहरामः । पिता-|सप मरदर्शित के हैं! पिता सा सा ह 
त्री बी, आती हैं; पति, सास एवं बधू , भाई-खं भाई) हन्त, 
पुत्रों, जायापती, श्वश्रुवध्यो, आातरों हन्त! ) एवं शिष्प भी तथा सम्बन्धी बन्धु, सभी ये सु 
गुरुदिष्यावापि सम्बन्धिबान्धवाश॒ सर्च इमे | हात्र (निस्खार्श हितकात्व) का तिएस्‍काए कहें॥ 
तिरस्कृतसौहादो। छुटितपरकृतयः कूटव्य-| रेट लभाव वाढे हुए, कूठ-(निश्वासवा व ) 
बहार फाकिप्यर्थेईपि मिथो विरुध्य वैरा- 
'यमाणाथ दब्यन्ते | हिन्दब: किलानन्ता- पर्ममेद, 
मेंधरादिविभेदममिमन्य भी असंख्य-अनुचित-जातिमेद, कुछमेद, धर्मग५ 
जुचितयातिवुरुघमेंश्वरादिविभेदममिमन्य- इंधवरमेद आदि बिमेदों का अभिमान रखते हुए, 
भानाः मिथ्यारुटिवन्धनान्धविश्वातासन्भ- 












विरोध करके वैरीशुत्मन के आचाण के सगे 


व्यवहार करते हुए-कौडी के लिए भी परत 
आचएण करते हुए दिखाई पड़ते हैं । दिदुओेग 
- | मिथ्या-रूढ़ियों के बन्धन, अन्धविश्वास, 
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तामिनिवेशादिकमाश्रयन्तो5्च्छानच्छोत्त- 
माधमादिवियादे! परस्पर श्रसंघमित्र कल- 
हायमान्राः ततः प्रभूवमनर्थमावहन्तः ख- 
देंशजनद्िितप्रापक॑ संघब॒लमप्यवासादय- 
स्तोष्वलोक्यन्ते | समानदेशनिवासिनो मि- 
थोश्युतत्तिदसमाचारा हिन्दुयवनादयों द्वि- 
पदापसदधूर्तजनसंगत्या धर्माभासं व्याजी- 
कृत्य मिन्रेष्यपि द्रोहिण: सन्तः परस्पर 
घावयन्तो प्ततथ निरीक्ष्यन्ते । अन्तर्विप- 
महाव्यालायमानानां भूपालानां तदलुच- 
राणामपि च पराक्रमो निरपराधानां प्राणि- 
नाम्नपघातायैथ भवति, नोपकाराय । ते 
च खलु दीनेग्बपि दारुणाई, पिनीतेप्वप्यु- 
द्धता), भीतेप्यपि अहारिणों गर्बमखर्वमा- 
झूठा) सन्‍्तः खा एव प्रजा; सन्तापयन्ति, 
न तु पान्ति | सवोष्पि पथिवी ममैव कर्थ॑ 
भवेदिति १ तद्वासव्या: समस्त अपि लोकाः 


कथड्लारं मम दासाः किह्वरा भवेयुरिति ! च 
. कामयमाना दुर्घठानां विश्वस्तानामपि घा- 
तुका भवन्ति | नरा हि करइखुरमात्रेण 
चर्मणा मोहिताः कुदृश्टिदुर्गन्धकामान्घाः 
खधघमयशःखास्थ्यनष्टिमपि ने विचार- 
यन्ति । फामाचारिण्यो नायोंअपि पतिमिने 


के अमिनिवेश ( द्टाम्रह ) आदि का आश्रय करते 
हुए, हम ही अच्छे उत्तम हैं, तुम सब गंदे-अपम 
हो! इत्यादि विवादों से परस्पर कुत्तों के संघकी 
मॉति! कलह (झघड़ा ) करते हुए, उससे बड़े 
अनर्थ को प्राप्त करते हुए, अपने देश के महुष्यों 
के हित का प्राप्त कराने वाली-संधद्न-शक्ति को 
भी नहीं प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं | एक ही 
देश में नियास करने बाले-एरेस्पर-अप्रयग्भूत: 
व्यवहार करने वाढे-हिन्दुमुतलमान आदि, नीच- 
धूर्त मनुष्य की संगति द्वारा धर्मामास के बहाने 
से अपने मित्रो का भी ह्ोह करते हुए परस्पर 
मारते हुए एवं मरते हुए देखने में आते हैं। 
अन्तर्विषयुक्त-बड़े सपों के सद्ृश आचरण करने 
बाले पृथिवी के पाछक-राजाओं का और उनके 
अनुचर-अफसर आदिकों का भी पराक्रम, विसप- 
राध-प्रणियो के उपधात के लिए ही होता है, 
उपकार के लिए नहीं होता । वे निश्चय से दिनों 
के ऊपर दारुण (कूर) हुए, विनीत (विवय- 
सम्पन्न) मनुष्यो के ऊपर उद्धत हुए, भय-भीतों 
के ऊपर अह्यार करते हुए, अखर्बगर्व के ऊपर 
आरुढ़ हुए अपनी ही प्रजा को संताप देते हैं, 
पर्तु प्रजा की रक्षा नहीं करते हैं। समग्र 
भूमि मेरी (मेरे अधीन) ही किस प्रकार से 
हो ऐसी, तथा भूमि के निवासी समस्त ्येक मेरे 
ही दास गुछम केसे हो ? ऐसी कामना करते 
हुए वे (रक्षकरूप से ) विश्वास रख कर रहे हुए 
दुर्ब्लों के भी धातऊ होते हैं | निश्चय से नर- 
पुरुष, हरिण के खुर-परिमित-चर्म से मोहित हुए-- 
कुत्सित इृष्टि द्वारा दुर्गन्‍्ध के काम से अन्धे हुए-- 
अपने धर्म, यश एवं खास्थ्य के नाश का भी 
विचार नहीं करते हैं| खेच्छाचारिणी नारियों मी 
अपने पतियों से दूत नहीं होती हैं | केएछ कुछ 


दृष्यन्ति । झुठमयोदयेव अतिरुद्धाः प्रच्छ- [की मयादा से ही रुकी-डुईं, गुप्तरूप से व्यमिचार 
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व्यभिचारिण्यों विधवायोपितों निदेयढा- | करती हुई-विधया लियाँ मी दयारहित डौकिमियं 
किन्य इब भूएं ख॑ विनिभ्नन्त "।, अभ्ूत-| जी तरह अपने भृूण की हहा कर डास्ती है| 


विशेष-धन के छोभ से पराणित हुए पापी पि) 
घनलोभामिभूताः पापा) पितर। खफ़न्या:. अपनी कन्याओं को पशुओं दी तू ढूगें रो 
पशुनिव वृढ्वेश्यों विक्रीणते | ज्ञानवैराग्य- | देच देंते हैं । ज्ञानवेशय से रहित, नि भी 


हीना मिशन्रकामा छोहुपा बश्चका), 'अ- | कामता करने वाले छोहप-ठग, मीतः का 
ने ते वा 
न्तगैन धनमिति खह॒दा जपन्‍्तो वाचा|सेसने हृदय से रट उगाते हुए बाल 
बहिः शिवशिवेति ये वोपयन्त/ किझ | गी बोषणा के बह यार से छोड 
2 ५ "| अद्वा करने योग्य-यर्मपवित संन्यासर्म 
संन्यासितः पक का विनाश कहते हैं। विमढ-भ्तितिएति पे 
सधर्ममयादामुत्पाटयन्ति | विमत्मक्तिवि- | रहित, अपने सम्प्रदाय के तिट्कादि के चिहगीर 
रक्तिरहिताः' खप्त्मदायस तिलकादिचिद- ल्‍ मोक्ष-पद-प्राप्ति की आशा रखते कमर 
माजेण मीक्षपदप्रात्तिमाशासाना बालक्रीड- | ठिठौने के समाद 28255, 2 
नकभूता भगवत्मतिमा मन्यमानालतसा- 4०2३४ हुए-राषागेह वी 
दर्मिपिण फेवलोदरकोशपृष्टिपरा।, राधा- के 
ओहनलीलाव्याजैनातिकृत्सितव्यमिचार- 


लीला के बहाने से अतिउन्दी व्यिचार ढीहीं 
कैठाते हुए-अपनी कुदृष्टि से परमेश्वर को मी ढ्गति 

लौलां वितन्वन्तः परमेश्रमपि खकुरध्या 

वश्धयन्त+ प्रच्छन्ननास्तिका अपि लीकेघु 


हुए-छिपे हुए नासिक हुए भी छोकों में भर 
से भागवताग्रगप्य॑ निरूप्यमाणाः पासण्डी) 


घान्‌ के भक्तो में अपने को अप्रगण्यरूप से नि 
पवित्रे भक्तिमाग दुपयन्ति | आधुनिकाः 


पण करने बाले-पाछण्डी छोग पतित्र 
को दूषित करते हैं। आधुनिक-उदासीन कार 
खदासीनप्रभृतय। पान्था। सनातनशाख- 
परिपाटीपियुखाः सन्‍्तः खकपोलकल्पित- 


मिन्न-मिन् पन्‍य वाले, सनातन-शात्र वी परिपाटी 
से बिमुख हुए-अपने कप्रोल से कल्िकडय 
गाग का अलुसरण करते हुए-मिन्दा की 
कदध्वानमुरुन्‍्धाना निन्दापटवः कलद्दो- प्रवीग-कछुह के लिये उद्दत हुए, छोकों ' 
धदा लोऊ विप्ररब्पुं प्रशान्ध्याभिनिवेश- | गे के लिए प््ञाकी अन्बवा के अभि 
विजृम्भितवितयेतिद्यसहस्रवर्णने! खखप- 
न्यू सृपास्तुति विदधाना। निरपत्रपाः 
कुठासकल्पधर्मविभेद्मअ॒घारेण. सनातनार्य- 

















(दुरामह ) से मत घटन्त-बनायें हुए: 
इतिहाएों के बणेनों के द्वार अपने-अपने पन्‍4 
झूठी प्रशंसा करते हुए-छजारहित-हुए-कुटए 
समान-धर्मों के तिभेद प्रचार द्वार सनावव-ओ ४ 








१-पाइब्देन तयीषर्म, श रक्षण इति सुथते (६ सण्डयन्ति ये तकैंले पाखण्डा इति रखता, ॥/ रही 
फज्ले बाडे वेदुनयी वेदिक-धमेका जो सोडे तर्चेते रण्डन बरते है, दे पासण्डी हैं । 
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साधुधर्मतरक्षस अशस्तमेकल्मूल विच्छि- 
न्दन्ति | परदोपेकसहन्तचप्ुप! सामाजि- 
फ्राथ वेदरह्मजानाना अपि यद्दा तद्धा 
-“अलपन्ती वेदादिशास्ग्रतियादितमप्यद्वैत- 
चादसाकाखादादिक खण्डयन्तः परप्रत्य- 
यनेयबुद्धित्वरक्षण॑ खीय॑ मौत्यमाविष्कु- 
चेन्ति । धर्मकर्मशूत्था! पामरा आाह्मणब्ुवा 
दुष्येसमदुराचाररता अपि खसिल्रेव महत्व 
सम्भाव्यान्यान ठृणवत्तुच्छ॑ मन्यमाना 
उच्चेनिरीश्षन्ते | शाख्रिणो5पि परस्पर विहि- 
ताहिताचारा।, कंवयो5प्यन्योउन्य॑ निकृष्ट- 
ताप्रदशनप्रयत्षवन्त!, ज्योतिर्षिदो5पि मिथ 
ईप्यविश्वविवश्ञा!, आयुर्वेदबिदों बैधा अपि 
देपात्परस्परमुखावछोकमवियुसा! खसंघ- 
शक्तिमपि विमाशयन्ति । घत्रबन्धवश्र 
भौक्षेप्यात्रीज मदमत्सरपह्र् विरेष॑विप- 
त्फठमनेकमत्यलक्षणं॑ विपद्क्ष॑समाश्रि- 
तय शौरय्यौदार्यपियश्रष्टा सतप्रायाः सन्‍्तः 
स्पूर्वजानां निप्कलड्टमुखान्यापे कलड: 
* भ्न्ति | मलिनखभाव।/ फपटचतुस अबू- 
तथादिनः पण्यज्षीविनों बैश्या! कार्पण्यव- 
शादात्या अध्यनाव्यायन्ते । प्रसरचित्तास्ते 
प्रतारणया प्रसम॑ परख हरन्ति । दीनाव्‌ 
रहँगय नावेश्न्ते, प्रत्युत तानेव पीडयन्ति । 





साधुधर्महूप वृक्ष के प्रशस्त एकलरूप मूछ का 
विच्छेद करते हैं | अन्य के दोपों को ही एकमात्र 
देखने के लिए हजारों-चक्षु वाले हुए सामाजिक, 
घेद के रस्प को नहीं जानते हुए भी यद्वा तद्ा 
बकगाद काते हुए वेदादि शात्र से प्रतिपादित- 
अंद्वैतयाद-साकाखाद-आदि का खण्डव करते हुए 
परप्रत्पनेपबुद्धित्व (अपनी बुद्धि से विचार न 
कर दूसरे की बुद्धि के पीछे अपनी धुद्धि छगाना)- 
रूप अपनी मृढता को प्रकट करते हैं । धर्मकर्म 
से रहित, पामर, अपने को ब्राह्मण कहने वाले- 
दुब्बेसन-एवं दुराचार में प्रीति रखते हुए मी अपने 
में ही बडप्पन्ष की सम्भावना करके अन्यों को 
तण के समान तुन्छ मानते हुए जँचे देखते हैं। 
शाखी मी परस्पर अहित का आचरण करते हुए/ 
कवि मी एक-दूसरे के प्रति निक्ृष्ठता के प्रदर्शन 
के लिए प्रयत् करते हुए, ग्योतिषी मी परस्पर ईष्यी 
के आतेश के आधीन हुए, आयुर्वेद के शाता 
बैच मी द्वेप से परस्पर के मुझों के अगछोकन से 
बिप्तुख हुए अपनी संघशक्ति का भी विनाश कर 
देते हैं | और अधम क्षत्रिय, मूह॒ता-एवं ईष्योरूप 
चीज बाले-मद एवं मत्सररुस पत्तों बाले-विरोध 
एवं विपत्तिर्य-फछ वाले-अनैकमत्य (परस्पर एक- 
भति न होना किन्तु फूट होना) रक्षण बाले- 
बिपर वक्ष का आश्रय करके, पर्व, वदात्त्य, 
भीख्य भादि क्षत्रियों के ग्रणों से भ्रष्ट हुए, प्रायः 
मुरदे के समान हुए, अपने पूर्वजों के कालंकरडित- 
अत्युज्पक-मुखो को भी कलक्लित करते हैं | गंदे 
ख़माव वाले-कपट करने में कुशछ, झठ-ओडने 
वाछि-पण्य-याणिज्य से ही जीवननिवाद्द करने वाले 
चैदय, कृपणता के वश से धनवान्‌ होते हुए मी 
दरिद्र के समान आचरण करते हैं, कठोर चित्त 
बाले वे ठगाई से बलात्कार से अन्य के घन की 
छीन लेते हैं, दीन-द्रिदर-गरीबों को वे देखते नहीं 
हैं, प्रत्युत उत्तको ही पीडते हैं | शराब, मांस, 


श्ट्ट 


ऋग्वेद्सहितोपनिषठछतकम 
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मद्यमांसोच्छिटमक्षपरता अहिमस्यवः क- 
दाचारा भ्रुक्ुटिकोटिल्या छोचनलोहिसा 
बाम्बैरसा महामदा महिपा इव झ॒द्गाः सदमे 
सस्युरुषभाक्षिपस्तोज्नर्गूले प्रजर्पन्ते । ख- 
देशबन्धुविरोधमेव केबल कतुं जानाना 


चलिनो वलीवदा हब विपत्प्राप्तिनिदानया5- | 


विम्ृष्यकारितया कलहायमाना स्लेच्छाः 
सकललोकोपहासपात्रताशुपगच्छन्ति । वि- 
देशीयाः किलान्यायात्याचारपरायणा ऋजु- 
प्यूपि बक्राः गरलबछरीमिय रसनामेव तर्प- 
सितुं दु।सहोग्रज्यालामालाकान्त गर्तमिव 
पापोदरमेव पूरयितुं सफठुमसुजहितका- 
रिणः पश्चनप्रि घातयन्त। पशुमांसभोजिनः 
पश्नुदुद्धप: बय॑ सम्यदेशीया।' इति कथ- 
यन्तो नापत्रपन्ते | कि चहुना ९ यत्र तत्र 
चहुन्र जनानां कृत्सिते काये, उन्सामप्रवन- 
तेषु चप्ुरादीन्द्रियेप इुबुद्धियबरेच्छाचार- 
प्रयुक्ते दुभरित्त सुलर्भ "० ससमे समुप्तभ्यते, । तन्र॒चार से होने वार्य-दुु्धरेत्र खुड्म रीति से उप । तत्न 


उच्छिष्ट के भक्षण करने में ग्रीति वाले, सं के 
समान क्रोध वाले, कुत्सित-आचार बाले-कुंटिए- 
देढ़ी श्रकुटि वाले-छाढ नेत्र वाले, विस्तअखर वाणी 
बोडने वाले, महामद से भरे हुए मैसे के समाव 
भू लोग, सदर्म एवं सलुरपोंके प्रति जक्षेप के 
हुए मयौदारहित वकवाद करते हैं। अपने देश 
के बन्‍्धुओं का विरोध ही केवल-करने को जानने 
वाले '्वल्वान्‌ बैलें की भाँति! विपत्ति की आहि 
का कारणरूप-अविचारकारिता से मधइा-ठड़ाई 
करने वाले म्लेच्छ-यवन,'सकछ लोक ३० 
पात्र होते हैं | अन्याय एवं अत्याचार 

रखने वाले विदेशी छोग, सरल-सीधे मलुों के 
प्रति भी टेढे रहते हुए, विष की ता की माँति 
जिद्दा को तृप्त करने के लिए-हुःसह-उम्रन्‍्थाठ- 
ओं की माद्य से आक्रान्त-व्याप्त-खड़े की भाँति; 

पापी पेट को ही पूरने के लिए, समस्त मतों के 

हित्तकारी-पशुओं की हत्या करते हुए, पश्चमाँस 

का भोजन करते हुए-पश्नु-बुद्धि वाले हम सम्य 

देश के निवासी हैं! ऐसा कहते हुए छमित नहीं 

होते हैं। वह-कहने से क्या ? जहाँ, तहाँ, वह स्थान 

में, मनुष्यों के कुत्सित शरीर में, खोटे मार्ग में 

प्रत्त-चक्षुरादि-इन्द्नियों में, बुदयुद्धि एवं ययेष्ठा- 

चार से होने चाद्य-दुश्वरित्र खुठम रीति से उप- 





॥ अनेन-सर्े दुभ्नरिता: समन्तीति न मम्तव्यम्‌ 
अस्पीयांत एव, भूयांसः सन्ति दुधरिताः जामुरीसम्पत्ति 
रास्‍्त पु छोफेप्चस्पधन्त' (बू. १३९ 
सच्छृद्या भमस्दु्म:, सम्मान 


» हिन्‍्तु मद्दाभागाः सुचरिता अपि सन्ति, परख्ठ वे 
भाजः । 'कनीयसा एव देवा ज्यायसा लक 
ते शुतेः । सुचरितिभ्यों देववन्पेभ्यों मद्माजगावेभ्यों पर 


नादिना संभावयामः, धम्यवादेदिभूषयामः | 'थाइगेव ददशे ताइगुच्य हा 
(ऋ. ५५४४६) इति शुल्लदिशमनुरय फरियतां जनानां इुश्वरितोद्धारनमिद_तत्परित्यागार्षम्‌, तच्यागेन 


अच्छा: रह्मणशालिन. स्वुस्या शवेयुरिजये बेति पिहेयम्‌ । अतोष्च न वेसाप्वम्य' 


ह रे सभी धुधरित हैं 
भाई हू, सुर्धारत्र -भासुरी-सम्पत्ति 
में थे एरपपर स्पर्धा (टाह ) परने झगे। झ्स 


भप्पे चरित्र याठे मद्ानुभायों यो दम अच्छी 


श्रद्धा 
डरते टे 


/ भन्‍्यवादों से उनको रिभूषित बरते हैं। 
भार वा धनुणरत कर शुछ मनुष्यों छे दुधरित्रों पा 
प्र थे झ३ गदुणोे से गुशेतित रतुति दरने शायर 
हो धन्यगान्धोय मार नह करना घादिए। इठि | 


न्यधामावों विधातव्यः इति । 


ऐसा नहीं मानना चाहिए, झिन्ठु मद्माभाग्यशाली रधरिय भी हैं, परन्व मे 
का सेयन परने घाऊे यहुत्त दें । 


'देव थोडे ही हैं, अछुर अधिक हैं, इन शो 


भृदारण्वक भुति से मी यही प्रिद्ध होता है। देव के रादश 
से नम्रध्यर करते हैं, सम्मान आदि शे उनही सैमावता 
जगा देसा जाता है, पैसा यद्दा जाता है? इस शुति ही 
यह प्रस्यशन, उनके परिद्याग के डिए ही दै, उनके ह्यय 
हों इसके दिए दे ऐसा जानना चाहिए, इसडिये सर्द हिंदी 
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तत्र परिगणितानां तत्तत्पापानां रब्ध होता है। उस-उस उदाहरणों में परिगणित 
आपि यथासम्भवं प्रसक्लनमपि पत्येतव्यम्‌, | ह९-उस-उस पापों का-उससे अत्य उदाहरण 
पापपहुरुल्वाहोकानां, तसात्तेश्पः सम-| नी सेव के अनुततार पस्न भी जानना 

चाहिये, क्योंकि-छोऋ बहुत पापों से संयुक्त हैं | 
सम्यो दुथरितरक्षणेस्यो5्परिमितेभ्यः पा- | ;छिए उव समख-दुंशरितों से लद्षित-अपरिवित- 
पेस्यः परमपिता परमेश्वरो भगवान्‌ अस्ान्‌ | परपों से परमपिता, परमेश्वर-मगवान्‌, अपने पुत्रों 
ध्थिवीलोकनिवासिन! तत्युत्रभूतान्‌ सर्वान्‌ के समान-प्रषिवी छोक के निवासी-हम सब्र को 
सहुद्धिसद्धलम्दानेन निवारयतु, पापकार- | संहुद्धिएवं सद्ठल के अदान द्वार निवारण कं-- 


गेभ्यथ दुशसझ्ादिस्यथ् गृथक करोतु । इति 
पापप्रहाणाय बय॑ सर्वे जना नम्नीभूय भूत- 
पूर्वकृत्तपापस्य पश्ात्ताय॑ कुबोणा॥, भावि- 
पापाकरणस्थ हृहां प्रतिशां शपथेन विद- 
धानाः प्रशस्ततमं प्रवृद्धतम॑ परमेश्वर पोना- 
पुस्येन प्रार्थयामहे---/वहुमि। कलुपेः समा- 
घृता। भवदीयामलया दयाहशा विभो !। 
अतिदूरंगता भवेम ते; तव॒ शक्त्या परया 
विमोचिता। ॥” इति। स च कृपाल। प्रार्थि- 
तसिद्वंये सर्वथाउसाकमसुकूली भविष्य- 
तदीति इढं विश्वसिम इत्याशयान आह-- 


दूरूहठावें | पापों के कारण दुःसज्न आदिओों से 
अछग कर दे | इस प्रकार पापों की निदृत्ति के 
लिए हम सत्र मनुष्य नम्न हो कर, अथम-किये हुए 
पापों का पश्चाचाप करते हुए, भविष्यत्‌ में पार्पों 
को नहीं करने की दढगप्रतिज्ञ शपथ के द्वारा करते 
हुए, अतिप्रशस्त-अतिप्रदृद्ध-परमेश्वर की पुनः पुन।- 
े.बिभो ! बहुत-पापों से हम समाक्रान्त हैं, उन 
पापों से आप की-उत्कृष्ट-शक्ति द्वारा छूठ का 
आप की बिमल-दयादष्टि से हम उनसे सदा दूर 
हो जाँय ।? ऐसी प्रार्थना करते हैं | 'ंह कपाद 
भगवान्‌ ग्रार्थित की सिद्धि के लिए सभी प्रकार से 

हमारे अनुकूछ होगा! ऐसा हम दढ विश्वास करते 

हैं, ऐसा आशय रखता हुआ मन्न कहता है--« 


३ श्रेष्ठो जातस्थ रुद्र | श्रियाएसि, तवस्तमस्तवसां वज्वाहो !। 
परषि णः पारमंहसः खस्ति, विश्वा अभीती रफ्सो युयोधि ॥ 
(ऋण्वेद, सण्ड. २. सूक्त, ३३ ऋछ, ३) 
घ  रद्र | उपच-डुए सभी विश्व के मध्य में ऐशर्य से तू ही एकमात्र श्रेष्ठ है। हे वजबाहो ! 
विविध-शक्तियों के द्वारा बढे हुओं के मध्य में एकमात्र ठ,ही अतिशय करके बढा हुआ है |” वह 
आप भगवान्‌ हम समी को द्वुश्वरितरूप-पाप से अनायास ही पार कर दें। और पाप के समी 


कारणों से मी हम को अछ्य कर दें ।? 
है रुद्र (>पापतत्कारणतत्फलेभ्यो निवा- 


रक्त ! महादेव ! त्वे हि. जातस्य”उत्पन्नल 
सर्व जगतो मध्ये, श्ियारऐश्रयें ण, श्रेष्ठ 


है रुद्र | यानी पाप से, उसके कारण से, 
एवं उसके दुःखरूप फछ से भी निवारण करने 
बाढे | महादेव ! तू ही जात यानी उत्पन्न हुए 


सर्व जगत्‌ के मध्य में श्री यानी ऐश्वर्य से अप 


१९० 


प्रशत्ततमः, असित्मवसि। तथा हे क्‍ 
बाहों ्चिज्निर्मितचऋिशलाधायुधहसत ! 
तबसां-जश्ानशक्त्यादिना प्रवृद्धानां मध्ये त्व॑ 
तबस्तम/-अतिशयेन ग्रवृद्धोईसि, सर्वज्ञः 
सर्वशक्तिमानसि । स ते भगवान्‌, नः> 
अज्मान्‌ सर्वान्‌, अंहसः-दुशवरितलध्षणसा- 
नन्वत्वेनार्णवसच्शसण पापस पारं-पर तीर 
पावन, खत्ति-क्षेमेण यथा सात्तथा, पर्पि-- 
पारय-प्रायय-इंजिनवारिधे! पार॑ गमये- 
लर्थः। तथा रपसःपापसय>विश्वा), सर्वाः, 
अमीती/-अभिगमनानि-प्राप्तिकारणानि, 
सर्वाणि दुःसंगदुभावनादीनि, गुयोधि-एथ- 
छुछ-वियोजय-विनाशयेल्यर्थ! । ( 'यौते- 
छान्द्सः शप; शुः! धवा छन्दर्ति इति अपि- 
लव विकरपनात्‌ डिच्ाभावे 'अडितिशा 
इंति हेषि।)। तथा च ऋगन्तरमपि दुष्क्- 
तानि नियारयितुं कर्तव्यां विश्ेशप्रार्थना- 
मेभिदधाति-यदाशसा निःशताधमिशणसो- 
पारिभ जाग्रतो यत्खपन्त) । अग्निरविशा- 
न्यपदुष्कृतान्यजुशान्यारे असद्‌ दधातु ॥? 
(क्र. १०१६४॥३) इति । अयमध;- 
आशसान्मीयया$घ्शया-अजतामिलापेण, 
निःशसा-कामादिदोपेण, अभिशसानकु- 
त्सितसंस्कारेण इंसंगल्या वा, जाग्रत;८ 
जागरणावश्थायां वर्तमाना;-जागरूका), 
खपन्त/-सप्रावशायां श्राप्ता-खपनशीछा 
था, वर्य यत्‌ यत्‌ दुशवरितं; उपारिम-ठप- 
गतबन्तः स, अनुप्ठितवन्तः स, अलुतिष्ठाम 
था, अशुष्टानिल्शिप्टेरसेवितानि-अप्रियाणि 
अस॒भ्यानि-असेवनीयानि, विश्वानिज्स- 
वाि दुष्क्रतानि-दुथरितानि, अग्निः-पर- 
मात्म, अस्व्त्यसस्यः 


ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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यानी अतिप्रशस्त है| तथा हे बज्वाहो ! वा से 
निर्मित-चक्रश्निश्रूझादि आयुर्धों को हस्त में धाएण 
करने वाले | तयसां यानी ज्ञान-शक्ति आदि के 
द्वारा अति बढ़े हुओं के मध्य में त्‌ अतिशय करे 
बद्य हुआ है, अपीत्‌ सर्वज्ञ एवं सपेशक्तिमात्‌ है। 
वह तू भगवान्‌ हम सब को अंहस यानी दु्- 
रितखूप-अनन्त होने से समुद्र के सब्श-पाप 
के पर पावन-्तीर को खख्ति-द्षेमपवेंफ जैसे हो 
चैसे प्राप्त करा दे, अथीत्‌ पापरुषी समुद्र ऐे पार 
कर दे। तथा रपस यानी पाप की प्राप्ति के 
कारण जो-दुःसंग दुभीवना आदि हैं-उन स् 
को हम से पृथक कर दे अपीत्‌-वियुक्त कर दे” 
विनाश का दे । तथा च॑ अन्य ऋम॑णग्न भी” 
दुष्कुत-पार्पो के निवारण के लिए करने योग“ 
विश्वश्वर की आर्थना का प्रतिपादन काता है- 
“जागते हुए या सोते हुए हमने--झूठी आशासे या 
कामादि-दोप से या खोटे संस्कार एवं खराब-संगति 
से जो जो दुश्वरितरूप-पाप किये हैं, या करते हैं 
अप्नि भगवान्‌ शिष्ट-अ-पुरुपों से असेबित-उत 
समी दुष्क्ृत-पापरूप-दुश्वरितों को हम होगें 
से अठग बर के दूर भगा दें ॥! इति | यह अर्थ 
है-आशसा यानी झूढी आशा से-अत्त-िष्या- 
अभिराषा से, निःशसा यानी कामादि दोप से। 
अभिशसा यानी गंदे संस्कार से-या खोटी संगति 
से, जाप्रतः यानी जाप्रत-अबस्था में वर्तमान हुए- 
जागने वाले, खपन्तः यानी सप्नावस्था में आप 
इए-सोने वाले हम, जो जो दुश्वरित को प्राप्त 
हुए हैं, या किये हैं एवं करते हैं, अद्चष्ट लादी 
शिष्टआमाणिकयुरुषों के द्वार जो असेवित हैं; 
उनको अम्रिव हैं, असम्य एवं सेवन करने कै 
लिए अयोग्य हैं, ऐसे समी दुष्ड्रत यानी दुशनरि- 


सकाशात्‌ , । तों को>*मि, परमात्म हमारे समीप से हटा कर 
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+अपकृष्य, आरे-द्रे, दधातु-करोतु | दूर करें | इति [इस प्रकार आयर्वण में मी कहा 


स्ापयतु इति । एक्माथर्चणेजपि समाम्नात॑ 
भवति-उत देवा अवहित देवा उन्नयथा 
पुन। । उतागशकुप देवा देवा जीवयथा 
पुनः ॥! (क्र, ११३७१) (अथर्ब, छ। 
“१३॥१ ) इति । हे देवा! ! दानधोतनादि- 
भुणयुक्ता! ! अवहितं-नधर्म विषंये सुचरिते, 
मां सावधान अग्रमत्त कुरुत ।.हे देवा) | 
यूयं .. 
मां पुनः पुनः उन्नयथारउह्मगथ-ऊध्वे 
ग्रापयथ | उतत्अपि च, हे देवा। ! आग्र+८ 
अपराध दुश्वरित॒लक्षणं पा चक्रुप>चक- 
बांस कृतवन्त वा मां निवारयत; पुनः तसा- 
दागतो रक्षत । तथा मां रक्षित्रा पुनः 
जीवयथ-्सुचरितलक्षणशो भनचिरजीवन- 


गया है-'हे देवो | मुन्नको अच्छे माग में जाने के 
लिए सावधान करें।तथा हे देवो | आप विपया- 
सक्तिरृप-प्रगाद से अलग बर के मुझ को उन्नत 
बनावें । तथा हे देवों! पाप-अपराध को किये 
हुए-या करते हुए मुझ वो पुनः उस से बचायें-- 
रक्षा करें । पुनः हे देवो ) मुझ को झोमन-पवित 
जीवन से युक्त करें” इति | हे देवाः यानी 
दान-बोतन आदि गुणों से युक्त हे देवो | अब- 
हित यानी धर्म का विपय-सुचरित में मुझ को 
साबधान-प्रमादरहित करें | तथा है देवों! आप, 
संभावित-प्रमादरूप-अनवधान से मुझको पुनः 

पुनः आगे बढ़ाये, अर्थात्‌ प्रमाद से अछुग कर 
उन्नत करें । और हे देवो | आगः यानी अपराध 
अर्थात्‌ दुश्वरितरूप-पाप-जो मैंने किया है या 

कर रहा हूँ, उससे मुन्न को निग्रारण करें-सुनः 

उस अपराध से रक्षा करें | तथा मेरी रक्षा कर 

के पुनः सुचरितरूप शोमन चिर-जीवन से युक्त 


युक्त कुरुत । यद्वा है देवा। ॥| अवहितमापि करें | यद्या हे देवों सावधान भी मुप्त को पुना 


मां पुमन्नयध । आगः-कतवन्तमप्ि मां 
पद जीवयथेति यीजना, शब्दार्थस्तु से 
एवं | सम्बोधनचतुष्टयमिंदं दुध्वरितनिवा- 
रणसथरितलाभतदुपायतीत्रेच्छां ग्रार्थथमा- 
नस्य चयति | पापरक्षाये प्रार्थवामयम- 
प्याइ--ब्रायस्तामिद देवाद्धायतां भरुतां 


गणः । आायन्तां विश्वा भूवानि यथाज्य- 


मैरपा जसत्‌ ॥/ (ऋ, १०१३७५) इति। 
अयमर्थः-अय॑>अस्दीयः सर्वोदपि एथि- 


वीलोकंबास्तव्यों जनसम॒ुदाय), यथा्येन 
पकारेण अरपा*"पापरहितः, असत्‌-भपेत्‌- 


उन्नत करे । अपराध-किये हुए भी-मुन्न को पुनः 
जीवित करें, ऐसी योजना है, शब्दार्थ तो वही- 
पूर्रोक्त है। देवों का चार यह सम्बोधन, आर्थना 
करने वाले की-दुश्वरितों के निवारण की, सच- 
रितों के छाम की तथा उनके उपायों की-सीव 
इच्छा को सूचित करते हैं | इति । यह मत्न 
भी पाप-रक्षा के लिए प्रार्थना का प्रतिपादन 
करता है-यह प्ृरथिवीलोफ निवासी समस्त मनुष्य 
समुदाय, जिस अ्कार से पाप रहित होवे, विस 
प्रकार से समी देय रक्षा करें, महुत-पबनों के 
गण रक्षा करें, समी भूत मी-रक्षा करें! इति । 
यह अर्थ है-यह हमारा सभी ए्थिवीछोऊक में 
नियरास करने वाल्य-मनुष्यों का समूह, यथा-जिस 
प्रकार से, अरपा यानी पाप रहित हो, तथा-तिस 


१९२ ऊम्पेद्सदितोपनिषच्छतक्म्‌ 

&छ «29७५ «६४०७० «८२५० ०८२५०. ८२९५.. «२५.. «२५० «०४० «ट४००-२२७ ०९२७, «८३ «८२०० «८२००७: 
तथा इदज्ञ्नश्माण्डे वर्तमानाः सर्चे देया। प्रकार से इस बक्षाण्ड में वर्तमान स्वेददद्र-अझि 
इन्द्रामिवरुणादय। वायन्ता-अस्ान्‌ सवान्‌ | वरुणादि देव, हम सर्व की पाठा करें, पाएं से 
पाठयन्ताम-पापेस्यो रक्षन्तु | तथा मरुतां | रक्षा करें। तथा मरतों का-गण-संघ रक्षा करें। 
गणः<संघः त्रायतां-रक्षतात्‌ । विश्वार सर्वे अन्य भूत समुदाय भी हमारी रक्षा करें। 
विश्वानि-सवोधि अन्यानि-भूतानिन्‍्भूत- | इति | इस अजार-( वन्य झुतति मी कहती है)- 
जातानि, भायन्तां-असान्‌ रक्षन्तु | इति । | हे जातरेदः ! जैसे नाविक नौका द्वारा नदी के 
एपं-विश्वानि नो दुर्गा जातवेदः ! पिन्धुं | पार कर द्वेता है, वैसे हुःख से भोगने योय- 
न नाथा दुरितातिपर्पि' (ऋ, ५७९) |समस्त-पापों से हम को पार कर दे !' इति। 
इति। है जातवेद! ! जातानि-समुत्पन्नानि-वे- | है जातरेदः यावी जिप्ते चेदस्‌ यानी शव 
दांसि-शानानि, ठद्गपा पेदा वा य्ात्‌ सः |या ज्ञानस्प वेद उत्नन्न हुए हैं, वह अखिठ 
तस्संवुद्गों, निसिलज्ञाननिधे! न/-असाक, | शरों का भण्डार ! हमारे समस्त-दुःख हा 
दुर्गहा-दुःखेन गाद्यानि-दुःखेन भोग्यानि, | गाहन-भोग-काने योग्य-दुश्वरितरुप पार्षो कों 
विश्वानित्सवोणि, दुरितानि-दुअरितानि पा- | अतिपार कर, अर्थात्‌ जैसे वौकाद्मत बाविक 
पानि अतिपर्पि-अतिपारय, नावा-नोकया | सिन्‍्धु-नदीका अतिक्मण करा वह पार का देता 
नाविको नव्यथा, सिन्धुँ-नर्दी अतिपार- |, तेसे, उन पापों से हम को व्‌ छुपया संदुद्धि" 
यति, तहत तेम्यः पापेम्योइसान्‌ स्व॑ कृपया | सदूयठ आदिके अदान द्वारा अतिक्रमण का का 
सदुद्धिवलादिग्रदानेनातिपारयइति ग्रार्थनम्‌] | पार कर दे, यही आ्र्यना है । 
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बे ८ 'पा<2ए८६-<27८६९% 
हब 
* २६ 
(पित्तापत्नभावेन वा खखामिभावेत्र वा सख्येन वा 
खात्मत्वेन वा भगवानेबैकः समाराधनीय:) 
(पिता-पुत्र के भाव से या सेवऋ-खामी (सेव्य)के भावसे या सखा-भाव से या खात्म-भात से 
एक भगयान्‌ ही सम्यकू आराधन करने योग्य है ) 
पावने भरतस॒ण्डे जन्ममृतां पुंसामेता-| पतित्र-मसतण्ड में जन्म घाएण काने बे” 


पुरुषार्थ दै-कि“ 

घानेय पुरुषा्थों नाम, यथेन केनाप्युपायेन महुष्यों का इतना ही असिद्ध पृरुषा 

हि कैमाप्युपायेन जिस-किसी-भी उपाय से पत्मात्मा में ही एकार्च 

परमात्मन्येबेकान्तमक्तिः साधिता खात्‌ | | भक्ति-तिद्ध की जाय | वह एकान्त-अनन्य भर्ति, 

सा च तदाराधनाम्याससामर्थ्यदिव प्राहु- | उैपकी आरषना के अम्यात्त के सामर्प्य से ही 

भवति ५ प्रादुरभूत होती है । जैसे एक छोम या दो 
। यथा कोई शोक वा निल्य॑ पठन्‌ | छोकों को सदा प्रतिदिन पढ़ता डुआ बालक 


माणबक। कतिपयवपर्विद्धान प्यापफो भवृति, | कुछ वर्षों के बाद विद्वान, अध्यापक हो जाती 
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यथा च काकिणीं काकिप्यो वा नित्य 
सम्रिन्चन वणिकतिपयसम्पत्सरेलेक्षुपतिः 
श्रेष्ठ मबति तथा अलह सच्छद्धया विधी- 
यमानमर्चनस्सरणध्यानादिरु्षुण॑ भगवदा- 
राधन भीदरिगुरुखात्मग्रसादात्कतिपयहा- 
यनेः सफर्ल सिद्धत्येच । अपि व हितमि- 
तमेध्याशनसत्यभापणेन्द्रियर्त यमादिनिय- 
मेन विवेकविरागपरायणया मेघया 'च 
वहिईचिक मनः बनेःशनैः समाधाय मम 
भगवानेव' भगवत एवाहमित्यविरतमा- 
चनया समाराधितः परमपिता परमखामी 
भगवान्‌ भक्तेश्यः पुन्ेस्यः सेवकेस्य: सर्व- 
भमीणप्सित पुमथे दिशत्वेबेल्यमिप्रेत्वाह-- 





है | या जेसे एक कोरी का या दो कीडियां का 
सदा सच्चय कर्ता हुआ बणिक्‌ कुछ वर्षों के 
बाद ठखपति-सेठ हो जाता है| वैसे प्रतिदिन 
सात्तिकी अद्वा द्वारा अतुशन करने योग्य-अर्चन- 
श्मएण-ध्यानादि-छक्षण वादी-भगयान्‌ *की आरा- 
धना, ओ्रीहरि-गुरु एवं खात्मा के पसाद ( ग्रस- 
क्षता) से बुछ वर्षों के बाद संफछ सिद्ध हो 


" ज्ञाती ही है । और हित-मित (खल्प) मेष्य 


(पवित्र) अशन-भोजन, संत्य-भाषण, इन्दरिय- 
संयम आदि के नियम से, विवेक विराग के 
प्ररायण रहने वाली मेधा-सहुद्धि से वहि-रैत्तियों- 
वाले मन को घीरे धीरे समाहित-एकाम्र-अन्त्मुख 
करके मेरा मगयानही है? “भगवान्‌ का ही में हूँ? 
इस अकार की निरन्‍तर भावना द्वाद्य सम्यकू- 
प्रकार से आराधित हुआ-परमपिता परमखामी- 
भगयान्‌-पुत्र-सेउकरूप-भक्तों के लिए-समस्त-मप्त 
करने, के लिए अभिवपित-पमोदि-पुरुषार्थ का 
प्रदान करता है, ऐसा अभिग्राय रख कर मन्र 
कहता है-- 


३ आ हि प्मा सूनवे पिता55पियजल्यापये । | 
सखा सख्ये'वरेण्यः ॥ 
ह (ऋग्वेद: मण्डल 4 सूक्त २६ ऋरू ३) 
'विता-बन्धु-सखारूप-बरेप्य-सर्वश्रे्ठ या वरण-मजन करने योग्य मगयान्‌, पुत्र बन्धु-सखारूप- 
मक्त के लिए समी ग्रकार से अमीछ परपायों का निश्चय से दान करता है ।! 


पितानचराचरविश्वोत्पादकः परमपिता 
परमेश्वए, स फर्यभ्ूतः ? वरेष्य/न्वरणी- 
यः-सुम्भजनी य+-समाराधनी यः, सर्वश्रेष्ठ 


पिता यानी चराचर विश्व का उत्पादक परम- 
पिवा-परमेश्वर, वह कैसा दे # बरेण्य यानी वरण- 
खीकार करने योग्य-सम्पकू भजने योग्य-आराधना 
करने योग्यन्या सर्वेश्रेष्१त पुन; वह कैसा है १ 


वा, पुनः कर्येभूतः आपिःचन्धु+-बन्नाति | आपि-यानी बन्घु-लेह, डाउन, पान, आदि के 
मनः खेहलालनपाठलनादिना यः सः, भक्त- | दवाए जो मत को वॉधता है, बह-मक्तरसछ मंग- 


घत्सल इति यायद। पुन! कर्थभूतः  सखार 
ऋण स० २५ 


बान्‌ मक्रो का वस्धु है। पुन, वह कैसा है? 


श्ष्छ ऋग्वेद्संदितोपतिपद्छतकम्‌ 
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प्रिय। खात्मरमेण समानख्यानातपरमग्रेमा- है यानी प्रिय-अपने आत्रझ्प से समाव- 

स्पदः । छतवेनयुत्रआनीयाय मक्ताय रदा- | शत होगे के काए हर पदक के 

े अन्धवे रे पुतस्ानापन्न-भगयनान्‌ आज्ञा अनुच्ता 

+02 (3 ण दि बे आय 

शाकारिग आपयेन्यन्धवे परमेण बे का करने बालि-पसमप्रेम से मगयान्‌ में अपर्न 

तसिन्‌ खमनोवन्धकाय । सख्ये-परमंप्रि- | मन को बॉधने वाे-बन्धुरूप-ससा यानी पु 

थाय खाराधकाय, हिननिश्रगेन, आऊू प्रिय-अपनी-आराधना करने वाले-मक्त को विश्व 
पमस्तत), यजति सन्‍्सर्वथा तदभीएं 


से आ-समन्दत यानी समी काछ में, सभी देश 
दियवहि ५ जि, समी प्रकार से उसके अमीश्यदार्थ का दाने 
दिश्वति-ददातीत् थे । यजिरत् दानायें । करता है। यज धातु यहाँ दान अर्थ में है। 
यदायञ्मीएदाने च्टन्तत्रग्रेण परिपुष्ट दाष्टी-| यद्वा अमीषट के दान में तीन-इशस्तों से अति 
न्तिकपुच्यते--पथा पिता छलवे, यथा वा | ३ हिए कम कक का 02० 
५ हि पुत्र के लिए, या जैसे वन्धु बन्धु के िए, या 
आएि आपये, यथा वा सखा सख्ये, तद- | जैसे मित्र मित्र के लिए, सभी प्रकाए से उसके 
भीए्ट सर्वथा ददाति, तथा भक्तसर्वल्ी | अमी् दा दान करता है। वैसे भक्त का साख, 
भक्तप्रियो भगवानपि भगवत्सरवखाय भग- | ग भक्त है सेल जित को, भक्त का प्रिक या 
बिपाय भक्ताय तदमीएं सर्वथा ददाती-| हे हे जिसको, ऐसा भगत भी, मे 
सके (“सा इसप निमातसाथेति होगे से कर पका के लिए उसके अगीट 
$। ('सा इत्यत्र 'निपातस' चेति दीघः) | पदार्थ को समी पकाससे देता है । 
भगवता सह खस्स सम्बन्धविशेषद्ढ- भगयान्‌ के साथ अपने सम्बन्धविशेष वी दर 
भावनवैय .तसिव्‌ ग्रेमातिरेकी भवतीति।|' नी से ही भगवान मे प्रेत की इृद्धि दोती 3 
होकैडपि प्रसिदमू । अत एवं ऋगन्‍्तरा- यह छोऊ में मी ग्रसिद है | इसलिए अन्य कह 
ण्यप्यामनन्ति-ल्वे त्राता तरणे! चेत्यो 
भू; पिता माता सदमिन्मानुपाणाम्‌ । (ऋ, 
ह१।५) इति। है तर ।-संसारख बिवि- |. ता है ॥ इति ! हे ते ! याती संसार के 
घदुःपाचारक ! भगवन्‌ ! से त्राता-म- | जप्याजिकादि तिविय दे. हक 
दुःसाचारक ! भगवन्‌ ! ले त्रातान्म- | आध्यात्मिफादि-त्रिविध दुःख से तारने वाले! 
| हमार तारने बात्य एवं रक्षा करने वा हो स्वत 
रह त्राता व सा? इति विमशेः । | है? यह विचार किया जाता है। विचार करके श्रुति 



























मश्न भी (सम्बन्धविशेष का) अतिपादन करते हैं- 

'हे तरणे |-ताएणहार! द, हमारा त्राता-एक्षक् के 

इसलिये त्‌ ज्ञतव्य-जानने योग्य दे कि-वेहमात 

कौन है ? | तू हम मनुष्यों का सदा ही संचा मारता 
येम्यों रक्षिता, भू+त्मवसि, अत एवं स्वे मगवन्‌! त्‌ त्राता है-भयों से रक्षा करने व 
चेत्य+-ज्ञातव्य+-अखाभिस्त्व बोद्धव्योब्सि है| इसलिए त्‌ चेज्म यानी ज्ञातब्य-हमारे से जानने 
लमसाक कोज्सीति १ । यतस्तवया सहा- 5 कक श शत क्यों कि- 

५ हमारा सम्बन्ध [ च्‌ 

स्मारक सम्बन्धविशेषमस्तरेण कर्थ त्व॑ ता- दा । 
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विमश्य चाह भ्रुत्ा-मनुष्याणामस्मार्क त्मे | के द्वात चह कहता टै-हम-मनुष्पों का तू सदैव 


सदमित्‌-सदेव, सत्यः पिता माता चासि 
इत्यर्थ! । 'पतिबंभूथाउसमो जनानामेफो 
विश्वस भुवनस राजा । (ऋ, ६॥३६।४ ) 
इति । असमःअनुपमा-सर्वोत्तृष्टः त्व॑ 
जनानां-सर्वेपां ग्राणिनामस्पाक पतिः-्अ- 
घिपति। बभूथन्वभूविथ । तथा विश्वसरर 
सर्व, भुवनख-्भूतजातस, एक)-अहि- 
तीयो5साधारणो राजा-ईंधर्थ्न भजनीयो 
बशूविथ इत्यर्थ! । [ पूर्ष भगवदलुग्रहवि- 
विधपापापराधक्षमापनादिकप्पदिष्टम, अ- 
घ्रुना5रुयायिकया भगवदमुग्रहभाजनख 
शुद्धान्तःकरणसाधिकारिणः कते ससाधनां 
अक्विद्यां धर्णयति । ] 


सचा पिता एवं माता है, यह अर्थ है |-६म सब 
प्राणियों का द्‌ ही एकमात्र उपमारहित-असाधारण- 
अधिपति हुआ है, तथा समस्त-अुपनों का या भूत्तों 
का एकमात्र राजा-इश्वर हुआ है ।' इति | असम 
यानी उपमारदित-सर्व से उत्कृष्ट तू ही हम सर 
जन-ग्राणियो का प्रति-अधिपति हुआ है) तथा 
सर्व-मुपन-भूतसमुदाय का एक-असाधारण-ाजा 
यानी भजने योग्य-ईश्वर हुआ हे । इति । 
[प्रथम के मत्रों में भगयान्‌ का अनुग्रह, 
विविध पाप-अपराधों का क्षमापन, आदि का उप- 
देश दिया | अब आख्यायिका के हारा भगव- 
ल्ृपापात्र शुद्धान्तःकरण-अधिकारी के लिए साधन 
सहित-अह्मविद्या का वर्णन किया जाता है ] 
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(२७) 
(विवेकादिसाधनवतैव सफला त्रह्मविद्याउवापुं शक्यते नेतरेण ) 
(विवेकादि साधनसम्पन्न ही सफल-अक्मविद्या को प्राप्त कर सकता है, अन्य नहीं ) 


अह्यात्मत्वविज्ञानादेव भवदुःखवारि- 
घेर्निसतार/, परमश्रमोदय च लाभी भवाति। 
अतस्तद्विज्ञाममवर्य॑ सुकृतिना साधनसम्प- 
दमासाध्य संपाधम््‌ | विना च साधनस- 
स्पद कथमपि तद्विज्ञानं सफल न सिद्धति। 
उक्त च-मभातुरबे समासीनो अदीर्तु चन्द्र- 
मिच्छति | वालो यथा तयथेवाशों विज्ञान 
साधनैर्विना )/ इति । अव्रेदमाख्याने 
अ्रूयते-अश्विनों हि. देवलोकय सिपजों, 
आश्थर्वणाइधीचो महरपेत्रश्कज्ञानिनो बेदा- 
दिशाखमधीतयन्तों । तेन महपिंणा विवे- 


ब्रह्य-आत्म-तत्त के विज्ञान से ही संसार-दु ख- 
सागर से विस्तार एवं परम आनन्द का छामर शोता 
है। इसलिए उसका विज्ञान-अपश्य ही पुष्य 
शाढी को सावन-सम्पत्ति प्राप्त करके सम्पादन 
करना चाहिए। साधन-सम्पत्ति के बिना उसका 
विज्ञान किसी मी प्रकार से सफ़ल सिद्ध नहीं हो 
समता है। कद्दा है-जैसे माता के गोद में बैठा 
हुआ बालक, चन्द्र के ग्रहण करने की इच्छा 
कराता है, वैसे साधनों के बिना अज्ञानी विज्ञान 
की इच्छा करता है !” इति। इस विषय में यह 
आख्यान-( आचीन-इत्तान्त ) सुना जाता है- 
अश्विनीकुमार देवडोऊ के वैथ थे, थे बह्मज्ञानी- 
आयर्वण-दब्यडूमहर्पि से वेदादि झाञ्र पढ़े हुए 


२०८ 


ऋग्वेद्संदितो पनिषच्छतकम्‌ 
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प्यामि, इत्युक््या तस्ान्निजंगाम | ततः 
कियत्कालानन्तरमश्िभ्यां विवेकादिसाध- 
नानि सम्पाधागमर्न कृतम्‌। महर्पिमुखा- 
हिदितवत्तान्ती तावूचतु।। 'यदा च॑ भ- 
पद्यां विवेकादिसाधनानि सम्पादितानि 
भविष्पन्ति, तदा5हं प्रह्मविद्यामुपदेक्ष्या- 
भीति' तथ प्रतिज्ञा मिथ्या भवितु नाईति। 
जीवितादपि सत्यधर्मपरिपाठना गरीयसी 
हति। अतो यथा तब सत्य शिरसश्र रक्षणं 
स्वात्‌; आवयोश् महाभागातिदुरुमा अक्म- 
खिया स्वग्सादाहस्पेत,  तैथाडब्वास्यां 
प्रयत्लो विधीयते ।.इृदानीं तथ शिर- 
रिछत्वा खानान्तरे निधायाश्रशिरस्त्वयि 
संयोज्यते, पश्चादसदीयसंजीवनीविद्याप्र- 
भावेण जीवन लब्ध्या तेनाश्रशिरसा 
त्वयाष्थ्वाभ्यां त्रह्मविद्या समुपदे्टव्या। 
ततो देवराजस्य वज़॒मागठ्माश्वशिरश्छिचा 
गमिष्यति। पश्चात्‌ खाभाविके शिरः संयोज- 
यिष्याव इति। 'एयमस्टिवति ऋषिणा<स्य- 
नुज्ञाते सत्यश्विभ्यां तथा चक्रे; दधीचा मह- 
पिंणा ताम्यामश्रस्य॒ शिरसा । 
समुपदेए्ट प्रारेभे | तदिन्द्रों ज्ञात्वा वज्ेण 
तदश्वीयं शिरोडच्छिनत्‌ । अथाउश्विनो तस्य 
खकीयय मालप शिर! समघताम्‌ | अथ से 
खशिरसा शेपां अक्षविद्यामवीचत्‌ | इत्यने- 

जाझुपानेन-यतों महताओ्थ्यासेनाश्रिम्पां 

प्रक्षविद्या समरपाजिता, अतो_ विशुक्तये 


गया। इसके कुछ समय के बाद अश्निनीमुमार्रो 
ने विवेकादि साधनों को सम्पादन करके वहाँ 
आगमन किया । महर्षि के मुख से सभी शृत्तान्त 
को जान करके वे दोनों अश्विनीकुमार बोले | 
“जब आप विवेकादिसाधनों को सम्पादन करेंगे, 
तब में ब्ह्मविद्या का उपदेश करूँगा” ऐसी आप 
की प्रतिज्ञा मिय्या होनी योग्य नहीं है | जीवित 
से भी सत्य धर्म का परिपालन अलन्त श्रेष्ठ है। 
इसलिए जिस प्रकार आप के सत्य का एवं शिर 
का रक्षण हो, और हम दोनों को महाभाग्यवती- 
अतिदुरेभ-प्रह्मविद्या-आप की कृपा से म्राप्त हो, 
उस प्रकार हम प्रयक्ष करते हैं | इस समय हम, 
आप के शिर को काठ कर, अन्य सुरक्षित स्थान 
में उस श्षिर को रख कर, आप के उस धड में 
घोडा के शिर का संयोजन कर देते हैं । पथात्‌ 
हमारी संजीवनी विद्या के प्रमाव से जीवन को 
प्राप्त कर उस अश्व के शिर से आप हम दोनों 
को ब्रह्मविद्या का उपदेश करना | इसके वाद 
देवराज-इन्द्र का वन्र आ कर इस घोड़े के शिर 
का छेदन करके चछा जायगा। पश्चात्‌ भाप के 
उस खामाबिक-शिर का हम संयोजन कर देंगे) 
इति । “अच्छा ऐसा ही हो” इस प्रकार की ऋषि 
की आज्ञा प्राप्त होने पर अश्विनीकुमार्से ने वैसा 
ही किया | दध्यड़ महर्षि ने उन दोनों के प्रति 
घोडे के मुख से मघु-बह्मविया का सम्यकू-उपदेश 
देने के लिए प्राएम्म किया | वह्‌ जान कर इन्द्र 
ने बज से उस धोडे के शिर का छेदन किया | 
इसके बाद अश्विनीकुमारों मे उसका अपना 
मनुष्य केनशिर का संयोजन किया। पश्चात्‌ ऋषि 
ने अपने ही शिर से शेप-द्यवि्या का उपदेश 
दिया | इस आख्यान से-'क्योंकि-महान्‌ परि- 
श्र से अश्विनीकुमारों ने अह्मविद्या का उपाजेन 
किया, इसलिए विमुक्ति के लिए अह्मविद्या को छोड़ 
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प्रह्मत्िधां विह्ाय नान्यस्परं साधनमस्तीति, | कर, अन्य कोई श्रेष्ठ साधव नहीं है, ऐसा-तथा 


साधनसम्पद्िरदेणोपदेशरहससमजानबिन्द्रो | सषन-सम्पत्ति के विना उपदेश के रदस्थ को 
नहीं जानता हुआ इन्द्र महता से महर्षि का द्वेप 


5भव- 
मोत्यान्महपिंदेप छ्ल्ा पुरुषार्थअश्टोइमव- के पर्याग सेल इज ऐक-सपक आते के 
दिति च खचमितठ तदेतदिपीयते भग- छिए-उस-इस आउयान का भगवान्‌ वेद मब्- 
बता मत्रेण-- . .प्रतिपादन करता है-- 


३० तहां नरा सनये दंस उम्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्य बृष्टिम। 


दुष्यड्‌ ह यन्मध्वाथर्वणो वाम्रश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीझुवाच ॥ 
( ऋग्वेद, मण्डल $ सूक्त ३३६ ऋरछ ३२ ) 
जैसे मेघ गजेना से बृष्टि प्रकट करता है, उसी ग्रकार हे नराकार अधिनीकुमारों ! में 
छाम के हिए किया हुआ तुम दोनों का वह उम्र दंसकर्म ( शिरच्छेदनादिख्प ) प्रकट कर देता हूँ 
जिस मधु-रद्षविया का दघ्यड-आथर्वण-ऋषि ने तुग्हारे प्रति अश्व के शिर से वर्णन किया था ।! 
है नराष्नरों-नराकारी नेताराबखिनों || है नरा यानी नराकार-नेतारूप-अश्विनी- 


बाॉ-युवयो: सम्पन्धि, दस इति कर्मणों [ठैंगरो! तुम-दोनों से सम्बन्ध रखने वाल्ा-दंस, 
५8 | यह कर्म का नाम है, किस प्रकार का वह है! 


नामतद्‌, कि विशिष्ट तह उम्रनक्रमन्ये उम्र यानी क्रू-अन्यों से करने के लिए. अल्लन्त 
करे दुःशकम्‌, युवाम्यां पुरा वत्कर्म झृतम्‌। | कठिन । वह कर्म आप दोनों से प्प्त किया गया 


किनिमि $ सनये-लाभाय । लाभलुब्धो | है। को. हे ्ा के किए हर का ढोमी 
कर _ | निश्चय क में भी क्रूर कर्म का आचरण * 
दि ढोके<पि कूर॑ फ्मोचरति, तदबुवाभ्या- कही है व पकर तय थे जहर 


मपि तथा इस । बत-आविष्कृणोमि-भह- किया गया है । उस कर्म का में आविष्कार करता 
माविष्करोमि, आविः>्अकाश, भवद्धूयां हैँ। आविः यानी प्रकाश । आप दोनों मे जो 


यद्रहसि कृत तमफटीकरोमीत्यर्थ: । कि- | + कर्म एकान्त में किया है, उसको मैं प्रकट 
करता हूँ । किस की तरह १ यह इशन्त से कदते 


मिवेति ड्टान्तिन अतिपाधते-तन्यठु/-यजे- हैं-तन्यत॒ यानी पर्जन्य-मेघ। न यानी इव-जैसे । 
3, नजइव । वेदे पदादुपरिष्टाच्छूयमाणो | बेद में पद से पीछे-सुना गया-नकाए, वह निशवेय 


मकार। स ख़पचारः सन्नपमार्थीयोडपि से गौण हुआ उपमा अर्थ में मी दो सकता है, 
4005 | प्रतिपेष-अर्थ में ही नहीं। “अश्व॑ न गूठमश्विना! 
सम्भवति, ने अतिपेधार्थ एव । अश्व न इस वाक्य में अ्व॑ न-हव अरपीत्‌ अश्व की माँति, 


शूहमश्रिना' इस्यत्राश्वमिवेति तदत । तस्य इसी प्रकार प्रइत में भी समझना चादिए | जैसे 
ठरिव चएटि-यथा पर्जन्य+ सनमिल्वादि: तन्यतु यानी पजैन्य-मेघ स्तनयिद्ु-गर्गन आदि 
शब्देईटेरागमर्न प्रवोधयति, तददद युवयो! | के शब्दों से इष्टि के आगमद का प्रवोधन करता 


श््द ऋग्वेदसंदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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फादिसाधनशन्यल्ाचास्यां प्रार्थिताडपि | उस महर्षि मे विवेफादि साधनों से रहित 
ब्रक्नविद्या नोपदिष्टा | यदा च॑ विवेकादि- होने के कारण उन-दोनों-अशिनीकुमारों को गर्थना 


४३ दितानि भवि करने पर मी अक्मविद्या का उपदेश नहीं दिया ! 
साधनानि भवद्धयोँ सम्पा मवि- | जद आप लोग विवेकादि साधनों को सम्पादर्न 


प्यन्ति, तदा5हं तामत्यावरेणोपदेक्ष्यामीति | करेंगे, तब में आदर उस मह्विया का उप- 
प्रतिजंते। न हि. पिवेकादिसाधनमन्तरा | देश करूँगा! ऐसी प्रतिज्ञा किया। सिवेकादि- 
सेदाध्ययनमात्रेण केखचिजिज्ञासा प्रार्म- | परत के बिता वेदों के अप्यनमत से डिश 
वि ञ यो मी अहजिज्ञासा का प्राहुमीय नहीं होता है। 
बति ! अक्योपदेशोअपिकारिविशेषजेत्र सा- |, का उपदेश विशिए-अधियाएी को ही साक्षा- 
छात्कारपर्यपत्तायी भवति नेतरथ । अतो | छह का पर्ययसायी होता कै, अन्य-अनधिकारी 
युवाम्यां तावसाहता प्रयासेन विवेकादि-। को नहीं। इसलिए-आप दोनों को प्रथम महा: 
साधनाति सम्पाधाधिकारयोग्यता प्रापणी- के भी 38002 29९48 ; 30 
कंदाचिदेवराज' श्रेफार की योग्यता प्राप्त करनी चाह, 
पचइरात न घ््ो प्र | (रे जे कहा । किसी समय में देवों का गजा 
निष्ठय बीतरागस तस महर्ें! प्रशंसां श्रुत्वा | इन्र, उस बीवराग-मद्मनिष्ठ-महर्षि की प्रशंसा घन 
तदाभ्रममाजगाम । तेन मदाभागेन तस्था-| कर उसके आश्रम में आया । उस महाभाग्यशारी 
दिध्य॑ चक्रे। खागते महाजुभाव! आसतां, | पे ने उसका आतिष्य-सतकार किया। हि गहा| 
फिन्ते5ं प्रियें फरवार्णी ति चं अत्युवाच । | । पार रा 85 
भाव बह्मविद्यां सपुपदिया इति सोब्जवीद) | ; हे गा कक कप वह 
तत्तदर्शिना मतिमता्नेन ऋषिणा मन- 236 लक 3875 हक 
सीद समालोचितम्‌-अर्यकिल देवराजो 
विवेकादिसाधनसम्पच्छस्योडतिमानी विप- 
विपयल्म्पट, एवं स्तन्ध (विनय एवं नम्नता से 
विपयोथ निनिन्‍्द | देवरानण तवाशुचि-| करने के लिए देराज के जीवन की तथा उसके 
सूफ़र को विष्टा आखाद एर्व प्रिय है, बह उसे 


इन्द्र बोछा | तत्लनदरशी-बुद्धिमान्‌ू इस ऋषि ने 
गम रहित) है, इसलिए वह केसे उपदेश-देने के लिए 
खकरस च सु्ख दुःखख्ख समानमेव, न विषयों की निन्‍दा किया । लुक देवग़ज़ का तथा 
ड नुन्दात्रं 28 तथा देवराजस सु-| जितनी-आनन्द की मात्रा को उत्पन्न करती है; 


















मन में यह विचार किया कि--यह देवराज निश्चयही 

विवेफादिसाधनों की सम्पत्ति से रहित है, अतिमानी, 

शक लक जल । योग्य है इति | तथापि वह. अपने बचव के 

तावदादो वैराग्यं जनयितुं देवराजस्य जीवने | सत्यत्व की रक्षा करने के लिए प्रथम वैशग्य-ठ्पन 

हि श्रिद्धिक है गन्दे-सूकर (सुब्बर) का छुख एवं दुःख समान 

का नापि न्यूनम्‌। यथा खक-। है, न के 2३ कई है जैसे 
एण वबिष्ठा आखाद्ा प्रिया च यावदीमेवा- 
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थापि तथैव तावतीमेवानन्दमात्रां जनयि-|वैसे देवतज की सुधा (अमृत) भी वैसी ही आ- 
खाद्य एवं प्रिय है, वह मी उतनी ही आनन्द की 

तुमरुप़। यथा देवराजस रम्भा शची या- | था को उतपनत काने के हिए पर्याप्त होती है। 


चती परमग्रेमास्पदा, तथा तस्थ ताबत्येब |जैसे देवराज को रम्भा-अप्सत, बाचीदन्द्राणी 
५ जितनी पस्मग्रेम की आस्पदा है, वैसे सूफ़र को 
सक़री | देवराजों यथा विष्ठां ख़करीं च सूकरी मी उतनी ही परमग्रेमारपदा है । जैसे देवराज 


विलोक्य तत्र छूणां इृत्या समुद्चिजते, तथा |“ और सकी को देख करे, उनमें घृणा कहे 
५ हैँ उद्विम्न-सा हो जाता है, वैसे ही सूकर भी सुधा 
सफ़रोजपि सुधां स्म्भाग्व दृष्टा तथेय भवति। | और रम्भा को देख कर वैसा ही उद्िम्हो जाता 


५ है | इस प्रकार मृत्यु का त्रास भी समान ही है, 
ञपि हे | 
एं, सत्युत्रासोजपे समान एव, रागडेपा राग-देष आदि दोपो के आधीनत्य मी दोनो को 


दिदोपाघीनत्वमप्युभयोस्तुस्यमेव । एवम- | समान ही है । इस प्रकार और मी अन्य-अन्य के 
न ४ भावो की समानता की कत्पना करनी चाहिए । 
पोडन्यभावानामपि साम्यपूद्यम्‌। तसात्त- इसलिए तेरा इस प्रकार का जीवन (जो गदे- 
वैतारश जीवन तुच्छमेब, सुधारम्भाया वि- | सफर के सगान है) तुच्छ ही है। सुधा, रम्मा 
है आदि विषय मी तुच्छ ही है | ऐसा होने पर भी 

पया अपि तुच्छा > 
पि हुच्छा एव, एवं तत्र लथाकब तू उन तुच्छ-विषयों में अति आसक्त क्यो हो 
भतिरज्यतेइतिमन्यते च १ इति विचार्यताम्‌। | रहा है ? और उनका त्‌ इतना अतिमान भी क्यो 
शुजड्स्स पया!पा् केवर्ल विपवर्श्कमित नं है! इसका विचार कर | जैसे सपे को दूध 
ध हि पय/पा् केवर्ल विपवधकमिव का पान सिर्फ विपवृद्धि का ही कारण होता है, बैसे 
खखसतादशी निन्‍्दां थ्रुत्धा देवराजः ही ऋषि के द्वारा अपनी इस प्रकार की निन्दा 
5 ९ सुन करके देराज बडा क्रुद्ध हुआ । यह ऋषि 
बडा । भाय॑ अद्यविद्याचायः, अपि तु ब्रह्मदिया का आचार्य नहीं है, किन्तु कोई श्न- 
कशथ्िच्छबुपक्षीयों गुप्नचर इति भत्ता त॑ नि- | पक्ष का गुप्तचर है, ऐसा मान कर, उन ऋषि को 
नैनिईत्स, स्व फरमैचिद करेर-बचनो से धमफा करके, आज से ले कर 
परवचनेनिभेत्स, त्वयाउद्यारभ्य - | इस प्रकार की अह्मविदया का उपदेश छुत्ले बिसी 


पीदशी अक्मविद्या नोपदेएज्या इत्यादिदेश। | के प्रति मी नहीं करना चाहिये, ऐसा हकूम 
मदीय्य बचने सं किया। यदि छू इस मेरे वचन का पाछन नहीं 
अथ यदि सदीर्य बचन॑ सब न पालयि- करेगा, तब तेश शिर मैं बज से नष्ट कर डाढंगा 


प्यसि, सहिं तब शिरो वज्ञेणाह पोथयि- ऐसा कह करके उस आश्रम से वह इन्द्र चछा 

१ इन्दस्माशचिसूकर॒स्थ च सुखे हु-खे च मैवास्तरम्‌ । खेच्छाकल्पनया तयो सल सुधा विश च काम्पा- 
शनम्‌ ॥ रम्भा चाहुचिश्॒करी च परमत्रेम्ाएपदा झत्युत । सतायो$पि सम ख्कमैगतिमिश्चान्योडन्यमाव- सम ॥ 
इच्ययं शहोकः पूर्वोक्तदष्यरूमदर्पिकपनस्क समर्थकों विज्ञेयः । 





घ्०० 


कर्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 


ः 
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क्रूर कर्म आविष्कृणोमीति पूर्देंण सम्बन्ध!। [टै, तिस अकर में तुम-दोनों के दूर कर्म का 


यहा तन्यतुः-मेघलः शब्द, बृष्टिं-्मेघा- 
न्तर्व्॑तमानमुदरक प्रवर्षणिन सर्वत्र अकटयति, 
तद्त्‌ । कि व्‌ कर्म 3 दष्यइन्‍एवत्संजः 
क्रपि, आधर्वण/-अथर्वणोध्पत्य॑ पुत्रः ) 
अश्वस शीर्प्णा-्युप्मत्सामर्थ्यन प्रतिनिहि- 
तेन शिरा, बांन्युवाभ्पां, ईमरल्इमां मधु- 
तल्नविधां, यत्‌ ह-यदा खल, प्र-उप्राच८ 
ओक्तपान्‌ । तदानीमश् शिरतः सन्धान- 
लक्षण पुनर्मानुपण शिरस+ प्रतिसन्धान- 
लक्षण च यत्‌ भवदीय कर्म तब आविप्श- 
गोमीलर्थः । यद्या हेति ईम्रिति चानर्थरं 
निपाती । यत्‌-्मघुरक्ष्यमालज्ञानरक्षर्ण 
प्रोवाच रहसि तद॒दो मधु युवाभ्यामृपिणो- 
पदिएं तद॒प्यहं माह्मगेनाविपष्कणोमीति स- 
स्वन्ध। । तन्मधुन्तान॑ वाजसनेयके शत- 
» 'यिवाह्मणेडमिहिले-हयं पथिवी स्पा भू- 
तानां मधु' इत्यारम्य अयमात्मा सर्वेपां 
भूवानां मधु, अययात्मन। स्वाधि भूतानि 
मधु, यथायमसिन्नात्मनि तेजोमयो5्सव- 
मयः पुरुषों यश्वायमात्मा तेजोमयोज्मत- 
सयः पुरुषोध्यमेव स यो5यमास्मेद्मसृतमिद 
मह्ोद सर्वम्‌ । स वाज्यमात्मा सर्रेपां भूता- 
नामधिपतिः सर्वेपां भूतानां राजा, तथा 
रेथनामों च रथनेमो चाराः सर्वे समपिंता।, 
एवमेबासिन्नात्मनि सवोधि भूतानि, सर्वे 
देवा।, सर्वे लोकाः, सर्वे आणा;, सर्वे एव 
थत्मान। समर्पित! । (बू, शणा१५) 
ईल्मस्तेन ग्रन्थेनेति । सर्वश्य पृथिव्यादि- 


आविष्कार करता हूँ, इसका परत से सम्बन्ध है | 
अयया तन्यतु यानी मैच में स्थित शब्द, शृष्टि 
यानी मेव के भीतर वर्तमान-जछ का, प्रर्षण द्वार 
सन प्रकट दर्ता है, तदत्‌। वह कौन कर्म है ! 
दष्पढ़ू इस नाम बाढा आयर्वण-अर्पर्ाक्रपि का 
पुत्र-ऋषि ने तुरहारे सामर्य्य से स्थापित किये गये- 
अश्व के श्िर से तुम दोनों के प्रति इस मधुनतन- 
विदा को जय निश्चय से कहा | उस समय -अश्व 
के शिर का सन्‍्धान (जोड़ना) रूप, तथा पुनः 
मनुष्य के शिर का अतिप्तधान (काटे हुए का पुनः 
'जोडना) रूप जो आप का कर्म है, उत्तका मैं 
आविष्कार करता हूँ, यह अर्थ है। यद्गा मन्र में (है 
यह एवं “रंग? यह अनर्थर-अर्थश्वत्य निपात हैं । 
जो मधु-रहस्य-सार-आक्षज्ञानरूप है, वह एकान्त 
में ऋषि से कहा गया हे-तुम्हारे श्रति उपदिष्ट 
हुआ दै-उसमघु को मी में श्राह्मणग्रन्य के द्वारा 
प्रकट -करता हूँ, ऐसा अन्चय है। बह मधु-झात 
वाजसनेयर-शातपयनाह्मण-प्न्य में कहा है-यह 
ध्यिवरी समस्त-भूर्तों का मधु ह'-इस प्रन्य से 
आरम्म कके-'यह आता समस्त भूतों का मधु 
है, तथा समस्त भूत इस आत्मा के मधु हैं। यह 
जो इस आत्मा में तेजोमय-अमृतमय पुरुष है, 
ओर जो यद्द आत्मा तेजोमय अश्वतमय पुरुष है, 
यही वह हे-जो कि-यह आत्मा है, यह अश्वतहै, 
यह त्ह्म है, यह सर्व हे। वह यह आत्मों निश्वयसे 
समस्त भू्तों का अभिपति एवं समस्त भूतों का 
राजा है, इस विषय में इृष्ठान्त-जिस प्रकार रथ वी 
नामि जौर रथ की नेमि में सारे अरे समर्पित 
रहते हैं, इसी प्रकार इस आत्मा में समस्त भूत, 
समस्त देव, समस्त छोफ, समस्त प्राण, और ये 
समी आत्मा समर्पित हैं।! इस अन्त के ग्रत्य से ) 
इति | समस्त-प्रृविवी आदिरूप विश, परस्पर 
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लक्षणस विश्वस् परस्परसुपकार्योपका रित्वेन | उपकार्य-ठपफारकरूप होने के कारण, एकजब्न- 


हेतुना एकत्रह्मात्मकत्वप्रुपदिश्य मुप्रुधोमों- 


दहेतुत्वादिय॑ मधुत्रक्मविद्या त्रोच्यते । सर्व- 
सकात्मत्वनिथये सति रागद्वेपादिलक्षणस 
संतापययापगमेनान्त!शीतठुतालक्षणस प्र- 
मोदस् ग्रादुभोव: सम्भवत्येव । अनेना- 
ख्यानेनेद्मप्यवसीयते-यसाल्ाणसंशया- 
पत्नोडपि दृष्यइः ऋषि? सल्ये रक्षितवान्‌। 
तसाच्छ्ेयोडर्थिमिजीविवादपि अ्यत्त! स- 
त॑ रक्षणीय, मतिमतां प्रतिज्ञापलनमाव- 
इयकमिति। नन्वत्र करकर्मकारित्वेनाथिनो 
निन्‍्धेते, न विद्यास्तुतिद्वरा विद्यावन्तो 
तो स्तयेते, तथा चेदमाझ्यान॑ विद्यायाः 
तदताश् स्तुत्यर्थमप्यस्तीति वक्तुमयुक्तमिति 
चेल्मैवप-नहि निन्‍्दा निन्य निन्दितुमेव 
प्रब्ततिषपि विधेय॑ स्वोत॒मेवे!ति न्‍्यायस्य 
जागरूफत्वाद , हिध्शप्रप्पतिक्र कर्म इुबे: 
तो अपि तयोरुममात्रमपि न च भीयते 
इत्यन्यत्र लिड़्स च प्रद्धावात्‌, स्तुतिरे- 
बात्म विवक्षिता न निन्‍्दा । निन्दारूपा 
स्तुतिलोंकिडपि प्रसिद्ी। एत्तेन 'आख्यायि- 
कासम्बन्धो मश्नसंहितायां नोपलस्यते 


रूप ही है, ऐसा उपदेश करके सुमुक्षुकों मोदर 
हर्प का कारण होने से यह मधु-अह्मविया कही 
जाती है। समख्-विश्व को एक-आत्मरूँप से निश्चय 
हो जाने पर रागद्वेपादिरूप-संताप की निशृत्ति 
हो जाने से मीतर में शीतहतारूप-प्रमोद का 
प्राहुभीव हो-ही जाता है | इस आखयाव से यह 
भी निश्चय से जाना जाता है-जिस कारण से-शिर 
कट जाने पर प्राण रहेगा या नहीं ! इस प्रकार 
जीयन के संशय को प्राप्त हुए भी दष्यड-ऋषि 
ने सत्य की रक्षा किया। इसलिए कल्याण के 
इच्छुओों को जीवन से भी प्रयक्षपूर्वंक सत्य की रक्षा 
करनी चाहिए । बुद्धिमानों को प्रतिज्ञा का पाठन 
आवश्यक है | इति। 

शंका-इस मन्न में कूर कर्म करने से अश्विनी- 
कुमारो की निन्‍्दा की जाती है, विद्यास्तुति द्वारा 
विदा वाले उन-दोनो की स्त॒ति नहीं की जाती है, 
तथा च यह आख्यान विधा की एवं विद्या बालो 
की स्तुति के लिए है, ऐसा कहना अयुक्त है? ” 

समाधान-ऐसी शेका समीचीन नहीं है, 
क्योंकि-निन्दा निन्‍्ध की निन्‍्दा करने के लिए 
ही प्रवृत्त होती है, ऐसा नहीं है, विन्तु विधेय की 
स्तुति के लिए, द्वी! इस प्रकार का न्याय जाग्रत है। 
ऐसा अतिकूर कर्म करने वाले-उन-दोनों का बाढ 
भी बाफा नहीं हुआ है? ऐसा अन्य अन्ध में स्तुति के 
ज्ञापक-लिज्ठ का सद्भाव है, इसलिए यहाँ स्तुति ही 
विवक्षित-( कहने के लिए इष्ट) है, निन्‍दा नहीं। 
निन्‍्दारूपा स्तुति छोफ में मी असिद्ध है | 

इस (वक्ष्यमाण कथन) से-मन्नसंहिता में 
आख्यायिफा का सम्बन्ध उपव्य्ध नहीं होता! 








१ कोड्य॑ गद्ढे ! विवेकस्ते सपापाद नये दिवम्‌ /! इल्मादा। अंतर विवेकशल्यत्वगम्यविन्दया प्रापनिवा- 
र॒ुप्रलक्षणा स्वृतिरवगम्यते । इति । है गंगे ! यद्द क्‍या तेरा विवेक दे! कि तू-प्रपियों वो खर्गे पहुँचा देती है 


इत्यादि । यहाँ 


जानी जाती है। 
के ऋ० सं० २६ 


पिवेक-झत्यत्व के कथन से लक्षित निन्‍्दा के द्वारा गंगा की थाप सताप निवारण रूप स्तुति 


श्ण्२ 


ऋग्वेद्संदितोपनिषब्छतकम्‌ 
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इति बुवाणः फथ्षन दुराग्रही निसझृतः। " हुआ मिस दादी का विधगशहो 


न॑च तेन पेदसानादिलवक्षति! लादिति 
बाच्यम, 'भूतत भव्यं भविष्य सर्वे वेदा- 
ससिद्यति' (१२॥९७) इति मनुसरणात्‌; 
सर्वक्ृकर्पस मगवतो वेद्स त्रेफालिफ 
सर वर्ण्यमार्न वर्तमानवदपरोक्षमवभासते । 
भपि च॑ संसारखानादिलाभ्युपगमात्‌, 
'ाता यथाएदमकत्पयत! (ऋ, १० 
१९०३) इति न्यायेन बण्यमानख तत- 
्क्तिविशेषप्रवाहसयानादित्वेन नास्ति पेद- 
सोज्पोरुपेयत्वक्षतिरिति भ्येयम्‌' । 


गया | “आपयान-मानने से वेद के अनादिय वी 
हानि हो जायगी-अर्थात्‌ बेद सादि हो जायगा' 
ऐसा नहीं कटना चाहिए | क्योंकि--अतीत, मी 
मान एवं भविष्यत्‌ सत्र छुछ चेद से प्रतिद होता 
है। ऐसे मनु ने स्मरण किया ऐै। इंसिए: 
सेज्ञ के सद्शा-मगयान्‌, वेद को-तीन काठ की 
वर्णन किये जाने वाठा सदर दुछ वर्तमान की मेँति 
अपरोक्ष प्रतिभासित होता टै। और संसार अनादि 
माना गया है, इसलिए-/धाता-परमेश्वस्जैसा जगत 
प्रयमयत््प में था-वे्ता उत्तरकत्य में मी बनाता 
है? इस न्याय से, वर्णन किये जाने वालें-उत- 
उस च्यक्ति-विशेयों के प्रयाह को अनादि होने से 
बेद के अपौरंषेय्य की हानि नहीं है, ऐसी 
समझना चाहिए | ; 
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(२८) 
(संसारसागरसमुद्धाराय भवरोगदमनाय चाखिलभयदुःखहरः 
सर्वेख्ुखकरों भगवान्‌ श्रीरुद्र एयावरूम्बनीयः ) 
(सप्तार सागर से समुद्दार के लिए एवं भवरोग के शमन के लिए, समख्त-भय-हुखों की 
हरण करने वाला समस्त-सुखों का करने वाद्य भगयान्‌ श्रीरद्र ही अवलम्बत 
( शरण-महण ) करने योग्य है ) डे 


भगवन्‌ | कृपानिधे | विशालसंसारसा- 
गरे बहोः कालात्पतितसस हुःखशतसपेंव्ये- 
थितस मम दीनस समुद्धाराय देव! खस्स 
भयहरसख सुखकरस करस शीघ्रमेवावल- 
म्वने देहि । प्रभो ! यद्यप्यहमपराधसह- 


है भगनन्‌ ! कपा के भण्डार | विशाल-भपरि 
ससारसागर में वहु-काड से पडे-हुए-सैंगे दी 
रुपी-सपों से व्यया-को आप्त हुए-मुझ्न दीव के सं 
द्वार के लिए हे देव। अपने भयहारी-सुखारी हर 
का शीघ्र ही अपरूम्बन (सहाए) दें। हे अमो | यथा 


खमाजनमसि, तथापि नाथ! यदि शर- में हजाएं-अपराणों का पाज हूँ, तथापि दे ताथ ! 





व्याकरणमत्र-सनये “पणु दाने” औणादिक इग्र्यय । तन्यतु -'तनु ५ न धब्दे' । 
न्येति न्यतु -'तनु विस्तारे! यव॒च्‌ , यद्वा खिन थे 
बरष्टि-वृष्यते सिच्यते5न्येति वृष्टि “दरप सेचने! क्तिन॒॥ आधबेण अपसा्शेध्ण , करीष्णी-'शीर्षेटन्दर्सि' इति 


शिर झच्दपयोय शीर्षम्छब्दोइन्तोदात्तो निपालते। 


साइवाद-अध्यात्मज्योत्क्षादिवृत्तिसमलटूतम्‌ सन्म० २८ २०३ 
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णागतस्ता&नन्यगतिकय दयनीयस में न | यदि त्‌ अन्य गति से रहित-वारणागत-दया कामे 
दपिष्यसे, तहिं दयार्णवर्स तथ दया कुत्रो- | योग्य-मेरे ऊपर दया न करेगा, तब तुन्नदया 


पंगोक्षयते १ अचि परमसेहसुधामयि! मातः ! के समुद्र की दया का कहाँ उपयोग होगा ? । 
यथपि तबोज्यितनयः कुतनयो5हमसि, 


हे श्रेप्-ल्लेहरूप प्रचुर अमृत से भरी हुई मातः ! 
यथपि में तेरा नीति-धर्म का झ्ाग करमे बाढ- 


तथाप्पात्त॑यन्धो ! श्रपन्नपारिजातय शर- | अन्यायी-कुस्सित-पुत्र हैँ, तथापि हे आत(हुःखी)- 


णागववत्सलस तब मदुपेक्षया छुमाह् 
कर्थ शोभिष्यते १.इति सनति विचार्य 


बन्धो ! ग्रपन्न-झरणागत के लिए पारिजात-कंत्प- 
वृक्षरूप-शरणागतवःसलरूप-आप का-मेरी उपेक्षा 
से होने वाला कुमप्रातृत्न कैसे शोमित होगा £ 


भीमभवार्णब॑जठरे पतित॑ मां ऐसा मन में विचार करके भर्यका-संसारसमुद्र के 


दयया सपमुद्धर । हे दयाब्ये ! यथाम्बा 


पेट में पड़े हुए-मेरा विमठ-दया से सम्पक्‌ उद्धार 
कर। हे दया के सागर | जैसे माता, अपने उदर 


स्ोदरगतनिजार्भकपादाउ5हता5पि तदपरा- [में रहे हुए-अपने-बालक के.पाद से ताडित हुई 
घमविगणय्य क्चिदपि न कुष्यति किन्तु | मी; उसके अपराध को न गण काके कमी मी 


ध्षाम्यत्येव । तथा त्व॑ विश्ववन्धो ! मम 
शतदः सदस्रशो5्प्यपराधानविगणय्य मयि 
कोप परिहाय, सपदि क्षूमां विधाय माम- 
पव्यथ विधेद्दि | नाथ! प्रवरूपराक्रमवि- 
ख्यात ! स्वत्करकमलावरम्बमासाथ निर- 
बधरिविविधव्याधयो5्प्यसुरसुरनरोरगर्पिसि- 
द्वादयी गलितसमस्तदुराधयों भ्रूत्वा स- 
कला। पुमर्थसिद्धी! समवाष्याखण्डसुखमु- 
प्राययु3, इति तब महिसान अपनोदरे प्रथि- 
मानमनुस्टृत्याहमाशान्वितों भवामि। करु- 
णाकर ! सचराचरविश्ववात ! भवत्ः एरो 
भवरोगारतिंहरो वै्ययरोडखिलेव्पीलाबठये न 


उसके ऊपर जुद्ध नहीं होती है, किन्त क्षमा ही करती 
है। तिस प्रकार हे विश्ववन्धो | तू मेरे सैंकडें- 
हजारों भी अपराधों की गणना न करते मेरे प्रति 
कोप का परित्याग करके, श्षीत्र क्षमा करके मुझे 
व्ययारहित कर। हे नाय। अबछ-पराक्रम से 
ब्रिस्यात ! तेरे हस्तकमठ के भवरूम्बब को आ्त 
करके-अवधिरहित-विविध व्याधियुक्त-असुर-सुर- 
मलुष्य-सप-ऋषि-सिद्ध-आदि, समख-दुए-आधि- 
( मानसिक पीडा ) से रहित हुए-समस्त-पुरुषायों 
की सिद्धियों को सम्बकू रीति से आ्त करके 
अखण्ड-सुख को प्राप्त हो गये हैं, इस प्रकार के 
आप के महिमा का-जो मुवन के मध्य में अत्यन्त 
फैला हुआ है-स्मरण करके आशा से युक्त हो 
जाता हूँ | हे करुणा के भण्डार | हे सच॑ंताचर 
विश्व के पिता | आप से अन्य, भवरोग के दुःख 
को हरने वाढा-श्रे्ठजैद-समस्त-पृथिवी मण्डल में 
मी देखने में नहीं आता है, इसलिए तुन्न को छोड़ 


इब्यतेज्तरुतां विहाय वराको5ह कमपर | कर बग़क (गरीब-चेचारा) में अन्य-किस के 
शरण ग्रेजानि ? । हे हर! दीनवन्धो! ते। शरण में जाऊँ । हे हर ! हे दीनवन्धो | जैसे 


२०७ ऋग्वेद्संहितोपनविपच्छतकम्‌ हा 
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दयालो+ दयाल्योदयोडपि मं सकठस्थ |अशतके सागएका खत्य विन्हु,यनाप्िके दाह को 


शीघ्र ही शमन यर देता है, तिस्त प्रकार तुन्न 
| 
पापस सन्त च 'सुधारिन्धुशीकरो दयाछु के अल्प दया का उदय मी मेरे समस्त- 


दावाशुशुश्णिदाहमिय' नूने शणेन शुम्ननं.| पाप एवं संताप का निश्चय से क्षण के झमन 
| निईेति ५ | करके अत्युत्तम-आनन्द का प्रदान करेगा, ऐसा 
दिवाय पर्स निरेति प्रदासद्ीति सुर में जलन्त-दढ़ विश्वास रखता हूँ, ऐसे अभिप्राय 


विश्वप्तिमि, इत्ममिप्रेयाह-- « से वेदमब्र कहता है-+- 
३० क् स्व ते रुद्र ) मक्तपाकुहसस्‍्तो यो अस्ति भेप॑जों जलापः । 
अपभर्ता रपसो देव्यस्याभी नु मा इृषभ ! चक्षमीयाः ॥ 
' (ऋ, में, २ सू. ३३ ऋ ७) 
है सर्व! आप का वह प्रसिद्ध सुखक़ारी हस्त कहों है !, जो हस्त, समस्त-व्याधियों को 
दूर करके सास्थ्य का ग्रदाता एवं शान्ति-सुख का समर्षक है | है शुपम |-समछ कामों के पूरक ! 
देवी भार्यो दाग किया गपा-रागेपादिख्पपाप का त विनाश कर । मुझ पापी के प्रति भी 
अतीय छ्षम्रा रख ॥! 
हे रद /-सकरदुःखहर! देव | हे वृषभ 5] हे रुद! यानी समस्त दुःखों का हरने बाला 
कामानां पुमर्थानां -वर्पितः ! भक्तामिलाप-| देव! हे इृपभ! यानी क्रामता करने योग्य-अखिल 
पूरक | प्रपत्नपारिजात ! ते-तव, स।-सः | उपायों का समर्षक-भक्तों की अमिछापाओ का 
प्रसिद। सृत्याजु/-्सुखयिता-सुखकरः, | शिलिप्पत्नके लिए पारिजात-कत्मतर के समान ! 
हस्त/न्क, क्त्कुतन बर्तते ! य/-हस). | ऐेग वह प्रसिद्, सुखमारी हस्त वहाँ है! जो हस 
भेपजः-मीपज्यकृत्‌-विविधव्याधीयू-दूरी- मैपज्यकारी है, अर्थात्‌ विविधन्याधियों को दूर 
कृत्य खास्थ्यसौरुयग्रद इत्र! | पुनः स| रहें खास्थ्य एवं सौख्य का अदाता है, वह फ़िर 
कीस्श। ९ जैलाप+-्सवेपां शान्तिसुखबि-| यो रै! जछप है यानो समी को शान्ति एव 
धाता, असि-्भपति, एताइशे हस्तो विधते| के काने वाला है, इस प्रकार का इस्तदे दी। 
एवं) तेन हसतावहम्बेन संसारसायरे पत्ते |. हु बन दया संसासखाग में पड़े 
मद्दीया हए-मेत सम्बकू उद्धार कर । भेती अनेक प्रकार 
माँ सप्ुदधर; भदीयां विविधां व्यधामण- 


की व्यया को दूर कर मेरी रक्षा कक, यह भाव 
रे श्ेति 5 स्क कह 
छत माँ रक्षत भावः | आपि च देव्यस- | है। और दुर्मय (अतिक्रमण करने के लिए 


दुरत्ययदेवीमायाकृत 
37880 28० रपसान्पापस्थ-रा- | अशक्य) दैवी (देव आपभगवान्‌ के जाश्रप में 
गद्ेयादिसक्ुलस संस्ाराख्यख, अपमर्ता-रने वाली) माया से किया गया-रागद्रेधादि से 
है १ जल्यपमिति छुसनाम, जायम्त इसे जा: जना: “डोइन्यत्रापि दृस्खदे” इति जनेः केवलादूपि डः। 
>०+ १३ हम्मते--वान्छपते यतजलापं सुससिस्य्:। जशब्दे उपप्रदे लयेः कुमेंणि घन तदस्यासीति भर्शीद्यतर्‌ । 








5: . .. सातवाद-अध्यात्मज्योत्माविवृत्तिसमल्भुतम्‌ मन्म० २९ २०५० 
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अपहर्ता-विनाशपिता भूल्या मायावशेन | समाझन्त-संसार नाम वाले-पाप का व्‌. अपहरण 
कृतापंराध भात्मां, नु-क्षिम्रं, अभि चक्ष- करने वाछा-विनाश करने वाल हो कर, माया के 
सीथा+असिक्षमस्र इत्यथ! । हे महादेव ! | केश से जिसने अपराध किये हैं-ऐसे मेरे प्रति व्‌ 


त्वया द्याव्धिना तावच्छरणागतस क्ृप- [लिप क्षमा कर। है महादेव । शरणागत-क्षपण- 
न्‍ दीन-सुझ्के समस्त-विविध-अपराधों की तुझ्न-दया- 


घस्य मम्र सकला $ क्षन्त- 
ब्याः 0408 20 22400 2702] सागर को क्षमा कर देनी चाहिए | अपराधों का 
2 है शा शक कारण-माया है अन्य नाम जिस का-ऐसा पापों का 
नमपि परापमूल शज्तेणोच्छे्त- मूछ-अज्ञान का भी क्ञान-प्रकाशरूप शत्र से उच्छेद' 
ज्यम्‌। एवं छृते मम समुद्धारों नून॑ भवि-|कर देना चाहिएं। ऐसा करने पर मे सम्मकू 
ध्यतीति भावः । उद्धार निश्चय से हो जायगा, यह भाव है | 
पक भोी<-2022:7<%ए ८४४ ;ं 


(हे मत्मोाः ! यूयं भगवन्तं श्रीरुद्रमेव स्तुत, नमत, तत्पावन- 
नामानि च णहीत ) है 
( है मरणधर्म वाले मनुष्यों ! आप छोग भगवान्‌ श्रीरुद्र की ही स्तुति करें, उसको ही 
प्रणाम करें, तया उसके पावन-नामों को म्रहण करें ) 

है सदानन्तानन्दप्रकाशखरूप ! 'है सदा-अनन्त-आननद-प्रकाशखरूप ! आप 
।प्रकाशेनवेरद गत के खतः प्रकाश से ही यह से विश्व-प्रकाशित होता 
व/प्रकाशेने पा अकाशतेशलस्लदन्यो है | इसलिए आप से अन्य-कोई भी प्रकाश कहीं 
नासि प्रकाश कथित्कचिद्‌ | भवार्णवान्त- | नहां है | संसार-सागर के मौतर निमजते हुए- 


निमझञता मया सद्भाग्ययशायिराय कूल- | सुत्त को अच्छे-भाग्य के वश से बहु काछ के बाद 
मित्र प्रकाशखरूपस्तथ परिलब्धोडसि, तत- | एंट की भाँति प्रकाशखरूप तू श्राप्त हुआ है । 
इसलिए विश्रान्ति के स्थानरूप-आप को मैं क्षणमर 


सुत्वां विश्रान्तिभू्मि कथड्ारं क्षणमापे |॥ हम कैसे छोहँ ! हे अनन्त-महाविभूतिखप ! 
परिहराणि ? हे. अनन्तमहाविभूते -! | वाचरपति आदि देवगण से 0 कप 

वागीशायमरगणसंस्तुतनिस्तुलमहिमान ' गये-तुछनारहित-महिमा वाले, निर्गुण मी ओरे४- 
बागीशायगरगणंस्तुतनिष्तुरमहिवान॑ ग॒र्णों से उदार, आकारहित भी कामदेव से मी 
निर्मुणमपि बरणुणोदारमनाकारमपि कन्दू- कोटियुण-छुन्दर दिव्य आकार वाले-कुल्द-इन्दु के - 
पकोटिगुणसुन्दरदिव्याकारं. इन्देन्दुगीरं | समन गौरूप आप की मैं निल्तर साखिकी- 
त्वामनवरत सच्छद्धयाउमिएवीमि । भग- / श्रद्धा दवा सम्युक्‌ स्तुति करता हूँ। हे मगबन्‌ ! 

१ चक्षमीथाः- क्षमूप्‌ सहने” लि छान्‍्दसः शपः इलः बहुर्ल छन्दसि! इतीडायमः। 





२० कऋग्वेद्संदितोपतनिपच्छतकम्‌ 
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घन! यथा तथा वापि कंदापि केनापि ल्‍ विसी मी प्रकार से कमी किसी से मी एक- 
सदृस्कृत तब संखवन तखावरेषतोब्शभानि|न टिया इआ आए का हट ॥३ 
कणाति, एणाति थ धुगहियति समय करा 
निमिलानि हे ३ [ इरंकतिदी- समान घवर-थुऋ-रुप ! दुरूंकारख्प-दौमीग्य का 
भाग्यं विधूय भौटो बद्धाज्ललिपुर्ट विधाय |परिझ्ाग कर, शिए में बेची हई-अंजडी-पुट को 
नतिततिभिरहमनन्यचेतसा सतत त्यां परि- | सापन वर प्रणाम पस्पा के द्वारा में अनन्य- 
पूजयामि, लत्पादाब्जप्रुदिश्य विहितोड्य- 305७8 ा 2008० 8 
मद्लिजेनस कानि कानि दुरितानि न |अज्ञकि महुष्यके कित-किलयापों को नहीं मगाती 
द्रावयति १ कॉस्कान्‌ पुमथीन्‌ न साधयति | है! एवं किन-किन-पुरुषायों को सिद्ध नहीं करी 
अपि चाही ! तत्रमबतोीं दयाछुतां किं वर्ण-| है! । और मी अहो | परमपृत्य आप की दया- 
यामः यो भवान्‌ कृपाजलनिधिमंगवान्‌ | हम क्या वर्णन करें £ जो आप कृपासागर 
सर्वजनसुरुभेन खनामैव भवपाशबन्ध॑ वि- 5५683 वीव कि कर 7 
मेदयति । भ्रद्यया हेलया वा सकृदपि समु- | कर देते हैं । श्रद्धा से या कम वार मी 
ज्ञ्रित खस्त्ययन पावन भपन्नाम सर्वी- | उच्चारण किया गया-कल्याण-धामरूप पावन-आप 
करा दुरितिजारं झूटिति ध्यपनयति, समु- की नाम समख लोक के पापों के जाड को शी 
पनयति च कस्याणपरम्पराम्‌ । तानि तत्र- 24 रा ह हा 25 
भवतो महादेवस महामहिमशालीनि कलि- | महादेव के-उन किक के सपल ४2 स्मु- 
भलकुछोच्छेदफानि परमपावनानि नामानि ् 

यो न शक्षाति, स पापाणमतिः पशुरेव न को 

संशय! । बयन्तु सुखपिन्धी भव्ञामपेव | डैंडें वाठा-अपशप पशु ही है। हम तो 
घतत निमग्ना। सता खात्पाने छतार्यपामः सुख-सागएरुप-आप के नाम में ही निलन्‍तर निम्न 

+ खात्मान॑ कृतार्ययाम:, | हुए अपने आत्मा को इतार्थ करते हैं, ऐसे ता 
नमस्या क़ल्मलछीकिन नमोभिरंणीमसि ल्वेषं रुद्वस्थ नाम ॥ * 
कोड (कम्बेदु० सण्ड० २ सूक्त, ३३ ऋकू० ८) 

कर का भरण करे वाले-इए-कार्मों को समपण करने वाढे-गैस्युह-रुप से प्रका 

हूँ । खतः सर्वेत्र प्रकाशमान: नमस्कारों 

रद के 25258 0772. 8 हे 3४४७७ ०७७४७ 



















दाय को उच्छित करने वाले-परमपावन-नामों को 
इत्पेत्माशयमन्तरनिधाय तदाह-- | का मीतर स्थापन कर भगवान्‌ वेद कहता है--- 
शित 


जो ग्रहण नहीं करता है, वह पापाण के सच्श- 
३४ प्रवश्रवे बृषभाय सि पति 
इपभाय खितीचे, सहो महीं सुप्ठुतिमीरयामि । 
“उस भगवान्‌ के लिए मैं बड़ी-उच्तम से भी चड़ी-उत्तम पविन्र-स्तुति का उच्चारण कपता 


साजुवाद-अध्यात्मण्योत्णाविवृत्तिसमलक्ूतम्‌ भत्म० २९ २०७ 
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. अभवे“विश्वस्र भर्ते, यद्धा ल्‍ घन यानी विश्व का भर्ती, या वमु-वर्ण-ज्ञल- 
चर्णाय-पि्लरूपाय । इपभायतफामानां | रूप वाछा । बृषम यानी कामों का वर्षण-कर्ती, 
बपिंत्रे, तदस्पसह्चकारिणे था, श्रितीचे- [गा शपभ की भाँति बह्यूपक कार्य करने वाढा | 
शैल्यमशते-दुन्देन्दुधवरुखरूपेण प्रकाश- श्रिद्कू यानी-बुन्द-इन्दु के सदश धरद-बेतरूप 
मानामेल्यर्श! । एवंगुणविशिशय भगवते | “शान । इस प्रकार के गुणों से संयुक्त 

मगयान्‌ श्रीरद के लिए, महान्‌ से भी महानू- 
श्रीरुद्राय महोर्महतोअपि, महीं-महत्ती, उत्तम से भी उत्तम, झोभनत्तुति याती उसके 
सुप्ुति-शोभनस्तुतिं-तदीयमहत्तमोदारत- | अतीय-महान-अतीय उदारस्तुल्म गुणो के अनुपाद 
मस्त॒त्यशुणाहुवादमित्यर्थ) । प्र ईयामि८ | का मै प्रर्ष से यानी आदरूर्वत उचारण करता 
प्रकर्पण उच्चारयामि । हे जनते ! कल्मली- 


















हूँ।हे जनते | (मनुष्पो का समुदाय) कल्मलीकी, 


किनजज्यलतो नामपेयमेतत्‌ (नि. २१७) हक का हू है। (.आक जो खतः 
कलयति -तमोभूर्त अज्ञानावन्धकाररूप अपगम- 
करमहीफ (३४ 8४: 4 नित्रारण कर देता है, वह कह्मलीक-तेज है, तेज 
स्महीके-तेजः, तहन्तम्‌ | यहा कर्मली- | वाक्य कल्मठीकी है | यद्वा किस मलीन-अज्ञानी 
किनेतक मलीनमज्ञानिनमहं ज्ञानालोफेना- |को मैं श्ञनअफाश पे अज्ञानरूप-अन्धकार का 
ज्ञानानध्यं विधूय शोधयानि-परिशुद्धं कर- | निएसन कर परिशुद्ध करूँ? या किस मलीन-पापी 
घाणि ? इति, क॑ मलिन पाप्मानं खनाम्रप्र- को अपने नाम के प्रभाव से पापों का नितस कर 
भावेण पापानि निरस् शोधयानि  इति वा |झद्ध कर दूँ? इस प्रकार का विचार करने वार 
विचारयन्तमित्यर्थ/ । श्रीरुद्र नमोमि!> | गवान्‌ कल्मलीकी है, ऐसे श्रीरुद का नमस्‍्कारों 
भमस्कारै।-नतिततिभि+, हविरादितदारा- से-अणामों की परम्परा | 2+ हवि आदि-उसकी 
हक भन्रद्र आदाघना के साधवभूत द्वब्यों से पूजन कर, इस 
घनसाधनद्रव्वै्वा नमखन्यूजय इति मचद्र- प्रकार मन्नद्रश महर्षि का जनता का हितकारी 
पर्महं आय: क कक यह उपदेश है। हम तो भगयान्‌ रुद्द मद्गादेव 
रुद्रस्म> महादेवस, त्वेप॑-दीप्तं-प्र- | का लेप यानी दीप प्रभावशाली-नाम का ग्रहण 
भाषश्ञालि नाम गणीमसिन्‍्य॒णीमः संकी- | करते हैं-सकीर्तव करते है हक का चार- 
५ 4 / (ऋ, | वैन्दर-पवित्र नाम का उच्चारण हैं? उसका 
तयाम:, 'मनामहे चाएं देवल बा पक नाम मद्दान्‌ यशखी-अ्रभावशाली है! इत्यादि _ 
(श/२४२) 'यख नाम महदयश/ (श्रे- 
४१९) इति श्रुत्े! | मनामहे-उच्चारयामः 
उद्चराम वा, चारू-शोमनसित्यथें!। यश/८ 


श्रुतियों से भी यही उपदेश किया गया है। मना- 
महे यानी उच्चारण कराते हैं, या करते हैं। चारु 
यशखीत्यथ! | अतो यूयमपि तन्नामग्रहणेन 


का शोमन आर्थ है| यश यानी यशखी | इस 
लिए तुम भी उसझे नाम ग्रहण से अपने आरा 
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खात्मान कृतार्थयत्त इति भाव! | श्रीस्फन्द- | को छृतार्य करें, यह माव है। श्रीस्कल्दपुएण में 
पि व प्रदर्शितरम-धीम- | मी रद नाम का महत्त प्रदर्शित किया दै-'वी- 
क 2023 8 पि सं भत्स-ंदे-खोटे विषय में कदाचित्‌ मनुष्य का जैसा 
डर कद व यो वार रागी मे | यु हो जाता है, वैसा ही अलुता यदि श्री 
पिता जनथ । स चेड्भविष्यत्यपि नामरद्रे, | रुद के नाम में हो जाय, तो कौन ऐसा है-जो 


को नाम मुक्तो न भवेद्धवान्ये! ॥' इति। |संसास-सागर से मुक्त न हो जाय! |! इति | श्री- 
ऑमड्भागबदैजप सिपरण रत मद्भागयतमें मी रुद-शिव-नाम के महत्त का अच्छी 
्् ण डविंदु्ग वणितमर- यद्‌ | पुणतापूरफ प्णन किया है-/जिस जगद्वुरुमदा- 
ट्वक्षरं नाम गिरेरित नृणां, सम्ृत्मसड्भा- देय का दो-अक्षए याठा नाम, बाणी से एक वार 

दषमायु इन्ति तत्‌।' (भा, ४७१४ भी असंगोपात उच्चरित हो जाता है, तो बह नाम 
05 है). ह 53 शीत्र ही पाप का विनाश कर देता है।! इति। 
अस हायमर्थ;-यदिति व्यस्तमन्ययं, यस्स | इसका यह अर्थ है-'यत! यह पृषकु-अव्यय है। 
नाम हवध्रे रू-शिव-दम्पु-इल्यादिकी सु- | हिंसे का नाम-दो अक्षर बाढ-हुदद-शितर शम्सु 


पिरेरि कह इल्मादि है, जो सुसपूरपेफ-उशाएण करने योग्य है | 
सोचाय, तदपि न्याचोचरित, न | वह मी बाणी से उच्चारण किया गया, हृदय से 


तह हृदेन तद्भमवधाय्ने, तच सझृत्न वहु- उसके अर्थ का अयधारण करके नहीं | बह मी 

४ « , [एक वार, बहु वार नहीं, वह मी असंग से श्रद्धा 
बाएं, तदपि प्रसद्भान्न तु शद्धादिना, अप | आदि से नहीं | अब यानी समी प्रकार का पाप, 
सर्वप्रकारक अवधीरितमहदस्पमेदमू, आ- कक, हक 005 का भेद 73% 
शुनम न्त्‌रव्यवधानेन ड "जड़ा समी पाप । आशु यानी श्र 
शुत्शीप्रमेय नतु काला ) | है, कारान्तर के व्यवथान से नहीं । हन्ति- 
इन्ति-ह्विनलि, तत्रापि न नामिनो मगव- | दिनेसि-न्ट कर देता है। उसमें मी नामी- 


भत्तमाद रख भगवान्‌ में चित्त को छगया करके नहीं, किन्तु 
तबित्तमापज्ये, किन्तु तत्खयमेव, तथ बह नाम खर्ष ही पापों का नाश कर देता है, बह 


स्ेपों नूंणां न डिजानामेवेति । मी समी मतुष्यों का, द्विजों का ही नहीं | इति। 
द; "46: 
.... (३०) 
सशुणस्य साकारस्पेदेश्वरस्योपासनावलम्धनत्वस्थ 


है सर्वबत्प्रयोक्तृत्वस्प च प्रतिपादनम््‌ ) 
(सगुण-साकर ही ईश्वर, उपासना का अवल्म्बन है,और वही समस्त-बर्छो का पतन य-लन त फमीए वहीसमस्तचर्ो का भरवोक्त करता प्रतिपादन) प्रतिपादन) 
* १ बितीबे-खिता वें” घातो >औणादिक इन्प्र्यय । श्वितिं-कपूरयीरव जददि-प्रकट्यतीति धिलक- 


तह्मे। अबते “छलिरू” इसादिना किन चतुर्ध्येकक्चे 
के ४ ड् “'अच ! 'चौ! इति हि 
पर शब्देः कैयादिक- “इदन्तों मलि? प्वादीना हख ? ॥ ड्वि। इसकारडोपे 'चीं इति दीपेलम्‌ । इंगीमरि/ 
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> परमेशवरस कथमपि निरालम्बनोपासना 
न हि सम्भवति । परमार्थत्तस निराका- 
स्पेन निर्मुणत्वेन निर्विशेषत्वेन खरूपत 
तदालम्बनायोगात्‌, तदेव अद्म त॑ विद्धि 
नेद यूदिदसुपासते' “(के, उ. १५) इति 
शरुते! | तथा च क्षिमालम्बना परमेथरों 
पासना कार्या ? इति प्रच्छावतामीश्रोपा- 
सनायामभिरुचिवर्तां जिज्ञादनां मन।समा- 
धानाय खयय भगवान्‌ वेद/ः-शुद्धसच्तमयी 
मायोपधानप्रत्युपलापितिदितरमणीये! पश्चा- 
शदिसूत्यत्मकैविग्रदेः समुपेतः पुरुरुपः 
परमेश्वरो मुक्त एयोपासनावलम्ब इत्युपदि- 
शन्‌-अपि च॒ देवदुजमलुजादिसर्यप्राणिपु 
तारतम्येन समुपलस्यमान यज्ज्ञानक्रिया- 
दिवस तब्निरतिशयबलनिविसर्वक्ञात्सर- 
कर्परमेश्वरशक्तियोगादेव तत्र सज्ञास्तं 
'अग्नियोगादय+पिण्डे दृग्शलमिर्व 
भावनीय, न खातर्येण तत्न तदस्ति। 


अनेम परमेश्वरस सावोत्म्यमपि सिद्ध भ- 
बति। न च सर्वजन्दूनां कथमीशरणत्त्येव 
तह, परमेश्वखचेपां खत एवं ज्ञानादि- 
बरुमस्तु इति वाच्यम्‌ | वहचेपां खतो ज्ञा- 
नादिवलवच्वे. तज्ज्ञानादिबलानामुत्पत्ति- 


कण ख० ३५० 


परमेश्वर की अपठ्म्मन-शन्या-उपासना किसी 
मी प्रकार से नहीं हो समती है | बस्तुतः वह 
परमेश्वर निराफार, विगुण एवं निर्विशेष है, इस- 
लिए खखख्प से वह उपासना का अपृठम्बन 
नहीं हो समता है। उसीफो तू (निर्मुग-निर्रि- 
शेप ) अब्मय जानें, जिस इस (देशफाझपब्छित- 
सगुण-साकार-वस्तु ) की छोऊ उपासना करते है, 
बह ब्रह्म नहीं है ।! इस केनश्रति से मी यही सिद्ध 
होता है| तथा च परमेश्वर की उपासना किस 
आहम्ब्न से करनी चाहिए !” इस प्रफार प्रश्न 
करने वाले-एवं ईश्वर की उपासना में अभिद्रचि 
रखने वाले-जिज्ञासुओ के मन का समाधान करने 
केलिए खय॑ मगवान्‌ बेद-जिस में झुद्ध-सत्तगुग 
प्रचुरहै, ऐसी मायारूप-उपाधि से प्रकट किये गये-- 
हितफारी-समणीय-( शिव, विष्णु शक्ति आदि देवों 
की) पश्चमूर्ति-अ'-मूति आदिरूप विग्रह्ो से सयुक्त 
हुआ-बह रूप वाला-परमेश्वरही उपासना का आल- 
म्बन-युक्त-समीचीन है-ऐसा उपदेश करता है। और - 
भी देव दानव-शनव-आदि समी प्राणियों में न्यूना- 
विऊ-भाव से सम्यकू उपलम्यमान-ो ज्ञान क्रिया 
आदि का बछ है, वह निरतिशय (न्यूनाधिक 
मायरहित) वडनिधि-सर्वज्ञ सर्वकृती-परमेश्वर की 
शक्ति के योग से ही-“अप्नि के सयोग से लोहै-के 
पिण्ड में दग्धृत्व की भाँति! उनमें पक्रमित हुआ 


“ | है, ऐसा समझना चाहिए, उनमें खतज्नता से वह, 


नहीं है। इस कथन से परमेश्वर का सर्मात्मल भी 
सिद्ध होता है । सभी प्राणियों के मध्य में ईश्वर 
की शक्ति से ही शक्तिमानता क्यों है ? परमेश्वर की 
मॉँति उनमें भीखत ही ज्ञानादि का बल-शक्ति | 
होओ * ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि--परमेशवर 

की ताद्द उनमें खतः ही ज्ञानादि बछवता मानने 

पर उन ज्ञानादि बलों की उत्पत्ति एव विनाइ की « 
उपपत्ति नहीं हो सकती है । समझी समय में उन 
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विनाशाहुपपत्तेः सर्वदा तछामप्रसझाच्र । | शनादि बर्ढों के छाम का प्रसह्ग आ जाता है। 
इसलिए उनमें बद खतः दे, ऐसा वद्ापि नहीं 
मानना चाहिए, पिन्तु परमेश्वर के अधीन द्वी वह 
परमेश्वरायत्तमेव | 'भवन्ति भावा भूतानां है, ऐसा मानना चाहिए ।-्राणियों के नाना 
| उयशियार (३४५३! प्रकार के बठादिओं के भाव मेरे से दी दोते हैं ।' 
मच एवं एयमिधाः । (१०५) मत्ता। रेसे ही स्मृति, शान, एवं अपोहन-संशय-पिप- 
स्मृतिवनमपोहनशा (१५॥१५) इति थैयादि दोपों की निशृतति-छोते हैँ ।” रे दे 
है में मी मगवान्‌ ने इस प्रकार दी कह है। एसा 
गीतासप्युक्तत्या्‌" इंति च विज्ञापयन्‌ |॥शापन करता इआ भगवान्‌ बेद-चदी यद इस 
तदेतदनेनाभिदधाति-- मन से कहता है-- 
३» स्थिरेभिरत्षे' पुरुूप उद्यो, वश्चुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्येः । 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरे-ने वा उ योपद्‌ रुद्वादसु्यम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद, सण्ड, २ यूक्त, ३६ ऋर ९) हर 
'सिर-घद-दस्पपादादि अवयवों से संयुक्त-पद्ममूर्ति-आदि अनेक रूपों से संयुक्ततेजली 
विश्वभती-भगवान्‌ , विशुद्ध-हितरमणीय-दरीनीय-साकार विम्रद्दों से विभासित होता है | इस भूतसमु- 
दायरूप-भुबन के धारण करने बाले-परमेश्वर-रुद्र से पृथक्‌ ज्ञानादि बछ नहीं है |! 
सिरेमि।-सिरे।-रढे।, अन्लै।-अवयबै), |. स्विस-छू-दस्तपादादि-अन्ञ-अपयों से संयुक्त, 
संयुक्त, पुरुरूप/-पश्चाष्टाविमृत्यात्मकैबे- | पश्न-मूर्तिअट-मूर्ति आदि-बह-रूपों से विशिछ 
हुभी रूपैरुपेत:, उग्र/-उद्धर्ण+-तेजखीी सर्व- | उम्र यानी तेजखी सर्वसमर्थ, वश्रु यानी भरणकर्ता 
समर्थ: । बश्लु/न्भती बश्वर्णो वा रुद्र।-|या वशुवर्णयुक्त रद-परमेखर, झुक्र-यानी दीपक्त-झुद्ध- 
परमेश्वर।, शुक्रेभिः-दीपेः शुद्ध॒सत्वमयी-| सत्यगुणमयी माया से प्रकठित हुए-हिएप्प-सुवर्ण 
मायाप्रत्युपंखापितेः, 5 की मौँति दित-कर-रमणीय-दशनीय-साकार विम्रहों 
हितरमर्णीयैदेशनीयेंः साकारविग्रहैः, पि-| से विभासित होता है। इस कपन से साकार 
पिशे-दीप्यते । अनेन सगुणस्थ साकार- | विम्रह से संयुक्त-सगुणरूप उस भगवान्‌ में उपा- 
विग्रदोपेवस्य तस्योपासनयोग्यता स्तूचिता । | सना की योग्यता सूचित की गई । ईशान-ईश्वए- 
ईंशानात्‌-ईश्वरात्‌, अस आवनस्यच्भूतजा-। जो इस भुवन--भूतसमुदाय का मर्तो-विधारक है; 


अतस्तेपु तत्खतो नाम्युपगन्तव्यमपि तु 





१ शिवविष्णुगणेशशक्तिसयेरूपाः प्र मृतैयस्तु प्रसिदधा । अष्टमूरदयो बायुसंद्धितायाममिद्दिताः-तिस्प॑ देवा- 

हि 3253 : । अष्टमूर्वयो बायुसेद्वितायामभिद्दिताः-तिस्य॑ देवा- 

0४ मूह्मेप्ठकमिदं जगत भूम्यम्भोडमिमसत्योमक्षेत्रज्ञाकनिशाकराः ॥ अधिष्ठिता महेशस्थ शरवोद्यामिथ 

तिभि: । चराचरात्मक विश्व ध्त्ते विश्वम्भरात्मना ॥7 इति। शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति-देवी और सूर्यरुष-पांच 

यु असिद्ध हैं। अष्ट मूर्तियों बायुसंहिता में कहीं हँ--उस देवाधिदेव का यह जगत्‌ अ्ट-मूर्विल्प है। 

हि ये “जल-अप्नि-वायु जाकाझ्न-क्षेजज्ञ सूये और चन्द्रमा ये आठ मूर्तियों हैं । महेश्वर की शव आदि मूर्तियों से 
अविष्टित हैं वह विश्वस्भररूप से चराचररूप-निखिल-विश्व को घारण करता है। इति। 
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दस भूरे।>भर्त।-पिधारकाइ-रुद्राद, अ- | उस-रद से अतूर्य यानी श्ानादि बछ, योपत्‌ 


सु्य-ज्ञानादिवल, अछुर/न्श्षेप्ता तब साधु+- 


अछुये, सद्दाक्यादिक्षेत्रप॒ विदवत्सु, वाणादि- 


क्षेत्रुप योद्धए च साधुत्वेन समुपल्स्यमान॑ 
चलमसुयप्नच्यते । तत्‌ न बा उन्‍्तेदर यो- 
पद-एथक भवति । तद्धलमेव तत्र तत्र 
विभाव्यते । तसात्तत्कथमपि एथरभूर्त न 
भपतीत्यर्थ:) पिपिशे-पिश अवयवे! अर 
दीपनायामपि, “ल्वष्टा रूपाणि पिंशतु/ 
इत्न्न दीपयलित्यर्थ; 

(कर्मणि लिट | अछुर्य 'अस॒ क्षेपणे! अ- 


यानी पृथकू नहीं होता है। अछुर यानी क्षेत्ता- 
उसमें जो साधु-अच्छा-ज्ञानादि प्रदार्थ है, वह 
अउुर्य है। अच्छे वाक्यादि के क्षेप्राअयोक्ता- 
विद्यनों में तथा बाणादि के क्षेत्ता-योद्धाओं में 
साधु-शोमनरूप से सम्पकू उपल्म्यमान-ज्ञान ' 
शौयीदि का बल अहुरय कहा जाता है। उस 
रद भगवान्‌ का ज्ञानादि बठ ही वहाँ तहाँ 
विभासित होता है। इसलिए वह किसी मी प्रकार 
से उस परमेश्वर से परथफ्-सिद्ध नहीं होता है | 
पिश अवयब अर्थ का घातु है, परन्तु यह यहाँ 


सेरुरन्‌ | योपत-य्‌ मिश्रणामिश्रणयो/' यौ- | दीपन आर्थ में है। 'लण रूपों को पिंशतु- 
तेलेलत्ूडागम), 'पिव्वहुरं छेद! इति सिप्‌) अर्थीद्‌ दीपन करें !! यह वाक्य इसमें प्रमाण है। 
न्न्ड््कशपापष्साध्ा८ा+ 


(३१) 
(अपारानन्तवलनिधि भगवान्‌ निग्रहालुग्रहे विधाय सर्वलोकरक्षणं करोति) 
(अपार-अनन्त-बढों का अण्डार-भगवान्‌ निम्रह एवं अनुप्रह करके सर्वे छोक्ो 'का रक्षण करता है) 


प्रमेण प्रेग्णः स्तुरो विश्वरकषणदीक्षितो 
दयानिधिभंगवान्‌ भक्तान्‌ त्वस्तिमनुश- 
ह्वाति । त्यक्तान्यमावेम्पसेम्यः औतोष्छो 
तदभिरुचिमलुरुध्य दारादिसकलामरणसो- 
न्दु्य्यसमुपेतसाकारविग्रहरूपेणापि खात्मा- 
न॑ दर्शयति । अल्याचारानाचारादिना इपि- 
तोञ्सो निरतिशयौजखितरों धलुबाणादिक- 
भायुधजातं गृहीत्वा दुशान्‌ सपदि दिनस्ति[ 
एवं खौजता दुशदुश्योरनिं्रहालम्रहास्यां 
लोफसंरक्षणं विदृधातीत्येतदाइ-- 


परम ओम से स्तुति किया गया-बिश्व के रक्षण 
के लिए दीक्षित हुआ-द्यानिधि भगवान्‌ भक्तो के 
ऊपर शीघ्र ही अरुप्रह करता है| जिन्हों ने मग- 
बद्घाब से अन्य-भावों का परित्षात्‌ कर दिया है-- 
ऐसे उन-मभक्तों के लिए-असन्न हुआ बह-उनकी 
अभिरुचि का अनुसरण कर-हाएु आदि सकल- 
आभूषणों के सौन्दर्य से संयुक्त-साफ्रारविम्रहरूप 
से भी अपने आत्मा को दिखाता है। अलाचार- 
अनाचार आदि से ऋुद्ध हुआ वह निरतिशय- 
अल्लन्त-ओज (विशिष्ट-सामर्थ्य) से संयुक्त इंआ 
बह धनुर्बाण आदि-आयुषधों के समुदाय को ग्रहण 
करके शीघ्र ही दुछों का विध्यंत्त कर देता है । 
इस अपमे ओज से दुष्ट के निम्रद्द द्वारा तया साधु 
के अजुगह द्ाा छोको का सम्पकू रक्षण करता 
है-इति | यही मन्र कहता है-- 


श्र ऋग्वेदसंहितोपनिषच्छतकम्‌ 
एछ २७ ७९००५७ «९०. «८००७० «८२२०-६९२००६८२००.६६-२. आइए कक पक बपआ0 7 तक 
ऊँ अहन्‌ विभर्िं सायकानि धन्‍्वा5हन्‌ निप्क॑ यजतं विश्वरुपम। 
अहवन्निदं दयसे विश्वमभ्वं, न वा ओजीयो ,रुद्र | लद॒स्ति ॥ 

( ऋग्वेद, मण्ड, २ सूक्त, ३३ ऋक १० ) (तै, भा, शाणा७ ) 4 
'हे रद्ध | अ्न-परमपूज्य-अपार साम्य वाढा तू धनुप्‌ एवं थाणों को दुष्ट-निम्रद के लिए 
धारण करता है। अहन-परममान्य-सौन्दर्यनिधि तू प्रशेसनीय-चहु-प्रकार के दिव्यरूप वाढा-हार 
यो धारण काता है| अहन-विश्वस्तुत्न व इस अतिविस्तृत वि्र की रक्षा करता है | तेरे से अन्य 
कोई मी पदार्थ अल्नन्त-ओजखी नहीं है।! पु 

हे रद ! तय भहनुत्भर्श योग्य एघय-| है रु! तू मदन यागी अह्योग्य ही है- 
निस्तुरुसामथ्योपेतः प्रममान्यः सन्‌ साय- | अयोत्‌ तुडनारहित-सामय्य से संयुक्त-पत्ममान्य है, 
कानिन्शरान-बाणान्‌, धन्व”धुश्न दुष्ट-| ऐसा व. सायक यानी झर-वार्णों को तथा धल्लप्‌ 
निम्रह्यय विभपिं-हस्तयो्धारयसि -। तथा [हें हंशें के निम्रह के छिए हस्त में धाएण करता 


अहनू-परमपूज्य एवं यजत॑-यजनीयं-पूज- 
नीये-प्रशंसनीर्य, विश्वरुप-यहुविधदिषव्य- 
रूपयुक्त निष्फल्हारं कण्ठे विभर्पि, इृदमुप- 
लक्षणमन्येपामाभरणानाम ) सौन्दर्यसार- 
सर्वखे चेतअमस्कारिणि खसाकारदिव्यवि- 
ग्रहे दिव्याभरणान्याधाय भक्ताजुग्रहाय तहु- 


प्टिपथमागच्छसीति यावत्‌) तथा अह्नू- 


विश्वस्तुल-एवं, इदंलविश्वें-सवे अस्वेू 
महत्वामैतत्‌-अतिविस्तृतत जगत्‌ दयसे-र- 
क्षप्ति-पालयसि, दिद्व रक्षणे! घातुः। हे रुद्र! 
स्वतू-्लत्तोअन्यत्‌ू किश्विंदापि . भूतजातं 
देवदानबादिलक्षणं-ओजीय+-ओजखितरं- 


है | तथा अ्न-पतमपूज्य-ही दू:यजत यानी पूज- 
नीपअशंसनीय-विश्वरूप यानी बह प्रकार केददिव्य 
रूपों से युक्त-निष्क यानी हार को कण्ठ में धारण 
करता है । यह हार अन्य-आभूषणों का उप- 
लक्षण है। सीन्दय के सार का सर्वख्ररूप-चित्त 
के चमत्कार (अद्याश्वव) का प्रयोगक्-भपने, 
साकार दिव्य विप्रह में दिव्य-हारादि सकल आभू: 
पण्णों को धारण करके भक्त के ऊपर अलुप्रह करने 
के लिए उनकी दृष्टि के माग में ठू आता है अर्थीत्‌्‌ 
आभूषणो से अलक्ृत-दिव्य विम्नह से भक्तों को 
ठ्‌ दरीन देता है। तथा अईटन:-विश्वस्तुझ ही 

त-यह सर्वे विश्व-जगत्‌-जो अभ्व-अतिबिस्तृत- 

है, अम्व यह महान्‌ का नाम है | उप्तकी रक्षा- 

पाठन करता दवे। देडू रक्षण-अर्थ की पातु है। 


बरवत्तरं, नव अस्ति-्न खब विद्यते, अत- | हे रू ! तुन्न से अन्य कोई मी भूतपमुदाय-देव- 
स्तल्वमेघोक्तव्यापारेपु योग्य इत्यर्थः । (ओ- | दनवादिरूप, अद्मन्त-ओजखी-अति बढ्वान्‌ नहीं 
जःशब्दान्पत्वर्थीयों बिनि, तत आतिशाय- | +.! रैंसलिए तू ही उक्तिप्रह-अजुप्रहदिरूप- 


नीक ईयसुन्‌, “विन्मतोलंऋ! हे इति 
टिलोपः: |) वैदिकोड्यमर्टन्रिति ऋब्दो ल्‍ 
तस्ादुद्डत्म खतीयकरपरतया संयोजित: | 


धेक्त व्यापारों में योग्य है। वैदिक यह अहैनः 
शब्द, जैनों ने इस मन्न से उद्धृत करके अपने 
तीर्थंकर के लिए जोड़ दिया है। इससे--'बैदिक 
सम्यता ही समस्त-म्तों का आदिम-मूछ है? ऐसा 


सल॒वाद-अध्यात्मज्योत्ल्ाविवृत्तिसमलक्कुतम्‌ मद्म० ३२ 


२१३ 


_ज20---«९०४.७८२)५०.७६८६०० «(००.०८२०.६०९०. ८२०५७-०४::८:७, "कट, 0७ 2:७0. कष ०) :७, बट 2:%, (29 5: 
! पैन वैदिकसम्यता एवं सर्वेषां मतानामा्ध॑ | जाना जाता है | उन मर्तों का जो सुन्दर-उ्छु- 


मूलमित्मवगम्पते, तेपां यद्ुचिरं रूप ततु 


व्पादक खरूए है, वह निश्चय से वेद-प्रतिपाथ ही 
और जो बिद्वत-बिगड़ा हुआ-श्रद्धा का पिघातक 


वैदिकमेब, यच बिहृतं-भरद्धाविषातक त- रुप है, बह उनकी महता से उसल हुआ है, 


त्न्मोद्यप्रभवमित्यपि विजेयम््‌ | 


ऐसा मी जानना चाहिए। 


"५62७७: 530: 3 ४ 


(३२) 


(वारदेवर्तामहासरखत्युपासनया विद्यापज्ञापृष्टिकान्तिसरद्धिकी- 
द्योद्या निखिलाः दाक्तयः सिद्धवन्ति ) 
( धाग्देवता-महासरखती की उपासना से वदा-अज्ञा-पुष्टि-कान्ति-समृद्धि-कीति-भादि 
> निखिल-शक्तियाँ पिद्ध होती हैं ) 


या-जप्तिरुपा वाग्देवी-शारदा5स्ति, 
सचराचरविश्वस्स जननी वरेण्या माता परा 
भ्रकृतिरिति, शाख्रादिभिः परिगीयते । या 
चाद्दैता अह्मशक्तिः गद्गादिनेखिलनदीजल- 
माविश्य तदन्तयाम्यात्मना भवसन्तापत- 
त्कारणनिर्वापणविद्याउधानदीरूपेण च ओऑ- 
जमानाउस्तीति ज्ञानवद्धिर्विमाज्यते । या 
चानादिनिधना वागीश्वरी रुद्रादित्यादिस- 
मस्तदेवशक्तिरुपाउखिलविश्वव्यापिनी सर्वा- 
पघिछ्ठाना च वर्ण्यते। एतसा भगवल्या शा- 
रदाम्वाया महासरखत्या सान्यगामिना 
मनसा विहितया खबनार्चनसरणादिलक्ष- 
णया सप्तुपासनया श्रद्धाधनः साधकः सर्व- 
विधदारिधदेन्यात्सद्यः परिसच्यते | तत्कू- 
पाकटादैः वमोभूवे निखिलानर्थवीजमनाथ- 


जो क्षानरूपा वाणी की अधिष्ठात्री देवी-शारदा 
है, वह सचराचर विश्व की जननी-उत्पादिका- 
अतिश्रेष्ठ-माता परा प्रकृति है, ऐसा शात्रादि के 
द्वारा गाया जाता है) और जो अद्वैतरूपा अ्ह्म 
की शक्ति है, वही गंगा आदि समस्त नदियों के 
जलों में अबिष्ट हो कर उनके अन्तयीमि-आत्म- 
रुप से एवं संसार के संताप, और उनके ,कारण- 
अविदया के निबोपण (अद्मन्त-शमन ) करने वाली 
वैद्यारूप-अछ॒त की नर्दरूप से श्राजमान-देदीप्य- 
मान है, ऐसा ज्ञानवानों के द्वारा विभावित होता 
है। जो आदि और अन्तसे रहित-वागीयरी है, ८ 
वही रुद्र-आदिल्यादि-समस्त देवों की शक्तिरूपा, 
समस्त विश्व में व्यापिनी-एवं स्व का अधिष्ठान- 
रूपा है, ऐसा वर्णन किया जाता है | इस भग- 
बती-शरदा-मता-मृहासरखती-की नान्‍्यगामी मन 
से की हुई-स्ठ॒वि-अर्चन-स्रण आदिरूप-सम्पकू- - 
उपासना से अद्धारुपी घन वाद्य साधक-भक्त, सर्वे 
प्रकार के दारिय्य से-दीनता से शीघ्र ही बिमुक्त , , 
हो जाता है । उसकी कृपा-कठाक्षों से तम/- 
अन्धकाररूप-निश्चिल-अनरथों का वीजरूप-अनादि- 


श्१छ ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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ज्ञान 'दिनकरफिरर्निविडतरं शायर तम|अज्ञान-सूर्व किएणों से अश्न्त घनीमृत रात्रि के 
दशक अन्धसार की माँति' शीत्र ही नष्ट हो जाता है। 
इव॑ झटिति प्रणाशमेति। तामेतां सवा र्थसि- 


उस-इस-समख अर्थों की पतिद्धियों का अदात करने 
द्वित्रदां जगदम्बिकां महादेवीमलुकूछयित 


बाढी-जगदम्बिका-महादेवी को अलुकूठ-प्रसल 

करने के लिए विशिष्ट सम्बोधनों के द्वारा उसके 

विशिष्सम्घोधने्तस्तवन छचयन्तो मत्र-| सतत को सूचित काले इए-मग्रणकऋत इ8 
की प्राप्ति एवं अविष्ट के परिहार के लिए उसकी 


इश इष्टानिश्मराप्तिपरिहारायास्यर्थयन्ते-- / अभ्यर्थना करते हैं-- 


७४ अम्बितमे ! नदीतमे ! देवितमे ! सरखति !। 


अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब ! नस्क्ृधि ॥ 
(फर्मेद, मण्ड, २, सूक्त. ४३ ऋरछ, १६) 

'हे अम्बितमे |-माताओं में श्रेष्ठ मातः | हे नदीतमे !-नदियों में श्रेट्विधा-सुधानदीरूप ! 
है देवितमे !-देवियों में अरष्ठ देवीरूप ! सरखति | हम अप्रशस्त-दीन दरिद्र हैं। है अम्च | हम को 
प्रशस्ति का-विद्यादि विविध समृद्धि का दान कर ।! | 
- है अम्बितमे-मादणां भ्े्ठे-प्रशसतमे !। हे अम्बितमे | यानी माताओं में अछ-अति- 
नदीतमे !-नदीनां श्रेष्ठ ! विधासुधानदी-[ | हे नदीतमे ! यानी नदियों में भ्र्ठ विधा- 


; थे सुधानदीरूप ! हे देवितमे ! यानी देवियों में अ्रष्ठ 
रुपे ! देवितमे (-देवीनां ओह! हे सर-|हेलुरति! | सर यह उदक का नाग ददितपा ज्ञान 


खति! सर इति-उदकनाम ज्ञाननाम च, [का भी नाम है। “सू गति अर्थ में! इस धातु का 
'स गयी इत्यस तदूपं, तेन सरसा विशि- हा हे बे (पा हा हलक हर 
ऐन-उदकेन “जान से युक्त सरखती है। इसलिए विरत्त 
फोर निके हा > श्यह | है कहा है-'सखती/ इस पद के नदी की भाँति 
एवोक्त निरुक्ते-सरखतीस्पेतय नदीवदे-| एवं देवता की भाँति बोधक निगमम्न होते हैं! 
बंतावथ निगमा भवस्ति ।' (नि. २।२३॥३) | रैसका व्यास्यान हुगीचाय्य ने मी किया हा 
5 ० & +नदीरूप अर्थ से युक्त, तथा देवतारूप भ 
तत्ल्याज्यात दुगाचायेण हु ० ह 
ह्व्यि 5 हगोचार्येण नधर्थदुक्ताथ देव-| हे युक्त, निगम हैं? यह अर्थ है । जछ से 
तार्थयुक्ताबेत्यर्थ,,  उदकादन्नमन्नात्ाज्ञान| अल, और अन्नसे ज्ञान उत्पन्न होता है। 
तानिसबाप्पसौदेवी खशक्त्याउजविप्फरोति। | न जैंअदियों को यह देवी अपनी शक्ति 
तंतलखा मब्रोक्त विश से प्रकट करी है। इसलिए उस देवी सरखती 
के विशिष्ट प्राशस्त्यमुपप-| का इस मन्न में कह्म गया यह विशिष्ट ग्रादस्ा 
घत एवं | एवं सम्योधनमात्रकृतसंस्तवेन। यक्तियुक ही है । इस प्रकार सम्भोवनमात्र से 
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तामाझतोषां वार्देवतां असाद किये गये संस्तवन से उस आश्तोप-वादेवता को 
सिद्यये प्रार्थनां प्रडुरति-हे अम्ब !-्मातः ! | मन कले अपने अभीए-अध की सिद्धि के लिए. 
. अप्रशस्‍्ता विद्यायरुधनाथभीए्पदार्थाभा- प्रार्थना करते हैं-है अम्ब ! मात, हम विदा बल- 


के भा रिया किए धन आदि अमीष्ट पदार्थों के अभाव से अग्रशसत- 
बात, असझद्ध:-दे असमृद्ध अर्थात्‌ दीनता दरिद्रता आदिसे संयुक्त ही 
इव-एवं, वय॑ ससिन्मवामः । अतो हे 


हैं। इसलिए हे सरखति | हम जो तेरे हैं, उनके लिए 
सरखति | नाज्असभ्य तावकेभ्य/, मश- 


अशस्ति यानी विद्या की समृद्धि, धन की समृद्धि, धर्म 
की समृद्धि एवं बल की सशद्धि कर, अर्थात्‌ कृपया 
सिं-वियात्तम॒द्धिं-धनसमरद्धिं-धर्मसम्राद्धें- | उन समृद्धियों को प्रदान कर । तेरी अंसन्नता से क्या 
बढ्ससद्धिश्व कृषि-कुर। कृपया प्रयच्छे- 
लर्थः | लत्सादात्कि कि न सिद्ध भव- 


क्या सिद्ध नहीं होता! भपि तु समस्त इष्ट समुदाय 

सिद्ध होता है, यह भाव है । इस प्रकार जगद- 

हु सर्वमि्ठजा् ५ । | म्बिका, भगवती-सरखती-का आह्वान करने बाले- 

त्यपि तु सर्वमि्जाद॑ सिद्तीति भावः । |, के उपर अन्न हुई वह देवी, उनको शी 

एवं जगदम्बिकां भगवर्ती सरखतीमाहय-|ही इ्टफठ का दान करती है, ऐसा अन्ये-वेदमन्न 
द्वपो भक्तेभ्यः असन्ना सा देवी तेम्य! 
सद्य इं फर्क ददातीत्यस्योषपि निगम! 
ग्राह-'सरख्ती देवयन्तो हवन्ते सरखती- 


मी बढ़ता है-देव के अपरोक्ष-दर्शन की कामना 
मसच्चरे तायमाने | सरखतीं सुकृतो अह- 


बाले-भक्तगण सरखतीदेवी का आह्वान करते हैं | 
हिसारद्वित-अध्वर-यज्ञ-जो वहुं प्रकार से बिस्तृत- 
यन्त सरखती दाशुपे चाय दाद ॥/ (ऋ, 
१०१७७) इति । अयमर्थ+-देवयन्त+> 


रूप से किया जाता है-उसमें मी संरेखती का 
प्रजन करते हैं | प्रण्यकर्म वाले मनुष्य, अभीष्सित- 
फछ के लिए सरखती का आवाहन करते हैं। 
सरखती के, उद्देश से हवि आदि देने वाले यज- 
दे (पिर्ण .| मान के लिए वह अमीष्ट पदार्थों को प्रदान करती 
-सर्वान्वर्यामिणं सचित्सुखात्मानमपरो- ६ / इति । यह अर्थ है-देवपन्तः यानी सीन 
छक्षणितुं कामयमानाश, सरखतीं-्त्ह्मविद्या- | न्तरयोमी-सचित्सुखहूप-देव को अपरोक्ष करने की 
खंरूपिणी बागभिदेवतां पारमेश्वरी शक्ति|कामना टिक अथाक बाले-यजन 2075 26: 
भक्त, श्रह्मावेधासरूपिणी-बाण आवच था 
यजनशीला भक्ता!ः हवन्ते-आह्मयन्ति, |. 
वया अध्यरेन्‍्यज्ञे-हिंतारहिते वेदिके श॒म- 
कर्मणि,.'अध्चर इति यश्ञना्म' ध्वरतिहिंसा- 
त्त् व | 
कर्मी सत्मतिषेषः ! (१८) "हक निरुकतः है| ऐसा निरुक्त प्रन्य में मी स्मरण किया गया है। 
सरणात्‌ । तायमाने-्यहुमिबहु तायमान यानी बहुतों से या वह प्रकारों से विस्तार 
विस्तारयमाणे तसिन्‌ मक्ताः सरखर्ती देवीं | से जो किया जाता है, उसमें मक्तबोग सरखतीं- 












परमेश्वर की शक्तिरूप-सरखती का भाद्वान करते 
हैं | तथा अध्वर यानी हिंसारहित-बेदप्रतिपाध-झुभ- 
कर्मरूप-यज्ञ । 'अध्वर यह यज्ञ का नाम है, ध्वर्ति 
धातु दिसारूप कर्म वाली है, उसका प्रतिषेध अध्वर 


श्श्६ ऋग्वेद्संदितोपतिपच्छवकम्‌ 


७«&0.«९०७.६००-५०२०--६७--०००--६००--३००-४००-४४-- + २--२०- (22: अब 22०० 2 
यजन्ति-पूजयन्तीति शेष!। तथा सुकृत+र | देवी कां यजन-यूजन करते हैं, ऐसे क्रियापद का 
पुण्यकमोणस्ते सरखतीं भगवती अह- शेपरुप से सम्बन्ध है | तया सुकृत यानी पुण्य- 


+>्मभीष्सितफलानि ५ बा. | कर्म बाले-वे सरखती भगवती का अमीक्ित- 
यन्त+थ्थभीष्सितफलानि आदातु आह: फ्ों के ग्रहण करने के लिए-आहवन करते हैं। 


यन्ते | यत एबमतः कारणात्‌ प्रसन्ना सा|जिस कारंण से ऐसा है-इसलिए प्रसत हुई वह 
सरखती दाशुपेन्यतले ह॒वींपि दत्तवते तदुप- सरखती, दाण॒ुपे यानी यज्ञ में हविओं को देने 

च बाले-उसफे शरणागत-यजमान के लिए या उसके 
सन्नाय यजमानाय; तत्सरणध्यानादा दृत्त- 


रब पाए स्मरण ध्यानादि में दत्त वित्त बाछे भक्त के लिए, 
चित्ताय भक्ताय वा बाय: बाय यानी बरणीय-(वरण-खीझार करने योग्य) 


फल दातत्शीप प्रयष्छतीतर्थः । अमीएट फल का शीत्र प्रदान करती है, यह अर्थ है। 


कप + 220८ + ८ 


| (३१) 


( भगवहुणालुवादरतस्य तदह्ुगृहीतस्य मद्यपुरुपस्प भाथेना- 
सात्रेण भगवान्‌ सवाननिष्ठाद्रक्षति तेभ्य इछश्व ददाति ) 

( भगवान्‌ के गुणों के अनुपाद में प्रीति वाले-उसके अनुग्रह से सम्पन्न-महापुरुष की प्रार्थना- 
मात्र से.भगवान्‌ समी की अनि्ट से रक्षा करता है, और उनको इष्ट का दान कराता है) 
य परात्मा सम्राजां सम्राद, अधिपती-| जो परमात्ा सम्रार्दों का सम्राद है, अधि- 

नामधिपत्तिः, शासिदणां शासिता, रक्ष-|ियों का अधिपति है, शासकों का शासक छै 
कानां रक्षक॥, दादणासपि वरिष्ठो दाता। जल देता म कक 


जब मो '.. | अतिग्रेष्ठ दाता है। जिस का निश्चय से अनन्त 
पे किलानन्तं साआ्नाज्यमक्षुण्णमाधिप- | साम्राज्य हे, अखण्ड-आधिपत् है, प्रतिघातरहित' 


व्यमप्रतिहत शासन शाश्वत रक्षणं सम्दारं | शासन (हुकम) है, शाश्वत रक्षण है, एवं सम्यक्‌ 
दानस्‌ । तसथ परमेश्वर दिव्यगुणातु- जप हे ; 5408 5228-25 
बादरतो भक्तः सेवकः वेदाज्ञायालनतत्परः | सेब, उसकी वाज्ञापाडन के लिए तत्पर रहने 
सदा सर्वत्र पसर््त तमलुसंदधानः सत्ये-| वाला, सदा सर्वत्र वसने वाछे उस पेरमामा का 
श्वरनिष्ठो भचच्‌ मानवः तदनुग्रहेण पाप-| अलसंधान करने वाला, सत्य ईशर में निष्ठा रखता 
सल्तापायनिष्प्रुपरातः खर्य सुरक्षित डुआ वह मनुष्य, उस परमात्मा के अनुम्रह से पाप- 


2 संतापादि-अनिष्ठों की परम्परा से खर्य सुरक्षित 
मवति, रसागरख्ानायासे कु ५४ 

पवात, संसा 30 तरति । | होता है। और अनायास से ही संसारसागर को तर 
स्सैतस्प महापुरुपस ग्रा भग- जाता है। उस इस-हदापुरुष की प्रार्थनामात्र से 
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बान्‌ झदिति सर्वानभिरक्षति, वित्तरति च|भगयान्‌ शीत्र ही सभी की रक्षा करता है| उनके 


ह लिए अमीध्यदायों के समुदायों का वितरण करता 
400॥8 #000 इत्यमिग्रेल स्तु- है, ऐसा अमिप्राय रख कर स्तुति के द्वारा उसयो 
ला हं प्रसाध रक्षणादिक आर्थयते-- 


प्रसन्न बरके रक्षण आदि की प्रार्थना करते हैं--- 
तवं राजेन्द्र | ये च देवा रक्षा, नम पह्मसुर ! त्वमस्मान्‌। 
लव सत्पतिमंघवा नस्तरुत्रः, त॑॑ सद्यो वसवानः सहोदाः ॥ 
(कऋग्वेद मण्ड 4 सूक्त १७४ ऋछ ३) 
4 हे इन्द्र ! तू शजा-सम्राट-शासक है | जो ये देव हैं, उनका मी तू ग़जा है। है असुर ! 
यानी शबरुध्वसर-वलनिधे ! तू छुभकर्मक्ता-यजमानों की रक्षा कः । ओर हमारी भी विशेषरूप से 
रक्षा कर | तू सपति-सजनों का पान करने बाला है, मघया दिव्य-ऐसयोँ से सम्पन्त है, तू हमारे 


को सप्तारसागर से तारता है। तू सत्य त्रिकाल में भी बाघरहित है। अपनी सत्ता-स्फूर्ति से समी 
विश्व को व्याप्त करता है, या अन्तयोगी-अल्यगात्मछुप से सर्यभूतो में नियास करता है, तू हमारे 


लिए बढ का दाता हो ।? 
हे इन्द्र ! स्व राजा-सआइ-अधिपति!- 
शासक! सर्वथ जगत इति शेषा।। किम्व 
ये देवा; मरुदादयः सन्ति, तेपामपि ल्‍ 
पेण राजा 'सम्राद्‌ इन्द्र! सत्ययोनिः (कऋ, 
४३९२) इति च श्रुत्मन्तरात्‌ । अवो हे 
असुर>शजूणां निरसित। | प्राणदातः! बला- 
घिपते ! वा, ल॑ तृचर-कर्मनेदनू-त्वदाज्ञापा- 
लनतत्परानू-यजमानाच-सवीद रक्षन्पा- 
छय । अखावन्‍लवाम्रेवंक भजमानानपि 
पराहि-विशेषतो रक्ष | त्व॑ च सत्पत्िः्सतां 
सजनानां, सत्त/ल्‍्कर्मफलस वा पाता- 
रक्षिता, मधपा-दिव्यधनेशर्यसम्पन्न), न।न 
असार्फ, तरुत्/न्पापात्सन्तापाद्भधवसागरा- 
प्तद्गीजादशानाच तारयिता, विष्णोः परम 


हे इन्द्र! व्‌ राजा यानी सम्रादअधिपति 
शासक सर्व जगत्‌ का है, ऐसा शेषवाक्य है। 
और जो मरुत्‌ आदि देव है, उनका भी विश्ेष- 
रुप से राजा है। अन्य श्रुति मी कहती है-'वह 
इन्द्र सम्राद्‌ सल-योवि-सत्य कारण है |! शति। 
इसलिए है असुर | श्रुओं का निरास करने वाद्य ! 
या ग्राण का दाता | या बलों का अधिपति ! तू 
नृन्‌ यानी कर्म के नेता-तेरी आज्ञाओं के पान 
के लिए तत्पर-समस्त यजमानों की रक्षा पाछन 
कर। एक्मात्र-तेरा ही भजन-सेयत करने वाले- 
हम लोगों की भी द्‌ विशेष्॑य से रक्षा कर | तू, 
सपति है अथीत्‌ सज्जनों का या कर्मफछ का 
रक्षक है, मधया अर्थात्‌ दिव्य घन-रेश्वर्यों से सम्प् 
है। और न यानी इमारा त्‌ पाप से, सताप से, 
अयसागर से एवं उसके कारण शज्ञान से तारण- 
हार है, विष्णु के परमपद का आ्राप्त करने वार 


पर्द आपयिताउसि । किश्व तव॑ सत्य+-प्रिष्व- | है। और ठ्‌ सल्ल है-अगौत्‌ पप्मार्थिक सत्ता से 


पि काहेप्यबाध्यः परमार्थसत्तोपेतः, घस- 
झदक सुं०्३८ 


सयुक्त है, तीन काल में मी अबाध्य है। ओर तू 


२१८ 


ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 


9"0«<८0०. «९०. ६८९०. «८०५.०:९२:५०००४३२०७००६:८:२० ८53. ब222 «४७. «८४५... (५० «९२2० ६०७ ६८८४८ ६ 


वान)>खसत्तया खस्फुरणेन च सर्व विश्व 
छादयनू-व्याप्ुवन्‌ वर्तमान, सर्वेषु भतेषु 
प्रत्यगात्मान्तर्यामितया निवसनशीलों था | 
सतोतभ्यो भक्तेम्यो वा बसनि उुर्वनू-सम- 
पयन्‌-परमास्मा लव सहोदा।-सहसो घलसख 
दाता भवेति शेपः। इद्मत्र ज्ञातब्यमू-ईरा- 
ननिवाप्तिनः पारा; परमात्मवाचकमिमं 
चेदिकमसरशब्दमसादुद्धय“भहुरनाप्ना 


बसपान है. अर्थात्‌ अपनी सत्ता से एवं अपनी 
स्ट्ूर्ति से समस्त विश्व को आच्छादन-च्याप्त करता 
है। या सर्व भूतों में प्रत्मगात्मा-अन्तर्यामीरुप से 
नियास करने का खभाव थाछा है। या स्तुति 
करने बाले-मक्तों के लिए व्‌ बसु-धर्नों को सम- 
पण करता है। ऐसा तल परमात्मा इमारे लिए 
सहोदा यानी बढ का दाता हो। “भव! यह 
क्रियापद यहाँ शेप दै। यह यहाँ जानना चादिएं- 
ईरान देश के निवासी पारसी छोग, परमात्मा का 
बाचक इस अछुर शब्द को इस वेदमप्न से उद्धृत 


खीये परमात्मान परिचिन्वन्ति । ते हि |क़े 'अहए इस नाम से अपने परमात्मा का 


ख़मावतः सोमस होममिव, सिन्धोः हिन्धु 
मिथ, सकारणाने हकारसुचचारयन्ति | अतो 


परिचय देते हैं। वे पारसी खभाव से ही 'सोम 
को द्वोम की भाँति! 'सिन्धु को हिन्धु की मौँति' 
सफार के स्थान में हकार का उच्चारण करते हैं। 


विज्ञायते जगल्यस्तिन आदिमा संस्कृति- | इससे जाना जाता है कि-इस जगत्‌ में आदिगा 
चैंदिकसंस्कृतिरेव, आदिमा भाषा वेदभापै- | संत्कति, वैदिक संस्कृति ही है, आदिमा भाषा 


बैति। हु 


वेदभाषा ही है। इति। 


७6 ७४७४८:5:229 20:23 ग हैः 


. (पापोच्छेदेनेवाह्वितीयस्थैकरसस्यानन्दस्य कल्याणस्य लाभो 'मवति) 
(पाप के उच्छेद से ही अद्वितीय-एकरस-आनन्दरूप-कल्याण का छाम होता है ) 


रागद्रेपादिरूपस्थ संसारस्य हेतुभूतमवि- 
चाखरूपमर्ध मृत्यु भगवदाराधनजन्यकेबल- 
विमलविज्ञानलक्षणया विद्यया समुच्छियेव 
मतिमान्‌ पुरुषर्षभोडनवधिकपरिशुद्धसुखर- 
समजश्नमाख्ादयितु, शक्तो मबति। याव- 
दये ताइशमर्घ नोच्छिनत्ति, तावत्कय- 
मपि सर्वतोभद्र सर्वोच्मोत्तम॑ सुख नाजु- 
भवितुमईति | अथवा यथा यथा प्र॒त्यह- 


रागद्रेघादिरूप संसार का देतु-कारणरूप-अ> 
विद्या नाम वाढा पापरूप मृद्यु का-भगवान्‌ पी - 
आराधना से जन्य-केवछ-विमर-विज्ञानरूप-विया से 
सम्पर्‌ उच्छेद करके ही मतिमान:श्रेष्ठ पुरुष-अव- 
घिरदित-परिश्ुद्ध-सुखस्स का निरन्तर आखांदन 
करने के लिए समर्थ होता है। _जब तक यह 
उस भ्रकार के पाप का उच्छेद नहीं करता है, 
दब तक वह किसी मी प्रकार से सर्वतोमंद्र (सर्व 
तरफ से कल्याण) रूप, समस्त-उच्तमों से भी 
उत्तमरूप सुख का अनुमन करने के लिए योग्य 
नहीं होता है | अयवा-जैसे जैसे प्रतिदिन बढती 
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सेधमानया तदर्चनवन्दनकथनश्रवणकीर्त- | हई-उसतका अर्चन, बन्‍्दन, कथन, श्रपण, कीर्तन, 
नसरणध्यानादिलक्षणया परिशुद्धानन्य-[ लए) ध्यानादिरूप-परिशुद्ध-अनन्य ओम से परि- 


प्रेमपरिएर्णया भगवदाराधनया प्रतिवन्ध- 


पूर्ण-भगवान्‌ की आरावना द्वारा प्रतियन्‍्धक-फामा- 
दिरूप पापों से अपने अन्तःकरण का जितना 


क्केभ्यः कामादिम्या पापेम्पः खान्त याव- | जितना यह साधक परिमाजन करता रहता है, 
चाबदर्य परिमा्टि, तथा तथा तावत्ताबदसो [रे तैसे उतना उतना वह भगवद्धपा का पात 


भगवत्कृपाभाजन भूस्वा तददू्च विमर्ठे 
सुखमनुभवन्‌ करपाणभार्भवर्तीलाह-- 


कर, भगगान्‌ से प्रदत्त विमछ-छुख का अबु- 
भय्र करता हुआ कल्याण का भागी होता है, 
यही कहते हैं--- 


3 इन्द्रश्न मुल्याति नो, न नः पश्चादर्घ नशत्‌ । 


भद्वं भवाति नः पुरः ॥ * 


(ऋग्वेद, मण्ड, २ सूत्त ३३ ऋछ, ११) (अथर्व. २०२०६+५७॥९) 


ईइन्द्र-परमेश्वर तब ही ,६म को छुखी करता है, जब कि-हमारे पीछे छगा हुआ पाप हमे 
घ्याप्त न हो, पाप का उच्छेद होने पर-समक्ष ही हमारा कल्याण हो जाता है ।! डे 


इन्द्र।-परिपूर्णा नन्दनिधिः परमेश्वर) स- 


इन्द्र-परिषूर्गानन्दनिधि-परमेश्वर-सकल-ऐसयों 


करैश्चर्यंसम्पन्त: असामिः शरण गन्तव्यों |से सम्पत्त-हमारे से शरण प्राप्त करने योग्य देव; 


देव), न/न्‍असान्‌ जीवानू संसारिण॥ 
तदेव मृझ्याति-मृडयाति-मंडयति-सुख- 
यति-परिषृण्णं-सु्ख समर्ययति, यदा च॑ 
पर्ज-पएल: संसा-आएए्तुक, अप: 
भाषत्रतिरोधक, अप॑-दुरितं-अविद्यालक्षण, 
कामाथात्मक वा पाप न/-असान्‌ ने न 
शत्रूव्याप्ुयातू-असभ्यं तत्सम्बन्धों वि- 
च्छिय्ेत । तथा च ताच्शस्य पापस सहु- 
पायेन समुच्छेदे सम्पादिते संत्येव नःल 
असाक; पुर/न्‍्पुरसतात-समक्ष। भद्वेंस्कल्या- 
ए-निःश्रेयसं भवाति-भवति, इसत्र नासति 
मनागपि सन्देद इति 

. अत ्वास्युदयनिःश्रेयसप्रतिबन्धकानि 
पापान्यसिलान्युच्छेत्तु विशेषततों भगवत्या- 


हम ससारी-जीर्वों को तमी ही-सुखी करता है- 
परिषूर्ण सुख समर्पण करता है, जन पश्चात्‌ यानी 
पीछे से सल्म-हुआ आगमन्तुऊ-आत्मखरूप का 
प्रतिरोधक अविद्यारूप या कामादिरूप अध-पाप- 
ढुरित हम को न व्याप्त हो, हमारे से उस पाप 
के सम्मन्धका विच्छेद हो । तथा च उस प्रकार 
के पाप का सदहुपाय से समुच्छेद-सम्पादित होने 
पर हमारा पुरः यानी समक्ष-सामने ही भद्ध-कल्याण- 
निःश्रेयस होता है, इस विषय में थोडा मी सन्देद 
नहीं है | इति | हे 
इसलिए अम्युदय एवं नि.अयस के ग्रतिबन्धक- 

समस्त-पार्पों का उच्छेद करने के लिए-विशेष- 

रूप से भगवान्‌ की प्रार्थना सम्यक्‌ ग्रतिपादित 

है-हे प्रभो | अविद्याममी पाप-संझत्परुपा-राक्षसी 


धनाऊईपि समाम्नाता भवति-बाधस्र दूरे! का-हमारे से पराब्युख कर-दूर भगा कर-मिध्वेस 
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निर्ति पराचे) कृत चिंदेनः प्रप्नुमुगध्य-| कर । उसके बहा हुए-इम से प्रयम किये गये पाप 
सत्‌ । (ऋ, १२४४९) इति। हे परमे- | पे मी हम को मुक्त कर ।! इति । है पलेशान। 


शान ! निरशेतिंस्‍असदनिष्कारिणीमविदया- 
भर्यी पापसुकस्परूपां राष्षरी परावेशन्म- 
सत्तः पराशुस्ां इला दरेन्‍व्यवहिते देशे 
सापयित्ा तां बाधखूविष्य॑संय । एवं 
सतंचितन्यूवमस्मामिल्तदशी भ्तैरठु हितमपि 
एन/न्याप, अस्त्ल्भसम्प), प्रमुप्नग्धि 
प्रकरण भुक्त-नर्ट कुरु इत्यर्थ! | यहा हे 
अभ्युदयकाम [ क्षीपात्तन्‌ ! ले सकलपाए- 
निदानां पापम्रयविचाररुपां निर्कूति पुण्य- 
मयबिचारेण बाधस्र । कृत्मपि पाएँ त्वं 
तपसा पुण्यकर्मणा, प्रायश्रिचेन वा नं कु 
इति ) एयम्राथर्वणे सदुपायेन पापमयप्तसा- 
राज्यग्राह्मद्िषुक्पे संत्मकर्पाणसुखपद- 
स्मावाप्ये च कृतप्रतितों महापुरुप: कम्रि- 
इपिराह-इदमह रुशन्त प्राम॑ तमदूपिम- 
पोहामि | यो भद्दो रोचनसपुदचामि ॥/ 
(अबर्व, १४१३८) इति | इदं-्प्रययप्- 
तो वर्तमान, रुशन्तं-आपातरमणीयम््‌ , तन्‌- 
दूर्पिन्तरने सपप्रशरीरमन्‍्ताकरणारुप मलवि- 
क्षेपापरणदेपिदूपित ऋरोति तच्छीलम्‌ । 
आर्य सिध्याज्ञानविषयवासनाओहल- 
ममलरागदेपादिलक्षणं संत्ताराख्यम। गर- 
भणातीतिदत्‌ हकारथ भकारः । तमेतमहं 
अपोह्ामिज्परित्यजामि । याच्शाखविद्द- 
छाप्िद), भद्र/-्सत्यकल्याणसुखरूप), रो- 
चनः-सर्यप्रकाश।, परमात्माउसि, तमे- 
ब्ई, उदचामि-अप्रेदेन प्राप्ोमवामी लर्थ;। 





निरृति यानी हमारा अनिष्ठ करने बाठी-अविया- 
मर्या-यापसंरत्परूपा राक्षसी को-हमारे से परा- 
आए करके दूर-्यपहित-देश में समापन कर उसका 
बाध-बिष्यंस कर । इस अकार प्रवम, उस रफ्षसी 
के बच में हए:दम से किये गये-एनः यानी पाप 
से हमारे को मुक्त कर अथीत्‌ उसको नष्ट कर 
यद्या है अम्युदय की कामना वाह जीयात्मन ! 
तू समस्त-पापों की कारण-पापप्रचुर कुविचारछुपी- 
निरति-ाक्षती का पुष्य-अजुस्पत्िग विचार से 
विष्वेंस कर। किये गये पाप का भी दूं, तप से 
या पुप्प््म से या प्रायश्चितत से नष्ट कर | इति। 
इस प्रकार आयर्वण में सदुपाय के द्वारा पापप्रजु! 
संसार नाम वाले-प्राह से विमुक्त होने के लिए 
तया सल्न-कत्याणसुखपद की प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा 
करता हुआ कोई महापुरुप ऋषि कहता है-िस 
आपातमणीय-ह्वय को दूपित करने बाला-संसार- 
रूप ग्राह-मगर का में परिद्याग करता हूँ, और जो 
कल्याणअकाशरूप परमात्मा है, उसको में प्राप्त 
करा हूँ ! इति। इदद यानी प्रलक्ष से वरमान, 
रुशन्‌ यानी आपाततणीष, तनूधूपि यावी शन्त)- 
कण नाम के-सूक्ष्मशरीर को मल-विक्षेप एवं आर- 
रणरूप दोषों से दूषित करने का खभाय बाल, 
प्राभ यानी ग्रह-जो निष्याज्ञन-विपययासना-अहता- 
ममता-रागद्रेपादि छक्षणो वाढ्ा संसार माम का 
मगर है मृम्णाति! की भोति ग्राम पद में भी 
हकार के स्थान में भकार हो गया है | उस इस 
संसार आह का मैं अपोहन-परित्याग करता हैं। 
जो शात्र एवं विद्वानों में असिद्ध, भद्र-सले- 
फल्याणछुरूप, रोचन-संप्रकाश परमात्मा दै; 


उसग्ने ही मैं अमेद भाव से आ्रप् होता हूँ, 
यह अर्थ है| 


| 
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(३५०) 


(समाराधितस्थ परमेश्वरस्प तरुणया करुणया भक्ता। सर्वतो 
निरातझ्ला भवन्ति ) 
( सम्पकू आराधित-परमेश्वर की तरुण-करुणा से भक्त सर्व तरफ से उपद्रवरहित हो जाते हैं ) 
अपापकलुपया मनीपया सर्वात्ममाबेन| पाप के काहप्य से वि्ुकू-मनीषाुद्धि से 


निषेग्यमाणो विश्वात्मा विश्वाषिपति्धंग- सर्वात्ममाय द्वारा अच्छी प्रकार से सेउन किया गया 
, | विश्वात्मा विश्वाधिपति भगयान्‌, भय का प्रदान 


घान्‌ भयप्रदायिनों निस्िलान्‌ तच्छबूने करे वाले-समस्त-उसके शतुओं को चूर्ण काके 
पिचूण्य॑ खसेवकानकुतोभयान्‌ विदधातीति | अपने सेउक-मक्तो को अकुतोमय (किसी भी मय 


९ _ | से युक्त न होना) कर देता है। इसलिए भक्तों के 
भक्तभयासहिण्णोरमक्तप्रियय दयानिधेर्भग- को मत सह कर गे कगार 





चतः परमहपाछुतां वर्णयति-- भगवान्‌ की प्ररमदयाहुता का वर्णव करते हैं--- 
3* इन्द्र आशाभ्यरुपरि सर्वाभ्यो अभ्यं करत । 
जेता शत्नून्‌ विचर्षणिः ॥ 


(ऋस्वेद सण्ड, २ सूक्त ४७३ फुक १२9 ८अथये २०२०७+५७३०० (ते शा राधा३॥३9 (नि, ६) 
(विश्व का दर इन्द्र-परमेश्वर अपने भक्तो के वाह्य एवं आभ्यन्तर समस्त शत्रुओं का पराभव 
करता है, और उनको सभी दिशाओं से आने वाले-निशचिल-म्यों से विमुक्त कर देता है |” 


विचर्पणिः-विविधविश्वश्नपश्चद्रष्टा, इन्द्र+> |. विचर्षणि यानी विविष-मरकार के जिश्रप्रपश्च का 
परमेश्वर, शत्रूग-साधुभक्तेस्पो दुःखभय- दश-साक्षी ह्न्द परमेश्वर, शपुओं का-साुभक्तो 
प्रदायिन आस्यन्तरान्‌ कामादीन्‌ असुरान को दुख एवं मय के प्रदान करने बाले-मीतर 
रहने वाले-कामादि का, एवं बाहर के धर्मदरीही- 


धर्मद्रोहिणो म्लेच्छान्‌ वाद्यानपि च, जेता+ 8 कर 0034 
विजेता, (दबन्तत्वास्पश्यभावः) समेपां ब्छो का भी जो विजय करता है, उन 
त्छबरूणों परिमव्ेत्र्थ! । सर्वाम्य आ- | हक गायन: के वह पाप क काा 

& है। सर्य प॒परीदि दिशाओ से, तथा विदिकू-वाय- 
शास्यालदिग्म्यो विदिग्स्‍्य उपयंधोदि- व्यादि-उपदिशाओ से, एवं ऊपर एवं सीचे की 
स्म्याश्, भक्तानां साधूनां सद्धर्मपरायणानां, | दिशा से मी सद्ध्परायण-साधुमक्नों को अमय- 
अभ्रय॑"भयराहित्य क्षेम करत-करोती- | भयाहित-क्षेमरत्याणरूप कर देता है | 'परि/ यह 
त्वर्थ! | परीति पश्॒मीचोतकः | यद्वा दि- | उपसर्ग पश्चती विभक्ति का चोतक है। यद्वा 
डनिवासिम्यों भूतेम्यों यह्भयम्॒त्यचते त- | दिशाओं के विवासी-मूतों से जो मय उत्पन्न होता 
लिवायोभय करोति। आशा दिशो मयन्ति, उत्त मय को विवारण करके अमय करता है। 


श्२२ 


ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ हि थ 
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आसदनात्‌, आभिमुर्येन हि ताः सर्वत्र | आसदन से दिशाएँ आशा हैं, क्योंकि वे अमि- 


सत्ना इव भवन्ति | आशा उपदिशो-भ- 


मुखता से सत्र सन्न की माँति (चुपचाप बैठी 
हुई की तरद ) होती हैं। अम्यशन से उपदिदाएँ 


पन्ि, अमभ्यशनात्‌-अम्यश्षुवतें दि ताः पर- | भी आशा हैं, क्योंकि वे परस्पर मिली हुई रहती 


स्परेणेवेति । 


[पूषे अद्मविद्याप्रतिबन्धोच्छित्तये भग- 
घदवलम्बनस्तवनादिक॑ विस्तरतो निरूपि 


हैं। इति। 

[प्रथम के गये हुए मर्न्नों में अल्मविया के 
प्रतियन्‍्धों के उच्छेद के लिए. भगयान्‌ का अब- 
टम्बन, स्तयन आदि का विस्तार से निरूपण किया, 


तप । सम्प्रति भह्मविद्याफलं निरूपयति ] | अप अह्मविया के फछ का निरूपण करते हैं ] 
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(३९) 


(ब्रह्मविद्याया अन्नद्यत्वाध्यारोपनिवृत्त्या त्रह्ममावसर्बभाचापत्ति- , 
रूप-फलवणनम ) 
(अह्नविया के-अम्ह्मत्न के अध्यारोप की निवृत्ति द्वारा ब्ह्ममाव एवं स्वभाव वी 
प्राप्तिहप फछ का वर्णन) 


आस्मकः सर्वभूतेप, तानि तर्सिश्र, अत | «समस्त मूत्तो में एकही आत्मा है, साभूत उस 


एवं 'पुरुष एवेद्र सर्वे! 'एकं या इंद पिय- 
भूव सर्व! इत्पेप निश्ितो वेदार्थ! शान्तेम्यः 

. संन्यासिस्यो सुसुक्षुस्‍्य) अवक्तव्य:। 'यत्सा- 
क्षादपरोक्ष पश्चकोशविल॒क्षणं सर्वोन्तरमन- 
न्तरमबाश्यमशनायाद्रतीतमजमजरममृतम- 
भय पूर्ण अक्मात्ति, तदेवाहमसि नान्‍्यः 
संसारी' इत्येव॑ विज्ञानादअब्मत्वाध्यारोपाप- 
गमात, तत्कार्यग्यासवेलण निवृस्या तत्व- 
साक्षात्कास्वान्‌ विद्यन्‌ सर्वो भवति, प्रत्य- 
गात्मन ऐकार्म्य सर्वभूतेषु पश्यति, समा- 


एक ही आत्मा में हैं, इसलिए 'पुरुष ही यह से 
है! (एक ही निश्चय से यह स्वरूप हुआ है! ऐसा 
यह निश्चित वेदों का तात्पयरूप अर्थ झान्त- 
संन्यासी मुमुनक्षुओ के लिए विशेषरूप से कहना 
चाहिए] "जो साक्षात्‌-अपरोक्ष-श्चकोशों से विह- 
क्षण-सोन्तर-अनन्तर (अन्तर के मेद से रहित) 
आबाह्य-( बाहर के विजातीयादि-मेद से रहित) 
अशनाया ( खाने की इच्छा) आदि से अतीत-अज- 
अजर-अम्ृत-अभय-प्ू्अह्म है, वही मैं हूँ, उससे 
अन्य संसारी (संसारधर्मरतुत्वादि युक्त) मैं नहीं हूँ।' , 
इस प्रकार के विज्ञान से अब्नह्मत्न के अध्यारोप की 
निदृत्ति होने से, उसका कार्य-असर्वत्व की निदृत्त 
हो जाती है, उससे तत्साक्षात्कार वाढ्म विद्वान 
सर्रूप हो जाता है। सर्यमूतों में प्रत्मकू भात्मा 
के एकात्मल का दर्शन करता है। समादित हुआ 
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हितः सन्‌ सर्वदा सर्वमात्मानं विजानाति । | वह सर्वदा आत्मा, को सर्बख्य जानता है। क्‍यों 


यतोष्द्वेवात्मसतातिरिक्ताया  झेतसचाया 
अमावात्‌, आत्मनि इऐ सर्वे दुत॑ दं 
भवति, यथा रजुखरूपे दप्टे तत्राष्यलानां 
सर्पश्नगदण्डादीनां रुप रु भवति, तइ- 
सर्वाषिष्ठाने आत्मनि इृट सति सर्व विश्व द्् 
भवतीति न क्रिमप्पनुपपत्नम्‌। अत एवा- 
देते अल्षात्मान बोधयितु-हशसः शुचिपत! 
(कर, 0४०५) (यु, १७४२४+११ 
१४) (है, भा, १८१५२) पुरुष ए- 
चेद< सर्वम! (ऋ, १०९२॥२) (साम. 
६१९) (अथर्थ, १९६४) (शु. य. ३१ 
२) (तै, आ, ३१२४१) “विश्व॑ नारायण 
देवा (ना, 3, ४१) 'इदं सर्वे यदयमात्मा' 
(यू, ४५७) इत्यादिविधिमुखेन-नास- 
दासीत नो सदासीए! (क्र, १०१२९१) 
(है, भा, श८३)(ण. भा, १०५१२) 
लिह नानासि किश्वन (क, २४११) 


कि-अद्वैत-आत्मा की सत्ता से अतिरिक्तद्वत सत्ता 
का अभाव होने से आत्मा का दर्शन होने पर समस्त 
द्वेतप्रपश्न का मी आत्मरूप से दशन हो जाता है | 
जैसे रजुखरूप का दशन होने पर उसमें अध्यस- 
सर्प-गाद्य-दण्ड आदिओं के खरुपों वा मी रजु- 
रुपसे दर्शन हो जाता दै। तिप्त प्रकार स्वीधि- 
छानरूप आत्मा का दर्शन होने पर सर्ई-विश्व का 
अभेदरूप से दशेन हो जाता है, इसमें कुछ अनुप्पन्न 
(अयुक्ति-युक्त) नहीं है। इसलिए भद्वित-बत्माता . 
का बोधन करने के लिए--“वह मद्म हंस-पापहंता-प- 
वित्र अन्तरिक्षसश्चारी सूर्यरूप है? 'पुरुष दी यह सम- 
स्त॒ विश्व है? 'नारायण देव ही विश्व है! यह आत्मा ही 
यह सर्व जगत्‌ है? इत्यादि विधिमुख से-यह जज्ञा- 
नतत्कायरूए जगत्‌ असत्‌ नहीं था, न वह सत्‌ था, 
किन्तु सतू अतत्‌ से विछक्षण-अनिर्वेचनीय था।! 
“इस विश्वाधिष्टान ब्रह्म में नाना-मिन्र कुछ नहीं है! 
“अनन्तर इसका यह आदेश-उपदेश है कि--बह मूर्त 
नहीं है-अमूर्त नहीं है? 'वहाँ द्वितीय नहीं है? 'वह्‌ 
यह आत्मा नेति नेति-समस्त द्वत-अपशरक्त्य है! 


'अथाव आदेशो नेति नेति' (चर, २११६) | «६ स्थूछल से रहित-अणुत्र से रहित है! इल्ादि 
(हु बहुद्षितीएगरि! (छ, 9/१॥२८० (ल्मिषयुस से-दो अफार के वेद के उपदेश अटय 
प्‌ एप नेति नेत्यात्मा” (दर, ३१९२६) होते हैं। यथपि दोनों प्रकार के उपदेशों का 
“अस्यूलमनणु! (बु, ३४८८) इत्यांदिनि- |एकार्थल्न है-अर्थात्‌ अद्वैततहप्रतिपादनरूप एक 
प्रेधपुखेन च द्विविधा वेदयादाः प्रवर्तन्ते] री अर्थ्योजन है। तथापि विधिप्रुख के उपदेश 


यद्यप्युभयोरुपदेशयोरेफार्थत्वमस्ति, तथापि 
विध्युपदेशस्ास्ति कश्रिद्तिशयः । तथाहि- 


का छुछ अतिशय (वैजिप्ल ) है | यह बतछाते 
हैं-विधि-उपदेश द्वारा-परिदश्यमान_समस्त-पदा- 
थीं की जो सत्ता है, वह आत्मा ही है! ऐसा 


” विष्युपदेशेन 'परिद्दयमानानां समेपां पदा- | कहने पर 'उस आत्मा से अन्य छुछ भी नहीं है, 


थीनां या सत्ता सा आत्मेव इत्युक्ते सति 
तदन्यन्नास्त्येव किख्वित्‌, आस्मेव परिपूर्णः 
सर्च सोच्दमिति ज्ञार्न साक्षादाविर्मबति। 
निपेधोपदेशेन त्वथान्रिपेधाधिष्ठानतया इति। 


आत्मा ही परिपूर्ण सर्व है, वही में हूँ” ऐसा ज्ञान 
साक्षात्‌ आविर्भूत दो जाता है । निपेध-उपदेश 
द्वारा तो अर्थात्‌-निषेध के अधिष्ठानल्व पे ( अद्वैत- 
आत्मा का ज्ञान होता है)। यथपि विधि-उपदेश से 


रर२४ ऋग्वेद्संदितोपनिषण्छवफम्‌ 
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यद्यपि विधिनेव पुरुषार्थय पर्यवसितरत्व॑ | ही पुरपार्थ की समात्ति हो सकती है। तथापि 


मवितुभईति, तथाप्यधिकारिविशेषस बोध- अधिफारी-बिशेप के बोधव के लिए निषेध-परदृत्ति 
$, ) वधाप्यधिकारिविशेष् बोध मी सफल ही है [तथा च वृद्ध-योगगासिष्ट प्रन्य में 


नाय निपेधम्रवृत्तरपि सफलेय। तथा च॑ हैं-.'जिस पदार्थ में में नहीं हूँ ऐसा कोई 
घुबते वृद्धा; वासिप्टे--न तदस्ति न यत्राहं, | भी पदार्थ नहीं है, जो पदार्थ मेरे में नं है, 
न बलि ते यल्ोगि। किफयद्मियां ! ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है, अपीत्‌ सर में मे 
*ं लक कै ; के / हूँ, मुन्न में से है, इसलिए में ही सर्व हूँ-यह 
ब्छामि सर्व संविन्मय॑ ततम्‌ ॥” अपि- | विस्तृत-समस्त विश्व ज्ञानमय है, इसलिए में अन्य 
॒ की चाहना क्यों करूँ: ! क्‍यों कि-अन्य है ही 
चाहो $ अहमहमेव, मदन्पः सर्वभूततेपु क- नहीं, मे ही हैं ७ इति। और जहो! मैं, में ही 
शिद॒पि न विद्यते, अतोड्ह सर्वोषसि, पूर्णो- | हैं । मेरे से अन्य सर्व भूतों में कोई मी नहीं है, 
स्‍ सिर, संदृप्तोड्सि, संतुर्ो- इसलिए में सर्य हूँ, पृ्ण हूँ, विष्फाम हूँ, संतप्त हैँ, 
सि, निष्कामोडसि, हे गीधसि, संतशे- | (तु हैं, इसलिए मेरे हिए हैय (लाने यो) 
उ्खे, ततो न मे हेयं किल्वित्‌; न चा- | भी छुछ नहीं है, आदेय (ग्रहण बहने योग्य ) 
देय॑, न घाप्यं, न चानाप्यं, न काम्य॑ न है नहीं है, हि पा हे 5 हक 
अनाप्य (अप्राप्य) घुछ मी नहीं है, न का 
चाप्रियम्‌ | न हीह पूर्णखरूपात्मलाभाद- हे और न अप्रिय है। यहाँ प्रणी-औऔैत-खखूप- 
स्‍्यधिकी लाभ। कश्ननास्ति । तदर्थमेव | आम झग्‌ से 53५९3. 45 28० 
3 च्ति छाम के लिए समस्त बेदवाद (वेदों के उपदेरा, 
सका वेदयादाः ग्रवर्तराना भवन्ति | स प्रव्तमान होते हैं | वह छाम अन्य निमित्त से 
च लामो नान्‍्यनिमित्तफो भवति, तय खय॑ |नहीं होता है, क्योंकि-वह खय खभाव से ही प्राप्त 
लव्धखभावस्थात्‌ । अन्याधीनस तशान्या- है । उस छाभ को अन्य निमित्त-कारणके अधीन 
] नियत ५. _ | मानने पर उसका-अन्य का विनाश होने पर- 
पगमेज्पगमादनिद्यत्प्रसद्गात्‌ । सोअ्य प- | विनाश हो जाने से उस में अनिद्यत्व का प्रसन्न 
रमो लामो जन्मान्तराजुष्टितान्तरहूवहिरडइ- हो जाता है।वही यह परम लाभ, अन्य जन्मोंमें 
साधनपंस्कृतबुदेनरमंयस अनुष्टित-अन्तरह्व एवं वहिरज्ञ साधनों से सस्क्ृत- 
पि. वामदेवस्य | झुदद-एकाग् बुद्धि युक्त-गर्म में अवस्थित-बाम- 
भहेंपे! प्रतिघन्धापगमेनाविरभूत्‌ । अत एवं | ेदर्षि को प्रतिवन्धों की निदृ्ति द्वार आविर्भूत 
गये बसन्‌ समुत्यन्नतलजञीनोज्तिधन्नो हो गया था ] इसलिए गर्भ में निवास करता * 
'नतलड्ीनोअतिपत्यों बा- | हुआ मौ-जिसे सम्पक्‌ तत्वज्ञान उत्पन्न हो गया 
मदेवो अद्मविद्याया अद्ममावसर्वभावापत्ति- | दै- ऐसा अतिधन्य वामदेव,अह्मविया के-अश्नभाव- 
लक्षण फर्र श्रतिपादयिु सायीत्म्यखालु- सर्व-भाव की प्राप्तिरुप-फल का ग्रतिपादन करने के 


५ लिए सर्वीमतर विषयक-अपने अनुभव को मल 
भव॑ मन्वादिरूपेण प्रदर्शयन्नाह-- आदि रुप से प्रदशन करता हुआ बहता है--- 


साजुवाद-अध्याताज्योत्त्ाविवृत्तिसस्रलक्भुतम्‌ मच्य० ३६ श्र 
७७८२२: «०९८०५ ७८००५ «(२2:८० «४<<2 ७९०३७, «६८२ ७. ९२७. ७209, ६८८०. ४-2: कर 2७, 22.6 
५४ $ +. 5. | 
३* अहं मनुरभर्व सूयथ्माहं कक्षीवा< ऋषिरस्मि विप्रः । 
$ ७ थी... 8) 
अहं कुत्समाजुनेय न्यूझ्ेडह कविरुशना पश्यता मा॥ 
$ 0 2 
अहं भूमिसददासार्यायाहं बृष्टि दाशुपे सर्याय । 
, अहमपो अनयं वावद्ाना।, मम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ 
(ऋग्वेद, सण्ड, ४ सूक्त, २६ ऋछ, १-२) 
मैं मु हूँ, में सूरत हूँ, में विश्र-तत्तदर्शी-सुद्धिमान:कक्षीयान्‌ ऋषि हूँ, में ही अर्जुनीमाता का 
पत्र-जो मेरे ही द्वारा सुयोग्य-सिद्ध हुआ था-कुत्स हूँ, में शुक्ाचार्य्य कवि हूँ, (हे जिज्ञाय॒ छोगो )) 
मुझे देखो । मैं ने ही आदिम-आस्य-मनु को प्रथिवी का दान किया था। मेरे उद्देश से हविरादि 
देने वाले-यजमान-मनुष्य को में ही वृष्टि-प्दान करता हूँ । शब्द करने वाले जरों का बादढ 
भादि के द्वारा में ही प्रघयन करता हूँ। भमि आदि समस्त देव, मेरी ही आशय का भजुसरण कर 


कार्य करते हैं 
मन्ता शासकः अजापति!, अभवृ्॑भसति | 
अहमेव त्र्वश>सर्वस भेरक! सविता देव 
आखि | विग्न/-्मेघावी, कश्ीबान-दीपे- 
तमस ऋपषे! पुत्रः एतत्संशकोअतिप्रसिद्ध 
कपषिरिप्यहमेबासि-्मवामि । आजुनेय- 
अजजुन्या माहु) पत्र इत्स-एतन्नामकंसरर्पि 
प्रर्यात, अहमेव न्यूझ्ले-नितरां प्रसाध- 
यामि, विद्याशक्ति प्रदाय सुयोग्यतया मया 
साधिहः कुत्सोउ्प्यहमेवेत्यथं/ । कवि।८ 
ऋन्तद्शी-सर्वज्ञ, उशना-एतदाझ्यः 
शुक्तः ऋषि! अहमेवासि । इद्मुक्तमुपल- 
क्षणं-परमार्थ दृछ्या विश्व॑ ऋत्लमप्यहमेचा- 
सीत्यर्थ! । हे जिज्ञास-जनाः  मान्मां सी- 
स्माने परिपूर्ण पश्यत, यूयमप्येवमेव खख- 
रूपमनुभवत | पूर्षमहमज्ञानदशायां संसार- 
रोगसंग्रस्तों दुःखराशिरभूवं, इंदानीमहमा- 
स्मदोधस प्रादर्भावात्‌ पूर्णलख आनन्दा- 
विघिः-अद्दैतः सवोत्मा सदाज्यास्थितो$सि, 


/ अहम्वामदेव), मलु/्सर्व्स छोकस् | में वामदेव, सर्व छोक का-मत्ता-शासकर्नजा- 


पति-महन्‍ हूँ।मैं ही सर का प्रेरक-अन्तर्यामी सबिता 
देव सूर्य हूँ। विप्र यानी मेघावी-बुद्धिमान्‌ दीमेतमा- 
ऋषि का पत्र कक्षीयान्‌ नाम बाय अति प्रसिद्ध 
ऋषि भी मैं ही हूँ | आर्जुनेय-यानी अर्जुनी-माता 
का पुत्र-कुत्स नाम का प्रख्यात ऋषि भी में हूँ। 
जिस को मैंने ही अच्छी रीति से विद्याशक्ति का 
प्रदान करके सुयोग्य रूप से सिद्ध किया था। 
कवि यानी अतीतादि काल का द्रश सर्वेज्, 
उशना नाम वाल्य श॒ुक्र-रपि भी में ही हूँ । यह 
कहा गया उपलक्षण हे-परमार्थ दृष्टि से समग्र 
विश्व मी मैं ही हैँ। हे जिज्ञासु जनो! मुझ्न परि- 
पूर्ण-सर्यत्मा को देखो । तुम मी इसी प्रकार अपने 
खरूप का अनुभव करो । या प्रथम में अज्ञाव 

दर में ससार-रोग से सम्पकू ग्रत, दुःख का 
पश्ि (छेर) था, अब में आतम-बोध के ग्राहु- 

मी से पूर्ण खस्थ, आनन्दसागर-अद्वैत-सबोत्मा 

सदाँ अवस्ित हूँ, इस अकार आश्रय रुप मुझ 


इल्पेव॑ मामाथर्यरुर्ष यूय॑ पश्यत इति बाउर्थ: | को सम देखे, ऐसा मी अर्थ है। 


ऋण स॒० २९ 


र्श्दे 


ऋग्येद्संदितोपनिषय्छतकम्‌ 
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अह॑-वामदेव), आर्याय-उदारचरिताय 
विश्वमान्यायादिभायायौय मनवे, भूमि: 
कृत्मां एृथियीं शासितुमिति शेप, अददां> 
दचवानसि । मदुद्देशन हृविरादिक दत्तवते 
मत्यौयस्मरणधर्मकाय + मनुप्पाय यजमा- | 
नाय, इष्टिस्ससाइमिदृद्धर्थ बृष्टिलक्षणमु- | 
दकम्‌, अहमेद अद्दामू-ददामि। फिश्वाह, | 
बाबशाना/-शब्दायमाना/-गजन ऊुर्वतीः 
अप>उदकानि, अनयंन्सर्दमपि प्रदेश 
झाबयितु अश्रादिनाउगमयम्‌ । देवास 
वहयादय सर्वे देवा), मम फ्रेते-आज्ञारूप॑ 
संकर्पे, अनु-आयनू्‌-अलुयन्ति, मदीया- 
माज्ञों शिरसि निधाय तदजुसारेणेव सर्वे 
काये साधयन्तीति यावत्‌ । इद्मत्राकृतम्‌- 
यदात्मनोअ्ल्यइस्तु आन्त्या अतीयते, तद- 
स्तुत आत्मेवास्ति, आत्माज्ञानादात्मनो5- 
न्यदिव तड्भाति, आत्मज्ञानात्तचत आत्मैव 
तह्यबसित भवति । तथा च विदुपो अह्म- 
निष्ठयात्मावरकाज्ञाननिरासिना विज्ञानेन 
निज प्रमार्थतत्वमपरिच्छिन्नं पूर्ण विज्ञात 


में बामदेव ने उदार चरित वालि-विश्वमान्य- 
सृष्टि के आदि में उपन्न होने वाले-आर्य-मनु को 
समग्र पृथिवी का-'शासन करने के लिए! इतना पद 
शेष है-दान किया । मेरे उद्देश से हृबिरादि के 
दान काने वाले-मर्ल-मरण धर्म वाले-यजमान-मनुष्य 
को सत्य (धान) आदि की अभिवृद्धि के लिए 
बृष्टिख्प उदक का में ही दान करता हूँ। और 
गर्जन करने वाले-जलों का समस्त देड्ा को पावन 


| (तर) करने के लिए बादल आदि के द्वार में 
१ | ही प्रणणन करता हूँ | अम्नि आदि समस्त देव, 


मेरी आज्ञार्प सकन्‍्प का अनुसरण करते हैं, 
अयात्‌ मेरी आज्ञा को शिर-पर धारण करके 
उसके अनुसार ही समस्त कार्य साधते हैं | यहाँ 
यह रहस्य है-श्रान्ति से आत्मा से अन्य जो 
वस्तु प्रतीत होती है, वह बस्तुत आत्मा ही है, 
आत्मा के अज्ञान से वह आत्मा से अन्य वी तरह 
भासित होती है, आत्मा के ज्ञान से तत्वत आ्- 
रूप ही वह अवस्थित हो जाती है | तथा च 
ब्ह्मनिष्ट-विद्वानू को-आत्मा का आवरक-अज्ञाव 
का निरास (विध्वंस) करने वाले-विज्ञान से अ- 
पना-परमार्थ ख़रूप-जो अपरिच्छिन्न-पूर्ण हैनवद 
जाना जाता है। मिष्या-ज्ञान से देखा गया-परि- 
ौ्छिम्न रूप का बाघ हो जाता है | इति। 
शंका-देहादि-उपाधिविशिष्ट चैतन्यरूप वाम- 


भवति। मिथ्याद्ट परिच्छिन्ररुपस्य बाधित | देव-ऋषि है, उसमें विशि्ट-चैतन्यरूप, मचु-सर् 


भवतीति। 

न च्‌ विशिष्चेतन्यरूपस्थ वामदेवस्स 
विशिचैतन्यरूपमलुग्र्यादिभावो न सम्भ- 
बतीति बाच्यमू$ 'शास्रच््या तृपदेशों वाम- 
देवबत' (अर. स. १११३० ) इति न्यायेन 
वामदेवजीवचैतन्पस्थ वस्तुतो अक्मामेदेन 
स्रयोदिभावस्य तत्वावयोधनिमित्तकसर्बभा- 


आदि का भात्र (तादात््य) नहीं हो सकता है 
(क्योंकि जुद्धों का अमेद हो सकता है, विशि- 
छ्लों का नहीं, ) २. 
समाधान-शास्र की दृष्टि से यह उपदेश है 
वामदेव-ऋषि की भाँति! इस न्याय से (युक्तियुक्त- 
अह्मसृत्र से ) वामदेव-जीव का शुद्ध चैतन्य वस्तुतः 
ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए वामदेव का सूयादि 
का भाष, तत्त विज्ञान है निमित्त जिस में, ऐसा 
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पन्रद्यभाषपरलात्‌ । तहें शुद्धचचित्यमवमि- | सेभाय एवं अह्ममाम परक है, अरीत उसका 
४ ज्ञापक है । 
त्युत्तमपुरुपप्रयोगः कर्थ स्थादिति १ तन्न,।. शका-तब झद्दध चेतन्य में अमन! हुआ! 
ऐसा उत्तम पुरुष का प्रयोग कैसे हो समता है ! 
बाधिवासुबत्याऊंत्वप्रफारझसद्वारीभृत- | (पेंकि-झद्द चैतन्य सख्प-अहमरष है ही, 
प्रथम वैसा न हो बह 'ुआ! कह सकता है) 
पेडपि समाधान-नावितानुबृत्ति से अहंवप्रफारफ- 
बोषस पूरे भूतलेन चासण्डाकासो द्वारीमूत-बोध प्रथम उत्पन हुआ था, इसलिए 
अखण्डाकार बोध में भी वैत्वा प्रयोग हो समता है। 
अथौत्‌'जली हुई रस्सी की आकृति की भौंति 
बाधित होने पर भी आमासरूप प्ले अनुश्ृत्ति होती 
है, “में स्मरूप हुआ! यह बृत्तिरूप-द्वारीमूत बोव 
है, वह यद्यपि बाधित हो जाता है, तथापि 
उसकी आभासरूप से अनुबृत्ति होने से वैसा 
प्रयोग हो सकता है। 
शंका-ैं ने आर्य-मनु को भूमि का दान 
किया! इत्यादि कपन निष्किय शुद्ध चैतन्य में कैसे 
युक्तिसंगत हो सफता है 2, क्योंकि-शुद्ध चिन्मात्र 
भूमि का दाता नहीं हो सकता है। 
समाधान-उपाधिविशिष्ट चैतन्य को ग्रहण 
करके भूमिदातृत्व आदि धर्मों की उपपत्ति हो जाती 
है, इसलिए विशिष्ट-चेतन्य की उपस्थिति द्वारा शुद्ध 
चैतन्य का अबगम (साक्षात्कार) हो सकता है । 
शॉका-बामदेव का "मैं मनु हुआ, या हूँ 
बाणी का व्ययह्ार, अद्वितीय-अब्मसाक्षा- 
त्कार के अनन्तर का है, और उसका साक्षात्कार, 
समस्त मेद-दर्शनों का निवर्तफ है, इसलिए मेद« 
दरीन से ही होने वाला पूर्तोक्त व्यवहार ही कैसे 
सिद्द हो सकता है, क्योंकि-अल्मसाक्षात्कार का 
एवं मेददरीनपूर्वएऊ-व्यवहार का परस्पर व्याधात 
है, अर्यात्‌ साक्षात्कार होने पर व्यय॒ह्मार नहीं हो 
सकता, व्यपहार द्वोने पर साक्षात्कार नहीं रह 
सकता | + 


तथा ग्रयोगस्य सम्भवात्‌। न च अहंँ यूमि- 











मददामार्यावें ल्यादिक निष्कियायां शुद्ध- 
चिति कथ॑ सज्नच्छेत? नहि चिन्मात्रं भूमि- 
दात संभवतीति वाच्यम्‌$ उपहितचितमादाय 
भूमिदादत्वादीनाुपपत्तेः । तदुपखितिद्वा- 
राध्खण्डशुद्धचित्यगमसम्भवात्‌ । एेन 
वामदेवस्थ 'अई मतुरभवमि'त्यादियारव्पव- 
हस्थादितीयब्द्यसाधात्कासनन्तरभावि- 

ल्वात्‌ । तत्साक्षात्कारण च सकलमेददर्शन- 
निरर्तकस्वात्‌, मेददर्शननिवन्धनः पूर्वोक्त- 


व्यवद्वार एवं कप सिद्धेद्‌ £ वह्याइततवा- 


श्र८ट 


ऋग्वेद्संहितोपनिषदछतकम्‌ 
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दिति भत्युक्तम्‌। तत्साक्षात्कारेणाश्ाननि- | समाधान-अदैत्मह्म के साक्षाक्रार से अ- 


बूत्ती सद्यामपि आररव्धकर्मछृतप्रतिबन्धव- 
शात्‌, ध्षालितल्शुनभाण्डानुबचलशुनवास- 
नावद्‌ देहादिमेदप्रतिभास्तानुइच््युपादाना- 
विद्यालेशस्थाजुपर्तमानल्वाद जीवन्युक्तसापि 
बामदेवस भेददर्शनोपपत्ते,, रज्यादिसाध्षा- 
त्कारेण सपीधध्यासस समूलस्य निवृत्यन- 
न्वर्मपि तत्संस्कारवशात्‌ फब्रित्काल॑ भय- 
फम्पायनुबृत्तिवतत्‌ बल्मसाक्षात्कारस समूल- 
भेददर्शनसत्यत्वाद्ष्यासनिवर्तकत्वेअपि मे- 
दद्शनप्रयोजकाविद्यादिसंस्कारानिपर्तक- 
लात, तदशात-मेदप्रतिभासोध्यतिष्ठत 
एव, तथा च तब्रिषन्धन! पूर्वोक्तन्यवहारो 
मुमनक्षहितसाधकः सर्वभावत्रक्ममाववोधक 
उपपद्यत एवं । इति सर्वमनवद्यम्‌ ॥ 
[ अक्मविद्याफर्ल निरूष्याधुना तया निर- 
स्ममाविथकाध्यासबन्ध तन्निवृत्तिगस्य॑ तर्म- 
भावश्व निरूपयति । ] 





ज्ञान की विवृत्ति होने पर भी, प्रारन्धर्म द्वत 
किये गये प्रतियन्‍्ध के बद से 'धोये हुए छ्युन के 
पाप्न में अनुबृत्त हुई छणशुन की बास की मँति' 
देहादि भेद के ग्रतिभास की अचुब्नत्ति का उपा- 
दान कारण-अविद्यालेश की अलुरर्तमानता होने 
से जीयन्मुक्तयामदेव को मी मेददर्शन उपपन्र 
हो सफ़ता है। जैसे रजु भादि के साक्षाकार से 
समूछ-सर्पादि अष्यास की निवृत्ति के अनन्तर 
(वाद) भी उसके संस्कार के वद्य से युछ का 
भयऊम्पादि की अनुद्दत्ति रहती है, वैसे ही यथपि 
ब्रह्मसाक्षात्कार समृछ-मेददशीन के सत्त्वादि के 
अब्यास का नियर्तक है, तथापि मेददरीन का 
प्रयोजफ-अवियादि-संस्कारों का नियर्तक न होने 
के कारण, उन संस्कारों के बड़ से मेद का ग्रति- 
भास रहता ही है। तथा च मेदग्रतिभास से प्रयोजित 
पूर्कोक्त व्यपहार, मुमुक्षुओं के कल्याण का साधर- 
सर्वभाय एवं अह्ममाय का बोधक उपपन्न-युक्तसंगत 
हो जाता है। इस ग्रफार सब बु निर्दोष है । 

(अह्मविद्या के फल का निरूपण करके उससे 
निगस करने योग्य-अविधा से होने वाले-अध्यास- 
रूप बनन्‍्ध का, और उसकी निवृत्ति से ज्ञापित- 
मह्मभाव का निरूपण करते हैं ) 


$259+77528<:८+<०८+ 


(३७) 


(हढतत्त्वबोधा भ्याससम्पादितवीयेंणानादिकालसिद्ध- 


स्पानात्माध्यासस्य निरासः 
( छतजबोध के अम्यास से सम्पादित-सामथ्य से अनादि का 


उय$ ) 
से सिद्ध-अनात्मा- 


ध्यास का विध्वंस करना चाहिए ) 


जाग्रदाययखावति लिज्जदेहे तदालये 
स्पूलशरीरे 


चात्मत्वाभिमानेन जीव१ “अहं | ञऔर 


जाप्रत्‌ आदि अवस्था वाले-सूक्ष्मशरीर में, 
उसका आल्य-आश्रयरूप स्थूछशरीर में 
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कर्ता, भोक्ता, सुष्दो ब्राक्मणोर्डमि त्यादि- | आस का अभिमान-जिस का 'ं की हू, 
लक्षणेनाशानात्प सात भोक्ता हैँ, मनुष्य हूँ, बराक्मण हैं! इत्मादि खरूप 
शानाटरमेथरामि्णखाल्मवर है--उसफे द्वारा भज्ञान से यह जीव-परमेश्वतमिल- 
विस्मस करुबादिभोगेषु निबद्धतृप्ण! संसा- | अपने आमखरूप को भूछ करके, जी आदिके 
रजातेड्न 'ूत्रकृते भोगो में अतितृष्णा को बाँध कर, सैकडों-हजारों- 
र्शतसहत्नाविष्टे 'सन्नकृते जाले करों से अंक सतर्क जद ओ वह से 


मत्य इव अनादिकालतः संपतितः | यथा5- | बनी हुई जाल में मछली की मौति' अनादि काल 
से फँसा हुआ है। जैसे अग्नि के कुण्ड में पढ़े 
५ 3, ४ 
प्रिहुण्डे प्तितस एंसः शैत्सख रेश्ोज्ति- | हुए प्रतुष वो शैश का लेदा अत हुई है। 
गरात्मा 
दुलेभ), तथा देहायात्माध्यासवत३- ल्‍ चैसे देहादि में आत्मा का अध्यास बाले-कुगति-मूढ 
2 ४ का को वहीं भी कमी मी सुख का या शान्ति का 
कुत्रापि कदापि सुख वा शान्तेवाड्णुर- | अणु-लेश भी अतिदुरेभ है। अनात्मा-देहादि के 
प्यतिदुलेभ आधीन-आत्मल से अन्य दीनता या कष्ट अतिशय 
प्यातेदलभ। | ने झनार ० 
बस, ; हि स्माधीनात्मताती5 करके वर्तमान नहीं है| अर्थात्‌ अतात्मा के आधीन 
स्यदन्यं वा कष्ट था चरीवर्तते। यथाअवि- | आत्मत्म हो अद्मन्त दैन्य एवं कप का प्रयोजक है। 
हु .. | जैसे विकार॒हित-कुन्तीपुत्र ही के, खराब प्राख्ध 
छतः कौन्तेय एव कं इरब्शबशात्‌ राधे के वश से “यह राधा नाम की दासी का पुत्र अधम 
योध्यमिति प्रसिद्धिमवाप्य दु/सितो5भवत्‌। | जातिवाछा-राघेय है ऐसी प्रसिद्धि को ग्राप्त करके 
तथा खत/शुद्ममविकृत अहौव .. | हुःखी हुआ या । वैसे खतः झुद्ध-अधिकृत-ह्म ही, 
वा छदशुदमविछ॒द अ्ेव निजप्रमादा अपने-अविद्यारूप-प्रमाद से जीउत् को आध्त करके, 
ज्ीवस्वमासाथ पुनः पुनर्जायपभानम्रियमाण- | वार बाए उत्पन्न होने वाले-मरने वाले शरीरों की 
परम्पाा के सैंकडो-योग से उत्पन्न होने वाले- 
शरीरपरम्पराशतयोगप्रसूतापारदु) 
५५40४ अक। अपार दु,ख-सतापो का भागी होता है। ययपि वह 
घति। यद्यपि तस्म दुःससाक्षिण/ परमा- |आत्मा दु खो का साक्षी है, इसलिए पस्मार्थ से 
थंतो दुःसिताज्युक्ता, तथाप्यध्यारोपिताडपि 
सा खसिन्नात्मानास्माविषेकर॒धषणान्मोद्धा- 
दनुभूयत एवं। यद्यप्ययमात्मा निर्मलो5- 
विक्रियोब्छपद्कू छृट्सः सर्वदेहेषु खयम- 
पश्यन-अशप्पन्‌-अनिच्छनू-असरन्‌-अहि- 
पनू-अमुश्नत्‌-अहृप्यद्‌-निईग्स-निःसुफो 















उसमें दु ख़िता अयुक्त है, तथापि वह दु खिता 
अपने में अध्यारोपित मी आत्मा-अनात्मा के अबि- 
वेकरूप-मढ़ता से अनुभूत होती ही हे । यथपि 
यह आत्मा निर्मड-भविकरिय-अठप्ततकू-यानी शा- 
खत ब्ान-इश्रिप-कूठसथ है, इसलिए यह समस्त 
शरीरों में खय॑ नहीं देखता हुआ-नहीं सुनता 
हुआ-नहीं इच्छा करता हुजा-स्मरण नहीं कर्ता 
हुआ-द्वेप नहीं करता हुआ-मोद नहीं करता 
हुआ-कोप नहीं वर्ता हुआ, दु खरहित, सुखः 
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निराका। सत्रपि, पश्यन्ती-झणन्ती-इ- ल्‍ हुआ मी, देखने याढी-छुनने बाली- 
ऋन्तों-सरन्ती-डिपती-सु्नन्ती-इप्प- इच्छा करने बाढी-स्मरण करने बाढी-द्ेप काने 


कारों बाढी-भोह करने वाठी-कोप करने वाली-दुःख- 
न्तीं-दु/खिनीं-सुखिनी-सर्वोक बुद्धि वाष्यी-छुख वाली-समग्र घटपठादिके-आकारों बाली 


खखभणतः प्रकाशयत्येव, न तु तया वस्तुतो | बुद्धि को अपने सभावसे कस 

विद्यापिशाच्या- बुद्धि से वह वस्तुतः विकारी नहीं होता है; तपा। 
बिकृतो मत, तथाप्यनाब अनादि-अविधारुपी-पिश्ाची के आवेश के वश से 
वेशबशात्‌-पदयल्िव-शप्पल्िय-इच्छनिव- | देपता हुआ-सा,सुनता हआ-सा। इच्छा करता हआ- 
'शरजिव-दिपन्ियं-मुधन्निव-कुप्पन्निव- 


सा, स्मरण करता इआ-सा, देप करता इंता-्सा, 
मोह का इुआ-सा, कोप करता हुआ-सा, हुं।सी 
हुःखी इब-सुखी इध-सर्वाकार इव च प्रती- | (आस, सुली हुआ-सा, सर्वीकार हआन्सा अतीत 
यतै। अविया नामान्यसिद्नन्यधमोध्यारो- | होता है। अन्य में अन्य के धर्मों का ८ 
| «| ही प्रसिद्ध कार्यीविध्या है| यही समस्त-भनयों 
पणा; सैंव सवोनर्थवीजभूता ; 
पं ए हत बन » तमैद सो. जया है, उसीसे ही। नि्रिठ छोक, अतिशव 
लोको भोगुद्यते | 'गौरो5हं रृष्णोड्दमि'ति | करके मोहित होता है। "मैं गौरा हैं! “में काछ 
देहधर्मसाहपत्मयविपये चात्मनि, अहंग्र-|ह इस भकार देह के गैएवादि घेनों का आई 
त्ययविषयश्ण चात्मनो देहे ' प्रयय का विपय-आत्मा में, और अहंग्रलय का 
५33 अयमह- | व्पय-आत्मा का देह में यह में हूँ! इस प्रकार 
मस्ती ति परस्पराध्यारोपेण निखिलो जनो | परस्पर के अध्यारोप से समस्त आरणी व्यवहार 
च्यवहरति | यदा चाये इृदतखव्रोधाम्या- ते हैं। जब यह मानव अविकाए, हा | 
ससम्पादितवीरेणाविधाहन्मूल्यानात्मदेहा बोध के अम्यास से सम्पादित-सामप्य से अविधां 
गा न्यूल्पानात्मदेहा- | का उन्पूडन करके अदातमदेहादि में आतल्वा- 
धध्यासश्व परिहाय श्रुट्युक्त सर्वगं शान्त- | ध्यास का परित्याग करके-श्रतिप्रतिपादित-सबैगत- 
मर शान्त-असंग-आनन्द-ज्ञान-अद्गैतरूप अपने भात्मा 
ससद्भमानन्दल्ञानमात्म| शा 
8223 मद 2 खो का जिस किसी मी अवस्था में अनुभव करता है| 
कसाश्चिदबथायामचुभवति, तदैवाय बि-|तमी ही यह विद्वान्‌ समस्त-संसार के ब्चनों से 
डान्‌ घुक्तसवेसंसाखवन्धनः कृतकृत्यो भ- हक के के जाता है है: जप 
२ ड ये थे आंत 
* चति ।जुनसेन किल्निदप्याप्तव्यं वा ज्ञातव्यं 338 गाल: की ध्पिःया जाए 
बा नावशिष्यते इति। तदेतत्परमार्थ वस्तु ग- 
भयितुभविद्योतत्कायानर्थवन्धश्ोन्मूलपितु 
धामदेवर््टन्तेन भ्रुतिपुपुक्षु ओोस्साइयति-- 



















शिष्ट नहीं रहता है | इति । उसी इस पसार्थ- 
वस्तु का ज्ञापन करने के छिए तथा अविधा और 
अविद्या का कार्यछूप-अनर्थ-बन्ध का उन्मीढ़ल 
करने के लिए वामदेव के इ्थान्त से श्रुति-मुमुश्ष 
को ग्रोत्साहित करती है-- हु 
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७० गर्भे नु सन्नल्वेषामवेदमह देवानां जनिमानि विश्वा। 
शर्त भा पुर आयसीररक्षन्‌ अध शयेनो जवसा निरदीयम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड. ४ सूक्त २० ऋछ १) (दे. जा श२४) 
मैने (वामदेव ने ) गाता के गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के सम्पूर्ण-जन्मों को जान 
लिया है। तलविज्ञान होने से पूर्व मुझे सैफ़ड़ों लोहमय (छोहे के समान सुदृढ ) शरीरों ने अब- 
रुद्ध किया हुआ था | अप तत्तविज्ञान के प्रभाव से में श्येन पक्षी के समान उनका छेदन करके 
बाहर निकल आया हूँ, अपीत्‌ में अपने पूर्ण- खखरूप में अयस्थित हो गया हूँ ।” 
अग्रेप छोक! पत्यते-ड्येनभार्व यहाँ यह छोक पढा जाता है---झ्येनभाव 
खाय गर्भावोगेन निःसृतः । ऋषि र्म | का अयछम्बन कर योग के सामर्ष्य से ऋषि-वास- 
शयानः सब बूते गर्भे छु सन्निति ॥! गे देव गम से निकल गयाह, बह प्रथम गभे में सोता 
जुन्गर्भ एव-मातुः गर्भाशये एवं, सतूर [शा हे ननु ३ मन्नको बोलता है। 
विद्यमान/, न्यिति वितर्के। अह्यामदेव३, |. आर में है विधान हए-जवाम- 
अनेकजन्मान्तरह॒तात्मानात्मविवेकभाब-। के है न्‍द लितरक का बोब कराता है- 
यादीनां अनेक-अन्य जन्मों में किये गये-भाम अनाक्म- 
नापरिपाकवशाब।.. एपांन्‍इन्‍्द्राई विषेक की भावना के परिष्राक के वह से इन 
देवानां, विश्वानविश्वानि-सवाणि, जनिमा- इन्द-अग्नि आदि-देवों के समस्त जन्मों को जान 
निल्‍जन्मानि, अच्ु-अवेदम्‌->अलुबुद्धबान- लिया है | अथात्‌ परमात्मा से समछ्त इन्द्रादि देव 
सील्यर्थः । परमात्मनः सकाशात्सर्वे देवा | उत्पन्न हुए हैं, इस लिए उसकी ही सत्ता एवं 
इन्द्रादयो जाता), अब एवं तसेव स्चां स्कूति को अहण करके वे सभी देव सत्तावाले एवं 
स्फूर्तिश्वादाय सत्तावन्तः स्फूर्तिमन्तः स-| स्कूतियाले हंए अनस्थित हैं ! इस लिए दे उस 
न्वोज्वखिता॥ ततरते शर्णचिदानन्दयनख-' पूर्ण विदानन्दवनखरूप-सनातन-विर्षिकार पत्मा- 
रूपात्सनावनादविकारात्तसात्‌ कथमपि न | त्मासे किसी मी प्रकार से पृथफ़ूरूप होने के लिए 
पूथर्भूता भवितुमईन्ति; इति तैपां जन्मा: | योग्य नहीं हैं; इस प्रकार उन के जन्‍्मादि के 
दिहेतुशूतमधिए्ठानमात्मान परमार्थमद्रय ख- उपादान कारणरूप-अधिछन-औा-परमर्थ अद्दैत 
रूपमहमबेदिपमिति यावत्‌ । देवग्रहण आन 290 द कक 4 
पाक, विश्वसयोपर्षणग्‌ पढ़ा परपालि है। अपगा-इन-बाणी-अप्नि आदि देवोंके शरीर 
धागश्यादीनां देवानां जन्मानि-शरीसपद- प्रहण रूप-जन्म-उत्पत्ति, और उससे उपकक्षित 
णरूपाणि, तदुपरक्षितः सर्वोजपि मिथ्या-दत्त-िव्याज्ञनादिखप ससार, वाणी आदि- 
ज्ञानादिरूप) संसारो वागादिकरणतदधिष्ठा- इन्द्रिय-एव उन के अधिष्ठाता-देवता आदि के समु- 
हदेवतादिसंघातस लिड्भशरीरखैव; नत्व- 
सड्ग व्यापिनों ममात्मव इत्यहमवेद्मि- 













दाय से विशिट-सूक्ष्मशरीर में ही है, असगलया- 
पकससुन्न आत्मा में संध्षार नहीं है, ऐसा मैंने जान 
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त्यथ; | अनेन पदार्थविषेकपेकमात्मधा- | इस से-त्ंपदार्थ-जीवेश्वर का विवेक 
नमुक्तम्‌ | इत। इत्यंभूतादात्मज्ञानात्यू्वम- पूरऋ-आा का शान कद्दा गया है [इस प्रकार 
शानदशायां, शर्त>्अनेकानि-असंख्यानि, के शस आम्ज्ञान से प्रथम-अज्ञान दरामें शत यानी 
आपने बोगपा मिट्टी वोरि- उप अनेर-अप्तंस्य झोहमय-छोह से बनायी हुई-शद्वश 


० (जंजीर) के समान-सुदृद-अमेय-पुरः यानी शरीरों 
लोहनि्मिदशहासमानानि-सुच्ठानि-अ- | ने मुझ्कको अररुद्ध किया हुआ था। अपीत्‌ जिम 
भेद्यानि। पुर+न्शरीराणि; माल्यमां, अर-|अकार में शरीर से व्यतिरिक्त-आत्मा को न जाने, 
शनल्अपाल्यनू-अवारूत्पनू-यथारई श्री- | <से अकार मेता-क्षण किया हुआ था। यहा जैसे 
रा््तिरिक्तमात्मानं न जानीयां, तथा का ला ४ क हे (3:4%+ 

न्न्त्यि रे चाडी जे + भागन से रक्षण करती हैं- न 
मामरक्षत्िलधेः । 208 या काराग्देश्य- | देती हैं, इस प्रकार शतसंख्या से उपलक्षित-भ- 
सापित गवर्ल तस्कर बन्धनझहरा३ पहा- | नन्‍्त शरीए, मिस अकार में मुक्त न होजे, उस 
यनाद्रधन्लेव शतसंख्योपलक्षितान्यनन्तानि | कार ही देहादियों में आत्माष्यास को दृढ कर के 
शरीराणि यथाओ भुक्तो न भवेयम्‌, तयै- कि 290४ डक हर के 
वास्माध्यास॑ छू . अयोद संसार पाद से छूट नहीं [अप 
भैमारां हे शक दस अर अनन्तर-अब गुछ शास्त्र के प्रसाद से तत्त विवेक 
"४ रक्षितपस्तीत्यर्ध: । अध-अथ-- | को प्राप्त कर इयेन-पक्षी की भाँति अपलित इथा 
अधुना-शुरुशासग्रसादाहव्धतत्मविवेकः | मैं खेत-की तर जाछ को तोड़ कर, जब/-वेग से 
वयेन+-श्येनवदवसितोहं-ब्येन इब जाएं | गती आत्म बोध के अम्यास से प्राप्त इए्नसामर्थ से 
पिला, जबसा-वेगेन--आत्मवोधास्यास-| डर से अछग हो क-आवरणपहित- 
तब्धसामर्थ्येन निरदीयं-अविद्यामयाच्छ- असंग-परिएरण-आत्मा को जानता हुआ में-बाहर 
रीराकिमपं-अनावरणण्सर निरछ आया हैँ | यद्वा प्रथम “अध? इति श्रुति 

५ है परिपूर्णमा- | के पद का *अथ? इस अर्थ में व्याख्यान किया। 
सा जानन निर्गतोज्सीलर्थः । यद्या पूरे | अब (अधः ! इस ग्रकार के सान्त-पाठ का थों* 
अर्थ इति श्रीत पद्मथ इत्यथे व्यासुपा-| ४ कर के निश्ए-अपम योवि बाले-अध:-नीचे के 
तम्‌ । सम्प्रति 'अधः इति सान्‍्त॑ पाठमा- लोज़ों में मुन्न को संस्थापन कर के ये शरीर मेरी 
श्रित्य 'अधोलोकेप निरणमीरिय पखिथ रक्षा करते थे | इस अर्थ में मी ब्याख्यात पर 
भामरेधन्ि त्यरेजपे व्याख्यातु शुक्यघ्ू 
- गर्म एवैतच्छपानों यायदेव एच्मुबाच, स 
से विद्ानसास्टरीरमेदादूपवेबत्कम्याए- 
-- मम खमें लोके सबवीन्‌ कामानापाउसृतः 


























ने के लिए शक्य है। “वामदेव ने गर्भ में शबन 
करते समय ही ऐसा कहा था ! बह वामदेव- 
ऋषि ऐसा ज्ञान ग्राप्त कर इस शरीर का नाश 
होने के अनन्तर उत्कतमण कर इच्ध्रियों के भवि- 
पयभूत खर्ग-सप्रकाश आनन्दरूप आत्म-डोक में 
सम्घण भोगों को प्राप्त कर अश्ृत-भमप हो गया, 
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समसवत्‌ समभवत! इस्मैतरेयोपनिपदि छि- | अमर हो गया / ऐसे-ऐतरेयोपनिपत्‌ के द्विती- 
तीये चतुर्थलण्डेज्यमर्थः सम्यकू अतिया-|याध्याय के चतुर्थ-खण्ड में-अर्थ का भलीगफार 
दितः ॥ से प्रतिपादन किया है | 


५८५८ 0७250: उ 


(३८) 


(जीवभावापन्न खमात्मान पिवेकिनों धीरा ज्ञानयोगेन जीवत्वं 
दूरीकृत्य सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मभावभापादयन्ति) - 
(जीव-भष को प्राप्त हुए-अपने आता को-विवेकी पीर, झतग्रेय कण जीर अब 
को दूर कर के सर्वोत्तमञ्क्लमाव का आपादन कखाते हैं) 





यथा कथित्‌ राजकुमारः सपत्ीदेपेण 
चाण्डालगृहे परित्यक्त, चाण्डालेन पा- 
हित), तत्व विश शेशवमतिक्रम्य ऐो- 
गण्डो भूत्या स आत्मनो राजन्यकुलोक- 
बत्व॑ विस्पृत्य खमात्मानं चाण्डालोउति- 
नीचो दीनो दरिद्रभाहमसीलभिमन्पते, 
तदीयं-चाण्डालकुलोचित॑ कर्म कुरुते। 
तगैबाह्यमविक्वत॑ विशुद्धमविद्यातत्काये- 
विनिरृर्त बह्म खखरूप विस्मृत्य जीवो शू- 
त्वा्विद्या5ध्यस्तदेहदये तादात्म्याध्यासा- 
सदीयान्‌ ध्मोन्‌ भजते । महदाश्ष्यमेतत्‌ ! 
कि चात्मखरूपं मिलशुद्धबुद्धमुक्ततसज्ना- 
नानन्ताइयानन्दासतामयखभाव॑ स्कला- 
मिः श्ुतिमिविशृग्यस ? । के चाविद्याकापै- 
जडप्रिच्छिनरुपपश्चमदाभूतकार्मदेहयुगर्स 
स्पूलसएमरूपण्‌ है । परन्ललन्तासस्मावि- 


तार्यपरदरनपटीयस्तामविद्ाया ने क्षिमप्य- 
कु० छूं० ३० 


जैसे कोई राजकुमार माता की सौत के द्वेप 
से चाण्डाल के घर में परित्यक्त हुआ, चाण्डाल 
से पाल्ति-रक्षित हुआ, उस के घर में ही बड़ा 
हुआ, बाल्यफाल का अतिक्रमण कर पीगण्ड-यानी 
छुछ ग्रौढ हो का “ मैं राजा के बुछ में उत्पन्न हुआ 
हैं! बह ऐसा स्मरण न करके अपने आप को 
“मैं चाण्डाल हूँ-अति नीच-दीन एवं दरिदर हूँ/ 
रेसा दृढ मानता है। और उस चाण्डछ-छुछ के 
उचित कर्म को करता है । वैसे अविक्ृत-विद्युद्ध- 
अविद्यातत्काय से विनिर्मुक्त-४द्वैत बरह्म-जो भपना 
खरूप है-उसका विस्यएण कर जीन हो कर 
अविया के द्वारा अध्यस्त हुए-स्यूल-सूक्ष्मह्प-दो 
शरीरों में तादात्य के अधष्यास से उन शरीरो 
के धर्मों का सेवन करता है-अर्थीत्‌ शरीर के 
जीवन-मरणादि धर्मों को अपना ही मानता है | 
यह महान्‌ आश्चर्य है! समस्त-श्रतियों के द्वारा 
खोजने योग्य निल-झद्ध-बुद्ध-मु़-सत्म-ज्ञान-अत- 
न्त-अद्रय-आनन्द-अद्त-अमय खमाय बाल आत्म- 
खरूप कहाँ ! ओए अविया का कार्य-जडपरिच्छि- 
श्षख्य-पश्चमहाभूत का कारय-स्थूल सूक्ष्मरूप देह- 
इय कहाँ ! पर्तु अलनन्त-असभावित-अर्थ के 
प्रदशन करने के लिए अल्लन्तकुश्नठरूप-अविया 


श्र ऋग्वेद्सदितोपनिषः्छतकम्‌ 
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सम्भावित नाम। आह च भगवान्‌ व्यास।- कुछ असम्भवित-नहीं है, नामों झब्द उसकी “ 
हे मायावद् विष्णो: सखेहबद्मिर्द "| असर के संभव कनेफी प्रसिद्धि का गरोतक है। 
ञहो ठे विष्णो: खेहबद्मिद जगत्‌। | बन व्यास श्रीमद्धागवत में कहते हैं-/अदो ! 
क देहो भौतिफोज्नात्मा फ चात्मा प्रकृतेः | विष्यु की माया का वछ, जिसे यह समख 

है जगत सेह-मोह- से बँंधा हुआ है| भूततों का बना 
परः | कस के पतिपुत्राधा मोह एवं हि ह-मोह पे वैंधा इआ है | भू 
कारणम्‌ । (भा, 4१६॥१८-१९) इति। 


हुआ अनात्मा देह. कहाँ £ और प्रकृति से पर 

आत्मा वहाँ ! किस के वौन पति-पुत्र भादि हैं! 
यथा स एवं भ्पात्मजः केनचिद्याठुना 
परमाप्तेन प्रत्यायित खमात्मा् राजपुत्र- 


उस में निश्चय से मोह (अविया) ही कारण 
है 0 इति | जैसे वही राजा का पुत्र किसी परम- 
प्रामाणिझ-दयाद्ु व्यक्ति के द्वारा वोधन बिग 
लवाकान्द झूला चाण्डालमावश्तज्यितवा |ईयजउुत्व्धर्मस संयुक्त-अपने आपका सा 
बे मिकी कद: कर के चाण्डाल के भाव का परिज्याग, कर के 
दौ्यतेजआदिलक्षण छा खाये प्राशेति | | व तेज आदि रक्षण बाढे-क्षात्र खमाव को 
तंथेब खत/प्रमाणेन भगपता चेदेन चोधित 
सर्वोत्कुई परमदेदखरूप ५ बेद्‌ के द्वारा बोधन किया .हुआ सर्वोत्कि्टपरम- 
त्कृ्ट परमदेवखरुप समास्मान नित्या- | द्वर्प-अपना आत्मा-जों सदा प्राप्त दैउस 
चाप्तमवाष्याविद्यातत्कारयदेदहद्यतद्धम छत प- | को प्राप्त कर के अविया और अविधा का कांप 
रिच्छिन्तरुपे देह-इय और उस के धर्मों से किया हुआ-रि- 
द जीव॒भावमपहाय केचनाति- | ह्टदनहूप वाढ-जीबर भाव का परिलाग कर के 
जीवन्पुक्ता भवन्त्रि । ननु-कर्थ न संवे। ,« व या 2 
78% नह दे न सं | क्षा-समी वोध को प्राप्त कर के जीकसु्ते 
बोधमासाथ जीवस्युक्ता भवन्‍्तीति चेत्‌: सं नहीं होते हैं ! ४ 
ति- 
साधनसम्पदा प्रतिवन्धासपगमात्‌ न बोध- समाधान-साधन सम्पत्ति के दवग प्र 
किक नपगमाद्‌ न वोध- कं की निद्वति न होने के करण सभी वोष 
मासादयितु प्रमबस्ति सर्च इति बदामः ।|आओप्त करने के छिए समर्थ” नहीं होते हैं, ऐसा 
त्मदेवोपासनया चित्त-झुद्धि का एवं परमात्मदेव की उपासना के 
परमार च्‌ चित्तसैये सम्पाय | दवत चित्त की शिस्ता का सम्पादन कर के मठ 
मर्ुविक्षेपलधु्ण दोपदये प्रतिवन्‍्धमपाक- कम दो दोष-जो आतसाक्षाप्काए 
रोति, तयैव विवेकादिसाधनचतुश्यसम्पत्त्या प्रतिबन्धक हैं--उनकों दूर करता दे | उसी ग्रकीर 
४ "ही विवेकादि साधन चतुष्टय की सम्पति के दवाएं 


प्राप्त हो जाता है। वैसे ही खत/म्रमाण-भगवर्नि, 
धन्‍्या अधिकारसम्पन्ता घीरा विद्ांसी 
. चदाच यःफ्थरित्‌ शुमे! कममिः चिचशुद्धि | कहते हैं । जब जो कोई झुम कर्मा के दर 
-बोधावाप्तियोग्यतामासाद्य भ्रुतिसहुरुपदिएट |बोध-आतति की योग्यता को ग्राप्त कर के शृति एवं 























कुछ अति धन्य अधिकार से सम्पन्न-घीर विद्वान 
जीव्न्मुक्त हो जाते हैं । भ 
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पज्मात्मतत्त॑ श्रवणादिभिर्षिद्त्वा5विद्या- 
उब्वरण्ण निरस्यति, तदैव सः छतकृत्यो जीव- 
न्युक्तो भवति । तथा चाहु/-आत्मातु- 
भूतो वां मायां जुहुयात्‌ सत्मइदः घुनिः । 


ततो निरीहो कक 


खितः ॥! (भा. ७१००४) इति । इत्ये- 
तमाशयमन्तनिधायाहातिधन्यो भगवान्‌ 
बेद।-- 


सह्दुर से उपदिष्अह्मात्मा के खरूप को श्रणादि- 
यों के द्वारा जान कर के अविद्यार्य आवरण का 
निरास करता है, तत्र ही वह इतझृत्य जीयन्मुक्त 
हो जाता है। तथा च भगवान्‌ वेद व्यास मी श्री- 
मद्भागवत में कहते हैं-'सल्ल-तत्त् इृष्टि बाछ-मुचि, 
आत्मा के अनुभत्र में उस अविदध्यारूप-माया को 
होम कर दे | उसके बाद अपने-अपरोक्ष अलुभव से 





आत्मा में स्थित हुआ निश्चेट् हो कर विराम-उप- 
शम-आप्त करे !” इति। इस ग्रकार के आशय को 
भीतर में स्थापन कर के अतिधन्य भगवान्‌ वेद 
कहता है- 


3» युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌, स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः । 


त॑ घीरासः कवय अन्नयन्ति, 


खाध्यो३ मनसा देवयन्तः ॥ 


(ऋणग्वेदृ, मण्डल, ३ सूक्त. < ऋछू, ४) (ते. ब्रा, ३४६१।३ ) 
'जो आत्मा सदा अखण्डेकरस-कूटस्थ धुत है, वही अवियारूप-आवरणों से एवं स्थूलादि- 


शरीरों से समाइत हो कर जीव भाव को प्राप्त हो 
बदुपासना से चित्त की खिरता आत्त करता हुआ 


गया है । वही शुभ कर्मों से चित्तग॒ुद्धि एवं भग- 
घुद्धवादि-गुणों से अति-प्रशस होता है। अपने 


में परमात्मदेब-भाव को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए-घीए-निर्विकार कृवि-तत्तवदर्शी-ज्ञानवान 
हुए-अभ्यासयोगादि से युक्त मन से उस-पंखक्ष के सम्यक्-ध्यान परायण हुए-अंपने को सर्वो- 


त्तमजहरूप से प्राप्त कर लेते हैं ॥ 
युवारनित्यनूतनः सदाउ्खण्डेकरस इ- 
त्यथे।।. बार्यवार्धक्यस्थूललकृशत्वादे 
स्थृलदेहपिकारे3, कामकोपलोभादिमि! छ- 
ध्ष्मदे्‌हविकारैथ तत्कारणभूतयाउविद्यया च 
विरहितः पेरछुपहतों झुख्यात्मा आणस्त 
गण कूट्सः प्रत्यक् चेतनः साक्षी इत्ति 
यावत्‌ | सुबासा+-सुद्द वासः-अन्नमयादि- 
पश्चकोशकूत अविधामर्य वा ग्रावरण ख़रू- 
पतिरोधायक् यस्य सः। शोभनेन ताह्शेन 
बातसा युक्त।! सछमयान्तःकरणइत्तिश्नति- 
विम्बितः सन्‌, परिवीत/-शरीरें! स्थृढा- 


युवा यानी. नित्यनया-सदर अखग्ड-एकरस, 
बाल्य-वार्धक्य॑-स्थूछ-कुशत्व॒ आदि स्थूल-देह के 
बिकारों से, एव्र काम-कोप-छोम आदि-सूक्ष्म देह 
के विकारों से और उनकी कारणभूत-अविद्या से 
विनिर्तुक्त-उन से-जो वत्तुतः उपद्ित-संयुक्त नहीं 
है, ऐसा मुख्यात्मा,प्राण का प्राण, कूटरथ, अल्कू * 
चेतन साक्षी । वह वसा है-यानी सुप्ु-अच्छा 
बास-बखरूप-अन्नमयादि पंचरझोशों से किया गया- 
या अविद्यादिमय-खरूप का तिरेधान काने चाला- 
प्रकृष है-आवरण जिसमें वह-शोभव-उस प्रकार के 
वास से-आवरण से युक्त-सच प्रचुर अन्तःकरण की 
वृत्तियों में अतिविग्बित हुआ, परिवीत यानी, 


श्३६ ऋग्वेदसंदिती पनिषय्छवकम्‌ 


ए-७- जता जय न तए चीन नटि 2 +++ नल नकज कस कलल 
दिमिः समाकान्दथ सन्‌, आगातत्जीवदशा | स्पूटदिलाए ऐे ए्कू अत्रालाता : 
४ आगात यानी जीवदशा को प्राप्त हो गया है।3' 
प्रा । उ इति निये सकततोकसिद यह बरन्द निधप से समठ छोर में सिद्ध जीवदगा 
जीवदणा5तुमबसचनाप। एंतसिज्न त्रा- के; अनुमम फी सूचना के हिए है। इस पूर्वोक्त- 
पणमझुसन्धेयम-पणो थे युवा सुवाताः 
ऐोड्य शरीरे! परिदतः से उ थ्रेयान्‌ मंव्ति 
(ऐ, था, १२) इति। अनेन परिषूर्णमक्ष- 
खमावक्य नित्मपुक्तसप्यात्मन आवियर्क 
जीव बदल उचितम। अधाधुना बद्स 
तश पन्धविमोकाय ८ 
यति-स उत्स एवं । जायमानान्थुमे! 
कर्ममि), सगुणप्रक्कीपासनया च॑ चेतसः 
शुद्धि खैय श्र सम्पाधमानः), श्रेयानू-्भेए/- 
अतिप्रशलः-शुद्धादिणुगरम्पघिकी. भ 
यंति। एवं पहिरद्वसाधनमभिषायान्तरत्त 
तद्शमित्ठ तदतां खरुप साधनफठश् निरू- 
पयति-धीरास:-धीरा।-निविकारचेदस+- 
आमादिषदसम्पत्तिपायणा हृठत्रताः, कब 
यश-प्राश४ सुनिपुणमतय/-अलुवचनस- 
मथा।, देवयस्त/रदेद परमात्ममावमात्मन। 
कामयमाना-महदेवत्े प्राप्मिच्छन्त), 
मनसा-अस्पासवैराग्ययुक्तेन नास्यगामिना 
_ विशुरदेन मनता खाध्य+-सुप्ठु सर्वतः परञ- 
हृष्यानपुक्ता। सन्त, तंस्लोकशासप्रसिद्धं 
जीवात्मान सं, उब्यन्तिऊष्बे स्वोत्कृ् 
अक्षभाई्‌ प्रापयन्ति-सर्वोन्नत-बहमखरूपे कु- 


अर्य में आद्णनान्य भी अनुसंधान वार योग्य ऐ- 
दाण (पप्माममा) ही निथय से सुर है। व 
सुबासा यानी यही यद्द शारीरों से सावंत हो गया 
है,यही (साधन सम्पत्ति के द्वाय) अतिप्रशस्न-मष्ठ 
हो जाता है।' इति। इस कपन से-पि- 
प्रवस्माव-नित्ममुक्तमी आत्मा का अविषाप्रद्॒त 
ही जीवन एवं बद्धत्म है! ऐसा सूचित हुआ। 
अब उस बद्ध जीव के बन्च थी निदृत्ति के लिए 
सापन-सम्पत्ति का आवेदन-बोधन कराते हैं-बही 
ज्ञायमान यानी-दुमकमों से एवं सगुण अक्ष की 
उपासना से चित्त की युद्धि एवं खिसता का सम्पा- 
दन करता हुआरपान्‌ यानी श्रे-अतिप्रदार्स- 
गरुद्धि आदि गुणों से अम्यविक हो जाता है। इस 
प्रकार बहिड्ध साथन वा कपन बह के अल्तरते 
साधन का प्रदर्शन काने के लिए, उनसाधन 
वार्ठें के खरूप का एवं साधनों के फठ को 
निरूपण करते हैं-धीरासः यानी घीर-निर्तिकार 
वित्तवाले-शमादि पद्सम्पत्ति के परायण-ददात 
घारी | कवय यानी ग्राजन-सुनिपणमति बलि-अबु- 
वचन (दादिशार्खों का अवचन) करने में समर्म, 
देवयन्तः यानी अपने में देवरूप परमाम-भाव 
की कामना करते हुए-अथोत्‌ महादेवल् वी 
प्राप्ति की इच्छा रखते हुए, अम्यास॑ वैसा धुर्त- 
नान्‍्यगामी-विश्वुद्धमन से खाध्यः यानी सु8- 
से तरफ से पसद्य के ध्यान से युक्त हुए ते 
यानी छोक शालत्र असिद्ध-जीवात्मारूप अपने को, 
उन्नमन्ति अथोत्‌ ऊर्ष्व-सर्वोत्कृष्टअह्म भाव प्रात 
का देते हैं अवीत्‌ सर्वोत्ततह्मह्य-अपने 
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पेन्तीलर्थः' । 'ये वा अनुचानासे फपयस्त | कर देते हैं। 'जो ये अनूचान-दत्वदर्शी-श्रेत्रिय- 
फैन विद्यान्‌ हैं, वे ही कवि हैं, वे ही इस अपने आ- 
वैन तदुननयन्ति' इल्वैतरेयआरह्मणशुतेः ) विको ऊर्ण-जहारुप प्राप्त का देते हैं !! इस 
तथा चेम॑ मत्रमलुबदन्तो भगवत्पादाः हज गा से भी यही अर्थ सिद्ध 


अखानत्रयीभाष्यकार आचार्यश्ीशइ्भरखा- | तश च इस मत्र का अनुवाद करते हुए 
प्रस्थान त्रयी भाष्यकार-मगवद्याद-आचाय्य श्रीश- 


मिनो घुबते शतरोक्याम्‌-- झुरखामी शतइलोकी नामक मन्ध में कहते हैं- 
८ हर “जो आत्मा युवा-एकरस है, सत्ताकार इत्ति में 
या सत्ता युवा 
पत्चाकारइत्ती प्रतिफतति सु प्रतिविम्बित हुआ है, वही सत्त्वगुण सम्पन्न ग्रा्ण 
देहमात्राइतो 5पि, हे (जीव) रुप से आविर्भूत हुआ है। वह स्थूल- 
हे सूक्ष्मादि देहों से आइज्त रहने पर भी उनके धर्म 
मुपहत) आण आविरषेभूष । अंयान्‌ साध्य- | दाल्य-एवं वाक्य आदि से किसी प्रकार के विकार 
समेत को प्राप्त नहीं होता। उसे उत्तमगति (अह्ममाव ) 
४ सत्यसड्डूलपभाजो5- चाहिये ५" 
समेत सुनिषुणमतयः सल्वसहूत्पमाजो! को प्राप्त का देना चाहिये । संत्मसंकल्पवान्‌ 
प्यम्यसादेवयन्तः परिणतमनसा साकमूर्प्य 
नयन्ति ॥ ४५ ॥' 


और कुशल मति-पुरुप इसे-अभ्यास़ द्वारा देवलल- 
परमात्मल्र को प्राप्त करा कर अपने संकल्प-शत्य 
निर्विकल्प-चित्त के सहित-सुपुन्ना मा द्वारा उप 
पुनरे रकी ओर ले जाते हैं ।! * 
फेचन पुनरेव व्याचक्षती-जायमान;-। 

क्ते कोई विद्वान्‌ पुन; इस मन्न का इस प्रकार 
पुण्यभूमों भरतखण्डे, पूर्वभवक्षतदुण्यपुज्न- | व्याख्यान करते हैं-जायमान यानी, पुण्य-पवित्र 
भूमि-भरतखण्ड में या पूर्व के अनेक्र-जन्मों में किये 
सम्पादितपावतमानवदेद्दे था प्रादु्ूतमात्रः |जे-युण्पो के समुदाय से सम्पादन किया गया- 
सन्‌, यो जीवात्मा श्रेयान्‌-सत्कर्मसहुपा- पावन-मानवदेह में आदुर्भूत हुआ, जो जीवात्मा, 

सननिरतों भवति, तथा यः खाध्य/>साथ- 
विहें-उत्तमा गति देवयानेन पथा प्रा |, छरने के लिए योग्य होता है, उस इस 
योग्यों भवति, तमेत साधक घीरासः-करवयो | साधक को, धीर, कवि, देव को आत्त कपाने 
3 परिवीतः-व्येगर संवरणे” कर्मनि कम यजादिलात्सम्मरतारथघ्‌ । आयद्‌-इण्‌ यवी! इलस छोड ड्णो 
गार्‌ छत! इति गादेशः, 'गातिस्था? इति तिचो लोप:, अंडाममः ॥ खाध्यः-ध्ये चिस्तायाँ खाद्मेदपसगंयोः 


अ्रेयान्‌ यानी सत्कर्म एवं सदुपासना में निरत- 
ग्रीविबाल्य होता है, तथा जो खाध्यः यानी साध- 
अक्प्रयोगः, 'अन्येभ्योडपि दृद्यते” इति करिए दश्िग्रदधात्सं्रसाएणें, 'सम्पसारणाडे'ति पूर्वरुप, हल: इ्वि 
दीप, जसि 'एरनेकाच:/ इति यणादेशः । देववन्त-_छुप आत्मनः क्यचू आत्मनो देवलमिच्छन्तः न्‍ 









न करने के लिए-देवयान माग द्वारा उत्तम गति की 
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देवयन्तो योगिनः, मनसा-विविक्तेन-यो- | फी इच्छा करने वाले-योगी, विविक्त-( अस॒कि- 
गयुक्तेन मससा-सह, उन्नयन्तिस्सुपुन्नामा- | रहित-असंग ) योगयुक्त मनक्े साथ सुपन्नामार्ग 
गेंण अब बद्वरन्ध नयन्तिस्प्रापयन्ति, इति | दाए ऊर्च-अद्म र्प्म को श्राप्त का देते हैं | परि- 
शिष्ट पूर्ववत्‌ । शिष्ट पूरं व्याज्यान के समान है । 

याक्षिकाः पुनरेतसेव॑ 5४2०5 विद-। यातिक पुनः इस मप्न का इस प्रकार व्या- 
पतेन्युवा-च्टाडू-अश्ट भ्या ख्यान करते हैं---थुत्रा यानी दढ-अंगयाझा ज४- 
इत्यर्थः | सुवाता/-शोभनेन वाससा युक्त3, | कोण भादि उक्षणों से छक्षित, सुपासा यानी 
परिवीत:-रशनया वेष्टितः, एवंविधो यूप), | शोमन-य्ष से युक्त, परिवीत यानो रव्सी से 
आगाद-आगच्छति, स उन्स एवं यूपः [वैंधा हुआ, इस प्रफारका यज्ञ का यूप-खंभा भाता 
श्रेयान्‌ जायमान/सर्दे यों बनस्पतिमभ्य उ- [है। वही यूप समस्त-बनत्पतियों से उत्दृष्टझूपसे 
र्कृ्टतया सम्पाद्यमानो भवति। ते एवंविध | सम्पादित हो जाता है। उसडस प्रकार के यूप 
यूप घीरास/न्प्राज्ञा, मनसा देवयन्त+ को पीर, जो भन से देवों फी कामना करते 
देवान्‌ फामयमाना;, खाध्यः-सुप्ठु देवध्या- | है, जो अच्छी प्रकार देवों के ध्यान से युक्त हैं- 
नपुक्ता। कवयः-कन्‍्तदर्शिनोडध्यस्वौदय ऐसे कबि-अतीतादि के दरष्टा अर्थ आदि हैं, वे 
उच्नयन्ति-स्तूयमान्गुगैरुच्छितं उन्नत कुबे- | उस यूप को स्त्पमान-गुणों से उन्नत बनाते हैं। 
न्वीलयर्थः | यद्या यथा लोके सुबाता/-शोभ- | यद्या जैसे छोऊ में अच्छे बलों से संयुक्त, यौन 
नवाससोपेतो 'युवा>योवनयुक्तो दर्शनीयः | से युक्त दरशनीय, पुरुष, सामने आता है, तिस 
पस्पोश्यतः आगच्छति, एबमयं यूपोडपि | प्रकार यह यूप मी उस के सदश हुआ इस कर्म 
तत्सच॒श) सन्‌ आगातू-इह कर्मण्यागतः। । में आया है। 
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(भोगमोक्षकामै्विश्वाराध्यो भगवानेव दारणीकर्त्पः | 0 
(भोग-मोक्ष की कामना कूने बाढेमहुप्यों को वि्व का आराध्य भगपान्‌ ही शरण कहने योग्य है) 
यथा कच्छपी सरणेन, मत्सी चावलो-| जैसे कब्टपी स्मरण से एवं मउडी देखने से, 
कनेन खापत्यानि पुष्णाति, तयैव या विश्व-| अपने-बच्चों का पोषण करती है। तिस प्रकार जो 
जननी जगन्गाता छेहासतमयी विश्वाराध्या | की जतनी-सेहामशतमपी-विश्व की आतष्या, 
भक्तम्रिया दयानिधिभंगवती, व माता कललसंल दयाविधि भगयती जागन्माता है-वही 
सर्वलोकानां देवदेवों हरि: पिता; !! इंति | है, और है 65 को े रेत 
विष्णुपुराणे सयरणात | वि » और तर ही देवों का देग हरि पिता, 
त्‌ | स एवं विश्वषिता 


बिष्णुपुराण में स्मरण किया गया है| वह अपने शर- 
शान सशरणापन्नात्‌ साराधकान्‌ पु-| णागत-अपनी आराधना करने वाले भक्तों का स्मरण 
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ध्याति। तेम्यो भौमान्‌ खार्गानभीशन्‌ मो- | से एवं देखने से मी पोषण करता है। उनको 
गाव्‌ सम्ष्य चोतमोततम निर्वाणमोध्षसु-| हे सर अनीट-ोो को सर्वग के 
* के: | (न से भी उत्तम गिीण गोक्ष-सुख का मी दान 


खमपि ददाति। एताद्शः कंपानिधानः |करता है| इस प्रकार का कृपानिधान परमपिता 
परमपिता खामी की नाम ततोडन्योइसि ? | सनी, उससे अन्य कौन है! उसके प्सन् होने 
6 ४ पर ऐसा कोई प्रेय (लोक्ाम्थुदय) खव॑ श्रेय 
ग्रसने च तम्रित्रास्रि नाम ग्रेयः श्रेयथ् | (आमकल्याण) नहीं है, जो मानवों को प्राप्त न 
किश्चित्‌ यन्मानबैर्न लम्येत ! अपि च दुर- हो /। और अन्ताहित-दु।ख का खानरूप संसार 


संसारे केशनाओ' में भगवान्‌ की भक्ति से ही गूल्सहित-समझ्ष छेशों 

नतदु।खाकरे शनाश- 
दु/खाकरे संसारे समूलसकलछेड का नाश होता है ) उसकी प्राप्ति से ही भवन्‍्त- 
सद्भक्त्यैव भवति । अनन्ताक्षय्पसुखसम्प- | जक्षग्य-सुखरूप सम्पत्ति.के आधिपक्म की प्राप्त 
दाधिपतय च तत्माहवव शरष्यते नेतरवेति [हों जाती कै. अन्य प्रकार से नहीं, इस ग्रका 
सकतेः भाग तिमक्िश पण्टबोपेण जोधू- सफर शा्ों के द्वार तथा बुह्धिमानों के द्वारा 
सकते; शा्ेमतिमकूय पण्टाधोपण जीघू | (पठाघोप से अतिशय करके घोषित किया जाता 
प्यते । यदाह व्यासोजपि-स विधास्थति |है। व्यात मी भागवत में यही कहता है-दीनों 
के ऊपर भजुग्रह करने वाला-दीनब्न्धु वह हरि, 
ते 48004 8/+ । अमोषा तेरी कामनाओं को पूर्ण करेगा, भगवान्‌ की मक्ति 
£०३ मतिर्मम ॥! (भा, ८ | अमोघ-अन्यर्थ-सफल ही होती है, अन्य नहीं, 
१६११) इति । तथाप्यहों बब्तरों ऐसी मेरी गति-सम्पति है|! इति | तथापि भहो! 
मोह का महिमा अति वड्वान्‌ है। ढोक उस 
मोहमहिमा। लोकासममरतरुमनाइत्य कि- कल्पबृप्षकृप-मगवान्‌ का अनादर काके शुष्क 
लैरण्ड शुप्फमाश्यन्ति | ततों धीषनेभा- | एण्डशक्षरूप अस्तार-संसार का ही आश्रय करते हैं। 
बकैः इसलिए बुद्विहूपी धन वाले-भावुकों को चही- 
: स एव भगवान्‌ सछद्धया शरणी- एकमान मगवान्‌ साचिकी-श्द्वा दवा शरण काना 
कर्दव्यः । तद्दिमरदिव्यगुणमहिमसरणेन | चाहिए । उस के विभड-दिव्यगरुणों की हक के 
वौजपि पुण्यसमयों इ् स्मएण से ही समग्र पत्रित्र-समय बिताना चादिए। 
सर्वोद्षपि पुण्यसमयों व्ययीकरणीय इत्म- देसा अम्शराय रख फर वैदमत्र इसकी गदिणा का 


मिम्रेत्य तन्महियानपाह-- | कपन बता है-- 
आओ विश्वेषामदितियकज्षियानां, विश्वेषामतिथिमोनुपाणाम्‌ । 
अप्निंदेवानासब आइणानः, सुम्र॒त्धीकों भवत जातबेदाः ॥ 


(ऋग्वेद. भण्ड० ७; सूक्त० 3 ऋऋछ २०) (वा. य- ३३॥६ ६) (तै, प्रा. राण३ २५) 
अअम्नि-पर्मात्मा, समख-यज्ञ के थोग्व-देवों की अखण्डनीया माता दे | तथा वद समस्त 
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मजुष्यों का परमाराष्य पूज्य-मान्य है। वह देवी सम्पत्ति बाले-देवसद्श सजनों को इस छो+ एवं 
परडोक के सुखभोग का समर्पण करता है। वह सर्वेज्ञ ज्ञाननिधि भगवान्‌ हमें अपने साक्षात्वार 
के द्वार सु-शोभन-पाए्मार्यिकअन्ननित्रीण-सुख का प्रदान करे | 


अग्रि+-परमात्मा महादेव, 'तसे रुद्राय 
नग्नोष्स्ममये' (अथर्थ, ७९२१) इति 
श्रुते) । विश्वेषांसवेपां, यज्ञियानां-यज्ञा- 
होपां-देवानां, अद्ति।-अखण्डिता माता, 
नाखि दितिः-सण्डन यसा। सा अदितिः। 
माठ्वत्‌ देवानां छालनपालनपोपणकर्ता 
इसर्थः | देवग्रहणगुप॒क्षणं कृत्लस । 'प्रा- 
धास्पेनैद तद्यपदेशा भवन्ती'ति न्याया- 
सत्‌। यद्ा विश्वेषां देवानामदितिर्भूसा- 
नीय आधारभूत इति यावव्‌। 'अदिति देंव- 
माता पृथिवी वेति' प्सिद्धे! । तथा विश्वेपां 
सर्वेपां मनुष्याणां, अतिथि:-परमाराध्य), 
अतिथिवत्पूज्यो भान्यश्व मबति। तथा दे- 
घानां-देवीसम्पद्िशिशनां विद॒पां स्तोद्णां 
भक्तानां कृते, अबः-अन्नं तदुपलुक्षितमेह- 
ढौकिक पारलौकिक भोग्यजात, आवृणा- 
न/न्समर्पयन्‌, जातवेदाः-जात॑ समृत्यक्न 
सब विश्व॑ पेत्तीति जातवेदा/-सर्वेज्ञः स्वे- 
विद्‌। सुमरतीक/-सु-शोमनं-पारमार्थिकं-- 
निरतिशयं-अ्रह्मनिर्वाणलक्षणं, मछीके-सुर्ख 
यसात-यत्साक्षात्करणात्‌ सः तथा, . तेपां 
सुखकर।, भवतु-भवति' | 
तथैवान्य आज्नायोड्प्याह-'देवेम्यो हि 
प्रथम यज्ञियेभ्योल्मृत्ल॑ सुबपि ल्‍ 
चम्रम्‌ । (शु, यजु. चा, ३३५४ ) इति। 


अप्नि यानी परमात्मा महादेव, “उस रुंद्रढप 
अप्नि को नमस्कार है! यह श्रुति मी इस विषय में. ' 
प्रमाण है। वह समस्त-यक्ञाई-देवों की अदिति यानी 
अखण्डनीया माता-जननी है। नहीं है दिति यानी 
खण्डन जिसका वह अदिति है। अयौत्‌ माता की 
भौति देवों का छाउन-पाठन एवं पोपण करता 
है। देव का ग्रहण समग्र विश्व का उपठक्षण है) 
्रधानव्यक्ति का ही प्रथम उच्चारण कर अन्यों का 
कथन रक्षणा द्वारा होता है! इस न्याय का अनु- 
रोष कर देव का ग्रहण किया है। अपवा-वद 
समझ देवों का अदिति यानी प्रषिवीस्थानापनन- 
आधाररूप है। “अदिति देवमाता या प्रषिवी है! 
ऐसी शालीय-प्रसिद्धि है। तथा वह समस्त मतप्यो 
का अतिथि यानी परमाराष्य अतियि की तरह पूज्य 
एवं-मान्य है| तपा दैदी सम्पत्ति से विश्िष्ट-विद्वान- 
देव-सब्श-स्तुति करने बाले-मक्तों को, अप यानी 
अन्न, उससे उपछक्षित इस वो के एवं परडोक्त के 
मोग्य समुदाय का आब्णानः यानी समर्पण करता 
है। बह जातपेदा: यानी जात-समुत्पत्-समसत 
विश्व को जानता है, इसलिए जातवेदा सर्वज्ञ एवं 
सर्ववित्‌ है | वह सुमृब्येक यानी सु-्शोमन-पाए- 
मार्षिक-निरतिशय-अह्मनिवोणरूप सुख, जिस से- 
जिस के साक्षात्कार से-होता है, वह सुमरद्यीक है; 
अर्थात्‌ उनके लिए वह सुखकर होता दै। तयैव 
अन्य वेदमन्न मी कहता है-/ह परमात्मा यज्ञा- 
लुष्ठान करने वाले देवसद्श धार्मिकों को मुझ्य- 
उत्तम-भाग-त्रिपात-झुद्धओहमरूप अमृतल का 





है| ५ 4 आिवि-अव बतबगक ऋत्यक स्वपय फप पा सातसगमने! “ऋतन्यज्ञि! 
"मनोर्जातावज्यतौ पुफ्च? इति अनु प्रत्ययः 


इत्यादिना इंबिन्‌ अल्ययः । माठुषाणा-मनोरपत्यानीत्यरें 
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अयमर्थ-यज्ियेस्य/स्यज्ञानुष्टनाच्छुदे- 

काग्रान्तःकरणेस्यः परम॑ पद्मधिगन्तुम- 
हँम्यो देवेम्य/-सजनेम्यः, हे परमात्मन्‌ ! 
से हिल्‍निभयेन, प्रथमं-्मुरूयं-अदितीयं, 
उत्तमंज्परकृष्ट-निरतिशय, ' भाग-त्रिपाल्ल- 
क्षण पिपादर्ध्ध उदेसुरुप/ (क्र, १०९० 
४) नतिपादखामता (कर, १०९०३) 
इति श्रुतिप्रसिद्ं, असृतत्य॑+परमानन्दरुप॑ 
विष्णो। परम॑ पद, सुबसि-तत्तज्ञाने नाज्ञाना- 
न्धकार द्रीकृत्य भ्रयसि-समपंयसि-सदा- 
प्राप्तमपि प्रापयसीति यावत्‌ | ('पू प्रेरणे 
त॒दादि।) ' 


' अनन्तप्र्माधिदेवर्त परमैश्व्यशालिनं भ- 
गवन्त प्रणबगायत्रीप्रभूतिभिर्मन्रविशेषेर्दि- 
ज्यशक्तिसम्पन्ेर्म धुरमझुलमंगलघामभिनना- 
ममिश्न ये इब्घताः श्रद्धालवः पुण्यकर्माणः 
सततमनुसरन्त | ते खड भगवत्कृपाक- 
टाक्षवीक्षणपात्रताझु पगम्प तदीयासीमप्रक्ू- 
एंबलतेज/प्रज्ञाशक्ती३ सम्पाय श्रेयोविध्य॑ंस- 
कान्‌ कामादिकान्‌ शब्रूद्‌ विध्वंस संसार- 
संग्रामे विजयशालिनों धन्या भवन्तीत्येत- 
न्मबद्रट्टमहर्पि प्रवृत्तिमुखेन प्रतिपादयाति--- 


समर्पण करता है |” इति | इसका यह अर्थ हे- 
यज्षिय यानी यज्ञों के अनुष्ठान से झुद्ध-एवं एकाग्र- 
अन्तःकरण वाले-पस्मपद मोक्ष को प्राप्त करने के 
लिए योग्य-देवरूप सजनों को हे परमात्मन्‌ ! तू 
निश्चय से प्रथम यानी मुख्य-अद्वितीय, उत्तम यानी 
अकृष्ट-निरतिशय, त्रिप्रादूरूप भाग-ुद्ध त्रिपादू- 
रुप-सर्वोत्कृष्ट-एरुप अपनी महिमा में उदित-प्रका- * 
शित है? 'इस पुरुष का तिपाद-अप्ृत-अखण्ड-दुद्ध 
है इस श्रुतिमें जो प्रसिद्ध है-ऐसा अमृतल्व यानी 
परमानन्दरूप विष्णु के परमपद का तत्तज्ञान से 
अज्ञानरूप अन्धकार को दूर बरके समर्पण करता 
है, सदा प्राप्त मी उसझरे प्राप्त करा देता है। 


42:26: 723 


४) 


('मगवतन्नामप्रभाववर्णनम ) 
(भयवन्नामों के प्रभाव का वर्णन ) 


ल्‍ 


अनन्तज्ञा का अधिदेवता, परम-ऐश्वर्य शाली, 
भगवान्‌ का-प्रणव, गायत्री आदि मन्नविशेषों से, 
तथा दिव्यशक्ति से सम्पन्न-मधुर-मझ्ुरू-मंगल- 
कल्याण के स्थानरूप-नामों से, जो इढ अतघारी 
अद्वाद सदाचारी निरन्तर सरण करते हैं | वें 
निश्च से भगवत्कृपा-कठाक्ष के अबछोकन की 
पात्रता को प्रात्त करके भगवान्‌ की सीमा रहित- 
अकृृष-बछ-तेज-पज्ञा-शक्तियों का सम्पादन करके, 
अपः-कल्याण के विध्य॑स करने वाले-कामादि- 
शत्रुओं का विध्व॑ंस करके, संसार संग्राम में विजय 
'शाली-धन्य हो जाते हैं, ऐसा इसका-मच्रद्रष्ठ 
महर्षि की प्रवृत्ति के द्वारा-प्रतिपादन करते हैं-- 


3» नामानि ते शतऋतो ! विश्वाभिर्गीनिरीसहे । 


रा # 
। हे ड़ 


. इन्द्राभिमातिपाहे,॥ . 


*( ऋगेद- सण्ड, ई सूक्त, ३७ ऋर, ३) (अब, २०१९३) 
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- . 'हे शतततो। हे इच्ध-यरमामन्‌] कामादि शतुओं के साथ हमारा संग्राम उपलित हो 
जाने पर, उनके विजय के लिए आपके पावन-नामों का बैसरी आदि-निसिल्बयाणियों के द्वार 


हम उच्चारण करते हैं 


* हे शतक्रतो!-अनन्तप्रज्ञ ! परमात्मन्‌ | हे। हे शतकतो। यानी अनन्त-प्रज्ञा संयुक्तपर- 


इन्द्र! अभिमातिपाधैन्माति/स्भानों गर्व, 
अभितो मातियेंपां तेडमिमातय/>प्रभूतग- 
- घैशालिनः. काम्ादय-पाप्मान+-शंत्रवः 
पराप्मा वा अमिमाति” (ते, सं, २१ 
३॥५) इति श्रुतेः । तेषाँ सहनमेव सह 
यसिन्‌ ,, तसिन्‌ युद्धे तेषां क्षयायाब्याक- 
मुपखिते सति, ते-तव परमेश्वरय नामानि- 
परमपावनानि-नामधेयानि, अथवा नमनी- 


यानि स्त॒त्यानि ते दिव्यजन्मगुणकमीणि, | तेरे 


विश्वामिःल्सवोभि), चतुर्धाभ, गी- 
मि/-बैसरीमध्यमापश्यस्तीपरासुयामिया- 
णीमिः, यथाधिकार वर्य ईमहे-याचामहे- 
संकीर्तयामः परमया प्रीत्योचारयामः | 
एतेन भगवत्पावननामाभिव्याहरणसरणा- 
दिके सकलमानसविकारनिधृत्तावसाधारणं 
कारणमस्तीति सूचित भवति । (४ गठो' 
व्यत्ययेनात्मनेपद्म , अदादिल्वाच्छपो छुक् 
तथव ऋगन्तराष्पप्याचक्षते-ममर्ता 
त्ख ते भूरि नाम मनामहे । विग्रासो 
जातवेदस। ॥' (ऋ, ८११५) इति। 
अयमर्थ-मर्ता/-मत्येोकवासतव्या मजुष्या 
बय॑, तेजवव परमेश्वर, कीरशख १ अम- 
लंख-मरणरहितयाविनाशिनो देवदेवस्थ, 
इन। कथभूतख १ जातवेद्स:-जाताः सझु- 
लन्नाः सृष्यादी प्रादुर्भता ऋगादयों चेदा 
यस्तात्‌ स तथोक्तो जातबेदा।, तस्य-वेदा- 
दिशार्नयोनेः | यद्वा जातानां खसात्समु- 
सजन्नाजां सर्वेपां पदायौनां बेदिता जातवेदः 


मात्मन्‌! हे इन्द्र | अभिमातिपांदय यानी माति- 
मान-र्व, सर्व तरफ से माति दै-जिन्‍्हों की, वे 
अभिमाति-डे गवत्रले कामादि-पापी शु-दु्न 
हैं, पापी ही अभिमाति है? इस श्रुति से भी यही सिद्ध 
होता है। उन-ठुओं का सन ही सष्य है 
निसमें, ऐसा युद्ध, उन के क्षय-विध्यंस के लिए 
उपस्थित हो जाने पर, तुप्त परमेश्वर के परम पा- 
बन नामों का; अपपा नमन करने योग्य-सुल्य 
तेरे दिव्य जन्म ग्रुण कर्मों का-चार प्रकार की- 
बैखरी, .मध्यमा, पश्यन्ती एवं परा नाम बोी- 
समम्र वाणियों के द्वारा अधिकार के अनुसार दम 
संफीर्तन करते हैं, परम प्रीति से उच्चारण करते 
हैं। इससे 'भगवान्‌ के पावन नाम का उचारण, 
स्मरण, आदि, समस्त मानसिक-कामादि-विकार्रों 
की निदृत्ति करने में असाधारण कारण है! ऐसा 
सूचित होता है। इस प्रफार ही अन्य-ऋचाएँ भी 
प्रतिपादन करती हैं-“मर्ल-मनुष्प, विप्न-मेधाबी 
हुए यानी नामार्थ तत्त का अनुसंधान करते हुए 
हम, अमर्स-अविनाशी ज्ञाननिधि-सर्वक्ष आप मग- 
वान्‌ के विस्तृत-प्रभाय शाही नाम का उच्चारण 
करते हैं ! इति | इस का यह अर्थ है-मती 
यानी मर्स छोक के निवासी हम, तुझ्त परमेश्वर 
के-किस ग्रकार के? अम्-मरण रहित-अविना- 
शी देवों के देय के; फिर किस प्रकार के ! जा- 
तबेदा यानी जिससे सृष्टि के आदि में ऋगादि 
वेद, जात-समुषन्नआदु यूत हुए हैं, वह वैसा कहा 
गया जातवेदा है, अधीत्‌ वेदादि शात्र के कारण 
रूप के-यद्दा अपने से समुत्पत्र-समस्त पदार्थों 
का श्ाता-सर्ववित्‌ जातवेदा है, ऐसे मगवान्‌ 
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तरस सर्वविदः, भूरि-विस्तृतमहिमशाि- 
परमपायन-नाम, मनामहे-उच्चारयामः 
सराम इत्यर्थ/ । कीरशाः सन्‍्तः ? विग्ना- 
स+न्‍विशेषेण तव नाम्नोड्थे लामेव भग- 
बन्द साकार वा निराकार पेधदेवं पठ्यन्तो 
भावयन्त। सन्‍्द इत्यर्थ/ । तिजपस्दर्थ- 
भावनप्! (यो, छू. १२८) “्याहरन्मा- 
भजुस्मरन!ं (गी. 4१३) इति वे सर- 
णाह्‌ । 'विप्नं विप्रासोडचसे देव मतौस ऊ- 
तये । अग्नि गीमिदबामहे ॥/ (ऋ' ८११। 
६) इति। विग्न-सर्वज्जं विशेषेण सर्व॑ पश्य- 
तीति निरुक्तेः | देव॑ अग्नि परमेश्वर, विप्रा- 
स+-मेघाविन+-बुद्धिमन्त+-भगवब्चिन्तन- 
प्रायणाः मतोप्त/-मरणधर्मका महुष्या व, 
अवसेन्तर्पयितुं-प्रतादयितु, ऊतये-असाक 
भक्तानां काम्रादिविकारेस्यो रक्षणार्थन्व 
गीर्मि/स्याणीसि! भगवत्पावननामजपशी- 
लाभि), हवामहे-आहयामहे इत्यर्थः | 
विप्न विप्नास/ इति पदास्यां भक्तमग- 
चतोः सारुप्य॑ च्यते | 'नामानि चिदद- 
घिरे यपथ्तियानि भद्गायां ते रणयन्तः 
संच्षी / (ऋ, द।१०) इति । ये 
ज़नाः यज्ञियानि-यज्ञरूपविष्णुसम्बन्धीनि, 
नामानि चित्‌-नामान्यपि मत्रभावेनावस्थि- 


के-भूरि यानी विस्तृत-महिमाशाली-परम' पावन 
नाम का मनामहे-यानी उच्चारण करते हैं, सम्यकू 
स्मरण करते हैं। किस प्रकार-कैसे हुए ? वि्रासः 
यानी विशेष रुप से आप के, नाम का अर्थ रूप 
आप-साकार या निराकार इष्ट देव-भगवान्‌ को 
देखते हुए-आप की ही सतत-माबना करते हुए हम । 
(प्रणब आदि मन्नों का जप, और मघ्रार्थ रूप , 
भगवान्‌ की भावना करनी चाहिए! ऐसा योग- 
शास्र में! तथा “#कार रूप एकाक्षर बअह्म का 
उच्चारण करता हुआ और उस के अर्थ खरूँप 
मुन्न-परमेश्वर का चिन्तन करता हुआ (जो शरीर 
ल्ाग करता है, वह मुझे प्राप्त होता है) ऐसा 
गीता में भी स्मरण किया गया है। इति। “विश्र- 
सर्वज्-अभिदेव-परमामा को विप्र-सुद्धि-संयुक्त 
महुष्प हम, उस को असन्र करने के लिए तथा 
हमारी रक्षा के लिए, उस के नाम-जप-स्तुति-आदि 
को करने वाली वाणियों के द्वाग्न बुछाते हैं ॥ 
इति | वित्र यानी सर्वज्ञ, विशेष रूप से जो सर्व को 
देखता है, ऐसी विप्रशब्द की निरुक्ति-व्युपत्ति 
है। देव-अप्नि-परमेशर को, विश्र-मेधावी-बुद्धि- 
मान्‌-भगवचिन्तन परायण-मर्त-मरणधर्मवाले मनुष्य 
हम, उत्त-अउन करने के लिए त्तया हल भर्तों। ची। 
कामादि-ोप विकारों से रक्षा के लिए भगवान्‌ के 
पावन नामों के जप करने की खभाववाली वाणियों 
के द्वारा उसका आबाहन करते हैं | “त्रिग्र 
विद्रासः? इन दो पर्दों से भक्त और भगवान्‌ के 
सारूप्य की सूचना दी जाती है । इति । 'जो 
छोग, यज्ञ रूप विष्णु के बोधक-पावन नामों को 
अपनी जिह्दा में या मन में धारण करते हैं, वे 
उस परमेश्वर की कल्याणी-शोमन कृपा दृष्टि में 
रमण करते हैं ।” इति | जो जन, यकज्िय-यावी 
यज्ञरूप विष्णु के सम्बन्धी, नामों को-जो मत्र 


तानि दमिरे-धारयन्ति-जिद्धायां- मनसि | रूप से अवस्थित-हैं-घारण करते हैं, जिह्षा में 
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वेति शेष: । तेज्तदूर्भभावनशल्याः केयर्ल 
नामजपपरा' अपि, परमेश्वरय विष्णों 
भद्रायां->भन्दनीयायां कस्याणमस्यां संह- 
श-अच्छाजुग्रहद्र रणयन्ता।ल्रमयन्त्ये- 
बात्मानम्‌ | यदा तानपि भगवान्‌ भद्वेण 
- चक्षुपा पश्यति । तदा तन्नामजपतदर्थभाव- 
नपरान्‌ भक्ताद्‌ भगवान्‌ भद्र्श्या पश्ये- 
दिल्यत्र किम बचनी यमित्यमिप्रायः | 
(पुनरषि सवोनर्थनिवारक॑ भगवच्छर- 
णभगवनामोचारणादिलक्ष्ण तदाराधनमुप- 
दिएम्‌ | अधुना भगवदनुग्रहलम्यं॑ प्रत्यगा- 
स्मामेदबिपयर्क सकलदेयाभ्रेदविषयकश 
'अक्कज्ञानपुपदिशति । ] 


या मन में ऐसा शेष है | वे“नामों के अर्थ की 
भावना से रहित हुए-केयठ नाम्र जपके परायण 
हुए भी परमेश्नर-विष्णु की भद्गा-कत्याणमयी 
अच्छी अनुप्रह दृष्टि में अपने को रमण कराते 
हैं।जब उन-फेबछ नाम जपने वालों-को भी मग- 
वान्‌ भद्र-चन्नु से देखता है, तब्र उत्त के नामों 
का जप उन के अर्थ की भावना के परायण हुए 
भक्तों को भगवान्‌ भद्द-इृष्टि से देखे, तो इसमें 
कहना ही क्या है! ऐसा अमिप्राय है। 

[फिर भी समस्त-अनर्थों,का विवारक-भा- 
बान्‌ का शरण, भगवन्नामों का उच्चारण, थादि 
रूप वाढी उसकी आराधना का उपदेश आगेके 
म्नों में किया | अब्र भगबदलुप्रह से प्राप्त करने 
योग्य प्रत्मणत्मा का अह्न के साय अमेद विप- 
यक-एवं सक्छ देव का अभेद विषयक ब्रह्मातम- 
ज्ञान का उपदेश करते हैं]... 
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(परकरृतितत्परपश्चविजयी झुत्युपराशुबो विमछाखण्डानन्दसंयुक्तः 
इन्द्रः प्रद्मगात्मा परन्नह्मेचाहमस्ति ) 


(अक्ृति जौर उस के अपन्च का विजयी, मृत्यु से बिमुख, विमढ-अखण्ड-आनन्द से संयुक्त, 
इन्द्र, प्रद्गगाम्मा पसह् ही मैं हूं) 


परेड यमनोवुद्धिप्रकृतिम्पे ु का 
देहेन्टियमनोबुद्धप्रकृतिम्पो विसक्षणों | "देह, इज, मर, बुद्धि एवं प्रहति-अविदांसे 
निलशुड्बुड्धमुक्तानन्तानन्द्खभावः सच्चि- | तिट्क्षण, निस, झुद्ध, चुद, मुक्त, अनम्त-आननन्‍द- 
स्लल 
इूपः पूर्णादैः परमात्मा सर्वसंसारधर्मक- | हे विद हो, जैक, सार मे 
दैल्वादिविनि्कत सिः डे समख्तकतृल्ादि ध्मों से बिक, पत्माम्मा इ्र 
निरुक्त इन्द्र एवापहमसि! इ- | में हूँ । इस अकार सन्छृद्धाशेक अपने प 
स्व सच्छूद्धापूर्थक परमार्थ्खरूपाउुस- 


मार्थ खरूप के अनुसंधान में तस्पर हुए-सचे 
न्धानतत्परः सत्साधकेविजातीयइततिहीन 


साथकों को--विजातीय-बृत्ति से रहित मन को _ 
| ५ बना करे, प्रत्मगात्मां से अमिन्न-लक्ष्य-अद्वैत अन्ष में 
सनः कर्ता लक्ष्ये अल्यगमिन्ने ब्रद्मणि इढ- 


अल्लन्त-ददतापूर्वक मन को स्थापन कप, झरीरा- 
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तर॑ मानस संखाप्य देहावसदलुसन्धान- |दिन्नातर्या के-असतमिम्या-अनुप्तधान फी 


ओोपेक्ष्य तनन्‍्मयतयाअखण्डअद्याकाखस्या | पर के तत्मपता वादीन्‍अजण्ड-अह्कार 
५ 00030 .... जति के द्वारा निल्तर अन्दर के अक्ण्ड-आनन्द 


सतत अश्लेन्द्रानन्दाखण्डरसानुभवो विधा- | रस का अनुभर-प्राप्त कला चाहिए । वही यह 
तब्य), इत्येतद्मचोभझमस्तरेण समाधिभाया- वाणी फी-समाधि-भाषाझप भक्नबन्तर से वर्णन 
« | करता हुआ-तल साक्षात्कार वी सिद्धि के लिए 
सक्षणेन वर्णयत्‌ तचसाक्षात्कारसिद्ाथे | 0 खद़प के मह्यादि का वेद मर उप- 
इन्द्रास्मसरुपमहादिकसुपदिशाति---.. देह करता है-* 

3४ अहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्धनं, न सत्यवेध्वत्तस्थे क्दाचन । 
सोममिन्मा सुन्बन्तो याचता वचचु, न में प्ूरवः | सख्ये रिपाथन ॥ 
(मग्वेद, मण्ड; १० यूक्त, ८ ऋछ, ५) 

“मैं इन्द्रयर्मात्मा हैं? इस लिए में किसी से भी पराजित नहीं हो समता, एवं परपानन्द रूप 
मेरे धनका कोई मी परामब नहीं कर सकता । अत एप में कमी मी अविद्या रूपसृत्यु के सम्मुख 
अयथित नहीं हो सकता | सुन्न-इन्द्रामा के शुद्ध-शान्त-खरूप-सोम के अनुभव की इच्छा करने बाले 
साधरूगण, परमानन्द-धनरूप मेरी ही चाइना करे | हे पुरब-कल्याण कामी महप्पों! मुझ 
सोमरूप-आत्मा की-परम प्रेममयी मित्रता सिर करने पर आप छोग कदापि विनाश को ग्राप्त ने होगे! 

अद्मिन्द्र/स्षेत्रश/ प्रत्ममात्माउसीति | में इच्न-केत्र-साक्षी अर आता हैं, यहाँ 


क्रियापदाध्याहारः, देद्गादिरूप सविकाईे 
क्षेत्र नासीति यावत्‌ | इन्द्रपदख अत्यगा- 
त्माभिन्नमक्षार्थोघिकाः सन्ति भूयखा 
श्रुवय/ । तथाहि-- इन्द्रों यातोप्सितिस्थ 
राजा । (ऋ, १।३२।१५) यात/ल्‍्जज़्मसख, 
अवसितस->खावरख, राजान्यकाइक)- 
इन्द्रः साक्षी प्रत्यगात्मेत्यरथः | 'एप हि ख- 
स्वात्मा इन्द्र! (मै, उ. ६(८ ) एप ब्रह्मा एप 
इन्द्र (ऐ, उ, ५)३) स अक्मा स शिव 
पेन्द्र (महानारा० 3. १११३) (कै. 
उ, ८) त इन्द्रः सोम! सोइक्षर/ (चू 
पृ. १४) इल्घों वे नाम एप योअ्यं दक्षि- 
, णेउक्षतर्‌ पुरुपः ते वा एवं इन्ध सन्त इन्द्र 


धअस्मि! ऐसे क्रियापद का अध्याह्यर कला 
चाहिए। अर्थात्‌ देहादि रूप-सबिकाए-्षेत्र में 
नहीं हूँ । इन्द्र पद के प्रझगामा से अमिननज्रक्ष 
रूप-अर्थ के बोधन करने वाली बहुत भ्रुतियाँ है। 
तथाहि-श्रुतियों का प्रदर्शन करते हैं-न्र 
स्थावर जगम विश्व का अकाशक है । यात्‌ यानी 
जंगम-वर, अयसित यानी स्थावर-अचर, राजा 
यानी प्रफाशक-इन्द्र साक्षी प्रलकू आत्मा है। यही 
निश्चय से आत्मा ही इन्द्र है ।! थी ब्रह्मा है, यही 
इन्द्र है? वह अब्मा है, वह शित्र है, वह इन्द्र 
है !! (बह इन्द्र है, वह अग्नि है, वह अक्षर है । 
हू विश्वय से असिद्ग इन्ध (प्रकाशक) है, जो 
यह दक्षिण-नेत्र में पुरुष है, उसडस इन्ध हुए 


इच्याचधुते! (श, भा, १४।६११२) 'य |को हे! ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं ।' प्नो पद 
एवोडक्षिणि पुरुषों धश्यते, एप आत्मेति निन्र में पुरुष देखने में आता है; वढ आला दे 


भ 


२७दे ऋगेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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होवाच, एतदमृतमभयमेतढ़क्षेति' (छां, | ऐसा कद्ा, पदी अग्रृत-अमय है बही अद्य है ।' 
डर टन ॥ ६६ ब्न्द्र 
न 7७5 जो यह चद्तु में पुरुष है, वही हद्ध है |! पुन 
| (५१) 'योध्य॑ चक्षुपि पुद्प एप मनुष्यों के मध्य में प्रत्यगात्मझुप से प्रादुर्भूत है।' 
इन! (जै, ब्रा, उ. १४३१०) 'इन्द्रो |'एद्न ही समख देवता हैं, इन्द्र ऐ थ्रेष् मिन में, 
जातो 'मनुप्पेप्यन्त' हे ऐसे देव, इन्द्रथे्ठ हैं, अयोत्‌ समखदेवों में एच 
2 पी ४११४३) अठ है / 'उस इसी ही पुरुष बक्ष को-णो 
(इन्द्र! सी देवता इन्द्रभरेष्ठा देयाः' (शा, भरा, | अतिशय वर के सदा सॉनज्याप्त-परिप्ण है-ैने 
३४/श२) 'प एतमेव पुरुष _ दिया | इस को आगखरुप से देसा, इस लिए 
) स एसमेव पुरुष अ्रक्ष ततममः बह अंतिह इदतद है विधय हे इन है। उत्त 
पश्यद्दमदर्शमिति तस्मादिदन्द्रो नामेन्द्रो [हदन्द्र हुए को इन्द्र! ऐसा मह्मवित्‌ परोक्ष से (3 
है जाग वॉर हैं, वर्योकि-देव परोक्ष-प्रिय ही होते हैं. अगीत्‌ 
हे मै नाम तमिदन्द् सन्तमिन्द्र इस्माचक्षते जब्र देवों को परोक्ष प्रिय ह्वोता है, तब मद्दादेव- 
परोक्षेण, परोक्षप्रिया इव द्वि देवा! ।' (ऐ, उ, | परमाममा को परोक्षत्रिय हो इस में क्या कहना: 
) ५ इदन्द्र यह अपरोक्ष माम है, और इच्द परोक्ष । 
श्पि ) इत्यादय+ ॥ व्युपपत्तयो5पि-इदं इत्यादि । इन्द्ध शब्द की ब्युत्पत्तियाँ भी प्रत्मग- 
विश्व करोतीतीद्‌हूरः सन्‌ इन्द्र इत्युच्यते । | मिननअद्यरूप-अर्थ का बोधन करती हैं-(ूस विश्व 


हे ५ का निर्माण करता है! आ.- 
इदमफौ सर्वेमकरोत्‌ सो5्य॑ विश्वसष्ा सर 7 करता है? इस लिए बह इदझ्डर हूं 


से्व- | पुन्द्र! ऐसा कह्य जाता है। 'उसने इस स्वेकां 

अर इन्द्र) । हद चराचुरं जगत्‌ पश्यति निर्माण किया? इस लिए वह यह विश्वस्रण् सर्वे 
पक अर इन्द्र है। इस चराचर जगत्‌ को जो देखता 

' 5 न द्द्शा 
सोष्यं हत्दय इन्दरः । इन्दृति परमेंथर्य-|[& वही यह इ' इन्द्र कद्दा जाता है। 
संयुक्तो भवतीति-इन्द्र! । 'इदि परमैश्चरे! [२ देति यानी परमैश्नय से संयुक्त होता है, इस 
स्प॒णात्‌ । इन्दे हि लिए वह इन्द्र है। इदि धातु परमेश्नय-अर्थ में 
एगात्‌ । इन्दे-भूतानि सवीणि, (इन्धी |स्थृत की गई है | इन्धे यानी समस्त-भूतआणि- 
दीप्े'-दीपयति-द्युतिमन्ति करोति सोड्य | हो रैपन करता है-उनको धुतिमानअवाश- 
इग्ध)-हन्द्र) युक्त बनाता है, इस लिए वह-यह इन्ध-इन््र ऐसा 
+-३४-इत्यमिघीयते ] ईश्वर) सन्त में है । इक, है इनन्‍्ध धातु दे िआबाक है 
दुष््तः दुशन शबून्‌ दारयति द्रावयतीति में है। 'इंश्वर-सर्व समर्थ हुआ, खराब कार्य का 

बाइक बच दारयति द्रावयतीति बाले-दुष्ट-रात्रुओं का जो दारण-घ्वंस करता है, या 
ली इन्द्र । यज्यन! प्रपन्नान्‌ साधुभक्तान्‌ उन को-दावण-मगा देता है, इस लिए वह इन्द्र 

आदरपतीति इन्द्र, इत्याचा।। तथाचाह| | “मेजन काने बालेपपन्न-साधुमक्तो का , 
यारका- हद करणा ,., | जो आदर करता है,यद्द इन्द्र है, इलादि व्युवत्तियाँ 
7 ई३ करणादिद्याग्रयण:, इदं दर्श- हिं / तथा च यास्क निरुक्त मे कहता है-इस 
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नादित्यौपमन्यवः, इन्दतेवेश्वर्यकर्मणः, ३-| विश्व के करने से! वह इच्ध कहा गया है, ऐसा 
न्दज्छ्यूणां दारयिता वा द्रावयिता वा, आ- | आम्रयण ऋषि कहता है । इस विश्व के दर्गत 
दरचिता च यज्वनाम्‌।' (नि, १०१८) इति। | ऐे वह इच्ध कहा सवा है, ऐसा औपमत्यप ऋषि 
एवं-यः स इन्द्रोढ्सो से कहता है | या इन्देति-ऐश्वयकर्म बाडी धातु से 
(शा, बा, ८५३२) यो ये बायुः स|हल्‍्र शब्द सिद्ध होता है। या वह शत्रुओं का 
इन्द्र (श, था. ४१३१९) वबाग्वा।दाएंग छवं द्राएण करता है, और .यजमानों का 
इन्द्र (कौ, त्रा, श१श५) आप | भादर करता है ।! इसलिए वह इन्द्र है, इति। 
खेन्द्र! (शा, बा, १रश११४) इन्दो। यका “जो वह इन्द्र है, वही यह आदि- 
ते यजमान ( शा, वा, २११२॥११) हद त्य-सूय है “जो तिश्वय से वायु है, वह इन्द्र 
यमेवेन्द्र/' (शा, भरा, १९११५) मन | ऐै/ थाणी ही इन्द्र है । श्राण ही इद है ।? 
सन्द्र/ (शा, भा, ११९११३) #न्दरः | ईद निश्चय से यजमान-सज्ञादि शुभ कमों का 
क्षत्रम! (श, बा. १०७१॥५) यदश- करती है।! 'हृदय ही इन्द्र है।! 'मन ही इस्धर है! 


निरिन्द्र!' (को, जा. ६३९) 'सनपितु-| श४ क्षत्रिय है /! 'जो अश्नि-बन्र है वह इन्द्र 
रेबेन््र/ (झ, आा. ११६३९) इन्द्र हि। 'खनवितत-गने बहा बाद दी इक है! 


अक्षेति' (कौ, ब्रा. ६१४) 'श्रजापतियाँ स | मे सोपाधिक एव निरुपरषिक बह है?! भजा- 

! (श, बा, २३३१७) 'देवढोकी | पति ही वह इन्द्र है ।! दिवकोक ही इन्द्र है 

वा इन्द्र (कौ, ब्रा, १५८) ््न्द्रो बल न्द्र बढ है, वल का पति-खामी है ।! धवी्- 
चुरुपति/ (शा, मा, १४१६२) (वीर्य | ताम्य या चरमणाद इन है | 'शिक्षउपले- 
वा इन्द्र! (वाप्ब्य, ब0. ९५८) (गो. | हे रह है । 'रेत:वीप इन्द्र है !! (इन्द्र ही 


पथ, ता. ६।७) ईन्द्रिय॑ वीर्य इन्द्र!” (श« आहयनीय नाम का यज-वेदी का भप्नि है।! इन्द्र 
ब्रा, २५४८) शिक्षमिन्द्र (श, ना, वही यह उद्घाता-सामवेद के मन्नों का गानकती 
१श९११६) 'रेव इन्द्र (श बा. १ # दिवताओ में निश्रय से इन्द्र ही श्रेष्ठ दे ।! 


५् देवों का अधिपति हुआ है |! (इन्द्र ही 
९।१।१७) इल्द्रो धाहवनीयः (श, था. 
श १३८) (इन्द्र एप यहदुद्गात! (जे, देवों के मध्य में अद्मग्त ओजखी, अद्यन्त बल- 


बान्‌, अलन्त सहनशीछ, अदीब श्रेष्ठ एवं अति- 
भरा, उ. १२२) इन्द्रः ख थे श्रेष्ठ देः बाय करके हुःखों से पार छगाता है “ओज- 
बतानाम (तै, जरा, २।३। १३) इन्द्रो देवा- | दिव्य-कान्ति-सामस्यों का खामिन्‌ ! हे इन्द्र ! ।? 
नामधिपतिरभवत्‌” (ते, त्रा. २२१०३ ) | थज्ञ का आत्मा इद्ध हे )' हूईहद्व के ये द्विपात- 
इन्द्रो वे देवानामीजिप्टो बलिएः सहिष्टः | चतुष्पाद-रूप पद्म हैं? “यही निश्चय से इन्द्र का 
सत्तमः पारमिष्णुतम/ (ऐ, बा, ७१६) | रूप है, जो ऋषभ-शेष्ट-विभूल्यादि-उत्तम श्॒णों से 
इन्द्र (ओजसां पते !” (तै,वा, रे १ १।४६२) | विभूषित पदार्थ हे // ६न्द्र ही अश्व है,-या- 
इन्द्रो यत्रस्मात्मा! (श्र, शा, ९५१३३) | स्यपनशीक है !! (इन्द्र ज्योति है।' और ज्योति 
ल्द्राः पशव/ (ऐ. जा. ६२५) एतद्ा 



















ही इन्द्र है जो शक्ल है, वह इन्द्र का ही 


के 


२७८ ऋग्वैदसंदितोपनिपथ्छतकम्‌ 
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इन्द्र रूप यद्पभ/ (शल वा. रेपरे। है। इल्मादि-ये ग्राह्ण भागे बचन- 
१८) 'हल्दो वा अशव/ (कौ. भा. १५४) जो ब्य की विमूति के वर्णन काते हैं-इद्रपद 
क्र । ज्योतिरित्र/ (कौ के वाध्यार्य में प्रगामा से अमिन्नयक्नल को 
द्रो ज्योतिः रिन्द्र/ (को. ब्रा. | (6 करते है अर्थीत्‌ इख्धपदार्थ प्रत्रगभिन्र- 
१४१) च्छुओ तदेन्द्रए! (श, भा. १२। 


प्र्ष री टै, ऐसा ददता से बोधन करते हैं ।! 
९।११२) इत्यादिवाक्षणवचनानीमान्यपि 


इस लिए इन्द्र खझ़प का विज्ञाता मैं प्रवृति 
विभूतिवर्णनपराणि द्रदयन्ति, इन्द्रपदामि- और उसके प्रपथ्ध जाछसे कदापि प्रणित- 
धेयस प्रत्यगभिन्नवह्मत्वम्‌ | इति। 


अभिमूत नहीं हुआ हैँ, न होता हैं, और ते 
लेऊँगा | छन्‍्द-बेद में काछ का नियम नहीं है, 
अत एबाधिगरेन्द्रररूपोष्द न इत्‌- इस लिये 'पराजिये! इस भूतकालिक किमापद से 
मैब, पराजिग्पेनपकतितस्पश्चजालेस्पः क- | तैगान आदि काउ या भी ग्रहण कला दिरड है 
दापि न पराजितों बरभूप, न भवामि, नै ।| यों किन्में इन सदा अपनी शत अपार कि 
भविष्यामि च। लि कारों! और ०242 2/08: ः 
$ से पूंण हूँ। यह आचायों ने मी कद्ा है-तल- 
भूतेन तेन चर्तमानादिग्रहणमप्यविरुद्धम्‌ । |मस्ति आदि महययराक्यों के विचार से प्रकढ हुए" 
सदा ममेन्द्रस्स खमहििमन्यचरुग्रतिष्ठितत्वा- | सम्यक्‌ ज्ञान के प्रादुभीयमात से, इत प्रषश्ूस 
- दखण्डानन्दपूर्णलाब। तदुक्तमाचार्ये:-त- ४2०० 8093 से थी) 8 हम 
सयमस्यादिवाक्योः पीजन्ममा अधीतव्‌ अक्षात्मविज्ञान से कारण 
समसादिवाबयोत्थपम्पप्पीजन्ममातरतः का जेकालिक, अल्नन्ताभाव-सिद्ध हो जाता है !' 
अविधा - सह कार्येण नासीदस्ति भविष्य-|इति | इस लिए मेरे प्रणीनन्दरूप धन-वित्त की 
तीति। अतो घनं-विच्तमात्मीयं पूर्णान-|कदापि किसी से भी पराभव-तिरस्कार नहीं किया 
न्दात्मक, न फदापि फेनापि पराभवितुं जा सझता। दो अकार का वित्त-धन है, एक 
बकयते । दिवि हि वि, माप दे च। | टिय जीर दा देशबैल | उस में जे 
तत्र चध्ष॒पा ध्श्यमान सुवर्णरजतादिक मा- 
जुपप्‌ । श्रोत्रेण श्र॑यमाणं वेदादों प्रतिपादं 
तखविद्धिरलुभूयमानं ब्ह्मात्मज्ञानतत्फल- 
परमानन्दादिक देवम्‌ । अत एवं बा- 
जसनेयिना-कर्सिश्विदुपासने घश्ु)ओन- 


दिखाई देने वाया सुव्ण रजत आदि माशुप (वि 
है। ओरेत्र-कान से सुनाई देने वाद्य-बेदादि में प्रति* 

योरमालुपदेववित्तदष्टिमामनन्ति-/ चश्ुमी- 

जप वित्त, चक्षुपा हि तहिन्दतेः 


पाय-तत्तवेत्ताओं से अनुमूयमान-त्रह्मात्मा की 
श्रोने देव, थ्रोजेण हि तच्छणोति' इति। 
























ज्ञान, और उसका फछ परमानन्‍्दादिक ही देर 
बित्त है। इस लिए बाजसनेयी-विद्वान्‌--किसी एक 
उपासना में चक्षु में मालुप वित्त की एव श्रोत्र में 
देववित्त वी इृष्टि का प्रतिपादेन करते हैं-/चक्ष 
मानुप वित्त है, क्यों कि-बद निश्वय से चझुसे 
उपल्च्ध होता है, श्रोत्र दैय बित है, क्यों कि“ 
चह निश्चय से श्रोत्र से झुना जाता है ।! इति। 


साहुवाद-अध्यातमज्योत्जाविवृत्तिसमलड्भतम्‌ मत्म० ४९ २४९ 
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कि मम धर्म मस्येव वर्ततां, ल्‍ और "मेरा धन मेरे में ही रहे, में उस के परिभय 
मन्यैन परिभूयमान द्रुं शक्रोमि, मयि को-जो अन्य के द्वारा हरण-आच्छादन आदि- 
22 सिड » __«  रुपसे होता है-देख नहीं समता हूँ। मेरे में हो 
घ्यसितत क्थं 
सैदाज्यासित तदब्ञानाइस्वस कप सह सदा अउस्थित उस घन का अज्ञान से विस्मरण 
तद्धीनो दीनश भवेयम्‌ ? यस्त संदी-|कर के उस से हीन-दित, और दीन में क्‍्यों- 
यस अद्यात्मसुखानन्तसापारस घनस्या- | किप्त लिए होऊँ? | जिस-ेरेअल्यात-सुखरूप- 
तिघुद्रांशभूत तत्माप्य सर्व चराचर विश्व॑ #005३7% के बम 2# 08 
मुदित सदभिवर्तते ! तत्सदा उस धन को ग्राप्त कर के समस्त चंराचर विश्व 
मुदित सदभिवर्तते । त्सदा5अममवापवतो मुदित हुआ प्रदत्त हो रहा है। उस-सदा प्राप्त 
बिदुप! कृतकृत्मस मम कथ वा कसादा | पन को ग्राप्त कने वाले-ड्तगृत्म हुए मुझ्ननवद्वान्‌ 
प्रामत्रों भवेत्‌? बक्मात्मविद्योत्पततिमात्रेणा- | का किस प्रकार एवं किस से परामव हो  अथीत्‌ नहीं 
ज्ञानतत्कार्यनिवृत्तेः सदा सर्वत्र पूर्णसुखा-[ हो सझता | अल्मात्मविद्या की उपत्ति-अमिव्यक्ति 
छुभवस्स च सिद्धत्वेन मम विजयशालिख |“ से अज्ञान और तत्काय की निदृत्ति एवं सदा 
हिट वेदितिव्यमिति भावः । स्वर पूर्ण खुख का अनुभव सिद्ध होने के कारण 
8 भात्र; | अतत। कर ब्लेजय-शालिता खता/सिद्ध है, ऐसा जानना 
एयाह सत्यवे-अविद्याउडल्याय सर्वेपां मा- 
रकाय, तस्य सम्मुखें कदाचन नावतस्े् 
नावखितों भवामि | यथा कदाचन कंथ- 


चाहिए, यह भाव है। इस लिए में सभी को 
मारने वाले-अविद्या नाम वाले-गृद्यु के सम्मुख 
मपि अकाशो सान्यकारसुपैति, यथा बाउ- 
पिन शेत्यमुपैति, तथा5सतो5ह कर्य सत्यु- 


कदापि अखित नहीं होता हैँ । जैसे कगी भी 
एपेयापू | अथ च कथड्वारं खग्रकाशख- 


किसी मी प्रकार से प्रफाश अन्धकार के समीप नहीं 
जाता, या जैसे अम्नि कदापि किसी मी प्रकार से 
शीतके समीप नहीं जाता, वैसे अग्रत रूप में कैसे 

रुपस्प मम सम्मुखेडविद्यातमोरुक्षणो स॒त्यु! 

सममपतिष्ठेत ! न कथमपि । अधाद्धिगते- 

न्दसरूप। तचदर्शी मत्युभाक्‌ू न भव- 


मृत्यु के समीप जाऊँ? अयौत्‌ नहीं जा समता | 

और खर्य-प्रफाश-खरूप मेरे सामने अविद्या- 

अन्धकार रूप झत्यु कैसे समीप ठहरे! यानी 

ऊिसी भी प्रकार से नहीं ठहर सकता। अर्थीत्त्‌ 

इन्द्र खरूप का विज्ञाता त्चदर्शी मृत्यु का भजने 
तीति भाव! ।, यसादेव तझात्‌, सोम॑इन्द्र- 
खात्मनः शासन्त शुद्ध॑ खरूप, सुन्वन्त+- 
साधायथा खात्तथाओलुभवितुममिलपन्तो 
भवन्‍्तः साधकाः चसुन्युध्मदपेक्षित अक्मा- 
” तन्दलक्षणमश्षय्य॑ धर, मेत्मा-मां-इत्तल 


वाद्य नहीं होता है, यद्ध भाप है। जिस कारण से 
ऐसा है, इस लिए सोम-जो इन्द्र-आात्मा का शान्त- 
एवं, मामेवेन्द्रभूत यूप॑ याचत्त््अन्याः 
ऋ० सं० इ२ 

























बुद्ध-खरूप है-उसका-साक्षात्‌ जिस प्रकार हो 
तिस प्रकार-अनुभव करने की अभिरापा रखते 
हुए आप सयर साधऊ-मुमुश्ु, बसु यानी जो अद्या- 
नरद रुप॑-अक्षग्य धन-सुम को अपेक्षित है-बह 
मैं ही हूँ, मु से अभिन्न है, उस इन्द्र रूप-सुन्न- 


५० न 


फम्पेद्सदितोपनिषय्छतकम्‌ 


+ 
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सर्वा या्ला! परिहाय मदेकक़ाद्विणो मदमि- 
झुखा मन्रिष्ठा भवतेलर्थः । पिद्वान्ते सत्रा- 
भन्दतद्वतोरमेदा भ्युपगमात्‌ , सोम मां बसु- 
रिल्येपां सामानाधिकरण्पमविरुद्धम्‌ । आ- 
नन्‍्द आत्मा' (तै, २५१) 'रत्ो वे स/ 
(है, २७७) इसमेदबोधफशुते! । अपि च 
सोमस शुद्धात्मखरुपलगोधनपरा! श्ुत- 
योब्नेकशो वर्तन्ते, कणेहत्य ता समालो- 
चनीया। सुधीमिः। तथा हि-एप विश्ववि- 
त्पयते मनीपी सोमो विश्वण श्ुवनस 
राजा (क्र, ९९७५६) १ सर्वश्ध भवन- 


धर्मकख चराचरभूदजातस् मध्ये सोम एव 


राजते-प्रकाशते सश्चित्सुखात्मनेत्य रथ, पव- 
तेज्युनाति सर्व । 


घन यी तुम चाहता करो, अर्थीत्‌ अन्य समस्त 
चाहनाओं का परिल्याग यह फे एक मात्र मेरी ही 
आकांक्षा रपते हुए मेरे ही अभिमुस दो कर मेरे 
में है निछाबाले हों | सिद्धान्त में यहाँ आनन्द 
और आनन्दवान्‌ का अमेद माना गया है, इस 
लिए सोम मां पम्नु” इन तीन पर्दों का सामा- 
नापिररप्य-जों अमिन्नार्थ का बोषफ है-विरुद्ध 
नहीं है। आनन्द आत्मा है? पनिध्षय से रस- 
आनन्द ही वह है !' इस श्रुति से मी अमेद का 
बोधन होता है । और सोम शात्मा का शुद्ध 
खरूप है,इस अर्थ को बोवन बने बाठी अनेकों 
घुतियों वर्तमान हैं, उन श्रुतियों की एकाग्रता 
पूरक अच्छी चुद्धि बाठों को समाठोचना करनी 
घादिए। तथा दि-ये श्रुतियाँ दिखाते हैं-- एप 
यही सोम (अंगुली के अप्र से हृदय के अग्र का 
स्पशन करके जिसका निर्देश किया जाता है) 


'सोमोड्साऊं त्राक्षणानां | विश्व का वेतताज्ञाता है, सम मुबत का णजा है- 


राजा (ु, य, ९४०) «ण, बा, ५३३ | मतीपी-मन का निपुत्ता हुआ,बढ़ सर्व को प्रकिय 


१२) ब्राह्मीखितिम्रवाप्तवतां अद्षनिष्नानां 
भाक्षणानामसाक्क हृदये सोम एवं परिपू- 
णोनन्द्खखरूपेण राजत इत्यर्थ; । 'पो- 
मोड्से (शु, य. १९१) (श, ब्रा, १९ 
७३६) हे तत्यजिज्ञातो | महात्मन्‌ | स्व 
सोमो४सि दसिन्‌ लथि च भेदाभावात्‌ । 
'सोमो देवोज्म्लः (शु, यथ. २११४) 
अपरणधर्मा-अशृतखरूपः, देवः-सय॑प्रका- 


बनाता है! इति। समस्त-मवत-उत्पत्ति-धर्म 
बाले-चणाचर भूतों के समुदाय के मध्य में सोम 
ही सच्त्सुख रूप से राजतै-प्रकाशित होता 
है, पते यानी सर्वे को पवित्र करता है। हम 
ब्राह्मणों का राजा सोम है? अथीत्‌ आग्ी 
सिति को प्राप्त के वाले-द्मनि्ठ-हम ” आक्षणों 
के हृदय में सोम ही परिषू्णीननद खखरूप से 
राजता है-प्रकाशता है।'त्‌ सोम है॥! है त्व- 
जिश्ञासो ! महा्मन्‌ ! ठ सोम है, उसमें और 
तुझमें भेद का अभाव है। “सोम देव अगले 


शखरूप) सोमोउ्सीत्यथ । 'सोमो रुद्े है / अर्थात्‌ मरण धर्मरद्दित-अमृतखरूप, खर्य- 


मिरमिरक्षत त्मना (सै. सं, छू, २१११) 
२) सोमःच्भ्रत्यगात्मा, । 
जुपमशत्त्या, रद्रेमि+रुद्रसंज्फैकादश प्राणैः 


प्रकाश-खरूप सोम है, । 'सोम, अपनी शक्ति पे 
रह्दों के द्वारा हमारी रक्षा करे | सोम यानी 
अल्यकू आत्मा, त्मना यानी अपनी-ठपमा रहित- 
शक्ति के द्वारा, रद नाम बाले-एकादशग्राणों के 


हु 
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सवोनसानमिरक्षतु-इत्यर्थ, । 'तोमः क्‍ द्वारा हम सब की रक्षा करे, यह अर्थ है | नो 
जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता एथि-| सोम घुद्धियों का उपादक है, खगे का उत्पा- 
व्या। | जनिताअप्रेजनिता - सर्यस जनिते-| दक है, एपिवी का उत्पादक है, अग्नि का उत्पा- 


न्द्रस जनितोत विष्णोः॥! (कर. ९९६५) 
(साम, ५२७) (नि. १७१२) मतीनां+ 
बुद्धीनां जनिता-उत्पादकः प्रादुभीवकः आ- 
दुर्भावयिता बेत्यर्थः | (निषातनाण्णिलोप)) 
प्रादुर्सृतानां मतीनां मध्ये चैतन्यानन्दरूपेण 
वर्तमान! सोम), ता।-मती! पबते-धुना- 
तीलगः, खकार्यक्षमाः करोतीति यावत्‌ । 
एवं दिवः, प्थिव्या), अम्रेश, सर्यस, ह- 
* न्द्रख, विष्णो)। किं बहुना संदेवस सम- 
सस्त॒ विश्वस्त जनिता सोमः पवृते-खां पार- 
मार्थिकीं सत्तां स्फूर्तिश्याधाय प्रवर्तको भव- 
तीत्यर्थ! | तदेतत्स्ट्वत स्कान्दे सनत्कुमार- 
संहितायां काशीखितदार्स्पेश्वरलिज्वकथा- 
अस्तावे-मतीनां च दिवः पृथ्व्या बह्नेः 
सर्यस्य बज्िणः । साक्षादपि च विष्णोत् 


दक है, सूर्य का उत्पादक है, इन्द्र का उत्पादक 
है, विष्णु का मी उत्पादक है, वही सब्र को 
पबित करता है |? मति यानी घर॒ुद्धि, उन का 
जनिता यानी उत्पादकआ्रदुर्भाव करने वाला या 
करने वाल है। प्रादुर्भूत-उन भतियों के मध्य में 
चैतन्य-आनन्दरूप से वर्तमान सोम, उन मतियों 
को पते यानी पवित्र करता है। अथीत्‌ उनको 
अपने कार्य करने में समर्थ बनाता है। इस 
प्रकार खर्ग का, इथिवी का, अप्नि का, सूर्य 
का, इन्द्र का, विष्णु का, बहुत क्या ? देवसहित- 
समस्त-विश्व का जनिता-उत्पादक, अपनी पारमार्थि- 
की-सत्ता एवं स्फूर्ति की उनमें स्थापना कर के 
प्रवर्तज होता है | वही यह स्कन्दपुराण की 
सनव्ठुमार-संहिता में-फाशी में. स्थित दाम्येश्रर 
लिट्ल-कथा के अस्ताव में स्मरण किया है-भरतियों 
का, खर्ग का, प्रथिवी का, अम्नि का, सूर्य का, 
वज्री-इन्द्र का, साक्षात्‌ विष्यु का भी. उपादक 


सोमो जनयितेश्वर! ४ इति' | 'अय॑ स थो | सोम-उमाशक्ति वार्०णे ईश्वर है।” इति। 'बही यह 
चरिमाणं प्रथिव्या वष्मोर्ण दियों अकृणो-|सोम दै-जिसने प्रषिवी के विस्तार को बनाया, 
दर्य सः । अय॑ पीयूप॑ तिसृघु अवस्सु सोमो | पा वही यह सोम है कि-जिसने खग को इृढ- 


दाधारो्न्तरिक्षर॥ (ऋ, ६।४७४ ) इति। 
से खलु अय॑ सोम), यः एथिव्याः बरि- 


पतनरहित-अचल बनाया। उसी सोम ने-सर्व श्रे्ठ- 
औषधी-जछ रब गौ इन तीनों में अम्रत-रस का 
स्थापन किया | तथा जिसने विस्तृत-अन्तरिष्ष- 


मा्ण-उरत्व॑_विस्ट॒तत्वं, अकृणोत्-अक- | करे धाएण किया (! इति । वही यह निश्वय से 


रोत्‌ | तथाथ्यं सोम), दिवःन्युलोकस, 
वष्मीण॑-्संदतल॑-इढ्ल, अकृणोत्‌ अर 


सोम है-जिसने प्रृथ्िवी के वरिमा-उरुल-विस्तृ- 
तत्व को किया | तथा यही सोम है-जिसने थ॒- 


सोमः सः हिन्एव, भवति | आप्रि च अय॑ | छोकल्खगी का वर्भ-संदतल-ददल-किया, यही बढ 


१ धरा च बढ़िः सूर्यश्न बजपाणिस्शचीपतिः । विष्णुनारायण् श्रीमाद सतत सोममर्य जगत ध! इत्येवं युरा 


शाममेष्चपि ध्ूयते । 
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सोम), तिसएु-ओपधिएु, अप्सु, गोपु च |सोम है। और यह सोम ऐ-जिसने औपनी, 


प्रवत्मु-्प्रकृशखेतासु पीयूप॑-अम्ृतरस दा- 
धार-अधारयत्‌-अवसापयदिल्यर्थ: | तथा 
उरु-विस्तीण॑, अन्तरिध्षश्ध अधारयत्‌-इति। 
तथा मब्रान्तरं-त्वमिमा ओपधीः सोम | 
विश्वास्तवग्॒पो अजनयस्ल गा। । त्वमा 
ततन्धोर्वन्तरि्व, त्वे ज्योतिपा वि तमो ब- 
वर्ष ॥' (ऋ, १९१२२) इति, ततन्यर 
विस्तारितवान्‌ । वियवर्थ-विश्शि्टं-विनएं 
कृतवानसि । ये सोम ! दिन ज्योतिय- 
सृथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे !! (शु, ये. ६॥ 
३३) इति, उरौ-विस्तीणे, त्रिषु लोकेपु 
समन्ततो व्याप्त ज्योति, हे सोमः ! तब 
विदते शत्पर्थ! । 'सोममिन्द्रं बयोघसम्‌ 
(शु, यू, २८।२६) इति। यः सोमः 
शवेन्द्रई, नाखि तयोर्भेदः, सामानाधिकर- 
प्यनिर्देशात्‌ । ताइशं ते चयोधसं-बयसः 
आयुप।-प्राणादे! दातारे घावारं वा यंजतु 
इत्यर्थः | इत्येवमादिमि: पर्यालोचिते! पूर्ों- 
क्तैः भ्रुतिवचोभिः सोम! परमात्मनः शुद्ध 
सोम्य॑ खरूप निश्वीयते । सोमः-उम्रया 
अह्मविद्यया सह चर्तमानइशइ्ू रोपपिदयातमो- 
दिष्वंसकः प्रत्यग॒भिन्नः परमात्मेति। छते- 
सम्रपन्नानां शुद्ससरूपसाध्षात्कारेण भहा- 


जछ, एवं गी इन प्रकृ्ठ-अरेष्ट-तीनों में पीयूप- 
अप्नतरस का घारण-अवस्थापन किया | तथा 
उछ-बिस्तार वाले अन्तरिक्ष का धारण किया | 
उस प्रकार अन्य मध्त की कहता है-हि सोम ! 
तने ही इन समस्त औषधियों को उर्यन्न किया 
है, और तने ही इन समी जठों को तया निसिक 
गौओं को भी उत्पन्न किया है। पूने ही इस 
मिल्तृत-अन्तरिक्ष का विस्तार फिया है। एवं दने 
ही अपने-योतिः-प्रकाश से तमः-अन्धकार को 
नष्ट कर दिया है !! इति | ततन्य यानी विस्तार 
किया | विबरयर्थ यानी विक्िए-टिल-मिनन-विनष्ठ 
किया है| है सोम | समें जो ज्योति:प्रकाश है; 
पृथिवी में जो ज्योति है, जो विस्तृत-अन्तरिक्ष मे 
ज्योति है, वह सब तेरी ही ज्योति है ।! इति। 
उर यानी विस्तीर्ण । अर्थात्‌ तीनों छोकों में चारों 
तरफ से व्याप्न-कैली हुई जो ज्योति है, है सोम ! 
वह तेरी ही है। 'सोम ही इन्द्र है, वह प्राणों का 
दाता है ! इति ।'अर्पात्‌ जो सोम है, वही यह 
इन्ध है, सोम एवं इन्द्र का मेद नहीं है, क्यों- 
किमन्र में एक अभिन्न-अर्थ का बोधक-समान 
विभक्तिकलरूप सामानाधिकरप्य का निर्देश है। 
उस अकार का वह सोम वयोघस्‌ है, ,अर्पात्‌ 
चयः-आयु का-प्राण आदि का दाता या धारण 
कता है, उसका यजन करें | इति | इत्यादि 
पर्षांडोचन-सम्यक्‌ विचार किये गए-पूरोक्त-श्रुति 
योंके बचनों से सोम, परमाममा का' झुद्द सौम्य 
झान्त-खरूप ही निश्चिव होता है |-सोम यानी 
उमा-अल्नविद्या-रूप शक्ति के साथ वर्तमान, शक), 
अविदारूप तमः का विध्वेसऊ, प्रलगात्मा से अमित 
परमात्मा, इति | या सूते यानी अपने दारणागत- 
भक्तों के लिए जो झुद्ध-खखरूप के साक्षात्कार 
द्वारा महा-आनन्दरूप-कैकल्प-मोक्ष को उतने 


साहुवाद-अध्यात्मज्योत्थाविदृत्तिसमल्छुतम्‌ मद्र० ४१ 


श्ष३ 


छिब0.«८४५६... <(<५.(०:५५, ४:२५, «(०७ ८७ «७ «८२०० ०.. 22७. ९२...८८०२७० «६८८४० ए2७-१ 
नन्द्लक्षणं मोक्षघरत्पादयत्तीति, 'छड़ प्राणि- | -अभिव्यक्त कर्ता है, इस प्रकार की-सूड प्राणिप्- 


प्रसवेंइतिधातुमूलया वा, सुनोतित्सर्यो 
त्माने खे पूर्ण भजतः पश्यतससविदो5स- 
ण्वानन्दसागरे निमजयतीति, धुज्‌ अमि- 
परवेशति धाहुमूठया वेत्यादिकयाओ्वया च्यु- 
चत््पाध्प्यानन्दबिद॒त्यादिग्रवतिनिमित्तकः 
पूर्वोक्तार्थ एवाधिगस्यते । 'उमासहाय पर- 
मेथर प्रशम्‌ / (के, १७) इति मेत्रा- 
यणी-शरुतेः। एप छोवानन्दयाति' (तै, २॥ 
७) इति तैत्तिरीयशुतेथ | 'उमया सहितदश- 
म्भुस्सोम इत्युच्यते बुपै। | स एवं जमकः 
साक्षात्द्विष्णोरपि च श्रुतिः ॥ इत्मादि- 
लपुरापस्टतेश्व ) अतः सोमपदेन सर्वत्ना- 
मिनिविष्यु दया कश्ननोपधिरुवाविशेषों म 
ण्डलातकश्न््रों वा ने ज्ञावव्य), पर्कोक्त- 
धर्माणां तत्रासम्मबात्‌ । प्रसहवशेन कचि- 
इुबतु तन्नासामिविनिवार्थते, परन्तु 
घिभाषागम्याध्यात्मिकार्थस्तु साव॑त्रिक! पू- 
पक एब ग्रह इति। - 
अत एवेतत्स्प्ट समान्नायते-सोम म- 
न्यते पपिवान्‌ यद्‌ संपिंपन्लयोपधिम्‌। सोम 
ये अक्षाणो बिदुः मे त्खाक्नाति कथन ॥! 
(ऋ, १०८५१ ) इति। अपमर्थ/-त सोम 
मन्यते, के? पषियान-्पानकर्ता, यद्धा 
पपिवान्‌>पीववान्‌-पीतसोमो-याज्षिकः 
कर्मठ! । यतू-यं-सोम॑, ओपधिं-बल्लीरुप, 








सब्रे! इस धातु मूछक-या सुनोति यानी सवीतारूुप- 
पूर्ण-अदवत अपने को भजने वाले-द्रीन करने वाले 
तच्वेत्ताओं को-जो अखण्डानन्द-सागर में निम्ल 
करता हैइस प्रकार की-'पूत्र अमिषवे! इस धाहु- 
मूठक-इलादि-ब्युपत्तियों से भी आनन्दपितृतव 
(आनन्द कराना ) आदि परदृत्तिनितित वाल सोम" 
शब्द का पूर्वोक्त ही अर्थ जाना जाता है | 'उम्ा- 
शक्ति के सहचारी परमेश्वर प्रभु हैं ॥ इस मैज्रायणी 
अति से, यही ही सत्र को आनन्दित बना देता 
है ।! इस तत्तिरीय श्रुति से, तथा 'उमा-इक्ति के 
सहित शम्मु ही सोम है? ऐसा विद्वान कहते हैं | 
बह ही साक्षात्‌ लिष्यु भादि देवों का भी जनक: 
पिता है, ऐसा श्रुति कहती है ! इस आदिल- 
पराण-स्मति से मी सोम शब्द का ,भर्थ प्रवोक्त 
ही सिद्ध होता है। इस लिए सोम पदसे सभी 
खडों में दुगग्रहधादी -चुद्धि के द्वार फोई औषधि 
लता विशेष रूप, या मण्डल रूप-चन्द्र ही अर्थ 
नहीं जानना चाहिए, क्यों किश्रूगरेक्तमुल्मादि 
वाक्यों में ब्रतिपादित-धर्मों का छता-एवं चन्द्र में 
असंभव है | असंगवश से कहीं वह अर्थ हो, 
उस का हम निवारण नहीं करते, परन्तु समा- 
विभाषा से ठक्षित-आध्यात्मिक अर्थ तो सभी 
खो में धूर्वोक्त ही ग्रहण करना चाहिए ( 

इस लिए यह स्पष्ट अन्य मन्न में कहा जाता 
है-धान करने वाढा-याक्षिक, उस छता-सोम को - 
ही सोम मानता है, जिस औषधि-छता रूप सोम 
को पापारणों से पिसते है। अल्मनिष्ठ-तत्ववितू- 
ब्राह्मण जिस-सोम को जानते हैं, उस को कोई 
खा-पी नहीं सकता है | इति। यह अर्थ है-उस 
को सोम मानता है, कौन ! पष्िदान्‌ यानी उसके 
रसका पान करने वाछा, या जितने सोम का पान 
किया है, ऐसा याज्षिक-कर्मठ-फर्मकाण्डी | जिस 


श्ण्छ फग्वेद्संहितोएनिपच्छतफम्‌ 
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संपिंपन्तिस्‍सतामथ्योत्‌ याश्षिकाः रासाय- ः को सम्पक्‌ पीसते हैं। 


५ क्रियापद के सामप्ये से यज्ञ करने बाड़े तथा 
निकाथ अमिपक्रावमिरिति रेप | सच रसायन बनाने बाठे, कूटने बाले पापाों से 
मे साधातारमार्थिकः सोमः । तहिं कीद्श | सम्पक्‌ पीसते हैं, ऐसा यहाँ शेप॑ वाक्य दे | वह 


उच्यते सोम!) सोम हि त॑ भन्पेत, उ्ता-सोम साक्षात्‌ पार्मार्विक सोम नहीं है, त॑ 


पिह बह सोम किस प्रकार का कहां जाता है 
ये अद्माण-ब्रह्षणा+-त्क्ष भवितुं कामा |निश्यय से उस को ही पासमार्थिक सोम मानें 


भ्रक्षचर्पादिसाधनसम्पत्ना पह्ननिष्ठा! | भ- जिसको प्रह्म होने की कामना बाले-अश्नचर् 


आदि साधनों से सम्पनह्ननिष्ठ आह्षण शुद्ध 
हाशव्दो प्राक्मणशब्दपयोगो<प्यस्ति 'कुतो<-  आकमखरूप से जाते हैं ।अह्मशब्द आत्णझब्द का 


शुचरति अन्न? 'तसे भा श्रूया निधिपाय | री परीय है। है अदन! विधरसे संचएण करता 
हे हे ल्‍ हे अब्न्‌ | दु-उस निधिप-यानी गोता-मेरीः 
शरक्मन्‌!! इत्मादिप्रयोगदर्शनात्‌ | विदु | रक्षा करने बाढे-सदाचारी को सुझ-विधा को कर 
शुद्धास्मसरुपत्वेन जानन्त -त-- | रलादि प्रयोगों में अल्नशब्द आह्षण अर्थ का वोषक 
पी! हे जानन्ति । तसन्ते-। सता गया है। 'तस्फ का ते! अर्थ है, कर्म मं 
कर्मणि पष्ठी, सोम कथन न अश्नाति-्भ- पट्टी विभक्ति है। उस सोम को 'कोई भर 
धिहु पाहुँ वा नाईति । अद्ननिष्ठा आह्मणा | के के हिए या पीने के लिए समर्थ नं ही 
य॑ शुद्धास्मत्रक्षाननदखरुपतक्षण सोमरसमा- 
खादयन्ति, सोड्यमखण्डेकरसः सोमोउ5दू- 


सकृता । जिस-ुद्ध-आत्मजद्मातन्द-खख्प-भूत- 
सोम रस का 'अह्निएआह्मण भआाखादन-अंचुग 
श्रुत एवं लोकोत्तर, न चासो ओपधिलता- 
प्रद्ठत। प्रत्येतव्य।, तय लाभः समेपां सुदु- 











करते हैं | यही यह अखण्ड-एकरस सोम अत ही 
जणैकिक है, वह औषधिठ्ता से उप्तन्न होने 
वाल नहीं समझना चाहिए। उस पास्मार्थिक 
सोम का छाम्‌ समी को अतीव दुर्दभ है। कोई 

१ यद्यपि सोमलतारसमदत्त्व॑ तन्न मम मे बहुल्मभिवर्पते, तथापि काठ्प्रभावात्‌. लतासोमः सम्परति 
नोपलम्यते । सम्मवेयदिं कचित्‌ दिमालयगियादी तहिं अन्विष्यताम्‌, तपानलामः सम्पायताम्‌। सझ च खरे 
धमेताइश वेयकशाल्ले झधुतसंद्वितायां निरूपितम्‌-सर्वेपामेव सोमानां पत्नाणि दश पथ च। तानि इछ्के थे ५ 
शव जायम्वे निपततम्ति व ॥ एकैक जायते पत्र सोमस्याहरह्वथा । शुद्बस्थ पौणमास्यान्त भवेसशदशब्छदः ह 
शीयेते पत्नमेकैक दिवसे दिवसे पुनः । कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति फेवण ॥7 (सुशुत, २५१०-०२ १-२१) 
इति। परन्तु सा सोमलता न सर्वेषामुपठ्घा भवति, किन्तु ये सन्ति धमिष्ठा द्वेपक्॒तप्नतादिदोपरहिताः वेपा- 


मेवेयं दष्टिपयमायादि । तहुक्त तजैव-न ता पहुयम्ल्यपर्मि्ठाः हृतप्नाथापि मानवाः। मेपजद्रेपिणश्वापि शा: 
द्ेपिषस्तथा ॥ (सुश्रुत, २९४४) इति। 





ः हम सोमछता रस महत्त्व उन-उन मन्त्रों में बहुत रूपसे वर्णन किया गया तथापि काल के प्रभाव 
३३३०५ इस समय उपलब्ध नहीं है। यदि चद कहीं हो १ तब हिमाल्यगिरि आदि-में उसका अन्‍्वेषण करें, ' 
गर उसके पान का छाभ सम्पादन करें। उसका खहूप वैथक शाज्ञ-सशुतसंहिता में इस प्रकार का निरूपण किया 
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(५2०४ ५४५२२ ७८५२७, «८५०६ ०८२२७..«६२७.५२५. (२२४-५८२२७.५९२७.. «९२२७, «(२७ २22, ८२०, «२० हा 
ऊँपः । 'कवरिन्मां वेचि दत्त (गी. ७) | सर को ययार्थ रुपसे जानता ऐ! देसा गीता मे 


३) इति भगवत्सरणात्‌ | 


तथेयेमान्यपि-ज्योति! सोम! (श., 
ना, ५१२१०) ीर्दे सोम/ (श, जरा. 
४॥१३९ ) 'राजा वे सोम! (श. ब्रा, 
१४११५१२) 'सोगो हि ग्रजापति/ (श, 
था, ५१५२६) “विष्णु। सोम (श« 
त्रा, शेश9३२१) सोम! सी देवता: 
(श. ता. १६३२१) 'सवे हि सोमः 
(श« मा. ५५४११) सोमी थे ब्राह्मणः/ 
(ता, भा, २११६।५) इत्यादीनि शत- 
पथादिव्नाक्षणप्रन्थवचनानि विभूतिबर्णनए- 
राणि सोमस शिवात्मपूर्णखरूपार्थत्व॑ 
तम॑ द्रढयन्ति | अस्तु वा सोमो लतावि- 
शेष) तथापि सोमलताया! शित्राधिष्टिततया 
ततादास्म्यरण्या शिवः प्रत्यगात्मा सोम 
इत्युच्यते। तदुत्ता-सोमो पे ध्यात्मनः सोम- 
, मात्मान वेत्ति शड्टूर।।' (स्कन्दपुराणे सन- 
स्कुमारसंहितायां ) इति | आत्मन!-खख, 

आत्मान॑चशरीरं, सोमलताविशेष सोम/< 
उमासहितः शहरों वेत्ति-जानातीति तद्थो- 
हू पुनसत्रैव-'सोमेन सोममाराध्य पीता 
शेष शिवस्थ तम्र | जानामि सम्यक् ते सोम 
शिव शम्ध महेश्वरम्‌॥ (सके स,) इति। 
शिव शेप॑-अट्ट भूत त॑ सोम यज्ञे निर्मित 


भगवान्‌ ने मी स्मरण किया है | 
तया ये इतपय ब्राह्मण-आदि-अन्य के वाक्य- 
जो सोम (की विभूति का वर्णन करते हैं-वे मी 
सोमशब्द का शिव-आत्मा-पूर्ण खरूप ही अर्थ 
है, ऐसा अलन्तत्पष्ट-ढ करते हैं-ज्योति:प्रकाश 
ही सोम है ।! “्री:-शोभा-सौन्दर्य ही सोम है |! 
राजासर्मत्र विराजमान ही सोम है।॥ विश्वय से 
सोम ही प्रजापति-परमेशर है ।! “विष्णु-ब्यापक 
सोम है 'सोम ही समस्त देवरुप है|! 'समस्त 
वैश्व ही सोम है ।” 'सोम ही अद्मनिष्ठ-आह्मण है।! 
। अलछु वा-पक्षान्तर में सोम शब्द का 
ख्ताविशेष अर्थ | तथापि सोमछता, शिउ-परमात्मा 
से अधिछित होनेके कारण, छता के साथ शिव के 
तादात््य की दृष्टि करके श्िव्र प्रत्मगात्मा सोम 
है, ऐसा कहा जाता है। वह कहा है-स्कन्द 
पुराण की सनक्कुमार संहिता में-'सोम-शिव-शड्डर- 
भगवान्‌ सोमठता को, अपना शरीए-विम्रह जानता 
है? इति। भात्मा यानी ख-भपना, आत्मा-यानी 
शरीर, अथीत्‌ अपने शरीर को सोमब्ताविशेष 
रूप, सोम यानी उम्रा सहित शेकर वेत्ति-जानवा 
है, यही उसका अर्थ है। पुनः वहाँ ही यह कहा 
--'सोम से सोम शिव की आराधना करके, शिव के 
अंगभूत उस सोम-रस को पी करके, उस सोम- 
शिम-शम्मु महेश्वर को में सम्यकू जानता हूँ ।? 
इति| ज्िप का शेष यानी अन्नख्प-यज्ञ में निर्मित- 


छतार॒प पीत्या सोम॑ शिव जानामीत्य- | ठता रस रूप-उस सोम को गी करके सोम शिव 


है-सभी सोमलताओं के १५ ही पत्ते होते हैं। थे पते झक्पक्ष में उन्ञ दोते हैं, और ृष्णपक्ष में गिर 
जाते हैं । प्रतिदिन शक्॒पक्ष में एक एक पत्ता पैदा होता है, शक्षपक्ष की पूर्णिमा में पंद्रद-पत्तों वाडी सोम वतान्दो 
जाती है, और कष्णपक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता मिरता जाता है, अमावास्ा में पत्तों से रहित केवड छता रद 
जाती दै 7! परन्तु बढ सोम बता, सभी को प्राप्त नहीं होती है, किन्द जो धार्मिक हद, इतप्ता थाद़ि दोषों 
हे रदित हैं, उन्हीं को ही वह सोमलता देखने में आती है । बह भी वहाँ ही झुश्रुव में कहा है-“अधार्मिकणपी 
एवं कृतन्नी जो सानव हैं तथा जो औषधके द्वेपी एवं आग-दोही दे, वे सोमलता को देस नहीं सकते ३? इति। 


शणद कुम्बेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 


एन ब्यर कब डनर अप 2 ० अर 329%९0०«०२-- हि मद, मी 0 हा य४ 
न्वयः । तथाच श्रुदिस्मृतिप्रतिप्त शिवस जानता हूँ, ऐसा अन्य है । तथा च झुति 
्रत्यगात्मनो भगवतो जगत्कारणस सीम-| एवं रुमति में विज्ञात-शियअत्यगारमा-मगयान्‌ के 
'लतायामारोष्य 'सोमा पत्ते जनिता मती- पा पा सोया में आतेप कस हर 
लो) पप्ते जगिता मत्तीनां! इब्मादि मत्रों की स्त॒ति 
नामि ल्यादिमबतुतिस्युपपथते । इंति। उपपन्न होती है। इति। इस अकार सोमइन्द 
एवं सोमशब्दवान्ये चन्द्रमण्डलेजपि तदिद- | का वाच्य-चन्द्ममण्डठ में. मी उसके झुद्ध सर्प 
अशुसन्धेयमिति सर्वमनाकुरम । तसात्‌ है | का अतसंधाव करना चाहिए, एवं सहाऑर्ी 
छा! -हे महुप्या!! खश्रेगोडमिठाएकाः। घुछ-वियाद-विरोध ४ हो डर्स 4 
ग मित्रतायां पूल: यानी हे मनुष्यों) कल्याण 
मेन्ममेल्स सोमस सस्ये-्मित्रतायां, ने अमिछापा के बालो | मुकरइ्द्ससोम की सफ्व- 
'सिधनत्न पिनाशं प्राप्रुत । अतो यूय॑ | छलेतता होने पर विनाश को प्राप्त न होंगे | [8 
अत्सख्यं मां विनाशयत इति यावत्‌।| लिए तुम मेरी मित्रता का विनाश-्ाग गत बंरो। 
सख्यमत्र परमग्रेमलक्षण शेयम्‌। तेन खु | हों सत्य एस प्रेमभक्ति खूप समझना चादिए। 
सर्वात्मा सोमः असीदति, तत्मसादाततत्ख- ४४8 निश्य गा हा सो प्रसन ५2० 
वलारगियायों। 2 उसकी प्रसत्तता से उसके खरूप का सादी- 
3328 २० लिउ कल स्माए होता है | उस साक्षाकार से अविषा का 
बिनाश हो जाने पर जाप छोग कंदापि विनाश 
श्यन्ति-न तिरोभविष्यन्ति, मद्भिननलात्‌ , | को नह प्राप्त होंगे,-तिरोहित-नर होंगे । नित्य 
अविदुपान्तु खरूपेण सताम्रपि थ्यवहित- उस समय-मुन्न-परमात्मा से तुम सदा के लिए भर्मिते 
त्यादविद्यया नष्मायता मकतीति भाव/॥ हो जाओगे | अज्ञानी छोग तो यबपि सख्य से 
अथवा अहमिस्यो5सि, तदसुमवेन मक की जनटरग क 
उच्धपिरिष्सामध्योपई प्रतिनाने-सर्न हारा नष्ठआयः ही हो जाते हैं, अर्ोत्‌ आर्मी- 
सामथ्योह प्रतिजाने-धनं-पा- | उमवशधत्य दुःखी ही रहते हैं, यह भाव ह्ै। 
स्मार्थिक सत्यज्ञानानन्दलकषण॑ सं्वेतञास्त-|... में इन हैं! इन खब्प के अलुमा 
वदि/समहुगत॑ न पराजिग्ये इतन्‍्म परा- विशि्ट-साम्ण प्राप्त करके में अतित्षा करता है 
जिवे-विस्मृते करिष्याम्पेय ! दया दिः-मैं सहाबात-आनन्द-्त्प-पासमार्निकसर 
असल क की लिंक दो बाहर मीतर सर्यत्र सम्यकू-अनुगत-व्याप्त है उसकी 
इत्पु४ इति सनत्तुजातीयसरणातू, न लेकगा 
कदाचन अवतसे-तावस्थितों भविष्यामि 38 इति ! ध्रमाद 30 5 है ऐसा 5] 
5 त्त -प्रन्ध में स्मएण “किया है | इस अकी 
२20 45: प बे की अतिज्ञा करके के जप शगवअ को 
+, यूयय मान्मां- | मी टपदेश देता है-दे ध्रुव: यानी हे महुशों | 


























पराजित-विस्मृत नहीं करूँगा । और मिष्याशन 
खप-प्रमाद-सृत्यु के समक्ष कदापि अवस्थित नहीं 
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श्ष्ज 


भत्ता, (विभक्तिव्यत्यय/) सोम॑-ज्ञानार-| तुम छोग, मुश्नसे-निरद्शत॒तति का कारण ज्ञाना- 


तरसं-निरहुशद्प्तिकारर्क, इत्‌नएवं सुन्द- 
न्त/न्सम्पादयन्त), बसु-पूर्वोक्त धन॑ आ 
याचतन्श्रार्थयत । मे-मम-इन्द्रभूतस्प स- 
चत्मनः सख्ये-सखित्ते प्राप्ते सति, न रिपा- 
थननदु!सिनः कष्टमाजों न भविष्यथ, इति 
मूलमजस्य प्रकारान्तरेण सरलार्थ! । इद्मत्र 
विजेषमु-असीति क्रियापदम ध्याहुल 'अ- 
हमिन्द्रोडसि' इति जीवम्रक्नेक्यचरोधर्क-अहं 
बद्यासि' (बे. १४१०) इति बाहन्मणोप- 
निपन्महावाक्यवत््‌-इद संहितोपनिपत्महा- 
धाकयमवगन्तव्यम्‌। अस विचारतः ल्‍ 
डैतरूपेण अत्यग्वोधः प्रादु्भवति; पेन किल 
सत्युमूलकसकलदुःखनिश्वत्तिपूर्वक पर मधन- 
रूपाखण्डानन्दप्राप्रिलक्षणी मोक्ष) सिद्धयति। 
अत एवं भत्रेउसिन्‌ न सृत्यवेज्यतसखे! न 
धन पराजिग्ये! इति द्वाभ्यां इन्द्रोडहमसी- 
ति'महावाक्यार्थानुभवफलरुक्षणं मोध्षतत्त्व॑ 
स्पष्ट अतिपाथते | यदाहुः सर्वज्ञातममुनि- 
पादा+-निरतिशयं सुखश्व दुःखजातव्युप- 
रमपन्तु वदन्ति मोक्षतलम्‌ ।' (संक्षेपशा- 
रीरकम्‌) इति | 'अहमिन्द्रः परः शुद्ध! न 
चाह हि ततः थक । इत्येब॑ सप्रणासीत 
सुप्नु्षुमेध्षत्िदये || अहमिद्धों न चा- 
न्योडसि न संसारीति भावयेत्‌ | ततो मृत्यु- 
भय॑ हिल्वा शाश्वत सुपमाम्ुयात्‌ (४ इति। 


एवमयं यजुर्मत्रो5प्यात्मनो अत्मत्व बोधयन्‌ 
ऋ० सं० ३३ 





मृतरस रूप-सोम का निश्वय से सम्पादन करते 
हुए पूर्पोक्त-बसु-धन की याचना-प्रार्था करे । 
मुन्नदन्द् रुप-सर्वात्मा का सश्य-सबिल्लआप्त होने 
पर आप छोग दुःखी-फष्टभागी नहीं होतेंगे। 
ऐसा मूल मन्न का प्रकारान्तर से सरू-भर्थ है। 
यहाँ यह जानना चाहिए-“अस्मि! ऐसे क्रियापद 
का अध्याहार करके 'मैं इन्द्र हैँ! ऐसा जीय एवं 
अह्म के ऐक्य-अमेद का बोषऊ में अहम हूँ! ऐसा 
ब्राह्मणोपनिपत्‌ के महायाक्य की भाँति यह 'अह- 
मिन्द्रोईस्मि” सहितोपनिपत्‌ का महायाक्‍्य है, ऐसा 
जानना चाहिए | इस महायाक्य के विचार से 
पूर्ण-अद्बरैत रुप से प्रत्मगात्मा का बोध-विज्ञान 
आदुर्यूत द्योता है, उससे निश्चय ही मृत्यु-अविधा है 
मूछ-कारण-जिन के, ऐसे सकछ-निविध दु'खों की 
निदृत्ति पूर्वक परमधन रूप-अखण्डानन्द की प्राप्ति 
रूप मोक्ष सिद्ध होता है | इस लिए इस मन्न में 
में मृत्यु के समक्ष अनस्ित नहीं होता? “मैं घन 
को पराजित नहीं होने देता” इस ग्कार के दो 
वाक्यों से ईन्द्रोडहमत्मि! इस महावाक्‍्य के अर्थ 
के अनुभग का फलरूप-मोक्ष खरूप का स्पष्ट 
प्रतिपादन किया जाता है ॥ पूज्य सर्यज्ञात्म-मुनि 
सक्षेप शारीरक-नामऊ भन्थ में मोक्ष का खरूप कहते 
हैं-(निरतिशय सुख, और समस्त दु.खों की निहचि 
ही मोक्ष का खरूप है, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं |! 
इति | 'मैं देहादि से पर-अतीत झुद्ध इन्द्र हूँ, 
उससे प्रथर-अतिरिक्त मैं नहीं हूँ, इस प्रकार 
मुमक्ष मोक्ष की सिद्धि के लिए निश्चयपूर्वऊसम्पकू- 
श्रद्धा एकाग्रता सहित उपासना-भायना करे ॥! 
की इन्द्र हैँ? उससे अन्य संसारी-जीय में नहीं हैँ, 
ऐसी मावना करे । उस भावना से गृत्यु-मव का 
परिव्याग करके मुमुश्ु शाश्वत-सुख को प्राप्त करे [! 
इति | इस ग्रकार यद्द यजुर्पेद का मन्न मी आत्मा 


२५८ कग्वेद्संदितोपनिपच्छतकम्‌ 
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तस्र परममहच्यमाच्ट-अृ्“स्‍्त त्रद्मासि ब्रह्मण का बोध करता हुआ उसके परम मह- 
सविताउसि सत्यप्रसवी बरुणोडसि संत्मौजा | पा प्रतिषादन कर्ता है-हि अक्नन्‌ ! वजन 
- इन्द्रोज्सि विशीजा रद्रोब्सिसुशेयः।| (१० | कै विताडै। सल-्भाज्ञा वाढा है, वर्ण, 
२८) इति। हे भक्मन्‌ ।्ञद्यमवितुं काम ! | सेस-अगरधिततेज-सामर्प्य युक्त है, इद् है, 
मुम्रुप्नो! त्यामहमामठ्य वोधयामि इति प्रजाओं का प्रकाशक है, खुखफ़र रद-भगवात 
शेष! | सं जतम-्मद्वान्‌ सम्पूणी, अप्िन। |. | है सेलन्‌ ! यानीआल होने की 


>निश्चिएविशप्रेरकोरसि कामनायाअ मुमुश्ु | आमत्रण करके तुझ्न को में 
भवसि। सविता- । | द्ोषन कज़ा हैं, ऐसा शेप है | तू अह्ममहान्‌ 


पल्प्रसव/न्सलः असवोश्चुज्ञा य्ध सः | | क्ू्ण हे। निचिलविश्व का प्रेएकसविता है, सल- 
हा ९. 
परुण/-सवोनिएनिवारकी सिललोकवरणी- | प्रतय यानी सत्य दै अनुज्ञा-्आाज्ञा जिस पी ऐसा 


योज्सि ॥ सत्मोजा/्सत्यमोजो यसय-अमो- तू है। समस्त-अनिष्ट-भन्थों का नियाएण कती- 
घवीयो5सि, सत्ये या ओजो यस्थ | इन्द्र॥८ | समप्र ठोऊ से वरण-खीऊार करने योग्य-वरुण व्‌. 
परमेश्रयेबानसि। विशोना/-विधु-चराचर- है। सत्न है-ओज-सामप्य जिसका, ऐसा 
छक्षणासु प्रमासु ओजः-सखय॑प्रफाशं तेजो |भगोष वीग-शाक्तियान्‌ हे, या सत्य में है ओन 
यख्, स विश्वप्नजाप्रकाशकतेजोनिपिस्व- का के दे । हर से 2 

'विडोजाए इन्द्र है, तू बिशौजा या दल ० 
गत परी गति प्ले विशौजा इति प्रजाओं में जिस खयय-प्रकाश तेज है, वह. अखिक 
उान्दसम्‌) रुद्रोडसि-त्वं रुद्ररुपोज्सि, सु- 


शेव$ 3 प्रजा का प्रकाशक तेज-स्योति का निधि-भण्डार 
शेष+>शेव इति सुख नाम, सु-शो भरने शैव/- तू है। त्‌ रुदरूप है, शेयर खुख का नाम है, सुर 


सुख यस्रात्‌ स), शड्टरो महादेवः शम्भर- | शोमन-रेव-सुस् जिससे प्रकट होता है, वह व. 
सीति यावत्‌ । इति। छुशेय-शंकर महादेव शम्मु है, यह अर्थ है। इति। 


4244-54 कदपब सात 


(४२) - 


(विविधनामलिः भतिपादितस्थेकस्य 'परमात्मन१, परमात्मखरूपान्त+- 
साराणां वा विविधानां देवानां प्रीतिपूवेक सदाउस्माभिः सेवनमस्तु) 
(विविध नामों से प्रतिपादित-एक-परमात्मा का, तथा परमात्मा का खरूप है अन्त.-सार रूप 

अब जिल्दोम, ऐसे विनिध देवो का ओतिपूपेंक सदा हमारे से सेपन-भजन हो ) 

3“ अभ्निरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा, वायु: पृूषा सरखती सजोपसः । 

आदला दिप्णुमेस्तः खबहत्‌ ,_सोसो रुद्रो अदितिन्रेह्मणस्पतिः ॥ 

आर, (ऋग्वेद भ्रण्ड ३० सूक्त ६५ फऋष ३) 
अग्नि, इन, वरण, मित्र, अथगा, वायु, पूषा, सरखती, आदिल्व, विष्णु, मत, खः-छुखनिषि, 
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बृहत्‌-महान्‌, सोम-उमासहित भगवान्‌, रद्र, भदिति-शक्ति, अहमणस्पति, ये सब भगयान्‌ या भगव- 
रखरुप देव, हमारे ऊपर प्रीतियाले-प्रसन्न हों या उनका हम प्रीतिपर्पक सेयन करें ॥! 


अग्नि८दिव्यशक्तिसम्पन्न) प्रत्रमिन्नः 
परमात्मा इत्यर्थ/ । ननु-अग्निपदेन कर्थ॑ 
परमात्मा शद्यते ! भूवामीं ते रूवत्वाच- 
सै ग्रहण न्‍्याय्यम्‌, इति चेत््‌ सत्यम्‌ । 
प्रन्ल्त्राध्यात्मतत्तनिरूपणप्रसड़े. परमा- 
त्मन एवं ग्रहण युक्ततरं इति पूर्व विस्तरतः 
समाहितम । अपि चामिशव्दपयायेए वेश 
नरजातवेदइशब्दयो! सद्भावेन भौतिकाग्रा- 
वाजसेन वैश्वानस्तख जातवेदरतवस चा- 
सम्भवादन्नाप्रिपदाभिधेय! परमात्मेव समय 
पादेय! | न हि केवले भोतिकामोी “विश्व- 
श्ाय॑ नरथेति' विश्वेषां बा्ये नर! “विश्वे 
वा नरा अस्ेति' सर्वोत्मत्ववोधको च्युत्प- 
तियोगः कथमापि सम्भवति | न हि तसा- 
स्केवलादेदाः सर्वश्कत्पाः प्रादुर्भवित कथ- 
मपि शक्रुवन्ति | तदेतदाम्नातमन्यन्र नि- 
गमे-'विश्वसा अं शुवनाय देवा वेशथा- 
नरे केतुमह्ामक्ृप्पनू । (ऋ, १०८८। 
१२) इति। इन्द्रादयों देवा), विश्वम्मेन्स- 

. बसे, भुवनाय भवनधर्मक्सकलब्यण्टिसम- 
एिव्रेलप्रपश्चाय, ते निसि्ल विश्व अकाशयि- 
समिति यावत्‌ । वैश्वानरं-सवोत्मानमर्िं, 
अद्वां>दिवसानां केतुंसप्रशञाप्क, अकृप्पनू 
अइुर्बेद्‌ इत्यर्थः | से प्रतत्नीलरं खा जय- 
चच्छानमगिरक्रणीज्ञातवेदा! ।/ (क्र. १० 


अग्नि अगोत्‌ दिव्य शक्ति से सम्पन्न अत्यगा- 
त्मा से अमिन्न-परमात्मा । 

शंका-अमिपद से परमात्मा का क्‍यों ग्रहण 
करते है! अग्नि शब्द भूताम्नि में झढ है, इस 
लिए उस का ही प्रहण*करना युक्ति युक्त है । 

समाधान-ठीऊ है, परन्तु यहाँ-अच्यात्मतत्त्व 
क्वेनिरूपण के प्रसंग में अम्निपद से परमात्मा का ही 
पहण करना, अत्यन्त युक्त दे, यह अपम-आदि 
के मन्न में विस्तार से समाधान किया है | और 
अप्मि शब्द के पर्यामों में वैशानर एवं जातवेदा 
शब्द का सद्भाव है, अत एवं भौतिऊ-जड़-भ्ति में 
समीचीन-रीति से वैश्वानर्व का एवं जातवैदरुप 
का सभय नहीं है, इस लिए यहाँ अग्नि पद- 
प्रतियाय परमात्मा ही प्रहय करने योग्य है । 
क्योकि-केयछ-मौतिक-अप्नि में--'जो विश्व है, 
वही नर-पुरुष है! ऐसा, तथा समग्र-पदार्थों का 
यही नर-आत्मा है? ऐसा, तथा 'समी नर-जीव 
है जिसके अशरूप” ऐसा, सर्मोत्मत्य का बोधफ-- 
व्युत्पत्ति का योग निसी भी प्रकार से सम्मवित 
नहीं है) और उस केप्र-जड-अग्नि से सर्वकज्ञ के 
सद्श वेद, किसी भी अर से प्रकठ नहीं हो 
सफते है।वही यह-अन्य-निंगम-मन्र में कहा गया 

;--इन्द्रादि देवो ने समस्त-समष्टि व्यष्टि-भुयनी के 

प्रकाश के लिए-समोत्मा वैश्वानर अग्नि को दिव- 
प्रो का-म्रज्ञापफ किया ॥ इति। इन्द्रादि देबो ने, 
समख्त-भुयत-भवन धर्म वाले-सकल-व्यष्टि-सप्रश्टि- 
द्वेत-अपन्व के लिए--अयीत्‌ उस निश्चिठ विश्व के 
प्रकाश करने के लिए-ेश्रानर-स्ीत्मा-अम्नि को 
दिवसों का केतु-यानी अज्ञापक किया | इति । 
“उस जातबेदा-अग्नि ने, पक्षी-सर्प-बिच्छु बकष- 
गिरि-मनुष्य-पद्चु आदि समस्त चराचर जगव्‌ को 


८८9 ) इति । सत्मैश्वानरोअमिर्जावबेदा।, शीत ही उचन्न किया ! इति। वह वैशानए, 


२६७० कऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 

७५80५ +0७०५७७०५९२०५.०३०- -९९००- ५७२५.६००-०७२०-०४३४- ७४२० अटट2-ब02०५६५०५- ०२००१ 

पतत्रिल्पतनशीरं-पश्षिससुदाय, इसरेच्ग- जातबैदा-सज्ञ । अल २058 
शी सरीसुपादि्, ख्ा/-खावरे इश्ष- पक्षियों का समुदाय, इलर यानी गमनशीह-्सरी- 

से हा पड स॒प-सरप आदि, स्था यानी स्थारर इछ्षेनगिरिलपरति 
के, जगत्‌-मजुजपश्चादिक सोते आह जात यानी मसुष्प, पद्ु आदि गतिगायत 

मत्‌। खाकर, जंगम॑ च जगदिलथः। 


बाछा-चेतन। अरथीत्‌ खाबर जंगग-समग्र जगतूबी 
श्रात्न॑-क्षिप्रमेव खादूअतशक्त्या, अक्ृणीत्‌र शी अपनी कह 
अर लक 45 या। तथा से यास्क्र तिरुक ढवता ६४ 
मी आए, यासलो दि धतत्रि-्पतनशीर, इतर गमनशीक-आआावए जग" 
क्तेठप्याह-- सपतत्रि चेत्वरं खाषर॑ जंग | जो कुछ जगत्‌ है, उसका जातवेदा अप्ति ने 
च्‌ यत्तत्‌ विप्रमम्ररिकरोजातवेदा! । (५ | निर्माण किया ! इति । खाररतजगम समझ नि 
३) इति। खावस्वज्मसकलविश्चकर्दत्या- के कल आदि का-अ्नि पद से जडमैतिग- 
दिके-अप्िपदेन गरक्षणाणे भौतिकापों कर | रे को हण काले पए उस्तमें-वैसे संग 
.. | सत्ता है? इस लिए यहाँ अग्निपद का वी" 
सम्भावयितुणपि शक्येत ! अतोज्ञाप्रिपद- | वद्माममा ही जानना चाहिए। अत एवं है ओ। 
वाब्यः परमात्मेवायगन्तव्यः । इति | अत | तप्रधम मुछ्य है, और मनोता-हे यानी सम 
एव ले प्रधमो धरे! मनोता / (६१0१) | गनों का आवास का दाता है। भी 
अर देवानां मनोता तिबूहि तेएा मना के पा कक 
5 देवों के मन ओठ-प्रोत हैं ।' इति | देव यानी 
सखोतानि / (ऐ, जरा, २१०) इति। | सूदीदि-देगो से अधिष्टित-विपयों के चोतकप्रता" 
देवानां-देवाधिष्ठितनां विपयधोतनाना- | शफ-'इख्दियाँ, उनके प्रस्तेक मन, जिसमें ओत 
मिन्दरियाणां अवर्तकानि मनांसि यत्रोतानिर [ दैसतद्ध हैं, वह उस अ्क्रारका अप्ि देते 
सम्बद्धानि भवन्ति, ताइशो मनोता-प्रनस्सु 
मननादिशक्तिप्रदाता चेतन्यथनो5मिपदा- 
मिधेया परात्मा इत्यर्थ/ । अय होता 
प्रथम पश्यतेममि्द ज्योतिरम्त मर्त्पु । 


मनोता है-अर्थात्‌ वह मनो में मनन भादि की 

शक्तियो का प्रदाता, चैतन्यघन, अग्रिपद-पति- 
अय॑ स जज्े शुव आनिपतोउमल्यस्तन्वा ३ 
|. गन 
व्धेमानः ।/ (क्र, ६॥९४ ) इति | अ्य- 


पाय-परमात्मा है| 'यह अप्नि-आला प्रथम-मुत्य 
अमि, अथमः-पुख्यात्मा, होता-हयन- 


होता-हवनकर्ता है, यह मर्ल शरीरों में अश्रत- 
ज्योति है, उसको तुम देखो। यह धुपन्‍्कूंठस 
फुतो, शब्दादिविपयाहरणम्रेवात्र हवन, म- 
सपु-प्रणखमावेषु शरीरेप, अमृर्त-मरण- 



























है, चारों तरफ-संतर व्याप्त है, अमले-मृद्यु रहित- 
अविनाशी है, पल्तु यह शरीर के सम्बन्ध से 
उत्पन्न हुआ-सा, बढ़ता इआनसा प्रतीत होता 
है! इति। यह अग्नि प्रथम यानी मुल्यात्ा; 
होता यानी हवनकर्ता है, शब्दादि विषयों का 
आहरण-पहण ही यहाँ हृवन है, यह मरण-खभात 
वालेअर्स शरीरो में अदृत यामी मरण रहित-अवि* 


साहुवाद-अध्यात्मज्योत्ाविद्वत्तिसमल्छूतम्‌ मन्म० ४९ श्द१्‌ 
(३४६६०... ५८८५... «८२५. «९२५. «८२९. कि ४), 4. बे ०८% ८2० ५६८८), कप ७ कप ८2५, क० १४ कर हा. 


रहितम्रविनाशि, इदं-वैश्वानराख्यं नाशी वैश्वानर ज्योति है, जाठर-अग्निरुप से मी यह 
जाठररुपेणापि वर्तमान तमिम यूय॑ पश्यतर [वर्तमाव है, उस इसको तुम देखो, अनुभव बहो । 
अलुभवत् | अपि च सोष्यमप्तिः, शुब८ जोर पही यह अग्नि उबुनिथलकूटल है; आ- 
नियल/-हूटखः, आूसमन्ततः, निपत्त/८ अत सर पक ० 28063 
जल! अयीत्‌ सर्वव्यापी है, इस लिए वह अमर्ल-मरण 
निषण्णोध्वखितः-सर्वव्यापी, अत एव: | हित हुआ मी ततु-शरीरके सम्बन्ध से ग्राहुभूत- 
मत्त>्मरणरहितोअपि तस्वा-शरीरेण सं- | हुआ-सा अतीत होता है । तथा बढ़ता है, ऐसा 
चन्धाचस जज्लेग्प्राहुर्भृत इव प्रतीयत इ- | उपचार-आरोप किया जाता है। इति। 'हे अपने! 
त्यर्थः । वर्धमानश्व मवतीत्युपचर्यते | इति | | त. बरुण हो कर प्रादुर्भूत होता है, और यू ही 
“त्वमग्रे | धरुणो जायसे यस्‍्त्य॑ मित्रो भवसि | सम्पक्‌ प्रदीक्त होने बाद मित्र-सूर्य हुआ है। 
यत्समिद्धः । त्वे विश्वे सहसस्पुत्र ! देवा- के 327 ३82४ 468% ४५ जी 
स्त्व य॥ (ऋ मे $ तू हा इन्द्र है, दान- 
त्वमिन्द्रो दाशुपे म्ाय॥! (ऋ, ५३।१) क्ती-यजमांन मजुष्य के लिए त्‌ सुख का दाता है [? 
श्ति । है अग्रे [>परमात्मच्‌ * यदन्‍्यसात्‌ इति । है अग्ने-परमात्मन्‌ ! यस्मात-जिस कारण 
त॑ वरुणः-्तमसां वारको राज्यमिमानी | से त्‌ ककण-सम;-अन्धकारों का विशरकरात्रि का 
देवोडपि त्यमेव जायसे-तड्पेण प्रादुर्भ-|अंभिमानी देव मी हैउस रूप से दू ही प्राहर्भूत 
वसि । एवं यत्-्यस्ात्‌ ते मित्र।-अहर- | हुआ है। एवं यत:-जिस कारण से तू मित्र-दिन 
मिमानी देव/-अमीतेखात सविता, स-|का अभिमानी देव, जो प्रमीति-मलु से रक्षा करने 
मिद्ध/-सम्पर्दीध्रः सत्‌ त्वमेष लोकानां पर ९४३ कर दीघ्न हो कर 
के ठम;-अन्धकार का विवारण करता 
तमो नियारयन्‌ सर्वद्दितक॒क्बसि, एबसुप- शुभ से का हितकारी होता है। इस प्रकार उपल- 
राक्षणतो मे: सर्वेदेवरुपत्वमपि प्त्येतव्यम। क्षण से भप्मि भगभन्‌ का सर्वदेवरूपत्व भी जानना 
तसात्‌-हे सहसस्थुत्र .! >अनन्तापारघल- | दयाहिए । इस लिए हे सहसस्पुत्र ! यानी अन- 
“निधे ! स्वेन्त्यग्रि, परमाधिष्टाने। विश्वे८- न्त-अपार बल्निधे | तुझ परमाषिष्ठाम में समी देव 
सर्देंजपि देवा! वर्तम्ते, त्वच एवं आदुर्भूताः | वर्तमान हैं, तुझसे ही प्रादु्भूत हुए वे वरुणादि 
ते-परुणादयो देवाः त्वत्तचास्फूर्तिमादाया- देव तेरी ही सत्ता एवं स्फ़्ति को ग्रहण करके 
बसिताथास्ततस्तवब्येवोपविशन्तीति या- [टेलित हैं, और दा य किक सी शक दो 
चत्‌ | ते देवा विस्यतोऊमिं प्राविशना हर का की 2234 की 
(है, सं. दार।श६) इति शरुतेः । किख | हे ० हे 
लमिन्द्रो४सि-विश्वलामी-असि । अत एवं | खाी है, इस लिए हविरादि के दाता-मर्ल-मुहुस्य- 
दाशुपेन्हविरादिदात्रे . मत्यौय”्महुष्याय | यजमान-जो तेरे शरणागत हुआ है-उसको तू. 
यजमानायोपसन्नाय तय शर्म श्रवच्छसीति |शर्म-सुख का प्रदान करता है, ऐसा वाक्यडोपे 























प्रविष्ट हो गये ।' इति | और तू इन्द्र है, विश्व का 


भ्द्र ऋग्वेद्संहितोपनिपच्छतकम्‌ 
व 2-० -22--६०००४००-७2-नट-पण सन नल 
शेप! । इति। 'अ्रेवेयं प्रथमल्लामवानां मता- ल्‍ । हम-अक्षृत रुप देखें के मब्य हक 
मे चार देवस नाम (ऋ-श२७२)३वि। /3/7958 कक माता 
बय॑>भगपदुपासकाः,  अम्रतानां-देवानां | _पसुकर, अमृत झुय-देवों के मश में प्रममसुक्त- 
भध्ये प्रथमघ-स॒ज्यस, शे्ठतगस अग्रे।८ अपतम-अम्नि-ज्योतिःखरूप-मग-देव-परमात्मा के 
ज्योति।सरुपस मर्गस्स देवस्य परमात्मन!, | चाइ-झोमन-पावव-नाम का उच्चारण के हैं; 
चार-्शोभर्-पन॑ नाम, मनामहेंर |यह अर्थ है। है ओर) महक पल 
३) 9] हरतग्ने | दीप-हुए-चक्षुरादि-इन्द्रियोँ रूप-अभ्रियोर्म 3 
दे बल बात डे । इक अर कीक हक व्यतीत करने के, हि 
सचैषु देवेद्वेष्पभिषु प्रवोच। ॥ (ऋ. ७३ | (| मत कह, क्योकि, हमाय सहायक मत 
२२) इति। है अ्रे! हे पर्मात्मत्‌! | ६ ॥ झतें। हे ओोपमामन्‌, ), पद 
देवेद्रेपु-्देवे! प्रथोदिभिः समिद्धेपु एप्वि- | से समिद्ध-इन इस्ियारुप-अ्रिों मं दुर्गतिसानी 
ख्माभिए दुर्खतये-्दुराचारादिना भरणा- | इंगचारादि के दवाए-मणणजीवन के लिए. षो 
यन्‍्जीवताय न।-असान्‌ मा प्रवोच/न्‍्त 
बूहि। ययेन्द्रियाम्रयोज्सान्‌ कच्छेणाचारेण 


त्‌. गत कह, अरथीत्‌ जिस प्रकार इन्द्र 
अप्नियाँ इच्छू-डुस्सित-आचएण द्वाए हमारा भर 
न करें, किन्तु धर्म-युकआचार के दाता में 
न विभ्ृयु), किन्तु धर्म्याचारेण विश्युः | करें, तिस प्रकार सहाय-शक्ति के परदान दो 
तथा सहायशक्तिप्रदानेनामयवचनं लया | ठुझको हमारे प्रति अमय-बचत वहना क ; 
चक्तत्पमिति यायत्‌ | यतस्ल सचा-सहदा- | सोकिध्य, हमाए सचा-सदायकरिय कक 
न्है रे अम्नियो 
यभूतोष्से | इति । “शरीरमिति कसात्‌ $ रा यह को है! इस लिए है कि 
अग्रयो धत्र श्रियन्ते, शानाग्रिदेशनाओि! 
कोष्ठाप्रिरिति, तत्र कोष्ठाप्रिनोमाशितपी- 
तहेश्यचोर्प्य पचति | दरशशनाम्नी रूपाणां 


आश्रित हो कर रहती हैं, नाप, दर्दनाहि एव 
कोशापम्ति। उनमें कोछमि वह है-जो अधि 

दर्शन करोति, ज्ञानाओिः शभाशुभश्व॒ कर्म 

बिन्दति' (गर्भ- 3. ५) अग्नि सब 


(मह्य-भोज्य) पीत (पेयू-पीने योग्य दूध जद) 
देवताः !' (ऐ, जा. श३) 'अग्िें सर्वेपा 


हेहा ( चाटने-योग्य) चोप्य-[ चूसने-योग्य 
आदि )रुप चत्तर्विध अन्नादि का पचन करीदे। 
देवानामात्मा ।! (श. भा, १४३२५) 
इत्यादीनि श्रुतिबचांसप्रिशब्देन चैतन्या- 


दर्शीनाप्रि रूपो का दशव-अलुभव कली दै। 
त्मपरिग्ह एवं संगतानि मवन्ति ) 'एटमेके 
बदन्त्यप्रिय (मजु- १३१२) एकेल्शा- 


ज्ञानाप्ति शुम एवं अशुभ कर्म को जानती हैं। 
सिन, एंन्मत्यगरमिन्ने परमात्मानभप्मिं> 
























इति ३ 'अग्नि ही समस्त देवता हैं ।! “अधि ही 
समम्र दें का आम है ।' इस्लादिश्वुतिय 
वचन, अग्नि शब्द से चैतन्य-आत्मा का मद 
करने पर ही संगत-होते हैं।'ु&-एक-विद्वान, ईते 
परमात्मा को अक्नि माम से कहते हैं! एकेन्याती 
बेद के किसी एक शाखा के अध्ययन करने 

इस प्रद्मामिन-पत्मामा को अग्नि-ताम बादाम" 
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अग्निस्मास्य्रमिशब्दप्रतिपाध॑ बदन्ती- 
त्यथ। । मनुबचनेनानेनाप्यवगम्पते-यह्ढे- 
देषु केबल देवताविशेषय्य वा तेजोविशे- 
पस्य धाउग्रिपदेन ग्रहणमस्तीति न मन्तब्य- 
मपि ठु परमात्मनो5्पीति, तथाचात्राष्य- 
ध्यात्मतत्वनिरुपणालुरोधेनामिपदामिधेयः 
परमात्मेव प्रत्येतव्य), इत्यर्ल पिष्टपेपणेन | 
इन्द्र!-सकलेश्य सम्पन्न! खयंप्रकाश! 
परमात्मा । इन्द्रशव्द्स परमात्मबोधकत्य- 
भस्माभिरते सपपादितम्‌ | चरुण+-त्रियते- 
श्रेयोडर्थिमिरिति, इृणोति-अद्जीकरोति ख- 
भक्तानिति वा परमात्मेत्यर्थ/ | 'उरुं हि. 
राजा बरुणः चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा 
उ॥ (ऋ.१२४।८) इति। राजा-सर्वत्र खय॑ 
प्रकाशमानः, परुणः-सर्वदेववरिष्ठो भग- 
बानू , तर्याय-्छयैस, पन्थां-मार्ग, उ्ु- 
विस्तीण, चकार-कंतवानू-निर्मितवान्‌ , हि 
शब्द! प्रसिद्धो । उत्तराणणदक्षिणायनमा- 
गंस् विस्तार: शास्रेष प्रसिद्ध | किमर्थमे् 
कृतवानिति  तदुच्यते-अन्वेतवा उन्‍्अनु- 
क्रमेगोदयासमयो गन्तुमेव | इति। 'त्वं 
विश्वस्य मेघिर ! दिवथ ग्मथ राजसि। स 
यामनि प्रति शुधि ॥! (ऋ,१।१५।२०) इति। 
हे मेधिरां मेधाविन सर्व! वरुण ! मगयन्‌! 
त्ं दिवश्र-्दयुलोकस, ग्मश्र-भ्ूलोकस्यापि 
एयमात्मकसस विश्वस-्सरबंस जगतो मध्ये 
राजसिन्दीप्यसे, स तादशर्तय॑ यामनिन्‍्यों- 
गश्षेमप्रापणेड्सदीये विपये, स्व प्रतिश्ुधिर 


शब्द से ग्रतिपाथ-ह्धते हैं) इस मय के वचन से 
मी जाना जाता है कि-बेदों म॑ अभिश्नन्द से 
केपल देयता विशेष का, या तेजो विशेष का ही ग्रहण 
होता है ऐसा नहीं मानना चाहिए, डिन्‍्तु परमात्मा 
का मी ग्रहण है| तथा च यहाँ अध्यात्म-तत्व के 
निरूपण वा भजुसरण होने से, अप्निपद का अमि- 
घेय परमात्ा ही है, 'ऐसा जानना चाहिए, इस 
प्रकार पिष्ट के पेषण से बस है। 

इन्द्र यानी सझह-ऐशव से सम्पन्न-खमं प्रकाश 
परमात्मा । इन्द्र शब्द भी परमात्मा का बोधऊ है, 
ऐसा हमने प्रथम सम्यकू उपपादन किया है। 
बरुण यानी जिसका कल्याणार्थी-साथफ वरण 
करते है, या जो अपने भक्तों का वरण-अज्लीकार 
करता है-बह परमात्मा बरुण है ) हाजा-सर्वन्न 
विराजमान-भगयान्‌ बरुण ने सूर्य के गमन के लिए 
विस्तार वाले मांग का निर्माण किया ॥! इति | 
ग़जा यानी सर्वत्र ख़यं प्रकाशमान, वरुण यानी 
सर देवों में अत्मन्त-उत्तम मगयान्‌। सूर्य के छठ 
विस्तीण-पन्था-माग का निर्माण किया । 'हिं! 
पसिद्धि-अर्थ का बोधर है | उत्तरायण-दक्षिणायन- 
मार्ग का विस्तार शात्रों में असिद्ध है। किस प्रयो- 
जन के लिए इस प्रकार मागे का निर्माण किया ! 
बह कहते हैं-अनुकम से उदय एवं अस्त के अ्रति 
गमन करने के लिए | इति । है सर्वज्ञ | वरुण ! 
त्‌ झु-खर्ग एवं ग्म प्रथिवी से उपलक्षित समस्त 
विश्व का राजा-खामी है, ऐसा तू हमारे योग- 
क्षेम के लिए-अथौत अग्राप्त-ड-पदार्थ की प्राप्ति 
के लिए एव प्राप्त के र्षण के लिए प्रतिज्ञा कर 7 
इति | हे मेघिर यानी मेधा-प्रज्ञावान-सर्वज्ञ | वरुण | 
ममयन्‌ ! त्‌ घुछोरू एवं प्रषिवी छोफ़, इस रूप 


बाले-समस्त-जगत्‌ के मध्य में राजता है-प्रदीक्त 
हो रहा है, वह इस प्रकार का तू, यामनि यानी 
हमारे योग-क्षेम की ग्राप्ति के विषय में तू प्रति- 


श््छ ऋग्वेद्सद्ितोपनिषच्छतकम्‌ 
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अतिश्रव्ण-प्रतिज्ञापन॑ कुरुू-असिरुमभीएट क्‍ वर अयोत्‌ ५ कार्म दान 
५:५५ प्रत्यु हँगा ? एवं सर्व है! क्रँगा 
दाल्मामि, सर्वतोर ला रक्षिप्पामीति अत्यु- 8 पे व है" अर अटक 
४ हे त्युत्त ४८८ 
चर देहीति यावत्‌ । असज्नात्‌ था वृषभ | 3 सगे छोक को तथा अन्तरिक्ष-मुत्ः छोक को 
अन्तरिक्षममिमीत वरिमाएं एृथिव्या।। धारण कर खखा है। एवं प्रणिवी के परिण 
ए्‌ः 
आसीदिशा जुबनानि सम्राहिब्षेचानि वर [का वा गर्म का भी माप कर लिया है। वह 
णस्य अतानि॥' (शु, ये वा, से 8३०) | सलाद वरुण इन ९३४: 252 (8 
की मत प्रकार नादि, वरृण 
इहि। इपमान्लेति परुण, चौ्खनेहोकी- रे! रस मकार के मे बुना 
अलग बुलोको भगवान्‌ के दिव्य अत-नियम बद्ध-शोमन कर्म हैं| 
्‌-स्तम्भितवानू- यथा न | | बृषभ-म्रष्ठ, यह | धा-यु यावी खगे ओेक 
पतेतू, तथा खक्कीययाउ5ज्गा शक्त्या वा का स्तम्मन किया है, जिस प्रकार चुलोक का पतन 
धारितवान्‌ । तथाउन्तरिश्मप्यस्तप्ात्‌ | न हो, तिस प्रकार उसको अपनी भाज्ञ या 
तथा प्रथिव्या/-भमे! वरिमाणं>उरुत्ं-|ररिं से धारण कर खा है। तथा अन्तर 
ह भूमेः वरिमाएं का मी स्म्मन किया है। तथा पृषिवी-भूमि के 
गुह्ल वा, अमिमीतरमिम्ीतेः उरोमीवो | बरिमा-उस्त (विस्तृत) का या शुक्ल का मण 
बरिमा त॑, एतावती भूरिति परिमाणं गुरुत्व॑ | कर ढिया है/कर्ता है | ऊह का भाव वरिमा है 
वा तथा! जानातीति यावत्‌। तथा सम्राटर | अपीत्‌ इतनी-बडी ठम्बी चौड़ी पपिवी कै, ईे 
सर्वत्र सम्यग्राजमानो बरुणो भगवान्‌,“ उस के परिमाण को या इतना उसकी 
विश्वारविश्वानि-सवोणि, शुवनानि- 3०. | जन है, इस प्रकार उसके गुर को वह जन 
) सैंवनानि-्भूतेभो- है। तथा वह सम्राद 'हैयथानी सर्वत्र समय 
तिकजातानि। आसीदद-आसीद्ति-व्या- | रजमान है, ऐसा वहण भगवान्‌ सर्व-मुबन-भूत- 
मोति । विश्वेत्तानिन्‍्दत्‌-एवार्थे, तानि, मौतिक समुदाय को आसदन-व्याप्त काता हैं। 
विश्वा-विश्वानि-सीप्पेध बरुणसस परमे-[ रे का एवं अर्थ है, थे विश्व-से, वह॒ग-पसे” 
अर बतानि-दिव्यकर्मोणि । यहा-इंदि- खर के ही ब्रत थानी दिव्य कर्म हैं | यद्या 
ज्व्ययमित्यमर्थ । इत्न्ड॒त्य॑ तानि-धुलो- 
कखम्मतादीनि वरुणय ब्तानि-अतवन्नि- 
यतानि सर्वदाई्य तानि फरोतीत्यर्थः । 
धनेषु व्यन्तरिक्ष॑ ततान वाजमर्वत्सु पय 


यह अब्यप दर्ह/ अर्थ में है, इस प्रकार के वें 
उस्तियासु | हत्सु ऋतु वरुणो विश्ष्यप्ि दिवि 


इुठोक के स्तम्भन आदि, वहुण के जत हैं| 
अथोत्‌ ब्त की भाँति संवैदा यह उनको वियम- 
सर्मदधात्सोगारी ॥! (कु, य, वा, सं; 
श३१) (क्र. धा्टषार) (हे, सं. शर। 


बद्ध रुपसे करता है। इति। 'उस वढ़ण ने वन में 
<।१) इति। वरुण।-परमेश्वरः, चनेपु८ 



















अन्तरिक्ष-आफाश का विस्तार किया, एवे 

अब्नों में वठ का, या पुरुषों में बीग कई) 
गायों में दूध का विस्तोर किया । तथा ह॒दयों में 
संरूप बाले-मन का, प्रजा-प्राणियों में जाव्यप्ति का; 
अन्तरिक्ष में सूप का एवं पवेत में सोमब्ि का 
स्थापन किया 7 इंति। वरुण-परमेश्वर ने बनेध यानी 
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अनगतबक्षाग्रेप , अन्तरिक्ष॑>आकाशं, ट 
तान-विस्तारितवान्‌ । वि-उपसगखताने- 
त्यनेन सम्बध्यते | तथा अरव॑त्सुन्अश्वेष 
बाज॑न-बलं, पिततानेलयनुपर्तते | यहा अर्व- 
त्तुन्युरुपेपु चाजन्वीयं विवतान) धीये 
दे वाजः पुमोसोरर्वन्तः । (श, भा, ३३॥ 
४७) इति श्रुते! | तथा उस्रियासुरगोपु, 
प्य/न्छ्वीरं विततान । उस्ियाशब्दों नि 
पघण्ठो गोमामसु पढितः । हत्सु-हुद- 
ग्रेष, ऋतु-संकरप-तच्छक्तियुक्ते मनो वित- 
तान। विक्षु-प्रजास-प,्राणिए, अभिनजाठ- 
राप्तिं वितवान । दिविन्धुलोके सर्य वित- 
तान । अद्रौ-पर्वते, सोम॑-बल्ीरूप॑, 
धावरुखापितवान्‌ । पर्वतपापाणसन्धिषु 
सोमबहया उत्पद्यमानत्वादद्ों सोमथापन- 
भ्क्तम्‌ । इत्यादिश्रुतिभिः स्पष्टतर्म वरुणश- 
ब्दोडपि परमात्मवाचकः सिद्धयति | न हि 
सर्वशक्तिमन्त परमात्मा ब्जयित्वा ध्ुद्रस 
देवतान्तरयस कस्चित्सयमार्गविधानसा- 
नय्ये, सर्पजगन्दच्ये शजनानर्ल चुलाक- 
त्तम्भनादिकश्वोपपद्चन्ते । मित्र+-मेद्वति- 
भक्तेपु लिद्यतीति मित्र।, फरुणावरुणालयो 
“भक्तवत्सर। परमेश्वर इत्यर्थः । “मित्रो वि- 
श्रामिरृतिमि! करता न! सुराधसः ।! (ऋ, 

- १२३॥६) विश्वात्रिः-सर्वाभिः, ऊतिमिः८ 
रक्षणविधायितीमि/-शक्तिमिय, | न/न्‍्अ- 
खान लवत्पपत्नात्‌ मक्तान्‌ , सुराघस/-सक- 
लशोभनसिद्धिसंयुक्ताद , फरतांस्करोतु । इ- 
त्यादिकया श्ु॒त्या मित्रशब्दो5पि परमात्म- 


प्रतिपादक इत्यवगम्यते ! अर्यमा-अय-श्रे6 
ऋण सुं० ३४ 


बन-असण्पमें अवस्थित-बृक्षों के अग्र भागों में, अन्त- 
रिक्ष-आकाश का वितान-दिस्तार किया | 'वि! 
यह उपसर्ग श्तान' इस क्रियापद के साथ सम्बद्द 
होता है ] तथा अवी-अश्रों में बाज-यानी बछ का 
विस्तार किया | 'बिततान' इस क्रिपापद की यहाँ 
भी अनुशृत्ति है। यद्वा अरबी यानी पुरुषों में वाज 
यानी वीये का विस्तार किया। (वीर्य ही व| 
है, पुरुष अबो है |! इस ब्राह्मण श्रृति से यही अर्थ 
सिद्ध होता है । तथा-उस्रिया यानी गौ-गाय, 
उनमें जिसने क्षीर-दुग्ध का विस्तार किया। उम्नि- 
या शब्द निधण्टु में गौ-नामों में पढा गया है। 
हत्‌-हृदयो में ऋतु-संजल्प संकर्प-शक्ति से युक्त-मन 
का विस्तार किया । बिटूअजा-ग्राणियों में जिसने 
जाठरामि,का विस्तार किया । युलोक मैं सूर्य का 


' | बिस्तार किया । अद्वि-पर्वत में बली रूप-सोम को 


स्थापन किया। पर्वत के पाषाणों की सम्धियों में सोम 
वल्ली-उत्पन्न होती है, इस लिए-पर्वेत में सोम का 
स्थापन कहा गया है। इज्मादि-श्रुतियों से अति- 
स्पष्टनररुण शब्द भी परमात्मा का वाचक-प्िद्ध 
होता है | सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा को छोड़ कर 
अन्य किस्ी-श्लुद्र-अल्प शक्तिमान्‌ देवता में सूर्य- 
मांग के बनाने. का सामर्ध्य, सूप्रस्त विश्व के. मन्य, 
में राजमानल, एवं युलोऊ स्तम्भनत्व आदि, उप- 
पत्न नहीं हो सकते हैं। मित्र-याती जो मेदन- 
भक्तों के ऊपर खेह करता है, वह करुणा-सागर- 
भक्तवत्सल-परमेश्रर-मित्र है | “वह मित्र भगवान्‌ 
रक्षण करने वाढी-समस्त शक्तियों के द्वारा हम 
भक्तों को समग्र-शोमन सिद्धियों से संयुक्त करे ॥! 
इति | विश्व-सर्व-समग्र, ऊतिरक्षण करने वाली- 
शक्तियों के द्वारा हम-आप के शरणागत-भक्तो 

को झुराघः-सझल शोमन-सिद्धियों से संयुक्त 

करें । इल्यादि-श्रुति से मित्र शब्द भी परमात्मा का 

प्रतिपादक है, ऐसा जाना जाता दै। अ्थमा 


रद्द ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छवकम्‌ 
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विभूतिमदूर्जित भ्रीमच् श्राणिजात वस्तुमा-| यानी अर्थ-ओरे्ठ-विमूति-बाठा-ऊर्जित-बढ़ा हुआ- 
त्रश्न॒ खात्मसरूपेण मिमीते-प्रस्यापय- | +विलत-श्री-शोमा वाल-सुन्दर प्राणियों के समु- 
तीति। ('माहमाने' कनिन) गीतातु भग- को एवं वस्तुमात्र को, जो अपने-भालरूप 


५ न्‍ (5 _ | पे प्रद्यापन करता है, यह अर्थमा है | गीता में 
पता सोजहमप्सु (७८) “बह कतुर आयान्‌ ने-धरें में सस मे ह' के बह है! मं 


यज्ञ/ (९१६) आदित्यानामंहं विष्णु/ | यज्ञ हूँ! 'आदिलों में में विष्णु हूँ! इस्मादि से 
(१०२१) इत्यादिना ध्यानावलम्बनाथ जाने के अयहम्बन के लिए संक्षेप से विभूतियों 
विभूतयः संश्षेपेण वर्णिताः।ता अवम-[ वर्णन किया है, उन को अर्यमाशब्द-सूचित 
है करता है, क्योंकि-भ्रुतिमूढक ही स्म्रति होती ऐै 
शब्दः घचयति । श्रुतिमूलत्वात्स्म॒तेरिति|अथीत्‌ सतियों में संदित-मेदार्थ का ही विस्तार से 
भाव। | वायु/-शव्दाकाशवलानामीश्वरः | स्मरण किया जाता है | वायु यानी शब्द-आकाश 
सर्वेक्रियाफलप्रयोजको थायुर्वक्ष । "नमस्ते 2 का ईश्वर, समस्त क्रियाओं के फठ का 
वायो! त्वमेव प्रत्यक्ष / (है, शी, | न वायु अल्ल है | हे बायो ! तुक्ले नमस्कार 
११) '# हे दा ५ । श शी. ६, ६ है अल मन हे / '3० बह अह् है 3" 
झा 3 तद्माबु (ते, ना. वह वायुपन है । इस श्रुति से भी यही सिद् 

६८) इति श्रुतेः । पूपान्सर्वश्य जगतः |छोता है। प्ृप्रा यानी समग्र-जगत्‌ का पोषण 
पोषणकर्ता, सर्वजगत्पोपणकर्ृत्वे परभात्मन | कस । सर्वे विश्व का पोषण-कर्दुल्व परमात्मा में 
एवं झुझुयतयोपपदचते, नान्यस्स | सरखती- | मल उप से उपपन्र होता है, अन्य में नहीं । 


सरखती यानी ज्ञानप्रदा-सप्रकाश-चेतनशर्ति- 
शानप्रदा खप्रकाशा चितिशक्तिभंगवान्‌ | |भगवान्‌। आदिख्य यानी द्वादश-आदिलों के 


आदिया।-द्वादशादित्यमण्डलखो हिरप्प- रत में अवखिते-हिए्पसप-सुरुप 3४ 
०2 है « | आदित्य में बहुदचन, - मण्डड-रूप- 

भय; पुरुष: परमास्मेत्यथः । बहुबचन | मेद के अमिप्राय से किया गया है। अपबा मिस 

मण्डलोपाधिमेदाभिप्रायेण । अथवा यथा | प्रकार एकही आदिलल अनेक-जरू-पत्रों में अनेक- 

आदिल् एक एवानेकेपु जलभाजनेष्वनेक-| सा प्रतिमासित होता हे । तिस अ्कार अनेक-, 

वत्पतिभासते । एव्मनेकेपु शरीरेप्वेक एव 8० परमात्मा जे तरह हा 
भासित होता है, इस प्रकार का 

परमाह्माउ्नेकबटललवभासते, इत्यादित्य- | होने से, औपाधिक-बहुत् के अमिप्राय से आदि- 

साधम्योदीपाधिकबहुत्थामिप्रायेणादित्या | सा” ऐसा बहुबचन का निर्देश किया गया दै। 

इति बहुबचननिर्देश! | थे अचदू मध्य सा ४8003. ऊपर मीचे दक्षिणादि- 
दें विद पः न विद्वान 

उत वा पुराण बे गरंसममिती बदन्ति । या मध्य में जिस-पुरातन-सर्वज्ञ-विद्वान्‌ 


न क्य सब तफ से कपन करते हैं, वे सब्र आदिल 
आपदित्यमेव ते परिबदन्दि सर्वे !! (अथर्व, | का ही प्रशंसापूर्वक प्रतिपादन करते हैं ।! इति | 


साहुवाद-अष्यात्मज्योत्म्रोविद्वेतिसमलकूतम्‌ भन्म० ४२ * श्ध्छ 
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१०८१७) इंलसां शरुतावादिलनाम्ना | इस श्रुति में आदिल-सूर्य नाम से परमात्मा का ही 
परमात्मवर्णन॑ स्पष्टमवुघ्यते | विष्णु++ | वर्णन स्पष्ट जाना जाता दे । विष्णु यानी व्या- 
व्यापक! प्रत्यगमिन्नः परमात्मा | “विष्णु! | पक-प्रझगाला से अमिन्न-पत्मात्मा । 'विष्णु ही सर्व 
सो देवता/ (ऐ. बा. २११) विष्युयज्ञ/ [देवता है ।' यु यज्ञ है ।' 'वीई ही विष्णु 
(गो. पा. ११२) (त. मा. ३४३।७६ ) | है।! थही विश्व से, आता, ईशान, शम्प, भव, 


(ऐ, भा. (१५) थीये विष्णु! (तै. बा, 
१७१५२) एप हि खल्वात्मेशान। शम्भु- 
भैवो रुद्र! भ्जापतिविंश्सृ हि रण्यगर्भ! सत्य 
आणो हंसः शास्तों विष्णुनोरायणो्र्कः 
सविता धाता सम्राडिन्द्र इन्दुरितिं । 
(मैत्रा० 5. ५८) 'तदिप्रातो विपन्यवों 
जाशवांसः समिन्धते, विष्णोयत्परमं पदम्‌ ।' 
(ऋ, १२२॥२१) विष्णो!>परमात्मनो य- 
त्परमप्॒त्कृष्ट एदं प्रसिद्धमस्ति, तद्धिआनास+- 
मेथाविनो बराह्मणाई, कीदशाः ? विपत्यच/- 
विशेषेण स्तोतारः मोहमदकापव्यरहिता वा, 
जागवांस/-जागरूफा/-योगास्याप्रे प्रमा- 
दराहित्येन सदा सावधानाः, समिन्धते८ 
सम्परदीपयन्ति खर्य तद्थावत्‌ बुदृध्या5- 
न्यान्‌ सजनान्‌ ब्ोधयन्तीति यावत्‌ | ई- 
च्याद्या! श्रुतयोडपि विष्शुपद्स अत्यगमि- 
जअपरमात्मबोधकत्वे मानम्‌ । वेवेष्टि-व्या- 
भोतीति - विष्णु, ( विपेष्यध्यधीमिधा- 
पिता! हुम्रत्ययान्त्स रूर्प विष्युरिति) 
देशकालब्रस्तुकृतपरिच्छेदशून्यी. महान्‌ 
सर्वोत्मा इत्यर्थः । विशति-भ्रविशति जीवा- 
त्ममा सर्वेप्विति विष्णु ( पिशतेववा कुपरत्य- 
यास्तस्थ रूपम) इत्यादिव्यूत्पचियोगो्पि 
परमास्मग्रहणे समझ्सः। मरुत/-प्रियन्ते- 
न जीवन्ति श्राणिनों येन चेतन्येनात्मना 
विना स), सर्वश्राणिदेहधारक! अत्यगात्मे- 
स्यर्थः । (मुह आपत्यागे! इत्ससादौणा- 


तर 
रुद्, प्रजापति, विश्वस्॒‌ट्‌, हिर्पगर्भ, सल्य, प्राण, 


इंस, शान्त, विष्णु, नारायण, अरे, सविता, धाता, 
सप्राद, इन्द्र एवं इन्दु है। इति !! “उस विष्यु 
के एम पद को -जो-तलदर्शी-मेघाबी-कामरादि- 
दोपों से विवि्ुक, नि्न्द-सदा जागरूक हैं, वें 
जिशुओं के प्रति उपदेश के द्वारा अकद करते 
हैं ॥ इति । विष्णु-परमात्मा का जो परम-उकृ्ठ- 
पद प्रसिद्धे है, उस का-विम्र-मेधावी आह्मण, 
कैसे हैं वे ? बिपन्यु यानी विशेष रुप से स्तुति 
करने वाले-या मोह-मद कापव्य से रहित, जागरुक- 
योगाम्यास में ्प्राद राहिल से सदा सावधान-ते 
सम्यकू दीपन करते हैं, अर्यीत्‌ खय॑ उस पद को 
ययार्थ रूप से जान कर के अन्य-सजनों को वे 
बोधन करते हैं | इत्यादि श्रुतियाँ मी-विष्णुपद 
प्रत्यगमिन्न-परमात्मा का बोधक है! इस विषय में 
प्रमाण हैं। जो वेबेष्टि-्यानी व्याप्त होता है, वह 
विष्णु भर्यात्‌ देश-काढ-बस्तु-कृत परिच्छेद-अन्त 


पे रहितमहान्‌ भवन्‍त सबीत्मा । ग्रविष्ट होता " 


है, जो जीवात्मरूप से सर्व-शरीरों में वह विग्यु 
है, इच्यादि व्युत्तियों का योग-सम्बन्ध मी विष्णु- 
पद से परमात्मा का ग्रहण काने पर ही युक्ति- 
पंगत होता है | मरतः यानी मर जाते हैं-जीते 
नहीं हैं प्राणी, जिस-चैतन्य-आत्मा के विना वह 
समस्त प्राणियों के देहों का धारण करने वाला 
प्रबगात्मा-महुठ है। यह जकारान्त शब्द है। 


"77 माकतो बदस्तिन्सवेतः परशसन्‍्तीस्य्थ:-परिवदन्ति-प्रशंसग्रेति शेप: । 


हि 


श्ध्ट 
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दिफः प्रत्ययः) अकारान्तो5्यं शब्द! | न 
थे आणापानादिभिविंना आणिनां मरणं 
भवतीति सुप्रसिद्रम; न तह्मतिरिक्तचेत- 
न्यात्तना विना। अतः प्राणादिभिरेवेह 
आणिनो जीवन्ति, न ल्वात्मनेति वाच्यम्‌; 
यतस्तेषां आ्रणादीनां पराथोनां संहृत्यकारि: 
त्वात्‌, जीवनहेतुत्व॑ नोपपचते, खार्थेना- 
संहतेन परेण केनचिद्प्रयुक्त संहतानामव- 
सान न दृ्ट, यथा गह्दीनां लोके; तथा 
प्राणादीनामपि संहतलवात्तेश्यः परेणासंह- 
तेन विनाध्यखानं न भवितुमईति, अतः 
संहृतप्राणादिविरुक्षणेन तु सर्वे संहता जी- 
बन्ति, न प्रियन्ते, यस्सिन्‌ सति प्राणादयः 
खखब्यापाएं उुर्वन्तो वर्तन्ते, स एव प्रत्य- 
गात्मा महतपदाभिधेयः सर्वजीवनहेतुरिति 
भाव। । तथा चाम्रायते कठश्रुद्या-न 
प्राणेन नापानेन मत्यों जीवति कश्वन। 
इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेताबुपाशितो ॥! 
(५५) इति। खाः्सुष्रु सर्वैश्ियमाणो 
निरतिशयानन्दरूचविस्माष्यो योज्चुचमा- 
लोकिकमोथषसुखात्मक+ खगविशेषः परमा- 
स्मेल्यर्थ: । अत्रार्य श्रृतिरिपि मबति-' 


शंका-आण-भपानादि के विना प्राणियों का 
मरण होता है, यह सुप्रसिद्ध है, प्राणादिसे 
व्यतिरिक्त-चैतन्य-आत्मा के विना प्राणियों का 
मरण होता है, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है, इस लिए 
प्राणादियों से यहाँ प्राणी जीते हैं, आसमा से नहीं। 
समाधान-ऐसी शंका नहीं कहनी चाहिए, 
क्योंकि-वे प्राणादि सत्र परार्थ हैं संहतकारी 
हैं--अर्पात्‌ मिल करके ही वे पर-अन्य के प्रयोजन 
का सम्पादन करते हैं, इस लिए वे जीवन के 
हेत॒ नहीं हो सकते हैं। असंहृत-पर-खार्थ-किसी से 
प्रयोजित न हुए संहतों का-मिले हुए-अनेकों का 
अवस्थान देखा नहीं गया है, जैसे छोक में गृह-भादि 
संदर्तो का अबस्थान गृहखामी से ही प्रयोगित देखा 
गया है । तिस भ्रकार प्राणादिकों को भी संहंत 
होने से उनसे पर-असंहृत-आत्मा के विना अब 
स्थान नहीं हो समता। इस लिए-संहृत-प्रागादि से 
विउक्षण-आत्मा से ही सर्वे-संहत-देहादि-प्राणादि" 
जीते हैं, मरते नहीं, जिस के विद्यमान होने पर 
प्राणादि अपने अपने ब्यापार को करते झते 
हैं, वही प्रत्मगात्मा मरुत पदामिघेय सर्वे जीवन का 
कारण है, यह भाव है | तथा च यही कं्श्ृति 
के द्वारा कद्य जाता है-आ्राण से एवं अपान से 
भी कोई मर्स जीता नहीं है, किन्तु प्राण-अपान पे 
विडक्षण-आत्मा से ही सब कार्य करण संघात जीवित 
रहता है, जिसमें ये प्राण एवं अपान उपाश्रित- 
आरोपित हैं ! इति | ख यानी अच्छी प्रकार 
समी से जो वरण-खीकार करने योग्य-निरतिदा्नः 
आनन्द-तचवेत्ताओं से ग्राप्त करने योग्य-जो सर्वे 
त्तम-अलौकिक-मोक्ष सुखरूप हे-बह-खरग विशेष 
पस्मात्मा खथदार्थ है।इस अर्थ में श्रुति मी प्रमाण 
है-मैंने सूक्ष्म-सहस्यमय-पुरातन-विस्तीण-आतम- 
ज्ञानरूप मार्ग श्राप्त कर लिया है, तथा उसका फरडे 


अणु; |मीमैंने प्राप्त कर लिया है । उस मार्ग के द्वाय धीर 
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पन्‍्धा विततः पृराणो मां 
मयैद । तेन धीरा अपियन्ति अद्मविदः 
खगे लोकमित ऊर्ष्ये विम्ुक्ताः ॥! (श, प्रा, 
१४७७२) इति। अणुम्न्यक््म+-दुर्विजेय, 
विवत/-विस्तीर्ण+-पूर्ण वस्तुविषय!; वितर 
इति पाठान्तरात्‌ विस्पष्टवरणहेतु); पराण+ 
चिरन्‍्तन। सनावनश्रुतिप्रसिद्ध/ । न हु पा- 
खण्डतार्किक्बु द्विमभवकुदृष्टिमार्गवदवाका- 
लिक), . पन्‍्था/-्तच्ज्ञानात्मकम्रह्म्रास्यु- 
पाय), मां स्पृष्ट+-स्पृष्टटानू-मया सपृष्ट- 
लब्घ इत्यर्थ! | यो हि येन लम्पते, स त॑ 
स्पृशतीय संवध्यते, तेनाय॑ प्क्षविद्यालक्षणो 
मोक्षमार्गों मया लब्घल्वान्मां सपृष्ट इत्यु- 
च्यते | न केवर्ल मया रुव्ध।, किन्ललु- 
वित्तो मयगैब-फलपर्ययसायिनीं परिषाक- 
दरशामानीत), अनुवेदनं नाम विद्याया) प- 
रिपाकापेक्षया फलावसानता-निष्ठा प्राप्ति, 
भुजेरिय त्ृस्‍्यवसानता । मया स्पृष्ट-लव्घ 
इत्यत्र तु ज्ञानमार्गप्राप्तिसम्बन्धमात्रमेवेति- 
अह्ुवेदनलाभयोर्वैशेष्यानत्न॒पीनरुक्त्यम्‌ ) 
मयग्रेति शब्दों मन्नद्रप्महर्पिपरामशक! | 
म्यैवेत्यवधारणात्‌ किमसावेव मब्रद्गेको 
सहर्पिद्विद्याफर्स प्राप्तों भान्‍्यः कथित्‌ 
प्राप्वान्‌ इत्याशहब्ाह-तेन-्व्न्नविद्यामा- 
गण, पीराः-प्रश्ावन्तों निर्विकारचेतसोउस्ये- 


ब्रह्मवितू, परमानन्द-पर्ण-कैकल्य-पाम रूप खग 
छोक को-इस शरीर के छूट जाने के पूर्व जीव: 
मुक्त हुए-प्रा्त हो जाते हैं !! इति । अषु-यानी 
सूक्ष्म दुर्विजेय, वितत यानी बिस्तीर्ण भर्थात्‌ वह 
पूर्ण बस्तु विषयक है । 'निततः के खान में 'वितर! 
ऐसा पाठान्तर है, उसका आर्य है-विस्पष्ट-तरने 
का हेत ! एणण यानी चिएंतन-सनातन-श्रुति में जो 
प्रसिद्द है| पाखण्डी-तार्किकों की बुद्धि से उपन- 
कुदष्ि-भ्रान्वि-युक्तमाग की भाँति अनौचीन-नवीन 
वह तत्वज्ञन रूप अद्मप्राप्ति का उपाय रूप-पन्‍्या- 
मांग नहीं है | वह मांगे मुझसे स्पृष्ट हो गया है 
अर्थात्‌ उस को मैंने प्रात्त कर छिया है। जो 
पदार्थ जिससे प्राप्त किया जाता है, वह उसको स्पर्श 
करता हुआ-सा ,ही सम्बद्ध होता है, इससे यह 
ब्रह्मविद्या रूप मोक्ष का माग मुझसे प्राप्त होने के 
कारण मुन्नको वह स्पृष्ट हुआ है, ऐसा कहा 
जाता है। केवछ बह मार्ग मैंने प्राप्त किया है, 
इतना ही नहीं, किन्तु मैंने उसको-समात्त मी कर 
लिया है अर्थात्‌ फछ तक समाप्त होने वाली-परि- 
पक्कदशा को मी ग्राप्त कर लिया है | 'भनुवित्त! 
पद में अनुवेदन यानी विद्या के परिषाक की 
अपेक्षा से फठ की अयसानता-निष्ठा-प्राप्ति, जिस 
प्रफार भोजन का अय्सान तृत्ति है, तिस कार 
मोक्षफल प्राप्ति ही विद्या का अयसान है । 'ुझते 
स्पृष्ट छब्ध हुआ है? इस वाक्य में ज्ञान मागेश्रापि 
का सम्बन्ध मात्र ही है, इस अकार अनुवेदन 
और छाभ का वैलक्षण्प होनेसे पुनरुक्ति नहीं है। 
अ्रया! यह शब्द मत्र द्रश-महर्षि का स्मारक है। 
क्ब्रैव! इस अयधारण से क्या वही मन्रदश-एक- 
महर्पि ब्रह्मविद्या के फल को प्राप्त हुआ है ? अन्य 
कोई आआप्त नहीं हुआ हे £ ऐसी शंका होने पर 
समाधान कहंते हैं-उस अल्मविद्या रूप मार्ग से 
घीर-प्रज्ञगन:निर्विकार-चित्त-चले-अन्य मी अल्न« 
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अप बद्मविद/-ञद्निष्ठा! परमहंसा।, इत/- | वितअद्मनि&-पत्नहंस मद्यममा, इस कफ 
$-अग्रे-जीबल्त | “*अंगे जीते हुए ही विमुक्त हुए-सगे झोक 
20000 बल्ले जीत यानी बद्नविद्या का फछ-जो ख़यं ग्रकाश-विए्ति- 
एव विमनक्ताः सन्त, खगे लोक॑-अद्नविदया- | शयजह्ानन्दरूप-कैवल्य-घाम-मोक्ष है उससे प्रा 
4 ड़ संग्रकाशनिरतिशपत्रद्मानन्द: डर भर क्के लिए विडीब 

फूर्ल मो सय॑प्रका य हा हो जते हैं, अयौत्‌उस घाममें सदा 
हे हर हो जाते हैं। यधपि खग शब्द त्रिविष्वन्‍लोक 
उक्षण कैंपल्य धाम, अपियन्ति-्अपिग- | शेप का याचक है, तथापि यहाँ अध्यातगतत 


च्छन्ति-प्राप्ुवन्ति | खगलोकशब्दखिविष्ट-| रण होने से मोक्ष का ही बोधक है, ऐसा मातना 





पवाच्यपि सन्रिहाध्यात्मग्रकरणान्मोश्षामि- 
धायक एवं मन्तव्यः । भयवेत्ययधारणन्तु 
अक्षविद्यास्तुतिपरं न ल्वन्थययोगण्यवच्छेद- 
परम। कृताये5सीत्यात्मन्यभिमानकर खा- 
चुभपसिद्वमालझाने नासादन्यहुलकाए कि- 
बिंदिल्मेवं विद्यामवधारणश्रुतिरिय रतौति। 
अन्यथा-पथो यो देवानामि' (दूः १) 
४१० ) ति अक्षविद्यायाः सर्वतराधारणल- 
अवर्ण विरुद्धेत | इत्मनया श्रुत्या निरति- 
शयसुखात्मकः परमात्मखरूप एवं खः- 
पदार्थ, इति स्पटमपिगम्पत्ते, । खापदार्थ:- 
'यन्न दुःखेन सम्मिन् न थे ग्रसमनस्त- 
एप । अमिलापोपनीतश्य तत्मुसं खपदा- 
स्पदयू ॥ इत्यत्रापि अपिड।। अयमर्थ:- 





चाहिए । 'मंबेवः यह अपधाएण तो अह्मविदया वी 
स्तुति के लिए है, अन्य-योग के व्यवच्छेद-निपकर्ण 
के लिए नहीं हैं, अपीत्‌ अन्नविद्या के पठ को अब 
प्राप्त नहीं कर सकता है! ऐसा बोधन करने के 
लिए नहीं है | अह्मविद्या से “मैं कतार्थ हूँ! इसे 
प्रकार आत्मा में अमिमान का प्रयोजक-खा* 
मवसे सिद्ध-आमज्ञान है, इससे अन्य उत्कृष्ट कुठ 
मी नहीं है, इस प्रकार यह अवधारण श्रुति विधा _ 
की स्तुति करती है ! अन्यया-अन्ययोग का ब्य-- 
वच्छेद ही भवधारण का अर्थ मानमे पर /दिवता- 
ओों में जिस्त जिसने उसको जाना? इस श्रुति 
अल्मविधा में सर्वे साधारणल का जो अण होता 
है, वह विरुद्ध हो जायगा । इस प्रतिशत ऐे 
निरतिशय सुखरूप-परमात्मखरुप ही 'खः पद 
का अर्थ है, ऐसा स्पष्ट जाना जाता दे । खि 
पद का अर्थ-जो न दुःख से संयुक्त है, न ग्रस्त 
घज्त है, तथा जो अन्ता-व्यवधान से रहित-एकर्स 
अखण्ड है, अमिवापा मात्र से जो समीप में ही 
प्राप्त हो जाता है, वही छुख, खः्पद का विषय 
हद “जज कमा हि। इस होक में लोक में मी-प्रसिद्ध है ) इसका यह 








१ स्मृतिरियमिति केचन भद्टवार्तिझमिलपरे; आमाभिक्थस्थेधु परिमलादिषु व्यवद्ारादिय काचन 
; शरवित्वेन ब्यवद्वारादियं 
सह पट टिने । अब नाम यत्तिमिपि परन्तु आमराणिवोध्यं छोकः, सर्वेतदेषु अमाणलेगेपल्या- 


द्वान “यह स्टृति का जोक है, 
विच्छिनन-याणा की बोई खुठि 


ऐसा कहते हैं, 


» अन्य, यह कुमारिल-भट्ट का वार्तिक है ऐसा, 
इसज् व्यवहार किया गया है, इसलिए यहें 


है, ऐसा अन्य कहते हैँ परम धि न्शा्रों 
में इसक प्रभाणत्व से उपन्यास किया है हैँ। जो इड हो, पर यह छोड प्रामािक है, समीन्‍श 
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यत्न्‍्परमात्मसरूपभू्त मोक्षसुसं, क्‍ अर्थ है-जो परमाम-खरूप भूत-मोक्ष-सुख है, वह 
ह।लेन न संभिन्नंन संमिश्र, दुःखस्प- डिश ते पर है, अर्थात्‌ हे 
पपिक परि- | डगा नहीं हैडु।स के सम्पर्ससबन्ध 
कविधुरमिति यावत्‌। यथा हि यै - हित है। जैसे विषय का परिच्छिन्र-क्षणिऊ छुख, 
स्छिच्न सुर्ख खसमगरेडन्यसुखाप्राप्तिनिबन्ध- | अपने समय में अन्य विषय के सुद्च की अग्राहि- 
नविषादात्मकदु/खेनाहुपक्तम, न तयेद॑ | प्रयक्ततिपाद रूप-दुःख से संयुक्त है, वेसे यह 
मोशसुख्ख॑ पर्तमानकालिकसुखान्यामिरुपि- का का इस, 880 बेगम के सुख रे बता 
निवन्धनदुः _ अभिलपित-सुख की अप्राप्ति-प्रयुक्तददुःख से संयुक्त 
९१०७० 433 है नहीं है। वह किस कारण से ऐसा है! इस लिए 
५ रे बल *न्‍्उन्॒जात्‌ ।। है कब अपरिस्ठिन-पूरण-सवेदा-विचमान है | 
किश्व यथा वैपयिर्क सुख तत्माप्तिताधन- | और जिस प्रकार विषयों का छुख, उसकी प्राप्त 
सकचन्दनवनितादिसम्पादनायासरूपप्रा- | के साधत-स्रकू-चन्दन-वनितादि के सम्पादत का 
क्ालिकेन दुःखेनालुपक्तम्‌, न तथेद॑ क्रिन्तु | आपास-परिश्रम रुप-पूर्त काल के दुःख से संयुक्त 
अमिलापोपनीतं-अमिलापेण-संकल्पमा- | ैै टैंस मार दद मोक्ष झुछ नहीं है कितु> 
तरेणेवोपभीतर-सामीप्यमाएं _ | अमिकापा से-संकल्पमान से ही उपनीत है-समीप 
प्र 5 है न हु साथ- || प्राहतहै, साधनों के सम्पादन के आयास-कड से 
.नंसम्पादनायाससंयुक्तं, तत्कस् हेतोः ! यत- | संयुक्त नहीं है। वह किस कारण से ऐसा है! 
सस्य सदा सिद्धलात्‌ । कि यथा चैप-|इस हे २8 का सिद्ध 40432 
सिक॑ सुखमन्तरा' . | है । और जैसे विषयों का छुख बीच-बीच 
पिरक लक गे विशेभूय विरलप्र- विजन, होकर मिरेड अब वा धो जाता है> 
बाहशीर-अथमतः किश्ित्तुर्स तद्व्यप- | कल प्रथम में कुछ सुख, उस के अव्ययहित- 
हितोचरक्षणे क्रिल्चिदृदुःसं तदस पुन! /उत्तर क्षण में कुछ दुःख, उस के बाद फ़िर कुछ 
किशित्सखमित्येव॑ विच्छेद्संयुक्त भवति, | खख, इस प्रकार विच्छेद संयुक्त होता है, विस 
न तथाविधमिद मोक्षसलमपि तु-अनन्तरे | अपार का यह गोक्षइस नहीं है, विल्च अन्तर 
हर है-अन्‍्तर-व्ययधान नहीं है, जिस में, वह दुःख के 
न नासति-अन्तरो-व्यवधान यखिन्‌ तद्‌- | «ययधानसे हीन-हित है। बढ किस कारण से ऐसा 
व्यवधानहीन, वत्कर्स हेतो! ? यतस्तस्य | हे-इस लिए है कि-वह चिर्काछ तऊ स्थायी रदता 
चिरिकालखापिस्वेनाविरतसततसंलम्रप्रवाह- िजोदल्य: होने मे 
शीरुच्वेन च विच्छेदश्न्यत्वादेबोचरकालि- कक पे गिल डे हो है। और जप कक 
कदु/सासम्मिश्न तत्‌ | किये यथा सार्व- | भौग राजा आदि काइस लोक का खुख, एवं 
मौमादिसुखमैहलोकिक महेन्द्रादिसु्ख पार- | महेन्द्र-देवगज आदि का पारडीकिक सुख, विर्काड 
१ तत्कस्मार्कारणादित्यर्थ “'निमित्तपयायप्रयोगे सवासा आयद्रोनम्‌” इति वार्तिकनियमाव्‌। ' 
















है, अतः वह अविरल-सतत-संख्म ग्रबाहशीछ है, 
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ठौकिक॑ चिरकाठखाय्यप्यन्ते ग्रसं-ध्वस्तं के भी कर कह कर 
भेद ४ ता यह मोशक्षसुख प्रस्त- 

9060 2222 कर कब क्योंकि--यह अविद्या की निशृत्ति से प्राप्त होता 

नच विध्यस्त .. 


है, इस लिए यह असाध्य दै-सदा सिद्ध है, इस 
भ्यस्यासाध्यस तस नाशाप्रतियोगित्वेना- | लिए वह नाश का अप्रतियोगी होने से अगिनाशी 


विनाशित्वादिति | एवं मोधषसुर् त्रैकालि- है | इति । इस प्रकार मोक्ष छुख, तीन वाढि केः 
कदु/खसम्पर्कविधुरमसण्डेकरस सदापिद्ध | समस्त दुःखें के सम्बन्ध से रहित-भवाड सा 
सात्मभूतं निरतिशय ख!पदास्पद-खःपदा- 223 अया 8 0५8 तज लक 
भिवेयमित्यर्थ/ । यागादिसाथनसाध्यस | मिवेययाष्य है। यागादिन्सा' कर 
लोकविशेषावच्छेदेनानुभूयमानस सुखवि लोक विशेष के द्वात-अनुभूममान-जो है रे 
का नश्ल सुर्साि- | दीप रूप-खग दै-बह सातिशयल-यु्त दुख 

शेपस् खर्गय सातिशयत्वप्रयुक्तदुःखैन स- | मिश्रित है,एवं क्षय-युक्त दै; इस लिए वह अत्त-खख 
म्पितत्यात्‌, क्षवित्वेन च ग्रसतत्याद्‌, पू- हो जाता है, अतः इसमें पोचत/ख/ पद 
वौक्ते खापदलक्षणं न संघटते; अतो यथा | समम-ठक्षण घट्ता नहीं है। अतृः जैसे- है 
“वन्दनवपमकौशेयवरूपड्रसभोजनाथमी- | वरीर-रेशनी व, पदुरस वाा झप्युत्तम कल 
प्सितोपकरणसंयुक्तः सारामः सरामः प्रा- आदि अमीप्सित-उपकरण-साधन संयुक्त, बग 
सादे खगे/ इसादौ मनोज्त्वोत्कृ्टव्वा- 


सहित-रामारमणी युक्तपरासादमहठ खत दें 

इत्यादि खो में, मनोजच (पुन्दाएव) उत्दबादिः 
दिक॑ गुणमादाय गौण्या शृत््या खगपदख 
प्रयोग! क्रियते, तथा तत्रापि खपदस 


गुणों का महण करके गौणी इत्ति द्वार खगपद वी 
अयोगो गौण्या न तु घुख्यया वृत्त्या। 


प्रयोग किया जाता है, तिस प्रकार देवो के छोरी 
विशेष में मी खःपद का प्रयोग गौणी इत्ति से किया 

“छरगेईपि पातमीतस्य क्षय्रिष्णोर्नास्ति नि 

पृत्तिः ! इत्यादिवचनप्रामाण्यात्‌ , खर्गका- 


जाता है, मु्य-बृत्ति से नहीं।! 'खग में मी पतनके 

भय से युक्त होने वाले-क्षय युक्त देव को भी पर: 
रणपुण्यक्षयविचारेण खर्गेडपि सन्तापदु/खो- 
त्पत्तिसस्मवाल्ास्ति तस्य झुरूुयखर्गपदामि- 









मार्थिक-सुख नहीं हे।? इत्यादि वचनों के प्रामाणण 
से ख के कारण-पुष्य-क्षय के-विचार से ख 
में भी सन्ताप-दुःख की उत्पत्ति का सम्मर होने 
घेयलं, सुख्याय॑स्तु पूरवोक्त एवं। बृहृत्‌- | से उसमें मुख्य-खरगपद की वाच्यता नहीं है, 'खर 
महड्क् । सोमः-उमया-अश्मविद्याखरू- | "द का सुख्यार्थ तो प्ोक्त ही है। इंहत, बे 
पिप्या कात्यायन्या सह वर्तमानों भगवान्‌ |“ सलेश। सोम 82888 ' 
भद्दादेवः । उमेति अणववर्णौड्धारब्यत्यास- काल्ययनी-उमा के साथ वर्तमान भगवान 


४ न ७म्माः 'उ-म-अ! यह अणव-भों कार-वर्ण का व्यक्य- 
है. पप परकि: भरणव/ इति लैज्ञादिषु | उड्दा रूप वाढा-परा शक्ति ही प्रणव है! ऐसा लि 
प्रतिपादित दिव्याभिधानम्‌। तेन परबनह्म- | ज्ञपुराणादिओं में प्रतिपादित-दिव्य-पावन नाम हैं। 
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विद्याधिदेवता पारमेश्वरी चिच्छक्तिरुच्यते, 
तथा चाविद्यकसंसारनिइवतेत्र्नविद्यासाध्य- 
सात, तारशबहविद्याधिदेवताब्लइूतः पर- 
भेश्वर एवं संसारदु/खद्ाबक! सोमो रुद्र 
इत्युपपादितं भवति ! अत्मविद्याजभिदेवदात्य॑ 
च पराशक्तेरुमायाः वेदान्तेषु असिद्धम्‌। 
तथाहि-श्रेताश्रतरोपनिषदि-अ्रक्नवा दिनो 
वदन्ति कि कारण ब्रह्म कुतः सम जाताः 
(११) इति प्रस्तुत्य-ति ध्यानयोगालु- 
गता अपश्यन्‌ देवात्मशरक्ति खगुणेर्निंगू- 
टठाग्‌ ! (१३) इत्यादिना पुनर्मावादिनां 
महर्पीणामुमाजुग्रहादेव बद्मतललनिश्रयों जात 
इति प्रतिपादितम्‌। तदेतदुपबंहितश् शैव- 
पुराणे-'प्म्नक्षया पुरा केचिन्सुनयों अल्म- 
चादिनः । संशयाविष्टमनसो विमृशन्ति य- 
थातथम्‌ ) कि कारण कुतो जाता जीवामः 
केन वा वयम्‌ !! इति अस्त॒त्योक्तम-ते 
ध्यानयोगालुगताः श्रापश्यन्‌ शक्तिमेथ- 
सीम्‌ | पाशविच्छेदिकां साक्षात्नियूढ्यं ख- 
गणेश ॥ तया विच्छित्रपाणास्ते सर्व- 
कारणकारणम्‌ ! शक्तिमन्त भहायदेवमपर्यन्‌ 
घानचक्षुपरा ॥/ इति । हुर्मपुराणेडपि-स- 
भेल्य ते महात्मानों झुतयो अह्यवादिनः। 
विदेनिरे बहुन्‌ वादान्‌ / शति अस्ठुल्य- 
इल्पेव॑_सन्यमानानां ध्यानयोगावलूम्बि- 
नामू। आविरासीन्महादेवी गौरी गिरिव- 


कऋ० सें० ३५ 


इस नाम से पख॒ल्य-विधा की अंधिदेवता,पारमेश्वरी- 
विच्छक्ति कही जाती है| तथा च अविद्या-प्रसूत 
संसार की निवृत्ति, ब्रह्मविद्या से निषन्न होती है, 
इस लिए उस प्रकार की अक्मविद्या की अधिदेव- 
ता से अछ््टत-परमेश्वर ही संसार के दुःखों का 
विष्वंसक-सोम हद है ऐसा युक्तियुक्त तिद्व हो 
जाता है | पराशक्ति-उमा में अक्मविद्या की अधि- 
देवताल वेदान्त-उपनियदों में प्रसिद्ध है। तथा 
हि-ब्वेताश्तर-उपनिषैद्‌ में-अद्मवेत्ता ठोग कहते 
हैं-जगत्‌ का कारणभूत-अक्म वैसा है! हम 
किससे उत्पन्न हुए हैं” ऐसा प्रारम्भ करके- 
“उन्‍्हों ने ध्यान योग में तन्मय हो कर अपने गुर्णो 
से आच्छादित-पतमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार 
किया ! इल्मादि-अन्य से पुन! अह्मवादी-यन मह- 
पियों को उमा-भगवती के अनुम्रद से ही अह्मतत्त का 
निश्चय हो गया था? ऐसा पश्रतिपादन किया है। 
वही यह शिवपुराण में विस्तार से कहा गया है-- 
पुरातन समय में कुछ अह्मवादी मुनि, म॒मुक्षा के 
द्वारा-संशर्यों से आविष्ट-मन वाले हुए-ययायोग्य 
विचार करते हैं कि-जगत्‌ का कौन कारण है! 
हम किस से उत्पन हुए है ! किससे जी रहे हैं !” 
ऐसा आरम्म करके कहा या-्वानपोग में 
तनन्‍्मय इंए-उन्होंने मव-पाशों का विष्छेद करने 
वाली-ईश्वर की झक्ति-जो अपने गुणों से अलन्त- 
आउच्ठन थी-उस को साक्षात्‌ देखा। उस शक्ति से 
पाशों का विच्छेद करके उन्होंने सर्व कारणों के का- 
रणरुप-शत्तिमान-महादेव-पस्रह्ष को मी ज्ञाननेत्र 
द्वारा देखा / इति | इस अकार कूर्म पुराण में भी 
कहा गया है---उन-अद्यवादी महात्मा मुनिगणों ने 
एकत्रित हो कर त्ह्मविषयक-बहुवादों का विस्तार 
किया ऐसा आरम्म करके (इस प्रकार के मनन का 
विस्तार करते हुए-ध्यान योग का अवठम्बन करने 
बाले उन मुनियों के समक्ष-महादेवी गौरी-जो गिरि- 
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रात्मजा ॥ निरीक्षितास्ते परमेशपत्या, तद-| वरहिमाथठ-सी पुप्रीख्पा मगगती थी-यह परम: 

देवमशे >> औ ७३ [हो गई। परमेश्वर पी उस-पत्ी-भगषती से वे 

ने देव । पर्यन्ति इम्् कम रेस गये, उस के बीच में वे, अशेप-लिदर के 

विमीशिताएं बृहत्तमीशं पुरुष पुराणम्‌॥ शम्मु, कवि-सर्वश 34 हज 

तथा तत्यकासथासिनां कैनोप दीप, | दिनईश-सुराण-पुरुष देव झ् 

पति । पब बलापितों गीपनिए इति | तथा सामवेद पी तटबकार-शाखावाओं दी 

चपि-'स तसिन्नाकाशे सियमाजगाम बहु- | शैनोपनिपत्‌ में मौ-बह इस, उस आकाश में 

| रैमबत्तं वां प्रकट हई--बह शोभावादी-द्विगाच-सत्रीगीरीया 

शोमगानायुष्ां दैसवतों वां शेवाच, किमे | हनसुदर्ण के दिव्य-आमूपणों ऐ अ्कुतओा 
तथक्षमिति ) सा अक्ेति होपाच। मक्षणो वा 
एव्विजये महीयध्यमिति ततो हैय विदा- 

अकार भत्ेति / (9४१) इल्यादिना पुरा 


सी-देवी के समीप आया, और उस के; श्रति 
वोड-बह यक्ष कौन था ! इति । बह देवी श्ष 
थए ऐसा इन्द्र के प्रति बोडी | अहम की हैं उ् 
विजय में आप छोग महत्ता को प्राप्त हुए थें- 
पूजित हुए थे । उमादेवी के इस वाक्य से ईन्र मे 

शक्रादीनामुणाजगप्रहदेव परजरजञावपोधो ज्ञात | 'पह यक्ष प्रह्ष पा! न जाना। 3४% 

न कैबब्यो प्रभम इन्द्र आदि देवों को उमा-पार्वती 

ईयपास्यावते । कैपल्योपनिपदि च 'उगा- से ही पतन का अववोध-साक्षात्कार उत्पन्न हुआ 

सहाय॑ परमेश्वर प्र, त्रिलोचन॑ नीलकण्ड 

मशान्तप्‌। ध्यात्वा मुनिगेष्छति भूतयोति, 

समसतसाहि तमसः परसातू ॥! (ह॥७) 

इत्युमासाहित्यनेव परमेश्वरस ध्यान मोध- 

प्रदृत्वेनोच्यमानमुम्राया परअन्नविद्याधिदे- 

पता ग़मयति । उत्तशुल्या एक्ार्यत्वातू। 


था, ऐसा उपाएयान कह्दा जाता है! तपा बह 
स्योपनिपत्‌ में-'उम्र के सहचर, तिलोचन-/नी5 
कण्ठअसान्त-परमेश्रस्प्यु का ब्यात कॉके मुति- 
साधक, तम से पर, समस्त विश्व का साक्षी, 

का काए अद्न को प्राप्त हो 'जाता है ।' इति 
"पार्वती पर्मा देवी अक्षविद्याप्रदायिनी ) 
तपैसात्सह तया शक्त्या हृदि पर्यन्तिये 
शिषम्‌ ॥ तेषां शा्वतिकी सिद्धिनेंतरेपा- 
मिति श्रुतिः ।! इत्यादि-तदुपइंहणाहुरों 
धाथ | ने केवल मरोक्षप्रद्खमेवोमासाहि: 















(उमा के सहभाव से ही एमेश्वर का ध्यान मो 
प्रद है! ऐसा कहां गया बचन “उमा पड 
विया की अधिदेवता है! ऐसा बोधन काता दै। 
उक्तनकेन भरति के साथ इस श्रुति क़ा शमार्ग 
अर्थ है | इस लिए-पार्वती अज्नविदया-अदापिनी 
परमा-सर्वोत्तमा देवी है; उस शक्ति-मगवती के सूप 
हृदय में जो शिव का संक्षात््‌ दीन करते 

उन्‍्हों की झाश्व॒त-सिद्धि हो जाती है; जत्मों की 
नहीं होती, ऐसा श्रुति का. कपन है।' इल्लादि 
पुतण वाक्‍्यों के समर्थन के अनुरोध से भी परत 
अर्थ सिद्ध होता है । उम्ता के सहभाव प्रयुक्त 
भगवान्‌ में केवल ,मोक्षेग्रदत्व ही दे. ऐसा नहीं? 


साहुवाद-अध्यात्मज्योत्माविद्वत्तिसमलड्भुवम्‌ मज्म० ४२ 
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त्यग्रयुक्त भगवता, किन्तु 
लसर्वान्‍्तर्यामित्वसर्वकारणत्वादिसुपः स- 
बेंडपि महिमा पराशक्तिविास “एवेति 
परराष्य शक्तिविंविभेव श्रूयतेि साभाविकी 
शानबलक्रिया च्‌ । (श्े, उ, ६6) 
इत्यायाः श्रुत॒य) प्रथयन्ति | अत एवं ताह- 
शविशिष्टायाय्ुमायामादरातिशयादेव वैत्ति- 
रीयारण्यके-अम्बिकापतये नमः इत्युवत्वापि 
पुनः 'उमापतये नमः (२२॥१ ) इति तत्य- 
तित्वेन भगवान्नमस्क्रियते | इति। अपि 
चैतारशस्स प्तोमस साक्षात्कारेणामतत्वा- 
दिलामः स्पष्ट: समाम्नातो भवति-अपाम 
सोममझता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम 
देवान्‌ । कि नतमस्मान्क्ृणबदराति! किम 
धू्िस्वत ! मत्येख ॥! (ऋ, द४4।३ ) 
(ते, सं, ३२५४) इति। सोम॑-पूवोक्तार 
परमेश्वर अपाम-पार्न कृत्वन्तो5धिगतबन्त 
इत्यर्थ। । पानमंपि क्चिदुपचारादत्यन्तत- 
स्मयतापूर्वका्मी प्सिंतार्थविशदाधिगपार्थ व- 
तेते, यथा 'पप्ों नयनाम्यां स सुन्द्री- 
मिंति! यथा यज्वनामष्यरमीमांसकानां 
चमसस्थे भक्षिते सोमे सन्तोषः अभवत्ि, 
तथा5सार्क मत्रार्थतवदर्शिनां अद्ममीमां- 
सकानामधिगते महादेवे सोमे निरहुशः 
सन्तोषः प्रभवतीति भाव! । यतः सोसम- 
पाम ततो5मता+न्मरणहेतुमिरविद्यातत्का- 





किन्तु भगयान्‌ का सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वत्य, स्यी- 
न्तयोमित्र, सर्मफारणल आदिरूप, समस्त महिमा 
भी पराशक्ति का ही विछास है | इस प्रकार--- 
इस परमेश्वर की पराशक्ति वह प्रकार की सुनने 
में आती है,जो खामामिकी ज्ञान, बढ एवं किया 
रुप है! इत्यादि श्रुतियों भी विस्तार से प्रति- 
पादन करती है। इस लिए उस प्रफार की महिमा 
से विशिष्ट-उमा-श्क्ति में आदर का अतिशय होने से 
ही-तत्तिरीयारण्यक में-/अग्विका-माता के पति- 
भगयान्‌ को नमस्कार है।! ऐसा कह करके भी फिर 
“उमा के पति को नमस्कार है! इस प्रकार उमा के 
पति-लामी रूपसे भगवान्‌ को नमस्कार किया जाता 
है। और भी इस ग्रकार के सोम-के ,साक्षात्कार 
से अश्ठतवादि का परम-छाम स्पष्ट ही अन्य श्रुति में 
कहा गया है--हमने सोम का पान-आखाद- 
अनुभय किया, इसलिए हम अगृत-भविताशी हो गए, 
ज्योति को प्राप्त हो गए, देवों को पहिचान 
लिया, हे अमृत ! शत्रु इम को क्या कर सकता 
है! तथा वह हिसक-धू्त भी मुझ्-मले को क्या कर 
सकता है? |! इति ) सोम यानी प्र्तोक्त-अर्थ वाल- 
परमेश्वर, उसका हमने पान किया-अथात्‌-साक्षा- 
त्कार किया। पान-मी किसी स्थछु-विशेष मे 
उपचार-गौणइत्ि से अल्यन्त-तन्मयता पूर्व-भमी- 
प्ित-अर्थ के स्पषट-साक्षात्काररूप बर्थ में वर्त- 
मान होता है। जैसे-“नयनों से वह झुन्दरी-युयती 
को प्री गया ! इति | जिप्त प्रकार अध्वर(यज्ञ ) 
मीमासकन्यजन करने वाले कुर्मक्राण्डियो को- 
चमस-पात्र में स्थित-सोम का भक्षण करने पर संतोष 
उलन्न होता है। वैसे मन्नार्थ-नत्त के दर्शी-हम ब्रह्म- 
मीमासझों को महादेयरूप-सोम का साक्षात्कार होने 
पर निरड्ुश सतोप उत्पन्न होता है, यह भाव दे । 
जिस कारण से हमने सोम का पान किया, इस 
लिए हम अग्ृत-यानी मृत्युयुक्त ससार का कारण 


२७६ ऋमग्वेद्संदितोपनिपच्छतकम्‌ 
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ग॑तत्पृस्कारैविंवर्निता), अभूमन्‍्सम्पत्नाः । भविद्या का कार्य, और उसके सस्कारों 
तडूबने कारणमाह-ज्योति/-सयंत्रकाश-|से रहित हो गये है। अग्रत होने में वाए के 
मानमात्मखरूप अगन्म-्अगमाम-प्राप्तमन्त है-ब्योति यानी ख़य प्रकाशमान-आतले हे 285 

इसके । हद ब॑ स नात्यदिंति निभिवाः हम प्राप्त हो गये हैं, अर्यात्‌ यही हम हैं 
के रद अतः | है, ऐसा निथय करते हुए पणेता को अत ह्च 
पूर्णतां प्राप्ता इति यावत््‌। तथापि हेतुमाह- 


गये हैं। उप्में मौ कारण कटटले हैं-हमने अगि- 
देवान-साधिष्ठादव्‌ विषयावध्ोतनानिन्द्रि- | छाता-देयता सदित-विषय प्रकाशक इच्दियरुस द्रव 
यतध्षणान-विषयापक्ष्यनासक्तिम्यां संस 


बो-जो विपयाप्तक्ति से सतास्यत्धन के बाएं एए 
पिमोधहेतनू, अविदाम-अविश्व-विपयास- | तिषयानाप्क्ति पे मोक्ष के काएण हैं-जान लिया 
तयाज्नर्थफारिणः प्रमायिनों बह्यतस्तान्‌ ७ अपीद्‌ वे इल्तियस्स देन विषयासक्ति के हग 
विवेकादिसाधनयठेन बशीकृत्य निर्भय पद- | “री हैं। खब बड़े प्रमपनशीछ एच (76% 
हूँ शी यश 

मवाप्प तुच्छत्वेन तान्‌ ज्ञातयन्त इत्य्थ । हैं, उनफो-हमने विवेकादि साधन के बछ 


में करके निभय-अम्नत-यद को ग्राप्त कपि-त॒प्ठ रूप 
यथा5ध्यगाः पाट्यरान्‌ बलात्परिभूय पला+ पक 


अगमीतरतीर से जान लिया है। जिस प्रकार पषिक 
यमाना महावद्या अगम्योत्तरतीरसं निर्म- | का बछसे परिभय करके भागते हुए, महानरदी के 
यणाने समवाप्य दक्षिणवीरसान्‌ खानर्थ- | अगम्य-उत्तर तीर में अनस्थित-विभयस्थान 
कारिणसानाक्षिपन्तः सन्‍्तः पश्यन्ति, तथा | प्राप्त कके दक्षिण तीर में स्थित अपने अनर्थकाएे 
बय॑ विपयासक्तिपरित्यागेनेन्द्रियलक्षणान्‌ | उतअकुओं को डॉदते हुए देखते हैं, पिस अर 
पाट्रान्‌ विवेकयलात्‌ परिशूप संसारजल- | दैंग-विषयासक्ति के परिल्लाग हारा इस 
पेपिशञाननौकया अज्यानन्द्रशुणमभयसत्त-| गो का विवेक के बछ से परिभय करके कप 
रतीर सम्प्राप्य संसारजलब्यवहितान्‌ तु- समुदके-विज्ञान गीज़ा बाय अल्लानन्द से 
ब्छान तानाक्षिपन्त) पश्याम/-हति भाव।। उच दी को संम्यक आन असल ते 

व्ययधान से युक्त-उन तुच्छ-डाकुओं को डॉट 

अत एव हे अस्त! समात्मखरूपभूत ! अ- | हुए-देखते हैं, यह भाव है। अत एव हे भक्त । 
विनाशिदेव ! नूतं-इदानीं अस्मानू-सोमत- | मेरे आत्मसरूपभूत | अविनाशि देव | नूत यावी 
खद॒शिना, अराति।-इन्द्रियलश्षणः कामा- | अब सोमतलदर्शीदम को इन्कियहप था 
दिरूपो वा शत्रु) कि कृष्पत-कि इुयौत्‌- रूप, अगति शत्रु क्या कर सकता है * किसे 
फमनये के शज्लुयात्‌ न कमपीलर्थः। हर ५8 कक बह इकिमान्‌ है। कर्षोर 
तथा किमु-कि वा, बस-लो न नहीं कर सकता । तथा भत्र 
भुष्यभूतस दर मदद मपबति यानी धूर्त, हिंसर-आमहत्याय मिध्याज्ञावरूप 
हिसको धूर्तो मिथ्याज्ञानलक्षणो रिपुः छू 
ध्यत्‌ू-छुयीत्‌ । इंति | यद्धा सोम:-सोमम- 























शत्रु, छोकदष्टि से मर्स-मलुप्यरूप-वस्तुत अब 
रूप मेरे को क्या कर सकता है ? अर्पात्‌ इुछ 
नहीं कर सकता | इति। यद्वा सोमन्यानी च# 
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ण्डलखः पुरुषः । 'य एप चन्द्रमसि पुरुषो 
दब्यते सोहमसि स एवाहमसीति ।' 
(छां, ४१२४१) इति थुतेः । रुद्र/-सर्व- 
दु।खनाशकः सुष्यादिकारणं सवानन्य एक 
श्वाद्वितीय) परमात्मा । तथाचाम्रायते- 
दिया रुद्रमपृ-्छन्‌ को भवानिति  सोउ्ज- 
बीदहमेकः प्रथममासीद्ध्तामि च भविष्यामि 
च्‌ नान्‍्यः कशथ्रिन्मचो. व्यतिरिक्तः / (अ- 
थधर्वशिर, उ, १) इति। (आसीद-”आसं, 
व्यत्ययेन प्रथमः पुरुष, वर्तामिच्यतें, ज्य- 
त्ययेन परसैषदम) अद्ति।>अखण्डिता 
स्वोत्मिका/-चितिशक्ति! । अदिते! सर्वा- 
त्मत्व॑ विस्तरतः शुकृयजुर्वेदशतकस्थाध्या- 
त्मज्योत्लाविश्वती प्रतिपादितम्‌ । तत्रैवाव- 
गन्तव्यम्‌ | विस्तरभयान्नेहामिधीयते | 
अक्मपस्पतिः-बृहस्पतिः परमेश्वर!। एते 
पूर्वोक्ताः परमात्मानो विविधनाममिर्वहुः 
त्वेन प्रतीवा अपि बस्तुत एकात्मान), स- 
जीपस+-पंगता।-संप्राप्ता भबन्तु । यद्वा 
सजोपस/>असाइशेषु साधकेष भक्तेष प्री 
तिसंयुक्ता। सन्तु, यह्याउ्साभिः परमया 
प्रीत्या सेव्यमाना भवन्तु इत्यथ।। जुप 
प्रीतिसेवनयोः” इति सरणाव्‌ । यथा पर- 
मात्मा एक एव न कथमप्यनेक इति निश्चितो 
निर्विधादः सिद्धान्त); तथापि तत्तदिव्यशुणा- 
दिप्नतिषादकानां नाझ्ां बहुत्वेव तस्यापि 
बहुत्यध्ुपचर्यते । यधप्यध्रयादिशव्दा अर्था- 
न्वरे पसिद्धा। सन्ति, तथापि तद्थानां तद्वि- 
भूतित्वेन तदमेदाद्वच्यन्तरमाश्रित्य तस्यापि 
अतिपादन नासंगतमित्याहृतमपि विदांकु- 
बन्तु सुधियः। अथवा मज्रेणानेन पर- 
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मण्डल में अवस्थित पुरुष । 'जो यह चद् में पुरुष 
देखा जाता है, वह में हूँ, वही में हैं / इस श्रुति से 
चन्द्रस्थित पुरुष साक्षी-आम्मा सिद्ध होता है। रद 
यानी समस्त दु.खों का नाशक, सृष्टि आदि का 
कारण, समग्र विश्व से अभिन्न, एक ही भद्दितीय 
परमात्मा ) तथा च अयनैशिर उपनिषत में कहा 
जाता है-दिवों ने रद को [आ-आप कौन हैं १ 
ऐसा | वह बोछा-मैं एक ही प्रथम था, अब मी 
हूं, आगे भी रहेँगा, मुज्से एृथकू-अन्य कोई मी 
पदार्थ नहीं है ! इति | अदिति यानी अखण्डिता- 
स्ोभिका चेतनशक्ति | अदिति के स्मो्मल का 
विस्तार से हमने झुयजुर्वेदशतक की अध्यात्म- 
ज्योत्ज्ाबिवृत्ति में प्रतिपादन किया है| वहाँ ही 
उस को जानना चाहिए, विस्तार के भय से यहाँ 
हम नहीं कहते है (! 

ब्रह्मणस्पति यानी बृहस्पति परमेश्वर | ये 
पूर्तोक्त परमात्मा-जो श्रिविधनामों से बहुरूप से 
क्‍ हुए मी वस्तुतः एक रूप ही है-वे हमे 
सम्यक्‌ प्राप्त हो । अथया हमारे जैसे साधक- 
भक्तों के ऊपर प्रीतिसंयुक्त-प्रसन द्वों, यद्वा वे 
हमारे द्वारा परा प्रीति-भक्ति द्वारा सेब्यमान हों | 
“जुप' 'बाठ श्रीति एवं सेन्‍न जे में ह्टूत डुई 
है। यद्यपि परमात्मा एक ही है, किसी भी प्रकार 
से अनेक नहीं है, ऐसा निश्चित विवाद-रहित-स॒त्य 
सिद्धान्त है, तयापि उस-उस दिव्य गुणादि के 


प्रतिपादक-नामी का बहुत्व होने से उस नामी- 
परमात्मा में बहुत का आरोप होता है | यपि अप्नि 
आदि शब्द, भूत-देवादि अन्य-भर्थ में सिद्ध हैं, 
तथापि वे अन्य अर्थ भी परमात्मा की ही विभूति 
रूप हैं, इस लिए उनका उससे अमेद है, अतः 
अन्य इचि का आश्रय करके उस परमात्मा का 
मी प्रतिपादन करना असगत नहीं है, ऐसा रहेत्य॑ 
मी सुधी-विद्वान्‌ जाने | अयवा-इस मन्न से-पर- 


डा 
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भात्मसरुपान्त/सारा एपे अम््यादगों देवा का खरूप दा ०3 5 
ठउ | | 

औषाधिफमेद्मिन्ा बस्तुत एफात्मान अपि | ऐसे अपर आदि प्‌ 


मिन्न हुए मी बस्तुतः एक आत्ाएप हैं-वे मे 
पअतिषादिता भवन्तु, तथापि ननः सिद्धान्ते |; िपादित हों, तथापि हमारे जरैलसिद्धात मं 
किश्चिव्विरिष्यते । 


बुछ मी विरोधए्त नहीं होता। 


















नहु-छन्द्रादिपद्षमियेयतत्तदेकताएँसा- | शंका-हत्ादि पदों का बाव्य-उतत है 
स्युपामेज्मेकेरवादी विरुद्ध) प्रसज्येते इति | रे की सत्ता मानने पए अनेकेशएआद: 


पक विरुद्ध दै-वह प्रसक्त हो जाता है। 
43089 204 2335 सम्राधान-तत्र गिश्वप से . अनेकेशस्वाद 


यदा दत्त परमेथवरात्खरर् इथस्धूतथा- | प्रस्त होता है, जब किल्दन देवताओं का कि 
स्युपगर्द भवेताय्‌। सगादिसिमये सम्ति ते परमेश्वर से खतप्न एवं धपू कथ मा ज्ञाय!। 
देवा इस्द्रादिपदामियेया! तचदिशिष्टकार्येएु | रटिं आदि के समय में में गा के जा 

देव यों में परमेश्वर से तिगि" 
विनिषुक्ता, परश्ष तेषां नालि किखित्सा 2 यह विशिष्ट कारों 


यु्त हुए हैं, पल्तु उनका बुछ खाता नहीं 
0 पर] तेपामाविरभक्ेन है, क्योंकिये परमेथर की शक्ति से हीं आतिमूत 


तत्रैबावर्थितेन तिरोभूतत्वेन च तदधीन- | हुए हैं, उस में है अवलित हैं एव के 
लात । तथा चामनन्ति भूयश् ऋच)--|विटीन हो जाते हैं, इस लिए ने है ३- 
भहत्तद कगयथाह नाम यद्ध देवा मदय कं हैं। वेश चहत-खचाएँ 
के 'हे ऋषि-विशिष्टन्द्ञान याले देव | तुम्दात हे 

विश्व इन! (ऋ, श५७४१७) इति। अय- | _हान्‌ अच्छा असिद आशय है। उसइनपए 
मर्थ+-हे कृपय। |-विशिष्ज्ञानवन्तो देवा।! | मास्मा में 'तुम सत्र देव आश्रित हैं ॥ इति । हों 
ब/व्युप्माक, तर महत्‌ चारंन्‍शोमने आश्र- | का यह अर्थ है-हे कवपः यानी विशिश्वार रे 
यर्ण नाम अस्ि, यतूव्यसात्‌ हननिययेन, | डिक रेस! छत झोगों का वह मदन 

इन्द्रे्परमात्मनि महति, विश यू शोमन आश्रयण प्रस्तिद्द है, ह्रयोंकि-निंधर् 
इन्ट्रेल्परमात्मनि महंति, विश्वेन्सर्षे यूथ, हा एमात्मान्द्रमें तुम्र सत्र देव हैं, अर्थ, 
देवा सवथ-इन्द्राश्रिताः ख इति । आत्मा [इन्ध के आश्रित हैं | इंति | 'वह पए्गात्ता 
देधानामुत माहुपाणाम (अथर्थ, थे 
१११११) इति। अय परमात्मा देवादी- 


का तथा महुध्यों का मी आता है इति | हे. 
परमात्मा देवादियों का आत्मा अत पालार्पिक 

नामात्मा प्रमार्थिकखरुपमस्तीत्यर्थ! । 

आत्मा देवानां भुवनस गर्मे यथावश 


खडर्प है। 'देवों का यह आत्मा-परमेश्वर, सी 
जगत का गर्म-सार है, समस्त विश्व, जिस पक 
यश में हो उस प्रकार यह देव खतब्र-शासक रुप 
चरति देव एप / (ऋ, १०१६८।४) | व्तता है? इदि। म्रद यानी उस्पति पर्म वाल॑- 
ऐति। शरुवनस-भवनधर्मकस भूतभोतिक- | गृतमौतिक-नामरूपअपल्, उसके मध्य में, सं 
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अपश्स्य मध्ये अ्य॑ देवानामात्मा क्‍ देवों का आत्मा, गर्म यानी सम्परू अनुस्यूत हुआ 
समलुस्यूततः सारभूतोउर्ति, अत एवं एप [साए रूप है, इस लिए यह देव, जिस प्रकार 
देबो विश्व ब्श यथा खात्था खाधीनतया |हिप पा के विस प्रकार 0६९४3 ख्प से 
पाई ० हर ॥। 
ठयतीलर्थः । 'भहद्‌ पक्ष झेवनस मष्ये | मे महान्‌ यक्ष-वृज्य परमात्मा है, वह तप,» 
तपसि कार्न्त सलिलस्थ पृप्ठे। तसिन्‌ श्रयस्ते | (प्रकाश खरूप में खित है, तथा वह सलिलादि 
य उ के च देवा! शक्षय स्कन्धः परित इब | भूतों के ऊपर मी वितजमान है, जिस प्रकार 
शासा। | (अथर्व, १०७३८) इति । शाखाएँ दक्ष के स्वल्ध वा आश्रय करती हैं, 
श्रुवनस्य-चराचरस्य विश्वस्स मध्ये अस्ति | तिस अकार जो छुछ देव है, वे सय उसमें ही 
किमपि शुद्धुद्धिगम्यं महत-शदत्‌-पूर्णे, आश्रित रूते है ।! इति। भ्पन-चराचर विश्व, 
यध्॑ल्परमपूज्य अह्मतसम। तत्‌ तपसिर 5५ मम से जानने योग्य- 
पर महानू-बडा पूर्ण, परमएज्य 
[4 तिकान्ते 
रत बात पूर्वादिदेशिकातीदादिका- | | क्ान्त-अवखित है | यह्वा आन्‍्त यानी जिस 
लिकमयोदारहित॑-अनवधिकप्रकाशपूर्णमि- | मे अतिक्मण किया है, अर्थात्‌ जो पूीदि देश 
ति यावद्‌ | तंदेव सलिलस-मलख, प्रष्ठेन | की एव अतीतादि काल की मयौदा से रहित, अवधि 
उपर्यीपे, उपरक्षणमिद, सर्वेभ्यो भूतेस्या रहित-प्रकाश से इर्ण है ! वही सलिक-जछ के पृष्ठ 
परतादापे आजमा वर्ती | तखिद्‌ ये उ के | 2485 %% ०२९६2: मु 
हि +आश्ि डा 

? च देवा), सर्वे श्रक्ते-्आश्रित्य पर्तन्ते | (है) उस में-जो कुछ देव है, वे सप 
इबनन्‍्यथा, इक्षस कप मश्ए करने हहते हैं । इक वैसे- हक के स्लन्भ 
शाखा अगन्ते। तड्त््‌ इति। विश्व त इन्द्र दा चारों तरफ से शाखाएँ आश्रय करती है, 
वीर्य देवा अहु करूँ दहु ।! (क्र, ८। तिद्वत्‌ इति । है इन्द्र ! तेरे सामरप्य एव पा 

६२७) इति ! हे इन्द्र /न्परमेश्वर! ते | को-तेशा अनुसरण करते हुए सभी देव-धारण 

तय, वीगैन्तामश्वे-शक्ति; कतुंत्शज्ञां चैत- करते हैं । इति। हे इन्द्र-परमेश्वर | तेरे थीप- 

स्यश्व, अनुल्अजुसृत्य ला) विश्वेसवे, सामय्य कफ; तथा ऋ्त हु चैतन्य कु 

दीदार पारयानति सब अनुसरण करते हुए समस्त देव पारण करते है, 

द्वेवाः ददु४-दधु: न्त्। तब बलेन अपीत्‌ तेरे बल से एव प्रज्ञा से में सब द्देव भी 

ग्ज्ञया च तेडपि बलिनः प्रज्ञावन्तथ भव- 

न्वीतर्थः | 'स देवान्‌ पिश्वान्‌ विभर्ति । देवों को धाएण कॉता है 7 अपीत्‌ बह पर- 

(ऋ, ३६०८) स!न्‍्परमात्मा, बिभर्ति- | मामा खखरूप से समस्त देवो को अपने-खरूप 

खखरूपतया खसिन्नेष धारयतीलर्थः। तन [में दी घाएण करता है। उस एस्मामा के हाय 






















बज्यान्‌ अज्ञायान्‌ द्वोते हैं | वह परमेश्वर समस्त 
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देवा देवतामग्र आयंसेन रोहमायझ्ुप भे- प्रथम सत्र देव, देस-भाय को प्राप्त हुए है।इस 
ध्यासः !' (वा, यजु, ११५१) इति | से ही पवित हुए सर्वोत्तमसथान को भ्राप्त हो गये 
तेन-परमेश्वरेण कृत्वा देवा), देवतांन्देव-| ९ । अर्थात्‌ उस परमेश्वर से-काफे देव, देवता- 
भाव॑-देवत्वं। अग्रेन्‍्पूबे, आयनू-्प्राप्ता अभू- देयब को प्रयम आ्रप्त हुए हैं, उत्त परमेश्वर के 
बन्‌ । तेम-परमात्मालुग्रेणेव, मेध्यास- | अेतमद से ही मे्य-यम पावत हुए रोदगीव- 
परमपावनाः सन्त, रोहस्रोहणीय सर्यों- | िड होने योग्य-खर्गरुप-समोत्तमशान को 
त्तमस्थान खगतक्षण॑_उपायन्‌-उपजग्युः | मात हो गये हैं। 'दिवों में एक ही अधि-अपिर 
इत्र । 'यो देवेप्धघिदेव एक आयी! | दे दे पा! इस हिए देवों का प्रण-हा- 
(ऋ, य. १०१२१८) (वा, ये. रछे [री 25४» रहा या! अपीत्त 523 
२६ । (तो देवानां / प्राणयरुप-प्रियतम एक आत्मा सम्पकू वहींग!। 
हे 2० कि च ब था | है देव | मगवन्‌ | आप के ही सौर्द् 
भूतः प्रियतम आत्मा एक; समवर्तत इत्य थ।। हे ये हा 8 अं 2 ४ 
(तब प्रिया हे आप में अधिक प्रेम धारण करते हुए अमृत 
30032 का गा हम को प्राप्त होते हैं ।' इति। दे देव-हादेव | तेरी- 
हे देव/-महादेव! इति। | #-शेमाससोन्दर्य से समी ये देव सम्यकू दर 
त्वगि मगनति पर है जप ष्ब्तै अधिक-परम-लेह-प्रेम का धारण करते हुए-अरपीद: 
परमलेई ) पुरु-अत्यधि्क दधाना/> |मक्तियुक्त हर, अध्ृत कैसत्य का सर 
हु धारयस्तोी भक्तियुक्ताः सन्त, | हैं, अथीव्‌ परमानन्दरूप घाम को म्राप्त हो जावे 
अम्रतं-फेवैल्यं सपन्‍्त+-स्पृशन्ति-परमान- हैं। इत्मादि-भावान्‌ वेद के मन्रीं से-जिन की 
न्दलक्षण धाम भ्रप्तुबन्तीत्यर्थः । इत्यादि-| विचार करने पर-स्पष्ट जाना जाता दै- 
सिभेगवद्ेदमल+ सम्यद्िचारिते! स्पष्टमव- | के देसों का उपाधि प्रयुक्त कात्पनिक पार्थवय 
गम्पते-यददेयानामीषाधिकपार्थक्थेजपि नासित | सी निश्वयसे वास्तविक पार्थक्य नी है 
खल वास्तविक पार्थक्यम्‌। तसादेव हेतोस्ते | न से वे देव परेशन/की विभृवित्य से 
परमेश्वरविभृतित्वेन समाख्यायन्ते कह्दे जाते है। तथा च देवादि-समस्त विश्व की संता 
बकलोगा दििष कल करार । तथाच | स्कूति आदि, परमात्मा की सत्ता सहमति आदि कें 
सच्ताद्यायचतया तसात्न्‌ 35704 आधीन होने के कारण, उस परमेश्वर से अन्य हु 
मार्थवोज्यगतमस्तीत्ययं परमात्मनः सर्वान- आप न व वात 
न्यस्वसक्षणः सुनिशितः सत्यसनातनार ह गन इस परनात्मा का स्वोनन्यत्वहूप-सक्म-सनातन- 
दिकराद्धान्तो बिजयतेतराण | यदाहुः पुष्प हर शव कक 048 
दन्ताचार्य्यी महिस्नसतवे-'न विज्स्तत्त्वं 






















अतिशय करके विजयी है | इस लिए पुष्पदन्ता- 
चार महिसस्तोत्र में कहते हैं-“जो व, नहीं है, 
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वयमिह तु ये न भवसि | इति। अत एवा- | ऐसी कोई भी वस्तु हम यहाँ नहीं जानते है। 


तिधन्येन भगवता पेदेन एकेथरसिद्धान्त 
एब अतिपायते, न लनेकेश्वराद! कथमपि 
समर्थ्यते; तथापि पाश्चात्यपण्डितानामाशय- 
दोपाह्य विशिष्टसहुरुढामाभावाद्म्नेकेश- 
रबादो वेदेपु काचादिदोपदूषितनयनस शु- 
क्तिकायां रजतमिय ग्रतिभाति, तत्किल तेपां 
महाआ्रान्तिरेव इत्सलमधिकेखनेन । 


अपीत्‌ व्‌ द्दी सप कुछ है, ऐसा हम निश्चय से जानते 
है!” इति | अत एवं अतिथन्य-भगयान्‌ बैद के 
द्वाग़ एकेश्वर-सिद्धान्त का ही अतिपादन किया 
जाता है, किसी भी प्रकार से अनेकेश्वर बाद का 
समर्थन नहीं किया जाता है। तथपि-युरोप आदि 
के-पश्चिमी-पण्डिदो को अपने हृदय के दोप से 
या विशि्ट-सद्वुर का छाम नहीं होने से 'काचादि 
दोप से दूपित-नेत वाले मनुष्य को शुक्ति में रजत 
की भाँति! बेंदों में अमेकेश्रर-बाद-प्रतिभासित 
होता है, वह निश्चय से उनकी महाश्रान्ति ही 
है। ऐसा अधिक लेखन परे बस है | 


क्न्फ््च्त्पप सबक ब्धकचपदधक 


(9१) 
(दाइुविजयाय 'भगवत्प्राथना ) 
(शरुविजय के लिए भगयान्‌ की प्रार्थना ) 


'कः अरुर्षद? सेददानकुशलो दुर्घास- 
नानाश्वय/' (जगन्नाथपण्डितः ) के शत्रवः 
सन्ति? (विपयासक्तानि) निजेन्द्रियाणि' 
(आचार्यशड्टर)) काम एप क्रोध एप रजोगु- 
णसमुद्धवः । महाशनो महापाष्मा विद्धेन- 
मिह वैरिणम्‌ ॥! (गी. ३।३७) इत्यादि- 
भिरवेचनैरिमे आस्यन्तराः सहजाः शत्वो 
विज्ञायन्ते । बाद्याथ ये खड सत्यधघर्मद्रो- 
हिणः खदेशखातद्रयादिविधातकाई अजा- 
पीडका अन्यायात्याचारपरायणा असुरा 


“कह, शत कौन है ? हुवीसनाओं का सम्धय 
ही, सेद-सनाप देने में कुशल-निपुण शब्रु है |! 'शात्र 
कौन है? विपयों मे आसक्त अपनी इन्द्रियों ही 
शत्रु है / रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम 
ही रेध है, यह ही महाअशन अर्थात्‌ भरप्मि के 
सद्दश भोगों से तृप्त न होने वाछा-अन॒छ और बड़ा 
पापी है, इस विपय में इस को ही तू बैरी-दुस्मन 
जान 7 इल्यादि वचनों से ये मीतर र्दने वाले 
सहज-शरीर के साथ उत्पन्न होने वाले-शात्रु जाने 
जाते हैं | तथा विश्वय से जो-सत्व-सनातन धर्म 
के दोही हैं, एवं खदेश की खतत्रता आदि के 
विधातक, प्रजा को पीड़ा देने वाले, अन्याय- 
अत्याचार के परायण हुए-भसुर-लेच्छ हैं, वे 
बाहर के शत्रु हैं, उन सभी वाहर-मीतर के शत्रु- 


स्लेच्छाः सन्ति, तेपां समेपा शन्रूणामभि- | ओ के अमिमय की-सथा निमश्विछ दिव्य शक्तियो 


भव, निस्िलशक्तिनिधानस तब परमेश्व- 


ऋण सं० ३६ 


के भण्डास-तुझ-परमेश्वर के परिष्ट-सहाय से हमारे 


२८२ अऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ है 
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रख परिषुष्टसाहाय्येनासाक विजयश्व त्वयि | विजय की-सुझ्ठ भगवान्‌ में देवी हुई: अति 
भगवति दृह्यद्धसोहदासतावका धयमभिल- | बाढे तेरे हम-अमिछापा करते हैं, ऐसी भरा 


पाम), इति भगवस्त प्रार्थयमाना आहु:-- | वाव्‌ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 
3 खेदिन्द्र | युजा वयं प्रतितुवीमहि स्पघः । 
त्वम॒स्मा्क तव स्मसि ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, ८ सूक्त, ९२ ऋष, ३२ 2. ; 
है इन्द्र ! परमेश्वर ! तु्नमगवान्‌ की सहायता से स्पधी करने बाठे इन समख-बाढर एवं 
भीतर के शत्रुओं का हम निशकरण करते है, कर्योकि--व्‌ हमारा है, और हम तेरे हैं।! 


हे हद! हे अखिलेशर! लगेत्-इत्-अ- 
बधारो, लंयेव गुजान्सहायेन, स्प्थ+८ 
सपधमानानू-बरह्मनान्तराव्‌ सवोनपि श- 
शूत्‌ वर्य प्रतिधुवीमहि>निराकुवीमहि । 
अतिबचनं-निराकरणप्‌। एवं पूर्व्धिन श्ु- 
विजय आध्योच्तराधेन साहाय्यसमर्षणे प्र- 
योजक सम्पन्धविशेष॑ दृशयति-है इन्द्र) 
ल्मसाक भव स्तुत्यस्तोत्य्टयएव्योपा- 
सोपासकज्ञातज्ेबतया लमसाकमसीत्यथी) 
अती बय॑ तव ससि-ल्वदेकशरणा भवाम!। 
यहां यतरतमसाकमात्मा-खखरूपमसि, 
अतो बय॑ं तद ससि-त्वदेकात्मतापन्ना! स 
इत्मथे। । तथा चारण्यक-त्वमिद सर्व- 
मसि, तब बर्य झा, त्वमसाकमसी'ति। 


पसात्तव सहायेन शब्रून्‌ हन्यामो विजय 
सम्रेयथ्र लमेमहीति। 


हेशद्व-हे अखिछेशवर | इत्‌ यानी एव-अवबा- 
रण-ही। सहाय-दक्ति रुप तेरे द्वाए ही, स्पषी करने 
वाले बाहर के-एवं मीतर के समस्त शत्रुओं का 
हम निशकरण कते हैं | भ्रतित्रुवीमहि! पद में सिंत 
प्रतिसचन का निशाकरण-दूर भगाना अर्थ है। इस 
अकार पूर्याप से शत्रुविजय की प्रार्थवा काके उत्त- 
राध से सहाय के समपण में प्योजक स्व 
विशेष दिखते हँ-हे इन्द्र ! त्‌ मात है, अर्पौद्‌ 
हम तेरे स्तोता-स्तुति-करने वाले, पर्थ-यजत- 
आतवना करने वाले, उपासक एवं ज्ञाता हैं।और 
द हमारा स्तुझ-यपव्य-उपास्य एवं ज्ञेय है। इस 
लिए हम तेरे हैं-तेरे ही एकमात्र शरण होते 
हैं। यद्ध-भयवा जिस कारण से तू हमारा आंमा- 
खखरुप है, इस लिए हम तेरे हैं. अपीत्‌ तेरे 
ही एक मात्र-आत भाव को ग्राप्त हुए हैं। तथा 
च आएप्यर-शुति भी कहती है-'त्‌ ही यह सर्व 
है, तेरे ही हम हैं, तूं हमारा है 0 इति। ह्् 
लिए तेरी सहाय-उत्ति से हम शत्रुओं का हनन को, 
तथा बिजय एवं अपने श्रेय को प्राप्त हों । इति | 


८5472 ४2८27 <* ८५ 


(४४) | 
(अनेकदेवरूपे तस्सिन्लेकास्पिन परत्रह्मण्येव सवा; चित्तदृत्तयः 
स्थिरीकत्तेब्या 


(अनेक देव रुप-उस एक जौैत-पस् में हो 


ब्या$ ) 


चित्त की समस्त इत्तियों को लिए करना चाहिए) 
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एक एवादेतो निर्विशेषो निराधारो निरा- 
कारो निसधो निरक्षनाः शान्तोड्ण्डान- 
न्दैफरसः परमात्मा-एक। सन्‌ बहुधा वि- 
चार/ (तै, आ, ११) (न्द्रो 
पुरुरूष ईयते' (ऋ, ६।४७।१८) (व. २। 
७५१९) से एकधा भवति प्रिधा भवति 


एक ही अद्वैत, निर्विशिष (जाति-गुण-क्रियादि 
प्रयुक्त विशेषों से रहित) निशाधार (आधार-रहित) 
निणकार, निखद्य-निर्देप, निरञ्चन, शान्त, अख- 
ण्ड-आनन्द-एकरस, परमात्मा-एक हुआ भी वह 
बहु रूपों से विचरण करता है|” “इस्द्र-परमात्मा 
माया के द्वारा वहुःरूप हुआ अ्रतीत होता है |” 
(बह एकआकार से होता है, तीन-प्रकार से होता 
है, पंच-प्रफार से सप्त-म्रकार से होता है, नव-प्रकार 


पश्चघा भवति सप्तथा भवति नवधा चेव पुन- | से होता है, किर वह एकादश रूप हुआ स्मृत- 


शरैकादश स्मृत/ (छां, ७२६।२) एकथा च 
दविधा चेव बहुधा च स एवं हि। शतधा 
सहस्रधा चैव तथा शतसहस्रणः ॥' (सम, भा, 
अनु, प, १६०४३ ) ज्ानयज्ञेन चाप्यन्ये 
थजन्तों मामुपासते। एकत्वेन एथक्त्वेन ब- 
हुधा विश्वतोम्सम्‌॥' (गी.९।१५) 'बहुरूप 
इवाभाति सायया बहुरूपया । (भा, 
२॥९२) "नित्य: सर्वगतोः्प्यात्मा कूटखों 
दोपवर्जितः । एक! सन्‌ भिद्यते आन्त्या 
मायया न तु तत्वत! ॥ इति श्रुतिस्मृत्या- 
दिशास्वचनग्रामाण्यात्‌ मायाकरिपते! सम- 
एिस्थूलसक्ष्मफारणोपाधिमिः “विराद हिर- 
प्यगभ ईश्वर/ इति, व्यष्टिस्थूलब्रक्मकार- 
णोपाधिप्ति! वविश्वल्तेजतः आज! इति, गुण- 
अयोपाधितो 'त्रक्मा विष्णुमहेश्वर/ इति 


ज्ञात होता है !! 'निश्वय से एक-रुप से, दो रूप , 
से, तथा बहु-रूप से भी वह ही है 4 शत-सैंकर्डों . 
प्रकार के सहस्न-हजारों प्रकार के, तथा शत-सहस 
प्रकारों के रूपों से मी बही ही है | 'मुन्त विराद 
खरूप परमात्मा को ज्ञान-यज्ञ के द्वारा यजन- 
पूजन करते हुए, एकल्-भाव से अथीत्‌ जो कुछ है 
सब वाघुदेव ही है, इसं-अद्वैत भाव से उपासते हैं, 
और दूसरे छोग प्रयकूबन-भाव से अथीत्‌ खामी 
सेपक-पिता-पुत्रादि भाव से और कोई कोई चढुत 
प्रकार से मी उपासते हैं ।! 'वह परमात्मा बहु रूप 
बाली-अनिर्वेचनीय माया से बह रूप हआ-सा प्रतीत 
होता है । 'निल्ल-सर्वगत-मी आत्मा-जो कूठर्थ- 
दोपबर्जित है, वह एक-अद्वेत हुआ माया-भ्रान्ति से 
मिन्न(-सा ग्रतीत)होता है, बस्तुतः भिन्न नहीं होता ।! 
इन श्रुति-स्म्ृति आदि शास्रचचनों के ग्रामाण्य 
से, माया-कल्पित-समष्टि-स्थूछ-सूक्ष्म-कारण-रूप 
उपाधियों के द्वारा विरादू, दि्पगम, ईश्वर 

५ तथा व्यछि-स्थूछ-सूक्ष्मकारण रूप उपा- 
विय्यों के द्वारा विश्व, तेजस, ग्राज्ञ, ऐसे, तथा 


तीन गुणों की उपाधि से अद्मा, विष्णु, महेशर, 
ऐसे तथा अबान्तर गुण-क्रियादि-कृत-उपाधियों 
के द्वारा देव, पितर, ऋषि, मनुष्य, तिवक्‌-सपो- 
दि, ऐसे आरोपित-नाम एवं रूपों का अलुररण 
करता हुआ-अनेक-सा अतीत होता है। ऐसा 


अपान्तरगुणादिकृतोपाधिमिः दिवा। पितरः 
ऋषपयो मलुष्याः तिरयथः इति चारोपित- 
नामरुपाण्यनुकूर्वन्नानेद प्रतीयते, इति वि- 
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निश्चित्य मुमुक्ुलिः परमानन्दार्थिमिः सर्व- | विशेष ३ सी क जप 
चेदवेदान्तप्रसिद्य_सबिदानन्देकरसं क्षुओं को--समख्त वेद-वेदान्त-में अपिद्, 

न्तप्रसिद्ध सबिदानन्देकरस सर्वा- 5० न न्यकिल फिर के 
स्मक॑ सर्वदेवप्य बद्ेब-अविद्याकस्पितना- | ही-अवियाकत्पित-नाम रूपों के भेद का पहण 
मरूपमेदमगृहीला-सर्वत्र बहिरस्त! सदा |न करके, स्त्रयाहर मौतर सदा, परमप्रेम प्रचुर 
पे श्न्तनी स्थिर-एकाम्र-चुद्ध बुद्धि-शत्तियों के द्वात-वित्तन 

परमोममयीमिः शिखुड्धिृतिमिविन्तनी- करना चाहिए | क्योंकि-उस परमात्मा का अद्वा 
यम्‌। यतत्तस श्रद्धाप्रेमेका्यसगुपेताबि- |प्रेम-एकाप्रता सहित-चिन्तव के-ढ़ अम्माप्त ोग 


अनुमत्र बहु: वह 
न्वनाभ्यातयोगादेव श्ञानविज्ञानसम्पत्ना |ते दी ज्ञान एवं विज्ञान-अलुमत्र से सपलनवहन 
जा हि निरतिशय॑ निष्टमहर्पि, निद्च-निरतिशय-साधनों की थपेे्षा ऐ 
बहवो अद्यनिष्ठा महर्पयो निर्य॑ निरतिशय रहित-अीत्‌. खतःसिद्ध-अक्षण्य-सर्वोत्तम-उप्मा- 
साधनानपेष्षमक्षय्यमुत्तममतुपममात्मणू- | रहित-आमरूप-एक्मान-ससवैधजद्चन्सुत॒ को 
तमात्मैकवे्य जाय सुखमानशिरे। तवैव त- [शत हो गये हैं। तिस प्रकार उस-चित्तदामयात 
ते | भविष्पतीति बोध योग से ही बह जल्मसुख तुम को मी प्राप्त होगा; 
सात्तदुप्माफ्रमपि प्राप्नं सविष्पतीति बोध- ऐसा बोधन करने के हिए ब्रह्मनि्ठों के हम 
पितुं अह्मनिप्ठतृदयाजुभवरवर्णनमुखेन तहु- | के अलुभबों के वर्णन द्वारा उन की. बुद्धि-इ्िं- 
ड्विइचिनिष्ठा! प्रकटपति-- यों की निष्ठा भगवान्‌ वेद प्रकट करता है-- 
3# ऋतूयन्ति ऋतवों हृत्सु धीतयो, वेनन्ति वेनाः पतयन्त्यादिशः। 
450 कप + 
न भाडिता विद्यते अन्य एश्यो, देवेषु मे अधि कामा अयंसत ॥ 


( ऋग्ेद्‌, भण्ड, ३० सूक्त, ६४ ऋक्‌, २) 
हम अलवेत्ताओं के ह॒दयों में स्थापन करने योग्य या अवस्थित, समी संकल्प, या इृत्तियँ) 
खमात्र विश्वरुप रश-पर्मात्मा का ही चिन्तन करती हुई उनमें ही तन्‍्मय होना चाहती हैं। तथा . 
पममयी-समस्त-अमिरापाएँ उसी ही आनन्द-पूर्ण की चाहना करती हैं, ता उसकी ही मंगलमय 
प्रमोदभरी-समी सद्गावनूर्ओरणाएँ हमारे चुद्दददयों में आती रहती हैं | क्‍्योंकि-उनसे अन्य 
कोई भी पदार्थ सुख-कारी नहीं है, अथीत्‌ वे ही एक मात्र पूर्ण-सुख-सिन्धु हैं, इस लिए उन्हाँमें 
ही हमारी निश्चित-कामनाएँ संल्म-पा विदोन हो गई हैं 0 नि 


विवेकादिसाधनसम्पन्नानामस्माक अह्म- विवेकादि साधनों से सग्पनन-हम अद्वेचाओं के 
दिदां हत्सु-हृद्येए, घीतय/-निधातव्या;- |हदयों मे स्थापन केरने योग्यया निद्वित-अवस्थित 
स्थापनाए निहिता वा क्रतम-सर्वे संकल्पा;, | सभी अतु-संकत्प या बुद्धिइत्तियाँ माया से अनेक 
बुद्धिइचयो बे फतपान्तिन्परमात्मानमे- | रूप इर-एक ही-अद्वेल परमामा का सदा चिन्तन 
पर्बदा चिन्तयितुमिच्छन्ति | (करना चाहती हैं| यद्वा सदा निरन्तर ध्यान-योग के 
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यद्दा ऋतयन्ति-नित्यनिरन्तरध्यानेन क्‍ 
तुध्येयखरूपापत्तिममिलपन्तीदयर: । तथा 
वैना/>कान्ता/-अनन्यप्रेमरसपूर्णा! संपार- 
बासनाक्ृतान्यभार्द परित्यज्य तदेकभाव- 
रूपायखितिविपपिण्य! सवा इच्छा), इत्यर्थ। 
तदेव अल्यग्ज्योतिःखरूपमानन्दपूर्ण सौ- 
न्दर्यसारसर्वखमजस्॑वेनन्ति-कामयन्ते । 
पेनतिः क्रान्तिकर्मा इति यास्करः । क्वान्ति- 
रिहेच्छा । तथा दिशः”असामिर्निंदिंद्य- 
माना+-प्रेयमाणा/-शान्तिद प्िपुण्सिप्ुपेता 
मद्नलमयाः प्रमोदविशेष! सद्भावाः परमा- 
नन्दात्मकफलावापये रागद्रेपादिदोपनि!शे- 
एवियुक्तेए निर्मलेप्पसद्धूदयेपु आपतयन्तिर 
आमच्छन्ति । एवं अरह्मवित्खान्तवृत्तिनिष्ठा: 
प्रतिपाचेदानीं योष्सो चिन्त्यमान काम्य- 
भानः प्रत्ययखरूपो देव एवेकः सुखकरो 
विदते, नान्‍्यपदार्थ! कश्वनापीति अतिपाद- 
सितुमाह-एस्य३-देवेम्य/-आन-न्त्यसाव- 
स्म्यद्योतनाय वहुवचन॑-अस्मादेवादिल्यर्थः | 
अन्य; कशथ्नापि देहेन्द्रियाधनात्मभूतः प- 
दार्थ!। मर्डेतान्सुसयिता-सुखकरो न वि- 
चते। प्रत्यगभिनत्रह्मात्मव्यतिरिक्तस सर्व- 
स्थापि पदार्थय्र मायिकत्वेन तुच्छलात्‌, 
सोपद्रवल्वात्‌ हुःखबीजत्वात्‌, मिथ्यात्वाच 
सुखकरतञ्व न सम्भवतीति भाव।) यत्त एव 
मत, देवेष्यधिअधिशब्दः सप्तम्यर्थवोः 
तक, तस्िन्‌ सर्वात्मके एूणोनन्तेज्पारे पर- 
ब्रह्मणि देवदेवे, मे>मद्दीग! सर्वे कामा); 











द्वारा ध्याता की ध्येयलख्प की प्रोप्ति की अभि- 
लापा करती हैं, अथीत्‌ यह ध्यान-कती साधक- 
ध्येयरूप-पूर्ण-जह्म ही बन जाय, ऐसी चाहना 
करती है। तथा वेन यानी कान्त-अनन्य-प्रेम-भक्ति- 
रस पूर्ण, अथीत्‌ संसार की रागद्रेपमयी वासना से 
किये गए-अन्य भावों का परिलाग कके-उस- 
परमात्मा के ही एक-भाव रूप की अपस्थिति को 
विषय करने वाली समस्त इच्छाएँ, उसी ही ग्रतमकू- 
ज्योतिसरूप-आनन्दपू्ण-सौन्दर्य-सार-सर्यख्र-पर- 
मत्मा की निलल्‍्तर कामना करती है ! बेन” धातु 
फान्ति कर्म-किया वाट है, ऐसा यारक निरक्त में 
फहता है| यहाँ कान्ति का इच्छा अर्थ है। तथा 
दिल्ञ: यानी हमारे द्वारा निर्दिश्यमान-प्रेरणा करने 
योग्य-शान्ति-तृत्ति-पु्टिं से संयुक्त, मंगढमय- 
प्रमोद विश्येप रूप-सद्भाय, परमानन्द रूप-फल- 
प्राप्ति के छिए, राग द्वेपादि-दोपो से नि.शेष-सम्पूर्ण 
तया वियुक्तरहित, हमारे-घुद्ध हृदयों में आतेरहते 
है । इस प्रकार बद्नवेत्ताओं के हृदय की इत्तियों 
की निष्ठा-स्थिति का ग्रतिपादन करके अब-जो यह 
विन्तन करने ओग्य-चाहने-योग्य-प्रत्यगात्मा-रूप 
देव है, वही एक सुखरर-शफऊर है अन्य कोई भी 
पदार्थ झुखकर नहीं है, ऐसा प्रतिपादन बरने 
के लिए कहते हैं--इन देय से, उसमें बहु- 
वचन उसके अनन्तत्व एवं सर्वात्मल्न के घोतन' 
के लिए है, अर्थात्‌ इस देव से, अन्य कोई भी 
देह-इब्तियादि अनामरय पदार्थ, गछड्सुख- 
कारी नहीं है। प्रत्यगमिन्न-ह्मात्मा से ब्यतिरिक्त- 
समस्त पदार्थ मायरिक होने से तुच्छ हैं, उपद्रव- 
संताप से सयुक्त है, दुःख के ही कारण हैं, मिथ्या 
है, इसलिए वे कदापि सुख-कर नहीं हो समते 
है, यह भाव है ) जिस कारण से ऐसा है, इस 
लिए-उस स्बात्मा पूर्ण-अनन्त-अपार-पत्ह्म-देव- 
देय में-अगि शब्द सप्तमी-विभक्ति के आधाररूप 


र्टद , ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ हि 
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नामरुपायन्य॑दिन्तर्न परित्यज्य चित्सुख-| अर्थ का चोतक है-मेती समझ्त-कामनाएँ-अत्य- 

; पिय्या मामर्पादि के चिन्तन का परिल्याग करके 
भआवापन्ाई समुद्रमविष्मह्नदीजठानि स- 


चित्युख बल्-भाव को प्राप्त हुई--समद्र में प्रविषट 
मुदभावमिवाध्यात्मतलदशा, . अयंसतर | गद्यनदियों के जडों के समुद्न-माव की मेंतिं जला 
_नियम्यन्ते-प्रविदाप्यस्त इत्यर्धः । (य- 


खतत्त की दिव्य-दृष्टि द्वारा नियमित-ग्रविछपित वी 
उहतेः कर्मणि लडि रूपम) इद्मब्राकृत॑- 


जाती हैं | इति | यह यहाँ आकूत-ताथा है 
कूट्थ-महादेव-आत्मा से ही समस ३२३ के 
उत्पत्ति, एवं उसमें ही सब का ख्य होता है; हि 
- इय्थादात्मनों महादेवात्‌ सर्वंस विश्वसो- | ५] सयाते आदि शाों में प्रसिद्ध दे। इस 
* सत्तिस्त्रैव च लय इति निसिलशभ्रुतिस्मु-|आमदेव से समुपनन-समख-काम्मों का उत्त मे 3 
श्‌ तेनांसदेय 2 + >> « | नियमन-जो सुनने में आता है-वह, बहु प्रमा 

| दिगविदप । प्रभात तप रोष होने से उनका पासमार्थिक-पपक 

कामानां,तत्रेव नियमने श्रूयमा्ण यहुम्र-|सत्त को सिद्ध नहीं करता है, किस्तु उनका 

: भाणविरोधान्न तेपां परमार्थतः पथक्सर्थे | सल; पामस्मृटअलुष्पपरन्‍त असिद हे 

पे िोप सजा कर इस लिए वह श्रुति तात्पय का विपय नहीं 

साधयति, किन्त्यापामंरप्रसिद्ध तेषां पथ सकता है, ऐसा अभिप्राय रख कर-जिस प्रकार 
सचममिप्रेल् यथा 'नेह नानासि किश्वना 
(६ ९४४१९) इति श्रुत्मा-इह-अखिन्‌ 
परिच्ययमाने अपले नामा्मिन्नं-अक्षा- 
स्मातिरिक्तं-पृथक-सर्च किपपि नासतीत्ये- 

चम्रप्यर्थवोधनपरया-आत्मनि करिपतस 


(रस में नाना-मिन्न कुछ मी नहीं है! इस श्रुति 
से-भर्थीत्‌ इस परिह्यमान-प्पश् में नागा यानी 

अपश्स, तत्रेव निषेधेनान्यत्र सचस 

क्सखस चानुपपत्तिवोध्यते । तथ्रैवानया 


मिन्न-त्नह्मात्मा से अतिरिक्त-पृथकू-सच्ल छुछे भी 
नहीं है! इस प्रकार के मी अर्थ वोधन के 
वाली-शुति से-आत्मा में कल्पित-अपश् का उद 
में ही निषेध-बिछय करने से अन्यन् सत्ता की एवं 
प्थक्‌ सत्ता की अनुपपत्ति-असंमव का बोधन कियां 
जाता है। तिस प्रकार इस प्रक्नत श्रुति से मी 
श्रुत्यापि कामरानां अविलापनार्थकनियमन- 
पीषनुदेन तेपां इपक्सचे नएलीति विज्ञा ब्रह्माम्मा से पृथक्‌ इसकी कुछ मी सत्ता-र्नृति नहीं 
प्यते | तथा च आत्बेद* सर्व! (छां, | है! “जैसे सब ओर से २722 क 
अह्षेद ९ बाले-सपुद्र के ग्रति अनेक नदियों के जल-उ्सें 
5 2 अद्येपेद सर्वेग! (मु, २३२)१ १) को चञ्पमान न करते हुए ही संग जाते हैं, कैसे 
आपूर्वमाणमचत्प्रतिएं समद्रशापः अवि-[ह जिस खिस्बुदि बालेअ्न-सपसुसुय,ले प्रति 














कामों के प्रविकापन अर्थ बाले-नियमन के बोध 
हारा उनकी प्रथकू-व्यतिरिक्त सत्ता नहीं है 
ऐसा विज्ञापन किया जाता है | तथा च भागा 
ही यह सके-विश्व है! श्रह्म ही यह स्व कै; अपीत्‌ 


सात॒वाद-अध्यात्मम्योत्ज्ञाविदुत्तिसमलड्भतम्‌ मद्म० ४४ 
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शब्ति यद्वत्‌ | तदत्कामा य॑ भ्रविद्वन्ति सर्चे 
स शान्तिमाभोति न कामकामी ॥ 
३७० ) इत्मादयः श्रुतिस्तृतिवादा। संग- 
च्ान्ते | कार्ये कारणसत्ताउतिरिक्रत्तत्ताया 
अभावात्त युक्तियुक्तश्वैवदिल्न्यत्र विस्तर।। 
भपि व शोव्रियन्रह्ननिष्ठानां तेषं महा- 
त्मनां पावनमसाधारण्णं खरूपसभिवर्णय- 
जन्यो निगमोअप्याह-ऋरत शंसन्त ऋण 
दीष्याना दिवस्पुत्रातों असुरुस वीराः। 
विप्ने पदमद्विस्सी दधाना यज्स धाभ प्रथम 
मनन्त ॥ (कर, १०६७२) इति। अय- 
सर्थ/-ऋते-्सलं-प्रिकालावाध्यं परमात्म- 
खरूप॑ सुप्रश्षुभ्यों जिशासुम्धः समादरेण 
तित्तमृसतिें (छां. ६८७) “अयमात्मा 
ऋक्म! (बू, २५१९) 'सर्व सख्विदं अम' 
(छां, ३१४।१) इत्यादिश्रुतिवाक्येः शंस- 
स्त+-उपदिशन्तः | अपि च खयें ऋजुर 
अकुटिल-मायार्यकोटिल्यरहितं शुद्-नि- 
रखने फल्याणं अक्मवर्य॑ दीघ्याना/न्सतर्त 
ध्यायमाना; सन्तो वर्तन्ते। पुनः कीड्शास्ते 
महात्मान; ? इत्यत आह-दिवःज्चोतनवतः 
सदा दीप्तल, असुस्यन्‍्मज्ञावतः सर्वज्ञ्य 
सर्वेश्वरस्स, पुत्रास/-्युत्रवत्तियतमाः, तद्त्‌ 
योगश्षेमाम्यां परमेश्वरपरिपात्या वा। पुनः 
कर्थभूताः? बीरा।-विविधानां शाह्वीयाणा- 


सम्यृणे कामनाएँ-किसी प्रकार का विकार उत्पन्न 
किये बिना ही समा जाती हैं, वह तत्ववेत्ता-महा 
पुरुष पप्म शान्ति को प्राप्त होता है, न कि-काम- 
भोगों वो चाहने वात्म ।! इल्लादि-श्रुत्ति स्मृतियों 
के वाद-कपन सम्यक्‌ उपपत्नहो जते है । क्योंकि, 
कार्य में कारण की सत्ता से अतिरिक्त-सत्ता का 
अभापर है, और यह युक्तियुक्त मी है, ऐसा अन्य- 
आफऊर-प्रन्थे में विस्तार है। ० 


ओर श्रोनिय-तह्मनिष्ठ-उन महात्माओं के पावन- 
अताधारण-खरूप का अमिवर्णन करता हुआ अन्य 


निगम-मत्र भी कहता है-खयंग्रकाश-सर्वज्ञ- 
परमेश्वर के पुत्र की भाँति प्रियतम, विविधशास्रो 
के वक्ता, मेधावी वीर-दढब्रत महात्मा, प्रल्रगाम- 
खरूप को प्राप्त हुए-वे जिज्ञालओ को सत्मतत्त का 
उपदेश्य देते हैं, और खय झुद्द।विरज्षग कल्याण- 
ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं | वे ज्ञान-यज्ञ के फल- 
रूप-मुख्य-कैयल्य-धाम को जीवितदशा में अपरोक्ष 
रूप से जानते हुए-पश्चात्‌ विदेशदशा में विप्र- 
सर्गगत-पर्ण-भद्वेत पद को खखरूप से धारण 
कर लेते हैं ! इति | इस का यह अर्थ है-ऋत- 
सल्ल त्रिकाल में भी वाध रहित-परमात्म-खरूप का 
भुम॒क्षुजिज्ञापुओं के प्रति-सम्पकू जादर पूपेक-+ 
“वह तू है! 'पह आत्मा त्रह्म है? 'निश्चय से सव बुछ 
ब्रह्म है? इ्मादि-भ्ुति वाक्‍्यों के द्वार-शसन-उपदेश 
करते हैं। और खये, ऋजु यानी अकुदिल-माया 
नाम के कौठिल्य से रदित, झुद्ध/निेरक्षन कल्याण- 
ब्रह्मतत्व का सतत-निरन्‍तर ध्यान करते हुए वर्तते 
है। फिर कैसे है वे महात्मा ! यह कहते हैं-दिव्‌ 
यानी बोतन-प्रकाश थुक्त-सदा दीत, असर यानी 
पज्ञावान-सर्वज्ष-सर्मेश्वर के 'पुत्र की भाँति! प्रिय- 
तम हैं, या पुत्र की भाँति योग-स्षेम द्वार परमेश्वर 
से-छालन पालन करने योग्य है। फिर किस प्रकार 
के हैं वे ! वीर यानी विविध-श्रुद्मादि-शाक्षों के 


मद 


२८८ ऋग्वेदसंटितोपनिषद्छतकम 
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मर्थानां वक्तार, मेधावित्यात्‌ सकलशास- के वक्ता हैं, क्योंकि ये गेयावी हैं, इस लिए 

विक्रान्तप्रशवाच । एवेन तेपां 'आचिनोति उन्हों की सकछ शास्रों में विक्ान्त-निष्णात प्रज्ञा 

5 है। इस कपन से उन्हों का-जो झाखायों का 

च शाज्ार्थभाचारे सरापयत्यपि । यस्‍्त्वा- अपने ह्दय में संचय-संत्रद यरता रै, अन्‍्यों को मी 

चरते ययस्मादाचार्यस्तेव चोच्चते ॥!/ इति | आचार में समापन करता है, और खय्य उसवा 

शोकोक्त श्रोत्रियत्रह्मनिपततलकषणमाचा वैल्व॑ |“ एंग करता है, इस छिए बह महात्मा आचार 

८: कहा जाता है !! इस छोऊ में कहा गया-श्रोतिय- 

सचितम्‌ । पुनः कीच्शा; ३ अद्विरस/-सक- | प्हनिएल रुप-आचार मै सूचित किया गषा | 

लदेहायड्गरसभूतप्रत्मगात्ममावमापन्ना इ- | पुनः जे कैसे है! अद्निस्स हैं. भर्वौत:समठ 
लर्थः | तंथा एवं अद्रसं सन्त अद्विरा 
इत्याचक्षते ! (गो, ना, ५११७) 'रसो वे 
स/' (ते, २७) इति च श्रुते! । आह च 


देहादि के-अन्नरस-साररुप-पल्गातम-माव को 

प्राप्त हो गये हैँ। अड्डों का रस-सार रुप हुए- 

उस<स आत्मा को “अन्लिरा! ऐसा कहते हैं ।/ 

(निश्चय से वह रस-रूप है! इस श्रुति से मी यही 

यास्क+-बहुरुपा ऋषपस्ते गम्भीरकर्माणो [नाता जाता है। यात्कऋरप्ि भी निर में 

वा गम्भीरमज्ञा वा ते अद्भधिरस/ ४९ जबज कक 4 हम 

ज्ञावा तेअज्विरस/ (१११७) था गम्मीस-ज्ञाबाले, जो ऋषि हैं, वे ही भज्ञि- 

इति । वहुरूपा।-नानालक्षणाः जठिनों मु- | रस हैं / इति वह रूप यानी अमेफ उक्षण वालि-: 

ग्डिनः शिसिन इति यावत््‌। ्रप+-अवि- | “पोत:जटा-बाले, मुण्डी, एवं शिखा से कस रे 

कि ऋषि हि 

तथस ग्रत्यगभिन्नसय अह्मणों द्रष्ट/-अमे हम अब शक ३५७४० 

देनातुभवितार। । गंभीरकर्भाण/-सर्वजना- 
सुलभमुद्यतमत्रह्मध्यानपरायणा। । गम्भीर- 
अज्ञा।-आम्भीरपदार्थो हि वेदस्तन्र निष्णातवु- 
द्य इल्यर्थ:। त एवेलछक्षणा अद्विरसो वेदि- 
तब्या!| अतसते यज्ञख”्प्रशस्यतमस्थ ज्ञान- 


अमेद-भाव से अनुभन करने वाले । गम्मीरकर्मो 

यानी सर्रे जन के लिए जो छुलम नहीं है-ऐसा अति 

गोप्य-जो अल्म-ध्यान है, उस कर्म के परायण रहने 
यज्ञख '्रेयान्‌ द्ृव्यमयायज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञ 
परन्तप! ॥/ (४३३३) इति गीतासरणात्‌, 
प्रथमं-सुरूय-अनावत्तिलश्णं फैवर्यं,घामू 


वाले | गम्मीर प्रज्ञा यानी गम्मीर रहस्ममय पदार्थ 
वेद है, उस में निष्णात-पारंगत बुद्धि बाले। वे इस 

खाने जीवन्मुक्तिदशायां मनन्‍्त-विजा- 

नन्द।, विग्रे पद-विप्राप्त-सबैत+-आ्राप्त, यदा 

























प्रफार के छक्षणों वाले ऋषि अन्लिरस जानने 
चाहिए । इस लिए वे प्रशस्ततम-क्ञान-यंज्ञ का अधीव, 
उस से गआप्य प्रथम-मुख्य अनावृत्ति-छक्षण-वार्ट 
केवल्य-धाम स्थान को जीवन्मुक्ति दशा में विशेष 
रूप से जानते हैं--अजुभ करते हैं। 'हे शन्रुतापन-- 
अजुन | सासारिक-वस्तुओ से सिद्ध होने वाले-यज्ञ 
से ज्ञान-रूप यज्ञ, सब अकार से श्रेष्ठ है !! ऐसा 
गीता में भगवान्‌ ने ज्ञान को श्रेष्ठ यज्ञ रूप से स्मरण 
किया हे । विशेष रूप से अपरोक्षतः सर्वे तरफ से 
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युरातने: विश: प्राप्त बंद देन देधोनो: 
घारयन्त/-विदेशायखायां घारयन्ति अभ्या: 
घुपते इत्यर्थ!। ते सर्व सर्वतः . आप्यं 
02200 770 


" इश५) हंति छुतें। ) 






तो 


[.... ऋ्करक आर ८र्दापधत कम 2425 चक, 


५० 5». (8७) 9, 


प्रांत पद-धांमे. विप्रेंपद है ।-वा जो पुरातन-विश्र 
ब्द्मनिष्ठ-मक्षणों से प्राप्त किया हुआ-पद है, उसको 
वे विदेह-अवस्ा में ,धारण कर लेते हैं, अात्‌- 
समन्ततः प्राप्त कर लेते हैं । 'े' धीर-निर्विकार- 
योगयुक्त-मनः .बाले, सर्वेन्तफ़, से सर्वग्तशूर्ण- 
ख़रूप को प्राप्त कर के सर्व में ही समा जाते 
हैं १” इस मुण्डक श्रुति से भी .यही सिद्ध छोता 
है। इति। हा 


हे 


(प्रशस्ततेस्नेविय्याधनलों माय परमेम्वरपार्थनम ) 
( अतिप्रशस्ते-विद्यान का छाम के लिए परमेश्वर की प्रार्थना ) . 9 


५ पवेशद्योपन संवंधनप्रेघानर! (नीतियेच- 
'नमू) 'किं मित्र? सततोपकारंरसिकेसला- 
भेवोर्ध: संखे |: (जगन्नाध) 'विदययाज्सत- 
मश्रुते, (ईशा; ११) (मल. १४१०४) 
(विद्यया, घ विमुच्यते! (मे, भा, शां, प 
“ २४३७) “विद्या यासा वियुक्तये' (वि. पु 
श१९।४ १) 'नासिं विधासम चश्ु), नास्ति 
विद्येसिम चल (फूल) मू।' (मं, मा«. था 
पे, २७८।३६ ) “न हि ज्ञानेन संदं्श पवि- 
त्रमिह : विधते । (गी. 0३२८) ज्ञान 
रुब्घा परां शान्तिमचिरेणाभिगन्छति | 
(शी, ४३५) इल्ादिभिः सं्ईचनंखग 
स्यते, ये कतकृत्यवायाः परेंमायों: पृवि- 
अंतायाः तुऐटें) शान्तेः देसेश सम्पोद्क सो- 


समस्ते धनों में - विधाधंन ही ग्रेघान धन है! 
'मत्र कौन है! निरन्‍तर-उपकार-हित करने में 
रसिक, तत्त्त का विज्ञान ही हे सखे-]. सचा मित्र 
है । 'बिद्या से अम्रृतनमोक्ष प्राप्त करता, है।! 
पवेचा से बिमुक्त दो जाता है।' (बह विद्या है, 
जो बिमुक्ति के लिए हो, अथीत्‌ संसारब॑न्धन से 
बैमुक्ति देने वाली ही सची विद्या दे ।! 'बिंचा के 
समान-प्रकाशक-नेत्र और कोई नहीं है, और विद्या 
के समान बल-दाक्ति या फल-छाम भी कोई और 
भहीं है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र 
करने वाद्य निश्चय से कुछ मी नहीं है अयौत्‌ शो 
ही पवित्र करने वाल्य है ।” 'ज्ञान को प्रात्त होकर 
सक्षण भगवश्याप्ति रूप-परम शान्ति को वह आ्त 
हो जाता है ॥' इब्मादि सेंदनवनों के द्वारा ' यहै-- 
जानो जाता है क्ि-झतऊंत्यंता का परमे-सुन्दर 
पवित्रता का, तुष्टि का, शान्ति का. एवं तृप्ति का 
सम्पादन कराने वाछा, साक्षात्‌ विमोक्ष का कारण, 


क्षाइिमोक्षकारण ,अक्षात्मविधेष , महत्मश्- | /दाक्ाविया ही महान, अति परस्तशाथत पन 
सतत धनमस्तीति । अंतो मुझुछुमिर्महता | है| इंति। इस लिए भुमुक्षुओं को वह पर्ग बड़े 
प्रयोसेनापि वर्सम्पाथम । परन्तु -तेद्धान | परिश्रम से ,सी-सम्पादन करना चाहिए। :यल्तु 


ऋु० सं ३० 


श्९्‌्० ऋग्वेदसंदितोपनिपच्छतका्‌ 
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कोष्याए शहुयाद्‌! यः खल़ निर्विकारखि- | उस घन को कोन प्राप्त करने के लिए समर्थ 


गा झत्तिमान्‌ हो समता है? निश्चय से जो विविका 
रप़्ञो विवेकविचारशीलो घीरो बीर। सात, लिए प्रशीशुद्धि बाण विवेफविचाएंगीट-बीएलीए 
स एव तदवाष्य कतकृत्यो भवति, नान्‍्यः। | हो, वहीं योग्य-साथक उस घन को प्राप्त कर के 


अत एवं तादह्या योग्यवाया), तद्धनस्त शितइल्म हो जाता है, अन्य नहीं। इस 25 
चायाप्तयै सरवैविद्यानिर्धि परमकरुणापाथी प्रकार की योग्यवा की तथा उस घन की प्राप्ति 


प्‌ है लिए सर विद्यानिधि-पएम इप्रोसागर-अपोर तैंज- 
निधिममितबलतेजःशक्तिसम्प्त॑ जगदूगुरं | बछ-शक्तिन्सम्पल-जगहुरु प्रसोशचर को प्रार्थना के 


परमेश्वर आर्थनयाध्छुकूलयति-- दाग बहुकूडअसत् करते हैं-- 
$ ७» यद्वीलाविन्द्र ! य॒स्स्थिरे यत्प्शाने पराभ्ृतम्‌ । 
स्पाहँ तदाभर ॥ 
(ऋग्येद, मण्ड, ८ घूक्त, ४५ ऋफ, ४३) (साम, २००+१०७२) (लयर्य,,२०।४४२ ) 

हे इन्द्र | परमेश्वर | आपने जिस सर्व स्पृष्णीय-धन को, छद्घत-घारी-निर्षिकाए-स्विएप्रश्ञाः 
बाले-विवेक-विचाए-कुझक के प्रतिसमरपण किया है, वह धन हमें मी समर्पण कर 4! - 
हे हुद्ग |न्परमेश्वर| त्वया कृपानिधा- 
नेन भगवता सर्वलोकगुरुणा वीझौन्‍्चीडौ- 
इढे-परे। रागहेपादिभिः शझ्ुभिः कम्पयि 
तुमशफ्ये-निर्विकारे; यत्त्ध॒न, परामृत, 
विन्यस्त-समर्पितम । यच, खिरे-खित- 
प्रशेहन्त्ुसे खयमचशखले पराभृत, यचापि, 
पशोने-विमशैनश्षमे-विवेकविचारदक्षे ल्‍ 
भूत, ततत्मसिद्दं स्पाह-स्पृहणीय-अभि- 
लपणीयम्‌ , परसु-धने-सर्वोत्तममक्षय्यफले, 
आमर-असभ्यमाहर-समर्पय इत्यर्थः । 
यत्यदावृत्तिसथ तत्परामट्स्थ असिद्याद- 
रातिशमदधोतनाय । यद्यपि वेदमबाणाम- 
तिगम्भीराणां सर्वृतोमुखत्यादनेन सामा- 
न्यतो घनयाचकेन वसुशब्देन रुपीनों वैचि- 


|; 

है इन्द्र |-परमेश्वर | तुन्न-कृपानिधान-सर्य 
लोक-गुरु-मगयान्‌ नें वीड-इढ-जो-पए-ागद्देपादि' 
शत्रुओं से-कम्पायमान-चलायमान करने के लिए 
अशक्य-निर्विकार है, उस में जो :धत सर्माण 
किया दे। तथा जो धन,” स्िरि-स्ितप्रज्-अ्त 
मुख-खर्य नवश्वछ्ता-बहिमुखता से रहित-में समपर्े 
किया है | तथा जो घन, पश्ौन . यानी विर्मश- 
विचार करने के लिए समर्थ है, अथीत्‌ जो विवेक 
विचार में दक्ष-कुशल है, उतर मेँ ,सर्माण किया 
है, वह प्रसिद्ध स्पाई-स्पृद्य-अमिलाषा बरने योग्य, 
वसु-घन जो सर्वोत्तम एवं अक्षृष्य-फक्ष वार्ढों है* 
उस धन को हमारे लिए आहरण कर-अर्थात्‌ हमे 
समर्पण कर । 'यत! पद की तीन बार-आइकि 
सतत पद से परागृष्ट-धन में प्रसिद्धि एवं आदर 
के अतिशय का चीतन के लिए है। यंथर्पिं अति 
गम्मीर होने से वेदमन्र सर्मेतोमुख हैं, इस 
लिए सामान्यतया इस धन का वाचक बसु न्द 
से रुवियों की विचित्रता होने के कांएण अ्वि- 
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ध्यात्‌ ग्रातिखिकरएदणी यमस्यविधमपि धर्न॑ | व्यक्ति के छिए असावारण-स्यूहणीय-अन्य प्रकार 

५ बेवि 2, के भी घन की आर्थना करमे के लिए इक्य है| 
त्ा शबयते, तथापि तथापि मुमुश्ल-तत्वुभुत्मुओ से इस मन्र द्वारा 
विम््॒तिबरीज विश्व धरम विमुक्ति का कारण विद्यार्प ही धन सर्य-प्रकार 

चुशृत्सुमिरनेन विश्ुक्तिपीज॑ विद्येव घने से स्पृहा-करने योग्य है, उसकी प्राप्ति के लिए 


सर्वतोभावेन स्पृहणीय, तदवापुमधिकार- अधिकार की योग्यता की मी आर्थना की जाती 
है, यह आय है | अत एवं निरक्त की व्यास्या 


योग्यता च॒ ग्रार्थ्यते इति भायः । अत एवं में गम्मीर पदार्थ-बेदों के शब्दों के विषय में 
्ट दुगीचाय्य कहते हैं-वेद के शब्द निश्चय से 
निरुक्तव्याख्यायां गम्मीरपदार्थवेदशब्द- | विभु-व्यापक-सरतोमुख है, इस लिए उनकी 
विविध पदार्थ वोधन की शक्तियों का उपक्षय द्वास 

रे 
विपये दुर्गाचार्या। ग्रहु:-अल॒पक्षी पशक्तयो | नह होता है, अपीत्‌ वे वितिष अक्षष्प शक्तियों 
, के भण्डार हैं, इस लिए जिस जिस ग्रफार की 
दि विभवो वेदबव्दा, यथाप्रहृपुरुपाणाम अज्ञा-बाछे पुरुषों के ग्रति उस-उस भर्थों के 


थामिधानेदु विपरिणममानाः सर्ववोशुखा! मैेपादन में विशेष्प से परिणत हुए वे सर्व- 
तोमुख शब्द अनेऊ अविरुद्ध-अर्थों वा वर्णन 


अनेकायोन्‌ अद्युवन्ति' (१२०) इति। (कहते हैं । इति । 


५65: 42052 


(४६) 
(सझ्क्ुः प्रमादालस्थादिक विहाय पुरुषार्थपरायणो भचेत्‌) 

( मुमुक्षु, प्रमाद-आलस्य आदि का परित्माग कर के पुरुपार्थ पायण हो) 
यसाहिद्वांस; सर्वानर्थवीज प्रमादमेवा- | जिस करण से विद्वान पण्डित, समख-अनयों 
22 का कारण-आत्या का भज्ञान-नाम वाढ्य प्रमाद ही 
स्माज्ञानाख्य॑ मृत्युं, पारमार्थिकरखरूपेणा- | खत्यु, तथा पास्मोर्गेक-खखरूप से अवस्थान 
बस्थानात्मकमप्रमादमेवाशतश्वाहुः-तसा- रूप अप्रमाद वो ही 23268 हैं, का लिपि 
हे , आत्मजश्न के आडोक प्रकाश के द्वार 
त्यम॒कनरात्महानालोकेन अमाद परित्तजेत्‌। बाद 27440 पक वलके कक 
अप्रम्ादेन चित्सदानन्दादिदीयअद्मभावेने- | सत्:आननन्‍्द-अद्वितीय हर के हे-उससे ही 
नस अवसित प्रमाद से रहित हैं, 
चायति्ठे । पमादरदिता निश॑तमिथ्याज्ा- कं व न कार्य एगदेादि हि 
नतत्कायां एवं अद्यात्मनाज्यखिता “भूल्वा | जिन के निशतत हो गये हैं-वे ही अद्मात्मरूप से 
देचा भवित॒मईन्ति, नान्‍्ये ! तथा 'चाहुः- | अरस्थित हो कर देय होने के लिए योग्य है, 


श०ण२.. :'. :“- कऋग्वेद्सद्ितोपनिषच्छतकम्‌ पति 
छ)-« ८ #9..«९८५..-«६८०७, «८२2५०. ७८२१०. «पे 0०-७० बच >2स्‍0. 5) «६४८२2: हि. -3. आन 3. की 0५. बी 53, | 
'आतलन्येव रतियेंपां खसिन्‌ मक्षणि चा- | अन्य नहीं;। त़पा, च 'शि्ट-विद्वान, कहते हैं: 
हे जिन्हों की अचउ-आत्मा-मक्ष संखरूप में ही रति 
चले । ते घरा इति विख्याता!' सरयथ फ्रेम है, ने ही .'सुरदेव' ऐसे: नाम से हैदर 
सुरा मताः ॥' इति। प्रमादपरित्यागं शा- | हैं, क्योंकि-सरि-विद्यान्‌ ही सुए्देव माने बे 
हैं ॥ इति/ प्रमाद का. परित्याग शास्त्र 'एवं सहु। 
सपह॒स्सदुपदेशपलुलल प्रय्शीरः पुर के सदुपदेश का अनुसरण करके प्रयत्न-सापना करने 
पार्थी एवं कु शक्तोति, स एवं , देवकृपा- | का खभाव घाछा-उत्साही>पुरुषार्यी ही धअद 
है। बही.देव कृपा का पात्र एवं धन्य क्षेता 
भोजन धन्यो भवति | तमेब - देवाः सर्च उसकी कष देव, स्व प्रकार से 'रक्षा 
त्मना:रक्षितुमिच्ठन्ति, नास्ये प्रमादालः | इष्छा, करते 2 72840730 28 
“ | संयुक्त-की रक्षा की इच्छा न $ 
स्वाधुपेतमित्येतत्सर्वलोककल्याणावहो भग- इति] ऐसा संमस्त-छोफ के कल्याण का बहन करने 
घान्‌ वेद) अतिपादयति-८  /, -. - ॥ | वाछा भगवान वेद भ्रतिपादन करता है: 
' ४5 ७० इच्छन्ति देवा; सुन्वन्त न संप्ताय स्पृहयंन्ति,। 


पर यन्तिप्रमादमतन्द्ा३॥ : ८ 
|. (फंग्वेद, मण्ड, ८ सूक्त, २ ऋष, १८) (साम. ७२१) € अथर्व. २०१८३)» हे 
के लिए प्रयत्न/करने बाले-पुरुषायी-उत्साही का ही (क्षण करने की इच्छा। करते 


ते 


(देव-मोक्ष 
आहस्य-निद्रा आदि दोष बाले ग्रमादी का रक्षण आदि करने की सृहा नहीं करते हैं। आहस्यादिः 
दोष रहित-महापुरुष ही प्रमाद का नियमन-निराकरणकत्ते हैं ।! 

सुन्बन्तं-सोमस्प-सर्वाभीष्सितस्याप रि- -| “ सुन्वन्ते यानी स्व के लिए अमीस्ित-अपरि- 
मितशाश्ववसुखविशेषस प्रपशयोपशमसत मो- | “अपार्शाश्त सुख विशेषस्पश्नोपशममोक्ष 
ध्षस् प्रादुर्माब॑ करते अयतशील पुरुपार्थपरा- कील जस 2 तर 75 व 2088 


शील-पुरुषार्थ-परायण-अप्रमादी ” इढ-उत्साह-युक्त 
ग्रणमप्रमादिन इढोत्साइबन्तमालुस्यादिता-| तमोगुण के आउस्यादि दोपों से:रहित-मेष-पुरुष 


मसदोपजझ्ूल्यं पुरुषपभमेय, सर्वे वाक्य-| पक वाक्य, प्रतिबन्‍्ध के ,न आम 
स्यासति प्रेतिबन्धे' सावधारणत्ात ।' सर्वे अवधारण-एवंकार सहित ही होते हैं-संमंस्त इ 


२-०... | देवे, यां-दैवी :संग्पत्तिःसे सेंयुक्त। विद्वा्ने--इन्छो 
देवा/-इन्द्ादयो दैवीसम्पत्संयुक्ता विद्वांसो | करते हैं, अर्गद झगाझीबोदों से सप्यकूयोजने के 


पा, इच्छन्तिल्शभाशीबोदेः संयोक्ते/ खश- | अपनी शक्तियों द्वारा सर्व तरफ से रक्षा. करने 
क्तिमिश्रामिरेकितु सदुपदेशै तत्त विज्ञों- | लिए-सदुपदेशों के द्वार तत्तव-वस्तु को विज्ञा- 


...  पन केंरनें के. लिए।.दँवे:।धन्यंबादों से : विभूषितं 
पयितत .धस्यवादैश ; भूषयितुममिलपन्ती- काने के ढ़िए:अमिजपा करते,हैं. तथा बे देव . 
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श्ण्रे 
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लर्थ । सम्राये-सम-तदल्त॑ खप्त्त ख- 
मशब्देनाज सोमसानादरों रुह्यते, तस्मा- 
देवालखादिदोपयुक्त प्रमादिन विचाराचा- 
खत मूठ जने, न स्प्ह्रयन्ति-रक्षणा- 
दिना समुद्धुते न वार्हन्तीत्यर्थ:। यत एव- 
भता कारणात्‌, विचारशीला मानवा॥, अ- 
तुन्द्रा।लअनलसाः खास्युद्यनि।श्रेयतसि- 
डये निरन्तर सदुपायानाभ्रित्य ्रयल्षशीला 
पुरुपार्थिन! सावधाना। सन्‍्तः प्रमादं-अज्ञान 
तैत्काय॑ प्रयलेन कर्तव्यकार्यसय विस्मृत्या3- 
सजर्धानात्मकमुपि वा अ्रमादं यन्तिल्‍निय 
निराइर्बन्तीत्यर्थ: । अ्मादमुपल- 
ध्णमार्कसनिद्रयोरपि, कर्तव्येजपे कार्य 
भ्रद्धावेधुर्येणोत्साहभाव आठखप्‌, बुद्धि- 
जाव्याधिक्येन कर्तव्यं परित्यज्य खापो 
निद्रा | तमोरपि नियमनमत्र बोद्धव्यम्‌। 
यहा अतन्‍्द्रा/-्पमादाठस्थादिदोपरहिता 
योगिन), प्रमाद-म्रकपेंण मदकर तुष्टिवतति 
शान्त्यानन्दसम्पादर्क साधनफर्लं, यल्तिस 
प्रापबन्तीसर्य! | इण्‌ गतो' गतिःन्आपि 
रपि । एसेन धरुय॒कठुं) प्रमादालेसथादिविका- 
राणामपशे भूला तचह्विकारप्रतियोगिश्र- 


या तिद्वान , खप्तपाले-सोने वाे-सप्नशब्द से-यहाँ 
सोम-तत्न का अनादर लक्षित होता है-इसलिए-- 
आह्य्यादि-दोपयुक्त-प्मादी विचार-आचार से ध« 
जिंत-मूह-जन की स्पृद्या नहीं करते हैं, अयीत 
रक्षण आदि द्वारा उसका समुद्धार करने की 
वाज्छा नहीं करते हैं | जिस कारण से ऐसा है- 
इसलिए विचारशीछ मजुप्प, अतर्ा-यानी आल- 
स्वाृहित हुए-अपने अभ्युदय एवं निःश्रेयस की 
सिद्धि के लिए निल्तर सदुप्ायों का आश्रय 
प्रयत्ञ करने के खमाय वाले-पुरुपार्थी-साय- 
घानु हुए प्रमाद यानी,अज्ञाव का या अज्ञावग का 
कार्यअयत्ञ से कर्तव्य काय का विस्मरण करके 
असावधान रूप प्रमाद का भी जो नियमन-निशक 
रणकरते हैं | प्रमाद झब्द, आल्स्य एव नित्रा का भी 
उपलक्षर-बोधक है | कर्तव्य-कारय में मी-श्रद्धा का 
अभाव होने के कारण-उत्साह का अभाव आल्स्य 
है। बुद्धि में तामस-जडता की अधिकता होने के 
कारण कर्तव्य का परित्यागकर सो जाना नित्रू है। 
है क 4 
उन दोनों का मी नियमंन-निराकरण यहाँ जानना 
चाहिए। अपवा-अतन्द्रा यानी अमाद-आल्स्यादि 
दोष रहित योगी, ग्रमाद यानी प्रकृष्ठ रूप से मदु- 
प्रदर्प करने वाल तुष्टि-त॒तति शान्ति-आवन्द का 
सम्पादक--जो साधन फछ है-उसको प्राप्त हो 
जाते हैं | (इण्‌ पाठ गति-अर्थ में है, गति फा 
प्राप्ति-अर्थ मी है। इस कपन से-मुसक्ष, अमाद: 
आठस्प॑ आदि विकारों के वश में न ही कर उस- 
उस विकारों के प्रतियोगी-तिरोधी-श्रद्धा-उत्साह- 
यत्व आदि-गुणो दा अवरम्बन करके प्रमोद का 


द्वोत्साहयत्रादिगुणानवलम्ब्य अमोद्कर दे- | /देजक-देव का असाद संम्पादन करे! ऐसा 


बप्सादं सम्पादयेदिति उचित मवति | अत 
एवान्यो निगरोअपि अमादालखरदहितं सदा 


4 न खत्ाव ध्यदयुन्ति, 'धृद्देरीप्सित ! इति बर्मेये चद॒र्भी । सटिद ईप्साया! जुशदिर्दन्त । 


सूचित द्वोती है | इसलिए अन्य-विगम-वेदसप्र मी- 
द्रमाद-भारत्य से रहित सदा जाग्रत-सावधान- 
कल कक कक पड 22 की 42 22: अस 


ई०छ 


पस्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ ५. + 
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जागरुक॑ कर्तव्यपरायणं पुरुपर्ष भमेव सर्वीणि 
कगादीनि शात्राणि तथ्यार्थवपुपा प्रादुर्भ- 
वितं, ततनन्मवाधिष्ठांतारों देवाश्व सततमः 
विहुं, भगवान्‌ सर्वे! सोमो5पे कृपयिहुं, 
कासयन्‍्ते । ऐकास्मसम्पादक मधुरसाम- 
गानम्पि से एवावाप्तं शक्रोति, इ्माइ-- 
यो आगार तमच: कामयन्ते, यो जागार 
तमु सामानि यन्ति | यो जागार तमय॑ 
प्रोम आह तवाः्दमसि सख्ये स्योकाः ॥ 
(%, ५४५१४) इति । अयमर्थ।-य॥८ 
महापुरुष।, जागार-प्रमादरहित!, सदा सा- 
बधानो जागरूक! खकतव्येष्थेड्नन्यचेता) 
सन्‌ चर्तते तं॑ज्तमेष, ऋचः-सर्वशास्रा- 
स्मिका;, अर्थविग्रदेण प्रकाशितुमिति काम- 
यन्ते+अमिरुपन्ति | ऋच/-उपलक्षण तद्‌- 
चिष्ठाद्‌देवानाम्‌ । यो जागार, तपु-तमेव 
सामानित्गीतिरुपाणि स्तोत्राणि, यन्ति- 
भापुव॒न्ति, तानि यथावत्‌ सुखेरेण गातुं स 
एवं जागरूकः तदेकसंलग्रः प्रभवति, मान्य 
ईति याब॒त्‌। यदा सर्वा ऋचः सामानि च 
फण्ठे सुशव्दतो हृदयेडर्थतो धारयितु जाग- 
हैक एवं श्रभवतीति भावः | थो जाग्रार, 
तमेथ अय॑-विश्वरूपेण पुरः सित 


क्त-य-फायण-मद्मपुरुष के प्रति समस्त-हगादि 
शा, सल्न-अर्य-बिप्रहद्याए प्रादुभूत होने के लिए: 
तथा ऐसे महापुरुप की ही-उस-उस मत्नों के 
अधिष्टातृ-देव निरन्तर रक्षा करने के लिए कामना- 
इच्छा करते हैं, एवं मगयात्‌ सर्वेधर सोम मी उसके 
ऊपर कृपा कृने के लिए कामना कहता है |ती 
रेकाम्य का सम्पादक-मधुर साम-गान को “वही 
प्राप्त करने के लिए समर्थ होता दै-यहदी खत्या- 
णाकाक्षी के प्रति कहता है-“जो जाम्रत:सायधान- 
पुरुपार्थी होता है, उसकी ,ऋचाएँ मी कामना 
करती हैं, जो जाम्रत्‌ होता है, उसके सामत्र 
भी अनुकूछ छोते हैं, जो जाप्रत होत[ है, उसके 
प्रति यह सोम भगवान्‌ कहता ' है-देख मुझे 
सतत हूँ । एपं जाम्रत्‌ पुरुष ही सोम के प्रति- 
है सोम | तेगा ही में हूँ! "तेरी मित्रता में ही मं 
हृढ अवस्थित हूँ! ऐसा कद सकता है |! इति। 
इसका यह अर्थ है-जो महापुरुष,-जागाए यानी 
प्रमाद रहित-सदा सायधान-जाग्रतू-अपने 

अर्थ में अनन्य-चित्त हुआ बर्नता है, उसकी 
ही समस्त शास्त्र रूप-ऋचाएँ अर्थ-विम्रह-खरूप- 
द्वारा प्रकट होने की कामना-अमिलापा कुर्ती 
हैं। ऋचः/ यह पद उनके अधिष्ठातृ-देवताओं 
का भी उपल्क्षज-बोधर है। जो जाम्रत्‌ है, उस 
को ही गीतिरूप-सामस-स्तोत्र प्राप्त होते हैं, अर्थीत 
बह यथाव॒ृत्‌ उन साममन्रों'क़ा सु-ख्र से ग़ुन् 
करने के लिए-बही जाम्रत-उनमें ही एक मात्र 
सठभ-एकाम्रचित्तयाड़ा-महापुरुप-समर्थ होता है; 
अन्य नहीं । यद्वाः समी ऋचाओं का एवं साम- 
मन्नों का-कण्ठ में शोमन-झुद्ध शब्द द्वारा एक 
हदय में, अथीनुभव द्वारा-यारण करने के लिए 
जाप्रत्‌-युरुप ही दाक्तिमान्‌ होता है, ऐसा भाव॑ 
है। जो जाग्रत्‌ है, उसके ही प्रति, यह विश 
रूप से समक्ष खित-सोम-परमात्मा कहता है कि- 
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परमात्मा, आहम्यक्ति, माँ पद्य भून्न को देख सर के भीतर बाहए' ऐसा श्षेप- 
बैहिरिति शेप: । अथेदानी साधकः प्रतिज्ञा- वाक्य है । अनन्तर-दस समय साधक प्रविद्ञ 
नीतें-है मगेवन्‌! तब-परमेश्वरस सख्ये5 | करता है-हे भगयन्‌ ! तुद-परमेथर के सिल- 
सखित्वे, न्‍्योका।जनिर्यदखानः ग्तिप्ठित), | मिन्रता में मैं प्रतिष्ठित-ढ अयखित होता हूँ। यदा- 
अहमसित्मवामि । यंद्वा सख्येन्समान-| संझ्य-यावी समान रूप से-पक्षपात रहित झूप से- 
खझ्याने-सर्वहितकरे तेव वेदादिरुपादेशे अहं | झ्यान-असिद्धि है जिसकी-ऐसे सर्व के दितकारी- 
न्योका/-अचलितपद/-सदा इदढावरुद्धो5- | परे वेदादि-रूप-आदेश-आज़ा में में अचल्तियद 
इमसीति यावतू । | - इआ सदा दछ-वद्ध होता हैं ।इति।..“# 

2 >> 22224 3-3 -- 


... :.- . (४७) 
' (घनवान कार्पण्यं विहाय सत्पाश्रसत्कायांदी खकीय॑ धन समंपयेत) . 
(धनवान कृपणता का परित्यांग करके सपातन-सत्कार्य आदि में अपने-धन का समर्षण करे) 
दाने भोगो नाश तिखो गतयो भवन्ति | दान, गीग, एवं नाश, ऐसी धन की तीन 


विस | ,( भर्तृहरि!) इति बचनात्‌ वि- गतियाँ होती हैं।' इस मर्तृहरि के वचन से-विद्या 
कु एवं तप से युक्त-संपात्रों के लिए, तथा अन्नक्षेत्र- 


धावपोडुक्तेस्पः सत्पाजेम्योःचक्षे्रविदा- तिचाशा्ा आदि-सत्कायों के लिए द्रव्य का समपेण 
शालादिसत्का्ेंग्य् समर्पंगरूपा द्वव्यय रूप-दान ढक्षण वाली सर्वोत्तम गति है | अपना , 


दानसक्षणा सर्वोचमा गति! । खखकीय-|जऔर अपने वन्खुवर्ग का चिर्वोद्द आदि में विनि- 
निर्वाहादी योजन की हुई-नीति एवं मयादा से सेंयुकर-मोग- , 
विनियुक्ता नीतिमर्यादीपेता 
निर्वाहादी विनिवुक्ता नीतिगर्यादोपेता रूपा घन की मध्यमा गति है । और दान एवं 


भोगरक्षणा थे मध्यमा गति।, दानभोगा- भोग के विनां द्रव्य की नाहझ रूपा, अंलन्‍्त 
भ्यामन्तरेण द्वव्यय नाशरूपा चात्मध- अधम-गति तो अपक्य होती ही है-ऐसा जाना 


मा गतिस्ववद्य भाविन्येवेत्यवगम्यते ||जाता दे। छबकअता। चखलन्धन- चलती 
बंठ्यकनेमिकरममिव चश्नलमिद हुई-चक्र के नेमि के ऋम की भौति! एक स्पल में 
अपि च सिव चत्वलमिई ही सदा नहीं 5हरता है, इसलिए बिवेक-विचारशीढ- 


घने नेकत्र सदा तिष्ठति, ,अतों विवेक-धनयात्‌ को-अन्य के हित में अपने दित-बुद्धि की 


विचारशीलेन घनवता परहिते खहितवुद्धिं एवं अन्यके सुख में अपने खुख-बुद्धि की स्थापना 
खसुखबुद्धिश् विधाय निन्‍्दानिदानं करके, निन्‍दा का कारण-कृपणता“का परित्मागें 
परहले ध कट करे-अबत्न से, शायत-एकमातर घर्ग ही दै-फल 


का्प्यें विद्याय, अयलेन शाश्वमैंकंफल- जिसका ऐेसा अपीत्‌ शाप्रत-पर्म-पछ-वाड) जशा- 
मशख्वित धन विधेंयं, औदार्यजन्प॑ सुयश्श अत धन बनाना चाहिए। उदास्ता से जन्वे-शोमन्‌- 


१९ | ऋ्येदसंटितोपनिषच्छतकम 7 
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संशुपाजनीयं, परोपकारसरंकीतिमगवत्कू- | यश का सम्यक्‌ ठपाजन करना चाहिएते गज 
0.5० टलेतानोगझनतरेण । +.. | परोपका) सत्पीर्ति-एंव मगकपीटासतरती सिपाः 
पाथ सम्पादनीया 2 इत्येतद्याचोभझन्तरेण | ८ करनी चादिए। ऐसा यह-वाणी की वि्मिग 
बोधयन धनव॑स्तं पुरुष धनख सर्वोत्तमग- भद्नीरचना के द्वारा बोधन कर्ता हुआ मर्गोे 
8 शत ० चेद, घनवान्‌ पुरुष को धन की सर्योर्ता गीिः 
विलक्षषाय दोनाय प्रेरयति-- 8 करने के लिए प्रेरणा वरता दैने 
3 पैणीयादिज्ाधमानाय जुब्यान; द्वाघीयांसमलंपंरेयेत पन्‍्थाम ) 
॥| चर्तन्ते के ५ ले “अं! 
ओ हि' बतन्ते रथ्येव ' 'चक्राउन्यमन्यमुप ति्ठन्त ' रायः ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड. १० सूक्त, ३७ फह. ५) मर 
धनवान सक्काये के लिए याचना करने बालेसेघात को घन का अय्य दान करे | कह 
दाता, उस दान के द्वाग-उस के फल रूप-अंतिदी३-शाश्रत-ुण्पमप-अम्युद्‌य-खगीदिन्गार, 
देखे । '(य के चलते हस्चतरों की भौति' निश्चय से धन, घूमते-फिरते झहते हैं, इसे अन्य को 
छोई कर उत्त-न्‍्य के समीप चले जाते हैं, अपीर्तू एक के समीप सदा स्थिर नहीं ठहर हैं ।' 
। रव्यानूवीयान्‌-धनैरतिशंयेन प्रवुद्ध!। , तब्यान यानी घ॒नों से ,अतिंशर्य करके करी 
रुप, नोधमानाय-याचमानाय _('नांशि हआसपृद्ध-घनी श्रे्ठी-प्रप-ताधमानयारी तक 
याज्ञायाँ' सरणात) विद्यातपोयुक्ता्य स- करने के लिए याचना करने वोछा-जो विधा ९ 
त्पात्नाय, 'सामान्यापेक्षमेकबचन थे तप से 'युकूरसाथात कै! सामान्य,बीं ओधा रे 
विधानाय, प्रणीयात्-्धनानि दधयाव्‌ झब-| ३ है। उसे सात को पर 
एवं। (थू पालनपूरणयो/ ऋयादि, प्वा- प्रदान करे | तुया:'व दान अवश्य ही शर्ति 


दीवां [र करना चाहिए? -्तैचिरी4: 
-इखः ।) तथा च दानस्मावश्यमेव | श्रुति मी वोधन 0 827 । 


कर्तव्यतां हि] है #00% 
यथागक्ति ४ 255 ९४६५ अडद्वा से नहीं देना चाहिए, जगत में अपनी 
चोधयति- अद्भ्या अद्धयाबदेयं श्रिया| झोमा कीति के लिए भी देना चाहिए, लो कि 
देय॑ हिया देय॑ मिया देय संविदा देयमिति' | उजा से मी देना चादिए, शोक के सपावे 
0.११ १३)। एवं दानस कर्तच्पर्तामोदि- मी-देना चाहिए, सतित्‌-निवेक/विचार हे मी 
च्य ततफलमादियति-दानेन सदपायेने दा लग. लिए इते। से गेल 
वाक्ापीपांसं-दीवतर्म (दीवैयच्दादीयसनि| सह हम 

हे फोयस् लिन का उस: दनिके फेल का भादेश देता दै-दान-रुपसर्दः 
देगा वमॉडल्यार गर्ग पाय्‌ द्वारा उदार-दाता;अति-दीई-अथीत्‌ चिस्कार्ट 
अयसमार्गे, अलुपश्येत-अलुपश्येत्‌ (व्यत्य- 


ख्विस्पुष्पमय-अम्युदय॒ एवं, निःश्रेयस-कस्यर्णि 
गरैनात्मनेपदम्‌ रद है 
त्मनेपदम्‌) अपम्भाव/न्दानेन छुपन-| दाता प्राणी -दता के सामने मैत्र दो /जते कै 







मांगे को देखे। यदद भाव है“निश्वय से 
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सन्ति प्राणिना, दातारं प्रशंसन्ति; दानप्र-| दाता की सभी प्रशंसा करते हैं, दान के प्रभाव 
भाषाद दावा दृष्यपुञ्मवाष्योचमां गति- | से दाता पुष्ष-समूह को प्राप्त करके उत्तम गति 
मवाप्नोति, फुत्ाभिमानशुल्यसयाकृतफला- | को भ्राप्त होता है | कर्दल का अभिमान से रहित, 
मिसन्धिनों निष्फामस दाने खलु ज्ञानप्र- | फठासक्ति से रहित-निष्फाम-मनुष्प का दान, नि- 
तिबन्धकमलापकर्षणेन ज्ञानोत्पत्तियोग्यता- | ध से ज्ञान के अतियन्पक्र-मढ-पाप की निृृचि 
मादधातीति दानस महत्त्व॑ सर्वत्र जागरू- | रश शान की उत्पत्ति की योग्यता का आधान- 
कमेव, यत्रैतरऋुत भवति-5चा दिवि दक्षि- | पव करता डै ऐसा दान का महत्त, हि 
णावन्तो अस्थुः !! (ऋ, १०१०७) जाम्रत्‌ ही है! दान के विपय में श्रृति में-यद्‌ 
इति | दक्षिणावन्त/-दक्षिणा दुत्बन्ता जि जता 2९ देने (2 दाता-उपर 
दानशील/-उदाराशया: यजमाना;, उच्चा5 (मैं उत्तम खगोदि डोर में हते हैं! इति ।- 

हि ५० अथोत्-दक्षिणा देने वाले-दानशीछ-उदार आशय- 
उच्चे। ज्धुलोफे खर्गे, 
82002! दा 32 हृदय बाले-यजमान, उच्चद-ऊपर में खित-बुलेक- 
श्षिणा लोके दातार* सर्वभूवान्युपजीयस्ति खर्ग में रहते हैं ! 'दान-दक्षिणा यश्ञो के भध्य में 
दानेनाराती तार स्तो मि / अप्ठ है, इस-छोफ में समख-भूत-आणी, दावा का 
६8४ हल अं दानेन डिपस्ता मिन्रा | कयत-आश्रपअहण करते हैं, दान के द्वारा 
मपस्त, दा कप परतिष्ठिं, तसाव्‌ दान शत्रुओं का निराफरण हो जाता है, दान से द्वेपी 
शत बंदन्ति |] (त्त, आ, प्र, 4 ४ अनु, धर 7; ) भी मित्र ह्दो जाते हैँ दान मे सब छुछ प्रतिष्ठित 
[--४ग 4 /न्न्शः त्रून्‌ '. | 
है वर 8 दम कु. है, इसलिए दान-परम ग्रशस्त है, ऐसा विद्वान 
दन्त-निराक्ृववन्तः । स्ब-्अपेक्षित फले, 


दाने प्रतिष्ठिवय्‌। परमं- ५ | कहते हैं !' इंति। वरूय यानी श्रेष्ठ  अगति यानी 
नल ही लेक बस वाजिशण शत्रु | अपनोदन-निराकरण करते हैं | सरई-अपेक्षित 


( नातिस॑ं ५ फल, दान में प्रतिष्ठित है। परम अर्थात्त्‌ परम्परा से 
दाने कर्तव्य नातिसंग्रहः कर्तव्यः ३ तत्र का- | दान 


दान मुक्ति का साधन है। घन का जाग रूप-दान 
रणमाह-राय/>्घनानि, ओ हिलआ 3), |द्यो-करना चाहिए? एवं धन का अतिसंग्रह क्यों 
वर्तन्ते-निश्रयेनावर्तन्ते, एकत्र न तिप्ठन्ती- नहीं करना चाहिए? उसमें कारण कहते है- 
त्यर्थः | तनैकत्रानवसाने दृष्टान्तमाह-र- |राय यानी धन, आ-समन्तत.-सर्व तत्फसे निश्ययू- 
अ्येवन्ड्य-यथा, रथ्या-रथ्यानि (“रथा- | पृपेक-फिरते रढते हैं, अथीत्‌ एक स्थछ में स्थिर नहीं 
चदि'ति 'तस्मेदमित्यरथे यञयः ) रथ- | रूते हैं । उसमें-एक स्थछ में अस्थान के अभाव 
सम्बन्धीनि, चक्रा-चक्राणि, उपयधोभा- | में ब्शन्त कहते हैं-रव्या इस-जैसे रथ के सम्बन्धी 
गेनावर्तन्ते तदत्‌ । एकत्रानवसितिलक्षणा- | चकैये, ऊपर-एवं नीचे के भाग में घृमते-फिरते 
भावतिसेव दशेयति-अन्यमन्य॑ पुरुष परि- | रे हैं, तिस प्रकार धन भी। एक खड में 
त्यज्यान्यमन्य॑ प्रति, तत्रेणोचारणमिदं, | अववस्थिति रूप-आइसि को ही दिखाते हैं-अन्य- 
खखभाग्यवशात्‌, घनानि) उपतिष्ठन्तन्उप- 


अन्य-्पुरुष का परित्याग करके अन्य-अन्य के 
तिष्ठन्तै-समवेवानि संगवानि भवन्ति, (उ- | रत अपने-अपने भाग्य के बशा से पन-संगत 
ऋ० सृ० ३८ 
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पादेयपूजासद्भतिकरणे/ इत्यात्मनेपदम्‌ ) । त- | संबद्ध हो जाते हैं । 'अन्यमन्य! यह गा 
सादखिराणि ४ सिर उद्यरित है। इसलिए-अस्पिर-चंचल-धर्नों क- 

। घनानि कार्पप्यं विहाय खिर- | पणता का. पश्चाग करे, लिस्थर्ग झम के 

धर्महाभाय देयानीति भावः । लिए-दान करना चाहिए, यह भाष है। 


जिंक: 30225 0-2 


(४८) 
(देवताइतिथ्यादिश्यो5च्नस्यादाता निन्दितः पापजीवनों भवति) 
(देवता-अतिषि आदियों के किए अन्न-दान को नहीं करने वाठ-क्ृपण निन्दित एवं पापमय- 
जीवन बाण होता है) 
सर्वश्मापि कमोधिकृतस्स यज्ञदानादिप-| वैदिक-कर्म के समस-अधिकारियों के प्रति, 

यज्ञदान-आदि-सत्वर्म करने के वाद परिश्िष्टवपे 
रिशिश्बाशनेनेव शास्रेण शरीरघारणस्य हुए-अन्नके भोजन से ही शरीरधाएण का शासने , 


भिद्मैशो देन विधान किया है | इसलिए -पुरुप, 
विहितत्वातू | यः कशथरिदूर्मशो दैन॑दिनत्वे- गन, आह करने कक दो 


अशन- है 

नावश्यवर्तव्यान्‌ पश्च . | करके परिशिष्टअन्न का अशन-मोजन करता है 

पे पलमहायज्ञान्‌ ऋल्वा प बह समस्त-पा्षों से विमुक्त हो जाता है, पार्पो की 

रिशिष्टान्नाशी भवति, स सर्वपाप निदृत्ति से वह चित्त की युद्धि को प्राप्त हो जाता 
) र्विम्रुक्तो कर 

है, और चित्तय॒ुद्धि द्वारा बह ज्ञान को एवं ज्ञान 

भवति, पापविमोकाच चित्तशुद्धि,तया ज्ञान, | से मु्ति को प्राप्त हो जाता है। पत् जो कोई 

क्तिख्व विन्दति उच्छुद्डल-शाख्र-उपदिष्ट-धर्म-कर्म मयोदा का पालने 

तो मृक्तिश । परश्ध या कथि- नहीं करने बाढा-देवता अतिथि आदि को भरते 

दुच्छूढी देवताश्तिथ्यादिम्यो5दत्वा ख- | दाने न करके अपने शरीर को ही पुष्ट करे 

है के लिए अन-भक्षण करता है, वह निश्चय से पाप 

शरीरमेय पोष्ठभन्न॑ सुक्ले, स खछ पापजी- | मय जीवन वाह इंआ-देव आदिओं का चौए 

चनो देवादीनां चौरः), शिश्नां निन्धथ् होता है, शिष्ट-प्रामाणिक-पुरुषों के द्वारा . निन्दित 

च्यर्थमेद होता है, और बह ब्यर्थ-फजल ही. जीता के 

व्यर्थभेव जीवति, थिक्ू तख जीवन, ततो | उसके जीवन को विकार है, ऐसे जीवन से तो 

मरणमेव चर्म । अुज्यमान तदत मरना अच्छा है।यथपि खाया जाने वाढा वह अंतर 

देन यद्यपि अपनी इष्टि से उस को अन्न की भाँति दिखता कै; 

सदच्थ्याश्ञमि भाति, तथापि शास्रदृष्या | वयापि झाद्वकी दृष्टि से एवं देवता की दृष्टि से वह 

देवतारश्या च पापमेव भवति, पाप अद्जानः | "प-दोषयुक्त ही हो जाता है, पाप-अल का 


भवतीलदातारं खाने वाढा बेह*अति-पापी बन जाता है, इस प्रकार 
पापि्ठो भवतील्यदातारं दूषपति-- वेद मन्न अदाता-कृपण को दूपित-करता है-<-- 
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नार्यमर्ण पुष्यति नो सखाय॑ केवछाघो भ्वति केवलादी ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड. १० सूक्त, १४०६) (तै. था. २/दा4।३॥ नि. ०३) 
धुच्छ-बुद्धि बाला-कपण-धर्मविमुख, व्यर्थ ही पापमय-अन्न को प्राप्त करता है, यह में मन्न- 
द्र्ट-ऋषि सत्म-्यपार्थ ही कहता हूँ । वह अन्न, उस-य्ञादि सत्कार्य से बिमुख के लिए बध-मृत्यु 
रुप है। जो पुरुष, अधमा आदि देवों का हृविः प्रदान द्वा पोषण नहीं करता है, तथा साधु- 
ब्राक्मणादि-मित्र-बन्धुवगरूप-सखा का जो पोषण नहीं करता है, वह केवल-अन्न का मक्षण करने बाढा 


केबछ पापी ही हो जाता है 7 
अप्रचेता+-यज्ञदानादिसत्कार्य प्रकषण 
चेत+-सनो यय न भवति सा, अग्रक्ृ्ट- 
» ज्ञान/-तुच्छानुदारखुद्धिः, मोष॑-व्यर्थमे- 
ान्न, विन्दते-्तमते । (“विदूरू ढामे' 
तौदादिकः 'शे सुचादीनामि'ति सुमागमः) 
इ॒दे सत्य॑ं-यथार्थमेवेति त्रवीमि-मत्रदकू ऋ- 
पिरहं बदामि। न केवर ज्यथ तद॒न्न, किन्तु 
तस्य यज्ञादिसत्कार्यविस्ुखसस पुरुपल, स॑ 
बंध इत्ल्तदल पधः-रृत्युरेव । तच्छव्दु- 
साल परासशतो वधशब्दसामानाधिकर- 
प्याद्‌ पुछ्िद्वता, यत्कर्म स एवं करें ति- 
बत्‌ | शैत्य हि यत्सा अकृतिर्जलसे त्यादो 
लिड्डब्यत्ययस दृष्टवात्‌, अथवा स/ज्थय- 
मदत्तोउत्नपदार्थ इत्यर्थः । तत्र वेयथ्यं ता- 
पत्स्पष्टीक्रियते-य/-युरुप), अर्यम॒र्णं-उप- 
सक्षणमिद्‌ सर्वान्‌ देवान्यमादीन्‌ न पुष्य- 
तिल्‍हृविश्रदानेन न पोषयति, नोर्नापि 
सखायं-समानख्यान सांधुन्राह्मणादिकम- 


अप्रचेता यानी यज्ञ-दानादि स्का में जिस 
का प्रकर्त-श्द्धा आदि पूर्वक चित्त-मन नहीं होता 
है, वह, प्रकृषट-ज्ञान से रहित, तुष्छ-उदार्ता रहि- 
त-बुद्धि बाला, मोध-व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता 
है। यद सल्य-ययार्थ ही है, ऐसा में मन्रद्रश-ऋषि 
कहता हूँ | न केवठ वह अन्न व्यर्थ है, किन्तु 
यज्ञादि सत्कार्य से बिमुख उस पुरुष के प्रति वह 
अन्त, वध-पृत्यु रूप ही है। मूछ-मन्न में 'तत्‌! 
शब्द अन्न का परामश करता है, इसलिए उसका 
बव शब्द के साथ सामानाधिरण्य होने से वह 
पुल्निन्न हो गया है | जिस प्रकार जो कर्म है 
वही करती है! इस प्रयोग में 'यत” यह नपुंसक- 
लिज्न-पद 'स? ऐसा पुह्निन्न हो जाता है, तद्॒त्‌ 
जो शितढता है, वह निश्चय से जछ वी प्रकृति 
है यानी खामाविक धर्म है | इत्मादि प्रयोगों में 
धत-सा' ऐसा लिझ्न-व्यत्यय देखा गया है। 
अथवा 'स» यानी अतिथि आदि के लिए. नहीं 
दिया हुआ वह अन्न-दार्थ | उसमें प्रथम अन्न की 
ब्यर्थता स्पष्ट करते हैं-जो पुरुष, अश्रमा-यह 
उपलक्षण दे, अ्ीत्‌ अयेमा आदि देवों का हृथि 
के प्रदान द्वारा पोषण नहीं करता दे | तथा जो 
पुरुष, सखा-समान-ख्यान-प्रतीति बाडे-साधु-« 
ब्राह्मणादि-अभ्यागतों का एवं मित्र-बन्धु वगी का- 


स्‍्यागर्त मित्रवन्धुवग च न पुष्पति, ('पुप पाडन-पोषण नहीं करता दै। उसका बह अन, 


9०७ 
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पुरे! देवादिक!) तथाप्राबाहु्माबात्‌ 
दानाभावाद्य परलोकेश्लुपपोगेन वैयथ्ये 
ज्ेगम | अथ वधहेतु्ल स्पष्टीक्रियते-फेव- 
लादीन्केषल गड्ढे न॒तु ददातीलर्थ:। (अदेः 
> 'मुष्यज्ञाताबिति णिनि! । अत उपधाल- 
शणा वृद्धि!) केबरमसाक्षिक देवपिदतापु- 
प्राह्मणाभ्यागतादी पिनियोगशत्यम्न॑ इ- 
ज्ञान इति यावत्‌ | स फेवलाधो भवति>केय- 
रुपापवान्‌ भवति-पापमेव सम्पादयति, 
अपमेव दुःखनिदानं केयर तसस शिप्यते, न 
किखिलुप्यम्‌। सोडप॑ बध एवं नरकहेतु- 
जात । गज्ञार्थमन्नदानादिकमकुर्याणश का- 
फादिवत्फेवर् खोद्रंभरिण! परमेश्वराउब्ज्चो- 
छद्वनदीपेण विहिताकरणग्रत्यवायेन नित्य- 
कृतपापसंघातेन च्‌ संपृक्त सदयमानसर्न 
विपसंपक्तात्नणिव मृत्युरुप॑सदनेककरप- 
पर्यन्त चतुरशीतिरक्षजातिजातजन्ममरणा- 
दिकमहाक्टसमर्पक भबतीत्यदातारं दुरा- 
चारममिलक्ष्यानुक्रोशति भगवान्‌ वेदस्तसा- 
धथाकपश्चिद्यतव्यमित्यमिप्रायः ) एवम- 
अदानकर्तारं शुक्याधिपीडितान्‌ सुपात्रानू 


अम्नि में आहुृति का अमाव होने से, तथा दाग 
का अमाय होने से, परछोऊ में उपयोगी न होने 
काएण व्यर्थ ही है, ऐसा जानना चाहिए। 
अग्र उस अन्न में बध-की कारणता को स्पष्ट करे 
हई-केयछादी यानी कैयठ अन्न को आप ही खाता 
है, अन्य को नहीं देता है। अ्थीत्‌ फेवउ-्साबि- 
रहित, देव-पित-साधु-आह्षण-अम्यागतादि में गितत 
का विनियोग-स्मपण नहीं होता है, उस-अन्न को 
आप ही खाने वाढा केवटादी है। वह केयल-अव 
पाप बाढा ही हो जाता है, पाप का ही वह सम्पा- 
दन करता है, दुःख का कारण केवल पांप ही उसके 
लिए बच जाता है, बुछ पुष्प नहीं रहता है।,, 
नरक का हेतु होने से वही यह अन्न वय है| यह 
के लिए अन्न-दानादि नहीं काने बाठे एवं काम 
भादि की माँति केयठ अपने पापी-पेट का ही मरण 
करने का खमाव बाले-उस मनुष्य को-परमेशव 
की आज्ञा का उठ्यन दोप से, विहित-शुभ-कर्म 
के अफाण से होने वाले प्रत्ममाय से, एवं सदाः 
किये हुए पार्षों के संधात से, सम्पकू मिल हुआ 
वह खाया जाने बाद अन्न, 'विष से संप्कक्त-अर्न 
की ऑाँति! मृठ्ु रूप हुआ, अनेक कब्पपरयेन्त- 
चैरासी छाज-नाति के प्राणियों में उल्तन्न होने 
वाले जन्म मरणादि-महारटों का स्माण काने 
बाला हो जाता है। इस प्रकार अदावाखुग- 
चारी को रक्ष्य करके भगवान्‌ वेद, अनुक्रोश- 
उसकी निन्‍्दा करता है, इसलिए किसी मी प्रकारसे 
शक्ति के अनुसार कुछ दानादि करना ही चाहिये, 
रेसा अमिग्राय है | इस अकार अन्न दान का 
कर्ता--जो छ्षुपा व्याधि से, पीडित सुपातर-मत्षष्यो 
को भोजन कराता है, उस पुरुष की अरशंसा 


भोजयिताएं पुरुष प्रशंघव्‌ तय सझल्षेफ- | या हेआ, तथा वही दाता स्कह-इ्ट-र्शों का 


लगाव वर्णयतनरथ॑त्तोड्भोजयितार नि- 


भागी होता है, ऐसा वर्णन काता हुआ, अपीत, 
अंदाता-हृपण-भोजन नहीं करने वाले की निल्दा 
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न्दश्नन्योषपि निगम। प्राह-'न भोजा क्‍ २४ हुआ अन्य भी निगम-ेद-मन्न कहता है-- 
कग भोजन कराने वाले-सलुष्प, मरते नहीं है, अपीत्‌ 
न््य थमीयुने रिप्यन्वि 9: न्ते / डेः रू ४! ह्‌ है प्‌ 

99 रि इक पथन्ते ह मोजा ! | अर हो जाते हैं, एवं निगृ्-अधोगति को प्राप्त 

ईद यदिश्व॑ भवन खग्ैतत्‌ सर्वे दक्षिणैम्यों | नहीं होते हैं, एव थे हुं से हिंसित तथा छेझो 
ददाति'॥ (ऋ, १०१०७८) इति | अय- | से व्यपित मी नहीं होते हैं। यह जो समसत- 
मुत्न-विश्व है, तया जो खा-छोक है-उस सर्व 
सथ।- ब् भोजयितार| ५ ० ह हैं 
थ।-भोजा/+भोजविता:-अन्नदानकर्त को अन्न का दान, उन दाताओं को देता है |! 
र पुरुष, न मम्रु/-न प्रियन्ते-अपि तु |इति । इसझा यह अर्थ है-भोजा यानी भोजन 
देवले भजनते इटये | अव खब न्ययैन चने 5३6 5४१३ न 
निद््ट गविं नि ...| हीं हैं, किन्तु देव को आप्त कर अपर जाते 
न ) मे ईपुः्न्त कदापि ते आई | ह। इतिए वे न्यथे यानी निए-अधोगति को 
न तथा ते न रिप्यन्तिन्म ३४०७) कदापि प्राप्त नहीं होते हैं । तथा वे किन्हीं-दुपरं 
दुए। हिंसिता भवन्ति, नया छलेशैज्यैथिता | से मी हिंसित ताडित नहीं होते है, या छेशों से भी 
भवन्ति । अत एवं भोजाः्सुप्रेस्पोज्च- | समित सा हैं । है भोज-सुपातरं को 
भोजन ५ ५ ,. | अज्न का भोजन काने वाले, संसार की आधि- 
भोजन कारयिवार), न व्यधन्ते-संसारसा व्याधि-एवं उपाधियों से वाधित नहीं होते है। 
“धिव्याध्युपाधिभिय न वाधिता भवन्ति। हर | %? शब्द प्रसिद्धि-का बोषक है। अगीत्‌ यह 
प्रसिद्ध ॥ अयमर्थोीं लोके प्रसिद) | अन्नदान- | पाते लोऊ में भी प्रतिद्ध है। अन्नदान-कर्ता की 
कहुं: सकरानिएनिवृत्तिः सद्यो ठोके चकका- | 7 अगर की निशुचि शी ही लोक में कट 
लि । एवमर्ेनानिशनिव्ततिममिधायोत्तर '_ हो जाती है। इस प्रकार आधी-कचा से अनिष्ठ 
सानि्शनेइत्तिमाभधायोत्तरा- | /; सिदृत्तिका प्रतिपादन करके उत्तराप की ऋचा 
घेंस सकलेशसिद्धिमप्याह-इदू-परिद्दयमा- | से समस्त इृष्ट की सिद्धि का भी प्रतिपादन के हैं: 

, विश्व-सर्व ३ मंकमैंहिक: .. | हद यानी यह परिद्श्यमान, विश्व-समस्त, जो मुवन 
नं, विश्व, यद्भुबने्मवनध यानी भवन-उत्पत्ति धर्म-खभाव वालाइस छोक 
ममीएस्रीपुप्रधनकीत्यांदिविषयजातमस्ति, | का-अमी०-जो स्ी-ुत्र-धन-दीति आदि-विषय 
खःन्‍्परत्र खर्गलोकथारित, एटस्सर्व, दृक्षि 
णान्अनदान कर्तृपदमिदस | एस्य+-अन्न- 
दानफर्टभ्यों भोजयित्म्य/ ददाति-प्रयच्छ- 

ति-समर्पयतीलर्थः । अर्थोद्नदानसाक- 
तार-अभोजमितार/-ऊपणा!-कुत्सिताश- 
या पुनापुनरमियन्ते, देवत्े कदापि आरा 

















समुदाय है, तथा परलोक में जो छुख रूप खंग 
छोऊ है, यह सर्व, दक्षिणा-यानी अन्न का दान, 
यह बातुपद है, इन-अन्न दान के करने बाले- 
मोजन कराने बाले को देता है-समण करता 
है। अर्थात्‌ अन्न दान के अकर्ती-अतिथि आदि 
को भोजन नहीं कराने वाले-कृपण-खराय-आइप- 
हृदय बाले-यार वार मे है, देवत्य को प्राप्त 
करने के लिए कदापि समर्थ नहीं दोते हैं, निकृए- 


3: ध् व्यसन ल्‍ननन न ल्‍मि 
न प्रमबन्ति | निदृष्ठा क्यों शशकरादि- | अपमुल्ित-कुचा-सुखर आदि की नीच 


ोनि प्रामुयन्ति । चौरेश हिंसिता भवन्ति, | कम होते हैं, ता व चीतं से हित छत 


आधि-वयाधि आदिसे बाधित-व्ययित होते हैं। वे 
आधिव्याध्यादिभिथ वाधिता भवन्ति | न इस डोऊ के एवं पहछोक के इटनविषय छुपे 


च ते ऐहिक पारत्रिकश्े्टविषपसुसमपि | भी प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं होते है। इस , 
रब्यु शहुबन्ति । इति हन्त!! कृपणस्स | कार हन्त बड़ा खेद का विषय है-यह वेद मर्तनन 


महती दुर्गत स्‍्तं _ छुषण की महती दुरगति की सूचना करता हंआं 
मह॒ती हि जद तंनिन्‍्दति। उसा उसकी निन्‍्दा करता है। इस लिए-बिन्‍्दा का काएए- 
बिन्दानिदान कार्पण्य विहाया5्दान कपणता का परिझ्याग करके शक्ति के अहुतार 


शक्ति कर्तव्यमिति भाव: । अन्नदान अय्॒य करना चाहिए, यद भाव है। 


क्र्न्प्म्स्श््प्स्श्द्डद्कद्ट८+ 


) (8 ९) | [| 4 
* (अखिलानथनिवारकः सकलाभीष्टारथसम्पादकः परमेश्वर एव ' 
सद्भक्त्याउभ्यर्थनीय३ ) पल 
(समस्त-अनयों का नियारण करने वाला-एवं निश्चिल-अभी2-अें का सुम्पादन कराने वाठझा 
परमेश्वर ही सद्गक्ति के द्वारा ग्रार्थनीय है ) न्‍ 
सर्वशक्तिसम्पन्नः परमात्मेबासमामिः अ-।  सर्व-शक्तिसम्पत्न-यरमात्मा ही हमारे से प्रेम 
णयरसेनम प्रतिदिनमह॒वेल॑ काय्रेन वाचा |मफिस द्वारा प्रतिदिव समय के अनुसार शरीर 
मनसा च समाराध्यः | तखसादाद्धि स्वोड- सि वाणी से एवं मन से सम्परू आराधना करने 
प्यसदीयो मनोरथः पूर्णतां गमिष्यति, लिए योग्य है। उस की प्रसन्नता से ही हमारा 
अखिल-मनोर॒थ प्ूणैता को ग्राप्त होगा, वह करणी, 
करुणावरुणालयी भगवानवश्यमेवासास ! 


पिदआ ६ ल्‍ सागर भगवान्‌ अवश्य ही हमारे उपर पुष्ट- 
तरुणां फरुणां करिष्यतीति चासामिः परि- के 


रे कृपा करेगा, ऐसा हमें ' परिष्रण (विश्वास रखनी 
पूर्णो विश्वासो विधातव्यः। यस्य सरणमपि चाहिए । जिसका स्मएण मेँ निश्चय से विन्तित- 


नून॑ चिन्तितार्थपुल्ञपूर्ती चिस्तामणिक- |अथे-समुदाय की पूर्ति में चिन्तामणि के समान है। 
रुपम्‌ । त॑ भक्तलोकैकमरक्त भ्रियतर्म सुह्त- |उस भक्त लोग के एकमात्र भक्त-अतिप्रिय-अंति 
ममानन्दनिर्धि विहायापर के वयमम्यर्थया- कई कल 40% 
महे, हे प्रभो! हे महेन्द्र! ग्रेमासताद्रामिः जि कर हम किस अन्य की अम्यर्थनाओ्राथथ ना 
१ महेन्द्र टू हुई-सल 
संन्मइलमयीमि:  कइणाइरिग: अेणतोन: करें ? हे प्रभो | हे महेन्द्र ! प्रेमामत से आं्द 


हर मंगल-कल्याणमयी-कहणा की-शोभन दृष्टियों से 
खिलानसान्‌ पद्य, समस्तेभ्यः कामादिस्यः समक्ष अल्मन्त नम्र हुए-हम सब को देखे, निखिल" 


शघुम्यों जन्ममरणादिदुःखेम्यथ त्रायस्र, कामादि-शुओं से तथा जन्म-मरणादि द्ुश््ों के 


साहइवाद-भध्यादमज्योत्जाविवृत्तिसमलछ्ुतम्‌ मच्र० ४५ ३०३ 
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नियिलामीप्सितां शान्ति तु्टि पुष्टि चा- ० बल कर। समी से चाहने या प्राप्त 
2 करने योग्य-शान्ति तुष्टि-एवं पुष्टि हमारे में सा> 
सातु समापत्स, ऋतम्भरां अज्ां समर्पय, नह असल को जे पक 
विमलाचलमानन्द्श स्थापय, भवाम्मो- | निर्मल-स्थिर प्रज्ञा हमें समपण कर, विमठ-अचछ- 
निधेषिज्ञानतयी थे तारवेत्यम्यर्थयमाना | हमारे में स्थापन कर, और संसार-समुद्र से 
विज्ञान रुपी नोवा के द्वारा हमें तार दे, इस प्रवार 
जआाहु।-- प्रार्थना करते हुए मन्नद्रण ऋषि कहते हैं--- 


ऊ इन्द्र) भ्र णः पुर एतेव पह्य, प्र नो नय प्रतरं बस्यो अच्छ । 


भवा सुपारों अतिपारयो नो, भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ॥ 
(ऋत्वेद, मण्ड, ६. सूक्त ४७ ऋरछू, ७) 

“हे इन्द्र-परमातमन्‌ | अग्र में गमन करने वालेरक्षक की भौति हम को कपाइष्टि से देख, 
दरिद्रता आदि सकतों से उद्धार करने वाला-समी प्रफार का श्रे-धन हमें प्राप्त करा । जन्म मएणादि 
को से हमें तार | हमारे अश्लिदव-दज्ुओं का अमिमय कर । वरण-खीऊार करने योग्य-कल्याण के समस्त 
साधन आप्त करा दे। तथा द. हमारे प्रति शोमन-दिव्य-मज्ञात इष्टि का समर्पण करने वाद्य हो ॥! 

हे इन्द्र/-्हे अखिलेशर! त्॑ पुर एवे-। हे इच्दव ! है अखिलेश ! त्‌ एुए-अप्र में 
घन्पुरत+-अग्रतो गन्ता रक्षक हब, नर | जाता हुआ रक्षक की मौति दगरे को उत्तम पा 


प्रपश्यन्मक दृष्टि से देख। अर्थात्‌ जैसे मार्ग का रक्षक खय॑ 
असान्‌ न अकपण इंक्षख, यथा 
!गपर्यल्भकग पथ इधस, आगे जाता हुआ, प्रीछे-चढने वाले रक्षा काने 


भागरध्षकः ख्य पुरतो गच्छन्‌ , अलुगच्छतो | वोगय-पथिकों को इपार्टट से देखता है, वैसे तेरे- 
रक्षणीयान्‌ पथिकान छुपाइछ्या पश्यति, | अल॒वायी-दाएणागतअणव-म को कहणाग्त की 


तथा खदनुयायिनः पपन्नान-प्रणतानसान्‌ शोमन-इष्टियों से देख | तथा वस्य यानी श्रेष्ठ, प्रतर 
करणावतदृणटिमि ५ धसा5 यानी दरिद्वता आदि से उद्धार करने वाला-इस लोक 
। पश्येला्थ! तथा बद्ध/न |. (लोफ़ का एवं पार्मा्विकत॒डियुटटिशान्त 


चसीयः-शरेए, अतरंन्‍्प्ोंण दारिद्यादि- एव झुख का सम्पादक-रर्थनीय-धन को-जैसे हो 
भ्यस्तारकमुद्धारक॑ ऐहलोकिक पारलोकिक [वैसे हमें प्रात कप । तपा द्‌ सुष्ठ-अच्छी अकार 
पारमार्थिक च तुश्पुष्टिशान्तिसुखसम्पाद- | से श्र करने चाण-जन्म मण्ादि ढुःखों से-तारने 


र्यमाने घन, अच्छन्यथा तेरी आड्ञ के अनुसार चढने बाले- 
मयर्थ्यमार्न धर्म, अच्छन्यथा खाचथा | हो। ता 
कम र्यमार्न गै तेरी ही स्तुति गृणानुनाद करने बाले-छम भक्तों को 


ना/न्भसान्‌ अगयन्आपय । तथा सुपार/८ शत्रुओं का अति क्रमण करा, अर्थात्‌ जिस अकार 
सु्ठु . पारविता जन्ममरणादिदुःखेम्परतार- | हम कामादि-सदज-अपने शत्रुओं का-अति ऋमण- 
पिता भव । तथा नान्असान-ल्वदाज्ञालु- | अभिभव पराजय करें, तिस प्रकार हमको अकष्ट- 
चर्तिनः स्तोदूनू-भक्तान्‌ अतिपार्य-शत्रुन- | बड से युक्त बना | इति | तथा वामनीति अभीत्‌ 


३०४ ऋग्वेद्सहितोपनिषचछतकम 


छ६७८६८% ०४६२. ५८९२०००-४९४०७- ७2४, --६२२७, ०), «८५. ८2% ५४23७ ८८७ रे किक आए 22-2०) 
तिक्रामय, यथा बय॑ कामादिकान्‌ सहजान्‌ बननीय-यरण-संमजन-सेएन करने 
खशबूनतिकमाम/-अभिमवामस्तथाओ्स्मान्‌ | योग्य-अमीष्सित-धन खयन्जों भक्ति विशत्तिनभादि- 
प्रकृष्टवल्युक्तान्‌ विधेहीति यावत्‌। तथा कल्याण के साधन है-उतका नेता-प्राप्त कराने 
बामनीतिः-बामानां-वननीयानां-सम्भज- | “ये दो । अपीत्‌ हमारे को जलन्त द्ित- 

स्ततधरंरपाणों भकिपिरोो: कर-श्रे-साधन रूप-अर्थों को प्राप्त करा । यहाँ- 
नीयानामभी - | धवाठ ऋम से अर्थ क्रम अति बढयान्‌ होता है! 
प्रभूतिकन्याणसाधनानां नीतिः>्तेता-आ- | इस न्याय से 'सुनीतिदद से प्रथम 'वामनीति' 
पको भव। अस्दर्थ हिततमान्‌ श्रेष्टताधना- | पद का व्याख्यान के लिए थोजन किया, क्योंकि- 
थौन्‌ प्रापयेति यावत्‌। अन्न 'पाठक्रमादर्थ- 


साथ्य की प्रार्थना से प्रथम साधन की प्रार्थना प्रशल 
ऋषो वलीयानि'ति न्‍्यायेन सुनीतिपदात्पूर्व | कै अरथीत्‌ साधन की सिद्धि के विना साध्य वी 
बामनीतिपद॑ व्याख्यातुं योजितं, यतः 


सिद्धि नहीं होती है, इसलिए प्रथम साधन की 
- चाहिए । 
साध्याम्यर्थनातपूने साधनाम्यर्थनमम्यहिंत- जग का आम 
मिति बोध्यमू । उतत-अपि च, सुनीति/< हम भक्तों के लिए समर्पण करने योग्य है जिसको, 
सु-शोमना, नीति/-प्रज्ञनयनमस्रम्य सम- ऐसे आप हमारे को शोमन-पति्र प्रज्ञनकप नैत्- 
पैणीयं विद्यते यस स।, शोभनप्रज्ञाननेन्नस- | का-दिव्य दृष्टि का समाण करने वाले हों | क्यीत्‌ 
भर्पफो5्सत्कृते भव। अर्थादसाकं बुद्ध ब्र- | ध्मारी बुद्धि में त्‌ अक्माम्मा के ऐक्यज्ञान की दृष्टि 
हातौक्यज्ञानरष्टिमपय, थया अश्लाप्रैतमा- समर्पण कर, जिस-अल्लादैत वी भावनामपी उस 
घनामय्या ययं खं सर्वश्ञ प्रह्नेव पश्मेम, प्र- | “ये हक साल नर 
जृश्घानापिनाश्विदय तत्कार्यशेकमोहादी क ब्रह्मरूप ही देखें, प्रदीक्त-ज्ञानाप्ति से अविया 
2 दस पशोकमोहादीन्‌ | अदा के कार्य शोक मोहादि को भस्मीभूत करें, 
भससात्कुयाम, निरन्तर मद्मानन्दास्तरसेन | हथा नि्तर अद्यानन्दाश्वत रस के दवाए निकुश- 
निरहुशां उ॒र्पति चाउुभवेम इति॥ तृप्ति का अनुभय करें | इति। 
47:47 स८०-<+<०-८<त 
(७०) 
(अभया5म्तपदप्राप्तये परमेश्वर एवं तद'भ्य॑ चआरण 
शहीत्वा सतत सेवनीयः ) 
( अमप-अगृत-पद-धाम वी प्राप्ति के लिए-परमेश्र का ही-उस का अमय-दरण प्रहण करके- 
जे शक निरन्‍तर सेवन करना चाहिए) 
पहुतेओ भद्ामागधेयलब्धं साना-| देव-दुर्मन्महा-माग्य से प्राप्तसाधों का 
सपद भवाब्धितरणररणं ००220 मोक्षद्वारममूल्यं घाम-ससार सागरसे तुने का साधन-मोक्ष का 
श्य॑ पूर्णात्मा बेदि- दाए-झुप-अमृन्यमुष्प शरीर को प्राप्त यरके 
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तब्य।, तेन हि नित्यविज्ञानानन्दायृता- 


भयखभाव॑ परम धाम पुनराइचिवर्जितमा- 
सादयितव्यम | तत एवं मानवजन्मनः 
साफल्यमन्यथा जन्मजरारोगमरणादिप्रव- 
न्धाविच्छेद्प्राप्तितक्षणा महती विनष्टिस्नि- 
वार्या अनादिकालतः संछम्ा लस्त्येव । 
अत एवं मतिमताअस्यपदावाप्तये कृपापा- 
राबारस परमेश्वरस विमः प्रसादों विश्व- 
दुपप्रणयभरेण संविनयाभ्यर्थनोपेतेन तबि- 


३०५ 





अउरंय ही (णीत्मा जानता चाहिए । उसके ज्ञान 
से ही नित्म विज्ञान-आनन्द-अमृत-अभय-खभाये 
बादय-जो पुनराइति से रहित-परम-वेबन्य धाम 
है-उसको प्राप्त वरना चाहिए | इस से ही मनुष्य 
जन्म घफ़ होता है, अन्यवा-फैउल्य धाम, एव 
उप्तका साधन-आत्ज्ञान न प्राप्त करने पर जन्म- 
जग रोग-मरण आदि छग-प्रम्पत फी विष्ठेदरहित- 
प्रात्ति रूप महान्‌ विनाद-नों अनियार्य दै-वह तो 
अनादिकाल से सम्यझु-पीछे ठगा हुआ है 
ही | इसलिए मतिमान्‌ को-अभय पद की प्रापि 
के लिए, वृपासागर परमेश्वर की निर्म प्रसनता- 
विश्युद्ध ग्रेम-भक्ति का भार-जो विनय-एवं प्रार्थना 
सहित है, एवं उसका निए्तर सेयने भजन-प्रवेफ 


रन्तरसेवनेनाजनीयः | तत्मसादात्सम्रुषतन्ने | है-उसके द्वार अगैन-सम्पादन करती चाहिए | 


परमत्नविज्ञाने सति जगदखिलमिद फेव- 


उस भगगान्‌ की अतझता द्वार प्रम-तत्व का 
विज्ञान सम्प्ू-उयन्न होने पर यह समस्त जगत्‌- 


लम्खण्डानन्दमयमभयाश्वास्पदमेव सदा | केय-भखण्ड-आनन्द-मग अमय-अगमृत का था" 


भासते। तदानी शोफगोद्मद्कि्ट कास्तीति 


ति | *। तहन-ख्पहुआ ही सदा-अतीत होता दे | 


उस समय शोक-मोहादि का कष्ट कहाँ है? 


बातुमेव न शक्यते । यावद्य न आ्रादुर्भयति | ऐसा जानने में मी नहीं,आ सक्ता। जब तक 


तखविज्ञानं, ताबचु विविधविपन्मयमेव 
जग्रस्मतिमाति। तसादभयप्रदसमर्पफ्रत- 
विज्ञानप्रयोजकपरमेथ्रम्सादमवापुकामै- 
खखय विशेशवरस चतुर्विधवुरुपार्थसम्पादकी 
महान्तौ घाहू एवं शरणत्वेनावरम्मनीयो 


इल्येतन्मलदश! सप्रवृत्या5वेद्यन्ति-- 


तत्वविज्ञन का पदुमोव नहीं होता है, तंब तके 
यह जगत्‌ विविध विपत्तियों से भय्य हुआ ही 
प्रतीत होता टै। इसलिए-अमय पद का समर्पण 
करने याठा तक्तज्ञान है, उसका प्रयोजक पर- 
प्ेश्वर वी प्सच्तां है, उस की आति की कामना> 
बाढो कौ-उस विश्वेश्वर के चतुर्विध पुरुषार्थ के 
सम्पादक-महानसतराह ही झरण रूपए से अयलग्बत 
करने चाहिए। ऐसा ये मश्नदर्ठ-महर्पि, अपनी 
प्रति द्वारा आविदन-ह्ापन करते हैं-- 


झऊ उरु नो छोकमनु नेषि विद्वान स्खव॑ज्ज्योत्तिभयं खस्ति । 


ऋष्वा त इन्द्र! स्थविरस्प वाह, 


(क्वेद सण्ड ६ सूचत* ३७ ऋषच 4 अधव १ 


अए» से ३3९ 


उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥ 
ढाइषाश ते, से राजश्श३। में ७६) 


क्रण्द्‌ 


ऋग्वेद्संहितोपनिपच्छतकम्‌ | 
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'हे इन्द्र | पस्तात्मन्‌ ! आप विद्वान्‌ हैं-अपने पूर्णात्मा को अपरोक्ष रूप से जानते हैं-इस- 
लिए आप के भक्त-हम को उस विज्ञान के समर्पण द्वारा जो व्यापक-अपरिच्छिन-शाश्रत-सुख पूर्ण 
अमय-खय प्रफाश-पावन-खस्ति-सल्याण रूप-तुरीय-कैंबल्य धाम दै-उसको प्राप्त कप । इसके 
लिए-हम-अतिबृद्ध-भचढ-सनातन-आप भगवान्‌ के अति रमणीय-महान्‌-बरद-हस्तों का शरण रुप 


से-अवठम्बन करते हैं 0! 
- है इन्द्र ।-परमात्मन्‌! परावरप्रभो! य- 
तस्त विद्ान-पूरणोदेत खात्मानं जाननू- 
आपरोष्ष्येणानु भवन्‌ बर्तसे, ततो न/-्अस- 
भ्यमपि तत्पूणत्मविज्ञान॑ समप्य, उरुँ-वि- 
सतीण-च्यापक-परिच्छेदशल्यं, लोक॑-तुरी- 
यान यद्रति, तत्कीदश १ खर्वत्‌-शाथत- 
सुखबत्‌-विमलानन्द पूंणं; अमयं-मयरहिते, 
ज्योतिः-खयंप्रकाशं, खस्ति-शोभन॑ करया- 
णप्रय॑ तत्‌ अलुनेषि-अनुगमय-प्रापय । 
एबमेव तन्निर्भयपदावाप्तये तत्मतिरोधका- 
शानमिथ्याज्ञानरक्षणतमोविच्छित्तये चा- 
न्यन्न मुमनक्षुप्रार्थना समाम्नाता भवति-- 
“र्भध्यामभप ज्योतिरिन्द्र! मा नो दीर्षा 
अभि नशन्तमिस्रा: / (क्र, श२७१४) 
“अरिष्ट उशवा शर्मन्त्याम ! (ऋ, २२८! 
१६) इति । अयमर्थ+-हे इन्द्र! उरु- 
महत्‌-पूर्णे, अमय॑, ज्योतिः-त्वदीय खत+- 
प्रकाशलक्षणं सत्यानन्द्धाम, अव्याम्‌-अहं 
प्रापुयाम्‌ । दीघो३-विस्दृता/-अनादि- 
फालतः संलभाः, तमित्नाः-तमसा-अज्ञा- 
नास्येन गुक्ता विपरीतशआ्नान्तिलक्षणा निशा), 
नः-भसान्‌ मा अमि नशनू"्मा आमिर 
ख्येन प्रापुवन्तु । तथा चये अरिष्ठ-कामा- 
दिमि। शघुमिरहिंसिताः सन्‍्तः, उरीौ-वि- 
सीपेष्प्रिच्छिने-पूर्ण शर्मन-शर्मणि-अस- 


है इन्द्र | परमात्मन्‌ | परावर-कार्य कारण के 
प्रभो ! नियन्‍ता | जिस्त कारण से व्‌, विद्वान है 
अपीत्‌ पूर्णाद्वेव-खात्मा को त. अपयोक्ष रुप से 
अनुभव करता रहता है, इसलिए-हमारे को भी 
उस-पूर्णामा के विज्ञान का समपण करके, उरु: 
विस्तीण-व्यापक-परिच्छेद शत्य-छोक यानी जो 
तुरीय-धाम-स्थान है, वह कैसा है! खर्वत्‌ यानी 
शाश्रत-सुख युक्त-विमछ आनन्द से प्रूण-मयरहित- 
खय॑ प्रकाश-प्योतिरुप-खख्ति-शोमन-कल्याणमप 
है-उस को प्राप्त का । इस प्रकार ही उसे 
निर्मप पद की प्राप्ति के लिए-उस के प्रतिरोधक" 
अज्ञान-मिथ्याज्ञान रूप तम के विच्छेद-विध्वंस 
के लिए अन्य मन्न में मुमक्षुओं की प्रार्थना का 
प्रतिपादन किया गया है-हे इन्द्र | पूर्ण-अमब- , 
ज्योति रूप कैबल्य-धाम को मैं प्राप्त होऊँ, और 
तमः-अज्ञान से युक्त दीप-श्रान्ति रूप-निशानात्रि 
को हम नप्नाप्त होवें।” 'कामादि-श्ुओं ते अप्रति- 
हत हुए-हम, पूर्ण सुख धाम में सदा के लिए 
अयख्थित हो जॉय 0 ऐसी त्‌ झृपा कर। इति | 
इसमप्न का यह अर्थ दे | उरु यानी महत.पर्, 
अभय-ज्योति यानी जो तेरा खतःप्रकाश खख्प 
सल-आनन्द का घाम टै-उसे मैं प्राप्त हो जाऊँ। 
दीध-विस्तृत-अनादि काछ से संटम्न-तमिस्ता यानी 
अज्ञान नामझनतम से युक्त-विपरीत मिथ्या-श्रार्ति 
रुप निशा हमारे अभिमुग्व मत प्राप्त हो। तथा दम 
अरिशण यानी कामादि-शत्रुओं से अटिसित-अप्रति- 
हत इए, उरू-पिस्तीण-अपरिब्छिल-पूणेदार्म-अख- 
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ण्डनीये आनन्दे, आ>समन्ताद सामत्वरत- 
भाना भवेम इति त्वया भगवता दयालुना 
दया विधेया इति प्रार्थना । एवं परमेश्व- 
रादिश्ञान शाथतसानश्व प्राथ्य त॑ 
यितुं तहरदहुस्तावलम्पनलक्षण शरणग्रहण 
कर्षन्ति-सविरय-अतिदृद्यय-खिस्स नि 
त्यामिनवख, ते>तव, ऋष्पा-कणौ-दर्शः 
भीयो रमणीयो दृहन्ता-बूहन्दो-महान्‍्तौ, 

353 वरदी हस्तों, खप्रपन्नेभ्ये 
पणीयचतुविपरुप पसंद कस्याण- 
कारिणो, शरणा-शरणौ-रक्षकों, उपसे- 
ली म्पेमहि-आभपेमहि-सेवेपही 
सर्थ 

[पूर्व भगवत्मर्थनपुरुपार्थपरायणत्व- 
धनान्नदानादिफमात्मज्ञानानुकूलप्ताधनजात॑ 
प्रतिपादितम्‌ । इद्धानीमद्वैतत्रह्मसिद्धिसाधर्फ 

मिथ्यालवलक्षूणमनिर्षेदनीयर्य॑ प्रतिपा- 
द्यति (] 
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ए्डनीय-आनन्द धाम में सर्वे तरफ से सदाओे हिए 
अयस्वित हो, ऐसी हमारे ,ऊपर तुन्च दुयाहु- 
भगयान्‌ को दया करनी चाहिए, यह प्रर्थना 
है।इस प्रकार परमेश्वर-सर्यात्मा से विज्ञन की एवं 
शाश्वत धाम की प्रार्थना करके उसको प्रसन्न 
करने के लिए उस के वरद-हस्त का अवहम्धद 
रूप शरण ग्रहण बरते हैं-स्थविर यानी अति 
इद्ध-स्थि-नित्यनूतन-सुझ् भगयान्‌ के-कष-यानी 
दशनीय-रमणीय-चूहत्‌-महान्‌ तेरे करद-हस्त, जो 
अपने-प्रपन्न-भक्तों के लिए समर्पण करने योग्य- 
चतुर्विध-पुरुषार्थ से सयुक्त-फल्याण कारी-शरण- 
रक्षक हैं-उन का हम अपठम्बन-आश्रयण-सेतन 
करते हैं | है 
[अ्रषम के मन्नो में जात्म-अह्न ज्ञान के अनुकूल- 
भगयक्ार्थवा-पुरुपार्थपरायणल-धन अन्नादि का 
दान आदि साधन समुदाय का ग्रतिपादन किया | 
अप अद्दैत-अद्यसिद्धि का साधकदेत-मिव्यात रूप 
अनिर्षचनीयत्व का प्रतिपादन करते हैं ] 


४४७७2: 953 डे 


(७१) 


(प्रलयवर्णनमुखेन ब्रद्मभिन्नस्थ सर्चस्थानिर्वचनी यत्वप्रतिपादनम ) 
( प्र्य-वर्णन के द्वारा ब्रह्म से मिन्न-समस्त-नाम रूप जगत्‌ के अनिर्वेचचनीयत्व का प्रतिपादन ) 


वियदादिसूटेः श्राकू य्यां निरस्तसमस्तः 


आकाझादि सृष्टि से प्रभम-जों प्रल्यावस्था 
है, जिसमे समस्त द्वेत प्रप् का अल्वन्तामाव 


अपब्वायां मठयावखायां खि्त यद्नियाच्य॑ | है-उसमे अपसित-जो अनिर्बंचनीय-गगत्‌ का 


कारणखुरूएं तछूत्याउ्नया निरूप्यते-- 
७» नासदासीज्नो सदासीत्तदानीं 


कारणलरूप है-उसका इस श्रुति के द्वाय निरू- 
पण किया जाता है--- 


नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 


किसावरीवः कु कस्य शम्मे-न्नम्भः किसमासीत्‌ गहने गभीरम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद मण्ड ३० सूक्त ३९६ ऋछ. ३) (तै. भा रादा%३) (श- मा 3णदाइर) 
(उस प्रख्य-समय में वह. (जगत का परिणामी उपादान कारण रूप तम.-अज्ञान) असत्‌- 
तुच्छ नहीं था, तथा बह सतःपास्मार्थिक-सल भी नहीं था, किन्तु सत:असत्‌ से विकक्षण-अनि- 
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बेंचनीय था। एवं उस समय प्रथिव्यादि-लेफ नहीं थे, जन्तरिक्ष-झोझ नहीं था, एवं उससे 
उपर के लोक भी नहीं थे । उस समय आबण करने वाले-भूत तथा आबृत्त होने योग्य-कोई तत्ल 
मी नहीं या। किस देश में सित हो कर वह तत्, किस भोक्ताजजीय के भोग के छिए आबएण करे ! 
ऐस्ता कोई आधाएदेश भी नहीं था, एम कोई भोक्ता मी नहीं था । तथा उस समय गहन-गग्मीर 


अम्भ-जछ मी क्या था? अयात्‌ नहीं या 
तदानीं-भरलये वर्तमानं यदस वियदा- 
दिजगतो मूलकारणं परिणाम्युपादानभूत॑ 
तत््‌,न असतशशविषाणादिव्निरुपासुय॑, 
न आसीत्‌ तश्षाकारणत्वात्; न झसतो निः 
सरुपात्‌ सतोड्स जगत उ्त्त्यादिक संभ- 
पति । 'कैपमसतः सजायेता' (हां, ६ 
२२) इत्यसत्कारणतसप्रतिपेधशरुतेश, अपतः 
सदुलत्ती दृशान्तामावाद् । वीजोपम्दे जा- 
यमानो5छुरो दृशन्तः स्यादिति चेन्मेमू; 
पीजावयबानां तत्संखानविशिष्टानां कार्ये+- 
झुरेब्लुवरतमानलात्‌, न तेपापुपमदों5हुरो- 
रफ्ती कारणीभूतो मन्तव्यः ) यद्यमायत्त- 
धणादमत एव घद्ादिक कार्यपरुत्पचेत, क्‍ 
पटायर्गिता शत्पिप्डादिक नोपादीयेत 
अमबदब्दप्रययाजुइत्तिथ तत्र घदादी 
असज्येत, उपादेये तदुपादानशब्दप्रत्मया 
जश्तेरएल्याद्‌ । दयादसक्धिक्षमेव वत्मर- 
एमम्युपगन्तव्यम्‌ | एवं तह तर्क सत्ता 
रपासीदु! इत्पि प्रतिपेघति-नो-नैय, 


तदानी-यानी प्रढय समय में वर्तमान जो इस 
आऊाशादि-जात्‌ का परिणामी-उपादान खुप 
मूल काएण था, वह जसत्‌ यानी शशविषाणादि 
की भौँति-निरुपाह्य-( शब्द-शक्ति की विपयता ते 
रहित) तुच्छ नहीं या, क्योकि-असत्‌ किसी का 
कारण नहीं हो समता है | निःखरूप-असत्‌ से 
सदूपइस जगत्‌ की उत्मति आदि नहीं हो 
सफ्ती है। 'असत्‌ से सत्‌ कैसे उत्पन होय ! 
इस छान्दोग्य श्रुति से मी असााएणत्व का प्रति 
पेव किया जाता है, ,और, असत्‌ से संत की 
उत्पत्ति में दृषान्त का मी अमान है। बीज का 
उपमर्द-बिनाश होने पर उस से उत्पन्न होने 
बाला अहुर इशन्त होगा! ऐसा [मत,कहो, 
वर्योंकि-चीज के अपयय-्जों अंबुर के संखान- 
रचना विशेष से विशिष्ट हैं-उन की का्य-अडडूर में 
अनुवृत्ति है, इसल्ए उन अगययों का उपमर्द भहुर 
की उत्पत्ति में कारण रूप नहीं मानना चाहिए, 
क्योंकि-भद्डुर भें वीजायय्तों का सद्भाय है, विनाश 
नहीं है।यदि-अभाय स्प-असतसे ही ध्रदादियाए 
उत्पन हो जाय, तन धठादि के अगी को हपि- 
ण्टदि का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ओर उस 
घटादि में अमाय दब्द पूर् अमाय प्र्यव-प्रतीति पी 
अनुद्त्ति भी प्रत्क हो जायगी | क्योंमि-उपा- 
देव-कार्य में उसके उपादान कारण का झम्द* 
शव ग्रलय की अनुबृत्ति देखी जाती दै। इस 
लिए जगत्‌ का उपादान कारण अप्तद्विन ही 
मानना चाहिए | एवं तय कया बह सत्‌ बरिण 
या ! इसे का मी अतियेव करता है-सत्‌ पानी 
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सद-्आातवत्‌ सच्चेन निर्वान्य पास्मार्थिक 
काउब्रयादाध्य कारणमासीत्‌), सद्रपस 
तद्दिसक्षणजगत्परिणामिलासंभवात्‌, तथा 
घे संदसद्वित्क्षणमनिरषेचनी यभेष॑परिणा- 
भ्युपादानकाएण मायाजविद्यापक॒रति्रशृति 
पदप्रतिपाधमासीदित्यर्थ।) इृदमत्र विजेय॑- 
दसादनिर्वान्यात्कएणात्यपुपद्मान॑ विय- 
दादि जगद्प्पविवीच्यमेव । न बेलन्ता- 
सती निःखरूपस, सर्वकालिप्पव्राध्यखकूप- 
तयावखितण था पारमार्थिकसत उत्पत्ति 
नशो वा सम्भवति, शणशड्डादेरात्मनोअपि 
वससब्ञातू, अतः सदसद्धिलक्षणमनिर्वेच- 
भीयमेवोत्पचते नह्यति चेत्यवश्यमम्युपे- 
ययू । यथांपे सदसदात्यक मिलितसुमय 
प्रत्ेकविकक्षणं भव॒ति, तथापि भावाभा- 
बयी। सहावेानमपि ने संभेवति, छुंत- 
सयो! तादात्यमित्युभयविलक्षणमेव तद- 
निर्याच्यं न तूमयात्मकम्‌। नल यदन्य- 
हायोस्तरिधाबैदत्सतु। बायुरन्तरि्ष॑ चेत्य- 
सदिति शत्तिमाणाहरोगैेन कंपमत्रापि 


आप की गाँति सल्न से निर्वेधन करने योग्य- 
पास्ार्थिरत्तीन काठ में मी अबाधित संत्‌ कारण 
नहीं या । क्योंकि रूप-अयावित-अविज्ञत-काएण, 
उससे विउक्षण-असदूप-बाषित-जगत्‌ रुपसे परि- 
शत महीं हो सझता [तथा थे संत्‌ एएं असतूसे 
विलक्षण, अनियेचनीय ही जगत का प्ररिणागी- 
उपादान कारण--जो माया, अविधा, अज्ान, प्रकृति- 
आदि पदो से प्रतिपादन बहने योग्य है, वही-पा। 
यहों यह थानना चाहिए-उप्त-अनिरवाच्य-कारण 
से उत्पन्न होने योग्य-आकाशादि जगत्‌ मी अनि- 
बच्य ही है | क्योकि-गो अद्न्त असत:निःख- 
रूप-हुच्छ है-उत्तकी उपत्ति एवं विनाज् नहींहो 
सकता है, ओर जो रामी काझो में अवाध्य रूप 
से आखित-पास्मार्षिफ सद्ृस्तु “है-उसकी भी 
उत्पति एवं विनाश नहीं हो सझता है। यदि असत्‌ 
की उत्पत्ति आदि हो तो शशश्रज्ञादि की मी 
होगी बाहिएं, एप यदि पाज़ार्थिस-सत्‌ की उत्पत्ति 
आदि हो तो आत्मा की मी होनी चाहिए | इस लिए 
सतःएवं अस्त से विदक्षण-अवियेचनीय-धदार्थ ही 
उद्मन्न होता है तथा नए्ट होता है, ऐसा अपर 
खीऊार करना चाहिए। यथषि संदसेदूपे- 
मिठा हुआ-उमय दो है, वह असेक से विल्क्षण है, 
तयापि भाव एवं अमाय का सद्द-मिद कर भवल्ान 
मी नहीं हो सकता है, दोनों का तादाम्य तो 
केसे हो ! इसलिए संद-अप्ृततउमय से बिछ* 
क्षण ही बह अनिर्येंचनीय है, उभय रूप शनि 
वंचयीय नहीं है | 

शेका-“जो बाद से एवं अन्तरिक्ष-शावाड से 
अन्य-्युविव्यादि है, वह संद्‌ है, वा और अन्तरिश्ष 
अंसद्‌ है! इस शुति-्रमाण के अनुरोध से यहाँ 
मी संत एवं असत्‌ शब्द पंच भूत का बोधक 
क्यो मे हो £ अर्थात्‌ संत्‌ शब्द एथिवी जठ एवं 
तैम का, एवं अप्तत्‌ शब्द पायु-आकाश् का 


सद्सचछतन्‍्दी पदश्चयूतपरी ने खातामिति बोधक क्यों न शो 
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बेसोबम 3 प्रिदपर्ये उम्भयति, अप्रसिदू-  समाधान-अप्िद-अर्थ के बोधन का समय 
पर झन्द को अप्रसिद्द-भर्थ के तरफ छगागा 
परताया अधुक्तयातू, नं हि भूते सदस- अबुक्त है । भूले में सत:असत, शब्द प्रतिद् 
ऋऋच्दौ प्रसिद्शी, किन्तु पारमार्थिकापाएम | कह ऐे। किन्द संत झब्द पास्मार्विकृ-अवाधित- 
ल्‍५ ल्‍ .. अर्थ में, तथा असत्‌ राब्द, अपासमार्थिक-बाधित- 
थिकयोरेद । यद्यपि भतेष पर्वोक्तशरोवमर- अर्थ में प्रसिद्ध है । यद्यपि भूतों में पोक्तशुत 
सिद्धिमात्रमल्त, तथापि सत्याहीकयोस्ठु मे 'समात्रसिद्धिं है; तथाति की 
चर लि | रु न शब्द की सम एवं अढीक-तुच्छ भर्थ में शाह 
शात्रीया लौकिकी च॑ प्रसिड्धिस्सि, अत-| की एवं छोक की दोनों की प्रसिद्धि है। इसलिए 
४ सिद्धियाँ बलयती 
सतगोरेकापेक्षया पलवर्ख बोदूज्यम्‌। मलु- 22/0/3 5 शा से दोग्र 
दो सदि'ति पारमाधिकसलस निपेषणे- |" इोका-तो सत! इस वचन से यदि पाए 
मार्मिरूसच्न का निषेध है, तब तो आत्मा की पाए 
तहिं-आतमनोप्यनिराच्यत्वप्रसज्ू;४ यदु- | परर्थिफ-सत्ता का मी निषेध होते पर वह मी 
व्येत 'आनीदवातमि'त्यनेनाग्रे आत्मनः |अविचनीय हो जाता है! यदि कहें किन 
दर्वातम! इस मन्न के वचन से आगे आर्क़ा 
सच वक्ष्यमाणल्वासयरिवेषान्मायाया ए- | सत्र का प्रतिपादन कला है; इसलिए पर 
पल्न परमार्थिकरस निपिष्यते इति। एव- राज के ही पारमा्थिक-सत्त का गे 8४५ 
ह था जाता दहै। इस प्रकार मानने पर 
मपि ददानीमिति विशेषवरैयध्यप्र ४ सृष्टि-शलदानी! ऐसा विशेषण-व्यर्थ हो जाता है, को 
व्यवहारदशायामपि तक्थाः पारमार्थिकत-| हें सेंटटि-व्ययहास्दशा में मी माया के 283 
सच का में ॥ पार 
साम्ार्‌, इति येलौबप: नासीदजो नो पय ५ 
व्योभे'दि रजोनिपेधादापेव तदानीमित्य- 
सान्ययाम्युपगमान्न वैयथ्येदोप:: ने हि 
रजअमृतीनां सर्वदाइसित्वामावः, किन्तु 
प्रढय एव बरतुतो 'नासदासीनो सदा- 
सीदिसख' 'सदसद्धिज्नानिवेचनीयपदार्थ- 
वोधकस वाक्यक्त तम आसीदि/तल्यनेन 
पश््यमागेनेकयाक्पतपा सदसद्विन्नं तर आ- 





















मार्पिर-स् का प्रतिपेष क्यों किया जाता है! 

समाधान-नासीत्‌ रजो नो ध्योम! इस 
बचन से किये जाने बाले-एज के निवेध आदि में 
ही “तदानीं? इस पद के अन्चय का खीमरे 
होने से वैयर्य दोष नहीं है, वर्योकि-रज/-टोक 
आदि पदार्थों के अस्तित्व का अमाय सदा" 
समी समय में नहीं है, विन्त प्रत्य में ही है। 
वस्तुठः “नासदासीत्‌ नो सदासीद्‌! यहां बाव॥ 
सत॒-अत्तत्‌ से मिन्न-अनिवैचनीय-यदार्थ का बोध 
है| इस वाक्य की 'तम आसीत” इस वर्दय- 
माणयाक्य से एक चाक्यता है, अबीत दोनों 
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सीदित्यर्थपर्यव्तानसम्भवात्तदेकवाक्यता- 
भरमेव नासदित्यादी तदानीमित्यन्यय आ- 
वश्यकः । अथ व्यावहारिकसतां शथिव्या- 
दीनां भावानां तदा विद्यमान प्रतिपे- 
घति-रज इति । 'लोका! रजांस्युच्यन्ते' 
हति यास्क! (नि, ४१९) एकबचनन्तु 
सामान्यापेक्षय । व्योमदिरवेक्ष्यमाणलात्त- 
दन्यलोफाससाधस्तनाः पातालादयः पृथि- 
व्यस्वालदानीं नासचिद्यर्थः।तथा व्योगर 
अन्तरिक्षद्षीका, तदपि नो-नेवासीतू, पर+5 
परसाव्‌ (पर इंति सकारान्त, परशब्दाच्छा- 
न्दसस्तासेरथे असि ग्रत्ययः) व्योज्ञः परसता- 
दुपरिदेशे दुढोकादि सत्यलोकान्तं च यदपि 
तदपि नासीदित्यर्थ/ | न थ॑ नो सदा- 
सीदि'ल्मनेनिव रज+प्रभृतिनिषेधे सिद्धे एथ- 
इनिपेधोड्लुपपन्न इति वाच्यम्‌, नो सदा- 
सीदित्यत्र सच्छव्दस परमार्थतत्परत्वेन 
व्यावद्मरिकततों रज/्रभ्नतेनिपेषय ततः 
ग्रध्यभावेन प्थडनिपेषश! संमुप्पन्न इति। 
एवं चतुर्देशशुवनगर्भमक्षाण्ड निषिध्य तदा- 
वरकत्वेन पुराणम्सिद्धानि वियदादिभूदानि, 
तेषामवस्थानम्रदेश, तदाबरणनिमिचे चाक्षे- 
पपुखेन कऋमैण निपेधति-किमावरीब इति ! 
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वाक्य मिठकर एक वाय्य हो जाते हैं, इसलिए 
मिले-हुए उस-एक वाक्य का- वह तम/-अज्ञान, 
सत्‌-एवं असत्‌ से मिन्न-अनिचनीय था ! इस थर्थ 
में पर्ययसित हो जाता है, इसलिए इन दोनों वाक्‍्यों 
की एकयाक्यता के लिए ही “नासदिशज्यादि वाक्य 
में “तदानी ? इस पद का अन्वय आवश्यक है | 
अथ-अनन्तर, व्यावहारिक-सत्ता वाे ए्रपियरी 
आदि-पदार्थों की उस-अझय समय में विधमानता का 
ग्रतियेध करते हैं-रज इति | (जः लोक कहे 
जाते हैं? ऐसा यारझ निरुक्त में कहता है | इस 
लिए रजः यानी छोक। एक बचन सामान्य की 
अपेक्षा से है। व्योम आदि आगे वक्ष्यमाण-कढ़े 
जायेगे, इसलिए उससे अन्य छोक-जों उसके 
अब.-नीचे खित पाताछ आदि-पएषिवी-परवन्त-व्येफ 
हैं, वे उस प्रल्य में नहीं थे | तथा व्योम यानी 
अन्तरिक्ष-छोऊ, वह भी नहीं था, परः-यानी पर- 


स्तात्‌, व्योम से पर-उपर देह में अवस्थित : 


चलो से आदि लेकर सल्नप्य-ठोक पर्वन्त- 
जो ढोफों का समुदाय है, वह भी नहीं था। नो 
सदासीत! इस बचन से रजः-छोऊ प्रश्ति-का निषेध 
सिद्ध होने पर उस का प्रथरू्‌ निषेध अनुपपन्न 
है? ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि- 
सदासीत! इस श्रुति-बाक्य में सत्‌ शब्द, 
परमार्थ-सत्य॒ वस्तु का बोधक है, इसलिए- 
व्यावह्ारिक-व्यपहार समय में प्रतीत होने वाली- 
सचा बाछे-सज.-लोक आदि का निपेष उस सत्‌ 
शब्द से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसका 
प्रपकू निपेधः करता सम्पकू उपपत्ष-सु्तियुक 
है, इस अकार चहु्दशसुततर जिसके गर्भ में है; 
ऐसे अक्माण्ड का निषेध करके, उस ब्रह्माण्ड के 
आवरक रूप से पुराण प्सिद्ध-आकाशादि भूतों 
का-उनके अवस्थान के प्रदेश का, एंव उत्त के 
आखऋण के निमित्त का आक्षिप के द्वाव कम से 
निषेध करता हे--'किमावरीब' इति। आवश्ण 


के 
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रुपमावरीब इति) किमावरपीय त्वमा- का हक है को है. 
बरका| भूतानि बन्तु-आइपुपुः आ- “उस समय आवरणीय-दार्थ मेँ तो उ् 
33 ले कक | था। इसलिए आकेण करने वाले 'भूत मी उसे 
पु गति द ! भेवा- सब नहीं थे | अयबा 'किं? यह प्रथमा विभक्ति 
स्यासल्ित्यर्थः | यद्या किमिति ग्रथमा वि- | ३ क्लीन आवख्य तत्व, आवरण करें! क्योंगि, 
भक्ति; कि तत्लमावरकमाइणुयात्‌ , आवा- | उस' समय आवाम-आदृत होने वाठ कोई पदार्थ 
योम्राबातू; आव्रिममाणवत्तदप खरपेण | नहीं बा, इसलिए आविषमाण की भाँति वह आावस 
नासीदित्यर्थ! । आवृष्पत्तत्तल्ल॑ कुंह-्कुत्र | मी खरूप से नहीं था। आवरण करने वाढा वह 
देश खिखाड्थवूणुयात्‌, तादश आधार- तत्न-पदार्थ किस देश में रह कर का हा 
भे।। (कि क्योंकि-उस समय ऐसा आधार भूत देश-स्ान 
भ्तो देशोअप तदा गाजीदिलनी [ (कि तो नहीं था | एवं किस-मोक्ता जीत के शर्म याती 
शब्दास्सएृ्परव झलयः 'झति होरिति सुख दुःख के साक्षात्कार रूप भोग-जो तिमितत 
मड़तेः कु आदेशः ) कस>मोक्त+-जीवर, | मूत हे-के लिए वह आवश्क तल आयए 
शर्मन्‌-शर्मणे-मोगाय-सुखदुःखतताक्षात्का- | करे ! । जीवों के उपभोग के लिए ही सृष्टि कै 
रहक्षणाय निमित्तभूताय तदाबर॒क॑ तत्तय- सृष्टि होने पर ही भूतों से अह्माण्ड का आवएण 
माइशुयाद | जीवानामुपश्नोगाथी हि सृष्टि! | शेता कै; अल्यदशा में मोक्ता जीव, उपाधि कें 
ता दि सल्यां अक्षाण्ड्य भूवैरायराण, [हिट होने से विदीन हुए-ने मी नहीं ये [है 
प्रढ्यदशायाश्व भोक्तारो लीवा उपाधिवि- | “| रिसो भी पदार्थ का कोई मी गोक्ता उत् 
लयात्मविीनाः उन्‍्वददा ना्नलिल्मर: । समय नहीं हो कल । इस अकार अविर्ण 
शिदापि का निमित्त न होने के कारण भी, वह अविए्ण 
अतः कस कश्षिदापि भोक्ता तदानीं न सम्म- | नहीं हो सपता पे 
नहीं हो समता है। इस कथन से-भोग्य प्रपश् 
चति, इत्यावरणस्र निमित्तत्याभावादपि तत्न | की भाँति भोक्ता-जीसअपश्न मी उस समय नहीं 
घदत इति यावत्‌ । ('मुपां सुलुगि'ति | या! ऐसा कहा गया है। यधवि-मूत रूप आर 
शर्मणः चतुथ्यो लुझू) एतेन भोग्यप्रपृश्च- | एण सहित-अक्षाण्ड के निषेघ से उसके अन्तीतः 
पत्र भोकृप्रपश्ोपे तदा नासीदित्युक्त |अपजड के सच्च का मी निशकरण हो लाता 
भवति | यद्यपि सावरणस ब्रह्माण्ड निपे- | 2 पि-ेंस जगत के आगे जाप-सलिद- 
भैन तदन्तगेते अप्यलमपि निराकते मवति, | ७. से अतेके कपन सेआआह उस सगय 
चधापि आप वा इदमग्रे सलिल्मासीदि/ति 
शुद्या प्राप्त तदाध्म्मशसचभ्रम॑निरयति- 
अम्मा! क्रिमामीदिति । गदनं-दुष्पवेश्, 


के सच के श्रम का मी निरास वरता है-अम्मः 
जड़ मी क्या था £ | इति |” गहन यानी दुपप- 
गमीरंनदुरखानं-अत्यगार्ष, ईर्शमम्मः 




















वेश-सित्त में प्रवेश करना अल्नन्त कठिन-ऐसा | 
गमीर यानी दुखस्थान-जिसमें स्िए-रदइना भी 
अल्नन्ते कठिन अीत्‌ अवि-अगाष, इस प्रफार 


सानुवाद-भध्यात्मज्योत्जाविद्विसमलद्वुतम्‌ मत्र० ५१ 
/४९०५.०९७०-<९००.. ८०९. <९०५.०२५. ७०२२७.०००० <८००७...००० ८००. | 


«९०५. «<<0.. «२५५. «५ 


३१३ 


किम्रासीत्तदपि नैदासीदित्यर्ध! । का अम्म क्या या, अपीत्‌ बह भी नहीं शा । 


बयोधिका पूर्वोक्ता श्रुतिस्ववान्तालयवि- 
गया इति भाव: । तथा चेमे कथखिदलु- 
बदल्तो भगवत्पादा अप्याहु-तुच्छला- 


आसदातीहुगनहसुमपक्केदक नो सदासीत्‌, 


जठके सद्गाव का चोधन काने वाली पूर्तोक्तशर॒ति 
अयान्तरखण्ड प्रढय की सिति का वर्णन करती 
है, महाप्रढ्य विपयिणी बह श्रुति नहीं है, यह 
भाव है। तथा च इस मन्न का विसी-विछक्षण 
ढंग से अनुवाद करते हुए भगसत्माद-आचार्य्य- 
जाहुरु-शी ब्ठाखागी भी कहते है-'प्रत्यदरशा में 
इस नामरूपातक-दृश्यमान-जगत्‌ का परिणामी- 
उपादान कारण रुप-अत्त्‌ पदार्थ नहीं था, 
क्योंकि-बह अस्ततू-आकाश-कुछुम के समान 
तुच्छ अल्न्ताभावरूप है, इसलिए बह उपा- 
दान कारण नहीं हो सकता । इसी प्रकार अक्ष में 
भैद करने वाला कोई पास्मार्थिक-अन्य सलदार्थ 
मी नहीं था [यास्तय में बह से अन्य किसी-मेदक 
ब्यावर्तक पदार्थ के होने की संभावना ही नहीं 


कि. ल्वाफ्यामन्यदारीद्यवह॒तिगतिसन्नास | है, क्योंकि-'एकमेयराद्नितीयग्ट इदि श्रुतियाँ 


लोकस्दानीम्‌। कि लबागेव श॒क्त रज- 


तबपरो हो विराद व्योमएर्वीए शर्मण्णा- 
त्मन्ययैदत्कुहक्सलिलवरतिक मवेदावरीयः 
॥२३॥ ( शत्शोकी ) इति | 

केचन पुनरेव व्याचक्षते-यदा पूर्वचृष्टि! 


महा से अन्य पाएगर्थिक पदार्थ का वियेध करती हैं] 
किन्तु इन सदसव्‌ दोनों से विलक्षण-अनिर्य चेनीय 
कोई और ही पदार्थ था। उस समय व्यवहार 
का विपयभूत यह ल्ोक-समुदाय नहीं था, क्योंकि- 
यह सीपी में प्रतीत होने बाली चौंदी के समान 
पीछे से ही उत्पन हुआ है| उस समप अल्माण्ड- 
रूप बिदद और उस का परर्जर्ती-आकाश मी 
नहीं या। ऐसी स्थिति में मायावी के मायानि- 
मिंत-जठ से जिप्त प्रकार पृथिवी का वास्तविक 
आवस्ण नहीं होता है, उसी ग्कार इस श॒द्द- 
आत्मा-सुखनिषि ब्रह्म का क्या पारमार्थिक आरण 
हो सकता है ?।! इति । 

चुछ तिद्वान्‌ इस म्र का पुन, इस प्रकार 
व्याख्यान करते हैं--जब प्रव-कल्प की सृष्टि 


अलीना, उत्तरसृष्टिध नोत्ना, तदानीं प्रढन हे गई थी, ओर उच्स्कत्प की सृष्टि 


उम्पन्न नहीं हुई थी, उप समय सत्‌ एवं असत्‌ 


सदपती दे अपि तच्चे भाभूवाए्‌। नाम- [दो कस नहीं ये |नाम रुप के वेशिष्य-सम्बन्ध से 


कऋु० स्ल> ४० 
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मर्धवचम | 'तम आपसीदि'ल्नेन गुण्त् 
यात्मकप्रकृतिसद्धावायगमाद्‌ 
तब्निपेधय विरोधग्रसतत्वेनाजुपपन्नलात्‌ । 
इति] 
यद्यपि 'नासदासीदित्यादी सदसतो! 
खतब्निपेधांव, तमःसामानाधिररण्या- 
प्रत्ययादनिर्ाच्यत्व॑ तमसि न पिद्बतीत्या- 
पाततः प्रतीयते, तथापि 'तम आसीक! 
(मम्ता गृहमग्रेड्प्रकेतमि'ति संवरणहेतुत्वेन 
प्रकृती अयुज्यमानेन तम/झब्देनासद्मि- 
मतस्माज्ञानसोपाहरणात्‌, तस्य चायरकस 
तमसोश्पेक्षितखरूपपरतया 'यख येनार्थ- 
सम्पन्धो दरखेनापि तस्य सः ।! इति न्या- 
याद, 'नासदासीदि त्यादिना व्यनहिते- 
नाप्यन्वीयमानतयात्‌, आर्थक्रमेण मे 
आपीदि/त्यतोष्नन्वरमाकाड्रावशेन तत्तमो 
नासदासीनो सदासीदिलल॒प्लेण एथ- 
गेपार्थप्रत्ययोएगमाचसानिर्ंचनी यर्त॑सु- 
स्पष्टमवग्रम्यते ) तस्पेथ वसा गूहों 
शुच्छेनास्यपिहितमि/ व्यर्थ मेदमत्यभिज्ञया 
आइत्य. तुच्छलाभिधानात्पारमार्थिकत- 
चाभावः स्पष्टमवबुद्यते | अत एवं 





नहीं है| तथा 'तमः आसीद! इस वचन से गुण 
त्रयकप-अक्ृषति के सद्भाय का बोध होता है, 
इसलिए रज पद से उस का तियेध उत्तर वचन 
के विरोध से ग्रस्त होने के कारण अनुपपन- 
असंगत है । इति | 
यथपि-'नासदासीत्‌! इल्मादि में सत्‌ एवं 
असत्‌ का खत्र रुप से निपेध है, वहाँ तम- 
अज्ञान के सामानाधिरण्य की ग्रतीति नहीं है, 
इसलिए तम में सत-अस्तत्‌ का निषेध रूप-अनि- 
बचनीयत् पिद्ध नहीं होता है! ऐसा आपातत - 
ऊपर-उपर से-स्घूलदृषट से प्रतीत होता है | तथापि 
बम था! वह अज्ञेय तत्य सृष्टि के आदि में तमसे 
प्रच्छन्न था? इत्यादि वचनों में समरण-आच्छादन 
के हेतु रूप से प्रकृति में प्रयुज्यमान-तम'शब्द से 
हमारे अमिमत-अज्ञान का समर्पण किया जाता 
है। उस आयरक-तम -भज्ञान का खरुप कैसा 
है ? ऐसी अपेक्षा होने से-'जिस का जिससे अर्थ 
का सम्बन्ध है, उसका दूरस्थ के साथ भी वही 
सम्बन्ध है! इस न्याय द्वारा-तम का अपेक्षित 
स्रूप परत्व से नासदासीत” इल्मादि-व्ययहित 
प्रन्‍्य से मी (तम' आसीत? इस-पक्ष्याण दूरख 
वाक्य का अल्यय किया जाता है। अर्थ सम्बन्धी कम- 
द्वारा त्तम आसीत! इस वचन के साथ अनन्तर- 
आजउाक्षा के बश से बह तग ने असत्‌ था; न 
संत"था! ऐसा अनुपन्ननसस्रन्ध काने से पृथक 
ही अर्थ प्रत्नय-अययोध का ख्रीफार होने के कारण 
उस तम में अनिर्ववनीयल अति-स्पण जाना 
जाता है | उस-अनिर्वचनीय-पदार्थ का दवी-“तम से 
गूढ-आच्छन् या? (ुच्ठ से आमु-व्यापफ-खयसू- 
तत्व आच्छादित था! ऐसा अर्थ के अभेद की 
अल्यभिज्ञा द्वारा प्र्तेत्त वचनो को म्िण कर के 
उस अनिरवेचनीय तम में तुच्छाब का कथन होने से 
पासत्मार्थिफ सत्ता का अमाव स्पष्ट ही विज्ञात हो 
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तड्ंपविवरर्ण 'नातदासीदित्यादिना संयु- ल्‍ है| इसलिए उस तमः के खरूप का ही 
यह विवएण-स्पष्टीकरण-नासदासीव! इब्मादि- 
प्रन्य द्वारा किया गया सम्पकू-युक्तियुक्त 22 हों 
ज़ाता है| इस प्रकार उस ,तमः का अनिः 
नीयत प्रठय समय में ही ग्राप्त होता है। ऐसा 
नहीं है, क्योंकि-समस्त विश्व का विड॒य हो जाने 
पर उसका उपादानकारण अज्ञानजप-अव्यक्तत्तमः 
प्रल्य में परिशिष्ट रहता है, उसमें किसीको पाए: 
मार्यिकसल्यत्य की शझ्ठा मत हो |, इसीलिए ही 
सच्त-असचच का निषेघ-जों एकमात्र-अनिवाच्यल 
का प्रतिपादक दै-उसमें काछ-विशेष का सम्बन्ध 
विषक्षित नहीं है | अन्य-अर्थ (प्रढ्य-गिदपण 
रूप) के संपात-सम्बन्ध से प्राप्त हुएंडड्स अज्ञान 
के वास्तविक खभाव-की विलक्षणता नहीं 
सकती है, अथीत्‌ ग्रढय में अज्ञान जिस अकारे 
का खमाव वाद्य सिद्ध होता है, वैसा सृष्टि समय 
में मी जानना चाहिए | इति | 
वही यह वेद मच्र से निरूपण किये गये-भूतः 
मौतिक-निखिल-विश्व के परिणामी-उपादान-काए 
रूप माया-अविया के-अनिर्वचनीयत्व को विवेक 
चूडामणि नामक प्रन्यमें भगवत्पाद श्रीमान्‌ आचार्य 
शह्कूरखामी स्पष्ट रूप से कहते हैं---वह माया- 
अविया न सत्‌ है, न असत्‌ है, और न सद« 
सत्‌-उभय रूप है, न अहम से मिन्न है, न अमित 
है, और न मिल्रामिन्न-उमयरूप है; ने आगे, 
सहित है, न अंगरहित है, और न सॉंगानंग-उभ- 
यान्मिका ही है, किन्तु-अल्न्त-अद्भुत-और, अनि- 
वेचनीयरूप-संच्ादि से जो कही न जा सकें 
इति। अ- (ऐसी है ! इति | इस का यह” अर्थ दै-वंया 
यह-अविद्या तमः-प्रकृति आदि हब्दों की वाच्य- 
स्थायमर्थ:--किमिये मायाजविद्यातम/अ्रकृ- | माया सती-सत्या है? या असती है यद्वा सर 
हु _ | असत्‌ उभयरूपा है? | उन तीन विकर्पों में आदि 
त्यादिशब्दवाच्या सती उताब्सती १ यद्धा | का 'सतीडैः यह विकरप समीचीन-सुक्तियुक्त नहीं 


















ज्यत एवं। न चैवमनिर्मचनीयत्व तस सा- 
मयिकमापचते, सर्वलये परिशिष्यमाणस 
तमसः पारमार्थिकतल्यलश्ला मा भूदित्य- 
निर्वेचनीयल्वमात्रपरे सदसच्वनिषेषे काल- 
भेद्सम्बन्धसाविवक्षितत्यातू, अन्‍्यार्थप्त- 
स्पातायातयापि तय यस्तुखभावबैरूष्या- 
योगादिति । 
तदेतदाम्नात भूतमौतिकनिखिलविश्वपरि- 
णाम्युपादानकारणीभूताया मायाया अनि- 
बैचनीयत्व॑ विवेकबूडामणो श्रीमच्छड्टरम- 
ग़बत्पादा। स्प्टयन्ति-सन्नाउप्यसन्नाइप्यु- 
| भयात्मिका नो, मिन्नाध्प्यभिन्नाउप्युभया- 
त्मिका नो। साद्ठाज्प्यसाह्नाध्प्युभयात्मिका 


नो महाद्ुताष्निरवचनी यरूपा ।।' 
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संदत्तदु भयरूपा $ । तत्र नाथ) आत्मवदवा- | है; क्योकि-माया को सती-सल्या मानने पर आत्मा 


ध्यत्तप्रसड्ात्‌ , नाभावों विद्यते सतः (। 


की ताह वह अवाष्य हो जाती है। और 'सत्‌ 
बसु का अभाव-बाघ बहीं होता! ऐसा गीता में 
भगयान्‌ ने सल्य-पदार्थ के बाघ का अतिप्रेष 
किया है। 'उस-एऊ-अद्वैत सर्वात्मा-देव के चिन्तन 


१६ ) इति गीतास भगवत्ता प्रतिपेधाच । | से, उसमें मनोयोग करने से और उसके तत्व की 


“वस्मामिष्यानाधोजनातलभावषादू भूषथा- 
न्ते विश्वमायानिव्वत्ति!! (ले, ११०) जा 
नेम तु तदज्ञान येपां नाशितमात्मन/ (गी. 


५१६ ) इति थ्रुत्िस्वृतिभ्यां तन्निवत्तिप्र- 


भावना काने से प्रारब्ध की समाप्ति होने पर 
विश्वरूप-माया-अविया की निवृत्ति हो जाती है।! 
'एर्तु जिन्‍्हों का वह भात्मा का अज्ञान, 
आतज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है / इन श्रुति 
एवं स्मृति के बचनों के द्वारा माया की निदृत्ति 
का प्रतिपादन किया है, इसलिए माया सती 
नहीं हो सकती है। द्वितीय कव्प-पक्ष-/वह 
असती है?-मी यथार्थ नही है, क्योकि-माया को 
असत-तुच्छ मानने पर उसके कार्य-द्वैत संसार का 
भान हो नहीं सकता है, संसार का बन्ध निर्मूह 
हो जाता है क्योकि-असत्‌ किसी का मूलफारण 


तिपादनाथ | न ढितीयः, भानालुपपतते!, |, हो सकता। इसलिए माया को असतूनहीं मान 


सकते | पिरोध होने से माया की उभयरूपता का 


वन्धस निममूलत्यापत्तेथ । उमयरूपता तु | असंमतर है | और यह माया क्या आत्मासे भिन्न 


विशेधादेवाउसंभविनी ! 


मिन्ना? उत्ताउमिन्ना ? भिन्नामिन्नोभयरूपा 


 घा!। नाथ), अग्यौष्ण्यवदन्यत्रालुप- 


लम्मेन भेदाब्योगात्‌ । आत्मन्यसच्ने 


तत्सम्बन्धायोगादावरणायल्ुपपचेश् । ने 


है? या अमिन्न है? या मित्र-अमिन्न-उभयरूप 


किश्वेयमात्मती | 7 अपम विकल्प ठीक नहीं है, कर्योकि-यदि 


माया को अद्य-आत्मा से मिन्न मानी जाम, तब तो 
आत्मा से मिन्न आश्रय में बह उपलब्ध होनी 
चाहिए, पल्तु वह अन्यत्न 'अप्नि की उष्णता की 
मोति! उपलब्ध न होने से उसका आत्मा से अत्यन्त | 
मेद नहीं हो सऊता | और असंग-आत्मा में मिन्न- 
माया का सम्बन्ध न होने से आवरणादि की अनु- 
पपत्ति हो जाती है, इसलिए वह मिन्न है! ऐसा 
मी नहीं कद सकते । दितीय अमिन-कल्प मी 
ठीऊ नहीं, क्‍्योंकि-माया को आत्मा से अभिन्न 
मानने पर उसका आत्मा से विरुद्ध जडत्थादि खमाय 
नहीं होना चाहिए?! ओर माया के बाघ होने पर 


दितीयः, आत्मविरुद्धखमावत्वाइनापचे); | आत्मबाव की मी आपत्ति हो जाती है, इसलिए 


झ१८ ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतक्म्‌ 
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तद्गापे आत्मवाधाउप्पत्तेथ । ठुतीयविधा । से अभिन्न है, ऐसा मी नहीं बट सयते। 
तृतीय मिन्नामित्न-कत्प तो पते की तरह विद 
होने से असमय है। और यह माया क्‍या सह 
यानी अपयय याटी टै श या अप्तान्न यानी तिए- 
बयय टै या उभयरूपा है ?। प्रथम साम्ष पक्ष 
यथार्थ नहीं है, क्योंकि-माया यो सायं मानने 
पर जन्यय, जिया से नाश्थललादि की प्रस्ति हो 
जाती है, अनन्त-अयय्वों वी कल्पना का गौस 
हो जाता है, तपा मूठमारणत्व का भी भत्तमव 
हो जाता है। द्वितीय निर्ययतर पक्ष मी ठीक 
नहीं है, क्योंवि-निरययय पदार्थ का परिणाम नहीं 
हो समता है, अपर का अन्य रुप से हो जाने 
के बिना परिणाम नहीं देखा जाता, अपीत्‌ दूध की 
दही की मोति अपपर्रों का अन्य रुपसे हो जाने 
का नाम ही परिणाम है । विरोध होने से दृतीय 
प्रकार मी समीचीन नहीं है। तत्र वह माया 
किस प्रकार की माननी चाहिए? ऐसा प्र 
उपस्थित होने पर कहते हैं-महा5उदुता-भषव 
प्रमूत-आश्चर्य-विस्मय का. आश्रयरूपा, लेंगे 
इन्द्रजाछादि की भाँति ग्रतीति मात्र सिद्धा-संपा 
दियों से जिसका निरुपण करना अशक्य है“ 
ऐसी मिथ्यारूपा-अनिर्वचनीया । 


206: 


(५२) 
(महाप्रल्पे समाय॑ ब्रह्मेद केचलमासीत्‌ नान्यत्‌ किमपि ) 
(महाप्रढ्य में माया सहित-अह्म ही केयछ था, अन्य कुछ भी नहीं था ) 













तु पूर्वयत्‌। किश्लेय साह्ान्साययवा $ उत्ता- 
साड्ाटनिरवयवा उभयात्मिफा या ना), 
ज॑न्यत्वक्रियानाइयत्यादिप्रसद्भादनन्तायय- 
बकप्पनागौखान्मूलकारणलासंभवाद । न 
द्वितीय), परिणामायोगात्‌ , अवयवान्यथा- 
विन्यासमन्तरेण परिणामादर्शनाव्‌ । विरो- 
घातुतीयप्रकारोषपि न। त्हिं क्थ साड- 
अ्युपगम्पा इत्याह-महाद्ुतान्प्रभूताथ्यो- 
स्पदा, खगेन्द्रजालादिवत्मतीतिमायसिद्धा 
सच्यादिभिर्निरुूपयितुमशक्याअनिर्व चनी या 


मिथ्याभूता इति यावत्‌ । 


ड़ 


हि शुंका-पूरेक्त प्रदय रूप-अतिसद्वार, सदवर्त 
ननूक्स्य प्रतिसंहारस संहर्मपेक्षत्वात्म- | की अपेक्षा करता है, क्योंकि-कर्ता के बिना 


सका प कर्म नहीं हो सकता, इसलिए पछय में वही 
लगे स एव सेहता सत्य! स्यादि्वत आह--- | सहरती मृत्यु होगा? इसका समाधान इस मंत्र से 
कहते हैं-.. 
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३» ने मत्युरासीदम॒त न तहिं, न राज्या. अह आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवात॑ खधया तदेक॑, तस्माद्धान्यन्न परः किश्वनास ॥ 
*. (ऋग्वेद, मण्ड, १० सूक्त, १९९ परछ, २) (तै. भा. २८९४ नि, ७४३ ) 

तब-उस अब्य में मृत्यु नहीं था, अम्ृत-जीबन मी नहीं था, रात्रि का सूचक-चन्द्र, एवं 
दिवप्त का सूचक सूर्य भी नहीं था, अथीत्‌ रात्रिनदिन का ज्ञान भी नहीं था। किन्तु वहाँ बह 
वेदादि-शास्र प्रसिद्ध, एक-अद्वितीय-प्राणादिरहित-निश्चछजक्ष, खधा-माया सहित था,. उससे अन्य 
कुछ मी उत्क्ृष्ट-एवं निकृष्ट वस्तु उस समय नहीं भी !! 


न सत्युरासीदिति । नत्ु-यदि झृत्युनो- 
सीत्तहिं. तदभावकृत॑ < 
णिनां जीपनमबस्थानं तदानीमपि खात्‌, 
निषेधस ' निपेधे अतियोगिसस्थापत्तिनिय- 
मात्‌, तवाह-अझृतं न तरहिं, इति | तहिं- 
तसिन्‌ पतिसंहारसमये-महाप्रल्ये अमृत- 
भपि नेवासीत| अयस्भावः-सर्वेपां श्राणिनां 
परिपक्क भोगहेत॒भूर्त से कर्म यदोपशुक्तं 
भवतति, तदा भोगाभावात्‌, निष््रयोजन- 
मिदं जगत इति परमेश्वर मनसि संजि- 
हीपी जायते, तयैच मृत्युसहित सर्व जगत्तं- 

हरत इति । तथा च संहारपिद्धे सति किस- 
नेन संहर्ना रुत्युना  इति मतलोरपि संहारः 
क्रियते, एवं सति तदभावकृत कथममरणं 
जगज्ीवन सम्पध्ेत! तत्कारणाभावात्‌ | 
यत्र तु प्रतियोगिनिषेषयोरुभयोरपि निपेघ- 
सत्र ने फकथमपरि अतियोगिस्वमायाति, 


मृत्यु नहीं था इति | 

शंका-यदि मृत्यु नहीं था, तब ग्रत्यु के 
अभाव से होने वाढ्-अम्ृत-अमरण-आणियों का, 
जीवन-अवस्थान उस समय में होगा £ क्योंकि- 
निषेध का विषेध होने पर प्रतियोगी के सत्त की 
आपत्ति का नियम देखा गया है ? अयीत्‌ जीवन 
का निषेध मृत्यु है, मृत्यु का निषेध होने से 
जीवन रूप-अ्रतियोगी का सत्त होंना चाहिए ! 

समाधान-तब-भम्मत नहीं था | तर्दि यानी 
उस अतिपंदार का समय-महाप्रल्य में भश्ृत भी 
नहीं था। यह भाव है-समस्त प्राणियों के भोग 
का कारण रुप-सब कर्म जब परिपक्क हुए उप- 
मुक्त हो जाते है, तब भोग का अभाव हो जाने 
से यह सब॒ जगत्‌ निष्प्रयोजन हो जाता है, 
इसलिए परमेश्वर के मन में इसके संदयार करने की 
इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसी इच्छा के द्वारा 
बह, मृत्यु सहित समस्त जगत्‌ का संहार करता 
है। तथा त्र संदार सिद्ध होने पर इस संहती- 
मृत्यु से क्या प्रयोजन ? अयीत्‌ छुछ नहीं, इस- 
लिए मृत्यु का भी संहार किया जाता है | ऐसा 
होने पर मृत्यु के अभाव से होने वा अमरण 
रूप-जगत्‌ का जीयन कैसे सम्पन्न हो समता 
है 8, क्योंकि-जीयन का कोई कारण नहीं दै | 
जहाँ प्रतियोगी एवं निषेध-दन दोनों का भी 
निषेध किया जाता है, वहाँ किसी मी अकार से 
प्रतियोगी का सच प्राप्त नहीं होता दे | सप्न में 


३२० ऋग्वेद्सदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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खम्मे प्रतीयमानयो! प्रतियोगिनिषेषयोजा- ; एवं निषेषदोर्नों का जायें 
रण निंप पोगिस में गिषेध हो जाता है, तथापि वह निषेध का 
- गरणे निपेषस अतियोगिसच्चसमर्पकल्वाद- | (0 प्रतियोगी के सत्य का समर्गक नहीं देखा 
एल्वातू, तथा च वेदान्तनये अह्मणि प्रप- | गया है। तथा च वेदान्त सिद्धान्त में. अह में 
रे हु ञऔः निषेध क्कःशस 
अलब्रिपिषथ नाखीति निषेधवत्‌, आच्य-| पंच और प्रपप्त का निषेध मी नहीं 
हर ४७७ से प्रवार के निषेध की मौँति, तथा प्राचीन न्याय कें 
न्यायनये ध्यंससमये अन्न घटसतदुत्यन्ता-। (सिद्धान्त में-ध्वंस के समय में यहाँ धठ एव 
भावथ मास्तीति निपेधवद्धास्ञञापि प्रतियो-| पट का अल्यग्ताभाव नहीं है इस 24004 ० 
पि ्लुचिवेदे की भौति, यहाँ भी प्रतियोगी के सतत 
गिसलापादानशड्टाइ: ड़ ॥) के 
व बरस पक जय अप कि की आशंका अनुचित ही है । इति। अंत एव 
दमिप्रेत्म कठेराम्नायते-यस्य अक् च श्षत्रं | सा अमिग्राय रख करके ही कठशाखा 
चोगे भवत ओदनम्‌। सृत्युये्योपसेचने क | अपनी उपनिषत्‌ में कहते हैं-“उस महाकाठ 
इत्या वेद यत्र स+ ॥ (के, 3६ १२२५) 
इति | यद्वा न सृत्युरासीत्‌ कसात्‌! मले- 
स्थामावात्‌ | नाप्यमृतमासीत्‌ कसात्‌: स- 


भगवानू के लिए. ब्नन्माक्षणजाति, तथा, दी 
क्षत्रियजाति, दोनों ही ओदन-भात के समान 

त्योरभावादेव । इतरेतरापेश्षया हि. मसत्यु- 

थामृर्त च्‌ व्यपदिव्येते | शति । ततद्बेंदसय 


जाती हैं | तया जगत्‌ का संदारक रृत्यु मी नित्य 
उपसेचन-दाढ-शाक के समान हो जाता है, 

सर्वसाधिकरणभूतत काल।ः खादियत 

आह-न राज्या इति। राज्या।-निशाया), 

























इस प्रकार कौम जानता है कि-बद्ब जिस लि में 
है |! इति । यद्वा सृत्यु नहीं या? क्योकि-मता 
मरने वाला नहीं था, अमृत मी नहीं था, क्योंकि- 
सत्यु का अभय था । एक-दूसरे की ओोक्षा से 
म्रृत्यु तथा अम्त का व्यपदेश-प्रतिपादन किम 
ं जाता है | इति। तव इस सर्व का अधिकरण-आर्मे 
अह!>दियसस, घ प्रकेत/-अज्ञानं, नासीत्‌ , | *ेप काठ होगा ? ऐसा प्रश्न होने पर 5० 
ले ; सयीचन्‍्द्रमणो है-रात्रि-निशा का, तथा अह-दिवस का अति; , 
तद्वेतुशृतयोः सयोचन्द्रमसो रमाबात्‌ । एते | परतान नहीं था, क्योंकि-दिन-रात्रि का देते 
हप्यहोरात्रे विवखतथन्द्रमसथोद्यास्तमया- | से एवं चन्द्र का मी अमाव था | ये भी है 
मन घेते तत्रि, इस समय सूर्य के 'एवं चन्द्र के उदय 
्यापुपरक्ष्येते इदानीं, तदभावे छेतेजपि ना- | >> हे 
बा इंदानीं, तदभावे बेतेडपि ना: अस्त से उपलक्षित रोते हैं, सूरदैन्‍वनद्र का अभाव 
स्तामित्येतदुपप्यत एवं । एतेनाहोरात्ननि- | होने पर ये दिन रात्रि मी नहीं थे, ऐसा उपर्त 
पेथेन तदात्मकों मासवुसंबत्सरप्रभृतिकः | दो जाता है| इस दिन-ात्रि के निषेध से दिंग 
०४ कार 5. 2286 रानिरुप-मास-ऋतु-संवत्सर आदिरूप निखिल कार्ड 
सर्व; काल: प्रद्यास्यातः । कर्थ, हि नो | का प्रद्यास्यान-पतिपेष कर दिया। तब उस 
सदासीत्तदानीमिति कालवाची प्रत्यथ१| समय सत्‌ गहीं था' ऐसा मूतकाढ्याचक ी- 
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छः 





श्र 


उपचारादिति ब्रूमः, “अगुख्ये सीत! ऐसा प्रत्मयय किस प्रकार हुआ ? | उपचार 


हारो ह्युपचार। । तथा हि-यथेदानीन्तन- 
निषेघय कालो5्वच्छेदक!, तथा मायाडपि 
कालतब्निपेधावच्छेददेतुरित्यवच्छेदकत्वमा- 
स्पेनाफालेडपि. कालवाची प्रत्ययः | 
यहा रात्रेश प्रकेतः-चिहं-चन्द्रनथ्षत्रादि, 
अहृ। प्रकेत/नचिह्न॑ छवेी, वदुभयमपि 
नासीदिल्यर्थ/ । यदवादिष्म--बह्मण! 
परमार्थसत्तमग्रे वक्ष्यते इति, तदिदानीं 
दर्शयत्यानीदिति । तत्-सर्ववेदान्तप्रसिद्ध 
अह्म, आनीव-्आणितवत््‌-जीवितयत्‌ | न- 
न्वेब॑ प्राणनकर्तुः जीवभायापन्नसेव अह्मणः 
सच्त स्रात्‌, न विवक्षितस निरुपाधिकस 
बह्मण। अग्राणो हममनाः शुआा ॥ (मं. 
२११ ) इति। तस्य प्राणतम्बन्धामावात्‌ कर्थ 
जीवनम््‌ $ तब्ाह-अवातमिति । अवार्तर 
चायुरहित॑ निश्वलमित्यर्थ/ । अयमाशयः- 
आनीदित्यय धासयथे क्रिया, वत्को, तय 
च भूतकालसम्बन्ध इति 
यस्‍्ते, तत्र समुदायों न विधीयते । यथा 


से हुआ, ऐसा हम कहते हैं | मुख्य में मुल्य 
व्यपहार का नाम उपचार गोणमाव है। तथा हि- 
यही दिखाते हैं-जिस प्रकार इस समय के निषेध का 
अपफच्छेदझ-मेदक काछ है, तिप्त प्रवार माया भी 
काठ और उसके निषेव के अधच्छेद-मेद का 
हेतु है, इसलिए-अब्च्छेदकल के साम्य से काठ के 
अभायरूप माया में मी काछ-वाचर प्रत्यय हुआ| 
यहा रात्रि का ग्रकेत-चिह्न सूचक चन्द्र नक्षत्रादि 
है, तथा अह दिवस का प्रडेत-चिह-सूर्य है, वह 
उभय सूर्य-चन्द्र भी उस समय नहीं थे। जो हमने 
कहा था कि-बह्म का पारमार्थिफ सत्त आगे कहेगे ? 
वह अब दिखाते हैं-आनीदिति। तत्‌ यानी 
समस्तपेदान्त-उपनिपदों में प्रसिदर-मह्ल, आनीत्‌ 
यानी ग्राणन-मीवन युक्त था, अर्थात्‌ वियमान था। 
शॉका-इस प्रकार प्राणन-ब्यापार का कर्ती- 
जीयमाय को प्राप्त इआ-सोपराधिक अह्म का ही 
सत्व सिद्ध-होगा, वियक्षित-कहने के लिए-इछ- 
निरुपाधिक अहम का सत्त-सिद्ध नहीं होगा। वह 
ग्राण रहित, मन रहित झुश्र-शुद्ध-कूरस्थ है? इस 
मुण्डऊशुति से उस बद्ष में प्राण के सम्बन्ध का 
अभार निश्चित होने से उसका जीवन-अखित, 
उस समय कैसे सिद्ध हो सकता दै * 
समाधान-अगतमिति। वह ब्रह्म बायु-प्राण 
रहित निश्चल है | यह ताथये है-भानीव! इस 
फ्रियापद में-धातु का अर्थ क्रिया, उसका कतों, 


न्ध इति त्रयोरर्थाः प्रती-| ओर उस कती का भूत-वाछ के साथ सम्बन्ध, ऐसे 


तीन-अर्थ प्रतीत होते हैं । उसमें समुदाय वा 
विधान नहीं बिया जाता है, “जैसे अग्नि के लिए 





अम्रयेड्शाकपाल/ इति' | येन शुद्ध अश-कपाड:-जिससे ग॒द्ध ब्रह्म का सत्त न दो। तब 
अभ्नयेध्टाकपाल/ इंति ९ मे डक 


३ अन सल आयुद्देनाश्ट्ठ क्पालेपु ससद्ृत घुरोडाशमेव बिधीयते, न लष्टखविशि० क्पालम्रिति । यहां 
अप्ति के दद्देश ते अड-कपालों में सस्छत धुरोडाश इवि का ही विधान किया जाता है, अष्ट सख्याविशिष्ठ कपाछ 


का विधान नहीं किया जाता ! 
ऋण सें० डे 


श्श्श 


ऋग्वेद्संदितो पनिषय्छतकम्‌ 


हानमाक रा सात अत आप पम कप सतत पा लए साफ कप ममराआा 
भ्रक्मणः सर्च न सात्‌, कि तहिं-अनेन | क्‍्याविधान किया जाता है! इस 3885 ६2940 

९ से कर्तृत् का अनुवाद करके उसमें भूतकाठ 
कठेखवमनूय भूतकालसत्ताउ॒क्षणो शुणों। हछतका अनुवाद 


विधीयते | दष्ना जद्योतीतल्यन्र वाक्या- 
न्तरविहितामिहोत्रानुवादेन दधिगुणविधा- 
नमिवात्राप्पनेन कर्दृत्वेनेदानीतनेनोपल- 
क्षितं यज्मिस्पाषिक पर अक्ष तसैव भूत- 
कालसत्ता विधीयत इति न कथ्रिदू दोष 
इंति | अथवा आतीदिलर्थकमानीदित्युक्तं, 
तथा च नात्र प्राणन॑ चेश किन्तु सद्भाव- 
माञ्रमित्यमिप्रेत्यावातमिति विशेष्यते, एवं 
आणसम्पन्धपपेक्ष्य न दोपप्रसज् इति भावः। 
नन्‍्वीदशस ब्रह्मणो मायया सह सम्बन्धा- 
भावात्‌ सा सांख्यामिमता खतत्रा सद्रपा 
सच्चरजस्तमोशुणात्मिका मूलप्रकृतिरेष सि- 
ख्लेदिति, क्थ नो सदिति तस्या निपेधः 
तत्राह-खघयेति। खखिन्‌ धीयते-धार्यते- 
प्रियते-आश्रित्य बर्तते या इति खधा- 
माया, तया तदू अ्र्म एकें-अविभागापत्न 
आसीत$ अथवा खधया-मायया सहित 
एके-अद्दितीयं-सर्वदा डवैतशल्यप्‌, ('सह 
युक्तेश्परधाने! इति हृतीया सहशब्दयोगा- 
भावेजपे सहार्थयोगे भवति, “बंद यूनाँ 
इति हिद्वाद्‌) अन्न सघेत्यनेन पहार्थकव्‌- 
तठीयया च मायाया ईंश्वरानाशितत्वमीच- 
रेक्षणानपेक्षलवश्व सांख्योक्त खातऊय चा- 
येते । यथप्यसइ्स अक्षणः तया सह पार- 


कि उ 


सत्तारूप गुण का ही विधान किया जाता दै। जैसे 
“दविसे द्वोम करता है! इस बाक्य में अन्यनवाय 
से बिहित-अग्नि-होत के अनुयाद द्वार दक्षियु् 
का ही विधान किया जाता है, वैसे यहाँ मी इस 
“आनीत! पद से इस समय के प्राणनादि कर्म के 
कपृत्व से उपलक्षित-जो निर्पाधिऋ-पर अह्म है, 
उसमें भूतफाऊ की सत्ता ही का विधान किया 
जाता है, इस प्रकार कोई दोष नहीं है । अगवा 
“आसीत! अर्थ वा ही 'आनीत! पद कट्दा गया 
है। तयपा च 'आनीत! पद में प्राणन-चेष्टा नहीं 
है, किन्तु सद्भावमात्न हे, ऐसा अमिप्राप रख कर 
ही 'अयातं' ऐसा,विशेषण दिया गया दै। इसे 
प्रकार आण सम्बन्ध की अपेक्षा करके दोप की 
प्रसक्ति नहीं है, यह भाव है | 

शेका--इस प्रकार के शुद्ध-अह्म का माया 
के साथ सम्बन्ध न होने के कारण, वह सांझ्य- 
मत के अभिमत-खतप्न-सद्रपा-स्त-रज-तमो गुण- 
रूपा मूल-प्रकृति ही तिद्ध होगी, तब “नो सर्व! 
इस वचन से उसकी सत्ता का निपेष क्यों किया 
जाता है १ | 

समाधान-खधयेति । खधा-यानी अपने में 
धारण की जाती है, या आश्रय करके जो रती 
है, वह खघा माया है, उससे वह अह्म एक- 
विभाग की प्राहि से रहित था, अपीत माया के 
साथ मिला हुआ अह्म था। अथवा खधा-मावा 
सहित, एक-अद्वितीय-सवेदा द्वैतशत्यज्म था। 
यहों 'खघा! इस शब्द से तथा सहार्थक ठतीया 
विभक्ति से श्ाया-प्रकृति ईश्वर के आश्रित नहीं है; 
एवं ईश्वर के ज्ञानरूप-ईक्षण की अपेक्षा नहीं करती 
है? ऐसा सास्य-शात्र से कह्या इआ प्रकृति के 
खातड़य का नितारण किया जाता दै॥ यदथपि- 
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मार्थिकः सम्बन्धो न सम्भवति, असंग-अह्म का माया के साथ पाएमार्पिफ-सम्न्ध 
नही हो सकता है, तथापि उस-अक्ष में अविया 
के द्वाग़ गाया के खखूप की माति उसके सम्बन्ध 
का मी आअध्यारेप होता है, जैसे शुक्तिका में 
रजत का । इस कयन से भाषा के सूप का 
मी छण्डन किया गया । इस प्रकार खा के 
सहितत्य का कपन मी व्यवहार से है, परमाय से 
नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। 


तसिन्नपिधया दत्सरूपमिव तत्सम्पन्धो3- 
प्यध्यसते, यथा शुक्तिकायां रजतश। 
ए्ेन सदपलमपि हससाः प्रत्याख्याते, एवं 
खथासाहित्योक्तिरपि व्यवहारतो न परमा- 
ये झका-सदि उस समय माया, अद्य वे साथ 
ैक इति वोष्यम्‌ | नतु-पदि ता मादा अविभक्तत्तादात्यापन्न थी, तय्र उस माया के 
प्र्मणा सहयविभागापत्रा, तहिं ता अनि- | अविवेचनीयल से अब में मी अनिवेचनीयल की 
, |प्रसक्ति हो जायगी । ऐसा होने पर उस ब्रह्म का 
वीच्यत्वाह्ाणोडपि तस्पसद्भ! इति कर्थ |सत्त 'आनीत्‌ अपातम! इस चचन से क्‍यों 
सत्तपुक्तमानीदवातमिति कहा :। या ब्रह्म के सतत से माया में मी सत्ता 
त््थ चमुक्तमानीः ! ब्रह्मणो था की प्रसक्ति हो जायगी, ऐसा दोने पर 'नो सदा- 
सच्चात्तसा अपि सच्यप्रसक्र इति कर 'नो ०३४ बचन से उसके सत्त का प्रतिषेष 
हि | गया १ | 
सदासीदि'ति सत्मप्रतिपेष; १ मैवमू-आपा- |. समाधान--ऐपा मत कहो | क्योंकि- 
ततः ऐक्यावमासेजपे युक्तयाब्लुमबद्या। रत यानी अविचार से-स्थूल्ृष्टि से-माया 
धव विविच्य मार्याशस्ाइनिर्वाच्यलसस प्र- 


एवं ब्रह्म के ऐक्य की प्रतीति होने पर भी थु्ति से 
एवं अनुभव की इष्टि से दोनो के खखूप का 

क्षणः पारमार्थिकालस्स च प्रतिपादित- 

लात | ननु-छूइझ्यो जडचेतनो द्वावेष 


विवेचेन पृथक्‍्व करके माया-अथ्ञ में अनिर्वेचनी- 
यत्र का एवं ब्रह्म के पारमार्थिक-सत्त का प्रति- 
प्रसिद्धी पदार्थों रत, 'आनीदबातं खघयपे'ति 
खधासद्दितस्य ब्रक्षणः प्रतिपादनाव्‌, तो 


पादन किया गया है। 
शंका-द्रश-चेतन, एवं दृश्य-जड़ दो ही असिद्ध 
पदार्थ हैं, 'भानीद॒वात खधया” इस वचन से 
घेदड्ीकियेते, तत्किमपरमवशिष्यते, 'यत्ता- 
पेघ किया जाता है, क्योंकि-माया से अन्य रज 
४ पिध्यते, मा 2. 
सौद्रज/ इल्यादिना प्रतिषिष्यते, न दि म आदि नहीं है, अर्थात्‌ समग्र नाम झूपादि अप 
यातोध्म्यद्रज आदिक, तथा च न रज/ | शाया के अन्तर्भूत है, माया की सत्ता मानने पर समग्र 
















सधासद्दित-अक्ष का प्रतिपादन किया गया है, 
यदि इन दोनों-खधा-माया एवं अक्ष-को भज्ञी- 
कार कसते दो, तो और क्‍या परिशिष्ट रह जाता 
है कि-जिसका नासीद्रज,” इब्यादि प्रस्थ से प्रति- 


5 स कक पं मिकस  आ ब पेन 
इत्यायसह्तम्‌ । वत्राह-तसादिति । इन | प्रपश्ध का मी अखिल आ जाता है; ता थे 
प्रा इब्यादि प्रतिपेष अमंगत-हो जाता है | 
उठ, वसालबेकान्मायासद्धिवाहक्णो5- |. सप्राधान--उलादिते | ह-सदविधयजे 
पु - का- | उस पर्ेक्तममाया सहित ते से, अन्‍य बुछ् मी 
हर (अल॥ कक लए बखतु-जो भूतैतिक रुपन्‍जगत्‌ है, वह उे 
लक जगत्‌। न आसन्‍्तदा न बभूय। ह- | सपय ली थी। ' झत्द से अनिवनीफ्या् 
शब्देनानिवोच्यय कार्यजातस प्रसिद्ि समुदाय की प्रसिद्धि का चोतन किया जाता है 


चोका--उस समय अन्य का सच के दा 
चोतयति । (उब्दस्युभयथेति लिद। सा- | निपरध वी शंका नहीं हो सस्ती, यदि अन्य की 


श + | सतत नहीं है, तय जत्प के सरय की पसकति न 
पैधातुकलादलेभूमायाभायः पी नहीं है, तय अन्य के सत्य की प्रेस 

कस ५ भार) नहु-ददा- | के नियेष का उपयोग नहीं हो समता । 
नीमन्यस से निपेयो न शझः, अम्ल | क्योंकि-प्रहै सला विष! प्राहि होने पर है 


जाएएकेला् * मि ,......नियेष होता है, अग्राप्त का क्या निषेयह। ' 
लवाच्न निषेषोषयोग', इसत समाधान--पर इति । पर यानी परखा्तः 
आह-पर इति । पर/-परस्तात्‌, सुश्टेरूष्पे | सृष्टि के बाद का बतेमान यह हम 
बर्दृमाममिद लत 5, । ०. | लेगत्‌ उस समय नहीं या। आअत्यपा वी 
बर्तुमानमि्द जगत्तदानी न बभूवेत्यर्थ:। अ* मान-जगत्‌का स्थूठरूप उस समय नहीं था | 
न्यथोक्तरीत्या फिदपि मिपेधो न स्थादिति | न मानने पर प्र्ौक्तताका की रीति से कही मी 
किसी का निपेष होगा ही नहीं। यह भाव है 
अथवा पर यानी अ्य से उल्छष्ट नहीं था, जगतवीं 
सीत्‌, जगती निपिदवत्वानिकृ्ट पूर्वमेव |निपिष करने पर निडष्ट पुरे ही नितहत हो गया। 


निशकृतप्‌ । तसादुत्कुएं निकृष्ठल्ल फिमपि वर्दोकि; सह की आपेदा से जाव्‌ लिकथ 


भाव! । अथवा परा-उत्कृ्ट, ना5्स-्नेवा- 


इसलिए उस समय अल्न से उद्धा्ट एवं निक2 $2 
ब्रह्मग्यतिरिक्त तदा नासीदिति |) भी अब से व्यतिरिक्त नहीं था। इति | । 
श्श््प्क्म््थ््सट्समसपपधक 


(५३) जे 


(महाप्रलये सर्व जगदज्ञानाइतमज्ञायमानमासीत्‌ ,' सर्वेश्वरसइ” 3 
ल्पात्तत्पादरनत्‌ ) ६ 

(पह्प्रव्य में समस्त जगत्‌ अज्ञान से आवूत-अज्ञायमान था, वह. सर्वेश्धर के सत्य से ग्रादुर्गूत हुआ) 

* जत्ु-यदि तदा जगन्नासीत्‌, कप तरहिं 

तस्य जन्म $ जायमानथ जनिक्रियायां कर्- 

लेन कारकात्‌, कारकुश क्रियानिमित्त 


शंका--यदि उछ समय जगत्‌ नहीं श॥ 
तब उसका जन्म किस प्रकार से हो सकता दे 
क्योंकि-जनि-उपच्ि रुप रिया में जायमात-कार 
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कारणविशेष), कारकय सतो नियतपूर्यक्ष-! पदार्थ ही करते रूप से कारक होता है| रिया का 

निमित्त-प्रयोजक कारणविशेव ही का नाम कारक 

है। सत्‌ विधमान-कारक में कार्य-जन्म की अपेक्षा से 

णइृत्तित्वावर्यंभावात्‌ , अयैतद्दोपपरिजि- | निपम्तः पररक्षण में इत्तिता का अप्य ही सद्घाय 

होना चाहिए | अय-पक्षान्तर में इस दोप के 

परिहार काने की इच्छा से जनि-क्रिया से प्रथम भी 

हीर्पया जनिक्रियाया? प्रागपि तदिद्यत इ-| वह उत्पदमान-कार्य वियमान है, ऐसा कहते हो तो 

उस जन्म कैसे होगा ! कयोंकि-बह प्रथम ही 

मौजूद हे, विद्यमान का वैया जन्म ?। समाधान- 

मन्नार्य से कहते है-- ह 
९: ० मी. ० आ 6 
३» तम आसीत्तमसा गूढमगर5प्रकेत॑ सरल सवंसा इृदम । 
तुच्छयेनाभ्वपिहित यदासीत्‌, तपसस्तन्महिना&जायतेकम्त्‌ ॥ 
(कऋ. सं. ३० सू. १२९ कह. ३। 0. मरा शाढापाश। नि, ज३) 

'तम-भत्ञान था, सृष्टि के आगे यह जगत्‌ तम से गूह-आच्छादित या । इसलिए वह उस 
समय स्पष्ट-स्थूलरूप से जानने के लिए अशक्य था।यह जगत्‌-अपने कारण-रूप-तम में तादात्यापन्न 
हुआ अव्यक्त रूप से था।या दुग्ध में मिठा हुआ-सलिठ के समान अपने-कारण तम से मिछा हुआ 
होने के कारण उसका प्रपकू रूप से ज्ञान नहीं था। तुच्छ-पररमार्थिक-सत्ता से रहित-उस तम से 
आमु-भवनधर्मक-यह विस्तृत जगत्‌ आच्छन हुआ एकीमूत हो गया था। वह सर्वेधर-परमात्मा के 
संकल्प से स्थूछ-विचित्र रूप से आविर्भूत हो जाता है, या उस तुच्छ-तम से. एक-भद्वितीय-विभु- 
सर्वगतअक्ष समाइत्त हुआ अपने मायिक-संकल्प द्वारा जगत्‌ रूप से आबिर्भूत हो जाता है [ 

तमसा इंति | तमःशब्देन माया&विद्या- तमः शब्द से माया, अबिया, शक्ति, प्रवृति, 

ह ५ आदि शब्दों का वच्य-जगदूप-बिकार का परिणामी- 
शक्त्यादिशवव्द्वाच्य॑ जगदिकारोपादानम- | उपादार-कारण-अनिर्वेचनीय-मृलज्ञान कह्य जाता 
निर्वचनीयं मूलाज्ञानमुच्यते । यथा नैश | है । जिस प्रकार रात्रि का तमः-अन्धक्तार घठादि- 
पदार्थों को आइच करता है, इस अकार यह अज्ञान- 

तमः पदार्थानावणोत्येबमिदमपि अक्मतत्त्य- | तमरमी अह्म तत्व को आशृत्त कर देता है, इसलिए 
/शब्देन व्यवहारः अज्ञान का तमः शब्द से इस मन्न में व्ययहार किया 

भमावइणोतीति तमःशब् 3, पेन पाया है। उसे जग यानी संहि से अप: 
तमसा, अग्रे-यु्टेः प्राक प्रठयद्शायां भूत- | ग्रत्यदरशा में भूत-भोतिक समस्त जगत्‌ ग्रूह- 
तक 2०४2० 88 ५५ संइत्त-आच्छादित था, अथीत्‌ संस्कार-अव्यक्त-रूप 

भीतिक सर्व जगत्‌, गइ॑-संबर्त) संस्कार |... आह द्वारा अपने वशमें किया गया था! जिस 


रुपापस्या खबशीकृतर । यथा झृतिपण्डे।अरार यम मिटी के पिण्डे में घड़ा गूढ होता है, 


स्ुच्यते फथ॑ तहिं तस्प जन्म $ इत्यत आह-- 
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घंटों गृढ), यथा वा पीजे वृश्षों गूह्सदधत्‌, 
फारणभूतेन तेन सदे कार्यमाच्छादित भ- 


02 ८22-०2२-००७००८क 
जिस प्रकार बीजरमें बृक्ष गूढ-ठिपा इंआ होता है 
तिप्त प्रकार कारण रूप उस तम से समसखको 
रुप-जगत्‌ गूढ-भाच्ठादित हो जाता है। आर्ट 
दन करने वाले-ठस तम से नाम रुप के दवाए जो 
जगत का आविभोव-प्राकव्य है; वही उसका जमे 
कहा जाता है| इस कपन से-काएण में मर 
अविवमान-असत्‌ ही कार्म उपन्न होता है। ऐ 
कहने बाले-काणाद-वैशेषिक-मैयायिक शीदिन्ओ 
सत्कार्यवादियों के-ेद-विरुद्ध-मत का खण्ड 
गया | प्यम कारण के रूपसे विद्यमान हीः 
अव्यक्त-काव, कारकके व्यापार द्वारा अभिन्‍यर्त 
होता है, ऐसा ग्रतिपादन करने बालि-सांप्यनीमा- 
सके आदि-सककार्यवादियों के मत का ही तमः 
सा गूढ? इस श्रुति के द्वाप सम्पकू आदर किया 
गया है, ऐसा जानना चाहिए। काए तम में 
चह जगद़ूप-कार्म वियमान है. जब, तंव 'नासी- 
द्वजः इत्यादि बचन से उसका निषेष क्यों किया 
जाता है! ऐसी शंका के समाधान के लिए 
है-तम आसीत्‌| तम। यानी भावरूप-अनादिः 
अशज्ञान-मूलकारण-जो जगद्भूप-विकार के ड्लत 
कोने में समर्थ है-तया जो अ्न में आश्रित है” 
था | बह ,कारण है, आत्मा-खरूप जिरदीं की। 
ऐसे कार्य, कारण रूप ही होते हैं, इसलिए सम 
जगत्‌ कार्य, प्रथम अव्यक्त तमः-रूप्‌ था अप 
अज्ञान से अभिन्न-जगत्‌ उस अछय समय में भी 
या। तथा च स्थूल-रूपता की प्राप्ति का नारे 
ही उत्पत्ति-आविमाव है, कारण रुप से संत्वाए 
अव्यक्त अवस्था रूप दो जाना ही काये का नाश 
है, इसलिए स्थूछरूप से ही जगत्‌ का प्रढ्य र्र 
निपेध किया.जाता है, यह माय है । 
शंका---आवरकल-अर्म के दोने से आवरक-तम 
कर्ता है, आवरणीयत्व होनेसे जगत्‌ आवएण की 
कर्म है, इस प्रकार उन-कर्म एवं कर्ता का तादार्य 























चति।आच्छादकात्तसाचमसो नामरुपाम्यां 
यदाविर्भवन॑ तदेव तस्स जन्मेत्युच्यते | 
एतेन कारणे पूर्वसविधमानमसदेव कार्य- 
मुत्पद्यत इति बदन्त+ काणादादयो5्सत्का- 
यंवादिनः प्रत्माख्याता! । पूषे कारणरुपेण 
विधमानमेव कार्यमव्यक्त सरकारकच्यापारे- 
णामिव्यक्तीमवर्तीद्याचक्षुतां सांख्पमीमां- 
सकादीनां सत्कायवादिनां मतमेव 'तमसा 
गूहमिंति भ्रुत्या समाहतमित्यत्र विशेयम्‌। 
कारंणे तम्सि तज्ञगदात्मक॑ फाये विद्यते 
चेत्कथ 'नासीद्रज/' इत्यादिना निपिध्यतते 
तत्राइ-तम आसीत | तमो भावरूपमशान 
मूलकारण जगद्विकारनिष्पादनध्में अल्म- 
"्याश्रिते, तदात्मनां तदूपत्वात्‌, यतः सर्वे 
जगत काये प्राकू-अव्यक्त तर आसीत- 
. अज्ञानामिन्न जगत्तदानीमध्यासीदित्यर्थ; । 
तथा व स्थृलरुपता55प्त्तिरेबोस्पति-आ- 
विभाव! फारणरुपसंस्कारावसयैद नाश३, अतः 
स्पूलरूपेण तम्निषिध्यते इति भावः। नत्ु- 
अपरकलादावरकं तम। कहे, आवरणीय- 
लासगत्कमे, कथें तयो! कर्मकतरों: ता- 


सानुवाद-अध्यात्मज्योत्जाविवृत्तिसप्रलक्कुतम्‌ मच्र० ५३ ३२७ 
9९७४४५० ५७८२२... «(२००.०८५९०४- «६९२२. «९२२. ०६८०५. ६(०२७ «०७, -ब८2४, +२२:.०८२२४०. 2७ बार, ०<२20.5] 


दात्य॑ दथा च तमसा गूई तम इति पि- | कैसे हो सझता है £ तथा च-तादात्य-सम्बन्ध 
म़नमे पर तम् से गूढ़ तम था, ऐसा विरुद्ध हो 


रुद्ं तवाइ-अप्रकेषमिति । अप्रकेत्अूक-। आता है, क्योंकि-भाप ही अपने से आच्छादित 


पेंग ज्ञाठमशक्यम। तमसोज्ल्तमिचत्वे- | गे हे सता --अप्रकेद 
ज्ञातुमशक्पम्‌ | तमसो | समाधान--अप्रकेत-यानी प्रकर्ष-स्‍्प्टहूप 


नाज्ञायमानं, उक्तमेदे प्रमाणश्ृत्यमिति या- | से जानने के लिए भशावय दे | बह जगव्‌ कार्य, 
ह 4 तम-कारण से अल्लन्त-मित्र रूप से ज्ञायमान 
प्‌ । अवम्भाव;-यद्रपि जगत! तमसश नहीं था, अर्थात्‌ उक्त-दोनों के भेद में प्रमाण का 


कर्मकर्दभावो यौक्तिकों वियते, वयापि|अमाय या। यह तादर्य दै-यथपि जगत्‌ एवं तक; 
हे का कर्म-वर्दभाव यौक्तिक-ुक्ति से प्रतिपादित है, 
व्यवहारद्शायामिव तखां दक्षायां तयापि व्यवहारदशा में जिस प्रकार जगत्‌ , नाम- 
रूपाम्यां विस्पट न ज्ञायते, इति तेन ता- | रस दा स्पष्ट जाना जाता है, तिस प्रकार उस 
ग्ल्यदशा में वह नाम-रूप द्वारा विस्पष्ट नहीं 
दात्म्यवर्णनमविरुद्धम्‌ ॥ अत एवं राज-। जाना जाता है, इसलिए पूर्तेक्त बचन से जगत्‌- 
पिंणा मझुना सर्वतते-आसीदिद तमोभूत- पे अजान के तादात्य का वर्णन विरुद्ध नहीं 
चना सर्यते-/आसी गा है | अत एव यही राजर्पि मनु भपनी स्मृति में 
मप्रन्मावमलक्षणम्‌ । अग्रतक्यमर्निदेश्य॑ प्रसु- स्मरण. करता है-यह जगत्‌ अ्रथम-प्रत्य में 
कि ५... | अप्रज्ञात-अलक्षण-अग्रतर्वर्य-भरनिर्देश्व-सर्व॑तरफ 
पमितर सर्वतः ॥! (मजु, १५) इति | इंदं> से प्रहुप की भाँति तम रूप था !' इति | यह 
जगत्‌ , प्रझ्ये तमोभूत॑-तमसि स्ित छीन- | जगद्‌ प्रढ्य में तम्र में खित-लीन था । जैसे 
हे ,  अन्धकार में ठीन-घटादि पदार्थ चक्षु रूप प्रलक्ष 
मासीत्‌। यथा तमसि छीनाः पदार्थाः प्रमाण से ग्रकाश्नित नहीं होते हैं, इस प्रकार 
अध्यक्षेण न प्रफाश्यन्ते, एवं अकृतिलीना | प्रशति-माया में लीन समस्त पदार्थ भी नहीं जाने 
* जाते हैं, इसलिए बह प्रकृति लीन जगव-अप्रज्ञत 
अपि सर्वे मावा नावगम्पन्ते, अत एवा- | बती प्रलक्ष अ्मराण का अविपय-अगोचर था | 
ग्रज्ञात॑न्ञत्यक्षागोचरं, अलक्षणं-अनजुमेयं, 
लह्ष्यतेश्नेनेति लक्षणं छिड्ढें तदस नासती- 
त्यक्ृक्षणम्‌ । अगप्रतकर्पे-तर्कयितुमशक्पं, 
तदातीं वाचकस्पूलशब्दाभावात्‌, शब्द- 
दोज्प्यविज्ेयम्‌। अत एव म्रस॒प्तमि सर्चतः । 
(अधमार्थें तसिः) खक़ार्पाक्षममिलथेः । 














तया अलक्षण यानी अनुमान-अमाण का मी 
अविषय था | ठक्षित-ज्ञात होता-है जिससे, वह 
लक्षण-ज्षापक-अनुमानरूप हि्न है, बह इसका 
जञापक नहीं है, इसलिए वह अठक्षण है। तथा अप्र- 
तय यानी तक करने के लिए अशक्य है। एवं उस 
समय उसका वाचक-स्थूछ शब्द का अभाव था, 
इसलिए वह शब्द से मी अविज्येय था | अत एव 
अस्त की माँति सर्व तरफ से छिपा पा अगीत्‌ अपने 
कार्य के लिए असमर्थ था । वह किस हेतु से 
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इति। कृती न ग्रवायते ? तत्राह-पलिएँं- 
संगत, तमसि वादात्मेन सम्बदम्‌ ( पछ 
भरता! इति धादोरीणादिक इरुच प्रदयः) 
इंदे इश्यमान निखिर्ठ जगत्तदानी कारे- 
नाविभागापर्, आः-आसीत्‌ । ( अललेर्दडडि 
तिपि बहुल हन्द्सी'ति इडभावे 'हरड्या- 
व्स्पश इति तिलोपे 'तिप्यनस्ते/ इति पर्य- 
दासाइकाराभाव। ) अथवा सलिलुमिति छु- 
पोपममिदय, सहिसमिय, यथा नीरे धषीर- 
युक्तमेकतापत्न ह॒र्विज्ञान, तथा तमसा का- 
रणेनाविभागापन्न जगत न शक्पविज्ञान- 
मित्यर्थ: । यद्या यथा बृष्टे पतिता वर्षो- 
सा; सलिलमाजस्वेनावशिप्यन्ते, तथा सर्व 
जगदिद तम आतीत्‌ तम।कारणमात्ररुपेणा- 
बक्षिएमित्: । ननु-विविधविच्त्ररूप- 
भूवत। भ्रपछसे कथमतितुच्छेन तमसा 
नीस्सेपामिभवा, अथ तमोडमि 
क्षीखद्धलबदिलेवोच्यते, तह हुबेलख ज- 
गत सगप्रमयेजपे नोहूबसम्भन्न इत्यत 
“आह-तुच्छवेनेति । तुच्छयेन-तुच्छेन 


(छान्‍्द्सों यकारोपजनः) तलज्ञानमाजेण | 


पलखात्तत्कारणस मूलाज्ानस तुच्छ- 
जम । तुच्छकत्पेन सदसद्विरक्षेत भाव- 
रूपेणाज्ञानेनानादिना, आमुन्‍्बातमन्तादु- 
पतीति-आश्ु-भवनघर्मक जगत, अपि- 
हिलन्निगुई-आव्छादितमासीद्‌ ) (दावे! 
कर्मणि निष्ठा दघतेहिं/ ) एक-एकीशूव- 

सेस्करपेकाव्यक्तायापत्न कारणेन तम- 
साउंविभागतां प्ाप्नमपि वद-कायजात॑, 
तपस)ईबरख सष्व्यपर्यालोचनरूपछ, 
महिनास्महिन्ना-भाहः 
स्पूलविचित्ररुपेण-आवि् भूवेत्य व: । तपतः 


0 अजायत- | फे-माहं 


नहीं जाना जाता है -यह कहते हैं-सहिछ यानी 
छंगत-तम--काएण में तादाल्य से सम्बद्ध पा 
अर्पात्‌ यह दृदपमाव निलिठ-जगत्‌ उस समय 
कारण-तम से अविमागापन्च-अविमक्त था| अर्ता 
सिलिले? यह ठुत्त-उपमा बाज पद है, सहित की 
गति, अर्थीत्‌ जैसे नीर-जछ, दुख से महा हुआ- 
र्वाइआ-दुविश्न (दु'घसे पृपकू जड़के शर 
का असंभव) हो जाता है। वैसे तम झुप-काए 
से अविमक्त-सम्बद्ध' हुआ जगत्‌ प्ृथवूर रुपसे 
जानने के लिए अशय्य हो जाता दै।यद्वा गिस 
प्रकार बृष्टि में गिरे हुए ओले-करे सलिछ मात्र 
रुप से अबशिष्ट रद जाते हैं, तित्त प्रकार यह 
समस्त जगत्‌ तमरूप था अर्थीत्‌ प्रह्टय में 
तमःकारण मात्र रूप से अवशिष्ट हो जाता है| 
ऑंका--विषिध-विचित्र-रुपों से विस्तार वाले 
इस प्रपश्च का-अतितुच्छ-तम से, “दूध से जठ के 
अभिमब की भौति' कैसे अभिमव हुआ! पदि 
ठम भी छ्ीएकी मौति अमिभव फरने में बद्थान, 
है? ऐसा कहते हो तब्र दुबैह-जगद्‌ का सृट्टिके 
समय में मी उद्भव का सम्भव नहीं हो सकता । 
समाधान--तुच्छ-तम । एकमात्र तलशान 
से ही निर्ल-बाधित होने के कारण जगत का 
कारण उस तमोरूप मूलाज़ान में तुच्छाव है। 
तष्छ के सच्श-सदसत्‌ से  विरक्षण-्ताव रूप- 
अनादि-अज्ञान से आमु-यानी सब तरफ से जो 
उद्न होता है-बह-मबन-उत्पत्ति-धर्म वा 
जग्रतू-निंगूढ-आच्छादित था । एक यानी 'एकी- 
भूव-संस्कार रूप-एक-अव्यक्त-अव्था को आते 
डेआ भा-कारण तम से अविभागता को प्रात 
डैत था, बह जगदूप-काये समुदाय, ईशा के 
चथव्य-पदायों के पर्यी्ेचन रूप-ब्ञानमर्य तप 
हम्य-प्रभाव से, स्थूछ-विचित्र रूप से 
आविर्भूत हुआ [ तप की पर्यौल्येचन रूपता 
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पयोलोचनरुपत्व ः अन्य-श॒ति में भी कहा गया है-“ओो परमेश्वर सात 
'यः सर्वजः सर्ववित्‌ यम ज्ञानमयं तप/ | रे सेषित्‌ है, जिसका विचास्रधान-जानमय तप 
+ अपिहिल॑ है ॥ इति | अपवा एक-अद्वितीय, आमुनरिमु, 
ः तश+ ) इति | अथवा ५. संस्कापतापत्न-जग॒त्‌ में अलुस्यूत जो ब्रह्म, जात्‌ 
आहत, एक-अद्वितीयं, आश्रुनविश्ु-संस्फा- | का विर्तोपादान-कारण अधिष्ठान है, वह उस 
रतापचजगदजुस्पूत्त यत्-्ञ्रह्म जगद्धिव्तों- | तम से अपेहित-आइत था । कृण्ण-सजेद के 
पादानकारणमधिए्ठानमासीदिल्‍्य थे! | कृष्ण- | परे लेण में 'तपस/ इस पद के खान में 
यजञेंदीयतैलिरीयज्राक्षणे 'तपस/ #तमसः ऐसा पाठ उपलब्ध होता है, उसमे तम से 
य ५ क्षणे 'तपस/ इत्यस बनी पूर्तेक्त-भ्ञान से अव्यक्त-जगव्‌ महत्ता- 
खाने 'तमरस/ इति पाठ उपलम्पते, तत्र |द्वारा-विस्तृत-अमिव्यक्-माम-रुपादि द्वारा उन 
तमसःभ्पूर्वेक्ताज्ञनातू-अब्यक्त जगत्‌, म- | हो गया। वह यह जगत जज्ञान की दि से 
हिना-मह्वेनाभिव्यक्तविस्तृतनामरुपादि- | *दोकर से विभिन्न भासमान इंआ मी पसमर्थ से 
एक अस्ति-भाति-प्रिय रूप से वर्तमान ब्रह्म दी 
नाध्जायत, तदिदमज्ञानहप्या जगदाकारेण [है इति | 
भाससानमपि परमार्थतः एकमस्भातिप्रि- 
यरुपेण वर्तमान अक्षैबास्तीति । 
एवमत्र संक्षेपत आम्नार्त जगत्परिणाम- 


इस प्रकार यहाँ संक्षेप से प्रतिपादन किया 

हुआ-जगत्परिणाम फी ग्रकृति-भूत त्न-्प्रतिमास 
प्रकृतिभूताया। तत्मप्रत्तिभासप्रतिवन्धहेतु- 
भूताया भायायाः खरूप नृर्सिंहोत्तरताप- 


के प्रतिबन्ध में हेतु-भूत-माया का खरूप-हर्सि- 
नीया थ्रुतिः रपट प्रतिपादयति-माया च 


होत्तर-तापनीया श्रुति भी स्पष्ट प्रतिपादन करती 

है-भाया तमोरूपा है, अनुभूति होने से, उस 

का वह जड, मोहरूप, अनन्त एव तुच्छ, ऐसा 

रूप है, इस रूप को प्रकट करने वाढी माया 

स्सुमूतेसदेतलर्ड भोहात्मकमनर्न्त सदा निवृत्त-बाधित हुई भी भूठों से आत्मा की 

तमोरुपाब्लुभूते 0 भोहात्मकमनन्त सॉति सत्य-सी देखी जाती है। बह माया सृष्टि 

तच्छमिद रूपससास् व्यज्ञिका नित्यनि- के समय में इस ससार के सत्य का, एवं प्रठय 

वृत्चाजपे मूवैरात्मेष इष्टाउय ससमसत्यश्व | में अंसत्व का प्रदर्शन करती है। सिद्ध होने से 
दर्शयति सिड्ापिद्धत्वाम्यां खतबाखतब- 
स्वेन सेपा बट्बीजसासास्यवदनेकबट्शक्ति- 
रेकैय, तथथा वटबीजसामान्यमेकम्नेकान्‌ 

खाब्यतिरिक्तान्‌ बठान्‌ सबीजाहुत्याद तत्र | पद करके उस-उसमें पृणी-ओत-प्रोत हुआ रहता 

सत्र पूर्णे सत्ति.्ल्ेबमेबेषा माया खाव्यति- |है। इस प्रकार यह माया, अपने से अन्यति- 


वह खतन्न है, असिद्ध होने से वह परतन्न है, 

वही यह माया, वट बीज के सामान्य में अनेक 

रिक्तानि पूर्णानि क्षेत्राणि दशवित्वा जीवे- | रिकत-भमिन्न परेलक्षेत्रदरीरों का अदर्शन करके 
० सें० ४२ 

















बट निमोण की पएुक-डाक्ति की भौति, अगीत्‌ 
जैसे बठ-वीज-सामान्य यानी समग्र घट बीज, 
अपने से अव्यतिरिक्त-भभिन्न-सबीज-अनेक बे को 


इे३० 


शत्तामासेन करोति, माया चाविया चख- 


यमेव मबति सेपा चित्रा सुदृहा । (९) ज- 


शायमर्थ/-मायाया। कि रूपमित्यव आह- 
तमोरुपा। भायायास्ूमोरुपत्वे किं; प्रभाण- 
मिल्याकाह्वायाँ-अनुभूतेरिति । फोश्सायलु- 
भव इति प्रश्नसोत्तरपाह-तदेतेदित्या- 
दिना। जह मोह च॑ प्रदृतेः कार्यमनन्वमिति 


कग्वेद्सद्ठितोपतिपच्छवफम्‌ 
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एवं ईश्वर का आमास द्वारा निमोग की 
है, और माया तया अविया सर्य ही होती के 
यही यह विचिया एवं सुद्धा माया है। इंति। 
इसझ्ता यद अर्थ ह-माया का क्या रुप है! 
बढ़ते हैं-तमोरुप । माया के तमोरुपल में 
क्या प्रमाण है? ऐसी आयाह्ठा होने पर-अ* 
भूति ही प्रमाण है। कौन बह अलुभन है! 
इस प्रश्न का उत्तर कटले हँ--तदेतत! इल्मादि 
से। प्रति या जढ, मोह रूप अनन्तयार् है 
ऐसा बाढ-गोपाठादि पर्वन्तन्समी मरुष्यों का 


आदालगीपलादीनां सर्वेषभन्तुमगोडसति । | अनुपय है।चिदात्मा से मिन्न-मटादियों के जय 


चिदात्ममिन्नानां घठादीनां जात्ये, बीयो- 
व्पवटधानादिनिप्पाधशरी रइश्षादिपदार्थेप 

चेतअमल्कतिहेत॒भूत चुद्धिविचारक॒ण्टितका- 
रिल्यापरपयोय॑दुर्निसुपहलक्ष्ण भौद्य- 


+ 


का, वीप-अल्प-बटधानादि से निष्पाण शर्ते: 
वृक्षादि-पदायों में वित्त के चमककारका हेंत॒एस 
बुद्धि के विचारों का कुण्टितसारित है अत्य ना 
जिसका, ऐसा दुर्निस्यत्न रूप कानमौव्य एवं 
आनम्त्य का हम सय को स्पष्ट अनुभय होता दै। 
पृत्य-विदाएप्पस्थामी यही कहते हैं--दिह-दल्दिय- 


मानन्ल्यश्व स्पष्मेवाजुभूयते स्वेस्सामिः | | आण आदि पदार्थ, बी से किस अकार उपज 


यदांहु+-विद्यारप्यल्लामिपादा३-दिेन्द्रि- 


यादयों भाषा वीर्येगोत्पादिताः कथम्‌। हे! । यदि व्‌ कहे कि-यह 


कर्य॑ वा सत्र चेतस्यमित्युक्ते ते किपरुतरम॥ 
वीपसेप खममावश्रेत्मथं तद्विदित तवपा। 


हुए हैं? और उनमें चैतन्य किस प्रकीर् 

आया है £ ऐसा प्रश्न पूछ ने पर तेशा क्‍या उ्े 
बी का खाद 
है! तो यह दते विस प्रकार से जाता £ यदि 
कहे कि-्यह अन्वय-व्यतिरेक से जाना है, तो ये 
बन्वय-व्यतिरेक दंध्या में 'आप्त निष्फक बी से 


अन्ययव्यतिरेफो यौ भत्नी दो बन्ध्यवी- मर हो जाते हैं। में नहीं जानता हैं। क्या व 


यत+ ॥ न लानामि किमप्येतदिल्न्ते श- 


है! ऐसा ही अन्त में तेश शरण होगा | इसलिए 
गद्यान्‌ ध्विद्वन्‌ इसको इन्दजाछ के संभाग 


रण तर | अत एवं महान्तोड्छ प्रवदन्ती- | ईनिरूप बहते हैं। इससे अन्य क्या २३३३ 
जजारुताप्‌ ॥ एतसात्किमिवेद्र॒जाहमपरं आता है! कि-जो गर्भवास में स्थित 


यदह्रभवासखिते, 


» हाथ, मस्तक, पादादि रूप नाना-का् - 


रेतश्वेव॒ति के रूप अडुरों से परिणत हुआ चेतन बन जाती 





4 वन्ध्याया दीयझ स्यर्थत्वात्‌ च्याप्तिन घटते, यत्र यत्र नान्वयो$पि। 
नम पर वीर्य तत्र॒ततर देदादिसमिति ना: 


है, फ्रेणा अन्दय नहीं है । 


है, इसलिए व्याप्ति नहीं दो सकती है। जहाँ जहाँ वीर्य है, बद्दों वहों देद्वादि' 
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भोझ्ूतनानाहुरम्‌ | पर्यायेण ल्‍ रै। और वह त्मशः शिश्षल, योरन, इद्धव 
नजरापेपैरनेकैडत, पद्यत्यत्ति शगोति जि- आदि के अनेऊ वेपों से संयुक्त हुआ-देखता है, 
है खाता है, सुनता है, सूँघता है, तथा जाता है 
प्रति तथा गच्छत्यधागच्छति || देहबद्वट- | एवं आता है! देह की भाँति वट के चीज आदि 
धानादी सुविचार्य विलोक्पताम | क् थाना | डी ऐते से विचार करे देखें | कहीँ तो 
तप विधतशात्मा गति मिमिय | पंच अस्प-बीज है, एवं कहों महान बक्ष है, इसलिए 
ऊन वा न्‍्मायेति निश्चित ॥ (पंच- | यह सब्र माया है, ऐसा त्‌ निश्चय कर | इति | 
दक्की, चित्र० ६११४४-१४५-१४६-१४७- | यद्यपि भू छोफ,क़ी इष्टि से माया का एवं माया 
१४८ मूहलोकद् / | कार्ये-माम-रूपामक दैत-अपख्े का वास्तविक 
2 इति । यद्यपि (00 सल्य-खरूप जाना जाता है, तथापि युक्ति है 
तत्कार्यशम नामरुपात्मकद्धैतप्रपश्स वास्तव |प्रशाव जिसमें-ऐसी 'नासदासीव” इस प्रो 
खरूपमबगम्पते, वथापे युक्तिप्रधानया | #ति दात-सत्त से असल से, एवं सलासचो- 
भय रूप से निर्वेंचल करने के लिए. अशक्यल- 
नासदासीदिति प्रवोक्तशुल्ला सच्बेनासच्चेन रूप-अनिर्रीच्यल रूप जाना जाता है, तथा 
चोभयत्वेन च निर्वेक्तुमशक्यत्वलक्षणमनि- | अक्मतचवेत्ताओं की विद्याइष्टि दृत माया निल्म- 
चीच्यर्व॑, मह्मतच्वविदां विधादष्या च नित्य- | निरदेत-बाधित होने से उसमें तुच्छब जाना जाता 
के अर यखोी 0 
निववतत्वेन हेतुना तुच्छत्वमव॒वुछ्यते | तद्‌- है। वह भी विद्यारप्पखामी ने कहा हे---हइस 
प्युक्तमू-इत्य॑ लोकिकदप्पेत्त्सवैरप्यनुभू- 
यते । युक्तिरश्या त्वनिर्याच्य॑ नासदासी- 
दिति थ्रुते!॥ नासदासीदिभातत्वान्नो सदा- 
सीच बाधनात्‌। विद्याइश्या श्रुर्त तुच्छ 


प्रकार छोकिक दृष्टि से माया का.वह रुप, सथय-्सा 
समी को अजुभूत द्वोता है । युक्ति की दृष्टि से 
'तस्प॒ नित्यनिव्रत्तितः ॥ तुच्छाइनिर्वेचनीया 
च बास्तवी चेत्यसी त्रिधा। ज्लेया माया 


अनिर्वेचनीय है, 'नासदासीत? इस श्रुति से मी 

यही सिद्ध होता है । विभात-ग्रतीत होने से 

माया का रूप असत्‌ नहीं था, बाधित होने से 

सत्‌ भी नहीं था, नित्म-निशतत होने के कारण 

विद्या की दृष्टि से उसका रूप तुच्छ खुना गया है। 
ब्रिमिवेधि! श्रोतयोक्तिकलोकिकेः ॥ (पंच: 
चित्र, ६११२९८-१२९-१३० ) इति । अत 
“ुच्छेन तमसा' इति संहितामत्रेण 

2 रे >> इसे सक्षिता मन्न के साथ, एक-अर्थ का अतिपादन 

सहैक्ार्थभमिदशानयाध्नया तापनीयश्रुत्या | ते वाढी यह स्सिह-तापनीय अुति-यों को 

मूंढेः आत्मेव सत्या च्ष्टान्अलुभूताअपि। कह माया, आत्माकी आँति सत्य इृष्ट अनुभूत है, 



















औत-यौक्तिक एवं छौकिक ऐसे तीन प्रकार के बोध 
से-दष्टि से वह माया तुच्छ, अनिर्वेचनीय, एवं 
वास्तविक-ऐसी तीन प्रकार की जाननी चाहिए, 
अर्थात्‌ श्रेत दृष्टि से माया तुष्छ-बाधित है, यौक्तिफ 
इंष्टि से अनिशचनीय है, एव छोकिफ दृष्टि से वास्त- 
विफ-सल्न-सी है! इति | इसलिए--तुच्छेन तमसा! 


३8२ फरम्पेद्संदितो पनिषय्छतकम्‌ 
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नितद्यनिवत्तां सा ठुच्हेब, त्थ कार्यरपमपि क्‍ वह विध्यनिवत्तयाधित होने से तुष्छ है है 
तु ही है, ऐसा जानता 
तुच्छम्ेव वेदित्यमिति स्पष्ट ग्रतिपायते। | पका कार्मरुप मी तुष्ठ है है 
बिका चाहिए-ऐसा स्पष्ट प्रतिपादन कसी है। मा 
सम्प्रति तादश्या मायाया। कृत्ममाह-अस 
सत्य एवं असत्त भी दीखाती है, अरोत्‌ इस नामः 
फंस द्वैतप्रपशस् सित्रपटमिव सा माया | रूपामक-दैत अप के-चित्रपट की मेंति वह 
ऐैंकोचग्रतारयाम्यां सृष्टिकाले सर्च प्रठय- | ५. का एरई प्र समय असलवा दर 
बगती है | फिर यह माया किस प्रकार की है 
फीच्शी इत्मत आह-सिद्व॒वासिद्ध॒लाम्या- जप आओ 
मिति | निलाशुद्बुद्गक्ताकरभोक्तलादि- | कई मुफेन्अकर्त-अमोकृ-आदिखरुप ॥। 
४ गा समा को अन्यया करने से इस माया का मठ 
मवर्क पराक्रम सर्वत्र सिद्मित्यमिप्रेत | बह माया सत्र है, ऐसा ' बहने के लिए शव 
सा खतब्राज्तीति घर शक्यते ।- परन्तु | है| पत्त अपने भासक्-चैतन्य को छोड़ का 
हेतु से चैतम्प-प्रकाश के अधीन दे रहा 
प्रकाशते, इति हेती। चेतन्यप्रकाशायत्त- सी ऐसी बह गाया अखतप्ना दे, ऐसा कद्दा बोता 
स्कूिकाब्खतबा इत्यप्यमिधीयते | तद- 
४ प्रकार वित्रपट 'संकोच से छिप :जाता है. है 
थत्यसो । प्रसाणणाच संफोचायथा चित्र- | साएण से प्रकट हो जाता है, तिस प्रकार यह 
पर्खूथा ॥ अखतघा हि माया सादपती- प्रसारण जे स्व को. दिखाती है । विषय से वह 
माया चेतन के बिना प्रतीत नहीं होनेसे अर 
सन्नसान्यथाकते! |! (पं, लि, १३२- 
" सै 
श अधान्य -_ | खतब्र भी है |! इति | अब वटवीज के इंशति 
रे ) इति। थाकरणल्वमेष चद-। जाया में आत्मा का. अन्यथाकरणत्व का ही सं 
सेन<चिदामासखरूपेण । जीवेश्वरी, करो-| चिदाभास खरूप से माया जीव-ईश्वर का निर्माण 
ति-निर्माति | एय्मसद्डस्स निरेंपस्यात्मनः | *ी है।इस प्रकार माया असंग-निर्देप:आमा 
ही जगत्‌-रूप से बनाती है | अत एवं वह माया 
यत एवं सा “चिज्ञानविचित्रा-दुर्घदेकवि- | विजञानेचित्रा अगीत्‌ दुर्-अर्समव-अर्थ का हीं 



















उस प्रकार पी माया का एस बहते हैं-इता 
सखमसचत् दर्शयति-अहत्नामरुपात्म- 
माया-सेकोच एवं ' प्रसारण के द्वाए उृष्टिकाठ 
समये चासच॑ दर्शयतीत्यथः । पुना सा 
कहते हैं-सिद्वलासिदत्वाम्याग्रिति | निल-धुई 
खरूपसाउंगलातानोधन्यथाकरणात्‌ अछा! | (रतन सदर सिद्ध ऐसा भमिप्राप खन्‍का 
सभासकर्तन्य विद्ाय सा खातर्थरेण -न | “री खतगता से प्रकाश नहीं होता, है, 
४ _तद्‌- | है। वह भी विद्यारण्य खाग्मी ने कहां है 
प्युक्तरू-अश्थ संचमसच्ल व जगतो दर्श- 
माया संकोच से इस जंगत्‌ के असल को एव 
तेविंना चितिम्‌ । खतब्ाअपे तमैव स्वाद 
तत्न है, ता अर्संग-आत्मा को अन्यपों करने से 
चीजद्शन्तेन सष्टयति-सैपेति । आमाः| रुप से प्रदर्शन करते हैं-सैपेति | आभास-वानी 
ऐ आत्मा 
कीटस्थ्यभनुपहुत तमेव जगस्वेन करोति। कूट्खत का अभिमष न करके उस आत्मा 
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धायिनी-चेतथमत्कृतिहेतुभूता । ल्‍ एफमान निर्मोण वरने बाढी-चित्त के चमत्कार- 

कल वि्तय की कारणखूपा है | तत्तज्ञान के बिना अन्य 
ज्ञानमन्तरेण साधनान्तरेणोच्छेहमश-| साधन से उच्छेद करने के लिए-बह अशक्य है, 
क्यल्ातू । ख़यमेव भवतील्नया तखा 














इस हिये छुद्दा है। खय ही होती है, इस कपन 
से उसका अनादिल्व कहा गया दे | यथ्ञपि माया 
ही भविया है, अन्य नहीं, क्योंकि-तत्त के अप- 
भास का विरोवी रूप एवं विपरीत-अग्मात्त का 
हेतुरूप, रक्षण दोनों का एक है | 
शका-खाश्रय-जीत के व्यामोह-भ्रान्ति का 
जो हेतु है, वह अविया है, तथा खाश्रय-ईश्वर को 
व्यामोह नहीं करती हुई जो अन्य-जीयों के व्या- 
मोह का हेतु है, वह माया है, इस ग्रफार 
रुक्षण का भेद होने से माया एवं अविया का 
भेद हो १ + 
समाधान-अव्यामोह, तत्तजशञन-प्रयुक्त है, 
अयीत्‌ तत्तज्ञान से व्यामोह की निवृत्ति होती है, 
'अह'ुंडी के अग्टम्म-मेत्रफेण में दबाना आदि के 
दाग बुद्धिप्पफ चन्द्र के द्वित्वादि के पतिभास में, 
तथा दर्पण में मुखादि के प्रतिभास में अविधा मीं 
खाश्रय को ब्यामोद नहीं करने वाली देखने में आती 
है, इसलिए माया एवं अबिया का छक्षण भेद 
नहीं है) अत एव करती के खाता से एवं पार- 
तन््य से मी इन दोनों के भेद की प्रत्याशा नहीं 
है| इस वशक्ष्याण के कपन से ईश्वर को अविधा 
से अमिन्न-माया का आश्रय मानने पर भ्रान्तत्व 
की आपत्ति मी निरस्त हो जाती है। क्योंकि- 
बिरोधि-श्ञान से जो समाकऋरान्त-अमिभूत नहीं है 
ऐसा विपरीत ज्ञान ही स्रान्तत का आपादक-्सम- 
पैफ माना गया दै | अन्यथा-ऐसा न भानने पर 
आमन्‍्त, एव श्रान्ति के ज्ञाता की सफरापत्ति हो 
जायगी, अर्थाद्‌ दोनों में कुछ भेद नहीं रहेगा । 
इसलिए--हंदय में जिस परमात्मा का निवेश-प्रकट- 
अवस्थान छोने पर, योगी वितत-विस्तृत भविधा- 


अँनादित्वमाह । यद्यपि मायबा््विद्या, 
नान्‍या, तत्यावभासविरोधित्वे सति विप- 
रीतावभासहेत॒रूपलक्षणैक्पाव्‌ ) ने च॑ 
खाश्नयव्यामोहहेतुरविद्या, खाश्रयमब्या- 
मोहयन्ती सती याउन्यव्यामोहहेलुर्मायेति 
लक्षणभेदाद्लेदो5स्त्विति वाच्यम | अव्या- 
मोहस्य तयज्ञानप्रयुक्तत्वात्‌ । अद्भुस्यवष्ट- 
म्मादिना बुद्धिपूर्वकचन्द्रद्धिवादिमतिभासे, 
मुकुरे मुखादिप्रतिभासे चाअविद्याया अपि 
खाश्रया5व्यामोहदर्शनात्‌ । अत एव कर्त- 
स्खातत्यपारतक््याम्यामपि न तयोर्मेद्म- 
त्याशा । एतेनेश्वरसा5विद्याश्रयत्वे आान्त- 
स्थाउप्पत्तिरपि निरस्ता । विरोधिज्ञाना3- 
नास्कन्दितविपर्य्ययसैय आन्तल्वाउ््पादक- 
खाद | अन्यथा आन्तआान्तिशसड रापत्तेः | 
तसात्‌-'तरत्यविद्यां दिततां हदि यसिल्रि- 
चेशिते । योगी मायाममेयाय तसे ज्ञाना- 


च्र्‌३छ फ्ग्वेदसंदितो पनिषद्छतकम्‌ 


9-00..-<९००.६७७.. स््न्निच्यपन सन आन लि 
स्मने नमः (0 इति स्मदौ अवियां माया-! माया यो तर जाता है, उस्उफ्रोपद्यानामा 
नमझार है।!' इस स्मृति में अविधा एवं मोपाक 
सामानाधिकष्य है, अपीत्‌ समान-विम्ति हा 
लाब न मायाठविद्ययेगिंदः | व्यवहारमे- | एकार्य का घोतन किया गया दे। और हल 
नि होने के यारण भी माया एवं अविया को 
दस्तु खाश्रयव्यामोहायुपाधिमेदादुपपाद-।॥८ नहां है । दोनों के व्यमटारवा भेद तो छा 
मीय इति पिषरणाचार्य्यः प्रसाणात्मश्री- | मर के व्यागोहकल्ादि-डपावि के लक पे 
पादन करना चाहिए, ऐसा वितरणाचा्टिन 
चरण) भामतीसरा आचाय-याचस्पति- < कहते हैं | 75३ 
रू श्र तो प्रत्लेफ जीए के # 
मिश्राएतु-प्रतिजीवमवियाभेद्मट्रीकझुल अचार बाचत्यति मिश्र तो प्र 
न दगद्टीछ अविधा-मेद का अप्लीकार के व्यक्ति से 
व्यष्टिरुपेणा$5्थ्यतासम्बन्धेन जीवेछ सा$- | आश्रयता सम्बन्ध द्वारा जीरो में बह अविषा ] 
विवेलुच्यते ५ रेप बढ़ा जाता है, और समण्खिप से निपयर्ती 
स्युच्यते, सम्रुपेण विपयत्या हु सम्बन्ध द्वारा अक्ष में वह माया है! देसा 
त्रक्नणि सा मायेत्याहु! | “शुद्धचेवन्यमातरा- हैं । झद्द-वैतत्य-मात के आश्रय में रहने रे 
संक्षेपशारीरकाचार्य्यीः एवं उसऊ़ो ही विषय काने श्ाटी चह माता 
$:भपदिषया सेति २ ] | ऐसा सत्ेपशारीरसाचार्प्य-सवज्ञाम-सुनि कहते है। 
सर्वेज्ञात्मघ्ुन॒यः । यथाहु:-आश्रयत्वविप- | जैसा वि-सक्षेप शापरक नाम के प्रन्थ में 
यलभागिनी & विभागचितिरेद माया की आश्रयता एवं विषयता को 
यत्वमागिनी । नि क्रेयला | | चाछ॒-विभागाहित-अपरिक्ठिन्न-चेतन्य ही हट 
< धाद्वापी- ् 
पूर्वसिद्धलमसो हि पश्चिमों ना5$५ है। पू्प सिद्धत्म -अज्ञान का प 
पे हि यो भपति न आश्रय हो सकता है न तो विपय-गोची 
नाञपे गोचरः ॥! इंति | होता है ? इति |. 


++च्ॉपजसकस्मरपसत 


५ 
(कामस्थ कमेणश्व सष्टिकारणत्वात्‌ तन्निरोधादेव संसारमोक्ष: सिख्यति) 
(काम एव कर्म सृष्टि के कारण हैं, इसलिए उन के निरोध से ही ससासमोक्ष सिद्ध होता है ) 
नऊु-उक्तरील्ा यदीथरख पर्यालोचर्न| धंका-पूरवोकत शेतिसे यदि-दृधवर का पर्याः 
जगत! पुनरुत्पती काएणे तदेव कि निय- छोचन जगत्‌ की पुन उत्पत्ति में कारण है, उ्तः 


न पर्याडोचन का पयोजक वौत है ? इसके सर 
न्धनमित्यत आह--- * धान मन्नद्वा कहते हैं--- 


मिति सामानाधिफर्पात्‌, ज्ञाननिरत्ल- 
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श्श्५ 


कर अपपपयधलक ला कप म्पार जम रावत: काप कराकर तकरार 
३» कामस्तदओें समवर्तताधि, सनसो रेतः प्रथम बदासीत्‌ । 
सतो वन्धुससति निरविन्दन्‌, हृदि प्रतिष्या कबयो मनीषा ॥ 


(ऋग्वेद, मण्ड, १० सूक्त, १२९ ऋडू, ४) (है, मरा, रा४१॥३०) (तै० आ० 0२११) 
(सृष्टि के आदि में परमेश्वर के मन में काम (जगव्‌-सजन की इच्छा) प्राहुभूत हुआ | 
उस काम का प्रभोजक-अथम-अतीत कहप में प्राणियों से किया गषा-झभाडुभ कर्म रूपनेत-बीज 
था । इस समय सूप से प्रतीयमान-इस जगत्‌ फी उद्यत्ति में काएण रूप-कर्म समुदाय को सर्वश- 
कवि-योगियों से-हृदय में निरुद्ध की हुई-प्रज्ञा के द्वारा विचार करके असत्सद्श-अव्यक्त रुपडहति 


में परथककूप से जाना ।! 
अग्रेन्‍्अस विकारजातस सृट्टेः आगप- 
खायां, परमेथवरस मनति काम+-प्तिसू- 
क्षा-सर्जनेच्छा, समयर्तत-सम्पगजायत- 
प्रादुबंभवे्र्थः । ईशवरस सिसृक्षा वा किं- 
हेतुका | इत्यत आह-मनस इति। मनस+- 
अन्त!करणस, , अधि-सम्बन्धि, वासना" 
शैयेण भायायां विलीनेड्स्त/करणे सम- 
वेते, साम्रान्यापेक्षमेफचनम । सर्वश्राण्य- 
न्व।करणेपु समवेतमित्यर्थः । एवेनात्मनो 
गुणाभयर्स प्रत्याज्यातम्‌ । स्रति चैत- 
क्गवान्‌ व्यातोअपे-शोकहर्पभयक्रीघलो- 
भगोहरशहदयः । अहद्भास्स च्ध्न्ने 
जन्मसत्युथ नात्मनः ॥! (मा. १११4। 
१५) हति। ताइआ रेताल्भाविना प्रपश्चस 
पीजभूतत, प्रथमं-भतीते करपे आणिमिः झते 
पापपृष्यात्मक शुभाशुम कर्म, यतुत्यतः 


अंग्रे यानी इस संसाररूप विकार "समुदाय 
की सृष्टि वी प्रथम अवस्था में, परमेथर के मन में 
काग यानी सित्क्षा-सरजन करने की इच्छा, 
सम्परूउत्यन-आदुर्भूत हुई । ईशर को सजन की 
इच्छा किस काएण से हुई ! ऐसा प्रश्न द्वोने पर 
समाधान कहते हैँ--मनस इति । मन यानी अन्त)" 
करण के अधि यानी सम्बन्धी, बासना-संस्कार 
दोप से माया में विछोन-अन्त,करण में समवेत- 
सम्बद्द-शुभाशुम कर्म समुदाय ही पिप्तक्षा का 
कारण है। भनत- ऐसा एकयरत्रन, सामान्य की 
अपेक्षा से है | व्यक्ति-अभिग्राय से समछा-प्राणियों 
के अन्त,करणों में समवेत है, ऐसा अर्थ है। इस 
कथन से आत्मा में गुणाश्षयत्व का खण्डन किया | 
अर्थीद्‌ इच्छादि-युणों का आश्रय मन है, आत्मा 
नहीं है। यह भगयान्‌ व्यास श्रीमद्वागवत में 
स्मरण करता है-शोक-हर्प-मय कोष-ठोम-मोह- 
सुद्दा-आदि धर्म, अहकार झुप-अन्‍्त -करण में देखे 
जाते हैं, आत्मा में नहीं देखे जाते, तथा जन्म 
भृत्यु मी अहंकार का आश्रय देह के हैं, आत्मा 
के नहीं है! इति। इस प्रकार का रेत यानी 
मावी-प्रपश्न का वीजरूप-प्रषम यानी जतीत॑- 
कद में प्राणियों के द्वात किया गया-पुण्य पाप 
रूप-शुमाशम कर्म यतत्मानी जिस कारण से 


३१६ ४ ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 


एछ--७७ ८०५20. 2 4०2 ० -८र० ८००2० ००० तसकन लिन 
हे १ 22८4 द् 

कारणात्‌, सृष्टिसमये, आसीत--अमय्त्‌ | सृष्टिके समय में या, अपोत्‌ कल 

भूष्यु-वर्धिष्यु-अवायत, परिप्क सत्‌-| ४ वई कर्म परिषफ हो कर काठ मे 


फलेन्युस श , | करने के दिए तैयार हुआ या । इस हेतु से पड 
न्युखमासीदिलयथः । वदून्ततों हेतोः | राता-सरताधषीयमीष्यक्ष-परमेर के मत मे 
फलप्रदस्स सर्वसाक्षिण: कमीष्यक्षय पर- 


कामर्पा-सिसक्षा-उततनन हुई; ऐसा पररैधाव के 
मेश्वस्स मनसे कामरूपा सिसृधाओ्जाय-।साथ अन्यय है| निश्वय से सिसक्षा-उलत 


तेति पूरेणान्ययः । त्यां हि जातायां स- | शैटल्य जगत की पर्याव्मेचना कहे 3 

लक उससे सर्व जगत्‌ क्रा समन कर्ता दे । तप 
शव्य॑ पयोलोच्य ततः सबे जगत्‌ सृजति । | तत्तिरीय-मति में कया गया दै-/उस पणोचर ने 
तथा चाप्नायते--सोड्कामयत, बहु सां क्‍ के आदि में सर्जन की कामना जिया। मं 
भ्रजायेयेति, स तपो्तप्पत,स तपस्या इद्‌€ | ३ री वह-अनेऊ स्पसे दो माकिकय गे 
सर्वमसुजञत यदिदं किश्वेति / (तै,२६) 


प्रकट हो जाऊँ, ऐसी कामना अर 
संष्टव्य-जगत्‌ की पर्योडोचनारूप तप किया 
इति । एको४ट्वितीयरुपो5हमेघ बहुविधो भ- | उसने ऐसा तप' करके इस समझ जगतुका 
वेयम्‌ , तत्रायगरुपाय। काम, पूर्वमवखितम- | सर्जन किया-जो बुछ यह है / इति | अवौव 
हवितीयरूपमहुपमद प्रकरण मायाकल्िपि-| ेअद्धितीय रुप में ही बह 4:28755% 
तजगद्पेणोसप्ेमेत्य थे: । श्रेतिरात्मनेत्थ< उस-बहुनमनन में यह उपाय-काम- 
मवगमितेश्ये 34040 । अतिगरलनेत्थ:। (4३ जयखित-अवितीय-ञह्म रूप का उपमदत 
ग इंदसुभपमप्यजुग्रहकत्वेन करके प्रकर्प यानी »मायाकल्पित-जगत रुप से 
प्रमाणयति-सत इति । सत+>म्चेनेदा्मी |,उत्पल हो जाऊँ। अपने से इस प्रकार शत 
प्रतीयमानस्स सर्वस्स जगतः चन्धुंज्वन्धक हुए-अर्थ में श्रुति, विद्वानों का ५ मी कप 
हेतुभूत कल्पान्तरे प्राप्यमुप्ठित » | भाहक रूप से-प्रमाण रूप से प्रदर्शित की 
ये! च्पान्तरे हि आशा कर्मसमूह, | है सत इति । सूप से इस समय “म्तीवरात- 
/कन्तदर्धनाः-अतीतानागतवत्त- 'समस्त-जगत्‌ का चन्धु-यानी बन्धकत्काएणु रा 
अप ९38 हेदि-हदये निरुद्या, जो अन्यकत्प में प्राणियों के द्वाए अवुष्टित-कों 
मनीपा-अनीपया बुद्धा ( 'सुपां सुलुगिति | का समुदाय है-उसको-कान्त-दर्शी-कषि गोरी 
ठतीयाया लकप्रतीप्या-विचाये, (अन्येपा- 
मर्पी'ति सांहितिको दीप$) असत्ति-सह्ि- 
लक्षणे-अव्याकृृते-कारणे निरविन्दनू-नि- 
"कृष्यालभन्त-विविच्याजानन्नित्यर्थ: । ए- 


अतीत-अनागत-बर्तमान-त्रिकाठ के ज्ञाता ये 
ने हृदय में निरुद्ध-एकाप की हुई-मनीपा-बुद्धिके 
तेन जगतः पुनरुपपची ईश्वरण पयो्ोच- 
नात्मक तप कारणं, तस्य कारण सिसृक्षार 



















द्वारा विचार' करके-असत-सद्दिल्क्षण-अब्योर्दितिः 
कारण में निरविन्दन्‌ यानी पृथक रूप से विवेचन 
करके जाना | इस मच्र से-“जगत्‌ की पुनः उर्तति 
में ईश्वर का पर्याल्ेचन रूपन्तपः कारण है) उसे 
तप का, कारण सिसक्षा-हुप काम कि ते 
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त्मका काम), त्तत कारण ल्‍ उस कामका अन्य कल्प में अनुप्तितओआपियों का 
प्विलप्राणिकर्मसमरदाय/ । तथा च॑ तयो। | कर्मे-समुद्याय कारण है, तथा च अज्ञान दे सूठ- 
कामकर्मणोखानघूछयो! तलज्ञानेनाज्ञान- कारण जिन्हो का ऐसे काम एवं कर्म का तत् 
संहारद्ारा प्रतिसंहारे सत्येब मोक्षो रभ्पत | शन से अज्ञान का सहार द्वार अतिसंदवार होने 
इति सूचित भपति। पर मोक्ष प्राप्त होता है! ऐसा सूचित होता है |" 
अथवा परबहासम्बन्धिनों सना). सपा पजहसखब्वी मन का अपर-आध, 
प्रथम-आद्य, रेतः-कार्य यदासीत्‌ , तत्का- रैतः-कार्य जो या, वह कार्य अग्रे-सृष्टि के आदि में 
>सुध्यादी फामो भूाउध्समवर्ततरू | रे रुप होकर अतिशय काके आविर्भूत हुआ। 


आधिक्येत्राइडविर्भूत्‌ | अयमर्थ;-यदेव- | अर्थ-हहस्य है-जो यह एक ही अद्वितीय सल् 
देकमेवाहितीय” 'सत्यं ज्ञानमनस्त ब्रह्म! | शत अनन्त त्रह्म' इस भरत प्रतिपादित खर्प वाली 
(तै, २१) इल्ेवं रूप पस्तु सटे! पूबे | एथिके एव में तम से भाइत थी,उस तम से 
तमसाइप्यृत्तमासीचस, तमोविशिष्टस ब्र-[ “सै: सवक्त ् का सिसक्षा-हूप वाठा जो मत 
हाण। सिशुक्षारूप यन्‍्मन आददावुलतन, आदियें उत्पन्न था। उत्त मनका काम ही प्रथम 
तस्स मनसः काम एवं प्रथमकरारयभूतः कार्यरूप पदार्थ है । बह इददाएपफउपनिपत मे 
पदार्थ: । श्व॒ चोपनिपदि स्पष्टमाप्ना- स्पष्ट ही कहा गया है-उस परमेश्वर ने जगत्सर्जन 
ता-सोष्कामयत' (बू, शरण) इति। | ता किया झति। हह काग, सहपसे भहु- 
सच कामः, सतःन्सच्ेनाुभूषमानस [हे अमीतिक रुप-जाद का अहद वानी 


भूवभौतिकरुपस जगतः, अमतिन्‍्असच्छ- ०२6 0:20:34/% 8 
ज्वा्भिधेये तमखब्यक्ते, बन्धु।-्वन्धनहेतुः | | में समस्त व्यवहार को बॉधता है। जिस प्रकार 
कामो हज्ाने सर्व व्यवहार बशाति। यथा |छैये हुए-पुरुप में समुत्ञा कामहुपा-वित्तइत्ि 
निद्राणे 32835 समुत्पज्ञा कामरूपा चित्त-| नाता प्रकार के ख्-छ व्ययहार को बौंधती है। 
इत्तिनानाविर्ध खम्तव्यवहारं बन्नाति ।या जिस प्रकार जाप्रत्‌ दशा में मी अलत्त- 
यथा था जागरणेड्प्यत्यन्तमलम्येडपि वि- | अलम्य-राज्यादि विपय में समुप्न्ना अतिकामरूपा 
पये सममत्पन्नाइतिकामरूपा ठृष्णा सुखदुः- | तृष्णा, सुखदु-खपरयन्‍्त-मनोराज्यरूप सूक्ष्म-ल्यव- 
सपर्यन्त भनोराज्यरूप व्यवहार बन्नाति || द्वार को बॉँधती है। इस प्रकार परमेश्वर का यह 
एवमये परमेश्वर कामी देवतिरयइमजु- | काम, देव, तिर्मकू, मनुष्पादि विषपकनिसिल-संसार 
प्यादिसबब्यवहारं वन्नाति। कयय/<वि- | के व्ययहार को बाँधता है । वेदान्त के पारंगत- 
द्वांपो वेदान्तपारंगताः, हंदि मनीपया5ख- | विष्णात विद्वानू-कवियों ने हृदय में वर्तमान-मनीपा- 
बुद्धया प्रतीष्य-विचार्य, असति-अव्यक्ते- | खबुद्धि से विचार करके असदभप-कव्यक्तत्तम- 
तमसि-अज्ञाने, कार्म, सत/-उत्पत्समानस्प | अज्ञात में अवस्थित काम ही-व्यावह्रिक-सचां- 
जगतो बन्पुं-बन्धनहेत, निरविन्दनु-नि- 


बाले-उत्पतन होने बाले-जगत्‌ के बन्धन का हेतु 
श्ितवच्त) | कामस्य, सर्वव्यवद्दारहेतुर्स |दै-ऐसा विश्वव क्रिया है। काम ही समस्त व्यव- 
ऋण सुं० ४३. न है 
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फ््वेदिनों वाजसनेयिनथ समामनन्ति- का हेतु ऐ! ऐसा ऋग्दी तथा बागसनेगी 


धुलुक र] ५.६ भी बहते हैं--.निश्षय से यह मे 
आस ग शी 2909 ले मनुष्य बहु-काम बाढा है । हरे मंतर वाई 
इंच पप्नथे कारी असे! (फ्र, श३०।१९) | बानछ फी तरह काम बड़ा भभक रहा है। 


इंति। अयमर्था-रलयोरमेदात्‌ पुरुरित्यस | रेते । इसका यह अर्थ है-ए एवं 'ठा बढ 


५ मत्मीनागशानां का अमेद है, इसलिए 'पुद्! शब्द का पुए ऐसा 
पूरु इत्यथ), पुरुन्यहु। जानां ग- | अर है। पुर पानी वह | अज्ञानीस्लों के 


वर्तका बहयः काम; सन्ति, मर््या हि ते |बह-असंझ्य काम-यामनाएँ हैं। ० 8 
द _ | भ्ाणी, काम से हत-अमिमूत हुए काम £ 
दक का  निरह समातान्त हो कर ही प्रसतमान होते हैं । पल ने 
तेन्ते, यथद्ि, कुझते जन्तु। तत्तरकामस्स | भी स्मरण किया है-'प्राणी जो जो ड 
चेष्ितप््‌ /! (२४७) इति मलुसरणाद्‌, |या छुग करता है, वह वह सत्र काम दी चेश 
जात्यमिग्रायवों मश्रे हे न फ ही होता है द्ति । “जाति के अमिप्राम से ही 
' यती मंत्र एक्चनस्‌ | -- | मद्र में 'मत्ले! शेप एकचन है। अमे याती 
असाकं, काम;-विविधविषयामिलापः, ऊर्ते | अज्माकइमारे मौतर विविध विषयों की बा 
इप्वाउबानल इच, पंप्रथे- - | आपा रूप-काम, उद्येड्व यानी बाडवानढ 
शेषव्यवहार पर 5६ भाँति प्रभूत-यढ़ा हुआ रहता है, 'समछ्त व्यो: 
व्यवहार निर्वरतयितुमिति शेप! | 'अथो | हार को सिद्ध करने के हिए तक गा 
खस्बाहुः काममय एवाय॑ पुरुष/ (यू. ४] |रै। “अप निश्चय से विद्यान्‌ छोग कहते हूँ कि 


४४५) इृति । भगवान्‌ ज्यासो४पि काम यह पुह्मआणी कार्ममप-काम की प्रशुताते ही 


हि है अल अंप पी, मरा हुआ है / इति | महामातत के शारितिपा 
संसारकारणल सराति-कामबन में भगवान्‌ व्यासमी काम में ही संसार की 


नान्यदसतीह बन्धनमर। फामपन्धविनिशक्तो | ता का सरण करा है-इुस ०४ 
नेह भूयोडपि जायते- एकमात्र काम ही बन्धन है, अन्य बन्धत छुट कह 
है भूयो5पि चप् (द्यभूयाय कत्यते)। | है, काम-बन्धसे तिनियुक्त हुआ बह, इस 
इति | (म, मा, शा, २५१७) असदनु- में पुनः उसन्न नहीं होता है, अक्षमाव की प्राप्त 
भवो<पि तथा रबयत्ते-सर्चों हि पुरुष! अथर्म करने के लिए समर्य होता है !! इति। हम 5. 
फिजिस्कापदित्या तदथ अयतमानः का अनुभव मी ऐसा ही देखा जाता है” 
हुःखं वा लमते, तसाऋृतिस्तत्यनुमव- 


सुर | ही पुरुष प्रथम किसी-अमीछ-पदाथ की कीमती 
करके उसके लिए प्रयक्ञ करता हुआ सुख्षया ढुहे 
सिद्धालात्ताम एवं सर्वव्यवहारहेतुरिति 
बिदुपा निश्चय) । 












को प्राप्त होता है । इसहिएशुतिस्सव॑ति-ह 
अजुभव से सिद्ध होने के काएण काम ही सं 
व्यवृद्गार का हेतु है, ऐसा विद्वानों का विश्वय दै। 


/ साउवाद-अध्यात्मज्योत्साविद्वत्तिसमलक्ूतम्‌ मद्न० ५५ ३३५९५ 
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(००) 
(अविद्याकामकर्ममि; परमेश्वरो भोक्तृभोग्यादिलक्षण प्रपश्यम- 
विलम्बं विदधाति। अथवा खय॑प्रकादैतन्यरूपो भगवान्‌ 
, सदा सर्वस्मिन्‌ प्रपश्चेडन्तर्महिव्याप्यावतिछते ) 
(अविया-काम एवं कर्म के द्वारा ही परमेश्वर, भोक्ता-मोग्य-आदि छक्षणपाले-संप्तारअपशव 
का बिना विठम्ब ही निर्माण करता है। अथगा खमप्रकाश चैतन्य रूप भगवान्‌ सदा समझ- 


प्रपश्च में बाहर मौतर व्याप्त होकर अगखित रहता है!) 


एव्मविद्याकामकर्माणि सुर्टेेतुत्वेनो-|. इसम्रकार अविया, काम ए॑ करें को सृष्टि के 
कारण रूप से कंपन किये। भत्र उन-तीर्नों की 


क्तानि, अधुना तेपां खकायेजनने शैध्यं 

» अधुना ते दे ग्ै अपने कार्य के उत्पादन में शीघ्रता का प्तिप्रदन 

प्रतिपादते | अथवा खयंप्रकाशपरमात्मनः | ८ते हैं। अप्वा-खयन्रकाश पत्नाता के-- 

खकायेंपु व्यात्या ओवमोतत्वमनेव निरू- | अपने कार्यों में व्याप्ति के द्वार होने वाले-ओत 
ओरोत्व का इस मत्र से विरूपण करते है--- 


प्यते--- ४ 
३* तिरश्रीनों विवतो रश्मिरेषा-मधः खिदासी३१6ुपरि खिदासी श्त। 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌, खधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 


(फरवेद, मण्ड, 4० सूक १२९५, ऋछ ५। छु य. इश७४ ते मा. राददाण) 

'काय-बर का सर्जन करने के छिए-इन अविधा-काम एवं कर्मों का सूर्य-रक्मि के सदा 
प्रषम बड़ा विस्तार था । उनसे उत्पन्न होने बाझा-वह कार्य वर्ग, प्रथम क्या मध्य में ठेढ़ा इजा 
अवख्ित था या क्या वह अधः में या उपर में स्थित हुआ या, अर्थात्‌ सूर्य-रर्मि की भाँति 
बह सममग्र-कार्य-बग, ऊपर नीचे मध्य में-समस्त दिशाओं में एक साथ प्रकठ हो कर विस्तृत हो गया 
था । उन सृष्ट कार्यों में कोई पदार्थ, रेतरूप-कर्म के कवी-मोक्ता जीव थे,"और कोई आकाशादि- 
बडे पदार्थ भोग्य थे। इन मोक्ता एवं भोग्य में मोग्य निकट था जौर अपहशीछ-भोक्ता जीव 


उत्कृष्ट या 
धअयवा खवे-प्रकाश परमात्मा, इन भूत-मौतिक-वस्तुओं में ठेढ़ा वर्तमान हुआ क्या व्याप्त 


था ! या झधोभाग में या ऊपर के भाग में क्या अवस्थित था ?। अर्थात्‌ सूर्वशश्िसहरश बह चेत- 
नात्मा इन समी पदायों में जिधर देखें-उधस-सर्वत्र-ऊपर-नीचे मध्य में व्याप हो कर अवस्थित था | 
इसलिए ये समी पदार्थ सार रूप-परमातमखरूप को धारण करते हुए अाल्ित ये एव वे महान्‌ थे। 
पत्मेशर के आशय में रद्दने वाठी वह खधा-माया-झ्क्ति-निद्ट थी, एंव शक्तिअयत का आधार 


परमात्मा सर्वोत्तम था 
मेयं 'नासदासीदिति निरस्तसमस्तग्र- जिप्तमें समस्त स्थूल-प्रपश्च का विध्वस है-ऐसी 


पश्चां प्रलयावस्पामनद्य पिश्वपरिणाम्युपादा- | अख्यावखा का अत्याद करकेट्जो यद विश 
नकारणाज्विद्याइनिर्वंचनीया अतिपादिवा, | परिणाम का उपादानकारण रूपा-अविविचनीया- 


इ४० 


यश् 'कामसदयें' इति काम, मन रेतः 
अथर्म यदासीदिंति च यत्कर्म, -एपांस्अ- 
विधाकामकर्मणां वियदादिभूतजात॑ सृजतां, 
रश्मि।-रश्मिसद्श।, यथा सर्मरश्मिरृद- 
यानन्तरें निभिषमात्रेण युगपत्सवे जगद्या- 
भोति। तथा शीघ्र सर्वत्र व्याप्ुवन् ये 
कार्यवर्गों विव॒त+-सर्वत्र विस्तृत आसीत्‌ 
खिदासीदिति वक््यणाणमत्रापि सम्बध्यते | 
(“विचार्यमाणानामिति घुतः सत्रोदाच/ 
इत्यजुबत्तेः स घोदात्त:) खिदिति वित्के। 
स कार्यवर्गः प्रधमतः कि तिरथीन:-तिर्य- 
ग़बखितो मध्ये खत आसीत! कि वा 
अध+-अपस्ाद आसीत्‌! आहोखित्‌ उपः 
रिष्टात्‌ किमासीतू ! । (उपरिखिदासीदिति 
चानुदात्त; छुतः) 'आत्मनः आकाश) स- 
म्पृतः आकाशाद्ायुः बायोरत्िः । (तै, 
२१) इल्यादिकया पश्चमीभुत्या शत उद्घा- 
वां ततों होतारमि'तिवत्‌ ऋमग्रतिपत्तो 
सेत्यामपि विद्युकाशवत्‌ सर्गणय शीघ्रच्या- 


पनेन तस ऋमस दुरक्ष्यत्वात्‌, एवेए श्र 
तिर्षगादिखानेपु प्राथम्पे इजरेति विचापते 
एबनाम शीघ्र संतों दिश्लु धर्वरदिमद्यु- 
गपत्‌ सर्णो निषन्नः इत्य्थ:। अत एव 
वत्कमदिचारो निरर्थक एव | एलदेव विभ- 
जते-सृष्टेप कार्येप म्ये केचि्भाया रेतो- 
घा।नरेतसो-बीजभूत्य फर्मणी विधातार/< 
कतोरों भोक्तारथ जीया आसनू्‌ । उनसे 


ऋग्वेदसंहितोपनिपच्छतकम्‌ 
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। 


च्कड 
अविया है-जिमत का 'नातदासीत! इप्त श्रुति 
प्रतिपादन किया गया है। तथा जो 'कामसदरे इस 
बचन से प्रतिपादित काम है, तथा भनसो रेत 
प्रथम यदासीतः इस बर्चन से प्रत्रिपादित जे 
कर्म है। आफाझादि भूतसमुदाय का सजैन-निर्मोण 
करने बाले इन-अविया काम एवं कर्म का- 
सूर्यरस्मि के सदश, जिम, प्रकार सूराकणि, उदय 
के अनन्तर निमिपमात्र से एक साथ समझ जगव्‌ 
को व्याप्त करता है, तिस प्रकार शीघ्र ही से 
व्याप्-फैश हुआ-जो कार्य-वर्ग है, वह वित्त यानी 
स्वत विस्तृत पा | 'खित! एवं 'आसीर्द! क 
वेक्ष्यगाण पद भी यहाँ पूर्व बाक्य में संबद्ध होते 
हैं। 'ख्वित! यह निषात वितर्कविचार अर्थ मे 
है| वह कार्य बरी प्रथम से क्या तिरवकू-भवर्ित 
हो कर मध्य में स्थित था? किंवा अप+नीचे खित 
था, या क्या ऊपर में स्थित था यह वितंक है। 
“आता से आाऊाश उत्पन्न हुआ, आकाश के 
अनन्तर वायु, एव वायु के अन्तर क्षम्रि उन 
ईआ ॥ इब्मादिश्तैत्तिरीयोपनिषत्‌ में अतिपादित 
पश्चमी विमक्ति-वाली श्रुति के द्वारा 'उसके बाद 
उद्ाता को, एवं उसके बाद होता को' इस वीं 
मेंति कम की अतिपति (बोध) होने पर मी 
विद्युठजारा की तरह आकाशादि की सृष्टि शीत 
ही फैड गई, इसलिए उसका क्राम दुर्लृषय कै 
अत एव इन-तीन-तिपगादि-विविध स्थानों में दिसमें 
प्राथम्य है ? इसका विचार किया जाता है। 
अरात्‌ इस अकार शा्रही समस्त पुादि-दिशाओं 
में सूर्य-रक्षिम की तरह एकसाथ आकाशादि पपशे 
का सगे (सृ्ठि) उसन्न हो गया, इसलिए उसे 
क्रमका विचार निरर्थक ही है। इसका ही विभाग 
करते हैं-दन सृष्ट वायों के मध्य में कुछ मायपदार्थ, 
रेतोवा थे अथीत्‌ रेत,-बीज-मूत कर्म के विधता- 
क॒तो तथा कर्म के भोक्ता जीव थे | अस- 
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भावा महिम्तानःस्महान्तों विपुला (खा- 
िंक इमनिच्‌! ) वियदादयों भोग्या आ- 
सन्‌, एवं मायासहितः परमेश्वर! सर्च ज- 
गत्‌ सष्ठा खय॑ चालुप्रविश्य भोक्ृभोग्या- 
दिरूपेण विभाग कृतवानित्यर्थः। अयमे- 
वार्थः तैत्तिरीयके+पि 'तत्युष्ठा तदेवालुप्ा- 
विशदिल्यारभ्य प्रतिपाधते | तत्र च भोक्तू- 
भोग्ययोर्म ध्य खधा-भोग्यप्रपश्चे, अन्नना- 
सेतत्‌ | अवस्तातू-अवरः-निकृष्ट आसीत्‌ | 
प्रयतिः-प्रयतिता-भोक्ता, परस्तावन्पर।- 
उत्कृष्ट आसीत | मोग्यप्रपश्व॑ मोक्तमरपश्धस 
शेपभूत॑ कृतबानित्यर्थ! । एतद्ठा इंद्र 
सर्वमन्न॑ चेवान्नादथ् इति श्रुते! (“विभाषा 
परावराभ्यामि'ति प्रथमार्थे अस्ताति, 'अ- 
साति चेत्यवरशब्दसय अवादेश), 'खघा 
अवस्तादियत्र 'संहितायां ईपा अक्षादिवा- 
त्कृतिभाव। ) । | 
अथवा रश्मिः-्श्वयरश्मिसद्शः कंथि- 
त्खयंप्रकाशश्तन्यपदार्थ: । णपां-भूतभी- 
तिकरूपाणां जगदस्तूनां मध्ये कि तिरथी- 
न-तिय॑स्वर्तमानः, वितत/न्‍्व्याप्तः१ | से 
चेतन्यरूपः परमात्माअमीपां पदार्थानाम- 
धोभागेज्यसितः कि वोपरिभागेज्वखितः $ 
खिच्छब्दों विकल्पितपक्षद्यय्नचनाथों, हु- 
तिर्पिचारहयथोतनार्था। सोध्यं सद्भूपः ग्रे 
काशः कथ्िचैतन्यपदार्थः सर्वेपां बस्तूनां 
अध्ये पर्यालोच्पमानो दीप॑तन्तुवत्तियेग्भूतो 
व्याप्यावमासते, अधःपर्योलोच्यमानस्तत्रा- 


भ्ययभासते, उपयोलोच्यमानस्तत्राथभासते, 
तसादधः ऊर्ष्व भष्ये च भासमानत्यादे- 


पदार्थ, महिमा-महत्तयुक्ता ८४ महानू:विपुछ» 
आऊशझादि-भूत मोग्य रूप थे। अथीत्‌ इस पार 
मायासहित परमेश्वर ने सर्वे जगत्‌ का सर्जन करके 
तथा खर्य उसमें ग्रविष्ठ हो कर भोक्ता एवं भोग्य 
आदि रूप से अपन्व का विभाग किया। यही अर्थ 
तैत्तिरीय-उपनिषत में भी-“उस परमेश्वर ने विश्व का 
सर्जन करके, वही उसमें प्रविष्ट हो गया? ऐसा 
प्रारम्भ, करके-प्रतिपादन किया जाता है | उस 
भोक्ता एवं भोग्य के मध्य में खधा यानी मोग्य- 
प्रप्च । खथा यह भोग्य-अ्न का नाम॑ है| बह * 
अवर-निकृष्ट था | ग्रयक्न-कर्ता भोक्ता-पर-उत्कृष्ट 
था। अथीत्‌ उसने भोग्यअपश्व, भोक्तृ-्जीम प्रपश्च 
का शेष-अंगरूप किया । यही निश्चय से “यह 
सर्व है, जो अन्न-भोग्य तथा अनाद-मोक्ता है! इस 
अति से भी यही,सिद्ध होता है|... /7]* 
अथमना, सूर्यरहिम के सदर, कोई ख्-अकाश 
चैतन्यपदार्थ, इन भूत-भौतिफ रूप-जगत़्‌ की 
वस्तुओं के मध्य में क्या टेढ़ा वर्तमान हो कर घ्याप्त 
है? या वह चैतन्यरूप पुस्मात्मा क्या इन पदार्थों 
के अधोभाग में व्याप्त हुआ अवस्थित है? या क्या 
उपरिभाग में अवस्थित है ?। दो ख़ित्‌ शब्द 
बिकल्पित-पक्ष-द्वय की, सूचना के लिए है, ग्हुवि 
बिचार दय के बोतन के लिए है| वही यह 
सद्ूप-अकाश कोई चैतन्य पदार्थ, समस्त-बस्तुओं 
के मध्य में पर्याकोच्यमान हुआ वहाँ भी दीप 
तन्त॒ की भाँति तियकू्‌ रुप से व्याप्त दो कर जब- 
भासित होता दे, अध.में पर्यात्येच्यमान 'हुआ 
बह्दाँ मी अवभासित होता है। उपर में प्यो- 
ठोच्यमान हुआ वहाँ भी अवभासित होता है, 
इसलिए नीचे, ऊपर में एवं मध्य में मी भासमान 
होने के कारण एक-अमुऊ भाग में ही वह अपस्थित 


करत्नेवावस्थित इति वक्तुमशक्याः | यथा घट- है, ऐसा कहना अशक्य है।जिस प्रकार घट का 
स्योपादानभूतों सत्पिण्डो घटलाधऊर्वेम्- परिणाम उपादान काणणर्दप, मिहली का पिप्ड- 


ढ 


इ४२ कग्वैद्संदितोपनिषच्छतकम 
धयभागेषु स्वेध्यलुवर्तते। तदेतत्सरति सग- के नौचे-ऊपर मध्य-सर्वनमार्गों में बहु 
बान कृष्णैषापनों व्यातः-'यसिल्रिद यत- होता दै। वही यह भगरान्‌ हृष्ण दैपीमत लाए 


मे स्मरण कर्ता है-“गिस प्रकार गृतिका के पियें 
श्रेदं तिह्सप्पेति जायते | मुल्मपेष्ित झुजा- | में मुजाति-धटादि विकार उन होते हैं, एवं लिठ 


तिरूसे ते अद्णे नमः ।! (भा, ६॥१६।२३) | छो कर उनमें ही विडीन हो जाते हैं,तिस प्रका 
...मगबल्ममस्ते जगदीसरे। जोकमोतमिद | है जावे वर होता है, नि्तमे हवा 


यशिंसन्तुणढ़ है, और जिप्तमें विठीत हो जाता है, उस-तर 
यरिसन्तुणड्न ! यथा पटः । (भा, १० |अक्कों नात्कार है।! है अह-िव ! हि 


श््ा१५) इति | एवं यथा तत्तलदार्थो- बार तन्तुओं में पट जोतओव है; ई। ७४० 
हर मगयान-अनन्त-जगदीशर में. यह 
पादानानि तत्तत्कायेंपु च्यापयव चतन्ते । | जात्‌ जोत-प्रोत हैं ॥ इति | इस प्रकार चैपे 
एवमय॑ परमात्माणपि खकायेंएु सर्वश्न व्याप्य | उस-उस घटादि पदाषों के उपादान-कारए-कचि" 
बरैमानः सत्नप आसीदित्मेव योपयोसीदि- ह-थ उस-उस घटादि कारों मे ं हा पा 
५ हैं, तद्त्‌ यह परमात्मा मी अपने की 
ल्येष था एफजैय तिमेतमशक्प इति । एव- हे सं व्याप्त हो कर वर्तता कै; इसटिए 
भेव निगमान्तरेण-साधात्कृवधर्मो कविदपिः | नीचे ही पा, या उपरमें ही या, इस प्रकार हक 
कार्यस्पासु हु एक-भाग में ही निश्चय करने के लिए चर 
सनक स्वोत्त चराचरप्जाखब- | है । इस प्रकार ही अन्यनेद मत्र द्राए-साथा 
महनैतन्यमविनाओि ज्योतिः परिप- | किया है-पस्ह्मरूप महान्‌ धर्म जिसने, ऐसा कोर 
इयन्नाचट्े-'अपश्यमस्य महती महिलवमम-| हे की हम 
लैस ५ /फ्र० महान-चैतन्य-अविनाशी-ज्योति का क्षजउ 
स्थ॒ सत्य विश्षु ! (ऋ० १०७९१) | मय कहता हुआ ,क्ता है-परले के सभी 
इंति। अयमर्थ/-अस्थ महत+-विमोः व्या- वाढी-चराचर-प्रजाओं में. अयस्वित-दस लग 
पका, अमलैस्यल्‍्अविनाशिनो निद्यस प-|  गमशनत्पक रह 
रमात्मन), महित्व॑-सचिदानन्दपूर्णोद्नेगल- 
धर्ण मदर्ज, मर्यासु-मरणधर्मरूपासु-कार्य- 
भूतासु सवोसु विश्लु-चराचरप्रजासु-अब- 























रूप मह्त को मैंने अपरोक्ष देखा !! ते) 
इस मन्न का यह अर्थ है-दूस महान:विशु-्याप) 
अमलझे-अविनाशी-नित्म-परमात्मा की संविदा 
पूर्ण-औैत रूप-महित्व-महत्वन्जों मरण घर्म-छत 
खितमह हे कार्यरुप-समस्त चराचर ग्रजाओं में अवर्सित दैं। 
कर कद अप के हू देखता हँ-अलुभव काता है। ० 

यावद। भहित्वमित्यत्र महित्वः इस वाक्य में 'पुरुषस्थ चैतन्य की * 
न्यमितिवदमेदाथी । महित्वमिल्यत्र पुरपस चैत- | पहा हकजमेद अर्थगे है। इति। रस 
न्यमितिवदमेदाथी पहष्टी। इति। तैवायमा- | प्रकार ही यह अयवेबेद का मन्र भी चह्ता 
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थर्वणो निगमोड्प्याह-'असति है-'असत्‌ में सत्‌ प्रतिष्ठित है, और सत्‌ में भूत 
सति भूत प्रतिष्ठितम्‌/ (अथर्व, १७११९) | प्रतिष्ठित है ॥! इति) इस का यह अर्थ है-हि 
इति । अयमर्थः-संदेव सोम्प !” (छां, सोम्य-प्रियदर्शन ! सत्‌ ही था? । 'सल्ल, ज्ञाम, 
६२१) 'सर्ल ज्ञानमनन्तम ! (है, अनन्त इब्मादि श्रुतियों के द्वात सत्‌ इच्द से 


ब्रह्म का कपन-अंतिपादन होने से यहाँ असत्‌ 
श१) इत्यादिशुतिमिः सच्छब्देन अक्या- शब्द से सडक्ष से मित्नजगत्‌ कहा जाता है। 
मिधानादत्र तद्धिननं जगत्‌ असच्छब्देना- असल भर्पात्‌ सक्मित नामरूपातमक-समस्त-जगत्‌ 
मिधीयते । असतिन्सद्धिन्े-नामस्पात्मके | में सत्‌ अन्न अधिष्ान रुप से एवं सत्ता-स्यृति के 
सर्वस्रित्‌ जगति, सदस्त्रह्म, अतिष्ठितं- | मेदादूल रूप से सदा प्तिष्ठित-अवस्थित है | इस 
अवस्थित, अधिप्तानतया सत्तास्फूर्तिप्रदृतया | कर सदन में भूत अौत्‌ आकाझादि पश्च- 
वा । एवं, सत्िस्त्रह्मणि, भूत॑ं-आउाशादि- नह पक किक 
पश्चभूवात्मक॑ सर्च जगद्‌ अतिप्ठित-आश्रितत 2 कक गप अ 
भव दो करत कल्पित है, या रजु में सप-घारादि कह्पित-अध्यस्त 
अध्यस्तमू। यथा इदमंशे शुक्तो रजतं क हैं, तद्रत्‌। इस अकास्युप्पठ्न्यय-र्व-का विषय एवं 
रज्यां वा सर्वधारादि, तद्॒त्‌ । एवमात्माना- | असह्ल्यय-अहं-का विपय-आत्मा-एवं अनात्मा, जो 
त्मनोरत्यन्तविविक्तयोरपि युध्मद्सत्मण्य- | सैंलन्व 5३8 रूप भी हैं-उन दोनों का 
ल्‍ यहाँ इस मन्र में परस्पर तादास्याष्यास भी 
गोचरयोमिंयः तादात्म्याष्यातोज्पतत्रार्था- अप को किया, ऐसा जानना चाहिए। इस 
इर्णितों विजेष। । एयमेवात्रैलदर्थप्रतिपाद-| प्रकार ही मतिमानों को-यहाँ-उस अर्थ के प्रति" 
कानि मतिमद्धिः-“यस्तु स्वोधि भूतान्या- | पादक-'जो कोई-विचाएशीछ समस्त भूत-प्राणियों 
सम्पेबाजुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो [को आत्मा में ही देखता है, और समख्त-यूतो में 
सर्व- | अमा को देखता है, इस प्रकार के एकल्व दर्शन 


पिजुगुप्सते ॥!' ०६ ) ८ 
असम न त्मान बारात, हे ही | इंध्ते से वह किसी की घृणा नहीं करवा है !! 'जिसने 
भूवसमात्मान सर्वशूताने चात्म योग से अपने भन को युक्त बनाया है, बह सर्वत्र 
योगदुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ (गी. | सम-तत्च का दर्शन करने वा्य-योगी सब-भूतों मे 
६॥३२१) आत्मान सर्वभृतेष भगवन्तमव-| आत्मा को एवं कं में सब-भूतों को देखता 
खितम्‌ । अपश्यत्सवैभ्रृतानि भगवत्मपि | // सर्-यूतों में आम रुपनभावान्‌ अर 
चात्मनि ॥! (सा/ ३२४।४६) इल्मेबमा- खित है, और भगवान्‌ रूप आत्मा मैं सर्वे भूत 
दीनि भुतिस्थतिपुराणबर्चा्मपि समझुरं- अबसित हैं, ऐसा उसने देखा /-दृल्लादि-श्रति- 

स्मृति एवं पुराण के बचन-भी अच्छी अकार से 
घातव्यानि । इति। अत एवं सर्वे एते|अनुसधान-समाझेचन करने चाहिए | इति। भत एव 
पदार्था भूवमीतिकरूपा! परवोक्त वित॒त-| गे भूत मैतिक रूप-समस्त पदार्फ, परवोक्तवितत- 
रब्मिरूपस सम्रकाशचेतन्यस रेतोधा+-सा- | रश्मिस्‍ुप-सप्रकाश चैतन्य परमात्माके रेतः यानी 









३४४ 


ररुपधारिण आसन्‌ | विदेकरसस्थ हि प- 
स्तुना सहूर्प सारं, तथ्य सर्ये पदाथों धार- 
यन्ति, अत्लीत्येय॑ रूपगैय सर्वेपामवभास- 
मावलवात्‌, ते व सद्पधारिणः सर्प महि- 
मान/गिरिनवादिरुपेण भरद्मान्त आसन, 
एवं सधाशब्दबाज्यमाया४विधादिशन्देना- 
मिधीयमाना पारमेश्वरी शक्ति), अयस्ावू- 
अधम निकृष्टं करिपतत्यात्परिणास्युपादान- 
कारणप्र | प्रयति।-सा शक्ति! अयतते य- 
सिन्‌-परमात्मनि-यमाश्रिय वा सोड्य॑ 
शक्तिप्रयत्ाघारः परमात्मा प्रयतिरित्मर्थ। । 
परलाव-सर्वोत्तमः सर्वाधिष्टानः परमार्थ- 
सत्य आसीदिति ॥ 
[अपल्लादू देतमिथ्याललश्षणानिर्च- 
नीपत्वादिक प्रतिपाधाधुना द्वेतदुःखनिरृ- 
सिपूर्वकाद्वैतसुउप्राप्तिलक्षणसिद्धादिसाधर 


नी 
तिपूर 
मोहशीकादामयनिवारकमगबत्सपरसायन- 
पद्धासद्भावनापरमे श्वरालुप्रहादिफमु ततरमने। 
प्रतिपादूयति || 


फ्रग्वेद्सट्वितोपनिपय्छतय म्‌ 
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सारझ्प वो धारण गिये हुए थे। चिदेकपत 
पस्तु वा सटरप ही साए दे, उतसो सभी फ्ाा 
धारण बरते हूँ, क्योंवि-निसिल पदार्थ, लत! 
रूप से समी को सत्र अयगासित होते हैं । मे 
सदूप-घारी सख्त पदार्थ गिपिनिदी आदि रुपरे 
महानू-हुए ] इस प्रकार खपाश्नद्दयाष्य, मर्या॥ 
अविया आदि शब्द से कथन वरने योग्य, पर 
मेश्वर बी शक्ति, यत्पित होने से अधम नि 
है, बद्दी जगतथा परिणामी उपादान वाएण है। 
तपा प्रयति यानी यट माया शक्ति, जिस परमा्ग 
में रह कर, या जिस वा आश्रपन्भयठसन महा 
यर प्रयक्ष क॒प्ती है, वी यह शफ़िलयतते हर 
आधार परमामा प्रयति दे ) बह परस्तात्‌ यानी 
सर्वोत्तम-सर्रधिष्ठन परमार्थ सलल या । हति । 

[गये हुए मप्नों में द्वैत सत्ता( के मिष्याल 
रक्षण-अनिर्षचनीयत्य आदि का प्रतिपादन करे 
अब द्वैत दु ख फी निवृत्ति प्लोक-अदितनसुल वी 
प्रापतिःरूप सिद्धि आदि के साधक ता मो 
शोसादि रुप ऐेग के निवाएण करने वाहिभा- 
वान्‌ की स्तुति रूप रसायन, श्रद्धा, सदा) 
परमेश्वर्कृपा आदि-साधनों का उत्तर 
मश्नों से अतिपादन करते हैं ] 


४८० 2 बह. 


$ ६425 प्दट<लचट८+ 


(खश्नेयस्कामाः 
(अपने कल्याण की कामना 


रूझसाद बिना न किमपि समीहित 
शान्वि्रुजादिक सिद्धयति-यदाहुअगवस्तो 


(७६) 


परमया भीला रुद्दे विम्वपितरं परमेश्वर स्ठुवन्ठ) 
॥ करने बाले, परम-ओ्ीति द्वारा 


विश्व पिता रुदर-परमेश्र की स्तुति करें) 

रद प्रसाद प्रसतषता के बिना छुछ भी अगी/ 
चाहने योग्व शातति-छुख आदि सिद्ध नहा होते 
हैं । भगवान्‌ वेदव्यास महाभारत में भी 


चेद्व्पाता महामारते-'द्वितकरशशाइव- हैं-.सूंपे-चन्द्र एव अग्नि रूप तीव-अम्बक्न-नेत्र वोट 


हि तिसुवनतारमपारमाथमीशस्] अच्र- 


उ्यम्बक भगवानू-जो भिमुवन में सार-तत्व रूप है 
अपार आय-अनादि इंश्वर अजर अमर हैं, उनको 


साञ्वाद-अध्यात्मण्योत्माविवृत्तिसमलक्भुतम्‌ मन्म० ५६ च्र््५ 
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ममरमग्रसाद रुद्रे जगति पुमानिद को ठमेत | मस्त न करके इस जगत में कोन पुरुष शान्ति 
अल ते प्रात्त कर सझ्ता है!” अयीत्‌ रुद-मगयन्‌ की 
शान्तिम्‌ | इति । अतः सिद्धिम्रिच्छता | प्रसन्नता से ही मतुष्य शान्ति ग्राप्त कर समता 

| प्रतादिवव्य), ह॑ पिछु है! इसलिए" सिद्धि की इच्छा करने वाले को 
रदोजर्पं तय ते असादूयितु | आायान्‌ अयह्य ही प्रसन्न करना चाहिए | 


तत्स्तुतिः प्रमया प्रीत्याप्हनिएश विधात- | को मसन्र करने के लिए-उसुकी स्तुति पम- 
५) ०; “व क श प्रीति से रात्रि दिन करनी चाहिए, ऐसा भगयान्‌ 
व्येति समुपदिशति-- वेद सम्बक् उपदेश करता है-- 


3£ सुवनस्य पितरं गीमिराभी रुद्बं दिवा वर्धया रुद्रमक्तों । 


वृहन्तरप्वमजरं सुपुन्न-छधग्चुवेस कविनेषितासः ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, ६ सूक्त ४९ कक १०) 

“चराचर विश्व रूप-भुवन के पिता-भगवान्‌ रद्व की वेदों में प्रसिद्दमत्र-स्तुति रूप-बाणियों के 
द्वार दिन में तथा रात्रि में भी तू बधाई कर-रुद्र को असन्न कर। कवि-सर्वज्-भन्तर्यामी' उस भर्ग- 
चानू से प्रेग्रित हुए-हम भी उस महान-व्यापक्रदेशनीयतम-अजर-अमर-अखण्डानन्दनिधि-परमेश्वर- 
रुद्र की समृद्ध-ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए स्तुति श्रार्थना-आरापना करते हैं ।" 

.. भुयन याती-भरन-उत्पत्ति धर्म वाछा चराचर- 
कस, पितरं-जनयितारं-पालमितार वा, रु- | भूत समुदाय, उसका पिता-उत्पादक या पाठन- 
द्रं-रुत्-त्रिविध॑ हुःं। तय-द्रावपितार एर- | करती, रद यानी रुतू तिन प्रकर के ढु,छ, उस को 
भेथरं, आमिः-वेदेप असिद्वामि), गीमि।- द्रावण-भगाने वाले-परमेश्वर की-बेदों में पसिद्ध रद 
स्तुतितक्षणामि।-रुद्रप्रसादयित्री मिं: शोम- (हक रवि 5 के 2383 8 
नवाणीमिः दिवा-अहनि, हे ओेयस्फाम | वाणियां के द्वारा दिस म॑, व्यांण का कामुक 

धर्षयु० 2 शै-राग्यामपि, बधाई कर-रुद्र को प्रसन्न कर । तथा रात्रि में 
पधयन्शसादय, तथा अक्तोन्रात्यामाते, | ॥ रतुतियों के द्वार रद को असर कर । हु 
रद स्तुतिभि! वधेय | न त्वामेव बर्य रुद- |.) है हम रद की खुति के लिए नियुक्त बरते 
स्तुवये नियोजयाम;, किन्तु कविना-कान्त- | है, शसा नहीं हे, किन्तु कवि-कान्त-अतीतादि का 
दर्शिना-त्रिकालज्षेन मगवता रुद्नेणाउस्तर्या- | दशा-त्रिकाठब भगपान्‌-अन्तीमी-रूद से प्रेपित- 
मिणा, इपितास।-प्रेपिता/-प्रेरिवा! सन्‍्तो व- | प्रेरित हुए हम मी, बहत-महान-विमु-्यापक, 
यमपि इहन्तं->भहान्तं विर्यइ व्यापक, ऊप्पंर | ऋष-अल्यन्त-दर्शनीय अजर-जरा-वाधक्यरहित- 
दर्शनीयवर्म, अजरं-जरारहित, सुपुज्नर |छुप़त्न वानी यरम-उत्तम सुखखझूप, इस ग्रकार 
परमोत्तमसुएखरूप, शवंगुणविशिट, रद, | के गुर्णों से विशिष्ट रद्र-मगयान्‌ की साशद्ध-पर्म- 
क्रधइ-ऋद् समद्धपरमैथर्य यथा सिद्धे म- ऐचर्य जिस मय सिद् हो, वित्त प्रकाए-स्तुति करते 
घेत्तथा हुवेभ-्खपाम; कर्णाम्यां यथा शर्त, | हैं। अर्यात्‌ शाल्रों के ह्वाए जैसा कानों से छुना है, 


ऋ० सं० डंडे 3८ 


३४६ 


कग्पेदसंदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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नयनाम्यां घ यथा रृषट, मनसा च यथा$- | नेग्रों के द्वार प्रतिमादि में जैसा देखा है तपा मन पे 
जुभूत॑, तथा भगवन्त॑ सकलदुशखबिनाशर्क | पान दाता जैसा. अनुभव गिया है, तिस प्रकश 


रद्रे पशुपतिं ते 'प्रियतमविरदज्यरातुरा युव- 
तय इर्व परमया प्रीत्या सार्हुलय स्तुतिमि! 
परिचिन्तयाम इति यावत्‌। अन्र थयमिति 
शब्दों मतद्र्ट-ऋषिपरामर्शी विश्ञेयः। रुद्र- 
भब्द्स व्युत्पत्तिभेदा इतस्ततः शास्रखलेपु 
पर्णिता। सन्ति, तानिह जिज्ञासुबुद्धिवेश- 
धायासाप्िः प्रदर््यन्ते, तथाहि-तापभ- 
यात्मक संतारदु/खं रोदभकर रुत, दुःख- 
हेतुरब्ानं वा रुत्‌, द॑ रुई-खखरुपसाक्षा- 
त्कारेण द्रावयति-विनाशयतीति रद) | 
तदुक्ते-रुत-दुःखं, दुःखहेतुर्या द्रावय- 
तप नः प्रशुः । रूद्र इत्युच्पते तस्रा- 
ौिछिवः परमकारणम्‌ ॥! (शि, पुं.। वा, 
सं.) इति । अत एवं शुणत्रयीसन्तापरूप- 
त्रिशूलनिर्मूलऋच्वेन शलपाणिरिति रहस- 
प्रचक॑ रुद्रस नामधेयान्तरमप्रि । ससुधोः 
शूल्ल संसाररोगं विश्व॑सितु, भद्वाम॒द्रायुक्तः 
पापिहस्रो वि्ये यसर स इति तह्युलपतते। 
उक्तश्व- नम; शिवाय निःशेषक्लेशप्रशम- 
शालिने। त्रिगुणप्रन्थिदुर्भेधभववन्धविशे- 
दिने / इति । रुत्या-बेदरूपया वाण्या 
घमोदीन्‌ च॒तुर्विधपुरुपार्थार बोधयतीति 
वा हद । रुत्यान्यणबरूपया-सम्यगतु- 
छितया खात्मान पूर्णाननन्‍दाद्ैत प्रकाशय- 


ही सकठ-दुःखों के विनाश काने बाले-द्ु्ंथुः 
प्रति-मगयान्‌ का-'प्रियतम-पति के बिरद् से पु 
ग्रत्र-पप से आतुए्संत्त हुईन्युउतियों की भौंति' 
आत-पुरार के साथ पताप्रीति द्वारा स्हुवियों से 
परिचिन्तन करते हैं। ,यहाँ 'र्य/ ऐसा शब्द 
मत्रद्धश-ऋषि का स्माएक है, ऐसा जातनां 
चाहिए | रुद्रशब्द के व्युप्पति-मेद, हधरउपेर 
के शास्तीय-स्थर्ठों में वर्णित हैं। उन-मिरक्षण- 
ब्युवत्तियों को जिव्ञातु-चुद्धि की विशदता-स्पषट 
अतिपत्ति के हिए हम दिखाते हैं | तषा दि 
रुदन कराने बाढा-ताप ब्रय रुप-संसार दु/खका 
नाम रत है, या सकल-दुःख का कारण भक्त 
रुत्‌ है, उस रुत्‌ को खखरूप के साक्षात्कार 
द्वाए जो द्वावण-विनाश करता है, बह रुद्र है| 
बह कहा है शिवपुणण में-'त-ढुःख है। थीं 
दुःख का हेतु-अज्ञान है, उस रुत्‌कों माएं 
यह प्रभु नष्ट करता है, इस लिए परम काए 
रूप शिव भगवान्‌ रुद्द कह्दे जाते हैं ।! इति। 
इस हिए-गुणत्रयी जन्य सन्‍्ताप रुप-तीन-धढों 
के निर्भूल-पिनाश कारी होने से भगवान्‌ रूह का 
लपाणि! ऐसा रहस्य का सूचक अन्य नाम भी 
है। मुमुश्ष॒ के संसार रोगरूप शूह के विष्यंस के 
के लिए उपदेशप्रद-भद्रा-मुद्रा-्युक्त पाणि-हस ऐै 
जिसजा ऐसी श्ल्पाणि! शब्द की व्यु्चि है। 
कहा है-'समस्त-अविद्यादि-क्लेशों के प्रशम विष्व्स 
काने के खभाव बाले-दुर्भेब-भव-संसाए्वन्ध 
रूप निगुण ग्रन्यि के विभेदन करने बाले-शिव 
नमस्कार है / इति। या रुति-वेद रूप-बाणी 
हवाए घरोदि-चतुर्गिर पुरुपायों का जो वोपत 
करता है, चह रुद्र हैं। या जो सम्पकू-अलुषित- 
प्रणवरूपरुति के द्वारा प्रूणीनन्‍्द-अद्वेत-अपने 
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ति-प्रापपतीति वा रुद्र! | रु शब्दे! आता को अफाश करता है, प्राप्त करता है, वह 


णात्‌। ऋषिभिश्ञा रंद्र है। 5” धातु शब्द अर्थ में स्मृत है | या 
त़्‌। निमि्व॑तमधिगम्यते इति जो ज्ञानयान-षियो के द्वाय शाप्र ही साक्षात- 
वा रंद्र/ । उक्त्य-अथ कसादुच्यते [जाना जाता है, वह रद है| अ्वशिर-उपुनियत्‌ मे 
: ! यसाइपिमिर्वाल्ने के __ | कहा है-“अय! उअश्न अर्थ में, रद! ऐसा नाम 
ष्द्र ्ये्मकेडुतमस रूप किस कारण से वहा जाता है? जिस कारण ते 
झुपलभ्यते, तसादुच्यते रुद्र। । (अथर्व- | ऋषियों के द्वारा या 82% के द्वारा इस का 
है खरूप शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है, इस लिए 
शिर. उ.) इति | रुवत्रोषिफा च चन्धिका | रू कह जाता है ? इति । या रुत्‌ यानी 
थे शक्ती तयोर्मक्तेम्यसतत्वज्ञानवलसमर्प- अतिरोध काने बाढी तथा बन्धन करने वाली 
अंदाज आपरण एवं पिक्षेप-शक्ति, उन दोनों शक्तियों 
ऐैन द्रावयितेति वा रुद्र! | रुतन्वैदात्मक | 4. जो भक्तों को तल ज्ञान का बढ़ समर्पण 
शब्द कत्पादो त्क्मणे ददातीति वा रुद्र! । | छेय द्रानण-विष्वस करता है, वह रुद्र है। या 
है है ६ ३ ७ » «| रुत यानी वेद रुप-शब्द का कर्प के आदि में 
यो अक्ा्ं विदधाति पूर्व यो वे वेदाँय चतुुख अम्मा को जो दान करता है, वह रद्द 
प्रहिणोति तसै।” (श्रे, ३१८) इति श्रुते!। | है । 'जो भगयान्‌ सृष्टि के आदि में चतुरपुख- 
-आवणोतीति रुत , अज्ञानान्ध- [की की निमोण करता है, तथा जो उसको वेदों 
पडा रण रत, उज्ानान्य: | दान करता है। इस बरेताथतर भ्रृति से मी 
फारादि, तद-दृणाति-विदारयतीति रुद्र!। |यही सिद्ध होता है | यह जो रोधन-आपरण 5 
यहा रुऋ-तेज), वर्णविनिमयेन रुद्र!> सता है, वह अज्ञानान्धकरारादि रुतू है, उसका 
परी हे जो विदारण करता है, वह रुद्व है। यद्वा वर्ण के 
खर्गप्रकाशः तेजली वा कथ्यते | अथवा कक रत रत है है, वह खर्यप्रफाश- 
*# गत! ये गत्यथसत ज्ञानाथा;, रण तेजोरूप रुद्द है, या तेजली रुद् है। अपया हा 
डे गये है हु गति-अर्थ की धातु है। जो धातु गति-अर्थक है, 
रुतन्ज्ञा (भावे किए तुगागमः) रातिः 
ददातीति रुद्र।-शञानप्रदों मोहनिवारका 
परमेश्वरः । भदाहुः-बिटविठपिसमी पे भ्ू- 
मिभागे निएण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदा- 
तारमारात्‌ । व्रिशुवनगुरुमी्श दक्षिणासू कि धत विश यह डचिगा 
विंदेव॑ ५ $ | दक्ष निपुण है, उस वन-मुझु-३ श्रा-द्‌ क 
तिंदेव॑ जननमरणदु!सच्छेद्दर्थ नमामि ॥! अहि-देव अगरान को, गत्वार है । इति | कह 
इति ) यद्वा पापिनो जनाव दुश्खमोगेन [जो पापीआमियों को ढु,ख भोग के द्वारा रुखता 
शेदयतीति रुद्/-जग्रच्छासऊ इत्सर्थ: । यद्धा | कै वह जगत का शासक-नियन्‍ता रद है। 

















वे ज्ञानार्थक हैं, रवण यानी रुत:ज्ञान, उसको जो 
देता है, वह ज्ञान प्रदाता-मोह-नियारक परमेश्वर 
छू है! यह श्िष्ट-विद्वान्‌ भी कहते है-जो 
बट-बृक्ष के समीप-भूमि-खण्ड में विशजमान है, 
समस्त सनकादि-सुवियों को जो अक्न-ज्ञान देता 
है, जो जनन-मरण के दुख के छेदन काने में 


च४८ फ्रग्वैद्संद्ितोपनिषच्छतकम्‌ है 
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रौति-श् $ च्रद्ष उपदि- क्‍ जो तारकपक्ष का उपदेश करता ऐ; वह 
रुद्र।-रोति-शब्दायते-तारक॑ त्रक्ष उपदि- | यद्या : कदती है-गुप 
शरतीति रदः। तथा च जाबाहशुतिः-अत्र | रहें है। तथा च जावाठ भृति कद 


वध ५. | काशी में प्राणी के प्राणों का उक्रमण होने पर छ 
दि 324 20 लक भगयाग्‌ ताद्-मद्य का उपदेदा करता है! ही। 
नन्न व्याचएट । (जा, उ. द्ठ 


+ "| नो | यद्वा रुत्‌ यानी इब्द-अ्मरुपान्उपनिषद, उनके 
रत।-शब्दब्क्ररूपा उपनिषदः-तामिईय- दवा जो जाना जाता ऐ-प्रतिपादित होता है 
तैे-गम्पते प्रतिपाधते इति रुद्) । यहा 


बह रुद्ध है| यद्वा रुत्‌ यानी 02848 
रा, 
रतू-्उपनिषद्ाणी, तह्मतिपादया अक्षविद्या [गा उससे प्रतिपादन करे बोस है, 
वा ता्रपासकेम्यों राति ददातीति रदरः | चिो जो उपासतकों को अदाव थे ता 
20९ +>घ झब्द-मत्रूप 
दे रुत है। यद्या झब्द-अक्लरूप से पुकार 

यहा रुद्रः-शव्दमरक्षात्मगा रोरूपमाणों | अले-शराों में जो प्रविष्ट होता है। वह रद 
द्रवति-प्रविशति मत्योनिति ॥ तथा चा- है। तथा च भ्रुति में कहा जाता है-दन्द तल 
ज्रायते-इपभो रोरवीति महोदेवों मर्त्या-|रूप शपभआद्गादेय चिछाता है। पह 00 
नाविवेश' (शु, ये, ३११९) 'प्रजापत्ि- [में प्रविष्ट इआ है !! अजापति-्पमेधर रे 

अरति गर्मेज्थन्तरजायमानो पहुधा विजा- | नतिए रइता है; अजायमान इआ भी हे. 


पते / (शु, य. १७४९१) इति। ददुक्त | न होता है ।' इति। वद निरक मे 83४ 


मी कहा है-रुद्र चिछाता है, चिछाता हैगी 
थास्केन-रुद्रो रौतीति सतो रोरूयमाणों | ॥यमान-दरीगदियों में पविष् होता है, या र्दाता 


* दबतीति वा रोदयतेती ।! (नि, १०५) |है, इसलिए रद्र है|! इति । यद्वा अशुभ संता 

« इति। यद्द रुतः>अशुर्म संसारबन्धन द्राय- 

यन्‌ तारकोपदेशेन पुनर्भवादिकर्ट संहर- 

- तीति। तदुक्त--'अशु्म द्रावयत्र रुद्रो यज- 

* हार पुनर्भवम्‌ । तारकमच्रदानेन तस्माहु- | विनाश करता हुआ जो पुनर्जत्म का संदार करता 
द्ोड्मिघीयते ४ इति। » | है, इसलिए वह रुद्र कहा जाता है | इति। 


4402: न 


पे) ह 


(ज्ञानाद्िसाधनभावायाः सच्छुद्धाया देव्या आवाहनम) 
( ज्ञानादि के साधन रूप-सात्विकी अ्रद्धा-देवी का आवाहन ) 
सच्छद्धाविरहितानां जनानां न वैदिक |. साचिकी-श्रद्धा से रहित-मनुष्यों को न वैदिक 
, न भगवद॒पासना, न वा ज्ञानयोगो | कर्म, न भगवान्‌ की उपासना, या न ज्ञानयोग/ 
न वा किंसपि पुरुपार्थजात॑ सिद्धयति, स-। या न छुछ भी पुसुयार्थ समुदाय, सिद्ध दोता है। 















बन्धन का विनाश करता हुआ तारक-त्न ता 
शिवाय! या “%#” के उपदेश द्वारा जो पुनर्जन्मादि 

के कष्ट का संहार करता है, व रुद्र है | वह कही 
है-तारक म्न के दान द्वास अद्यमससंसाए की 
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चद्घावतामेव सजनानां ् साह्िकी-भ्रद्धा वाले-सदाचारी सजवों को ही शात्र 

साधनानि से प्रतिपादित-समस्त गी पुरुषार्थ तगा निश्चिठ- 

सकलोअपि पुमर्थ: स्वाणि थे स्रा 5 

१5 श्‌॒ _. साधन सिद्ध होते है । देव में, शात्र में, गुर में, मन्र 

सिद्धन्ति | देवे, शास्त्र, गुरी, मन्रे, तीर्थ, | में, तीर्य में, महात्मा में, ओपधि में एवं योग़ादि के 

महात्मनि, भेपने अबुष्तान में जिसको जित्त प्रकार की श्रद्धा का 

) भेपजे, योगाबलुष्ठाने च लि प्रादुमाय होता है, उसफ़ो ढ़स अकार की सिद्धि 

यादश्षी थद्धा भ्ादु्मवत्ि, ताचशी सिद्धि-| का उदय होता है-। इसलिए-कल्पाण करने 

सर “ | बाली-साचिकी श्रद्धा अपने कल्याण की कामना 
त्तस्य तस्पातकल्याणी सच्छुद्धा ख- 

रंदेति तल, तसातकल्पाणी सच्छद्धा ख बाठों को अवश्य ही सम्यकू-उपार्जन करनी 


अयस्कामैरवश्यमेद सप्रुपाजनीयेत्याह--- | चाहिए, यह मन्न कहता है 
३* भ्रद्धां पातहैवामहे, श्रद्धां मध्यं दिन परि । 
भ्रद्धां सूर्यस्थ निम्रुचि, श्रद्धे श्रद्धापयेह ना ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, १० सूक्त, १५१ ऋषछ, ५) (तै, भा, शाढादा७ ) 
द्धा-देवी का हम आतः/काछ में आयाहन करते हैं, दिवस के म्य में सी हम अद्वा का 
आवाहइन करते है, सूर्य के भस्र समय में मी हम श्रद्धा का आवाहन करते हैं ! है भ्रद्दे ! इस 
हमारे हृदय में रह कर त. हमें श्रद्ाह बना (! 
श्रद्धांन्देवी सत्तग्रजुयां 
एार्थे इदमित्यमेवेत्मास्तिक्युद्धिलक्षणां, 
प्रात/-्पूर्वाद्वि-अभाते साधनभजनाहान- 
शुभवेलायामिति यावत्‌, हवामहे-आहया- हे 
महे-समादरपुरसर ता श्रद्धां हदि थार- भजन के अतुघान ब्दि चुम-वेला-सम्य आवाहन 
थाम इति यावत्‌ | तथा मध्य दिन परित | है वेद स्यकू आदर पक उस था 
शक ३: इलाग भगस्ती को हम ह्द्य में धारण करते है | तथा 
मध्यन्दिन परिलक्ष् जे गा रा मध्यदिन परि-अर्थात्‌ दिवस के मध्य में मी उस 
(रुष्षणे परेः कर्मप्रचधनीयत्व॑) दिनख |, ८ हम आवाहन करते है (तर सी जाय! 
मध्ये्पि ता भद्धां हवामहे । सर्य्थन्सर्वस का मेरक-प्रकाशझ-आदिल-सूर्य के अमन की 
प्रेरकस प्रकाशकादियस, निमुचि-अखत- | वे-साय॑ समय में मी उसी ही श्रद्धा का हम 
सनवेलायां-सायंसमय्रेईपे तामेव भ्रद्धा-| आवाहन करते है । प्रातः आदि तीनों काछ की 
माहयामहे । प्रातरादिषु प्रिषु कालसन्धिषु | सम्धियो में सनथ्या आदि रूप-भगवदुपासना का 
सन्ध्यादिलक्षूणाया भगवदुपासनायाः शा- [्शाल ने विधान किया है। इसलिए उस-उपासना 
स्ेण विहितत्थाचत्र श्रद्धाया अत्यावश्य- [में थद्धा की अतीव-आवश्यऊता होती है, जतः 
कत्वाचदावाहनमावनया वसा हृदये घारणं | श्रद्धा के आवाहन की भावना द्वाय श्रद्धा का 


शांख्र एवं गुठ से उपदिष्ट-अर्थ में 'यद ऐसा ही 
है! इस प्रफार की इढनिश्चय-पर्षक आस्तिकता बाली .. 
बुद्धि रूप-सत्वगुण की प्रखुतता-बहुलता थाढी- 
श्रद्वोंदिवी का हमें प्रात+प्मात में अथीते-साधन- 
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समुचितमेव । क्रिश्य केवल भगवदुपासना- 
थामेव ब्रिषु काठेए श्रद्धाधारणमत्यावश्यर्क 
नान्यदा नान्यत्रेति न मन्तव्यमपि तु सर्वदा 
सर्वत्र हवनदानयज्ञतपआदिसत्कर्मखपि त- 
दत्यावश्यक, यत! .भ्रद्धामन्तरेण हुवे द् 
तपस्तप यद्चान्यत्किमपि ऊंते शोभन कर्म, 
'्रुभूमी वीजवंपनमिय न 
- किन्तु विगुणस्वेनापृवोजनकत्वात्साधुभि- 
निन्दितत्वाच्च ताइर्श श्रद्धाविरदित कमो- 
साधुत्वेन परिगी्त भवति, तस्मात्सकलपु- 
मर्थसिसाधयिषुमिः सदा सर्वत्र सर्वथा&- 
उ्छभ्रद्धाहभिमवितव्यमित्यभिसन्धाय पुन- 
रपि श्रद्धां प्रार्थयन्ते । हे श्रद्धे ! न/-्अ- 

. सन्‌, इह-लोके वा कर्मणि वोपासनायां 
या श्ने वा अवर्तमानान्‌ सदा सर्वत्र श्रद्धा 
पय-"अद्धावतः छुछ। “श्रद्धां भगर मूपेनि 
बचसा वेदयामसि । (ऋ, १०१५१॥१) 

* अयमर्थः-मगस-भजनीयस्स सनातनाय- 
धर्मस, मूधैनि-प्रधानभूते खाने, सूर्थार 
'शिरः प्रधानमिदमई शरीरस, तहन्युख्याझ्े 
अवखिता श्रद्धाईसति, तदभावे धर्मेखरूप- 
सिद्धामाबात्‌.। अत एवं तामेव बचसा- 
चचनेन, पेदयामसि-आवेदयाम/-अर्या- 
पयाम/+--अथात्‌तन्मह्वमायोपयाम), 
भाश्रदघानस घर्मोजरित । इंति। 'थद्धया 
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हृदय में धारण वरना समुचित ही है। जोर 
क्रेबठ भगवान्‌ की उपासना में ही तीन-कार्डों में 
श्रद्धा का धारण अति-ओवश्यक दे, अन्य सर्मीं 
में-अन्यशयोगों में श्रद्धा का घाएण अलाव्सक 
नहीं है, ऐसा नहीं मानना चादिए। किन्तु सम 
समय में समस्त दृवन-होम-दान-यज्ञन्तप आदि 
सत्कमों में मी श्रद्धा का धारण करना अल्ावश्क 
है। क्योंकि-श्रद्धा के बिना किया गया हव) 
दान, ठप, या अन्य मी जो छुछ शोमन-अ्छी 
कर्म है, वह सब 'मदु-उखर भूमि में बीज बपने 
की मौँति” सफछ नहीं होता है। किन्तु विश 
होनेसे अप्ूर-पुण्पविशेष का उद्मादक न 
कारण, तपा साघु-समनों के द्वारा निन्दित 
के कारण उस प्रकार का अरद्वारहित के 
असाधु-रूप से कहा जाता है| इसलिए-समः 
धमीदि-पुरुपायों को सिद्ध करने की इष्छा वीठें 
सजनों को सदा सर्वत्र सर्वया अच्छीसासिती 
श्रद्धा युक्त ही होना चाहिए, ऐसा अमिता 
रख कर फिर मी श्रद्वों की प्रार्थना करते हैं-है 
श्रद्धे! इस ओोक में या इस कर्म में या इस ठरी: 
सना में या इस ज्ञान में अवर्तगान दम 
सत्र श्रद्धा ही बना। 'भजनीय-सनातनः 
के भस्तक में विराजमान-श्रद्धा का हम वर्च 
द्वाए प्रद्यापन करते हैं 7 इति। इसका 
अर्थ है-भग यानी भजनीय-सेवनीय-सनातर 
वैदिक-आर्य धर्म-उसके मूधों-मसख्तकमरधान्थी 
स्थान मैं-शरीर का मूर्घा-शिए यह प्धान-मी 
है-तद्गत-धर्म के मुख्य-अंग में श्रद्धा अबस्ित है 
क्योंकि-अद्धा के विना धर्म के खरूप की सिर्दि 
नहीं होती है | इसलिए उस श्रद्धा की दी हीं 
बचन के द्वार आवेदन-प्रख्यापन करते हैं, 
उस के मद्दत्व की घोषणा करते हैं, श्रदधारहित 
मुष्प के लिए धर्म नहीं है। इति। '्रद्धा ये 
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सत्यमाप्यते' (हु, क. १९)१० ) 'श्रद्धर्ख | ही सल-तत्त-ग्माममाकी ग्राप्ति हो जाती है।' है 


सोम्य ! (छां, ३॥१२)३) श्रद्धा देवान- 


सोम्य | प्रिय | श्रद्धा रख" 'देवी सम्पत्ति वाले 
देव-मनुष्यों में ही साचिकी श्रद्धा का निवास 


घिव्ते श्रद्धा विश्वमिद जगत | श्रद्धा का- होता है, यह समस्त जगत श्रद्धायुक्त ह्दी ह्दै । 


मस्य मातरं हविपा बर्धयामसि ॥ (हू, 
य. हैं. श८८९) भ्रद्यया देवों देवस्व- 
मश्नुते श्रद्धा प्रतिष्ठा लोक देवी |! (तै, 
ना, ३१२३) “अद्धामयोज्यं पुरुषों यो 
यच्छुद्ू! स एवं सः। (गी. १७३) “्र- 
द्वावॉहभते ज्ञानम्‌। (गी. ४३९) अ- 
देव कल्याणी जननीव योगिन पाति | 
(यो. भा, ) 'यया पस्तूपरभ्यते |! (वि, 
चू, म,) इत्याद्ाः सप्रुपदिश; थ्ुतिस्मृति- 
वादए श्रद्धाया महामह्त॑ झ्यापयन्ति, 
सद्यपि भ्रद्धामयारवां मनुध्याणां जिग्रुणात्म- 
कान्त/करणबैचित्यादिचित्राब्नेककपा भर 
डाज्यतिए्ते एव सचग्रधाने साक्तिकी, 
श्ज/प्रधाने राजसी, तम,प्रधाने तामसी चेति 
तथापि विवेकवैराग्याभ्यां राजसी तामसीं 


काम्यमान-पुरुषार्थ-सेद्धि की माता-जनती श्रद्धा 
है, उस को हम हृवि आदि से उपठक्षित शोम- 
नकर्म द्वाए बढ़ाते हैं ।! 'अद्वा के द्वाग् ही 
मनुष्य देखत् प्राप्त करता है-देव होता है | इस 
लोक की प्रतिष्ठा-आधार ही अद्वादेवी है ।! यह 
पुरुष श्रद्वामय है, जो जिस प्रकार की सालिकी 
या राजसी या तामसी श्रद्धा बाण होता है, वह 
बैसा ही हो जाता है (! 'श्रद्धावान्‌ ही शान को 
प्राप्त करता है !! 'कल्याणी-श्रद्धा ही माता की 
मॉति! योगी की रक्षा करती है | “्रद्धा से 
ही परमात्म-यस्तु उपखब्ध होती है |! इब्मादि- 
सम्पकु-उपदेश किये गए-भ्ुति-स्ृति के बाद- 
बचन, श्रद्धा के महा-महत्व का प्रज्यापन करते हैं। 
यथपि-श्रद्धामय-मलुप्यों में-त्रिगुणाा्मक-अन्तःरणों 
की विचित्रता से विचित्र-अनेरुरूप बाली श्रद्धा 
रहती ही है, अपीत्‌ स्त-प्रधान-सातिक अन्त 

बरएण में सात्तिकी, रज/प्रधान राजस-अन्तःकरण में 

राजसी तया तम/प्रधान-तामस अन्तःकरण में तामती 

श्रद्धा रहती है, तथापि, विवेक-वैशग्य के दाग 

राजसी-तामसी श्रद्धा का परित्याग करके भन्‍्तःकरण 


च तामपहाय सत्मम्रधानं खान्तँ विधाय को सत्लग॒णअधान सात्िक वा कर साम्िफी 
सासिकी एव श्रद्धा विधारणीयेति भावः ॥| | श्रद्धा ही धारण करनी चाहिए, यह भार है| 


कम पतपअञपसट--*च्टाएडी: 
(७८) | 
(गड्ढाद्दिदाप्रघाननदीयु नौराकारेण चर्तमानस्प सल्यानन्दनिधे- 
ब्रेह्मण४ समसुसन्धारन कतेव्यम्‌) 
(गंगा आदि दरश-पघात नदियों में चीए-जल-आकार से वर्तमाव-सल-आनन्दनिवि ब्रह्म का 
सम्पफू अदुप्तघान करना चाहिए) 
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नराकार मजन्त्येफे निराफारं तथाउपरे। |. 'छुठ एक भक्त, नस्‍-मलुष्पके आकार रुप से पर 
मात्मा को भजते है, तथा ओर ३ छोग, 
परम » » | निराफार-आऊारहित-ब्यापक-पूर्ण रूप से पत्माला 
संसारभगसंततत मीराकासयुपासहे ॥! ई- |. है, पल्तु संसार के जन्म-गणणादि- 
/ | विविधभयों से अल्न्त-मीत हंए-हम तो नीएजल* 
त्यमियुक्तसदुक््या थरद्ेयानि जड्जमतीर्थ-| कार रूप से परमात्मा की उपासना के हैं! 
| ऐसी अभियुक्त-प्रामाणिऋ-विद्वान्‌, की पर 
द्वारा-श्रद्धेय-श्रद्धा करने योग्य-जगम-तीर्थ रुप- 
भूतानि गद्गांदिम्रधानदशनदीपावनजलानि गोरा बह नदियों के बंपर: 
अह्मभावनयाअलुसन्धेयानि स्तूयन्ते-. - 0४९8 कं कीयओं 
3* इस मे गज्े | यमुने ! सरखति! शुद्धि ! स्तोम॑ सचता परुप्णया। 
असिवन्या मरुदबधे | वितस्तया-55्जीकीये ! श्रुणुह्ला सुपोमया ॥ 
(ऋग्वेद समण्ड ३० सूक्त ७५कक ५।तै आ० १०११५) (नि० ९१६) 
हे गगे | हे यमुने | हे सरखति | हे झतुद्वि! हे परुष्णि! हे असिक्नी के * सहित 
मरदूइवे | हे वितस्ता तथा सुपोमा के सद्दित-आर्जीकीये | आप परमंपावन्‌ दश महानदियाँ अहम" 
भावनामय- स्तुति प्रार्थना रूप मेरे इस स्तोत को सुनें, और उसका सेयन करें या मुझ्न को पवन 
करने के लिए जल के द्वार आप मेरे आत्मखरूप में सयुक्त होवें 0 
है गड्ढे !-हरिद्वारकाशीसमीपसे! भा-) हे हरिद्धर एवं काशी के समीप में अवखित 
गीरधि |, है यमने !-आदिद्यतमये !, हे | भागीरथि | गगे ! हे सूरई-कन्ये ! यमुने | हे नदी- 
सरखति !-नदीरूपेणापि विचयमाने ! प्रह्म-| रूप से भी विदमात अहम प्मीरूप-सरखति | है 
पत्ति |, हे श॒त॒द्रि ! है परुष्णि ! असि- | झतुद्धि! हे परुष्णि! असिक्ती नदी के सक्षित 
कन्या नद्या सहिते हे मरुदृइधे ! वित-|हे मरुदूहे।, वितस्ता तथा छुपोगा नही के 
ख़या सुपोमया च नंद्या सहिते हे आजी- सहित-हे आजीकीये ) आप पायन दश महा 
कौये! यूयं पावना दश महानदय), मे-मम, | नदियों, मेरे-ड्स स्तुति प्रार्थनामय-स्त्ोन्र को या 
शर्म सतोम-स्तुतिग्रार्थनामयमिद स्तोत्ं, झ- | अह्ममावनामय मेरे इस अच्छे गान को सर्व तरफ 
क्मावनामयमिद सुगान॑ या, आसम-|से झुन | तथा उसका सेयन करें । यद्ा आस- 
सतत), शूशुहि-व्यत्ययेन-झणुत। तथा-[चत यानी जछ में आ कर उसके द्वासा मुझमें 
आउचेत-आसेवष्यम्‌ । यश आ सचत- | सबुक्त होें | यद्व मेरे से दूर में खित मी आप 
जले आगत्य तद्द्वारेण मयि संगठा भवत। मेरे-स आपाहन सपुक्त-बाणी से पढने योग्य 
यद्दा दूरे खिता अपि यूयमसदीयमिदमा- स्वुतिरूपनन्नसमुदाय रूप-स्तोत को सुनें, तथा 
ताहनसंबुक्त वाचा पत्ममार्न स्तुतिरुपम- सुन कर अपने-अपने स्थानों से इस प्रकृत-्लात 


्‌ृ 
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अप्तमुदायलक्षण्ण स्तोत्र शुणुव, शरुत्वा के जठ के मध्य में! इतना शेप है-मुन्नकों पवित्र 
आसचत-सुप्मयु प्मत्खानेस्पोज्जागच्छत, | करने के लिए एवं यवेकष-पुरुपार्य को देने के 
भां पाववितु यथावाज्छित दातुं च प्रकृत-  हिए-आवें । अगीत्‌ यहाँ आ कर हमें पवित 
साननलमण्ये इति शेप! । आगलासाद | चल बाप वन का दा उस 
54 *| > ] 

बह यदा आलिया मन मे उपर ले हाँ आए दाल 
गात्मा में तादात्य-सम्बन्ध से संयुक्त हों। इस- 

खखरूपतः समधिगता यू भयि पूर्ण प्र-| छिए वेद मन्न में कहा गया है-'नदियों में महान्‌ 
. झगात्मनि तादात्येन समवेता भवत ६- |अल्मम्योति अमस्थित है” इति | वक्षणा यानी 
त्यर्थ। | अत एवं आश्नायते-महि ज्योति- | जिन्‍्हों में उदक-जछ बहता है, वे गंगादि नदियाँ 

- निहित बक्षणासु! (ऋ, ३३०१४) इति। बक्षेणा हैं | निषण्टु-प्न्य में नदियों के नामों में 
, पहन्ति . याश्दकानीति वक्षुणा-गड्भादा 
नथः । नदीनामसु॒निघण्टो बक्षणाया 
पाठात्‌ (२१४)। तासु वक्षणासु-वहुन- 
शीलासु नदीएु, मह्दित्महृत्‌, ज्योति।-पर- 
अद्वलक्षणं, निहितं-अभवखितम्‌ । तद्विभा- 
वनीय॑ भावुकेरिति । एवं श्रीमद्भागवततेडपि 
समयेते-“न हाम्मयानि तीर्थानि न देवाश्रेत- 
नोज्यिताः। (१९१०१२३ ) इति ।/' गदड्ढा- 
थानि तीथीनि चेतनोज्मितानि जरूमसया- 
न्यैय न मन्तव्यान्यपि तु भ्मात्मचैतन्य- 
ज्योतिःसंयुक्तानि अ्द्वावद्धिविंमावतीया- 
नीति तचखम्र्‌ | दूरखितस्थ आर्थयित॒रयमा- 
शय+-यदप्यहमेतन्मब्रोक्तानामनुक्तानां च 
भहानंदीनां पविन्नाणि रोधांसि गत्वा चिर- 
काले खित्वा स्लाता पीला चात्मकल्या- 
णसाधनैकपरायणो भूल्या दिवसानतिधन्या- 
नेपनेतुमक्षमसथाप्पहं यत्र छुत्नचित्‌ हृदकू- 
पादुदकेन लान॑ कुवौण), एवेन मन्रेण ग- 


ड्राब्र नदीरुपतिप्े, उपखिताथागल ता 
ऋण स० ४५ 

























नदियों में महि-महान्‌ पञ्नह्नरूप-ब्योति निहित- 
अयस्थित है, उस ज्योति की भावुऊों को भावना 
करनी चाहिए । इति । इस प्रकार श्रीमद्भागवत 
में भी स्मरण किया जाता दवै-'चेतन-दक्ति रहित 
केबल-जल्मय तीर्थ नहीं हैं, तथा चेतन-शक्ति- 
रहित-पापाण मात्र ही देव नही हैं / इति | गंगा 
आदि तीर्थ चेतन-रहित जल्मय ही हैं, ऐसा नहीं 
मानना चाहिए, किन्तु वे तीर्थ अद्याह्म-चैतन्य- 
ज्योति से संयुक्त हैं, ऐसी श्रद्धाइओं को भावना 
करी चाहिए, यह रहस्य है । दूरस्थित आर्थना 
करने वाले-भक्त-का यह आशय है-यथपि मैं इस 
मन्न में कही हुई या नहीं कही हुई महानदियों 
के पवित्र-तट पर जा कर, चिए्काछ तक वहाँ 
स्थिर रह कर, स्नान कर, पान कर, आत्मकत्याण 
के साधनों के ही एक-मात्र पतयण हो कर अति- 
धन्य-दिवसों को गुजाएने के लिए समर्थ नहीं हूँ, 
तथापि में जहाँ कहीं मी सरोगर-ताझय-कूप 
आदि के उदक द्वारा खान करता हुआ, इस 
मन्रद्वारा गंगा आदि नदियों का उपस्थान करता 
हूँ, वे आ कर उपस्थित हुईं नदियाँ इस जब में 
सन्निहित रहें | संनिद्तित रद करके मेरे महान 


वक्षणा का भी पाठ है ) उनन्यहनश्ीक-वक्षणा-_ 


इ्५्४ ऋगेदसंद्ितोपनिषचछतकम्‌ 


2 ााकब पका: पाप ाआातानप कर फर क ना आर पड पर इक उलक 
संनिदधताम! सन्निधाय च मदीयानां मह- का हे गा हे ॥ 25 कं 
नल रं पुत्र | दू पवित्र है, शुद्ध है, आ ई 
तामप्येनसां विनाश विदधत्ताम। विधाय पर, तथा आशित-नोकरादि वर्ग सक्षि द 
चैईं है पुत्र! ल॑ पतोअपि, शुद्धोति, बद्ध | भूतिके गोगों को भोग, तपा मोग करने हम 
भौमान्मोगान्‌ समुहुम्प: सपरियारः सां- [इच्छा के ३० पृष्यवानों के आह 

छ ययेच्छ + | प्राप्त हो! ऐसा मेरे प्रति कहें। यदि में आप पा 
श्रिदवगश, भुक्ता चान्ते यथेच्छ पप्पक्वां नदियों की छुपा से सुदाद्ित वि्मामनाति 
लोकानापुदि, इति माममिद्धताम्‌, यधह | पश्पराजमयति हो कर, साक्षाद्‌ आपके एकाल- 
युप्मल्कृपया वीतस्पृहृ/ शान्तः परिम्राजकी | शान्त-सरठों में निवास बारता हुआ तथा ४५ 
भूत्वा साक्षायुप्मत्तरेष विविक्तेप निब्रसन | नदियों का इच्छा हे 
भवतीनां सरिद्राणां यूथेच्छे दर्शन खान कक देंआ। गिज्ता 
पानश्व विदेधनजत्त परमक्तच्नानुसन्धा- 
नपशयणो जीवन्युक्तो भवेयं, तह तु किप्ठ 


अलुसंधान में पतायण हो कर जीवन्‍्मुक्त ड्ब जाए, | 
तथ तो आप के स्तवन-चिन्तन से समुर्यन्नअकों- 
अक्तव्यं युपाससपनचिन्तनप्रश्नता्छानुग्रह- 
पारावाएस महत्वम्रिति | अब्र गद्भायाः 


झोमन-अजुप्रह-हपा-पासवास्समुद्र के महत्व की 
प्रथर्म ग्रहर्ण-'सर्वतीर्थमयी गड्गा' नगड्गा- 


क्या कहना? | इति) इस मन्न में गंगाका 

प्रथम प्रहण-ंगा सर्वेतीर्थमयी है! 'गंगा के संध्ा 
सदर तीर्थंए! (पुनाति कीतिता पा दुष्ट 
भद्रं प्रयच्छति । अंबगाढा च पीता च पु- 


अन्य कोईनतीर्य नहीं है! | "कीर्तन की हैई गंगा 
नात्यासप्तुम॑ छुलम्‌ ॥| यावदर्थि मनुष्य 


पाप का निवारण कर पवित्र निर्मठ करती है; दी 
गद्गायाः स्पृशते जलुप्‌। तावत्स पुरुषों 


करके भद्द-कल्याण का प्रदान करती है। ० 
गाहन-की हुईं तथा पी हुई गंगा सात-ीद-बर 
राजन ! खर्गे छोके महीयते ॥/ 'गज्ञाया! 
परम नाम पापारण्यदवानलण .। भवव्या- 


भ्परा वाले कुछ को मी पवित्र कर-तार देती है ।' 
'पिहरा गड्ढा तसास्सेव्या अयब्नतः ॥! 


“जब तक मनुष्य का अखि-हड्डी, गंगा के जलवा 
स्पर्श करती रहती है, तब तक वह पुरुष, 
राजन | खरग-छोऊ़ में पृज्य-हुआ आनन्द से रहती 
है ॥ धृंगाका परम पावन नाम, पाप रुप-अ्ती 
(नारदीयपुराणे, अ० ७६५ ) 'अग्नौ प्राप्त 
प्रधूयेत यथा बल दिजोचम !। तथा गड्ा- 
से पं दवा दम “ लक गाह-ल्वान भी समस्त-पाप को शीघ्र ही जल डालती 
बगाहस्तु स्वेषापे अधूयते |! (मं. भा. है (<'जिस प्रकार श्ुधा से पीडित हए-बादक 
अजु, पं. २६।२८ ) “उपासन्ते यथा बाला [ माता की उपासना करते हैं, तिस अकार कह्माण 






























जंगठ को जलाने बाला दावानल के समान है | 
संसासच्याधि को हरने वाली गंगा है, *इसह्रिए 
अयक्ष से गंगा सेवव करने योग्य है ! है द्विजो 
त्तम] जित्त प्रकार अप्तिमं डाछा हुआ एछ (रुरी 
जीघ्र ही जछ जाता है, तिस प्रकार गंगा का भरत” 
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मातर ध्लुधयाइदिंता! । श्रेयस्कामास्तथा | की कामना काने बाले देही-मनुष्य गंगाकी 
गड़ामपासन्तीह देदिन! ।/ (म० भा० उपासना करते हैं / इस होड़ में वाणी के, मद 
शरु० २६॥५० ) वाबानाकर्ममैर्गत्तः पा- के एवं कर्म के पापों से अस्त हुआ भी मलुष्य, 


रे 
पैरपे पुभानिह। वीक्ष्य गद्गां भवेष्तो गया का दर्शन करके पतित्र हो जाता है, इस 
४ क्षय गद्जां भवेतयतो बिपय में मुश़झ्ो सशय नहीं है! इल्ादि-शांख- 


भ््र मे नासि संशय] (मे, किये 

स्ति संशयः | (मे, भा, | दद्ाद्वारा वन किये गए-गगा के ग्रतिद्ध माहा- 
अनु, २६४६ ) इत्यादिना वर्णितस्प ग- |हय के अख्यापत के लिए है। ऐसा जानना 
ड्रायाः प्रसिद्धस माहात्म्यस्य प्रस्यापना- | चाहिए | गगा एव यमुवा प्रसिद्ध है । सरखती 


पति बोध्यम्‌ । गड्ढायमुने प्रसिद्धे । सर- | नदी वह समय से अपन 


खती भहुकालालूबे सम्पूर्णाब्सीद, या 
खल केलासपर्वतस्य पार्थ्रर्तिनः एश्नसरो- 
परात्‌ सम्भूताध्यूत, कुरुक्षेत्र मरुदेशेअपि 
थे याध्वहत्‌, सोराष्ट्रदेशस प्रभासतीर्थ 


समूर्ण थी, जो वेखास 
पर्वत के सगीपखित प्ठक्ष-सरोयर से निकएती थी, 
जो दुरुक्षेत्र में तथा मरुदेश-माखाड़ में भी बहती 
थीं, जिम की समुदमिल्तरूपा-समाप्ति सौराप्ू-देश 
के प्रभाप-तीर्यक्षेत्र में हो जाती थी | पढ़ इस 


- | समय विच्टित हुई प्रामीसरखती' इस नाम से 


पैत्रे यखाः समाप्तिरासीत्‌ ॥ सा सम्पति | प्रभासक्षेत्र में समुपत्त्ध होती है ) जिसका प्रदषष- 


विच्छिन्ना 'प्राचीसरखती' इंति नाम्ना प्रभा- 
सक्षेत्रे समुपठ्म्यते। यस्याः प्रकृष्ट महृत्त-- 
 श्ोदसा धायता सख एुपा सरखती 
घरुणमायसी पूः | प्रयावधाना रथ्येव याति 
विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्या! ॥ एका- 
थेतत्सस्खती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य 
आ समुद्रात्‌॥ (क्र, ७९५१५२) अय- 
प्रधी-एपर-दश्यमाना नदीरूण सरखती। 
आयप्ती-अंयसा छोहेन निर्मित, ३४० 
रीव-सगरीय, घरुणंन्यरुणा (तिन्लनंव्य- 
त्यय३) पिशिष्टपावनतां विपुरुतां वा धार- 
पित्री, धायसासलोफोच्रपुष्यवर्ता थार- 
फेण श्ोद्सावउदफेन। असख्तेल्मधावति- 


मह्ख-'यह सरखती नदी ठोहासे निर्भित-द-नगरी 
की मँँति विशिष्ट पवित्रता को या तिपुछता थो धारण 
करती हुई-अडौविक-पुष्यपत्ता को धारण करने 
वाले जढ से दौड़ती रहती है। वेग से बहने घाठी 
यह-नदी-अन्य सब नदियों को अपनी महिमा से 
अमिमूत करती हुई पीमी-ाजमार्ग की मेँति 
बिस्तीणे हो वर चड्ती रदती है। अन्य सब 
नदियों के मध्य में यद सरखती नदी अलन्त-शद्द« 
पवित्र है। जो हिमाउय के उच्चतम गिरियों से निफछ 
कह सुद्रपयन्‍्त जाती है, वही यह मुएय ग्रेष्ट नदी 
है, और भक्तञर्थना को जानती है । इति। ईसेका 
यह अर्थ है-यद दृश्यमान-नदीरुपा-सरखती,अयसू. 
लोह से निर्मित पुरी नगरी की मौँति, विशिष्टनयानन- 
ता को या विषुर्ता-विशाज्ता को घारण करती हुई- 
घायसू-धानी अछौकिक-पुप्यवत्ता को धारण करने 


शी गच्छति । सिन्धु/-आशुसन्दनशीरा | वाले-उदक से धावन करती है-शीघ्र जाती-दौडती 


नदीरूपा सा; अन्याः विश्व? 
आपंग।-मदीः, महिनान्खकी 


>संबी!, अप१- | है। सिन्पु यानी शीघ्रचवहने के खमाव वाली नदी- 
गरैनानन्य- [रूँपा यह सरसती है, अस्य-सउ-भापगा-गदियों को. , 


* मंदी, अचेतत-भक्तप्रा्थेनामजासीत-जा- 


« आकतनाज्ना, परुष्णी-इरावती ल्‍ 


श्ष्द 


ऋग्वेद्सदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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सामान्येन महिम्ना, प्रयायधाना-भूर्श बाध- 
माना, रंध्येव-्प्रतोीव-वीथी इध, विस्तीणो 


, सती, याति-गच्छति । थद्या रथ्येव-रथि- 


नेव-यथा रथी रथेन मार्ग तरुणुस्मा- 
दिके चूर्णीकृत्य मच्छति | तद्त्‌ खकीयेन 
भहता वेगेन सबे संपिंपती गच्छतीत्यथः । 
नदीनां-अन्यातां मध्ये सरखतीर्य शुचि+ 
शुद्धा-परमपवित्रा, हिमालयस गिरिम्या 
सकाशात्‌ निःसत्य आ समुद्राइत्सपुद्र- 
पुपेन्‍्दं, याती-गच्छन्ती, 'एंकाल्युज्या 


नाति इत्यर्थ/। 'अम्बितमे ! नदीतमे ! 
देवीतमे ! सरखति !” (क्र, २४११६) 
“यप्र प्राची सरखती । यत्र सोमेश्वरो देवः 
तप्न भामझृत॑ कृषि / (ऋग्वेदपरिशिटे. 
१०५) ऋषयो वे सरखत्यां सत्रमासत !! 
(ऐ० धा० २१९) 'पश्च ना सरख- 
तीमपियन्ति सख्ोत्सः । (म० भा० शां० 
प०३४।११) इत्यादिश्रुतिस्टृतिषु स्पष्ट 
मबगम्पते । शुतुद्री सम्प्रति 'सतलूज! इति 


अवर्तिनी राबी' इति नाम्ना, आर्जीकीया- 
दिपाशा , सम्प्ति व्यास! इति नाम्ना, 
अपिक्री-्चन्द्रभागा 'चिनाव! इति नाप्ना, 
वितस्ता काब्मीरीयतक्षकसरःसमुद्धवा त्ले- 
हम इति नाप्ना पश्चापदेशे असिद्धाः सन्ति। 
पश्चमिलाभिनेदीमिः पश्चाप इति 'पह्चा्ब 
“देशखान्दर्थ नामधेयममबत । सुपोधां- 


. स्द्विषा इल्न्ययोनद्योनोपधेयस्‌। सुपो- 


सिन्युनदी, असिकत्या वितसया सुपो- 


_ - भयेति पद 














अपने-अनन्य-सामान्य-मद्दिमा से उद्ञन्त-बापन- 
अभिभूत करती हुई-रप्याअतोटी-बीयी (शेर) 
की भौति विस्तीण हुई जाती है। यद्दा सप्पान्व- 
यानी रथी की भौति-जैसे रथयाला-योद्रा एदा 
मागखित-बृक्ष-ठ्ता आदि को चूर्ण करता इंश 
जाता है। तद्बत्‌ सरखती नदी अपने-महानूआाई 
वेग से सत्र को सम्पकू पीसती हुई-जाती है। 
अन्य-नदियों के मध्य में यह सरखती झचि वानी 
चुद्ध-परम-पवित्र है। हिमाठय के उचचतम-गिरियों 
निकल कर समुद्रपर्यन्त जाती है, यही एका-मुल्या 
नदी है, भक्तप्रार्थता को जानती है । इति। 
है माताओं में श्रेष्ठ मातः | है नदियों में श्र 
नद्दीरूप ! है देवियों में श्रेष्ठ देवीरुप ! भगपति* 
सरखति ! 0 “जहाँ प्राची सरखती है, जहाँ सोमे- 
खर देय है,' वहाँ मुझ्त को अमृतरूप बनों।' 
“ऋषियों ने सरखती-नदी के तट पर ही, सत्र 
वर्ष परैन्त अनुष्ठान करने योग्प-यज्ञ विशेष-यी 
प्रारम्भ किया / “अनेक-्नोतें-सद्तित पांच नदिया 
सरखती में मिछ जाती हैं ।-इत्मादि श्रुति छोति* 
यो में-स्पष्ट जाना जाता है । झतुद्री इस समय 
'सतठज! इस प्राकृत-भाषा के नाम से, परुष्णी 
यानी इरावती-छवपुर-छाहौर के समीप बहने वाटी 
6ावी! इस नाम से, आ्जीकिया यानी विपाशा 
इस समय “व्यासा' इस नामसे, असिक्की यानी 
चन्द्रभागा 'चिनावः इस नाम से, वित्त यूनी 
कपीर देश के तक्षरसरोवर से उद्भूत छोते 
वाली झेखम! इस नाम से 'प्चाप! देड़ा में असिर् 
हैं । इन पांच-तदियों से 'पश्नाप! ऐसा पश्चार्त 
देश का अन्वर्ध-नाप हुआ है। 'सुपोगा एस 
मरद्गुधा! यह अन्य-दो “नदियों के भाम हैं । 
चुपोमा यानी सिन्धु नदी | 'असिवन्या वितस्तया 
छुपोम्‌वा? ये तोन तृतोया-विमत्त्यन्त-पद पीते 


पद्यं दतीयान्त नुदीक्यवाचकप। | नदियों के बोषफ हैं । कुछ विद्वान /परष्या" 


सालुवाद-अध्यात्मज्योत्सापिवृत्तिसमलद्भतम्‌ मध्य" १८ 


रश्णछ 
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फेचन 'परुण्या' इत्यपि हृतीयान्त पद- ऐसा वृतीयान्तयद मानते हैं । अन्य-पुरुण्ि- 


सभ्युपयन्ति | परुष्णि-आ इति पदच्छेदं 
विधायास्ये सम्धोधनमम्युपगच्छनित | इति ॥ 
अथ गद्लादिनदीनां च्युत्ततय+-गद््ा 
गमनादू, सा दि विशिष्ट खाने गच्छति, 
गमयति था प्राणिनः खजले स्ातान्‌ विशिष्ट 
खगांदिक॑ सावमिति गड्ढा | बमना-पु- 
बती गच्छति-प्रकर्षेण मिश्रयन्त्यन्याति- 
नंदीमि! खान्पुदकानि गच्छति, 'यूं मिश्र- 
णामिश्रणयो!' सरणाद्‌ | प्रवियुतं गच्छ- 
तीति वा स्तिमितमिव तसद्वैगेष्ठतीलर्थ! | 
सरखती-सर इत्युदकनाम, (छू गतो इल्स 
सतें। रूप सर इति) तेन सरसा-विशिष्टे- 
भोदकेन तहती । तज्जसवैशिष्टमपगम्पते 
हि राजप्ये यशे, तत्र हि सारखतीनामेवा- 
पाममिपेफार्थ विनियोगः । झुतुद्रील्श॒द्रा- 
विणी-द्षिप्रद्राविणी, छ इति प्षिप्ननाम | 
क्षिप्रमतीं तुन्ने7-विद्वेष केनचित्‌ दवती- 
लर्थ: । इराब्ती :परुण्णीत्याहु।-मत्रार्थ- 
विद एतसिन्मन्रे। परुष्णीरपर्ववरती-कुटि- 
छगामिनीत्यर्थ! । छटिलानि पानि पर्वाणीव 
तसा गमनानि तैस्द्धतीति यावत्‌ । असि- 
क्रीज्भसिता अशुल्गा-हृष्णोदका इसथी। 
चवितत्ला-विस्तीणो-विदृद्धां महाकूठा ३- 
तर) । आर्जीकीयाल्आनीकपबेतप्रभवा 


आए ऐसा पदच्छेद के सम्योधन खीकार 
करते है | इति | हे 
आय गंगा आदि नदियों की व्युवत्तियाँ 

दिखाते है-गगन से गंगा, वह विशिष्ट-स्थान को 
प्रति जाती है, तथा अपने पावन-जठ में खान करने 
बाढ़ प्राणियों को विशिष्ट-खगौदि-स्थान के प्रति 
गमन करयाती दे, इसलिए वह गंगा कही जाती 
है। यमुना-मिल्ती हुई जाती है-अन्य नदियों से 
अपने जलों का मिश्रण करती हुई जाती है यू! 
घाठु का मिश्रण एवं अमिश्रण अर्थ में सरण है। 
या यमुतरा गम्मीर हुई सिमित-सतम्ध की भाँति 
चुपचाप ठस्झ्ली से जाती है। सएखती यानी 
सर ऐसा उदक-जछ का नाम है, उसन्सर से- 
विशिष्ट-उद॒क से वह सरखती है |, सरखती के 
जल का वैशिष्टम-महज एजसूय-यक्ञ में जाना जाता 
है, वहाँ सरखती के जझों का ही अभिषेक के 
लिए विनियोग होता है। छातुद्री-झु-क्षिप्र-द्वाविणी- 
दौइने वाडी । झु यह क्षित्र-शीत्र का नाम है। 
क्षिप्र ही यह. किसी से तुन्‌ विद्ध-मेरितन्सी हर 
दौडती है। इस मन्न में मन्रार्थ के विद्वान्‌ इराय्ती 
को परुष्णी माम से कहते हैं। पह़प्णी यानी 
पर्ववाली-कुठिछ-ठेढ़ी गमन काने वाली | टेदे उन- 

पर्व-ऊँची-नीची मरन्थियों की तरह उस परप्णी-नदी 

के गमन हैं, उन से वह वैसी दे। असिक्नी यादी 

असित-अचुक-कृष्ण-काला-जछ वाली नदी। वित- 

सता यानी विस्तीर्णी विशेष बढने के खमाव वाली- 

महातद बाली ! आजीकीया पानी ऋजीक-पर्वत 
सेफ होने वाडी। या जो ऋजु-सरल-शान्त रुप , 


इत्यर्थः | यहा ऋजुगामिनी सा! छोके वां | से गमव करने वाली दे, वह नदी [लोक में उत्तको 


बिपाद इत्याडुः। आह 
अखां व्यपादयन्त बसिष्ठल स्ूर्पतखसा' 


दियाइच्यते! (नि० ९॥२६) इंति । वरसिष्ठः 


च॑ थारका-पाशा | विपाद कहते हैं | यात्क-ऋषि निरुक्त में कदता 
- | है-रने की इच्छा वाले-वसिष्ठ के पाश-बन्धन- “ 
: | रप्तसियोँ इस में तुठ गई थीं, इसंएिए यद्ध विपादू 


च०८ -  कमग्वेदसंदितोपनिषच्झतकम 
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किल मगजासां मुमपु।, पुशत्रमरणशोकार्त) 
पाशैशत्मान बदध्या, तख किए ते पाशा 
अथां व्यपाश्यन्त-व्यत्न्यन्त-उदकैन 
ततः प्रभृति सा विपाट्‌ अमबदित्यर्थः। 
सुपोगा-पिन्धु॥ 
मिगच्छस्थन्या। प्रभूता नधे! इल्यर्थः। 
सन्‍्दनात्‌ सिन्‍्धु। ता हविच्छेदेन विशेषतः 


बढ़ी जाती है ।' इति। पुत्र मरंण के प्रभूत शोक 
दुःखी हुआ-रस्सियों से अपने शरीर को बा! 
करे मरने की इच्छायठा बसि, निश्चय ही हे 
नदी में डुग था। उसकी ये बन्धन पी रत्तियों 
इसमें उदक से सड़ काफ़े वट गई यीं। ही 
दु्घेदना के अनन्तर यह आजीर्यीया विपाद नी 
बाली? हुई । सुपोमा यानी सिन्धु नदी | हीं (| 
अन्य बहुत नदियों मिलती हैं, इसलिए हे 
छुपोमा वही जाती है। स्थन्दन से-वेगयले प्रव 


र् | . | से सिन्धु है, बह बिच्छेद से रहित हर विशेष 
सन्दत इति। फेचम मरँदूब॒धां इंति स्वासां कप से शडती है। बुठ विद्वान, मरदहपा इस 


नदीनां विशेषणस्वेन योजय॒त्ति | मरुतः | पद को समी नदियों के विशेषण रूप से जोड़े 
पर्वा नंदीः वर्भयन्ति पर्षणेन, तसातत्ये- हैं| मरुतः्पप्न समी नदियों को हम 8 
कमदीविशेषण हे मरुदब॒बे! गद्ढे! बढ़ाते है। इसलिए 'मरुदूइधा! यह ग्र है 
थे बहने! गा! गडे। है का ,विशेषण है, जैसा-हे महदंइवे | ; 
भहदूदधे ! युने! इति । अपरे पथस्शूतां | है'महदूइथे! बहने हुलदि। अपस्वीदवान हर 
नदी मन्यन्ते । इति ॥। बधा! को प्यर्‌ नदी मानते है | इति। 
+99:2047%22:7<€#<:7 «८ 6+ 
50:35) 
* (खर्यप्रकाशानन्दधामग्राप्तये परमपावनपरमेश्वरक्ुपाथाचनम ) 
(खमप्रऊाश-आमन्दरूप-मोक्ष-घाम की प्राप्ति के लिए परम पावन-परमेश्वर की कपा की याची ) 
जन्ममरणादिसंसारदुःखेम्यः सम्रंद्िमो | संसार के जन्ममरणादि-असंए्य ढक 
बीतराग! परबक्ञानन्दावाप्तिकाशुकः सम्पर--उद्विम् हआ-बीततग-पखह्न के आन 
वि नल्दावाप्तिकागुकः कश्ित्‌ प्राप्ति की कामना करने वाद्य-बोई अच्छान्भागर 
सद्भाग्यश्ञाली मत्रध्कू ऋषि! खीयाँ मह- | झाढी मश्रद्श ऋषि, अपनी महर्वातरादां को 


223 महानआप्यनद की 
ज्वाफांथों मकट्यन तरहत्पद प्रकट करता हुआ, तथा उस महानयओ' 

हि 000७ पर्णयन्‌ वर्णन करता हुआ अल्यगात्मा रूप परमेश्वर 
परमेश्वर प्रत्यग्धूत तर्पद्‌लाभाय प्रार्थयते-- | उस पद के शाम के लिए-पर्थवा करता हैं” 


३* यन्न ज्योतिरजर्स यस्सिछोके खहिंतम्‌। ; 
तस्मिन्‌ मां घेहि पवमानाझते छोके अक्षित इन्द्रायेन्दों ! परिलव॥ 


(ऋग्वेद, सण्ड, ५ सूक्त ११३ फऋष, ७) 
दे प्पमान! परमप्पायन परमेश्नर! हे इन्दो-पतस घान्त-भगयन्‌! जिस मोक्ष-धांम में शिल्ते! 
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चेतन्य-्पोति निशजमान है, जिसमे सदा अखण्ड आनन्द रहा कप्ता ऐै। उस अमृत-एत्युरहित- 
अक्षित-क्षयरहित-निर्भय-लोफ-पर्मपद में मुझको व्‌ स्थापन कर । तथा इन्द्न-यमात्म-भाव की 
श्ति के लिए मेरे-उपर कृपाउम्ृत का छिघ्न कर।' 
है पथमान ! अतीयपविग ! निर्विकार-| हे पवमान [-अल्मन्तसवित | निर्विकारझुद- 
शुद्धखरूप ! हे इन्दो |-द्वैतप्रपशोपशमणा- | सफप | हे हन्दो | द्वैत प्रपन्न का जिस में उप- 
स्तखरूप! यत्र-्पसिन्‌ , लोके-तुरीयास्पे- शम-बिल्य है ऐसा शान्तसरूप |, जिस तुरीब- 
खब-प्रकाशधामनि, अज्॑-सर्वदा शाथ- नामके खयं प्रकाश-छोफ-धाम में अजछ्-सादा- 
तमविनयर निराबरण, ज्योतिः-सैतस्प॑- शात्रत, अविवश्वर-आवरणरहित-व्योति -पूर्ण- 
, व प्रस चैतन्य-ज्ञान वर्तता है। एव जिस में ख। यानी 
पूर्ण प्र ब्ती, एव यत्र खाःन्अखण्डा-। अखुण्ड जानन्‍्द निहित-अगस्थित हुआ बैमान है। 
नन्दू।, हित-निहितों वर्तमानोइसति । त- उस-अप्ठत-मरण धर्म रहित-शाश्रत-निर्भय-अक्षित- 
खित्र्‌ अम्तेन्म्रणधर्मरहिते निर्मगे, अक्षि- | क्षयरजित कूटज-ख-हिमा-जो सदा प्रतिष्ठित 
तेलश्षयव्जिते-कूरओे खमदिमनि सदा प्र-| शिव-सत्य परम सुन्दर दै-उस छोऊ़ में यानी 
तिप्निते श्षिषे सत्ये परमशुन्दरे छोके-ख- | खखरूप से ठोक्यमान-अनुमय करने योग्य 


ठोक्यमाने ५_, | दिव्यातिदिव्य कैयल्य मोक्ष पद में मुन्न-सुमुक्षु को 
ि दिव्यातिदिव्ये पदे मां स्ाएन का | इच्ाय यावी इद्ध-परमामआय 


धर, घेहिनखापय। एन्राय-इद्रभाषाएे, | क प्राप्ति के हिए परेसमम्यानी पस-अतपह्पा 
परिष्तर]परितः कषर-परमालुग्रहसुघारण्या | रुप-अपृत की दृष्टि से मुझे सिशन कर | अधीत्‌ 
मां सिश्षयेत्यर्थ। स्वत्प्तादभाजन मां विधे- | आप की कृपा का पाज मुझ्न को बना । जिससे मैं * 
- हीति यावत्र | येव तत्परप्तदुरलर्भ पद्महम- | उस पर्म-दुर्रमपद को प्राप्त बरके कृतइह्ल-मुक् 
धाप्य कृतकृत्यो पुक्तो भवानीति भाव। ॥ | हो जाऊँ, यद भार है |! 
शी 
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(६०) 
(पुनरपि तत्पदछाभाय परमेम्वरप्राथनम) 
(फिर भी उस पद के छाम के लिए परमेश्वर की प्रार्थना ) 
भूयोअपि तदेव प्रार्थयते-- |. पिए गी उस की ही गर्थना करता है 
3* यन्नानन्दाश्व सोदाश्र मुदः प्रमुद्‌ आसते । 
कामस्य भन्नाप्ताः कामास्तन्न मामस्त कृीन्द्रायेन्दों | परिलव ॥ 
(ऋर्वेद मण्ड ९५ सूक्त 3३ ऋक 3१) 
गरजे गोक्ष-पद में आनन्द, मोद, सुद, एवं ग्रमुद्‌ शाम्बतरूप से वर्तमान हुए रहते हैं, 
जिस में कामना वाले मलुष्य की समस्त कामनाएँ सम्पूर्ण इतिश्री हो जाती हैं| उस पद में मुन्त को 
स्थापन वर अमृत-अमय रूप बना । इद्धन्परमाम भाव की आ्रा्ति के हिए हे इन्दो । मेरे उपर 
छुपाइशवत का सिश्चवन कर! 


है 


_ ेतराध्योत्सिद्यतीति भाव।। क्‍ 


ब६०... . फग्वेद्सद्ितोपनिपच्छतकम्‌ 
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. झन्रन्यसिन्‌ फैवल्यधामनि अद्धनिधो-| . डिस कैवल्य घामक्षनिय्राण 4830 
| मन | परम पद में-आनन्द यानी 'विएतिशय-न्‍्यूनाधिन 
णास्ये विष्णी! परमे पदे, आनन्दाःरनिरति- भाव रह्दित-अछण्ड-गिर्मठ-सुख विशेष हैं । तपा मोद 
शयसुखविश्वेपा, आसते-विद्यन्ते, मोदा+- | यानी शोफाभाव के सूचर-श्ञापक-हर्ष विशेष॑-जो 
ओकामावस्धयका निर्विषयान्तरहर्षविशेषा), | अय विषय-तीषयस नहीं हैँ। तथा मुद यानी 
अमर कर पक 5 निरदुश-तृप्ति के सूचक-प्रसाद-असन्नता-मिशेष | 
मुदु/ननिरछुशद्पिघचकाः अस्तादविशेषा:, | तथा प्रसुद यानी अपने को पन्यलल एवं खड- 
प्रमुद/-्खनिष्ठधन्यलकृतक्ृत्मतसचका अ- | लत्र के 2४24 8४ 8४% ६ हैं, 
मोदादि पर्दों के साथ 
सुप्मेयाहादविशेषा आसते इत्यन्ययः | 'आसते' इस क्रियापद का मोदा पदों के सा 
इहोर॑ तेपापश्पों श् मी अन्यय है।इस प्रकार उन मोदादियों का किसी 
ही ल्‍्पो भेद कथख्िद्‌ द्रष्टव्पः । | ,॥ ते से परस्प-अत्प भेद घानभा चाहिए। 
धहुबचन तेपामानन्त चोतयितुम्‌। घस्तु- | आनम्दादि को के साय बहुबचन, उन में अनन्त 
के लिए, ; में सम- 
तलब समरसासण्डपूर्णखास्मानन्द एवं। न के हिए है । यल्ुदः उस्त पद में स. 
5 रस-अखण्ड-पूर्ण-खात्मानन्द द्वी सदा निरन्‍तर पर्त- 
दा सन्‍्ततो बर्तति, यतो मोदादिपदानां प- शान झुता है । क्योंकि-मोदादि पद पर्याय हैं 
्पत्तेनानन्देकार्थवोध॑फत्वात्‌) अथवा त- | अपीत्‌ आनन्द रुप-एकार्थ के बोधक हैं। 
आनन्द दुःखामावस, मोदपद शोकामा- | अपता-इसमत्र में आनन्द पद दुःखामाव के, मोद- 
बस, घुलद्मरंतोपाभावस अपर हि पद शोकामाव के, मुपद आत्तंतोपाभाव के, 
* | भाभावल्, मम त्पई छुद्रवि- प्रमुचद क्षुद्रविषयानन्द की इच्छा नामक-मानतिर 
पयानन्देच्छार्यविकाराभावस, शापनाय | विकार के अभाव के ज्ञापन के लिए प्रयुक्त हैं, ऐसा * 
प्रयुक्तमिति विज्येयम्‌। यत्र-यस्िन्‌ काम- | जानना चाहिए। जिस में काम यानी काम-है 
स्न्‍्कामो विद्यते य्य स कामः, (स-| जिस को वहनफासुक-कामनो वालेमल॒प्प के 2288 
+) तस्म कामुकस्मासिला: |. ससस इस छोक एवं परठोक के पदार 
ल्थीयो5्णूप्रत्ययः ) तस्य | के आनन्द का अमिछापा विशेष, प्राप्त हो जाते 
कामा/_इहाम॒त्रा्थनन्दामिलाप विशेषाः, 
* आप्ता/न्‍्आप्ता भवन्ति। मोक्षानन्दसमृद्रे ख- 
. गोदानन्दानामपि शीकर्त्वेनान्त्मीवात्त- 
त्माप्तस तदमिलापपूतिसम्भवादिति भावृ:॥ 
यद्दा परमाथादेतात्मवस्तुदशनप्भावाद्‌ का 
मयिवव्यसान्यस्थाभावे सति सकलकामपू- 



























हैं। क्योंकि-मोक्षानन्द . समुद्र मेंखगीदियों के 
आनन्द-विन्दुओं के समान होने के कारण 
अन्तमूत हो जाते हैं | इसलिए-मोक्षानन्द को 
प्राप्त करने वाले-तत्मदर्शी महापुरुष को खगौदि 
के आनन्द की अमिठापा की समाप्ति हो जाती 
है, यह भाव है। यद्वा पसार्थ-बद्वैत-आत्मजत्त 
के दरशेन-साक्षात्कार के_ प्रभाव से कामना करने 
योग्य-ञन्य-पदार्थ का अमाव होने पर सब॒ल़ः 
कामों की प्रृणता अीव्‌ सिद्ध हो जाती, है, यह 


सातुबाद-अध्याव्मज्योत्लाविवृत्तिसमलद्भुतम मद्य० ६० ” हक! 
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परदे माँ संथाप्येति रेप! । अमृर्त््मृत्युव- शा । उत्त पद में माको 'सम्मक्‌ सायन 
विद निर्भय॑ (, कृषि-युर एफ! इतना शेष वाक्य है। भपृत-पृत्युरहित, 
म्नसररष, हृषि-३९ एक है निरय अहखरस्पञना | यह है परमेश्वर ! सर 

परमेश्वर | सर्वात्मन्‌! लदनुग्रदमन्तरेण भे | लव तेरी शुषा के विना नहीं हो सकता दै। 


पट, इत्तः है इल्दो +हैसीम | इच्रायर | किट है इन्दो |-है सोग, इद्वरूपना्षमाव * 


५ की ग्राहि के लिए मेरे ऊपर कृपा की ढष्टि कर | 
पत्रभयाय तय परिस्तव-हपाइर्टिं ममोपरि |. अबगरा काम यानी आम की ही कामता 
विधेदीत्यर्थ । काने वालेजञ्वित्‌ के समस्त काम (कामनाएँ) 


अथवा कापसय-आत्मकामस्य मह्मविद!, | ग्रा्सगाप्त हो जाते हैं । क्यों समस्त काम ग्राप् 
भाप: से आता भवस्ति | कथमापन्ते हो जाते हैं! इस मश्न का उत्तर देते हैं-निस- 
व $ पर महवेत्ता को निश्चय से भात्मा ही भनन्‍्तर (अन्त 
संदे फामा।) यसस सल्वात्मेवानस्तरो३- | भेदरहित) अग्रद्य (बाह्ममेदरहित) सम- 
वाष्मः कृत) अज्ञानानन्दंधन एकरसः सर्वत्र मल आन 
ध्वै रहता है) न ऊपर में, न तिपड में, व नीचे मे, न 

सनततों बे; बोष्प न तिवेद माषो | (दे में आता पे कष्य कामपितन्य गिनयल्ल 
न पुरखादारमनोः्यत्कामयितव्य॑ पस्त- | खहती है। जिसको यह सास विद भला तय 
नहर वियते | यस्य सर्वमातमीवाभूत्‌, तद- | है हे (९३ सकी 2088 को का 
न्पत्केन करे पश्येखयूणयान्मल्ी पल लि. | मगीग १ सुने, माने या जाने!) 
स्कैन कर के! वी दि-| इस पार साझा विध को आणाये धमिल 
जानीयाहा, एयमसिलमाहमामिर्णविजा- | जानता हुआ, वह कितकी या किस मकर « 


,. नन्‌ के वा कर्थ था फामयैत ६ यतोउस्यत्वेन | कामना करे! । क्योंकि-आंमा से अस्य-मिन्न रुप 
से झायमान-जाना गया-पदार्थ ही काम्पितव्य हवीता 


पर पार: कामवितब्यो भवति, पल ६ । दिस को सर्व-विश्व आत्माही अनन्य हो जाता 
सर्वमासौवानन्य मेबति, ठखानाला कर्ष है, उसको अनाटावदार्थ/पक्‌ रुप इन कित्त 
एथर्थूतः सन्‌ काम्रवितव्यः खाद | दशा: प्रकार कामपितन्य हो ? अर्थीद्‌ नहीं दो सकता। 
'स्वोत्मदर्शिनो ब्द्म॑विद+ काममितव्यामा” इसलिएं-सर्वो्दर्शीअञ्ष-वित्‌ में काममितव्य का 
वात्सवीमकाम्ल प्रयपूणी- होने से उमीप्तकामल, विष्फामल, एवं 
५ ल्व॑,निष्कामलमदता हि अद्रत-अभय पणोवन्‍द-पद का भजन-सेवनशीछय 
नन्दपदभाकलात खतः मबतीति | खतःसिद्ध दो जाता है, यद्द माव है। 
साव) ॥ «(अत्र भगवान्‌ के अबुप्रह का फैन काने « 
ह 4 भक्त | ले- मत के ग्रति उस भावाद्‌ के विश्वस्प का 
[सम्पति मगदद हम भगत शा 8 वशाशिवाह 
प्रति तस्य विश्वरू्प वर्णयित्वा ते | बह का अचिपण काने के किए तपा गठ 
शुद्सरुपमस्वेष्ठमतराहुद्ध परम साधने तप! | करे के हि के अपदेश कह का आगे के 


पस्थतिमिममः सपपदिशति ।) उत्त कं से रमपक्‌ उपदेश को हैं] 


ऋन सब ४६. ग 


शेष ऋग्वैदसंद्वितोपनिषच्छतकम, 
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(६१) हा 

(एकस्पादितीपस्प पूर्णस्य परसात्मनो मायया सोपाधिकानैकरूपवर्ण नम) 
(एक-अद्वितीय-पर्ण-पस्मात्मा के माया द्वार होने वाढे सोपाधिक अनेक रुपों-का वर्गन) 

* यसाइस्तुतः स्ोत्माउज्जन्दनिधिः प्र- जिस कारण से-यरतुतः सर्वीत्या आननन्‍्दनिषि 

त्यक्‌ चेतनोड्यमेकोीउप्येकरूपीडपि सन्‌ प्रययू-ेतन, यह एक, इओआ मी एकनहव इआ 


मी माया से कत्पित-देद्दादि-उपाधियों के दाण 
मायया कस्प्रेंदेंदाद्यपधिमिरनेकोअ्नेक- | अनेक-सा- तया अनेक-रूपगठानसा विमालयमात 


रूप इव च विभाव्यमानः स उपाध्याइत्त- | डिआ-जिसका उपाधि, से अपना पाएगर्निक-खख्प 

आउृत्त हो गया है; इसलिएं-वह 'विविष-सुख- 

निमरसरुषो5पि विविधसुखदुःखाद्याकार- | दु.जादि आकारों वाढी-असंएय इचियों का पवन 

इृत्तिभाग्मवति, सान्पुमृश्ठमिरात्मजञानेना- | कले वाढ-होता है। इसलिएनसमुकषुओं को-आमः 

ज्ञानायुपाष्यावरण निशकल तदिशुदसत ज्ञान के द्वारा अज्ञानादि-उपावियों के आबण का 

आग रत अहेया निएर्करण करके उसके विशुद्ध;सझूप के साक्षा- 

रुपताक्षात्काराय यंत्र ्ं पड | अरद्धया | त्लाए के छिए-यत करना चादिए,ऐस! बंद्धी करने 

। अग॒वती भ्रुतिरुपदिशति--.__. | योग-मंवती श्रुतिउपदेश करती दैन्- । ' हि 
३+ 'रूंपे रूप प्रतिरुपो बभूव, ,तदस्य रूप प्रतिचक्षणायें 
इन्द्रो मायाभिः पुरुंझप इंयते, युक्ता हास्य हरयः शतो दश॥ 


(ऋग्वेद, मण्ड, ६ सूक्त, ४७ ऋष, ३८। दा, था. १श७ॉ५॥१९। थे; उ. २७१२५) डे 
बहू परमात्मा शरीरदि-अनेक-उपाधियों के झपों से अनुरुपन्सा,हो गर्या है | उसका व 
विशिष्ट रुप, शुद्धखरुप के बोधन के लिए निमित्त-है। -इन्द्र-यस्मात्मा, माया-शक्तियों के हाय 
अहुरुप-सा-हुआ प्रतीत हो - रहा है | इसके साथ दश-सह्त इन्द्रियों की इतियाँ। रुप-घोड़े, लगे 
'छुण है । 
है अथवा बह परमैश्नववान्‌ भगवान्‌ अपनी-अचिन्धशक्तियों के- द्वारा राम-कृष्णादि-अमेर्क 
अबतोरों के रूपों से बहुरुप-इआ प्रादुर्भूत हो जाता है। -इसके वे साकार “ढ़ रूप-भक्त जनों 
के दशेन-उपासना के ढिए हैं ।. जिस-जिस प्रकार के रूप से :भगवान्‌ को भक्त द्रेखना चाहते 
- <हैं, उसन्उर्स रूप से :बह प्रंकट हो जाता है । इस प्रकार के उसके मनोदारी-सैंकडों (:रूप-धर्ग 
स्वापन-हुषट विंध्यंसादि-कार्य के लिए नियुक्त हैं। परन्तु उनमें ,दशरूप मुख्य हैं । 
“ अंयमिन्द्र/-अंपरिस्छिलत्वेन सर्वोपा-| ” यह इन्द्र यानी अप्रिन्छिन-धूर्ण व्यापक होने ये 
'बिसम्बन्धात्‌ : नानारुपप्रपौ: अडः पर िजपानियों के साथ सदन के हट 


५ ; नाना-अनेक-रूपों की प्रातिं में प्रमु-समर्थ पर * 
शात्मा, ईंदि परमैश्वर्य इंत्यस धांतोरथो- गात्मा हे (इंदि! धातु परम-ऐशय-अर्थ में है, इस 


ब्नब्त ज्ञात 


साघुवाद-अध्यात्मस्योत्जाविवृत्तिसमरफ्रुतम्‌ मस्न० ६१ ३६३ 
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उंगप्ाद्‌, से चाकाशवत्सर्वंगतः सदानन्द्‌- | धातु के अर्थ का घबुपतण बाते ऐे बह आवाज 


पर हर हा वी तह सर्वगत-सदानन्द झुप सिद्ध थेता है | 
रूप), रुप रुपरूप्य - 
! रुप रुप॑-रूप्यते नामादिना नि रप-ूप यानी नाम आदि द्वारा जिस्तजा निरुपण 


घयते इति रूप-शरीरादि, मतिरुपान्प्ति- | किया जाता है, बह शरीशदि-ृक्रपप्नरूप है, 


शरीरमवच्छिज! सन्‌. दार्वादिदादमेदाय- उससे प्रतिर्प यानी उस-उ्त ग्रत्लेम शरीशदि के 
व्‌ दावोदिदादमेद साथ अपब्टिन हुआ, दार-छकडी आदि दाह्य- 


रिउन्न उपाधिरुपेण प्रतिरुपयान्‌ बहविरिय! | बेशेंप उपाधियो से अप्छित्त हआ-उपाधि के 


'वेप्िज्ञप्ाणिदे ह - [रुप से प्रतिरुप-बाले अप्निकी भौति! 'विमिन 
नेतराणिदेहाइप्रविषट परतिरुपबान्‌ वा. प्राणियों के भप्तरप देह्ो में अजुप्रविष्ठ हुआ-प्रतिरृप 


इख्ि! प्रतिस्पो रुपान्तर॑ बभूवेत्य्थ!। | बाे वायु की मोति' प्रतिरुप यानी औपाधिकरूप 
पालवि्क सबिदानन्दखरूप खमविध्या दि्‌- | रण इआ, अर्यात्‌ वास्तविक-अपने-सबिदानन्द 
खरूप का अबिया से विस्मएण करवे असत्‌-जड- 
सज्ाध्यजडदु/खात्मको पभूवेति यावत्‌। दु ख मय झरीरादिरूप हो गया | अपया ग्रतिकृप 
अथवा प्रतिरुपः-अजुरूप।, यारक्संखानो | यानी अनुरूप । जिस प्रकार के आकार बाले- 
५» माता पिता होते है, उस प्रफार के आयास्वाढ्य 
मावापितरी, तत्संखानसदबुरप एवं पुत्र उनके अलुर्प ही एन उपन्न होता है। चतुपात्‌- 
जायते, न हि चतुप्पदों द्विपाजायते, दिपदो | पछ से द्विपात-गुतुष्य उत्पत नहीं छोता है, था 
गिपात-महुप्य से चतुप्पात्‌-पदु नहीं उपन होता। 
हे चहुणात्‌ । स एवं हि चिहृपः परमे- अथीत्‌ पश्च से पद आकार बाल, मनुष्य से मदुष्प- 
शरो मायया वियदादिजगदात्मना विव-आकाए पा सतान पेदा होता है। बह चिद्ूप 
५ है हो परमेश्वर, माया द्वारा वियदू-भादि विविध जगत्‌ रूप 
तेमानों नामझपे व्याइ्ाण उपाधिमिरन्‍्त+- ५ ॥7वित हुआ-माम रूप का ब्याकाण करता 
फरणः अतिरुप)-परतिविम्बरुपः सत्‌ रूप |हआ-अत करण रूप-उपाधियों से प्रतिरप यानी 
$ बाण हुआ-रूप रूप यानी समल 
रुपसवोणि शरीराणि, बभूवन्आामोत्‌ भू ये हो गया। 'भूः त 
जाती! सरणात्‌। शरीरायपच्छिन्ाः सब्र |आत्ति अर्य में भी ममरण की गई है।वही पत्मामा 
संयुक्त “जीवात्मा! 
स एव शीवात्मेति व्यपदिष्यते | तदेतद- शरीरादि से अवच्छितः इथा “जीवाए 
गन्तरभप्याह-'परि त्मना विषुरूपो जि- हे कर गा 
खरूप से समस्त भूत- व्याप्त करता दे।! 
गा (क थ१६॥४) थो जज चद्मा 'ज्ों में चंद्रमा फी भाँति जो पत्माज्ा सोम, 
हैय सोमबपषृपु दच्शें (क्र, ढ८१८) |काससब्श-अनेक शरीरो मे थनेऊ रुपससा तीर 
रेति । विधुरूप:न्‍्वानाहूपः सन, त्मनार ।छोवाट। झति | दिहक्र वानी चानासपसा इथा 












ऐसा कहा जाता है। वही यह अन्य-ऋचा भी 
कहती है--नानारूप हुआ प्रमामा, आम- 


झेचछ ऋग्वैद्संदितोपनिषष्छतकम्‌ 
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आत्मना खखरूपेण, परिजिगासतित्सवाणि ल्‍ आम-खखल्प से अप 
भूतानि-परिगच्छसि-ध्याभोपि । उदकेए फ्ो हुमा 22208: ५५300: 92% 
.. एक ही घम्द्मा प्रतिग्रिम्प रूप 
यथा एक 33 घ्न्द्र्मा प्रतिदिम्धदया ना- | था प्रतीत छोता टै।विस प्रकार चमू यानी चमस 
ताविधो दृश्यते, तथा चमूपु-चम्रसपान्रक- पातके सदश-दरीरादि-उपाधियों में एक ही सोम" 
स्पेपु-शरीराद्युपाधिषु एक एवं सोमो महे- | /हैदध-्परमाम्मा जनेफ रूप-सा डुआ विभासित 
श्वर+ अनेकरूप इव दर्शे-विभाती त्यर्थः | | होता है।' इति। "जो एक परमात्म-ग्योति है।वह 
“यदेक ज्योतिरषदृधा विभातिं' (अथर्व, | बहु-रूप से भासित होती है / इति। जो एक 
११११७) इति। एक यद॒क्ू अक्ृणोत्‌ | खरूप था, उस को उसने सदस-असंएय प्रकार 
सहत्तथा' (अथर्व, १०७५) इति च | |किया।' इति। तया कक गज 
सर्यते च-'एक एवं मद्दानात्मा पहुधाभूय | “ने मी सएग किया है एक दी महान 
तिप्ठति। यथा सौभरिरेफः सत्र यहुया | ऑ्य्ससा होजर झता है, जिम म्रवार एक 5 
योगतोब्मवद्‌ 4 2 ईवा | शैमरि ऋषि, श्ोगशक्ति से बहुरूप हो गया था, 
तोड्भवत्‌ । बहुधांशावतारेपु यथा था या जिस प्रकार अंशावताएं में भगयान्‌, बहु 
भगवानभूत्‌ ! (ऋग्वेदानुक़रमणिफायाम्‌ ) | हुआ था!” इति । किस-अयोजन के लिए उसका 
थक प्रयोजनाय तस्थ प्रतिरूपभग- | प्रतिहूप मय है! इसका समाधान कहते हैं“ 
नमिति उच्यते-तत्‌ू-अस”्परमात्मनों य- 
दवासव॑ निरुपाधिक प्रज्ञानानन्द्धनाख्य 


चह-प्रतिरप-भवन, इस परमात्मा का जो बा्त- 
विक-निरुपाधिक-प्रज्ञान-आनन्दधन-नामफ-ख्स 
रूप, तस प्रतिचक्षणाय-प्रतिनियतद्शनाय | # उपेके अतिचक्षण यानी प्रतिनियत ड 
निमित्त भवति | सब॑ चराचर विश्व तय हर; 2०४४९ अं अं 220 
व्याप रम कारण-अवतेक-प्रकाशकन्न 9 
परमकारणस हे प्रकाशक व्याप- आत्मा का कार्य है, उसीत्ते ही असलअफाश 
कय परमात्मनः काये, तेनव प्रवत्य प्रकाइ्य॑ एवं व्याप्प है। कार्य एड प्रयर्श आदि का दीन) 
व्याप्यश्व । कार्यप्रवत्यादिदर्शनस्थ कारण- | कण, अनर्तक आदि के दर्शन के प्रति विभित 
प्रबर्तकादिद्शन प्रति निमित्तत्वस प्रसिद्ध-| होता है, ऐसा छोऊ में मी असिद्ध है। इस मार 
त्वात्‌, एवं सोपाधिकसय विशिष्ट दर्शन सोपाधिक-विशिष्टरूप का दीन, निरूपाधिक- 
निरुपाधिकय शुद्धस दर्शन प्रति हेसेमा.| शैद्ध रुप के दर्शन के प्रति कारणता को आप्त होता 
प्रपद्यत इति भावः | यद्दा प्रतिचक्षणाय- सब, 2 क 3027%%% प्रतिझ़यापत 
भरतिझ्यापनाय, यदा च॒ कार्यकारणरूपेण | धाम ह (2420 2४ नस अभिव्यक 
नामसुपास्मुक विश्व तम्ाह्याइद भवति । त्मफ-विश्व, उससे व्याकृत-अभिव्यक्त 
उस्पातमने ह | द्वोता है, तब इस आस्मा का मुठ पारमार्थिक-झूप- 
रद्वाध््पात्मनो मूलभूत महदधिष्ठानरूप॑ जो भद्दान्‌ अधिष्ठान भूत दै-वह प्रतिस्यात हो जाता 
अठिझ्याद भवति यदि तह््याहृद न मवेद्‌ $ | दे । यदिवद जगत उससे प्याइत न हो, तब इस का 
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तदाज्ख रूप कर करे प्रतिर्पात॑ खाद स॒ | विद्युद्ध रुप विस प्रकार किसके लिए प्रतिस्यात 


चेर्र-परमेशवर;/एकरूप एव प्रशानानन्द्घ- हो! अर्थीद अपिद्द प्रतिषयात नही हो समता। बह 


ने! सम, सायाति।-्मायाशक्तिमि।-अवि- 
धाप्शामि! नामरूपभूवझ्तमिध्यामिमानर्या 
हेतुमिः न तु परमार्थत), पुरुूपास्यहुरुप।- 
वियदादिभि्हुविधरुपेरुपेतः सन्‌, ईयते- 
मतीयते-गम्पते चेषते बेति यावत्‌ | तल्युनः 
फे प्रयोजनाय बहुरुपभपनप्‌  अछ पर- 
भात्मन,हित्पसाद,हर॒प/॒न्द्रियाणि श- 
व्यादिविषयाहरणशीरुलवाद । यद्वा प्रतीचो 
विएयान्‌ प्रति हरणाद-आकर्षणात-इच्दि- 
याणां हरिस्वम्‌ । शवा-शतानि देश च, 
सहर्नस॑स्याकाः आणिमेदबाहुर्पात्‌ अस॑- 
ख्याता॥, युक्ताः-विपयेषु संयुक्ताः सन्ति, 
तथा च तख्मासंरुपेयहरिभिरविविधशब्दादि- 
दिपयाहरणरुध्षणं प्रयोजनमलुसंधाय माय- 
याधहुरुपभवनमत्राधिगम्पते। अत एव मा- 
विकेस्द्रियविषयोपाधितराहस्यादपि . प्रलन- 

गात्मा एक्ोडपे बहुरुपो विभाति। एस- 
देष्यस परमात्मनः पतिचक्षणाय-याथा- 
स्यदशनाय निमिस भयति। यदाहुः भीवि- 
धारप्यखामरिपादा!-रूए रुपमितीय तु 
सष्टमृणलगात्मनः ! याधात्यद्शनायेत 
सृश्चादीन्यभ्यभाषत। (बृद्दारण्यकशाडू- 
रभाष्यदातिकसारः ) इति । यद्दा बहुरुप- 
भपनस सानथीपैदाभूदिलाइ-शता दुश ह- 
रपथ्ञनन्ता इन्द्रियवृत्तय!, गुक्ता/न रथ 





इन्द-परमेघर, एक-रप-पशानानन्‍्दघन ही हुआ, 
मायाशक्तियों-के या अविया-दृत्तियो के द्वारा या 
नामरूप वाल़े-अनाम-भूतों में ,विये हुएीष्या 
अभिमान झुप हेतुओ के द्वारा, पर्मार्थ से नहीं, 
पुर रूप-बहुरुप अथीत्‌ आकाशादि-बहु प्रफार के 
रुपो से संयुक्त हुआ, प्रतीत होता है-जाना 
जाता है, या चेश करता है।उसऊका पुनः किस- 
प्रयोजन के लिए-बहुरूप से भयन-उद्धब हुआ 
है! इस परमामा फो जिस कारण से इन्द्रिय 
रूप-असख्य हरि सयुक्त हुए है। झम्दादि- 
बिपयो के आहरण का खभाव होने से इख्कियो 
में हरित है | यद्वा अलगात्मा को विपयो के प्रति. 
हरण-भाकपण करने से इच्द्ियों में हरित्व है। 
वे हरि शत-दश हैं अपोत्‌ सहरुसंस्या से युक्त 
है, प्राणियों के भेदों की बहुझ्ता होने से असतद्य 
हरि है, ने बिषपो में संयुक्त है । ता च उस 
इन्द्र-परमेश्वर का असंख्येग-हरि-शम्द्रियों के द्वारा 
विविध-शब्दादि-विषयों का आहरण रूप अयोजन 
का अलनुमधान करके भाषा के द्वारा बहुरुप 
मयन यहाँ जाना जाता है | इसलिए-मायिक- 
माया से करिपित इच्द्रिय-विषग-रूप उपाधियों के 
बाहत्य से भी प्र्मगात्मा एक भी बहुरुप-सा 
विभासित होता है। यह मी इसे परमात्मा के प्रतिन्‍ 
चक्षण-यापात्यदरीन के लिए निमित होता है । 
यही श्री विद्यारण्प-खामिपाद, बहदारण्यक-उपनि- 
चतके शाइर्भाष्य के वार्तियसार मैं कहते हैं-'हू् 
रूप इज्यादि! ऋकु , प्रतगात्मा के यधावत्‌ दर्शन 
के लिए चृश्टि-आदिका कपत करती है| इति | 
यद्ा बहुएुप का मनन, इस को अनूर्थ के लिए 
ही हुआ दै-यद्द कहते है-शत-दश हरि अर्थात 
अनन्तदन्दियों फी इपियाँ, 'य में जोड़े हुए 


द्र्द्द 


एए यप-2बव2 
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इय बॉजिन/- खस्तविषयग्रहणायोथुक्ताः | घोड़ी की मोँति' अपने-अपने विषयों के भ्रद्ग ? 


संन्‍ति। तप्मादिन्द्रियविपयवाहुर्याचत्मका- 
शनापैर थ्‌ युक्तानि तानीर्द्रियाणि नात्म- 
प्रशाणनाय, ।* तथा फाठके चाम्नायते- 
परराश्षि सावि व्यद्गत्खयंभू! तसात्पराइ 
पश्यति नान्तरात्मन्‌ ! (कठ श४१) 
इति। अतसतरेबायमिन्द्री देहेन्द्रियविपय- 
सरूपैरीयते, न मिल्यशुद्नचुद्धमक्तपूर्णान- 
न्दधनेफरसेन खरूपेणेति भायाकरिपतान्य- 
! थाभावोष्यमनर्थायेबाबगन्तव्य;। तथापि 
तत्तदिन्द्रियादिरूपेणा5घत्मन 
भानात्‌ आरोपित म्बन्धय च॑ करिपत- 
स्वातू नादेतक्षतिः। अथवा यथा च्यष्टि-, 
समश्थप्रिपश्चरुपेण बहुमवनगस्ात्मनो ज्ञा- 
नञाय निमित्तम्‌। तथा सफलेन्द्रियप्रइच- 
थोध्प्पसात्मनो ज्ञानाय निभि््त विशेषम्‌। 
तथा घ सयेते झुनिना पाणिनिना इन्द्रियमि- 
चलिदमिन्द्रच्टमिन्द्रदृधमिन्रजुएमिद्धद- 
त्षमिति वा/(५)२९३)३वि। ् 


तस्य लिह्व, फरणेन कतरजुमानाचानि तदु- 
शुमापकानीन्द्रियाणिं सार्थिरुपेण तेनेन्द्रेण 


लिए-उयुक्तययत्ञशी है । इसलिएड्द्िव-पिपयो 


की बहुरता होने से विपयो के प्रकाश के लिए न 
इन्द्रियाँ युक्त हुई है, आक्रग्रकाश के लिए नदी 
तथा काठकोपनियत्‌म कहाहि-ओोतादि-देद्िसी 
को बहिमुख-विपयासक्त वना कर उस खयमू-आागी 
ने आप ही अपनी दिसा किया । इसलिए सभी 
बहिरसुख-मढ-प्राणी बाहर के घब्दादि-विपयों यो 5 
जानता है, अन्तरामा को नहीं जानता हैं। 
इति। अत' यह इन्द्र-आत्मा, इन-देह-इच्द्रियादि- 
एवं विषयों के-अनात्म खरपों से ही अतीत होती 
है, निल्ययुद्ध-बुद्ध-मुक्तपू्ण-आनन्दघन-एकरसः 
खजख्नरूप से प्रतीत नहीं होता है, इस आकार ये 
माया-अविया-कम्पित-अन्ययाभाव-अनर्थ के टिए 
ही हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। तभापि उस-उसे 
इन्द्रियादियों के रूप से अविया द्वारा आत्मा्की 
ही भान होता है, आरोपित-सम्बन्ध कल्पित-मिष्णो 
होता है, इसलिए इन्द्र के पासमार्पिक-अद्वेतल- 
रूप में क्षति नहीं हो सकती है। अथ्या जि 
प्रकार व्यष्टि एवं समष्टिप्रपश् रूप से इस-आर्मो 
का बहुमगन, आत्म-ज्ञान का निमित्त है। तिस « 
प्रकार समस्त इच्द्रियो की प्रदृत्तियों मी ईसे 
आत्म के ज्ञान का निभित्त जाननी चाहिए । 
तथा पाणिनि-मुनि व्याकरण के सूों में समय 
करते है-इन्द् का लिंज्न, इन्द्र से 8, इत्र ते 
सृष्ट, इन्द्र से जुट्ट-सेवित, एंव इन्द्र से दत्त होने 
से इन्द्रिय है !.इति [/ इन्द्र-्आमा के उसी 
लिद्च-शपक इच्धिय है, करा सेकती का अतमाई 
होता है, इसलिए वे , क्रण-इच्दियाँ आत्मा-क 
का अनुमान के द्वारा वोधन करती हैं। सा 
रुप-उस इन्द्र-खात्मा द्वारा वे इम्द्रियाँ धश-अथ 
भूत होती हैं। या उस इन्द्र आत्मासे ही ने इच्द्रियाँ 


खात्मना दृष्टानि, भम चन्तुः मम श्रोत्र-| मेरा चक्षु, मेए ओन! इस प्रकार के अभिमाव 


न्‍े 
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मिले ५ | लत हि न्‍ 
लोग तेनेयाभिषतानि या, जुशनिर्पेति- दा प्रदण की जाती है ।-या- दाजा के द्वार 


दानि वा राजे नगयाणि, तेमेय वा सृशानि, | 7 ए औी गति! वा इद्े है मे इंदधियो सेव 
५. | होती है। बद्चा उससे ही ये इच्धियोँ सृष् ६-सर्मग 


ऐेन था दत्तान्यस इब्दादि्रणाई पा मी गई है। यहा उससे द्वाग ही इस जीगागा 


अपना श्रोतिगेश्यः हुतपतिश्पों विधा- यो शब्दादिनीपों के महण के छिए-बार्मिके 
वैत्ादिनियीहार्ण खो ब्रेलथ;।. ति छत श्रोगिषजुठ्पति-आचा्णों को विद्या- 
दिनियहय सादिकमिदेलर्क । शैतरोरि के विज के णिए सर्ण जादि की भौँति! 


” अववा-लास्पसीश्रर्यवान्‌ परमात्मा, | इ्तियों दी गई है, यह सूत्र का अर्थ है | 

भायामि।>खनिषानिस्थशक्ति विशेष), पुरु-। अपपान्‍देतपताएऐशर्यानपरमामा, जआपनी- 
पे 5 ५0 2 + अचिन्लाक्ति-विशेषज़प विभिध भागोओं फे द्वार, 

एप न्यहुरुप+-रामकृ प्णायसंस्पेयाउत्तार- पुरुत्प-बहर्पणाम-हृष्णादि-अर्मझवेय-अ्तारो 
रुपेणानेकप्रफ़ार। सन्‌, 5 के झुपसे अनेक प्रकार का हुआ प्रतीत होता है, 
या. सम्भवास्पात्ममायया! | 7 डेग]त होता है। अपनी गया से में भगान्‌ 
(गी कषीश्स प्रादर्भूत होता हूँ! ऐसा गीता मे मगयान्‌ मे 
' 2६) इति स्वते। । किमर्थमेझसा- लण किया है। एस-अरूप-उस परमात्मा का 
रपश तस यहुभवन रुपनचयश्रेति ज्व | बड़ मत-एवं विविष-ह॒पतल किस हिए है! इस 
आइ-अख> परगेधास पर हिचच- |“ की समाधान यहते है-इसयसेग्र के उस 
हे “रमेश्वरल, तब-रर्ष, अतिच रुप के प्रतिचक्षण यानी भक्तज़नों के दर्शन 
« आय-्मक्तजनदर्शनाथ-उपासकृष्यान- | के छिए-उपासों के यान के सौरुत के हिए। 
दक्िति यासत्‌, यदि च्यानपौकस्यी- दि लाती के हिए ही भायात्‌ पी कि- 
ज् बिहयर्ण अगपतोए हखत्ता है, तय तो राम-कृष्ण आदि के विम्रद्दी की कया 
नं अगषतो#ह तह राम: | पप्ता है 4, क्योंकरि-वैउुप्ठ में 'अवखित- 

दिविग्रदेण, पिकण्ठ्थविग्रहेगेवामिल॒पित- | विष्णु भगयाम के पिम्रह से ही 3258 

शिद्ठेंः आज जायगी! ऐसे प्रश्न का समाधार्न कह 
. +? पे आह-रुप रुप॑ अतिरपो कम रस वमूह! यानी जय जय 
“पन्यदा बदा याद यादर्श रुप मक्त- | भुकरमन-मिप्त-जिस पार के मादक रूपको 
जगा ह्रहुप्रियान्ठान्ति, हद याद लाइयं ने की अंगिजपा से है, दर तर विहकीस 
रूप दघार इत्यर्थ। | 'मक्तमावाजुसारेंग कक्ती के भागे के-अनुसार ही अजन्मा-गपार्त, 
जायते $ ५ | होता है ।! ऐसा स्मरण किया गया है | 
2 भगरानज) ! इंति सरणाव्‌ कति फल झ्पो दा भगान्‌ ने महण किया है? 
रुपाणि अगदे शगपरान्‌ ! इत्सत आद-युक्ता | उसे प्क्ष का उत्तर कहते हैं-युक्ता झल्वेति | 
पस्ेति । अख-परमात्मन), हर॒य+ इस परमात्मा के हरि यानी ससार के दू यो वो 











अकार के रूप को गंगयान्‌ धारण करता है। 


३६८ ऋग्वैद्संदितोपनिष्ध्शक कम * 


रन न जम मी चलता पा उलशत शाला मत 

संसारदुःखद्ारकाणि मंनोहराणि, शततार हि कर 558 ह 

शतानि-अनस्तानि-अवताररूपाणि, थुक्ता | है! धर्म की खापना ए के 
* नादिकायें विष्वेस आदि कार्य में विधुक्त हैं, अपात प्: " 
न्‍निवुक्तानि-धर्मसापनदुष्दनादिः परिकए-डयुक्त हैं। शरमद्रागवत में भी सं 

वद्धपरिफराणि सन्ति 'अवतास हंस्पेया | क्रिया गया है कि-हे दिन | सलगुण के भव्य * 
- हरे) उच्यनिधेद्िजा: । (१३॥२५) इति 


हरििष्णु भगवाद के अतंप्म-अबाए हैं का 
भागपतसरणात्‌ ॥ प्रप तेपु दशरुपाणि उन अनन्त-अवतारों के य्पों में द्शहप 
ल्वविप्रसिद्वनि सन्ति, इस्यत्नयों दशशब्द। 
>, ५४ शब्द सूचित करता है । वन पी वं 
िदेवपध - « अन्य कुछ विद्वान पुनः पक्ष की मे! 
अन्ये पुनरेबमधिदेवपशमत्यमाना 
व्याचधृते-अयमिन्द्र:-सश॒ु गा साकारो मा- यह इन्द्र यानी सगुण-साकार-गायाविशि्ट भगवान, 
प्रतिरूप यानी दिव्य-रुपों का प्रतिनिधि इंओ॥ 
पाणां प्रतिनिधि! “सर, अतीवमनोरेमप्र- 
| देवता: होता 
शस्तविग्रदोषपि प-ततदग्यादिदेव- | ये अलोदि-देवताओं के रुपों को प्राप्त 
ही कप का दिदेव है। अथीद्‌ इल्र-परमेशर अपनी महिमा पे उत्तर 
इन! सपाहात्येत तत्तद्‌देवतारुपो भव-|आदि देवताओं का खह़प, इस इन के अति" 
. तील्र्थः। अस्त चेन्द्रस तत्माप्तमम्यादि- |चक्षण-अतिनियतदशन यानी 'यद अति हैं! मई 
साय 'अयमणिस्य॑ विप्णुरयं रुद्र/ इस्मेवम- | शव रुप से दशन के लिए निमित होता है| * 
संकीर्णदशनाय निमित्त भपति | अपि चा- | हद ३) मायाओं से-अपनेसञानमय-संर्कल्पों 
“अर बहु प्रफार के शरीरों बाय हो कर अपने अनैर्क” 
रात्मीयेः संकरपे:, पुरुरुपस्च्यहुविधशरीरः | यजमान-मत्तों के उपर अलुप्रह करने के ढिं+ 
सन्त; रैयतेंस्यहन्‌ यजमानान्‌ खमक्तानजु- 
शेका-गमन के लिए विशिष्ट-साधनों से रहित 
विशिश्साघनरहितों युगपद्हन्‌ गच्छति £ | ६ सत्र पताम्मा एकसाथ बहु-यजमातों के 
इत्याशइय अदरशेपितुमाह- 
इत्याइझ्ल विशिष्सापनानि अदशवित॒माह साधनों के प्रदर्शन द्वारा समाधान बढ़ते हैं”ईस 
हा इन्द्र के दरि-अश्च-घोडे-एपों में जुते हुए-सदस्न संब्या 
शता दश-्सहस्ंख्याक्रा/-अपरिमिता: 
सन्ति, हरिग्रहणमभोपलक्षणामिप्रायेण ।[उपछक्षण के अभिम्राय से है। अन्य मी वह 
























अल्नन्तअसिद्ध हैं, यह इस मद्र में लित-दर- 

सूचयति 0४ 

हुए इस मन्न का इस प्रकार व्याएवान काते हैं- 
याविशिषे भगवान्‌, प्रतिरुप/॑दिव्यरू- 

अल्नन्त-प्रशस्त-मनोर्म विम्रहवान्‌ हुआ भी उ्- 
ताखरु बभूवन्‍्ञग्रोति (उकारव्यल्ययः) | २ रुप हो जाता है। आप हुआ बढ जा" 
देवतासरूप प्रतिचक्षणाय-प्रतिनियतदरश:| विष्यु है! 'यह रद है! इस प्रकार असंवीर्ण-पक' 

से-माया यह ज्ञान का मी नाम है-पुरुरुस- 
यमिन्द्रो मायाभिः-ज्ञाननामैतत्‌, ज्ञाने- के 

जाता है। 
ग्रहीतु गच्छति । नु-कथमय गमनाय 

कितत प्रकार जाता है ! ऐसी शंका करने विशि०” 
अस-इन्द्रण,दरयःअथा),रपेपु योजिता३, 

बाड़े यानी अपरिमित हैं । मन्न में दरि का मदद 
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सस्हस्यान्यपि भूयांति दिव्यप्ताधनानि, दिव्य साधन है, जिस कारण से ऐसा है, इसलिए 
हि-्यसादेव॑ तसातू, युगपहरहुण वह इन्द्र भगवान्‌ एक साथ अनेक-दारीरों का एवं 
! बैगपढहुग्ररीराणि विशिष्टन॒पविमानादि साधनों का परिग्रहण करके 


विशिश्साधनानि च परिणद्य यजमानान्‌ | अपने शणणागत-अपने को आह्वाव करने में तथर- 


प्रपत्नानाहनतत्पंरान्‌ सपदि गच्छतीति 
याबत्‌ । 
भगवतो5्नेकदिव्यविग्रदधारणप्रयोज- 
कातुदैश्वर्ययोगप्रर्पापकोडन्यो अप निममो 
मवति-'हुपे रूप मधवा बोभवीति माया! 
इुप्पानल्तम्ये ) परि खाप। ब्रियेदिवः परि' 
मुहतमागात्खम॑बररवृत॒पा ऋतावा ॥ (क्र 
३॥५३।८) इति | अयमर्थी-मघवा-निर- 
तिशयानस्तैश्यसम्पञ्र! परमेश्वरों महेन्द्र, 
रुप रुप-यथ्यदिएं रुपमिच्छति द्र््ट मक्तः 
तत्तदूर्प मगवानपि ग्रद्दीतु कामयते, तानि 
सर्वाणि रूपाणि एवं कामयित्वाश्यविवन्पेन 
बोभवीतिरुषुनः पुनः तचद्ूपात्मकी भवती- 
तर्थ! । तदुक्ते निरके-यथद्॒पं कामयते 
वत्तदेवता भवति” (नि. १०१८) इति। 
फथ सत्र कारणमुच्यवै--माया/त्यस्त॒ती- 


उह्पोष्प्यदमिद रूप भयानि, इंदं रूप 
भयानीत्येय॑ संकव्यमिल्वाश्नेकरुपप्रदण- 


सामरथ्यरूपा३ शक्तीः, कृप्यान/्म्रकटीड 


बन, तन्व॑ परि सां>्खां तर्ज तत्तदिशि- 
ऋ० सेन ४७ 





यजमानों के अति शीघ्र ही जाता है | 
भगवान्‌ के अनेऋ-दिव्य-पिम्रहों के धारण का 
प्रयोजक-अतुल-ऐस्य के योग का प्र्यापन करने 
बाा-अन्य निगम-बैद मन्न मी है-परम-ऐशर्य से 
सम्पक्न-भगबान्‌ जिस-जिस रुप को धारण करने 
की इच्छा करता है, उस-उस रुप से वद्द पुतः 


पुनः प्रकट हो जाता है| विचित्र दिव्य-शक्तिरुप 


माया को प्रकट करता हुआ भगवान्‌ अपने विम्रह 
को अनेफ रूप ऐे बताता है। अपनेयपविन्न मन्रों के 
द्वारा भक्तों से आहत हुआ बह संल्-संकल्प वाढा 
भगयाव्‌ अह्छोऊ से एक मुहूर्त में अति भीम तीन 
बार आता है, और समी समय में भक्तसर्मापत- 
दुग्धादि का पान करताए।' इति | इसका यह अर्थ 
है-मधर यानी निरतिशय-अनन्त-ऐऐशवर्य से सम्पन्न, 
परमेश्वर सर्मशक्तिमान-महान्‌, इन्द्र, जिस जिस ३४- 
रुप को भक्त देखने की इच्छा करता है, उस-उस 
झप के प्रहण करने वी कामता खय भगवान्‌ भी 
करता दै। अपीत्‌ इस प्रकार उन-सर्व भक्त-कामित 
हों के महण करने की कामना करने प्रतिबन्ध ते 
रहित दो कर वह पुनः पुनः उस उस रुप बाठ ही 
जाता है। यह निरुकत में मी कहा दै-जित जिस रूप 
की कामना करता है, उस-उस रूप बाण देवता 
होता है !' इति । विस प्रकार ! उसमे-उस-्उत्त 
रूपी के प्रहण करने में कारण कहते हैं--मायाओं 
को-अर्थात्‌ वस्‍्तुतः रुपराद्ित मी मैं हुस रूप 
बाला हो? (इस रूप वाद्य छोऊें! इस अकार 
करके अनेक रुपों के ग्रहण करने की 
सामर्म्वरुप-शक्तियों को प्रकक करता हुआ अपने 
पुक ही बिप्रद को उस-उस विशिष्ट-आाइति के 


३७० कर्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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शक्त्याप्नेकदियां झुवाण! । यह परिल क्‍ अनेक प्रकार का बनाता है। य्टा पर 
पश्चम्पथ खक़ीयान्मायिकाच्छरीरादिकुण्ड- यह उपसी पद्चमी-अर्थ में है, अपीत्‌वैकुण्णसितः 
शादेकस़ात्‌ नानाविधान्यवतारशरीराणि अपनेमापिक-एकही शरीर से नाना प्रकार पछ 
लिमिशीरे। यहा सा कह गानाविषहो- से िपसणणदिशयेक आप 
पेतां करोति। यत्‌-यसाह्‌, खे/-समरै- निर्माण करता है । यद्वा अपने ही उस विम्रहठ वो 
अद्धाभहिपुरासरे खम्पसेः अणयगायत्या- नाना-प्रकार के रुपों से युक्त कर देता है | ग््ि 
ेपदगदिष्यलगावदि: सागिलिवारों कारण से-अपने मन्नों से-यानी अद्धामफिहती 
के मिः स्तुतिलक्षणरवदा- | अच्छी प्रकार अम्यास विये गए प्रणब, गायत्री, 
दिवाबयेवो, आहूत+ परमेथर।, कथभूतो- | आदि पावन-दिव्य-अपने नामों के द्वारा या स्तुतिः 
इद्दौ ! ऋत॒ता-सत्यसृंकरपवान्‌ | दिव:-- | ज्ञापक वेदादियाकर्यों के द्वारा, आहृत-खुछपा हुआ 
खगीत-अक्मरोकात्‌ , परि-अधि, सुहृतर | परमेथ, किस प्रकार का दै वह !-सल संस 
मुहतकार प्रति, यत-य३, त्रि।-आगातूर वबाठा-खगेरुपनब्नणोक से एकमुह्र्त मे तीन 
बि्ारं-आगच्छति, भक्तगहे। यज्ञखाने ३ भक्तों न्‍ गृह हे या यहस्थान में था जात 
सैकत्र यह्रेष्पपि ॥ एक ही स्थान में नहीं, किन्तु 
32:8४) खलोफादागच्छ चहनि | मी वह-विम्ददं को धारण करके अति-दीत्र अपने 
* | जोक से आता है, यह वादे है। भी के 
तीति याबत्‌ । आगत्य चासौं, अहतुपा 


हे के तुपा | यह अद्तुपा होता है, अथीव्‌ केवल 
भव ॥ अनुह॒पा/न्न केबररुमतुष्येब भक्तेः | ऋतओं में ही भक्तों के द्वारा प्रेम से सर्मोपत- 
प्रेम्णा समपित दुग्धादिके, ये समर्पित |कधादि का था यज्ञ में समर्पित-सोमादि-दरव पेप्य 


द्रवद्रच्यं दा पिग्रति, किन्तु अजृत॒ष्बपि पान करता है, यह नहीं, किन्तु अदत-याती 
सर्वेस्मगरेषु पियति | पानमशनोपलक्षकस! सर्व समयों में पान करता है। पान अइान-म््षण 
मैयें पर्व िदति, मश्यादिकमखिलम शआाति का वोधक है। पीने योग्य-दुग्धादि सर्व पीता है, 
सबेकारे इति यावत्‌। अनेनापीदमबंग-| महण करने योषय-आपादिन्त का सई तब गे 


3 >अयिलयं् मक्षण करता है । इस कथन से यह निश्षयारेक 
स्थते नूले>अचिन्त्पप्रभावाच्छक्नोति तत्त-। जाना जाता है कि-वद् भगवान्‌ अपने अवित्ट 


टूप॑ परिगरदीतुम॒ती । शहील्या चेकसिल्नेद [प्रभाव से उस-उस-मक्ते-हूप को ग्रहण करने के 
मुहूते भानादेशवर्तिपु-यज्ञादिखानिष, त-| लिए समय होता है। ग्रहण कके एकरी मुह 
त्रापि अ्रिपु प्रातरादिसवनेष्यपि गरनतुं गे सरेकेदेशों में लित-यज्षादिलखानो में उर्मम 
शक्रोति  इति। (बोमबीति-मकतेयदछ- 5 मे तीन-सबनों में मी जाने के हि 
कि तिपि 'यहे बा! इदीदागमः । अगादू- सर््य होता है। इति। इस विषय को स्पषटहप 


डडि आया जानने की इच्छा वाले-सजन को यह अन्य बेदमतर 
हो छडि रूपम्‌) इति । अन्योजपि निग-, मी अलुसंघात करने बोशय दै-।पने विश े 
मोध्यम्लुसंघेयः स्पष्टायगतिकामेन- 
-यद- | अनेक रुपों द्वारा बढा हुआ भगवाय, भ 
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चरसतन्वा वावृधानों वहानीन्द्र ! प्रदुवाणों | के प्रति अपने सामरप्षों का अ्रह्यापत करता हुआ 
पजनेए । (के, १०५४॥२) हृति। तन्या- | व अयतार कार्यों का आचरण करता है ।' इति। 
शरीरेण विग्नहवान्‌ भूत्या वागूघानः-पुनः | तल शी! से साकास्थिग्रद बाला हो का पुनः 


पुनरु नानारुपेवद्धगाना, जनेपुर्मक्त- 
जनेभ्य), बढानिलआत्मीयानि वीर्याणि- 
सामथ्यविशेषान्‌ ,' हे इन्द्र-परमात्मन्‌ | 
पबुुवाण!<प्रर्यापयद्‌ सम्‌ यह्‌ त्वमवर/८ 
भवतारकार्याणि दुशटदुशनिग्रद्मतुग्रहद्लिध- 
णानि आचरितवानसीटर्थः | एतेन फेचन 
वेदामिमानिन१-निराकारस भगयतः खश- 
पयाउद्शुतयारपे मायिकस्ारारविग्रहधा- 
रण नोपपद्चते, इति प्रमाणयुक्त्यादिशृन्यं 
सुपाण॥ प्रत्युक्ता। | इति। 





पुन तू अनेक रूपों के द्वारा वढा हुआ, मक्जनो 
के प्रति अपने्यल-वीरष-सामरथ्य-पिशेषो का प्रज्या- 
पन करता हआ हे इन्द | परमात्मन्‌ | जो तू दुए- 
निम्नह, साधु-अनुप्रह, धर्मस्थापत-आदि रूप-भय- 
तार-कायों का आचाण करता है, यह अर्थ है।इस 


| कपन से-'कुछ वेदामिमानी छोग>निराकाए- 


भगयान्‌ का अपनी अद्भुत-दिव्य-अद्ोकिक-वाक्ति 
के द्वारा भी मायारवित-साकार-बिम्रहों का धारण 
नहीं हो समता है! ऐसा प्रमाण-युक्ति आदि से झृतय 
बोढने वाछे प्रत्युक्त-सण्डित हो गये | इति | 
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(६२) 


(अन्तरात्मा भगवानन्वेटवब्यः) 
( अन्तात्मा-भगयात्‌ का अस्वेषण करना चाहिए ) 


सद्दिचारयो गसहकृतयाउस्त सृत्या5- 
न्तरात्मा भगपान्‌ संदाशिवः खहुंदय एवा- 
स्वे्टव्यों द्रएव्यथ, तदरशमेन हि जिहा- 
दिसरेन्द्रियेफ दिष्यरसाशुफलव्ध्या धर्ण- 


स्चारझूप योग के सहकृत-अन्तर्मुख शान्त- 
बृत्ति के द्वारा अन्तरात्मा सदाक्षिव भगवान्‌ अपने 
हृदय में ही अन्वेषण करने योग्य-एव दर्शन करने 
योग्य है| उसके दर्शन से ही जिह्या आदि-समकख्त- 
इच्द्रियो मे दिव्यनसादि पी उपलब्धि होती ढै, 


प्रसक्षताया निरदुशदप्रेश् छामी भवती-। उससे पर्णअसबता वा एव निकुरा ठत्ति का छम 


स्ुपदिशरति-- 


होता दै-ऐसा भगवान्‌ वेद उपदेश करता है-- 


३» अस्तरिच्छन्ति त॑ जने रुद्रं परो मनीपया । 


गन्‍्णन्ति जिहया ससमर्‌ ॥ 
(ऋग्वेद सण्ड ८ सूक्त ०१ ऋ(छ घ) 


'छाधर-भक्त समस्त मा 


सुमुक्षुओं के प्रति उपदेश करते हैं [! 


गियो में अवस्थित-देदादि से पर-जतीत-उस अन्तर्मारूपनद्र का 


धुद्धणकाम्र शात्त-बुद्धि के दया अन्वेषण-एव दरीव परने पी इच्ठा करते हैं। उसके दर्शन से 


जिद्ठा द्वारा वे दिष्य-सस का मदण काते हैं । या 


ने मिह्दा दया इसके अन्‍्तयीमी-खरूप का अन्य- 
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तंन्पसिद्ध, रुद्ं-रुत-संसारदुःखं, तथ्य 
खस्ाक्षात्कारेण द्रावयितारं देव, अथवा 
रुं>सतुत्यं, रब्तस्तुति, तयाउपिगन्त- 
व्यं-तदनन्तगुणमह्च्न्तनेन विश्लेय- 
मिति यावत्‌। तादर्श परमेश्वर साधका 
यतयो मुप्नुक्षक', मनीपया-मनसो नियम- 
नशीलया पदिद्रया वरक्ष्मयैकाम्यया चुद्धवा, 
जने-जनेपु अद्मादिखावरान्तेषु प्राणिस- 
मुदायेपु, सामान्यापेक्षमेकवचनम्‌ । अन्त/> 
अन्तयोमितयाध्यसितं, परः-परस्तात्‌ सम- 
िव्यप्टिलक्षणसमर्तदेहद्युपाधिम्यो ज्यति- 


रिक्ति-अनृतजठदु!खम्रयपरिच्छिन्ननामरू- _ 


पेम्पस्तेभ्यो विलक्षणं सस्यज्ञानानन्दापरि- 
ौिछिन्नरुपप््‌ । यद्ा परः”परं सर्वोत्कृष्टम- 
नुत्तम॑ ते, इच्छन्ति-अन्वेष्ठु-सततमनुस- 
न्यातुं-खात्मरूपेण ध्यातुं सर्वन्नान्तर्वहिः 
पूर्णानन्द्खरूपेण साक्षादलुभविततु वा, अमि- 
ढुपन्ति-तीजभद्वाजिज्ञासाउपिमात्रवैराग्या- 
झुपायानव॒रुम्ध्य आसन्नतमाधिलाभभाजो 
ये भवित॒मिच्छन्ति । अत एवं कविकुल- 
गुरुणा काहिदासेनाप्युक्ते-अन्तर्यथ झुप्ु- 
क्षुमिनियमितप्राणादिभिरृग्यते' | स खवाणुः 


सिरमक्तियोगसुलभो निः श्रेयसायास्तु व)॥' 
(विक्रमो, ना, 





वह प्रसिद्ध रुद्र, रुत यानी संसारदुःख, उसका 
अपने साक्षात्कार द्वारा भगाने वाद्य देव रद है; 
अयया रुद्व यानी स्तुत्म, रुत्‌ अपात्‌ स्तुति, उससे' 
जो जाना जाता है, अथीत्‌ उसके अनन्त-गुणों के 
महच्य के चिन्तन-योग द्वारा जो विज्ञेय होता है, 
वह रुद्र भगवान्‌ है। उस अकार के रुद्र पप्नेचर 
का साधक-यति-मुमुक्षु-मन का नियमन काने के 
खमाव वाढी-मनीपा-पवित्र-सूदम-एकाम्र-युद्धि के 
द्वारा अल्मादि-स्थावर पर्यन्त प्राणिसमुदायरूप-जनों 
में-जने! ऐसा एकवचन सामान्य की अपेक्षा से 
है, अन्तः यानी अन्तयोमीरूप से अवस्थित एवं 
पर यानी समि-व्यण्रिप पिण्डजक्माण्दादि समस्त- 
उपाधियों से व्यतिरिक्त-अर्थीत्‌ उन-अल॒त-जड- 
दुःखमय-परिच्छिन्न-नामरुपों से विलक्षण-सल्ल- 
ज्ञान-आनन्द अपरिच्छित-रूप । यद्दापर यानी 
सर्वोत्क्ट-अनुत्तम-जिससे उत्तम और कोई पद्ार् 
नहीं है-उसका अन्वेषण करने की इच्छा करते हैं, 
निलल्‍्तर उसका ही अनुसंधान करने की एवं खात्म- 
रुप से ध्यान करने की एवं सर्वन्न-बाहर-मीतर प्र 
औनन्द-खरूप से साक्षात्‌ अनुभव करने की वे 
मुम॒क्षु अभिद्यपा रखते हैं, अपीत्‌ जो तीतर-अद्धा, 
तीत्र जिज्ञासा, अधिमात्र वैश्य, आदि उपायों का 
अवडम्बन करके आसन्न-समाधि छाम के भजने 
बाले-होने की इच्छा करते हैं । अत एव कविहुल- 
शुरु कालिदास ने भी विक्रमोर्वशीय-नाटक में कहा 
--प्राण-इन्द्रियादियों के नियमन द्वाय मुमुख्षु- 
गण-अपने मीतर जिसका अन्वेषण कावे हैं, वह 
निर्विकार-शाश्रत-स्थाणु-भगवान-भरग, जो स्मिर- 
अनन्यमक्ति-योग से ही प्राप्त होने योग्य दै-बढ 


१९) इति। तेच खल्ल हुम छोगों के कत्पाण के लिए हो | इति | वे 





बृ __ 3 बववेल्यविप् फल जग पक [777 चिन्यते इसर्थः 
सद्पतया सदा स्थायी कूटस्यो भगवाद्‌ रदः । 


3 सुसुक्षभिः-ससारकाराग्रारादिति क्षेपः । स्पाशुः-अविक्ियमाण” 


सानुधाद-अध्यात्म्पोत्ताविवृत्तिसमलछ्टतम्‌ मत्न० देर 
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परमेशानाजुग्हसाधनवीर्यरुब्धामीएसिद्- 
, नन्‍्तर॑ तदर्शिनों जीवन्युक्ता भूखाई- 
हेतुक्या करुणया, भेरिता! सन्‍्तः निहया८ 
निहप्रमवेण तत्सदुपदेशेन, जन्ये जनक- 
शब्दसान्ोपचार! गोमिः झणीत मत्स- 
रमि'ल्स्ेव, स्त्सपंत्रान्तः खपसतं त॑ 
पूर्ण प्रत्मघ्धमात्मानम । तदुक्क निरुते- 
सस॑ खप्नमित्युज्पते खपनशीठमित्यर्थः 
(५१) इति | शृम्णन्ति*शद्धन्ति-ग्राहय- 
स्ति>बोधयन्ति, (अन्तर्गर्भितणिजन्तो्य) 
समुक्षतर्‌ तत्तबु भुस्तनिति शेप । यद्वा ते पर- 
सैफरसमस्वसुभवानस्तर सत्र 
त्ययः । पूर्णानन्दाइतं, जिहमेलुपरक्षणं 
जिह्यादिभिः सर्वेबाधाम्यस्तरेन्द्रिये।, गम्ण- 
न्वि-थाखादयन्ति-भडुमनन्तीलर्थ:.। 
यहा ससं-सस्यविकारभू्त सरसमलुचममर्् 
जिहया गृहन्ति इति वाच्यो5र्थः ) सर- 
सामोपरक्षितविविधसम्मानपूजाधन्यवादा- 
दिभाजो भवन्ति ते रद्रान्तर्यामिष्यायिनः ) 
ये त्वतिकृुतर्कव्यसनिनः पाखण्डिनस्तमन्त- 
याप्रिण रद परन्दितमायतुं स्तुं ध्यातुं वा 
नेच्छन्ति, ते जिह्नया पुरीपमेत् शिवद्रोह- 


साधक यति, निश्षय से परमेश्वर के अमुप्रह से 
एवं साधनों के बर से प्राप्त-अमीए-सिद्धि के अन- 
न्तत-तचदर्शी जीवन्मुक्त हो कर, कारणरहित- 
करुणा के द्वारा प्रेरित हुए-जिहाय से होने वाले- 
उस पख्रद्य के सदुपदेश द्वारा-जन्य-उपदेशरूप 
कार्य में जनक-जिहारूप कारण का यहाँ उप- 
चार-गौण ग्रयोग है-गायों से यानी गौ से उत्पन्न 
होने वाले-घृतादियों से-मासर-यानी पुरोडाश-हवि 
को संयुक्त करें! इस वाक्य की भोति-संस यानी सर्व 
के भीतर साक्षीरूप से शायन करने वाढे-उस पर्ण- 
प्रत्मगात्म का ग्रहण करवाते हैं-बोधत करते हैं; 
मुमश्लु-तच्यबुमुत्तुओं के प्रति, इतना शेषबाक्य है। 
क्‍ पद का अर्थ निरुक्त में कहा ऐ-सस- 
खपन कहा जाता है अर्थात्‌ खपन-हृदय में सोने 
का खमाव वाछा-आत्गा सस है? इति। यद्गा 
ने साधक यति, परम-एकरराजस्तु के अनुभव के 
अनन्तर, सस यानी रस, वर्ण का व्यक्षय 'स! के 
खान में '₹ हुआ है। रत्त अर्थात्‌ पृ्णीनिन्द- 
अमृत का-जिह्दा के द्वारा, जिहा यहाँ उपकक्षण 
है। जिह्दा आदि बादर एवं मीतर की समस्त * 
इन्द्रियों के द्वारा अहण-शभाखादन-अजुभव करते 
हैं। यद्वा सस्र यानी संस्य-घान्य का विकाररूप- 
ससस-सर्वोत्तम-अन्न को जिद्दा द्वारा भहण करते 
हैं, यह वाच्य-अर्थ है । सरस-अन्न से उपलक्तित- 
विविध-प्रकार का सन्‍्मान, पूजा, पन्‍्यवादादि के 
मजन-सेवन कहने वाले होते है, थे अन्तर्यीमी- 
र्शिव के ध्यान करने बाले-साथक ! जो अति 
कुक के व्यतगी-पाउप्डी हैं, एवं जो उस अन्तर्पी- 
मी-रुद्ध-सदाशिव मगवाल्‌ का बन्‍्दन-अ्चैत-स्मरण 
एवं व्यान करने की इच्छा नहीं करते हैं, वे जिहा के 
द्वारा प॒रीष-विष्टा--जो शिवद्वोह एबं निन्‍्दारूपा है 


निन्‍्दादिरूप गृहन्ति, अतिनिन्दिता भिछु-। उसी को ही प्रदण करते हैं, वे शिवप्रोही-शिवनिन्दक 


ताथ भवन्ति ते इंति गये 


पोर्य; । स च॑ | अललन्त-मिन्दित एवं विकूकत होते हैं, यह पाम्य- 
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शिवद्वेषिणामतिगहिंतवृत्तित्त॑स्प्टयति । ल्‍ अर्थ है। यद्द शिवद्धेपियों की अति-र्दित- 
४ 4 | रेत्तिता-व्यवह्वर॒ को स्पष्टछप से दियाता है। 
रुक पराद्चरस्मृती-अन्तरिच्छति यो रू बह पराशरत्तृति में कहा दे-जों सापकभक्त 
सदा वन्ध॑ मनीपया । झृह्ाति जिहया।|सदा बदन करने योग्यरब-सदाशिव-भगयान्‌ वा 
रस परणीमतो रत मिन | नीपा-सदूबुद्धि के द्वारा मीतर अन्वेषण या ध्यान 
सीख्यं रस पमम्‌ ॥ अन्तर्नेच्छन्ति | «की इच्छा करता है; बह जिद के द्वार 
२ हि कली 
ये रद्बं भवानीसहित भवम््‌ । पुरीपमेव | अश्त के सदश दिव्य रस को ग्रहण करता 
५ हि जो भवानी-भगवती-दक्ति के सदित-र्-विश्स्ा- 
गहन्ति जिहया ते न संशयः ॥ इति॥ भव-परमेश्वर का मीतर अन्वेषण या ध्यान दा 
एतेन बहदारण्यकीयान्तयामित्राक्षणोक्ते | री इच्छा नहीं करते हैं, वे जिह्दा से पुरीप का 
न्तयीमिर्त ग्रहण करते हैं, इसमें संशय नहीं है ।!! इति। 
सन परबद्मलाबिनाभूत॑ शिव-|इससे-'बृददारण्पक-उपनिषतके अन्तयोगीआक्षण 
स्व उचित भवति। किश् हृदयान्तरेव 
तस्य सोत्मनः सर्वश्रकाशकस ज्ञानध्या- 
नाम्यां परिफक्ेन शुद्धेन मनसा साक्षा- 
स्फारो भयति । ते साक्षात्कृत्य सर्वेन्दि 


में कहा गया-सीन्तयामित्व-जों पं्नह्नल भा 
अबिनाभूत-सहत है-बह शिव-महादेव में ही है 

याणां माता तत्न ज्ञानशक्तिनिर्मात्री यशोदा 

सहुद्धि! तस्यावर्णनीय विमलानन्दमजस- 


-ऐसा सूचित होता है| और हृदय के मौतर ही 
उस सर्वात्मा-सर्वप्रकाशक-भगवान्‌ का-ज्ञान एंवे 
भाखादयति-इत्यन्यो निगमोड्प्याह-'एकः 
सुपर्णः स समुद्रभाविवेश स इदं दिख 


ध्यान के द्वारा परिषवायुद्धममन से साक्षाकार 

होता है | उसका साक्षात्कार करके सर्व-इन्तियों 
भवन विच्टे | त॑ पाफेन मनसाउप्थ्यम- 
न्तितः त॑ साता रेकिह स उ रेकिह मात- 


की माता-उनमें ज्ञानशक्ति का निर्माण करने 
शक 
खय॥ (ऋ, १०११४४) इति। अय- ज्ादयुक्त बनाता है ॥ इति | इसका यह अर्थ 


बाल्यी-यशोदा-सहुद्धि उसका-अवर्णनीय-विमल- 

आनन्द का निर्तर आखादन करती है, ऐसा 

मर्थी-एक/>अदितीयः सजातीयबिजाती- | है-एक-यानी अद्वितीय सजातीय-बिजातीय-खगत 
_ 3 छल्ले: खोजाजलेन मन्जे उन य जय गा प्र 77 एप इंडियैः खोपवारकत्वे सान्यते पूज्यते था सा माता, 


अन्य निगम-बेदमन्र भी कहता दै-/वह एक ही 
शांति या सा, नि्माति तेषु स्जानशर्सि बा, 























झुपर्ण-परमात्मा संसार-समुद्र में आविष्ट-व्याप्त इआ 
है। वही इस भूतसमुदायरूप-समग्र-सुबन को 
विश्ेषरूप से देखता दे ) उसको ज्ञान-ध्यान से 
परिपक मन के द्वार मैं ने हृदय के भीतर ही 
साक्षात्‌ देखा ] माता-बुद्धि उस-आनन्द-निधि का 
आखादन करती है, और वह माता-्युद्धि को 


मान पूजायाम्‌ । माति इच्चियेषु स्वशत्तया समावि- 
मा माने इति च्युतत्ते,, इद्देरिव्धियमातृत्वमवगन्तन्यमिति ॥ 
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यख्गतमेद्रहितः परमात्मा। स कीइशई/ 
इत्याह-सुपर्ण:>्सुपूर्ण:- सु-शो भते। सचि- 
दानन्दादिलशगः पूर्ण, सःल्मसिद्ध), सयुदई 
अपमुद्रबं-सवेतोगमन तच्छीर प्रतिक्षण- 
परिणमनखभाष॑ नामरुपात्मक देसप्रपल- 
जाते असिद्समुद्रवदपारमगार्ध, संप्द्रब- 
न्ति-भाणिनः कर्मफलभोगार्थ यमिन्‌ स 
इति निरुफेः । आविवेश-प्रविष्टयान्‌ 
'तत्वुष्ठा तदेवासुप्राविशदि/ति शुतः | आ- 
विश्य च स हद विश्व॑स्सवं, अवनं-भूतजातं, 
विचष्टे-असुग्राद्मरया5भिपश्यति । हे सर्व 
प्रकाशक खात्माराम देव, उपासकोई 
पाकेन-शानध्यानाभ्यां परिपक्षेन-शुद्धेन 
मनसा, अन्तित/-अन्तिके समीप्रे खहदये 
एव, अपब्यं-अदर्श साक्षात्कृतवानसि । 
तंन्सत्यानन्दनिर्धि साक्षात्कर्त भगवरन्ते 
मातास्शोभना चुद्धि, रेकिह-आखादयति, 
लिह आखादने धातुः | सेय तखानन्दा- 
खाद खपृत्रखानीयेपु सर्वेस््रियेप्वपि प्रय- 
च्छति । स उन्परमात्मा, मातर॑-चुर्ढिं, 
रेक्रिह-खानन्दाखादपुक्तां करोीत्यरयः । 
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मेदरहित-पत्मात्मा । वह किस प्कारका है | यह 
बहते है-सुपर्ण यानी सुूर्ण, स-शोमन-सव-चित्‌- 
आनन्‍्दादि रुक्षणों से पूर्ण है, वह प्रसिद्ध परमामा, 
समुद्र यानी घेसार-सागर में आविष्टगविष्ट हुआ 
है | सुद्र यानी सर्वे तरफ से द्रवण-गमन करने 
का खभाव वाला, अर्थात्‌ ग्रतिक्षण में परिणत 
होने का खभाव वाढा-जो यह नामरुपामक- 
दवत-मपश्समुदाय है-जो प्रसिद्ध-समुद्र की भाँति 
अपाए एवं अगाध है, जिस में कर्मफछ-भोग के 
हिए प्राणी सम्यकू-द्रवणनामनागमन करते रहते 
हैं, वह संसार समुद्र है, ऐसी उसकी निरुक्तिः 
ध्युक्त्ति है। इस विश्व का सर्जन करके वही 
इसमें पविष्ट हुआ है! इस तैत्तिरीयश्ृति से मी 
यही सिद्द होता है। प्रविष्ट हो कर वह इस 
विश्व भूतसमुद्यायरूप-सुबन को अलुप्राद्म- 
दयनीयरूप से देखता है। उस सर्व-प्रकाशक- 
खात्माशम-देव का उपासर-मैं ने जञनध्यान से 
पाक-प्रिपक-शुद्ध मत से सगीप में भवोत्‌ अपने 
हृदय के मध्य में ही साक्षात्कार कर लिया है। 
साक्षाद्‌ किये हुए-उस सल्लन्भानन्दविधि भगवान्‌ 
का शोमन-चुद्विर्प माता आखादन करती है। 
(लि! आखादन आर्थ की घात॒ है| वह बुद्वि 
उस परमात्मा के आनन्द के खाद का अपने 
पुत-लानापत्समस-दद्धियों में भी प्रदान करती 
है। बह परमात्मा माता-बुद्धि को अपने-आनन्द 
के भाखाद से युक्त करता है | इति | 


ब््च्ज्प्कपसदामक॑ी धारक 


(६३) 


(तपोज्लुछानेन पविद्न+ पुसानेव पूर्णात्सान 
(तप के अनुष्ठान से पनित हुआ पुरुष ही 


4 परमेश्वर प्राधु शक्ेति नान्‍यर) 
पूर्णीमा-परनैश्वर को प्राप्त होने के लिए 


समर्थ होता है, भय नहीं ) 
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शरीखाशानोभिः सम्यगनुष्टितेन सा-[.. झरीए, वाणी एवं मन से अष्छीप्रका्अलधन 
ैवौन हा खानशरिमापस! पका गए उणिकतय कग अर 
अर तावा सान्ततुद्वा ता दा कीशुद्धि को प्रा्त इआा-पतित्र पुरुष ही सी 
पुमानेव सर्वेब्यापिन संवोत्मान भगवनत|व्यापी-सर्वीमा-मगवान्‌ को झातत-आदि के गा 
५ के लिए-निदिष्यासन के 
शास्तादिभियथावज्गात_निदिध्यासनपरि- | सवार्थ रूप से जानते के रि कं 

हु परिपाक से बस्तुतः साक्षात्रार करने के हि 
पाकेन तलत! साधालतु तद्भपतयाष्या श्व रख तथूप से प्राप्त के के टिए समर्ष होता ६ 
शक्नोति नान्‍्य इत्युपदिशति-- अन्य नहीं, ऐसा बेदमन्र उपदेश देता है--* 
है/। वित्र के हे [५ हे 
ऊ* पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते | पभुगात्राणि पर्येषि विश्वतः । 


अतप्ततनून तदामो अश्षते, श्वतास इद्दहन्तस्तत्लमाशत ॥ 

(ऋग्वेद, मण्ड, ५ सूक्त, ८३ परकू, ३) ( साम, ७७८७७ ॥। ते, शा, ॥4१$॥। माँ; था. 4२८ 2 

हे ब्रह्मगस्पते | परमात्मन्‌ ) तेरा पविन्न-पावनखरूप, सर्वत्र वितत-व्याप्त है) प्रशु-समर्थ द 
समस्त-चतचर-पदायों के खरूपों को बाहर-मीतर व्याप्त कर रहा है । तप के द्वारा जिसने अपना - 
तजु-सक्षाशरर परियद्ध नहीं किया है, ऐसा क्चा-अयुद्धान्तःवरण-मतुष्ष, आप के उस-्-व्यापक 
खरूप को प्राप्त नहीं होता है। जो तप द्वात परिषक-धुद्ध हुए हैं, एवं योगसाधन में तपर खते 
हैं, वे ही उस पवित्र-खरूप को प्राप्त होते हैं ॥! 
हे भह्मणस्पते !-हिरण्यगर्भस्स बत्नात्म- 

नोडपि पाठक ! यहा अह्मण+-बेद्स, 
पते |-रक्षक | ते-तव, पवित्र निलरशुद्ध- 
बुद्धमुक्तखभाव॑ निर्विकारं परम पावन खरुप॑, 
वितत॑-्सपत्र विस्तृत, चर्तते इति शेप) । 
यद्व पवित्र॑-पवि।-बज् तत्सदर्श भयहेतु- 
भूतमज्ञानं 'महद्भूय बज्ञमुद्यतमिं (कठ, 
श६।२) ति श्रुतेः । तसात्नायते खभक्त 
भेदभान्तिपुन्भूल्य निरातड्े 
बस्थापयन्‌ रक्षत्ीति तत्तादर्श पवित्र भव- 
भयहरं परमसुखकरं ते खरूप सर्वत्र सम- 
लुस्यूर्त चतेते इति । अतस्त पअश्चुाच्प्रभ- 
विता-सर्वसम्थी विश्वनियन्ता नारायण३, 
विश्वतः८विश्वेषां चराचरपदार्थादां ( 'सार्ब- 
विभक्तिकस्तसि/ ) गान्राणिकलेबराणि- 
खरूपाणि, विश्वतः इति तन्नेणोच्चरित्तमि- 











हे अह्षणस्पते ! यानी सत्नात्मा-हिए्यगर्ग का 
मी पाछक | य्य अक्मजेद का पति-रक्षक !। 
तेरा पवित्र-नित्य-झुद्ध-चुद्ध-मुक्तःखभाव वालानिर्कि 
कार-परम-पावन खरूप सर्वत्र ब्रितत-विस्तृत-वर्ते- 
मान है। 'बर्वते! ऐसा शेष है | यद्दा पवित्र यानी 
पवि-बज्र, उसके समान भय का हेतुरूप-अशर्ग 
पवि है | 'महान्‌ मयरूप उठाया हुआ वरज ऐसा 
कठ श्रुति मी कहती है। उससे जो श्राण करता 
है-अपने भक्त का-भेदआन्ति का उन्मूलन करें: 
निरातइ-उपद्ृववर्नित-अपनी महिमा में जो खापित 
करता हुआ-रक्षण करता है, इस प्रकार की 
पवित्र-मवभय का हरने बाल्-परम-खुखकर तेरा 
खरूप सर्वत्र सम्पक्‌-अनुस्यूत हो कर वर्तता दे। 
इसलिए द्‌ प्रमु-सर्वसमर्थ-बिश्व का नियन्ता नारायण 
है। विश्व के चराचुर-पदायों के गात्र यानी कलें- 
वर-खरूपों को-मन्न का-बिश्वतः यह पद तंत्र 
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दध। विश्वतः-अन्तर्वहिरूप्वमधः 
पर्येपि-परिगच्छति-समाप्नोपि । एवं तव 
तत्पवित्र॑ व्यापक खरूप-अतप्ततनू!न्तप- 
साअसंतप्तगात्रः-तपीध्लुष्ठानेन मेन एुंसा 
तनु/-खकीय॑ पहक्ष्मशरीर॑ न सन्तापित- 
हुताशने फनकृरमिय/ ने परिशोषित॑-न 
विशुद्ध विहितमिति यावत्‌ । स पुमाच 
आम्।>अपरिपक्ष!-अशुद्धान्तःकरण), ना- 
श्रुतेज्न समाप्नोति ) एचमतप्ततपसों भग- 
पत्खरूपप्राष्पभावमुक्त्या तप्ततपप्तलतमप्ति- 
माह-शतास9्य्शाता।-परिपक्काई-तपसा 
शुद्खाल्ताः पापमलवर्जिताः, इत्‌-एव, 
पहन्त/न्‍्योगास्यास॑ निर्वहस्त;-साधयन्तः 
केचन महाभागाः तत्पविन्नं भगवत्खरूप॑ 
समाशतत-्सप्राप्रुसन्तीत्यर्थ: । अत एव 
तपसो भाहात्म्यं तप/परायणानां महानुभा- 
पानां संगतिश्व कर्तुमादेशं ऋगम्तरमप्या- 
भनति-तपसा ये अनाएष्यास्तपसा ये ख- 
यु! । तप्रो ये चक्रिरे महस्तोथिदेवापि- 
भच्छतात्‌ ॥! (ऋ, १०१५७२) इति । 
अयमर्थ+-येज्महोदया+ तप्सान्सत्यम्॒न- 
चयादिना युक्ता सन्‍्तः, अनाध्ृष्याथन्पापेर- 
प्रधृष्या/सदा पुण्यजीवनाः पावना/तेजखिनो 
-मेवन्ति | ये च तपसाज्थ्रेय/साधनेन, खः- 
तुष्टिपुष्टिशान्तिपुर/सरं विमलानन्व, यग्युःः 
यान्ति ये-प्राप्नुवन्ति च महः-महत स्त॒त्य 
वात्तप+-शास्प्रतिपादित शिष्टाहित सत्क- 
मेपासनादिलक्षणं तप), चक्रिरेल्कुवन्ति | 
तांशित-तानेव महानुभागाव्‌ तपखिनः हे 
खश्रेयोडभिलापुक | स्व॑ अपिगच्छन्ञमुद्दि, 


उच्चरित है-अन्तर्बहि। ऊपर भीचे-सर्व तरफ से 
त्‌ सम्यक्‌ व्याप्त कर रहा है| इस प्रकार के तेरे 
उस पतवित्र-व्यापक-पूर्णछरूप को-जो अतपतनू 
है अथात्‌ जिस पुरुष ने तप के अनुष्टान से अपना 
तनु-सूक्ष्मशरीर संत्त-अम्नि में सुर्ण की भाँति! 
परिशुद्ध-नहीं किया है-ऐसा आपम-अपरिपक 
अर्यात्‌-अजुद्धान्तःकरण पुरुष ग्राप्त नहीं होता है। 
इस प्रकार तप से तप्त-शद्द नहीं होने वाले-मनुष्य 
को भगवान्‌ के खरूप की प्राप्ति के अभाव को 
कह करके, तप से तप्त-शुद्ध हुए-मनुष्य को उसकी 
प्रात्ति कहते हैं-शुतासः यानी परिपक्त-ततप से 
जिनका खास्त-हृदय-झुद्द हो गया है, जो पाप- 
मछ से बर्जितनहित हैं, जो-योगाम्यास का वहन- 
साधन करते हैं, वे ही-कोई महामाग, उस 
पवित्र-भगवान्‌ के पूर्ण-खख्प को प्राप्त होते हैं । 
इसलिए तप के माहात्य का-एवं तपःपयण 
मद्दानुभावों की संगति करने का-उपदेदा अन्य- 
ऋक्नान्र भी करता है-तप द्वारा जो पापादि से 
अमिभूत नहीं हुए हैं, एवं जो तप द्वारा विमक 
आनन्द को प्राप्त ुए हैं । जो महान्‌ तप को करते 
रहते हैं, उन तपली-महाजुभाबों को व्‌ आप्त हो 
अथीत्‌ व्‌ उनकी संगति कर। इति | इसका यह 
अर्थ है-जो महोदय, सल्-ह्मचर्यादि-रूप-तप से 
युक्त हुए-अन्तादि-पार्पों से अग्रधृष्य-अनमिभूत हैं, 
अयीत्‌ जो सदा पुण्यजीवन, पावन एवं तेजली हैं 
तथा जो कल्याण का साधनरूप तप द्वारा तुष्टि- 
पुष्टिलझन्ति-पूवेक ख यानी विमल-दिव्य आनन्द 
को ग्राप्त होते हैं ।॥ तथा जो महान्‌ या खुल 
शात्रप्रतिपादित-शिर्े से अनुप्ठित-सत्कर्म-सदुपा- 
सनादिरूप तप को करते है, उन ही मद्दानुभाव-तप- 
लियो को-हे अपने ओयः-बल्याण की अभिरापा' 
करने वाछा! सजन [ तू प्राप्त हो, अीत्‌ उनकी 


तेषां सड्तिं कुछ | तत्सडूल्या व ताव्णी कर | उनकी संगति द्वारा त्‌ उस ग्रकार 
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भूला चुने तिःभेयसमवाप्ससि इति भावः | हो कर विश्वय से कल्याण को प्राप्त होगा, 
तप! कर्तु आदेश च्‌ प्रतिज्ञामप्याह-'त्वं | यद भाव दै।तप काने का आदेदा, तथा तपकी 
तपः परितप्य अजयः ख# (ऋ, १० | प्रतिज्ञ का प्रतिपादन ये मन्न करते हैं-“व, तप कर 
१६७१) “अम्ने! तपस्तप्यामह उपत्तप्पा- | एवं तप के द्वात यू. दिव्य-सुस का विजय का |! 
महे तपः ! (अथव, ७६श२ ) इति | एवं [इति | हे अग्रे। भगवन्‌ | हम तप के हैं 
तपस!परम महत्व तैत्तिरीयारण्यकेप्प्यमि- | शीम ही तप करते हैं ! इति | इस प्रकार तय 
हितम-तपसा देवा देवतामग्र आयन्‌, | पजमछल तैच्िरीय-आएप्पक में मी कहा है 
तप्सर्पयः सुबरम्धविन्दर, तपसा सपत्ा- ठप के द्वाए इन्द्रादि देव, देवल को प्राप्त ९ 
न्मणुदामाराती॥ तपसि सर्वे प्रतिष्ठिवम, 2 ते कें हक पा कि 545 
$ परम ॥५;क्‍ ३ हुए ह। तप के द्वारा ही हम | 

20% २ बी 0०३ २४८ कामादि शत्रुओं का निराकण करते हैं | तप में 
पृवेजन्मनि, अलुष्ठितेन तपसा, देबतां- 30५ कक 08% + 7४ 
वकिशिवाशि दस मेगा हा |है-अप्निदचन-ादि देव, जे वानी शन्‍जस मे 
सुब/च्खगलोक || 8020 अनुष्टित-तप के द्वारा देवव को प्राप्त हुए हैं। 
तर /-खगलोक अन्वविन्दन-क्रमशः ल- | तथा वतिष्टविश्वायित्र आदि ऋषिनहर्ति, तप के 
व्घवन्त। | तथा घयसपि साधका;, तपसा | द्वारा खुबः यानी खर्गेढेक को क्रमशः प्राप्त इए 
सपतान-शब्रून्‌ कामादीनू, अराती+>मो- | हैं । तपा हम भी साधक, तप के द्वारा 
छ्षपरिपन्धिन), प्रणुदाम-निराकुर्म:। अन्य- | रटैशों का-जो मोक्ष के. परिपन्‍्थी हैं-निरकार्श 
दापि सरवोमीष्सितमखिर्ल फरलजात तपत्ति | के हैं। अन्य भी-सब से गाज कर 
प्रतिष्ठितम्‌ , तस्मात्‌ तपः परम _ | समुदाय तप में प्रतिष्ठित है, इसलिए तप 
मिति वदनीलयर् । 30022000%0+ रे साधन है, ऐसा शाख्ाचार्य्य हे ४४ 
शत्रूत! (क्र. १०८३३) 'भ्ृगूणामब्विरतां | मम 'सह्दायक्रत्तप के द्वात़ हो ठ शत्रु 
तपसा नल 0! 22224: विध्वंस कर ॥ “अगु-एवं अन्विरासहर्षियों के तय 
इत्याहः यद्‌ सं ददाति। (ते. सं, १३) | हू का पर! वही निशयप सता 
“तपसा बै होझ॑ जयन्ति !' (शठ, शा हलक के जो दिव्य-सुख का दान का है 
४॥२७) इत्यादिकमपि औत्यचनजातम- हे तप से ही अभीए-छोक का जय ४० 
आ्रानु्धेयम्‌ यों 82003 के 5०२4 का 

एदे दपोमह्ल योगभाष्ये परमर्पिणा अमर 3828 वोगमाष्यमे परमर्पि- 
भगवा बादरायणाचार्येगाप्यम्यधायि- 


भगवान-बादरायणाचार्य्य ने मी कहा है--अतपली 


“नादपखिनों योग! सिद्यति, अनादिकर्म-| को योग सिद्ध 
- | को द्व नहीं होता है, अनादि-कर्म-झेश 
झैश्वासनाविधिता अत्युपसियितविषयज्ञाला | एवं बासनाओं से विचित्र हई-तथा.प्रल्यपस्ित- 
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चाशुद्धिनीन्तरेण तपः संमेदमापथते इति वर्तमान विषयों की जाए से प्रयित हुई-हुदय की 


(३१)। भव्ुनापि प्रह्मपादि-'यदू दुसरे 
यह दुराप॑ च यदू दुर्ग यद्य दुष्करम । सर्व 
तु तप साध्यं तपी हि दुरतिक्रमम्‌॥/ 
(मनु. १२४१) इति। श्रीमद्धागवतते- 
अपि-तप्सैद पर ज्योतिर्भगवस्तमधोक्ष- 
जम | सर्वभूतगुह्यवासमञ्ञसता विन्दते पु- 
मान्‌ ॥! (३१३१९) इति। महाभाखे- 
अप निःश्रेयसं जन्तोस्तख मूले शमो 
दम! | तेन सर्वानवामोति यान कामान्‌ 
मनसेच्छति ॥/ (शां, प. भो, २१२२२) 
रेति । तपसः खरपमेदाथ शास्रेपु पर्ष्य- 
न्ते-वधाहि-“तपसाउनाशकैन' (व, ४॥४॥ 
२२) इति। तप!शब्देनात्र कामानशनर्स् 
हितमिवमेष्याशित्मश्न गृश्नते | न्‍ 
स्याधापादक शरीरातिशोषणं चिरोपवासा- 
दिल्ष॑णं तामस॑ तप! चित्तप्रसादविरोधि- 
लाब्नाजप्रेयमिति श्रौतमनाश्षक॑ पद छच- 
यति इत्यर्थः) अत शवैताइशेन-कऋपय- 
: खूपसा देदानश्येपन्त दिवानिशम्‌॥' (मे, 
भा, शा, २३२२४) हृति। भगवान्‌ झ- 
ध्योडपि भीताए शारीरादिमेदेन तपसलै- 
विष्यमाद व्रिमिः--दिवद्धिजगुरमाशपूजर 


अजुद्वि, तप के विना-विध्वस्त नहीं होती है ॥ 
इति। मनु ने मी प्रतिपादन किया दै-'जो बुखर- 
दुष्पार है, जो दुराप-बड़े-दुःख द्वार प्राप्य है, जो 
दुग-अनेक विश्रसंयुक्त है, एवं जो दुष्कर है, वह 
सब तप से साध्य है, क्यों कि-तप दुरतिक्रम है-- 
अोत्‌ अभीशर्यसाधक-तप का बेग, किसी से भी 
अभिभूत नहीं होता |” इति। ओमद्वागवत में भी 
कहा दै-तप से ही-परं ज्योति भगवान, अधोक्षज 
(अक्ष-च्द्िय-जन्य शान जिसने अप:-तिरल्कृत कर 
दिया दे वह )-जिसका सर्वभूत-प्राणियों की बुद्धि- 
गुहा में निवास है-उसको पुरुष शीत्र ही प्राप्त 
कर लेता है |? इति । महाभारत में भी कहा है- 
मनुष्य के लिए तप ही कल्याण का साधन है, 
उसका मूल-कारण शम एवं दम है | उस तप के 
द्वार-मन से जिन कामों की इच्छा बर्ता है- 
उन सब को ग्राप्त कर छेता है।” इति | और तप के 
खरूप-विशेषों फा शात्रों में वर्ण किया है- 
तथाहि-“अनाशक-तप से! इति । तपः शब्द से 
यहाँ इच्द्रियाखाद की कामना से अशन-भोजन 
नहीं करना, किन्तु द्ित-मित-मेध्य ( पवित्र आहार 
का ही भोजन करना रूप तप का मी ग्रहण किया 
जाता है | धातुओं की विषमता का आरपक-शरीर 
का अतिशोषणरूप-चिर-उपवरासादिरूप तामत तप, 
चित्त की असन्नेना का विरोधी होने से अलुष्ठेय 
नहीं है, ऐसा दृह॒ृद्ार्यक-श्रुति में सित 'अना- 
शक! पद सूचित करता है । इति। अत एव 
इस प्रकार के 'सात्विक तप द्वास ही ऋषिगणों ने 
रात्रि दिन वेदों का अध्ययत किया था ४ इति। 
भगवान्‌ कृष्ण भी गीता में शारीर आदि के भेद 
से तप के तैनिष्य का-तीन कों के द्वारा प्रति- 
पादन करते हैं-'दिव, द्विज, शुरु एवं विद्वानों का 


शौचमार्मपग्‌ ) अक्षचर्यमहिंसा च शारीर | शत, परिनता, सरवता, ह्नचर्य एवं भ्दिसा यह 


झट ऋग्वैद्सद्ितोपनिषच्छतकम्‌ 
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बे ३, $ ५ रीरकन्तप कहा जाता द्दै किसी को उद्दित् 
तप उच्यते ॥ अनुद्देगकरं वाक्य सत्य |शा दवा जाता है। किस्ली को 8 
प्र सेव | नहीं करने वाझा-सल्-प्रिय एवं द्वितफस्वचत, 
प्रियहितश्व यत्‌ । खाध्यायाम्यसन चेब |नहीं के कं 
५ पोम्य््य | पया खाप्याय का अम्यास वाणी का तप 
वाद्यायं तप उच्यते ॥ मन!प्रसादसोम्पल बम ह आह के समता व िग आग 
मी नमात्मवि भाष संशुद्धिरित्येत ये रे ; ५ ल्‍. ४ श् 
03% ! कह निम्रह एवं भावों की 9232 40/9 4 
त्षपो मानसमु्ू ॥ (१ । कृप्णयसुेंदीयतैसति बनां-शिवसंऊत्प आदि मानसिक तप कहा ज् 
१६) 2800 | अत एब कृष्णयजुबेंदीयतेत्ति- ६ |, इति | अत एव कृष्णयजुर्वेद के 937 
के ऋतादीनां तपःखरूपतया5- | ए्यक में ऋत आदियों का तपःखख्प से वर्ग" 
भिवर्षयन्नाह-ऋते तपः सत्य॑ तप श्रुर्त | करता हुआ वेद कहता है-'ऋत तप दै।सल न्‍ 
तपः शान्त तपो दमस्तपः शमस्तपो दान |है,श्रुत तप है, शान्त तप है, दम तप है, शम तप है; 
तपो यज्ञ तपो भूरुवःसुवर्भक्षेतदुपासेंत- 
त्तप: | (१०१) इति । ऋतं-ऐकाग्र्येण 


दान तप है,यज्ञ तप, 3/0458 “0 
प्रह्म की तू उपासना कर, यह मी तप है।' इति। 
मनसा यथार्थवस्तुचिन्तनम्‌ । सत्य॑-याचा का चिन्तन | सलय यानी वाणी के दाग यरर्थ 
पधार्थभाषणय । शह॑न्नेदादिशास्ाणां |आपण। श्र यानी वेदादि शासतों का युसु 
लकामनानिवृत्तिः । दमःन्चाल्नेन्द्रियाणां निवृत्ति | दम यानी बाह्य-इद्धियों की विषयासकि 
विषयासक्तिनिवृत्तिः । शमः-्चाश्वस्पा- की निदृत्ति-संयम । शम यानी चब्नठता-बहिर्मुखता 
कार), धनेषु खखत्वनिनवत्तिपूर्वक॑ परेम्यः | परोपफार, या धनों में अपने ख़त्व-मेरापन है 
सत्पात्रेम्य; खत्वापादन॑ वा। यज्ञ/-अग्नि- | निदृत्तिप्वेक अन्य-स्ान्रों के लिए ख 
५». साधनसमुदाय तप 
साधनजाते तपः । भूरादिलोकत्रयात्मक- | कर्म, वही यह समस्त साधनसमुद जो 
इरेवरुप यहिखररूप अकालि * है 0 भू: आदि छोकत्रयात्तक-विराददेवरूप 
पविरा अ्वरूप ब्रक्षास्ति 'सहस- 

'विजादीयपरत्ययरहिव पादित द-उसकी हे मुमुक्षो । तू उपासना कर 
मुमनुश्ो । त्वस॒पास्स-विज अयीत्‌ विजातीय-दत्तियों से रहित एवं बरह्मतिप- 
तह्िपयकसजातीयप्रत्ययप्रवाहं कुछ । एत- 

इस अह्म की उपासना मी तप है। इति। तथा 
१ असादुः-खच्छता-प्रसन्षता देस्यथे: ॥ सौम्यत्व॑+विषयचिम्तान्याकुरुत्वामाव 
यावत्‌ । भावसंझुद्धिः-व्यवद्वारेप मायाराहिलम 
प्ेड्ोकहितचिन्तवलक्षणसद्भावनावत्त्वणू इल्यय: | + ड़ 














ऋत यानी एकाम्र-मन से ययार्थ-पारमार्निकवर्सत 
परशाकपणप्‌ । शान्तंन्‍्शान्तिः-सक- श्ररण । झान्त यानी झान्ति-सफछ-कामनाओं वी 
भाव क्रोधादिराहित्य॑ वा, दानं-परोप-|का अमाव या क्रोधादि का अभाव। दान यानी 
होत्रोदीनि श्रौदसतातशुभकमणि-तदेतत्स | आपादन । यज्ञ यानी अश्निद्धोत्रादि-औत-लाते 
दि बिश्वरूप-अदह्यम--'सहसज्ञीपी! आदि श्रुति से प्रति" 
शीा' इत्यादिश्रुतिग्रतिपा तदेतत्‌ हे 
यक सजातीय-वृत्तियों का एकतान-अवाह कर । 
हुपासनमपि तप एवेल्यर्थ/। भागवते चे 
४ । मौनं>एसप्रतया तर 
विन्तनमू । आत्मविनिभ्रद >मनोउत्तिनिरोधः समाधिरिति 
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कि तपः  इत्युडवेन पृष्ठ भगवानू-] भागवतमें धवप क्या है?' ऐसा उदद ते पूजा गया 


'कामलागस्तपा स्मृतम ।! (११२०७) ६३०४४ २३९ है ही तपः 
5 + ४ | इस उत्तर से संतार वी सगख-कामनाः 
इंति, रुपसः सकलसंसतारकामनालाग एवं (ला ही तप का सरूप है-ऐसा बहते हैं। 


खर्पमाह । योगभाष्ये-तपों दन्दसह-थोगभाष्यमें कहा है-सुखदु.खादि-न्‍्द्रों का सहन 


नर। इन्दथ जिपत्सापिपासे, शीतोष्णो तप है, जिधष्सा-खाने की इच्छा, पिपासा-पीने की 
खानासने काएगौमासारमौने च। अतानि डे! शीत-उष्ण, खाग-आसन, का9-मोन एप 
जैपं ४ आफाए-औन ये सत्र भी इन्द्र है। योग्यता के 

५(॥ यथायोग॑ कृच्छचान्द्रायणसान्तपन्ा- अजुसार कृषच्ठर-चाद्रायण, सान्तपन भादि प्रत 
दीनि ।! (२३२) इति । तैत्तिरीयोपनिष- करना मी तप है / इति। तैततिरीय-उपतिपत्‌ में 


चपि भ्रतिषाधते-खाध्यायग्रवचने एव्रेति|गी अरतिषादन किया गया है-खाष्याव एप 
प्रवचन ही श्रेष्ठ कर्म है! ऐसा नाकमौदृत्प नाम का 


ग्ोद्ठत्य*,.. तडि हि 

नाफो मौद्ठरयः, तद्ि सपल्लद्धि गये: लि ऋषि बहता है, क्योकि श्रह्दी तप है, 
(१९) इति। खाध्यायः-येदाप्ययन, अव- बही तप है !! इति। खाप्याय याती वेदादि 
चनं-तदध्यापम तत्सदुपदेशप्रचारो वा ।|शाझों का अध्यपन | प्रवचत यानी वेदादि का 
जापालदर्शनोपनिषधापि निरूप्पते- बिदो- | /आपन पढाता, या उसमे सदुपदेशो का प्रचार। 
सेन प्रकारेण इप्तबादाय , , | जाबाह-दर्शन-उपतिपत्‌ में भी निरपण किया दै- 

तर्क न्द्रायणादिमिः । | कषेदोक्तमफाए से रृच्छ-चासद्वायण भादि के द्वारा 
शरीरशोप्ण यत्तत्तप इत्युच्यते बुबैंः ॥ को | जो शरीर का शोपण विया जाता है, वह तप है ऐसा 


पा जोक) थे बन्‍्धः संसार प्रतिपलवाद्‌ || पर्वत बहते है। मोक्ष य्या है! तथा बंध क्या 
हे 2 इस ससार को में कैसे प्राप्त हुआ हैँ? इस 


इत्यालोचमम' ४ शंसन्ति *! 
भह्ञासतप: अंसन्ति पण्डिता॥ प्रकार का आडेचन-विचार को अर्थक्ञ-पण्डित तप 


(२३५४) इति । अधर्वसंहितायामपि- कहते हैं ।! इति। अ्य-सहिता में भी कहा है- 
जद्मार्येण तप्सा देवा सत्युमपाश्त / | हह्नचरयरूप तप के दवा देवो ने मृत्यु का विष्यत 
दाता बेब इत किया ।” इति | अन्य शाद्ध में भी कहा है--भन 


(६११७) इति। अस्पवरापि च-मनसमे- की एवं इच्द्रियों की एकाग्रता का नाम ही पम 


दिियाघाञ धैकाग्यं परम तपः ।! (मे. तिप है | इति । अपोक्षाउभूते साम के म्र्य में 
भा. जा. प. २५४) इति। अपरोधासुभू- अस्मदाचार्य श्रीमान्‌ शफरखामी ने मी कहा है- 
80 जे “अपने वर्ण एवं आश्रम के धर्मों का पालन करना 


वारपि श्रीमद्सदाचार्वेंग-“खरर्णाअसघ- |, 6 है, उससे ओहरि सु होता है।' इति। 
म्ेंण तपसा हरिहोषणाह्‌ ! इंति। योग- | पुनः योगमाष्य में मी कहा जाता है- प्राणायाम से 
भण्पे पुनरप्यमिधीयते-तपों भ परे आ-। बढ़ कर और कोई तप नहीं है, क्योकि-आणायाम से 


५ काष्टमौन-इफ्नितेनापि खामिप्रायाउप्रदक्षमम्‌ अनचनमात्रमाकारमौनस्‌ | इति। 





फ्रम्वेद्सदितोपनिपच्छतकम्‌ 
श्टर दर च्छ 
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गायामाततो विशुद्धिमेलानां दीतिय शान- क्‍ मठ-पापों की विशुद्धि होती हक 2227 
». | ज़ान हा ब्रत ऑदई 
खेति । (२५९) इति। किख बताबालक | न दहि होती है ।' इति। 
तपो 4 मे रुप तप भी जब तक वि की प्रसनता का वाई 
तपो<पि पारधिचगरसादनयवाघमाने - | म हो, तब तक ही अउुषेय है; करयोंकि-धर्म का 
शावत्तदरेपं, धर्मेवैसभूचस शरीर्यापि | संसरुप-ारीए थी मी प्यत से एदा कले गो 
प्रयतती रक्षणीयलात्‌ | अतस्ताबन्मात्र- [है। इसलिये झतादि रूस तप दा है हट 
भेव तपभरणीय न यावता भाहरैषम्यमा-| नस दे वि-जितने से वातीत्तादिधारु: 
पथ्चेत इति। विषमता प्राप्त न हो । इति । ५ 
स् हि यहाँ बुछ पैष्णबाभास-टोह आदि धर 
कषेनात्र वैष्णबामासा)-लोद्ादिषातु- | ॥त-अप्ति से संतम-शंख-चक्राकार मु पे 
निर्मितयाउनलतप्या. शह॑चक्राकारसुद्रया | मनुष्य, जब तक अपने शरीर को छंतप्त-मंकित-न्ीं 
भाप संतप्तगात्रों भवति, तावदूगव॒त्सा- कत्ता है, तब तक बह भगवान के सामीष्यमोक बो 
भीष्यं नावामोतीत्यनेन 'अतपततननाश्तें होता हैं! ऐसा 'अतपतनतोश्तें! इस 
इति श्रुतिवचनेन वर्णयन्त श्रुतियचन के द्वारा वर्शन करते हैं | यह श्रुतिका 
न वर्णयन्ति | तदुपहासा- | दंत केवट उपद्वाततास्पद ही है। कीोकिं-ई 
श्पदमेय, श्रुती ठप्तमुद्गापदाभावात्‌$ अ- | श्ति में तप्तमुद्रा पद का अभाव है। अन्यया- 
यथा सप्तशिरारेहणादिक जैनमतमप्य-| परे पद की कसना करे पर-त्-रि हे 
+ भधिते श्रति से वंग 
मेन कर्थ किमपरादई आरोहण आदि जैनों का मत भी इस श्र 
न समर्थित भवेत्‌ई किसपराद्ध |. उह्रमत हो ! उस मत ने क्या अपराध किया: 
तेन युद्रादरधगा्रसामीप्यमो क्षयोः साध्य- | और मुद्रा से दर्ख गान्र का एवं सामीष्यगोत हे 
साधकरभावाभावा्, अन्यथा दग्धगात्राणां | साध्य-साधक्रमाव मी तो नहीं है, अन्यवासाथ- 
समेषां साधनान्तरमन्तरेण मोक्षापावात्‌ 
श्रुत्यादी वर्णित- 
शरु्ादी बर्णित-सिददध तप: परिलयज्य | शतिआदिनदालों में वर्गितअसिद्ध तप का परिलाग 
कपोलकत्पनंया 40 उप्रसिर्द्ध तदर्ण यन्तो्युक्ति- | करके कपोल-कल्पना से अप्रसिद-उस मंद्रा-दाक 
कब धुवाणाले वराका दण्डेनापि न निवा-| “िल आदि का वर्णन कातेडुए-युक्तिरहित-बोटते 
भ्त्न रुतमनुरोति 
पर दि. र्तमझुरोति आमपिंहसस | के-सिंह छुत्ते के मॉकनेके पीछे नहीं भोंकता दीं 
/” इति न्यायादिति ॥ इंस न्याय से-उनकी उपेक्षा करनी चाहिए ।ईति! 
+$94>+79%उस:ब्सस्डपडक 



























साधकमाब मानने पर-समखत द्ध गाक्र-मतु्णों की 
अन्य साधन के विना ही मोक्ष हो जाता चाहिए! 

रिवा भव्तीत्यनुमरस्धायोपेश्णीया विह-| + चे बराक-हुराप्रही दण्डे से मी निवारित नहीं 
7 होते हैं, ऐसा अमुसंघान-विचार करके विद्या 
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(६४) 


(परमेशानस्तुतथः सवीभीष्सितासाधिकाः सन्ति) 
(परमेश्वर वी स्तुतियाँ समस्त-अमीए-अर्थ को सिद्द करती हैं) 
अद्वामक्तिमस्सम्ुपेतया स्तुत्या परमे-। श्रद्धा एवं भक्ति के भार से संयुक्त-स्‍्तुति द्वात 
शानमजर्स चिस्तयतां निखिला अभ्रीप्सि-| परमेश्वर का निल्तर चिन्तन करने वाढ़े साधक 
वर्षा) पिड्यन्तीत्युपदिशन्ति मन्नद्रष्टारो भक्तों के निश्चि-अमीए-अर्थ पिद्द 'होते हैं, 
महर्पय+-- ऐसा मन्नदरश-महर्पि उपदेश करते हैं--- 
ऊ अभि त्वा शुर! नोलुमो5दुग्घा इध घेनवः। 
इशानमस्य जगतः ख्टशमीझानमिन्द्र | तस्थुपः॥ 
(कर्वेद, सण्ड, ७ सूक्त, ३२, ऋछ २९। साम. २३३६८०; अधर्य, २०१२३॥ हु. ये, रेकाशपा! 
कै, से, ३४।३४२ ) 
हे धर [-अनन्तबलनिधे | हे इन्द्रपप्मा्मन्‌। जिस प्रकार झुधात-पय/पान के इच्चुक- 
बड़े, अपनी गौ-माता का चिन्तन करते हुए पुकारते हैं, इस प्रकार हम, खाबर एवं जंगम-समस 
विश्व के नियामक-निरतिशय-सुछ-एवं सौन्दर्यनिधि-दर्शनीय-तुझ्ठ परमेश्वर की स्तुति-चिन्तन कहते हुए 
पुकार हैं | अथवा जिस प्रकार नहीं दुही हुई दुध बाली पुष्णावें दुःघाशत को सर्माण करती हैं, 
तिस अकार तेरी स्तुतियों सकठेशर्थ को सिद्ध करती हैं / 
है शूर |>अनन्तवीयामितपराक्रा! हे! हे छह) यानी अनन्तवी एवं अमित-पाक्रम से 
ऐस्नू ।-परमेश्चरयसम्पत्ष ! सम्बोधने वेमे [संग ! दे इन ! परम-ऐज्य से सम्पन्न | । ये 


परमेशानर । त्वानत्वां परमेशानं, अमि- | दो संस्बोधन-परमेशान-भगवान्‌ के हैं। तुझनन्यम- 
ईशान की हम अतिशय करके सर्वतोभावेन स्तुति 


जुवि बल व करते हैं | इब-यपा-जैसे, अदुग्धा-जिन्‍्हों ने दुः्घ 

पीठ दुग्ध परे दुग्धपानरहिता का पान नहीं किया है, ऐसे दुग्धपानरद्दित-श्लुधार्तत- 
हे 588 ४ दो्मी- पयःपरान के इच्छुक-बछदे, दूध देने याछी अपनी 
के पयोडपिनों बत्मा/, घेनव/ल्दोस्थ्ी माता गायों का-माता के खेहादि-्गुणों का अबुप्त- 
गा (द्वितीयाज्यें प्रधमा ) माउ्युणमत- | थत के 'हस्थारव'पे पतः धुत पुकाते हुए 
रन्चाय 'हम्वा'खेण पौन/पुल्येनाकारयन्क | हिन्तर के हैं, तर तेरे हम ते दिव्य सहुणों 
थिन्तयस्ति, तथा ताबका बयं तब दि-|क्वाबारबारकपन करके अभिमुणतता-एकाम्रताए्वक 
ध्यसदृगुणानसक्ृद्मिधायाभिमुस्येनाजर्स | निरतर तुन्न को ही पुकारते हुए तेरा ही चिन्तन 
लामेवाकास्यन्तश्विल्तयामः ) 'सन्‍्ये यथा के हैं। जिस मार छुपा से पीडित-छोटे 
पसततरा) श्लुघावो/ ($१)२९) इंति |बछदे सत्य-दूध के लिए पुकारते हैं ! ऐसा 
भीमद्वागवत्तेडपि स्मरणात्‌ ! अदुग्धा) पय- ऑ्रीमक्रागघत में मी स्मएण किया गया है । नहीं 
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खुदा घेनवो पत्सानिवेति न व्याख्यातम्‌ । | दोही हुई-दूध जिन्हों का खनों से चू रहा है- 


यतः खेहसाम्पेडप्युपासकसस मादुतोपासस 
वत्सतेति ह्वीनोपमादोपप्रसद्भात्‌ | अथवा- 
तब भगवतः) क्रियमाणा! स्तुतयों मनुष्पा- 
णामखितमभीषप्सित दुःधासत प्रश्नवन्ती- 
लेतदूरश्टन्तेनाइ-अदुघघा इय घेनव३८ 
अदत्तं दुरघं याभिस्ताः-अदुग्घाः-घटोश्य! 
खनभारम्थरा+ खय॑ च्युतपयसा भूमि 
कर्देमीडुवेन्त्यो 'हम्बारवेण' दोग्घारमाकार- 
यन्त्यो गायो यथा खादुतर स्फीत॑ धीरा- 
मृते समपेयन्ति, तदत्‌ लवदीयाः स्तुतयाः 
सकरमभीए्ं स्तोदम्योज्नायासतः समपै- 
यन्तीति शेष:। स्तोतारः कीरर्श तवां भत्ता 
स्तुवन्ति $ इत्यत आह-अस्य-विविधप्र- 
माणगम्यख, जगत/-कार्यकारणात्मकस 
मपखखरद्य जहमस, ईशान-नियन्तारे, जंग- 
मंभागस्स नियन्दस्वमुक्ता ख्थावस्भागस्स 
तदाह-ईैशानं-ईश्वरं, तस्थुपः-झावरस 
जगतोअपि | ईशाममिति पदस्ावत्तिराद- 
राथो । पुनः कीइशं त्वां १ 
यु, दं-दर्शनीय॑ सौन्दर्यनिधि परम- 
प्रेमास्पद-सयंप्रकाशमानन्दात्मानमिति 


ऐसी गायें जैसे बछड़ों का चिन्तन कमी हैं 
ऐसा ब्यास्यान यहाँ नहीं किया। वर्योकि-सेह की 
समानता होने पर मी उपासक में मातृल, एवं 
उपास्य में बसचरूप हीन-उपगा का दोष प्राप्त 
हो जाता है। अयवा-तुप्त भगवान्‌ की की जाने 
बाढी .स्तुतियाँ मनुष्यों के समस्त-अमीए-जो दुख 
के समान-अग्ृतरूप-आहादक द-उसका अश्न- 
बण-समर्षण करती हैं, यही दृश्टन्त से कहते हैं-- 
/अदुग्घा इव घेनव/ नहीं दिया है दुःध जिन्‍हों ने 
वे अदुग्धा-गायें-जिन्हों का घड़े के समान-विषुल- 


,उध-स्तन हैं-जो विषुर-स्तम के भारसे धीरे-धीरे 


अछसाती हुई चणती हैं-जो आप ही गिरने वाले- 
दूध से भूमि को किचड़ वाढी काती जाती हैं 
एवं जो 'हम्बा! ख-आबाज से दोग्घा गोपाछ को 
पुकारती हैं, ऐसी गायें जिस प्रकार अल्मन्त-खादु- 
सफेद-दुग्धागृत का समर्पण करती हैं, तद्बत्‌ तु्- 
परमेश्वर की स्तुतियाँ सकड-अमीष्ट का खोतार्थो 
के लिए अनायास से समर्पण करती हैं, इतना 
शेपवाक्य है। स्तुति करने बाले-भक्त तुझ को किस 
प्रकार का मान करके खुति करते हैं! इस प्रश्न 
का उत्तर कहते हैं--इस जगत्‌ का-जो पलक्षादि 
बिविध-प्रमाणों से जाना जाता है-जो कार्यकारण 
रूप है-जंगम-चेश करने बाले-प्राणधारियों का 
समुदायरूप-अपन्व है-उसका-इईशान-नियन्ता पर 
भेश्वर है। जंगम-भाग के नियन्तू्व का कपत करे 
अब स्थावर भाग के नियन्तृत्व को कहते हैं-तस्खि- 
चान्‌ स्थावर-जड्-जगत्‌ का मी वह ईशान-ईश्व है। 
“इंशाने? इस पद की आवृत्ति आदर-सम्मान के लिए 
है | पुनः किस प्रकार का मान करके भक्त तेरी स्तुति 
करते हैं! खः यानी निरतिशय-अखण्ड-सुखरूप, 
इंशा यानी दर्शनोय-सौन्दर्य-निधि-परम-प्रेमास्पद 
अर्थात्‌ ख्प्रकाश-आनन्द-आत्मारूप मान कर 
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४८ | भक्त तेरी स्तुति करते है। कुछ विद्वान-खर्श 


आदित्य इव इह्यते यः सः खर्दक तमिति, | गगी स्वेद््श सं का द्रष्ठ ऐसा, अपना खः- 
आदिय की भाँति जो ज्योतिरुष से देखा जाता 


ख। पश्यतीति खद्टक तमितिच व्याचक्षते। | _ कि 
है, वह. खब्कू है, या खः-आदित्य एवं खग 
एब्मेव ४ स्नान | है ४ हु 
; परमेश्वरस्तुति खोदजुप को जो देखता टे-जानता दे वद खब्दक्‌ रै,ऐसा 
सकलाभी प्सितार्थमर्पयित्वा सर्वतोमावेन | व्यात्यान करते है। 
रक्षति इत्यामनन्ति ऋगन्तराण्यपि-वय-। इस म्रकार ही परमेश्वर की स्तुति, झरणागतसती- 


मिन्द्र ! त्वे सचा बय॑ त्वाअमिनोठुमः | ता-भक्तों का-समस्त-अमीप्सित-अर्थ का सर्माण 
अर्सों असों इदुदब ॥ (ऋ' श३े१४) | करके-सा-प्रफार से रक्षण करती है, ऐसा अत्य- 
इति | अयमर्ध-हे इन्द्र ! स्ीत्मन ! बर्य ऋचाएँ मी कथन करती है-हि इन्द्र -परमात्मन्‌ ! 

हे इन्द्र त्मन्‌ हम तेरे है, इसलिए तुझ्न में ही हम संगत-तन्मय होते 


चामुपसन्ना। तावकाः त्वे-त्वव्येव, सचा- | हू, तेरी ही सर्व प्रकारसे स्त॒ति करते हैं | तू. हम 
सर्वतोभावेन संगताः तन्‍्मया भवामः। अत | सब॒वी मी प्रकार से रक्षा कर । इति | इसका 


(«६०७ 


पावत्‌। फेचन ख्दशं-्सर्वस्शमिति, 


एवं व्य त्वा-लामेव, अमिनोहुम/ल्‍अति- 
शयेनाभिष्ठुम/-सकलेशर्थसाधिकया स्तुझा 
त्वामेव परिचिन्तयामः । हे इन्द्र ! व्वमपि 
अस्ान्‌ अस्मान्‌ इत्‌ल्सर्वानसानेव, उदव- 
उत्कर्पण रक्ष । इति। तथा च “यचिद्धि 
शश्रतामसीन्द्र ! साधारणस्त्वम्‌। ते त्वा 
बय हयामहे । (ऋ, ४३२१३) इति | हे 
इन्द्र ! त्वे, यत-चित््‌-हिन्यथपि सछ। 
शश्वतां-भूयसां सर्वेपां जनानां। साधारण+- 
सामान्यः, असिल्‍्सवसि, ने ते कथिद्‌ 
डेष्योडस्ति, न च कश्रित्मियः । तथापि तै+ 
सम, ल्वान्त्वामेव सर्वोत्मानं बर्य स्तोतार४ 
हवामहे-आहयाम। |. मेक्त्याउनन्यया 
त्वामेद ग्रहीतुमभिलपामः ईंति यावत्र्‌ | 
अयम्भाव/-यथ्ापि मगवानिन्द्र सर्वत्र समा 
तथापि ये खोतारो भक्ताः तत्सतताह्यान- 
गम्यमजनपरिश॒द्धान्त/करणवता तदेका- 


ऋण सुँ० ४5 


यह अर्थ दै-हे इन्द्र ! सर्वात्मन्‌। परमेश्वर! हम 
तेरे उपसन्न-शरणागत, तुक्न में ही से प्रकार से 
संगत-तन्मय होते हैं । इसलिए हम तेरी ही 
अतिशय करके स्व॒ति करते हैं, अथीत्‌ सकल- 
इशार्थ की साधिका-स्ठ॒ति द्वारा तेरा ही हम परि- 
चिन्तन करते हैं | हे इन्द्र | व. मी हम सबका 
भ्ठी प्रकार से रक्षण कर । इति। तथा-हि इन्द्र ! 
भगयन्‌ ! यद्यपि ते. समस्त-प्राणियों में साधारण- 
समान है, सब के प्रति तेश समभाव है, ऐसे आप- 
समरूप-भगयान्‌ का हम आह्वान करते है ॥ इति। 
हवेइन्द्र ! त्‌ 'यत-चित्‌-हि' यानी यद्यपि खछ, बहुत- 
समस्त-जनो के मध्य में साधारण-सामान्य है। तेरा 
न कोई दवेष्य है,न कोई प्रिय है। तथापि उस समरूप- 
तुझ सर्वोत्मा का हम स्तोतागक्त आह्वान करते हैं। 
अथीत्‌ अनन्य भक्ति के द्वारा तेरा ही ग्रहण करने 
की अभिदापा रखते है। यह भाव है-पद्यपि 
भगवान्‌ इन्द्र सर्व में सम है, तथापि जो स्तोता- 
मक्त हैं, वे उस परमात्मा इन्द्र का निरन्तर आह्वान 
से गम्य भजन द्वारा परिछ्युद्ध-अन्त करण होने के 
कारण उसके ही साथ एकाकास्तन्मय-इत्तियों 
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फाखतयो भवन्ति | तैष्येयायं परमेशानों- | बढ छोते हैं। उन एफापम्ो में दै यह प्से 


ख़लेएं सम अमिव्यक्-पकट हुआ, उनको अपिव्वटमदार् 
अगला सा तब पिकट कामपत बार का समर्पण करता हुआ-उनका सर्व तरफ से क्षण 
सर्वतो5मिरक्षति । अथापि न तख राग- कर्ता है। तथापि उस प्मामा में सद्रिपदत 


पक्षपात की सम्मावना नहीं करनी चाहिए कि-मग 
प्ेपकुवः पक्षपातों भक्तानेवालुगृद्धाति नाभ- | दान अपने मक्तों के उपरही अलुमद-हपा करता 


क्तानिति सम्भापनीयः, यतो यथा सर्वश्र | अगतोंके उपर अनुप्रद् नहीं करता ऐै। वर्योकि/ 


ञ जिस प्रकार स्तर फैछा इथा-सूर्प्रकाश ख़्ठः 
प्रयृत! सोग़ठोकः खब्छे दरषणादायेवा- में ही अभिव्यक्त होता है, अल 
मभिव्यज्यते न लखच्छे घठादी, न हि 


मठीन-घटादि में अभिव्यक्त नहीं होता है । झे 
त मे बह प्रकाश, दर्गग में राग करता है एंव पट 
तावता दर्षणे स रज्यति, न वा घट द्वे्टि । का द्वेष काता है, ऐसा नहीं माता जाता | तप” 
सर्मत्र भगवान्‌ खब्छ भक्तों के-चिच में 

तथा सर्वत्र समोडपि भगवान्‌ खब्छे भक्त- | सत्र सम भी भगवान्‌ खब्ह- 
के कक रही अपिव्यक होता है, अदष्ठ-थमतों के चित मे 
उइभिव्यज्यमानो5खच्छे - | अभिन्‍्यक्त नहीं होता है, इसलिए यह के 
इनभिव्यज्यमानों न छुत्र गण कर्ता है, एवं किसी का हेष का ) 
हद ऐसा नहीं माना जाता। क्योकि-चस्तुखभावती 
या कबिदू देष्टि, वस्तुखमावमयोदया जाय- | मादा से जायपमान-काये, परेहुपोग्यलही होता 

मानस कार्यश्ापर्यजुयोज्यलात्‌ । खब्छ- 
















अगीत्‌ ऐसा क्यों हुआ १ ऐसी शंका का विषय 
नहीं होता दै। खब्छ द्रव्य का पह खमाव दैकिं- 


दब्यसाय खमावों येन सम्बध्यते तदाकार | जिसके साथ बह संयुक्त होता है, उसके मॉर्म 
शह्मतीति । खच्छद्रव्पसम्बन्विवस्तुनधाय | गे उप गे ऋण कप ठैता दे। सटे 


सम्बन्ध चाढी वस्तु का मी यह समाव है कि“ 
बह उसमें प्रतिबिम्बित हो जाती है। तथा अलाह- 
मीन द्रव्य का मी यह पसिद्ध-खमात है. कि” 
बह अपने सम्बन्धी द्वव्य के आकार का अ्दश 
नहीं करता है| अखच्छ द्रव्य के सम्बन्धी वस्तु वीं 
मी यह खमाव दे कि-बह उसमें प्रतिविर्ित 
नहीं होती है। इति। इस प्रकार अभिके समर 


अतिफलतीति | एवं चहिवत्कत्पतरुबज्या-| एवं कल्पतर के समाव-भगवान्‌ की अविपमी 
समानता जाननी चाहिए | इति। है इत्र! 3 


वैपस्ये-सामान्ये सगवतो&्यगन्तन्यमिति । भूरिवइ वप दाला दै। इसलिए व, इम को के 
'भूरिदा भूरि देहि नो मा दर्ज शूयोभर।, दी दे। अत्म-्योडा मत दे, सूरज दी 


खभादों यक्तत्र ग्रतिफुलतीति | तथा अख- 
अछद्रव्यसाप्येप खमावो यत्खप्म्बन्धिद्र- 
ब्यसाकाई न गृह्ातीति । अखच्छदृब्य- 
सम्बन्धिषस्तुनो5्प्ययं खमावो यत्तत्र मे 
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भूरे पेदिन्द्र ! दित्ससि ॥/ (ऋ शरेश। | सर्मषण क। 
२०) इति। हे इन्द्र ! विश्वात्मन्‌ ! से ह्द 


भूरिदा/न्वहुप्रदोडसि भक्तेम्य इत्मेवे रे 
विरुपातो5सि । अतस्त्व॑ न/-्असम्य॑ त्वा- 
भेवोपसक्रेम्यः स्तुवद्धयों भक्तेम्प, भूरि+ 
बहु यद्यदिष्ट तदपरिमितं, देहि-्प्रयच्छ । 
दश॑न्अर्पप तत्‌ मा प्रयच्छ । अत्पस्थाधि- 
केच्छोद्भावकतया दुःखप्रयोजकलात्‌ । 
अतस्ले भूरिव्बहुल॑ असम्यं, आ भर- 
आहर-समर्पय । कि मेड्नया प्रार्थनया 
अपाकुपरोब्नन्यपामान्यौदारयनिधिस्ल 
भक्तेम्यए, भूरि इतलअदअमेव पर्यापं- 
अधिकेच्छाव्यवच्छेदकममी प्सित॑ वस्तुजा- 
तम्परिमितमेव॒दित्ससि घ-दातुमिच्छसि 
खलु। नियोगपयतुुयोगानहोंब्लुप्रहलभा- 
योध्य तब भूेव दच्था भक्तान्‌ एर्णतुशन्‌ 
विदधातीति भावः। अथवा प्रपत्नेभ्यः 
प्रीतिपूर्वक मजदुम्यः खालुग्रहभाजनेम्यः, 
से भूरिदा।-भूरि-अनवधिक-अनन्तम- 
पार खीयमानन्दपूर्णमद्वै्त सर्वात्मभूर्त भूम- 
खरुप ददासि | अतस्त्वमसभ्यो5पि भूरि+ 
तदेव वहुरुक्षण अत्यगात्मखरूप देद्धि- 
प्रचच्छ, विज्ञानालोकेनाविद्याधावरणं त्तमो 
निरस संगमय । दर्भनअस्प परिच्छिन 
शरीरादिग्रहणहेतुक॑मिथ्याज्ञानादिलक्षणं 
दुःखमय॑ तुच्छसंसारं मा देहि। ध्यो वे 
भूमा तत्सुखं नास्पे सुखमर्ति' (छां. ७। 
२११) हृति ब्राह्मणश्रुतेः | अखायमर्था८ 


त्‌ भगवान्‌ निश्चय से भूरि देने की 
इच्छा करता है !! इति। हे इन्द्र | विधात्मन्‌ || 
त्‌ भूरिदा यानी भक्तों के छिए वहुप्रद है, इस 
प्रकार तू विख्यात दे । इसलिए व्‌ तेरे ही शरणागत 
तेरी ही स्तुति करने वाले-हम भक्तो के लिए भूरि- 
बहु-जो जो इष्ट है-वह सत्र अपरिमित ही दे। 
दश्ष-अत्प वह मत दे । क्योंकि-भर्प, अधिक 
की इच्छा का उद्धावक होने से दुःख का प्रयोजक 
होता है। इसलिए त्‌. भूरि-बहुल, हमारे लिए-भरण- 
समर्षण कर। मेरी इस प्रार्थना से क्या ! कृपासागर 
अनन्य-सामान्य-उदार्ता की निधि-भण्डार तू भक्तो 
के लिए भूरि-अदख्र-भनत्प-पूर्ण ही अपोत्‌ पर्यौप्त- 
अधिक की इच्छा का व्यवच्छेदक-अमीप्सित- 
अपरिमित ही वस्तु-समुदाय का दान करने की 
निश्चय से इच्छा करता है। नियोग-( ऐसा 
करना चाहिए! ऐसी आज्ञा )-एवं पर्यनुयोग- 
(ऐसा क्यों नहीं किया £ इस प्रकार का प्रतिरोध ) 
के अयोग्य दी अमुम्रह-करने का तेरा यह खभाव 
है, इसलिए त्‌ अपने भक्तों को भूरि ही दे करके पूर्ण 
तुष्ट बनाता है; यह भाव है। अयबा-प्रीतिएरेक- 
भजन करने वाले-अपने शरणागत-कृपापात्र भक्तों 
को त्‌ भूरि-अवधिरहित-अनन्त-अपार अपना- 
आनन्द-प्रूणे-अद्वैत-सबीतमरूप-भूमखरूप का दान 
करता है । इसलिए द हमारे को भी भूरि यानी 
बही बहुलक्षण बाल्य-प्रत्यगात्मा के खरूप का दान 
कर, अथीद्‌ विज्ञान के आल्येऊ से अविद्यादिख्प- 
आवरणमूत-तम का निरास करके उस खखख्प को 
ब्राप्त का । देन यानी अल्प-परिष्छिन्न-शरीरादि 
के ग्रहण का देतुरूप-मिध्याज्ञानादि लक्षण चाला- 
दुःखमय-सुच्छ-संसार मत दे। जो भूमामहान्‌ 
है बही निश्चय से सुखरूप है, अल्प में सुख नहीं 
है! इस छांदोग्यनझह्मण की श्रुति से मी यही 

| सिद्ध होता है । इस श्रुति का यह भर्थ है-विश्वय 





इ्टट 


फ्म्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 


8५<20-«२२७-«५५०. «८२०० «६२५. ६६०५...२०५ «६६२ ८२.८२. -८२००.०८५४. <८२५..८२०८०७-४ 


दो हि पदार्थी राग, भूमा अस्पशेति । तत्र | से दो पदाय॑ हैं, भूगा एवं अ्य। उनमें बह का 


बहो मात भूमेति व्युस्पततेवौहुस्यात्मको यः 
परिपूर्ण: पदार्थस्तदेव सुखमू , न तु भूत 
प्थाभते5रुपपदार्थ यसिन्‌ कर्मिश्ित्‌ सुख- 
मस्ति | भूमा तु सुर भवत्येव । तयोभू- 
भार्पयोलेक्षणमेदस्त्रैयास्नात+-'पत्र॒ना- 
न्यतश्यति स भूमा' 'अथ यत्रान्यत्पश्यति 
तदत्पम (छां, ७२३२) इति। अन्यों 
प्र खातिरिक्तमन्यद्‌ द्रष्टव्यमिदन्तारूप 
पश्यतीलयादयर्चिपुखो यसिन्नदेत॒पदर्थ न 
सम्ति, सोड्यमद्वैतपदा्ों भूमा प्रत्यगमि- 
अत्रद्मलक्षण; परिपृ्णौनन्दघनः । ब्रिषुटी- 
रुप॑ देते यसिश्नगत्यसति तजगद्स्पम्‌ । 
तयोर्भूमास्पयोनित्यत्थानित्यस्ते च ते 
वा$5प्रायेते-'यो वै भूमा तदस॒तमथ यद- 
सय॑ सस्मत्यम! (छां. ७२४२) इति । 
दैतावसयोर्जाग्रत्खप्रयोई!खम्ेव॒ग्राेणा- 
चुभूयते सर्वेरसामिः | यदि कचित्‌ कदा- 
दिविश्यजन्य सुखमनुभूत॑ सात्तदपि साध- 
नग्रयाप्ततारतम्थविनाशित्वादिमिवहुमि- 
दोषैरुपेतत्थात्‌ दु/खमेव । यदाहुः शिए- 
'इह चत दुर्लभलाभाः सुखरेशा भद्निनो 
अतः शरीरश्षताम्‌। तेजपे च दुःखायादो 
इशखानि पुनस्ततोडपि दुःखानि ॥! इति | 
अनेनामिग्रायेण नास्पे सुखमस्तील्युक्तमू । 
त सुपुप्तिसम्ाध्योः सुमेवा- 
खण्ड खप्रकाशमबतिष्ठते। न च तख दुःखा- 


भाव भूमा है, इस व्युपत्ति से बाहुटस्प जो, 
परिपर्गेयदार्थ है, यही सुखस्स दे। भूमा ५ 
पृयकूभूत-जिस क्िसी-अह्प पदार्थ में सुख नहीं 
है। भूमा-अक्ष तो सुखझूप दे ही | उन-भूमा एस 
अस्प-पदार्थों का रक्षणमेद, उस श्रुति में ही कहा 
गया ऐ-जहाँ अन्य अन्य को नहीं देखता है, 
वह भूमा है ।! 'और जहाँ अन्य-अन्यको देखा 
है, वह अत्प है ॥ इति | अन्य द्वश् आपने से 
अतिरिक्त-अन्य-ददन्तार्प-दृष्व्य को देखता क 
इत्यादि त्रिपुटियाँ जिस-अंदत पदार्थ में नहीं हैं 
वही यह अद्देत-पदार्थ-परिषूर्ण-भआानन्द्घनअल- 
गात्मा से अमिन्नअद्नरूप-मूमा है | दरष्टा-न्‍क्म-दरीन 
त्रिपुटीरूप-द्ैत जिस जगत में है, वह जगत असम 
है। उस-मूमा एवं अत्पके निसल एवं अनिल्नतर 
उसी ही श्रुति में कहे गये हैं-'जो भूमा दे, वह 
निश्चय से अमृत-अविनाश्ी है, जो अल्प है, वहे- 
मर्ल-बिनाशी है |? इति | द्वैत की अयस्था वाले- 
जाप्रतू एवं सप्र में प्रायः करके दुःख का ही हम 
अनुभव करते हैं। यदि कहीं कदाचित्‌ विषयजन्य- 
झुस अनुभूत होता है, वह भी साधन-प्रयास, वीर 
त्तम्प-न्यूनाधिरमाव, विनाशिल आदि बहु-दोपों पे 
सैंयुक्त होने से दुःख ही है। इस अभिप्राय से शिष्ट 
विद्वान्‌ मी कहते हैं-/इस संसार में समस्त-अ्मी८ 
विपयों का झम दुर्दभ-असंमव है। उनसे शरीए- 
धारियोंको लेश-क्षणिफ खुख का ही अनुभव होता है 
क्योंकि-वे विषय क्षणभह्जुर हैं | इसलिए वे प्राए्म 
में मी दुःखके लिए ही होते हैं |बुछ मिलने परमी 
उनसे दुःख एवं नष्ट होने पर मी उनसे दुःख ही 
होते खते हैं | इति | इस अमिप्राय से ही 'अब्प 
में खुख नहीं है? ऐसा वहा है | जद्वैत की अवसा- 
रूप-सुपृप्ति एवं समाधिमें खप्रकाश-अखण्ड-सुख 
ही रहता हे । सुपृ्ति एवं समाधि में अजुभूयमाव- 


साजुवाद-अध्याद्मज्योत्माविदृत्तिसमरद्भुतम्‌ मज्य० हे... ३८९ 
ह-80+20---२०...०७...२२२०-२२७.. ५८०५. «९७५. ८2५ «<२०-५८७०- ३० +२०+०२०--००-७ 
भाषत्वे शद्टनीयम्‌ । अमग्रावश पु दुःखाभायरुप है, ऐसी शंका नहीं कानी 
लांमबात्‌ । प्रमाणेन बिना भाससान-| दिए | क्योंकि-अभाव में खप्रफाझल का असं- 
लाद खप्रकाशस्वम । न खबेते भूगा | कण के हिना आलम 2 
सुख तदा प्रमाणेन श्रमीयते सुल सप्रकाश गाना जाता है। छुखर्प-अैत- 

"] तंदा अमाणेन अमीयते । तथा | नूपा उस समय में प्रमाण दाग प्रमितज्ञात नहीं 
पति इतापत्त्या सुपृप्तिसमाधिभजप्रसद्भात्‌ | | होता है | यदि वह प्रमाणसे प्रमित माना जाय तो 
भासमानलश्ष॒विश्रतिपत्पभावादवगन्त- | है! ही आपत्ति हक ६०00: 2 

भा के विप्रतिपत्तिमकृत्व मन्ठ का प्रसंग प्राप्त हो जाता है। अद्वैत-सुख 
व्यू । यथा जाग्रत्सत्नों वि भासमानता विप्रतिपत्ति-विवाद-संशय के अभाव से 
सर्वोर्शपे जनो&्म्युपगच्छति तथा सुपृप्ति-| जाननी चाहिए ! जिस प्रवार जाप्रत्‌ एवं खश को 
समाधी अप्यविभ्रतिपत्त्याअ्श्युपसंग्रच्छ- | विश्रतिपत्ति न करके सभी मलुष्य मानते हैं| तिस 
सेव । तसात्साधनमन्तरेण भासमानतया प्रकार छुपृत्ि एवं समान को भी विश्रतिपत्ति न होने 
सप्रकाशल्वाददैदस ने हुःसामावस्प्‌। से सभी मानते ही है। इसलिए प्रमाणादि-साथन के 
" बिना भासमानता होने से खप्नकाशत्व है, इसलिए 
किन्तु दिपयराभयद्‌ सुपुप्तित्माध्यो£ औी- | सुपृत्ति एवं समाधि में अनुभूत-खप्रकाश-अद्वेत सुख 
तिविषयत्वादद्वेतं भूमखरूपमेव सुखम्‌ ।| में दुःखामावत नहीं है। किन्तु विषय की मेंति 
अत एवासत्ति करव्यान्तरे से जनाः से एवं समाधि मे प्रीति का विषय होने से 
४ अद्वैत-भूमखरूप ही छुख है। इसलिए अन्य 
पषप्त सुखमाकाइनतः शेरते । तल्वज्ञानि- क्तेय न होने पर समस्तआणी, सुपृत्ति के रुख 
नथ भहात्मानों प्रुनयः सुखाभिलापेणैय | की आकाक्षा करते हुए सो जाते हैं। तपा तस्व- 
निर्मिकर सम्राधिमनुतिप्तन्ति । उभ्येड-| गनवाचमहयक्मा-छुति, छुख की अभिवापा से ही 
पीमे तदुत्तरकाले 'सुखमहमखाप्स! 'ुख- | से ये, सुपृतति एवं समायि के पश्चात्‌ सुखतक 
महँ समाहितवानस्रीति तत्सु्ख पराम-| में सोया पा' ५५:४ उनहिकयनाप हो 
गया था! अकार छुख का स्मरण 
बन्वि | वाह जाय्रत्पप्रवखयोखभूय- है 8 जात व ताप मे अलग: 
माने इंतमर्पं विक्षेषजनकत्वात्‌ दुःखमेव। | ,-अत्प-परिच्ठिल-द्ेत, विक्षेप का जनक होने 
वजमभेव निरंकुशह॒प्तिननकलव अनुभूषमान-अद्वैत-मभूमा-खरूप ही निरहुश-सृ्ति 
मेपेति कक का जवक होने से सुखरूप ही है, ऐसा निर्णय 
निर्णयो निष्णत्यूद एव | तथा च। हदाद-विरोषरदित ही है । तथा च बही मतिमानों 
तदेव भतिमक्धिः परमेश्वरमार्थनयाइभिल-| को परमेश्वर की प्रार्थना दवा अभिवपा करने 
पणीयम्‌ , नान्‍्यद्‌। अत एवं भक्तकस्पाण- योग्य 'है, अन्य नहीं । इसलिए भक्तों के कल्याण 

















निर्विकत्प समाधि का अनुष्ठान करते हैं | दोनों 
सुपप्तिसमाध्यवस्थयो रलुशयसानमद्रेत भूस- | से दुःख ही है। सुपृत्तिर्व समाषि-थरस्पा में 
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कामुक: पुरुपोत्तम/-प्रशु। कहणावरुणाहुयों | की कामना करने हम: 03 
पुरुषोत्तम मी गीता में वही अतिपादन बता है“ 
भंग भी के 
है बन क पद प्रतिपादयत्ि परीतिपूपक मेए्त मजन बहने बाले निल्तर मेरे ही 
देपां सततयुक्तानां भजतां ओऔरीतिपर्सफमू | | साय चित्त को गुक्त-तन्मय करने बालेन्डन भर्ती 
दृदामि बुद्धियोग ते येन माशुपयान्ति ते )!' | को में झानयोग देता हैं, मिससे हर क 
शा निप् भ न 
९१०) इति। निः - | के ते हैं ।! इति | निफाम 
0१०) इति। नि ऋपमरेस्यो अमर आाव को प्रात ही अगागे से सर्गण 
भदापत्तिरेद भगवस्समर्पित भूरिदानम। | या गया भूरिदान है| बह अद्षभाव थी प्रापि 
ता च शानमन्तरा न सिख्यति, अतसे-| शान के बिना ऐिद्ध नहीं होती है, ३७३०४/९ 
रे भूरिः चरता ए५ 
अ्यज्ञहामेन भाव । | दिन दा यही भूरिल्मूमा का दान व 
हद नि गे भूरि ददातीति भाव, |] यह भाद हर | भभूरि पद मात्र से मूमासह्य का 
न च॑ भूरिषदमात्रेण भूज्ो अक्षणों ग्रहण |प्रहण करके इस प्रकार क्यों व्याए्यान कहते हैं? 
विधाय कायम व्याज्पान विधीयते इति | ऐसी शंसा नहीं काली चाहिए। 82%, 
० -अवच-गृढ-एवं प्रकट-अमिः 
श्र | मिग्रायैकपीणां मंत्र न के उच-अवच-गूढ-एवं कि 22) 
श्लप्र्‌ कि मय न | ऋषियों की मत्र-दशियाँ होती हैं !' ऐसा यास्थाने 
इृश्यो भवन्ति! इति यास्केन निरक्ते समा- | निरत भें समाधान किया है। मन्रों के अध्याल- 
हितलादू। मन्नाणामध्यात्मापिदेवतादि- | अपिदेश-आदि विधिध अप ह हे अर 
विविधमर्ध प ५ 3, | करके पुरुष परम-श्रेष्न-कम्थाण को सिद्ध क 
229 रिज्षाय पुमाव्‌ परमोत्तमं श्रेय हए. समर्ष होता है, यह प्रायः प्रपम मी यहा 
साधयितु प्रभवतीति-उक्तप्रायमेव । गया है ! इंति। 
५४४७2 5 लय 
; (६७) हि 
(विश्वपतिभगवान्‌ निश्िलेभ्यो भयेभ्योड्स्पानजर्स परिरक्षतु, निरभय- 
सम्दत कल्याणपदश्चास्मम्य बितरतु ) 
(विश्वपति-भगवान्‌ समम्त-मयो से निरतर हमारा परिरक्षण करे, एवं निर्भय- 
५ « 5 वहप-कल्याणपद हमें समर्पण करे ) 
सर्वभयनिवारऊ निर्भपकस्याणपदसस-|. सर्व भयों का निवाएण कहने वाठे एवं विवि" 
पके भगवर्स भददेशव॑र रिवेन्द्रं समराष्य | सल्वाण-पद के समर्पण करने बज आय 
चूत भक्ता विधूततमयत्राताः सर्वारथेसिद्धि- अर-शिवेन्द्र की सम्यकू आशदग करके निश्चय 
सम्पन्नाथ भवन्ति | अतः से एव विश्व! सह से रहित एवं समसेष्ठ अर्थ की 


कप सिद्धियों से सम्पन्न हो जाते हैं । इसलिए वही 
पतिर्महादेवः ऐन!बुन्पेन खास्युद्यनि।- | विश्वपति-महादेव, पुनः पुनः अपने अम्धुदय-परव 
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भ्रयसकामुके! प्रार्थनया समाराधनी य इत्य- | कल्याण की कामना वरने बाले-सज्तों को आर्थना 

श्रद्वेयो , द्वारा अच्छी रीति से आराधना काने योग है, 
मिप्रपत्‌ श्रद्देयी भगवान्‌ वेढः प्रार्थना ऐसा अभिग्राय रखता हुआ-अद्वेय-मगवान्‌ वेद, 
प्रकारगावेद्यति-- ६. 3:28. प्रार्थना के प्रकार का ज्ञापन करता है-- 

उ* बृहस्पतिनेः परिषातु पश्चा-दुततोत्तर्मादधरादघायों: । 
इन्द्र! पुरस्तादुत मध्यतो न, सखा सखिभ्यों वरिवः कुणोतु ॥ 
(ऋग्वेद, सप्ड, १० खूक्त, ४२ ऋक. ११। सू- ४३ के, ११। सू- ४४।११। शधवे, ०५॥१+९०१५।११+ 
२०८९१६+२०॥९४॥१ 0 है. सं. ३३३।११।१ ) 

'इहस्पति-भगवान्‌ पश्चिम से, उत्तर से एवं दक्षिण से आने बाले-पापी संतापकारी शत्रु से 
हमरा परिश्षण करें| इन्द-परमात्मा पूर्व से एवं मम्य से मी आने वाले पापी-शान्रु से हमारा परि- 
र्षण करें। और हम-सखाओं को बह हमार प्यारा-्सखा भगवान्‌ ओप्र-अम्युदय-एवं निःश्रेयस 
समरपण करें |! ह 

चहस्पतिः-बृहत्या वेद्वाण्या! पति), |. बुहृस्पति यानी बुहती-बेदबाणी का पति, यद्दा 
यद्वा बहत्याः-विपुलाया/-विपुरुद्वैतप्रप- | भृदती-बिपुल-मिरतृत-द्ैत-अपख का परिणामी-उपा- 
ओपादानकारणरूपाया मायायाः पतिः पर- | दात-कारणरूपनाया का पतियरमेश्वर | पश्चात्‌- 
म्ेश्वए, पश्चात्‌-पश्चिमतः, उत्॑अपि च, | पश्चिम से,उत-तपा उत्तरसे तथा अधए-दक्षिण से जो 
उपरसात्-उत्तरतः, अधरावदेक्षिणतथ्॒ | भवायु-्पापनमय-जीवन बाल्ा-संतापप्रदनयाहइर का 

4, अधायु३-पापजीवनः संतापप्रद! शद्ु- | एवं मीतर का शत्रु आता है। मीतर के शतरु-कामादि 
चाही चाउडस्यन्तरो बाउब्गच्छति, आस्य- | को मी पश्चिमादि-दिशा में स्थित-ली आदि पदायों 
न्तरशबुफामादेरापे पश्चिमादिदिकसरूया- | को विमित्त करके संभूत-उपन्न होने से उससे उसका 
दिपदा्थालिमित्तीकृत्य संभूतत्वात्तसादा- | आगमन विरुद्ध नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। 
गमनमपिरुद्ध लैयमु । तसादधायो! सनन्‍्ता- | उस अधायु-सन्तापप्रद-भराति-हात्रु से हम शरणा- 
पग्नदादराते), न/न्‍्भस्मान-प्रपन्तान्‌ परि- |गत-भक्तों की दृदवस्पति मगवान्‌रक्षा करे | उततया 
पातु>परिरक्षतु | उतन्भपि च, इन्द्र/न्महै- | महा ऐसे से संदुकन-निभेखरदच, उर्खादपत से 


शय॑संयुक्तो विशेश्वरु, पुरखादल्यूर्ववः॥ | क्या मथ से जो अवायु-दात्रु आता है, उससे मी 
हमारा परिरक्षण करे। अर्थात्‌ भय एवं संताप के 


ध्यतुः ५ शबुरा ञ् 
दर या: हर खतेगे-डन भय सा शो लय 
अदान शवूनखिलान सपदि हत्वाइ्सान्‌ | करके हम को निर्मय एवं सुखी करे | दित-तम, 
तिर्मयान्‌ सुखिनः करोत्विति यावत्‌ ।|श्रिवितत्र परमामा की-ाहु-नाड के द्वारा अपने 
हिततमस प्रियतमसस परमात्मनः झब्चुना- |रक्षण के लिए ग्रार्थवा काके अपने अम्युदय-एवं 
शमुखेन खरप्षणाय प्रार्थनां विधाय खा- |विः्ेषस की तिद्धि के लिए पुनः मी मार्थना 
स्युदयनिश्रेयससिद्धये पुनरपि ता विद- करते है-सखा-सतःचित-एवं आनन्दखख्प से 
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पधाति-पखान्सधिदानन्दसरूपेण समानः 
यायते पण्डितेर्यः, स पखाअमिन्नखरूपो 
सगयान्‌ स्ोत्मा, यथथ समानमेय ख्यान॑ 
नान्‍्यार्शण सोध्णो। यहा सखान्मुदृद्‌ 
सर्वतो रक्षां कुर्यन्‌ मित्रभूतोइतीयहितकारी, 
प्रियतमों वा परमेश्वर), संयिस्य+-अमि- 
अखरुपेम्यः प्रियेभ्यो वाउसभ्ये खमके- 
भय), वरि+न्पूजितमभीष्मितमैहरो किफे 
पारटोकिकमश्युदय्य पारमार्थिक निःश्ेय् 
था, क्ंणोतु-करोतु-सम्पादयलित्यर्थ:, 
दृदालिति यावत्‌ । इयमझ ऋषसंहितायां 
ब्रियारं, अरथर्संहितायां चतुबोरं समा- 
म्ञाता इति ॥ 

[पढ़ें पस्मेशस्तु्ि कामादिपरिपन्थि- 
भ्यी भगवत्कृतरक्षणादिकश्न प्रतिपायेदानी 


योग्याधिकारिणः इते सर्वश्रुतिमौलिरताय- 
मानमहावाक्यविज्ञानमुपदिशति ] 
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पण्दितों के द्वारा तो समान-एक्रुप से ही एपारः 
विज्ञात होता है, बट सागा-अभिनश्लस्स बाल 
समरममा-मगयासू , मिस एगान ही रयवजात 
#, अन्य प्रयार बा-विट्शण गयाने नी है, हे 
गह ह | यदा रागा-सुदठत्‌-सी तरफ से एम कता 
एुआ, गितस्प-अद्यग्त दितकारी या प्रियताथए- 
श्र, अभिन खरूप बालेन्या प्रिप्र दृग अपने 
भक्तसगाओं को-बरिवः यानी पूजित-अर्मीर्सितः 
इस छोड का ए। परणेक्र का अभ्युदुवस॒तः 
सम्पत्ति तथा पारमार्िकि-्कल्याण सोण कीं 
अयीत्‌ देगें। यह ऋचा, ऋम्मेदसंहिता में तीन व 
अर्ावेदंसदिता में चार बार पढ़ी गई है | इति। 

[अथम परमेश्वर की स्तुति वा एवं कामदि 
झतुओं से भगयान्‌ द्वारा किये गये रक्षण आदि 
का प्रतिपादन कके अब योग्प-साधनसापती 
अधिकारी के लिए-समस्त-म्रुतियों के मस्तक में 
रत्न के समानपुशोमित-महायाक्षय के विज्ञा्त पी 
सम्यर्‌ उपदेश करते हैं 


५८४ंा८ 3५5“ 
॥! 


क्‍ (६६) 


(जीवात्मपरमात्मैक्यवोधकरय सद्दावाक्यस्पोपदेशः ) 
५ $जीवाक्ता एव परमात्मा के एकतल्व का बोधकमहावाक्‍्य का उपदेश) 


। भंगवद्पणवुद्धेव निष्कामकर्मोलुप्ठाना- 


भगवदपंण-सुद्धि से ही निष्काम-कर्म के अधर्शी 


! द्वार जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वर्षी 
“इुडात्ताकरणल मभगपद॒पासनया विधृ-|भगयान्‌ की ः 


तविक्षेपसान्तर्सुखस निरबग्रहभगवदलुग्रह- 


उपासना से जिसके वित्त का विश 
चाचस्य दूर हो गया है एवं जो अन्तर्मुख-एकार 
शान्‍्त मन बाठा है, तथा जो भगयान्‌ के अकीद” 


माजनभादे भजतो नित्यानित्यवस्तुविधेक-| परे अत्म-अतुपह-कपा-पायता का मजन-तेकी 


करता है, एव जो निल्य-अनिद्ञ-वस्तु के विवेक से 


बत हहाम॒त्रार्थभोगरागशुन्यस 3 युक्त हे, इस छोऊ के एव परदोर के पदार्थों के 


दिसाधनवतों मोक्षमावाकांक्षेणि भाग्य- 


भोग राग से रहित है, शम-दम-आदि साधनों ते 
युक्त है, तथा जो मोक्षमात्र की आकाक्षां वर्तों 


घट ऋग्वेदसंद्ितोपनिषच्छतकम्‌ है 
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हरेणाप' अद्मतादृतमपोपदेणः पत्यगमि-|तदाव्य का ठादेश, प्र्गामा से जिया 
'सप्हैकससलतिदपे हे मे-अखण्ड-एकरसल् की सिद्धि के लिए उुपे5- 

बनझगो5सण्डेकरसलसिड्धये बुभृत्स॒हिे- के हित-कह्याण की अमिरपा फहे 
५ “तत्व वाली श्रुति ने किया है। 

पिण्या श्रुत्ा विहिता । नन्‍्वेद अ्ल्यग्- अका-इस प्रकां: मछगामा एवं अत क्के 

कणोरन्योऋपतादात्याड्ञीफारे. सद्यपि 


पस्यर तादात्य का अक्षीकार करने परमी में 
ब्क्षणि मासण्डेकरसत्व सिद्धति, यता 


अखण्ड-एकरसल की सिद्धि नहीं होती है। 
कि-'नीठ उत्पल-कमछ इसमें नेश्य को शक 
के साथ तादाहुय होमे पर मी गुण एवं दरत् 
4 त्यत्र 2 ४) 

नीउुपत्मि सत्र सल्पि तादास्मे गुण भेद का सद्भाव रहता है । इस प्रकार प्रेत में मी 

ऋब्यमेद्ापि सहायात्‌ , एपगआप्यहंल्य- | “हिल, लंब, आमब, अबत आदि विद्क्ष 

लंलातमलाखखाविक॒गो धर्मों से किया गया-भेद मी ग्रस्क हो जागगा। 

लंलात्मलब्ब्नत्यादिकृतो भेदोहपे प्रस- समाधान-मीठ-उतपठ के द्शान्त में द्वन्य 

ज्येतेति चेन, द्रव्यगुणयो! परस्परव्यमि- शीग का पल व्यमिचार होने के की 

वि इश्न्त से दाष्टीन्त की तिपमता है। पंयोवि- 

घारेण वैपम्पात्‌ । नैल्यगुणो मेघादावपि 6 कफ मं वततेमान है, 2 

उत्रले प्व्पुल उत्पठत्व कर खहता है, इस 

पर्तसान उत्परले ज्यभिचरति, एचप्नत्प- | प्नचरित है।इस प्रकाए उसद गी हुह 

उलमपि शह्नरक्तोतपल्योरव्॑तमानस्ामैस्य- | उ्ल, एक-उपपठ आदि में मी वर्तमान कै इसलिए, 
शुर्ग ब्यमिचरति, अतसत्रा्थमेदानासण्डा- 
तप हद स्वात्मन्नक्षणो। 'सो5्य देवदत/ 
इतिवत्‌, परस्परव्यभिचाराभावात्‌, एका- 
धैल्वे सत्यसण्डेकरसलपिद्धिः ) तदेतदिः 
, अरूपाचार्पेरपि प्रदर्शित्म-नात्मत अक्ष- 
णोअ्न्पत्र ब्रह्मता नात्मनोध्त्यतः । तादा- 


बह नैल्यगुण को छोड़ कर खता है, अतः मै. 

व्यिचारी है| इसलिए उस इशल्त में अर्थनेद 
सपमनयोलसाल्ीटोत्पतविरुक्षणम्‌ ॥/ 
इति | लस्त्वाउहन्त्वादि् तु-“अविदृवत्क- 


























होने के कारण अखण्डाथीब नहीं है। हे 
सिद्धान्त में तो आत्मा एवं अहम का 'सो5यं देवदर्े 
की भाँति! परूपर व्यमिचार न होने के क्रो 
एकार्थल है, इसलिए अखण्डैकासत् की 

हो जाती दे। चही यह पिद्वान्द विश्वकुपाचार्य्य न 
मी प्रदर्शित किया है-“आत्मल अक्ष से शत 
दस्तु में नहीं है, एवं आत्मा से अन्य बसु में 
अद्यलल नहीं है, इसलिए आत्मा एवं हम का नीले: 
व्यठ इश्नन्त से विदक्षण तादाल्य-अमेंद ही है।' 
इ्वि खत, अहंत् आदि तो आविद्वान:भश्ती 
की मिय्या कन्पना से सिद्ध है, उसका अबुवा्र 
+ जौवेश्वरमोमिंयो विशेपणविशेष्मसादो व्यविद्यरः। जीव एवं ई घर का पररपर विशेषणतिश्ेष्यभाव व्यविद्व पद! 
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स्पनात्तिद्धममूच्ेव निषेधति । इति 
ध्यम्‌ | एवं पर एवात्माइहमरसि, न पर- 
सादात्मन! कथश्विदपि विरक्षण हति हर 
प्रतिपत्तु+थदभे ! मर्ल्यस्तव॑ स्यामह मित्र- 
मही अमत्य! / (ऋ, ८१९२५) इति। 
अयमर्य+-हे मित्रमह! />अभीप्सितपरमा- 
भन्दपूर्णदीपिमन्‌ ! हे अम्ने ! अज्ञानदशायां 
मर्स-मरणधर्मकदेहात्मवुद्या .रद्ूपीऊ 
जात, यतृत््यदि स्वदुपासनया लवद्िज्ञा- 
नेन च से सां>ल्वदूपमापत्रों भवेयम्‌। 
थे यथा यथोपासते ते तदेव भवन्ति' 
इति श्रुते! । तहिं अहं अमर्ल्न:-मरणधघर्म- 
रेहितोष्मतीड्भयः पूर्णानन्दनिधिः संत्यो 
देव एव लद्भिन्नो भवेयमित्यर्थः | यद्वा 
यद्‌ सश्चिदानन्दादियूर्णलक्षण खरूप स्व 
था।, तदेव मत्याईई खास । यत्वमसि 
तदेवाहमसीति यावत्‌ । अत णवं मर्ले- 
भाषमुत्सूज्यामत्यो5ह मवामीत्यर्थः | पत- 
इमक्तमसुरस्य सायया हुदा पश्यन्ति मनसा 
विपश्चितः । समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते 
भरीचीनां पद्मिच्छन्ति वेघस! ॥! (क,१० 
१७७ १) इति। अयमर्थः-असरखर्आस- 
नह॒शलख-अचलख-सप्रुवसय-सर्वोपाधिवि- 
हीनस परप्रक्षणः सम्बन्धिन्या माययार 





करके पश्चात्‌ निषेध किया जाता है! ऐसा समझना 
चाहिए। इस प्रकार 'पर आम ही मैं हूँ, परमात्मा 
से में किसी मी अकार से विलक्षण-मिन्त नहीं हूँ/ 
ऐसा दद-निश्रयरूप से जानने के लिए-'है अग्रे! 
परमात्मन्‌ | है मित्रमह ! यद्यपि में अज्ञानदरशा में 
मर्ज हो गया या, तथापि तुन्न परमाममा की उपा- 
सना करके में अमल्ले-अम्रत-वद्रूप हो जाता हैं ।' 
इति। इस मन्न का यह अर्थ हे-हे मित्रमहः ! यानी 
अमीफ्ित-चाहने योग्य-परगानन्द से पूर्ण दीछि- 
प्रकाश वाले ! हे अंम्ने| परमात्मन्‌! अश्ञानदशा में 
में मर्ल-मरणधर्म-बाले देह में आत्मबुद्धि से तदूप- 
मर्ल हो गया हूँ, यदि मैं आप की उपासना से एवं 
आप के विज्ञान से आप के खख्प को प्राप्त हो 
जाऊँ-तब तो में अमर्त्न-मरणधर्म से रहित, भमृत- 
अभय-प्रो-आनन्द का निर्षि-सत्य-देव ही आप से 
अमिन्न हो जद/ुंगा | बर्भोकि-'जो जिस-जिस 
प्रकार से-भाव से परमात्मा की उपासना करते है,वे 
चैसे ही हो जाते हैं इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता 
है | यद्ा सत:चित-आनन्‍द-आदि से प्रुण रक्षण 
याठा जो खरूप व्‌ होता है, वही में मर्स होता 
हूँ, अर्पात्‌ जो खर्म तू है, वही मैं हैँ। इस- 
लिए मले-मात्र का परिलाग काने मैं अर्ल-अम्त 
होता हैँ । 'अछुर-अंचछ-पखह्म की माया से जो 
जझतन्य जीवरूप से अभिव्यक्त हुआ है, उसका 
तच्वदर्शी-विद्वानू, हृदय में निहद्ध-एकाम्-झुद्ध- 
शान्तमन के द्वारा परमात्मरूप ते अनुमव करते हैं। 
कविशद्मनिठ-महात्मा, समुद्ृरूप-सर्वाधिष्ान-परमा- 
स्माके मध्य में समसा-द्वैत प्रपश्च को अध्यस्त देखते 
हैं | सदा सर्वत्र अह्न-मावता फरने बाले वे ज्ञान- 
वानू | तह्माकार-बत्तियों के पद-अधिष्ठानरुपअक्ष- 
माउ-आषति की इच्छा करते हैं । इति | यह अर्थ है- 
असुर याती आसन-कुशछ-अचर-घुत-सर्वोपाधि से 
विद्वीन-पस्न्न के सम्बन्पिनी-माया-त्रियुणानिका- 
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भरिशुणारिमिकयाईविद्यया, अक्त-जीवरूपे- क्‍ के द्वारा, अक यानी जीगरूप से अमि- 
णाउपिव्यक्त-आत्मानं, विपश्ित/-वेदा-|व्यक्र-आमा को-विपश्ित यादो वेदान्तके अमिई- 
न्ताभित्ा) परमहंसा! विद्वांस), हृदान परमहंस-विद्वान्‌, हृदा-यानी हृदय में खित-उसमें 
हत्थेन-वार्स््याचाच्छव्ध' हृदि निर-[सिंत होने से उसके वोधर शब्द से वह मिल" 
शेन-अन्त|लिन मनसा, पतड़न्परघास्माने | कित होता दै-र्थात्‌ छलमें नस 
पतति व्याप्ोतीति पतड़ इति व्युप्पत्ते), शान्त मन के द्वारा पतन यानी परमाम्महप से कह 
पश्यन्ति-उपाधिपरित्यगेन जीवात्मन! हैं। पतति यानी स्तर व्याप्त होता 3 वर 
खा परमाह्मना सहामेदरुश॒ण तादातय | पं के ऐसी उसकी अे थक 
शधालुरब॑न्तीटय! । अपि च ते क्रय) उपाधि के परित्याग द्वारा अपने जीवाता 
आए अक्मनिष्ठा महात्मान), सपुद्रें> &25 ह385200520% 2 
5 है :+ | करते हैँ । और वे कवि-क्रान्त-अतीता। हू; 
०४:48: 23009282 अक्ननिष्ठमहात्मा, समुद्र-सर्वाधिष्ठान-उस पर्नाआ 
र्‌ घिष्ठाने, अन्तःस्मध्ये | के अन्तः-मष्य में-इससे सब भूत-सम्यकू उ्ूते 
सर्वे दृश्यजातमध्यस्तस्वेन विचश्ते>विप- | होते हैं, इसलिए वह पाता समुद्र है-सव-दत 
वयन्ति, यतो धख्यतिरिक्तय नामरुपा- | समुद्रायडवत्रपश् को अध्यलहप से देखते हैं। 
त्मकश सर्वश अपशख्वसत मिथ्यात्वात्‌;( कि-द्र्ट-आात्मा से व्यतिरिक्त-नामरुपालर्क 
चेघस+-विधातार/-बाधसामानाधिकर- | से अपन निश्या-कत्पित है। वेधसः यानी विधा्तए 
प्येन सर्वत्र सदा सर्वमिदमह्व श्रद्मेदेति अरीत्‌ वाधपामानाविकरप्प से स्व में सदा “ह 
सबिदानन्दात्मना अक्षभावनायाः कर्तारः> |. न मा 8 पल 
ते मरीचीनां-मक्माकाखतिज्ञानानां प॑-[ अह्मभावना करने वाले-वे ज्ञानवान्‌, 
अधिष्ठन सकल गे हा हा यानी ब्रह्माकारइत्ति-जञानो का पद-अधिछ्ठन-ँः 
तदेव-इच्छन्ति-्तद्भावापत्तिमेब कामयन्ते, के वकक 50608 8 क्श्ते 
तस्थ निदिध्यासनरूपया परिपक्षमावनया | हैं हम वि 


प्र हैं, उस ब्रह्म की निदिष्यासनरूप-परिपक-मर्गिती 
तदेवा भेदेन प्राप्ुवन्ति-तदेव सनन्‍्तः, आब- | से उसको ही अमेद से प्राप्त करते हैं, प्रथम भी 


रणापोहेन तदेव भवन्तीति यावत्‌ । 'तदा- | पही हए-आवरण की निदृत्ति द्वार वही होते हूँ 
स्मानमेयावेद्ह परद्मासीति! (बू० ९॥४।९) | उसने अपने आत्मा को जाना-'मैं ब्रह्म हैं! हे 
५ ) हि 

/ (थृ. ४४२०) 'चेन-| 7 ॥ एकरूप से ही-शास्र-आचार्य्य के उप 
सत्पब्यन! (शु, य. इश८) 'अ पलर- | नें वाद-अजभत्र करना चाहिए /' विन नी 
भर सर्पथ! (हु. शब्तश्५) वा के ऋषि ने उसका आत्मारूप से दर्शन किया।' 
आत्मा तचमस्ति' (छा. ६१०३) 'तदे- मैं वामदेव मल एवं सूर्य हो गया हूँ ।/ वह से 


प्निः है, वह आत्मा है, बह तू है ।” “वही अप्नि हैं! 
चाप (झु, य. ३२१) “अहमेबाघस्तात | 'मं ही नीचे हैँ! “थामा ही नीचे है! 'जिस शर्त; 
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(छं. ७२५१) 'आख्वापलाद' (छां: 
छरपार) यत्र तब सर्वमात्मवाभूत' 
. ४!५॥१५) 'दत्सुष्टा तदेबानुभाविश्र्‌ 
(है, आ. १६) 'एक्को देव! सर्वभूतेषु 
गृह सर्वब्यपी (थे. उ.६॥११) से 
वाह्ाम्यन्तरो हज/ (मु, र१२) 'अवि- 
नाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततरू।! 
(गी, २१७) “अनादिलात्रिगुणलाद 
(गी. १३१) श्षेत्रहं चापि मां विद्धि' 
(गी. १३२) 'अहमात्मा गुडाकेश ! (गी. 
१०३२०) अह भवान्‌ न चान्यस्ल (भा, 
पी की सो से च ल॑ से व सर्व- 
स्मखरुप त्यज भेदमोहम्‌ (वि. पु 
३१६॥२३) ज़ीबो अद्याभिन्नो गा 
॥ तेज्शामनिवर्तवन्धाभ्रयत्वातू, यो 
यज्ञाननिवर्त॑बन्धाभ्य! से तदमिन्न॥, 
यथा रबुजञननिवर्लवन्धाश्रय इदमंशों रजब- 
/ इत्याया अह्मास्मेक्पसमर्पकाः श्रुति- 


सतिपुराणयूक्तिवादाः तलबुशत्सुमिखर 


ता । एवं प्रह्यक्षतः कर्वृत्व- 
जीजृलकिशिज्वुलपरिन्छिनतलादिधर्मक- 
उपितत्वेन प्रतीत्य लंपदार्थल जीवा- 
लेन), तथोयासनपरश्रुतिवाक्येः सर्वज्ञ- 
जिपत्कारणलसर्वशक्तिखयामनीलमाम- 
7 चगफस न्धरसस्पर्शत्वादिबतया प्र 
ध्ज तत्पदाथसेश्वरसानेन व्यतिहार- 

गफारेण भागत्यागलक्षयामाशिलौपाधिक- 
चली शुद्धास्मनेक्यममिहितस्‌ । 
कक वाद्शाभेदल्लानसापरोक्षानु भवसि- 
परमेधवरखालुग्रहममिल्पक्षाह-दुददन 


दा में इस महामा को सब कुठ भा ही दो 
गया !' “उस विश्व का संगम करके वहीं उसमें 
अमुप्रविष्ठ हुआ !! 'एक ही देव, सर्व-मूतों में 
ठिपा है, वह सर्वव्यापी है ! थह अजन्मा पर 
मात्मा निश्चय से बाहर-मीतर प्रणे है।' उस 
आत्मा को त अविनाशी जान, वंयोकि-उससे यह 
सर्व विद्य व्याप्त हुआ है 0 यह आशा अनादि 
है, निर्गुण है। क्षिश्ञ-आत्मा मैं पर्मामा हैं रेसा 
जान! है गुडकेश | अजुन | में आया हैं।! में 
आप-जीगामा हैँ, अन्य त्‌ गुड से नहीं दे ।! धह 
में हूँ, वह तू है, तया वही यह सर्व विध आम- 
ख़रूप है, भेद के मोह का झाग कर |! जीव 
ब्रह्म से अमिन्न होने योग्य है, उस अक्ष के शान 
से मिवृत्ति करमे योग्य-वल्थ का क्षाश्रय होने से, 
जो जिसके ज्ञान से निवर्ल-बन्ध का आश्रय द्वोता 
है, वह उससे अभिन्न होता है, जिस अकार रजु- 
ज्ञान से निररली-बन्ध का आश्रयड्द अंश, रजु से 
अमिन्न है!” इब्मादि-अन्न-भात्मा के एकल का 
समर्षेण काने बाढे-मुति-स्ट्‌ति-पुयण एवं युफ्ियों 
के बाद-कलनिज्ञासुओं को यहाँ अच्छी प्रकार से 
अजुतंवार करने चाहिए। इस प्रकार अलक्ष से 
करवूल-मोकूल विश्िजवल-परिष्धितल आदि परम 
द्वारा कढुपित-मलिनिरुप से प्रतीत होने बालि- 
| त्वपदार्थ-जीआमा का-पभा, उपाप्तरी प्ररकश्रुति- 
बाक्यो के द्वारा सजब-जगकारणप-स्सशकिल- 
वमनील-ममनीत्- -सकामगन्धरसस्यशीव-भादि 
रूप से प्रतीव होने वाले-तपदार्थईधर कादूस 
ब्यतिद्वार-प्रकार से भागज्यागठक्षगा का आश्रय 
करके औपाधिक-धर्मों का निशकरण करने छुद्े- 
खखूप से ऐक्य का प्रतिपादन किया । अब उत्त' 
प्रझर के अमेद-अदैत शान का अपरोक्ष-भव॒भय की 
सिद्धि के लिए परमेश्वर-क्षपा की अमिलापा कला 
| हुआ मजा ऋषि बहता है-इस-भमेदवान के 





३०८ ऋग्वेद्सद्ितोपनिषचछतकम्‌ 


का अर स समाश पर माप सशिल गन्कइग-का बलि पा पई का 
अम्ेदज्ञाने, विषय सप्तम्यर्थः । तेन्तद | विपय में, विषयत् सप्रमी-विभक्ति का अ हा 
परमात्मन४, आरशिप/आशासनानि-त- | तुक्त परमात्मा के-आशियः यानी ४4 । 
चोर सोज्सो योज्सौ सोहए! (ऐतरेय- मिं हैं, चह वही है, जो वह है, वही में ह। 


शाखायाग्‌) 'त्य॑ वा अहमसि भगवों 
देवते! अहं वे तवमसि भगवो देवते! (जावा- 
लशाखायाम) तत्तत्यं स आत्मा तत्त्त- 
मर्तिं' (छा, ह८७) “अयपरात्मा पन्ा 
(यू, २५।१९। मां, १२) “ज्ञान ब्रह्म 
(ऐ शपा३) 'अहं बल्मासि' (बू, १७१०) 
इत्माात्मकानि वेदात्मना या समुपदि- 


(निश्य से द्‌ में हैँ, दे भगत्रो देवते ! में विश्व 
से ह्‌ हैं, है भावों देवते | ।' 'वह सद्य है, है 
आत्मा है, वह तू है।! यह आताजब्न है। 
प्रज्ञान-कषे्रत हह्म है ।' में अब हूँ।! इल्ादि-हप- 
बेदरुप तुझ-परमात्मा से सम्पकू-उपदिष्टसहुपदेश- 
रूप-ठक्षण वाडे-सल् हों, अर्ीत्‌ आप के कु 
के वश से ययार्थ-अनुभव के सम्पादक हों, ऐसी मे 


श्टानि सदुपदेशलक्षणानि, सत्यान्सत्यानि 342 
स्द॒नुप्रहयशात्‌ यथाथोतुभवसम्पादकानि | िटेंत सप्गी-विभक्ति का अर्थ है-तु 


स्पु/स्भवेयुः-इत्यहमाशासे । यहा इहह८ 
असिन्‌ साधके लड्धक्ते मयि, निएत्त सप्त- 
स्यः । तेज्परमेश्वरय, आशिपःल्‍्शुभा- 
४ संत्या/स्अनृतामिसन्धर्त निरा- 
कै सत्यामिसन्धलख सम्पादकाः स्पुः। 
यतः वस्करद््न्तेन छान्दोग्यशुत्या 'अनू- 
तामिसन्धो बध्यते, सत्याभिसन्धस्तु 
गुच्यते ! (छां, ६९) झत्युपदिष्टलयाबू ) 
तत्र किंलक्षणमिदमनूर्त) तद् अर्नते कि- 
रुप * तदमिसन्धस च चन्धो नाम कः ? इति 
विमशें केठश्रुत्यन्तर खयसेव विद्वगोति- 
'मनसवेदभाप्व्यं नेह नानारित किश्वन | 
मृत्तो; स मृत्यु भच्छति य हह नानेत 
पश्यति॥ (२।३।१ १) इति। अस्ायमर्थः-- 
इह>्अक्षणि-प्रत्यगात्मनि, माना-खाशान- 
कर्पितजगजीवेश्वरादिप्रतियोगिकमेद ४ 
किश्वन-्कथिदापि बस्तुती नाखि। शश्े 
परमार्धतों निर्भेद-इइ-जह्मणि यः कृट्ि 
मेद्र॒श्टिलक्षणयाशविद्यया मो 
नानेव-परसाइन्पोजह मो 


आशीपू यानी झुमाशीवीद-सत्म हों, अर्थ 
अन्तामिस्ेघत्व का विराकण करके सल्लामितिया 
के सम्पादक हों। क्योंकि-तस्कर-चौर के दृथनत 
द्वार छान्‍्दोग्ब-श्रुति ने 'अद्ृत-मिध्या में अभिसतप- 
दुप्द रखने वार-मतुष्य बन्धन को प्राप्त हींग है 
और सत्य में अमिसंघ-सदाम्रह. रखने वाल मुर्क 
हो जाता है।! ऐसा उपदेश दिया है। उसमें कहे 
अनृत-मिध्या किस रक्षण वाढा है? वह अत 
किस रूप वाद है ! अनृतामिसंध-का वन्ध वध है 
इस प्रकार का विमरी-विचार होने पर अन्यवीट 
थ्रुतति खय ही स्पए्रूप से उसका वर्णन करती है“ 
ुद्ध-मन से ही उस अक्म को प्राप्त करना चाहिए 
उस अझ्य में नाना-मिन्न छुछ मी नहीं है। 

इस बम में नाना-मिन्न की तरह देखता है, रह 
मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ इति | इसी 
यह अर्थ है-इस प्रत्गात्मातह्म में नाता याती 
अपने अज्ञान से कल्पित-जगत्‌-जीव-इेखएदि की 
भेद कुछ मी वस्तुतः नहीं दे॥ इस प्रकार पए 


श्र | मार्य से-मेदरहित-इस अहम में, जो कोई-मेदर्ब 
हितः संत, | झुस-अविया से मोहित हुआ-साना इंव यानी 
अन्यसपरं ब्रक्नेति | परमात्मा से अन्‍य मैं हूँ, मु्न से अन्य परम हैं 
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मिन्नमिव पश्यति, इवशब्देन ऐसा भिन्न की तह देखता है। इप शब्द से वेदमत्र, 
शत खामिमतममिव्यनक्ति ॥ सो भेद- नानात में अपने अमिमत-अनृतत्व-मिष्यात्व को 
देर्शी प्रोनापुनिकमन्ममरणसब्तानमात्रो- 20/007 80700 5 का को 
तीलथेः। एवदु्त थ भवति स्तुतः जे ्‌ प्त होता रे 
बसे उक्त भवतति-बस्तुतः खामा यह तात्पय कहा गया है--धवस्तुत: अपने अभाव के 

म्रतीयमानत्वमेबानूतस्थ लक्षपम्‌ । सात में अपना प्रतीयधानल ही अबृत पिग्याल 
वक्ष प्रतीयमानलश्चानानाभूते बल्मणि 


हे का ढक्षण है| तिस प्रशारका गतीयमानत्य, 
नानात्वभनृत, तदभिसन्ध एवाइतामिस- अनानाभूत-अह्ष में नानालडैतप्रपश् का है, इस- 
न्ध, दम च बन्‍्धः पोनापुनिकजन्मम-|फिएृवह अहत है, उस अन्त में अमिसंध दुगाप्रह 
रणरूप इति | तदेतत्सरति भगवान्‌ वेद- 


रखने बाला-मनुष्य अतृताभिसव है| उसझो वन्‍्ध, 
सेन्नविधारनित शक पुन; पुनः जन्ममरणरूप है | इति | वही यह 
व्यादोभप-यरि निरथक | शमद्धागवत में भगयान्‌ वैदब्यास भी स्मरण करता 
पश्यन्ति नानात्यमपि अतीत ॥ (भा. ह-'जिस परमात्मा में मूह-लोग, अविया से रचित- 
४१७१९) ज्ब्येब नित्यसुखबोधतना- |प्रतीति का विषय-निर्षक-मानात्व'दैलअपश् को 
बनन्ते मायात उद्ददपि यत्‌ सदिवाबभाति।! | देखते हैं /! 'ुक्नजनिलनसुखजोघ-अनन्त-खद् में 
भा, १० - | माया से उद्भासित यह असत्‌ अ्पश्च सत्‌ की भाँति 
38338 | रे ; 52९९) ब्ति पवेन सत्या प्रतीत द्वोता है ।! इति। इस वक्ष्यप्राण के कथन 
न्धमोक्षों व्याख्यातो। निर्मेदं सर्व- को स्याएमत 
संसारधूर्गवर्धित से-सझ्मामिस्तप एवं मोक्ष व्यास्यात हो गये | जीवै- 
5 वार निव्यविज्ञानानन्दधनस- | दरतदियेदरद्ित-संसार के समस्-करलादि भय 
भाव परिपूर्ण बद्षेव सत्य, तदर्शी च सत्या- | से रहित-वित्म विज्ञान-आनन्दघनखभाव-परिषर्ण- 
मिसन्ध। । आत्यन्तिको जननमरणप्रवाह-|अक्मही हम और उस ३-३४ का दर्शी ही 
विच्डेद तदेव भगव- | संलामिसंध है। जनन-मरण के प्रवाह का भाल- 
55 9235 8%%% पे हो न्तिक विच्छेद ही मोक्ष है। इस प्रकार भगवान्‌ के 
सु अफशभाशीर्पादप्रभावात्मत्या अमुप्रहग्रयुक्त-शभाशीर्याद के प्रभाव से सत्यामिस- 
आप  महावाकयाथोडुभविद्वी सल्या- |..हपगहाबाक्य के धरा्टकासार्थ के बहु 
मपितानर्थवीजभूवाज्ञाननिदृत्या निरति- | अब की सिद्धि होने पर अखिल-अनर्थ का वीजरुप- 
अयानन्दमावसरूपब्रह्ममावी मोक्ष! रृत-|अज्ञान की निदत्ति द्वारा निरतिशय-आनन्‍्दमात्र- 
झैत्यता च्‌ पिल्धतीति भाव; । इत्यलं खरूपक्ममाव ही मोक्ष एवं ऋतकलता सिद्ध 
पछवितेन । होती है, यह भाव है | विस्तार से बस है |? 
ब््ज्फ्चदपबसेम्क्त 
(६७) | 
(सर्वेस्पेशानो योगक्षेमनिर्वाहक इन्द्र; परमात्मैव सदा सदूभियट्टठ्य+) 
(सरे का ईंशरर्-योगसेम का विर्वीदक-इन्द परमार टी.परदा सत्पुरुषो के द्वारा यजन करने योग्य है ) 
7 
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राज प्रशासने राज्यसेब कंसचित्पर-| राजा के प्रशासन में एम्य की मेंति कि 


भेयरस प्रधामने सल्ेयाथ सावसत्च- न प्रयात होते 0 
सवए-जंगगरुप-विश्व॒ फी अध्छु्टित:/ 
मत्मइस विश्वखास्फुटितनियमपद्धत्वेन | निपखदल से-वर्नगावता 
बर्तमानलाद्यगम्यतेईस्ति कमिदीशिता, | जता जाता है कि-है कोई कर 
थ्रद् बही हमारे से परम थद्धा के द्वात आह 
| 00४8: परया अरद्धया&हवातव्यो | (५ है, तया यजन-मजन के वो ६, ऐप 
रध्टव्यश्रेति प्रतिपादयन्नाह-- | ्तिपादन करता टुआ वेदमत्र कहता दिए 
3० इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे एथिव्या:, इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पवेतानाई, । 
इन्द्रो इधामिन्द्र इन्मेघिराणा-मिन्द्रः क्षेमे योगे हृव्य ई ॥ 
(कतवेद, मण्ड, ३० सूक्त, ८९ कक. १०) (नि. ७२) 
इन्द्र परमामा, खगोक का तथा पृषिवीढोक का मी वियनन्‍्ता है। तपों ईई भार 
जो का या पाताढ-छोक का तथा पर्वेतों का मी निपन्‍्ता है। इख् पर्मेश्र, स्ावस्‍जगंद री 
तथा मेथायुद्धि वाहे-चेतन जगत्‌ का मी गियन्‍ता है। बह सर्वेशवरदन्द हमरे योग एवं कै कै 
सम्पादन में समर्य है, इसलिए वही हमारे से आह्वान एवं यजन करने योग्य है।! « 
आप दिवःल्युलोक्य ख-।. इखन्परमेथ, दिवू-युढोस-खग का बैक 
) इ्टे-नियामकः-ईश्वरोध्न्तः ० है, मीतर में पविष्ट हो की शा 
प्रविश्य शास्ता भवतीत्यर्थः। 'ईशे' इत्यस्य [है। ईशे! इस क्रियापद का से में 8 पे 
सवेग्रालुपह्ञः ॥ प्ृथिव्या/>भूमेः, अपा>|अन्बय है। परषिवी-भूमि का, अर कायी 
उदकानां-पावाढ वा । पर्वृतानां>भूध- | पताठ का, पर्वत-मूधरों का या मेबनबांदों 7 
राणां-मेपानां चा। बृधां-्यद्धानां-बीर- दृघूबृद्दों का या बीहपू-बृक्षखतादि-लाकर 
धां-शावराणां वा। मेघिराणां>मेघावतां- | दीप का, तय सेपिए्मेधा-युद्धिवाते लग 
जद्जमानामिति यावत्‌ । इत्-एवेत्यथे) प्राणियों का नियन्ता दे | 'इत! एव अर्थ में दै। 
इन्द्रपदयाइत्तिरादराथी पृण्यपाठाथी वा | | की आदत्ति, आदर के लिए है, या पु 
योगेन्एहिकस शरीरयात्रादरभेषनादिपदा- गाव तहिए है ॥ गा, पक 
बंखायुप्मिक खगस च अद्याबाययात्म- का व चना गा खा 
कस मोशस् चाप्राप्त आपणो, क्षेमे-आप्- खग एवे ,बप्रातिरूप-मोक्ष-जों अग्रा्त हिवेय 
खैहिकपदायेद्याम्प्पिकसयापुनराइच्यात्म आत्ति में, तया क्षेत्र में याती आ्रप्-ऐेहिक परदारष 
कस मोक्ष च्‌ रहे, इन्द्र: हटे-सम पान यह के कक] 
मददि णर्मे इन्दनसमर्थ है। इसलिए इस? 
शयति | अत एवैलाइश इन्द्रः परमात्मैव, > 


>> दारल्यो का सर्वसमर्थ-न्द-परमात्मा ही हमारे से दें 
हव्पः-द्वातव्यो यश्च्ये -इन्द्र-परमात्मा ही हमारे से * 
हृब्पः-ह्वातव्यो यथव्यो वा मवतीत्यथेः || आहान एवं यजन करने योग्य है। इस वी 
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एबमिन्द्रय भगवतो भहेशानत्व॑ इन्द्र भगवान्‌ के महेशानत्र का अन्य ऋकू-अत्र मी 
रमप्याह-इन्द्ो अक्लेद्र ऋषिरिन्द्र! पुरू मतिषादन करता है-यह इन्द्र अह्न है अर्थात्‌ 


- युहहता | महात्‌ महीमि। श््रीमि! ॥! 

(क्र, ८१६।७) इति | अयमिन्द्र), बक्माल 
परिवृद! सर्वेग्योईघिक! सरवेशन। । से 
एवेन्द्रः ऋषिःस्सर्व॒य शब्दार्थनाठस देत- 
अपल्स द्रश् | स इन्द्र! पररु/्हुरूए।- 
विश्वरुप,, अत एवं, पुरुहत/न्‍्यहुमिराहु- 
तथ, महीमि/>मदृतीमि।-दिव्यामिः श- 
चीमि:्शक्तिमिः अश्तजम्मगुणकर्ममि- 
व महान्‌-प्रभूतः सबोराध्यों भवतीत्यर्थ:। 
एबयमिदमपि-तवेमाः प्रजा दिव्यस रेत! 
ले विश्वय भुवतस्प राजपि | अयेद विश्व 
प्वमान | ते बशे ल्वमिन्दी! प्थमो था- 
मषा असि ॥ (ऋ, ९८६२८) इति। 
तब दिव्यस्य-लोकोत्तरख रेतसःस्सर्वशक्तेः 
परफाशाद्‌, इसा। प्रजा/>छावरजंगमरूपाः 
समुत्तन्ना। सन्ति | अत एवं स्व॑ विश्वसर 
सेल शुवनस्म-भूतभौतिकजातस्ख राजपिर 
ईथवरों भवति । अथापि चेद विश्व हे पव- 
गान! शुद्धनि्षिकार! ते वशेल्लदपीन 
सडतते। हे इन्दो !-सदा शान्तखरूप! ग्थ- 
इन्मुस्यस्त॑ सर्वोत्तमतम!, धामधा।र 
पान्:-अखण्डखयंप्रकाशदीसे! घतों असिर 
भरसीत्यर्थ; ॥ 


ऋण सब ५१ 


सर्व से महान्‌ है, यह इन्द्र ऋषि है, अर्थात्‌ 
विश्व का द्रश-साक्षी है, यह इन्द्र पु्त है भर्षात्‌ बह- 
रूप है, इसलिए बह पुरुहत है-बहुतों से भाद्यन 
करने योग्य है, मह॒ती-शक्तियों से या महान-दिव्य 
गुणकर्मादियों से यह महान्‌ है | इति। यह इन 
ब्रह्मा-परिवृद यानी सबों से अधिझ-महान्‌ सर्वे 
खर है। वही इ्र ऋषि यानी समसा-शब्द-अर्थ 
के समुदायरुप द्वतप्रपत्न का द्रष्ट है | बह इन्द्र 
पुरू यानी बहुरुप-विश्वरूप है, इसलिए-पुरुढ़त 
यानी बहु-सुशसुर्मनुजादियों से आहत है। तथा 
बह महती-दिव्य-राची-शक्तियों के द्वारा या प्रशस- 
जन्म-गुणसमों के द्वार मड्ठान्‌-प्रभून सर्वाराध्य 
हुआ है। इस प्रकार यह भी मन्न कद्ता है-हि 
पवमान | हे इन्दो ! सर्बाममन्‌ | तेरी दिव्यशक्ति से 
ही यह स्थावर-जेगमरूप-समस्त्जा उत्पन्न हुई 
है| तू ही अखिढ-भुगन का राजा है | और यह 
निलिस-विश्र तेरे बश में है | तू ही सब्र में प्रथम- 
मुख्य है, और व्‌ ही असण्द-सर्यप्रकाशनदी्ति का 
घारणकर्ता है !! इति | तुश्न-विव्य-जोकोत्तर रेतस्‌- 
सर्वशक्ति वाले परात्मा के सकाश से ही यह छग- 
मान स्थावर-जंगमरूप-अ्रजा सम्पकू-उलन्न हुई हैं। 
इसलिए हू विश्व-सव, मुयव-मूतमौतिकसमुदाय 
का राजा-ईश्वर है | और भी यह विश्व, हे पंचमान | 
यानी शुद्ध निर्विकार ! तेरे वश में-आधीन हुआ 
व्तता है। हे इन्दो ! सदा शान्तखरूप | थम यानी 
मुख्य-आंतिशप करके सर्व से उत्तम तू, अखण्ड- 


खप्रकाशदीप्तिरुप धाम का पर्ती-घारक है। इति। 


है ०३ 2०-3::५५०२३-23 ६ 
(८) 
(रुपादिविषयासक्तेमहानयकरत्वस्थ वणनम्‌ ) 
(बी-आदि विपर्यो की आसकि के मह्दा-अनर्थ-फरब का वर्णन ) 
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थनादिशवप्ऊ्परालुभूतानेकरुयादिवि- अनादिमय-ज्मों की परखत में जहुभूत - 
पपवासनायापितान्त/करपाद, वासनापर- | ली भदि हियों हे बात्ताओं से पक 
ड संयुक्त अन्तःकरण बलि-जो ब्रसवाओं के पद 
शतया तेप्वेय प्रव्तपानाद्‌ विपयासक्तमा- | हे उत विपयों में ही प्रवर्तन होते रहते हरे 
मसाद पति सेपां विषय्रवणतां परावर्तमितुं, | विपयासकत्मनयाें के अति-उनकी विक 
पुरुख-उरवशीसम्बादयुखेन णत्ता-अमिमुखता का परावरैन-निएकाण करने के 
षि है शीसम्बादयुलेन सुपादिविपेप लिए, पुरुरवा एवं उर्वशी के संगद दाग स्री आदि 
सुसामाद पुरुदुःखदःखश्व घोधमितुं, विप- | विपयों में सुख के अभय का एवं वह हु। । 
भासक्तानीसानीन्द्रियाणि इकत इंच तेजोब- | कक बोधन वरने के लिए, विपयासफं वे 
दिशान्तिषर्म इन्द्ियाँ-.'बृस-मेडियों की भौति! तेजवड्युदः 
त्युद्धिशान्तिधर्मादिभक्षणपराणि सन्तीत्ये-  झान्ति-र्म आदि के मक्षण करने में तय रही 
तू, दथा इकाणां हृदयणियाज्सदीनां है इसशा-तथा धूरदों के हृदय की भांति! अंसी- 
सणां हृदयमतीव ऋष्यालोल्येतदर्णयत | का ब्लियों का हृदय, अलन्त कूर होता है; ई् 
हिल श्र चर्गन चणता इआ-समरत म्लुप्पों के हित की 
सर्वमनुजहितवोधकी वेद ससुपदिशति-- | बोषफ भगवान्‌ वेद सम्पकू उपदेदा वरता है“ 


३ ४ 
स्‍ 3 हर सथा सा प्रपप्तो, मा सवा बकांसो अशिवास 3 क्षन्‌) 
पल्यानि सन्ति, सालाबइकाणां हृदयान्येता ॥ 
प् ( ऋग्वेद, .. ३० सूक्त, ९८ ऋरू १५। हा. था. ११४१॥९ | 
कि कम ) ३ ] व्‌ वी आदि विषयों की आसक्तिझुप-विष से मत मर, अपनों मर्ष- 
के द्वारा किये उप 87% 2955: 2277 2 गत खा जो के 
हद, जंगली: रुप सहय, कदापि सुखी नहीं होते हैं। क्योंकि-दुष्ट-फ्षियों के मु 
दय, जंगठी-कुत्तों के हदय के समान घातुऊ होते हैं । 
बिक उदेशी सोंकमुन्दरी खापक्त विवेक-| सगंठोक की सुन्दरी उवशी, अपने में आपत- 
५! पुरूरपस राजान॑ प्रत्युवाच-हे पुरु- | निविकाहित-पुरुखा नाम के एजा के प्रति बोही- 
रा ला मृथा।न्हुयादिविपयासक्त्या- | है पे: ] तू मत मर अबात्‌ सी-आदि-विपयों 
सकच्टविपभक्षणेन सर्ति मरा प्राप्हि। की आसक्तिरूप-दुए विष के मक्षण से पे 
(प्रिपतेर्डडि थासि 'हखादह्ञादिति' फ़ियो | रण हो / यह बहते हैं-असिद्ध दिए वो 
छोपः) यदाहु। 'न वि विपमित्याहि-[ + पे लेप रद बहते हैं, किन्तु विषय ही बिप 
पया विपयुच्यते! इति। तथा सा प्रपषठ/-्खी- कह्ा जाता है ॥ इति | तथा तू रत नीचे गि|। 
पिण्डसम्पर्कसम्भूतकामकलुपितयेतस्वेन अर्थात्‌ बीक्रीर के सम्बन्ध से उसन होते वले* 
भूतकामकलुपितपेतस्त्वेन 


'िपपविपान्ध्यमवाप्पात्मनोष्पःकदर्न रथ काम-मन्भय से कदुपित चित्त वाद्य हो कर विषय 
त्मनोज्यःप्तन रू | विष से अन्धल को प्राप्त करके अपना अपपतन दे. 
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भा कार्पी । (पततेजेडि टुदिलास्पुपादी-| मत कर । तथा हु को-अक्षिवास-यानी अद्यभ- 
लयादिना ब्लेस्‍्छ् 'पतः पुमि'ति पुम्‌) तथा | करूषसंत्राफ्द, शकास यानी विषयों में विमोहित- 
लान्तचां, अशिवास/-अगुभाः-कूराः स- | इख्तियसुप-दकमेडियें मत झा जाय । अर्पीत्‌ 
न्तापप्रदा। इंकांसा/-विपयविभोहितेन्द्रिय- जिस अकार तेश इच्द्रिवरूप बक न भक्षण करें, 
रुप इक), मा उ क्षदूल्ठ इस्मेवकाराथ:, | ३ को न मरें, तिस प्रदार व्‌ अगिद्यव-थप 
पर>अक्षत-माक्षन्‌-माप्म्यवहरन्तु-पथा लो 3 कक 9) 
लां मा भध्यन्तु-मा मारयन्तु | तथा की से अनुविद्धयस्य से की आदि- 
लमनित्मलाशनिल्वदुःखाहुविद्धतया रुपा- [ * मे का अनादर कं, उन इं्ियस्स इसों 
दिविपयानमाहत्य तेश्य/-इच्धियातक- | 7 पे सेवयार, तजव-पार्थचरतु के बुत 
केम्यः सदा सावधानखच्यानुभवनिष्ती झू- | गे वाला, ग्रयु का मी शलु व हो । तपा 
लोफस्युस्त भवेति यावत््‌ | उक्तत्-दिप- | कही गया है-“ज विवेषावैराग्य से विपयप्रीति 
यप्री विहार ये करोति विवेकतः । झुत्यो- | का संहार करता है, वह विद्वान्‌-आावेत्ता-कवि, 
मंत्युरिति रुपातः स विद्वानात्मवित्कवि! | | मु का मी मद्युरूप से विश्व में अर्यात हो 
इति | (अदे्दृडि 'ठह सनो पर्ट/ इति | जाता है।' इति। इस अकार विपपासकिस्य- 
+ हर भन्रे र्े'ति कहेर्लकि गम- परृत्मु के मिश्रण का, अपःपतन से रक्षण का, 

8५ 42 2 रू इद्वियरुप इकों से सावधान का, कर्तव्य 
यु इति रुप सिद्धाति) ते विपयास- से कथन करके, ृढ-विषयवैशगग्य को उसपनन 
किलशषणमृत्युनिवारणमधःपातआाणमिन्दि- | कने के िए-ी आदि विषयो के सेह की 
यहकसावधानश् कर्तव्यत्वेनीक्वा विपय- | अे्ता का, छुखामावरूपता को, ए शोक- 
वैणयं हई॑ जनयितु रुपादिविपयस्तेहस्था- | संतापादि-अनर्थप्रदता का प्रतिषादन करते हैं-- 
सारतां सुखाभावरूपतां शोकसन्तापाधनर्थ- | सैणाति यानी खस्ियो के ये-अर्थात्‌ उन कुलरा- 
प्रदृशाष्बाह-स्चैणानि>ख्लीणामिमानि-तामिः | व्यग्िचारिणी-तियों से किये गये सस्य-्यो 
इंठटामिः झृतानि, सझ्यानिन्‍्लेद्धा- | स्लेहरवान-गाढ कैतीरुप हैं-वे कदापि विश्वय से 
नानि गाठमैत्रीरुणणि, न वै सन्दिन्सुख- | सुलकारी नहीं होते हैं| उसमें काएण कहते हैं- 
24022048:%% अवगत: ये सख्य, साझबक यानी जंगली-्तों के हदयों 
आएप्यशुनां हृदयानि; पैपां ऋराणि हंद- के समान हैं। जिस प्रकार जी कुत्तों के शूर 
रा पका सवारी विवायकाल शा 

तुकानि भवन्ति, तद्त्‌ कुलदानों छीणा* अंचल गापी दुए हर भी बंतुक ही होते है। 


मेतितोडानि पापानि हृदयास्यपि घातुकानि 
भवन्ति | अतः सैणानि सख्यानि पभूत- हसटिए ठियो के सर्प, प्रशुों के देले 
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दुःखग्दान्येव सनन्‍्तीति निःसंशयमवंग-| बाले ही होते हैं, ऐसा विःसंशय शोमनखुद्धिगों 
को जानना चाहिए ! यही श्रीमन्मद्दामास्त में तया 
न्तव्यं सुधीभिरिति | यदाहुः-अरीमन्महा- 


श्रीमद्वागवत में मगवान्‌ वेदब्यास हा 
वश में सदा दुःस को हैँ 
भारते श्रीमद्भागगते च भगबन्तो चेदु- [काम के वश में हुआ मनुष्य सदा हु 


प्राप्त होता है।! 'गृहस्पों का जो मैथुनादि का छुछ 
व्यासाः-'कामसस बशगो नित्यं दु/खमेव है, यह निश्चयसे तुच्छ है। दु-दाद-याले हाथों 


के कण्टूयन-खूज़ाने से जैसे तुच्छ-क्षणिक सुख का 
प्रय्यते ।! (शान्तिपर्व, मोध्षपर्म, १७७) मना शो ै। फ पजागसे स बा 
“यन्मैधुनादिगृहमेथिसु् हि तुच्छ॑ कष्टू-| से दुःख ही दुःख का अनुभव होता है; तैसे ओ 
मैथुनादि के क्षणिक-सुच्छ-सुख के बाद दुःख 
यनेन करयोरिव दुःखदुःखम् | हृष्पन्ति 
नेह कृपणा बहुदुःखमाजः कण्ट्रतिवन्मन- 


दुःख का अलुभव होता है। तपापि काशइति 
खुजाने की भाँति विषयासक्त-पणनणी-इस 
भैथुनादि में बहु-दुःखों का भजन-अलुभव करते 
सिज विपहेत धीरः ॥! (भा, ९४५) 
इति। असिन्‌ विपये चाजसनेय्क ज्ाह्मं 
श्रीमद्धागवतश्व द्रएन्यम-'मा एतदारथा 
न वै द्वैण९ सख्यमस्ति पुनशृहानेदि इति 
हवन तदुबाचेति।' (श. जा, १९५१९) 
मुख्य मुश्चाश्रससर बाहू भन्धात्रवेट्टितों। 
अतीय कातरो हा! ल्‍्व॑मायया योज्ति- 
लम्पट। ॥ भा सथाः पुरुपोड्सि त्व॑ मास 
स्वायुईका इमे । क्षापि सखूय न वे स्रीणां 
बकाणां हृदय यथा ॥ द्वियो दमकरुणाः 
करा; दुर्मपो: प्रियसाइसाः । 
अप विश्रब्ध पदिं आतरमप्युत। विधा- 
यालीकविभ्रम्भमद्वेषु त्यक्तसौहदाः । सर्व 


हुए मी उससे तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए धीर मिवेती 
विचाखान्‌ मनसिज-काम का विशेषख्प से सहन 
करे, उसके वश में नहोर ।! इति। इस पुरुषा एवं 
उवशी के विपय में वाजसनेयक-दतपयप्राह्मण, तर्ी 
श्रीमद्ागवत मी देखना चाहिए । इसका दे. मत 
आदर कर, ल्लियों का सख्य निश्रय से सुखकर नर्दं 
है, पुनः अपने यृह के प्रति जा, इस ग्रकार वह 
उवशी राजा पुरुखा के प्रति बोली ।! इति । मेरे 
शरीर को वेछन किये हुए तेरे वाहु-हाथों को शीत 
तू छोड़ छोड़, जल्दी भाग यहाँ से। हा ! व. अलन्त 
कातर-दीन है,माया-मिष्या श्रान्ति से जो व्‌ अति 
डम्पठ हो गया हे | तू मत मर, पुरुष है बहय 
इन्द्रियरूप-इक तुझ्न को न खा जाय ऋ न मार डलें* 
जिस ग्रकर बृर्कों के हृदय दुःखप्रद हैं, तिर्ती 
प्रकार ल्लियों के सल्य कहीं मी सुखकर नहीं होते 
हैं, किन्तु दुःसप्रद ही होते हैं | लियाँ दुष्ट-करुणा- 
रहित-कूर दुर्ग एवं प्रियसाहस-वाली होती हैं । 
अल्पअयोजन के लिए भी विश्यासापन्न-पति एवं 
भाई को मी मार डाछती है अडीक-तुच्ठ-झुठा 
खेद करके, उन अज्ञानी-पति आदि के प्रति सौहाद 
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सवममी प्सन्तः पूंथल्यः खेरबचयः ।!! 
(जा, ९१४|३०+३६+३७१३८) इति। 
'गारजकाणा स्रीणां च॒ सैरिणीनां सुर 
हिप। । संख्यान्याहुरनित्यानि चल बल 
विचिन्यताम ॥! (भा. 4९१०) इति । 
एवे:-उर्वशीसमाइएचेतर् पुरुरव्त प्रति 
उर्वश्युद्वाररूपैबिपयासक्तानां घ्ृणातिससका- 
रोक चनविशेषे!- विषयाणामेणमाक- 
पंकता व्यामोहफता5विवेकजनकता दृष्णा- 
विवर्धफताओ्तृप्तिकरता परिणामविर्सवा 
प्रभूवदु/खशोकग्रदता च, सफुटतरा सचिता 
भवति । 
उर्षशीपुरुखसोरय ब्रत्तास्त/-परुखाः 
कथन आक्तनों राजा, उर्वशीनाम्री का- 
चित्त्‌ सुविचक्षणापतिशयितरूपलावप्पवती 
गन्धर्विणी वेश्या चासीत्‌। कंदाचित्‌ पां 
झुन्द््री बीक्ष्य कामबशीभूतों राजा तसखा।- 
ममातीबप्रियों इमो मेपी ल्वया यत्नतों 
दगीयो' 'सदा5ह छुतमेव मक्षयिध्यामि' 
मिंधुनादु्यत्र समये5 त्यां नम्म॑ नेक्िप्यें 
इसमे त्रय॑ समयवन्धमभ्युपैत्म ता भोगार्य 
जग्राह। यद्यय समयवन्धस्स मजे भवि- 
प्यृति, सदाउई सवा त्यक्तया गमिष्यामी- 
जप दया खीकारितम। एकदा मेघाठ- 
म्बरेण प्रवर्द्िति माठसमसि निशि तप्नपेश्या 
रममाणमाल॒इ्य केचन भौराः तो मेपों 
वल़ादपजहु) । हिपमागी थे हो चक्र 
रत) । तयोः ऋन्दितमाक्य सोर्वेशी 
विललाप । विछ॒पस्ती प्राणप्रियां ता दही 
पिश्लोहितों राजा सश एवं ते धावमानः 





का सांग करती हुई-सेच्छा के अनुसार चठने 
बाढी-पुंथली-छुलटा स्ियों नवीन-मवीनयुरप की 
इच्छा करती हैं।” इति| 'नवीन-नवीन की खोज करने 
याढे-साझाइूकों के, सैरिणी-दुए-पियों के, एवं देव- 
द्रोही-राक्षतों के सत्यनैत्री, अनिल्न-क्षणिक ही है, 
शा वहते हैं! इति। इन-उर्वशी के अति समाकए- 
वित्त वाले पुरा राजा के प्रति उर्वशी के उद्गाएरप- 
विषयासकमलुष्यों के घृणा-तिस्कार-के योतक- 
बंचनविशेषों से-(हन ख्री-आदि विषयों की आकर्ष' 
कता, व्यामोहकता, अविवेकजनकता, तृष्णाविवध- 
कता, अठृत्तिकरता, परिणाममिर्तता वश अभूत- 
दुःख-शोकल्प्दता' अंतिस्पथट सूवित होती है। 
उर्वशी एवं पुरुखा का यह रत्तान्त है-पुरु- 
सवा कोई पचीन राजा था, और उर्पशी नाम 
बाढी कोई सुविचक्षण-अतिशपित-रूप-हावण्य 
बादी, गन्ववे जाति की वेशा-ल्ी थी | वदालित 
उस सुन्दरी-उर्वशी को देख करके काम के वशीभूत 
हुआ राजा-उसक-मिरे ये दो अल्यन्त प्रिय-मेप- 
भेड तुझ्न को यत से रक्षण यरने होंगे ।! सदा मे 
चूत-घी का ही भक्षण कहँगी |” मिथुन से अन्य 
समय मैं में तुन्न को-नग्न नहीं देखुँगी ।' इसे प्रकार 
के तीम समप-नियमबन्ध का लीकार बारके-राजा 
ने उत्तका भोग के लिए ग्रहण किया । ध्यदि इस 
समय-बन्‍्च का भेंग होगा, तब अं तुझ्ञ को छोड़ 
का चढी जाएुँगी' देसा भी उस-उवेशी ने राजा से 
खीकार करवा लिया | एक समय में गेघाडम्वर से 
अति बढ़े. हुए-अन्धकार वाली रात्रि में उर्वशी के 
साथ समण करने वाले-उस पजा को जान करके 
किर्हीं चोरों ने बछ्यूपक उठ दो मेषों का हरण 
हिया | अपहत होने बाछे ये मेष चिल्ाने छो। 
उनका चिछ्धाना खुद कर बह उपृशी विछाप 
बरने छगी | विढाप करती हुई-उत्त प्राण्रिया को 
देख कह विमोद्ित इआ पजा नंगा ही शीम 
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ल्‍ हुआ उन मेषों के पीछे गया । चीरें से 
भैषों को टिन कर एवं उनको ग्रहण घर नंगा ही 
अतिदर्पित हुआ पुरुखा राजा प्रिपाके समीप आया। 
देवयोग से उस समय विद्युत्‌ का प्रकाश हुआ, उत् 
प्रकाश में उसको नम्न देख कर समरयवंध के में 
हो जाने से, वह उर्वशी शीघ्र ही उस राजा के समीव 

से भाग निऊ्ठी | प्रिया के वियोग से ब्यगित- 
हृदय बाला राजा बहु विछाप करने झगा | उप्त 
उर्वशी से हीन एवं दीन हुआ राजा क्षण मर भी 
वहाँ अवस्थित होने के लिए समर्थ नहीं टुआ। वह 
उम्मत्त-पागछ हो कर देश-देशान्तर में दीड़ता हुआ, 
अकर्मात्‌ कुरुक्षेत्र में उसने उर्वशी को देखा। देख 
करके ही वह हर्पित-मुख वाठा एवं प्रेम से विकसित 
मन वाठ्या हो कर-है प्रिये | तेरे में ही आततक्त- 
मन-बाले-तेरे ही वशीभूत-अपराधरहित-मुन्न का 
त्याग करने के लिए तू योग्य नहीं है? इत्यादि बचन- 
समुदाय से वह राजा उवशी से अनुनय-विनय करने 
छगा | तुझ्न से त्याग किया हुआ यह मेगा देह 
निश्चय से मर जायगा” इत्यादि बबल्ाद करता हुआ 
दीन-चित्त-चाझ्या वह उस ऋए-उवशी के समीप में 
बहु विछाप करने छगा। इस प्रकार अनुनय-विनय 
एवं विछाप करते हुए-उस राजा पुरुखा की परि- 
भर्त्सना-तिए्कारादि करती हुई उस-उर्वशी ने इस 
प्रकृत मन्न में कहा हुआ-सब कहा | वही यह शतप- 
थव्राह्मण-भागवतपुराण आदि में मी विस्तार से वर्णन 
किया गयाहे। 'हे तृपब्याप्र ! तू मूर्ख है, तेरा ज्ञान 
कहाँ चल गया, इक-की भाँति दुष्ट-स्लियाँ फाड़ 
खाने वाढी होती हैं, उनका किस से कहाँ कैसा 
सख्य-मैत्री होती है ? अथीत्‌ किसी से कहीं मी 
उनकी मैती सच्ची-सुखफारिणी नहीं होती |! इत्यादि 
कह्द करके, उसका तिरस्फार करके, रोते हुए उस 
राजा को छोड़ कर खब्छन्द से वह अपने स्थान के 
प्रति चठी गई। उस उर्वशी से तिरस्कृत हुआ-एवं 























तो गृहदीता च नग्न एवातिहुएः पुरुखाः 
प्रियान्तिकमाजगाम | दवात्यत्युलने विद्यु- 
लकाशे नमीभूत ते दृष्ठा समयवन्धभ्गात्‌ , 
ततः सा सपदि पलायिता<भूत्‌। प्रियावि- 
योगात्‌ व्यधिवहृद्यों राजा वहु विलंछाप। 
तया हीनो दीनश्व ध्णमप्यवातुं न श- 
शाक । स चोन्मत्तः सन्‌ देशादू देशान्तर- 
मजुधावन्नकसात्कुरुक्षेत्रे तां ददर्श । रृप्ेव 
च्‌ स॒ हएयदुनः प्रेमोत्फुछमना।-हे प्रिये ! 
त्वन्मानस बशगमनागसं मां त्यक्तुं नाहसी/- 
स्यादिविचनजातेन तामनुनिनाय। त्वया 
चक्तोथ्यं मे देहो नून॑ पतिप्यती ल्ादिक 
प्रजर्पन्‌ दीनचेता स तस्पा। कराया अन्तिके 
वहु विललाप। एयमनुनयन्त॑ विलपन्तश् 


त॑ पुरुखस राजानमुर्वशी परिभत्सयन्तीय प्र- 
कृतमन्रोक्त सर्वमुवाच, तदेतच्छतपथवाह्य- 


णभागवतपुराणादावपि विस्तरतो वर्णितम्‌ | 
'मू्खोंडसि नृपशादूल ! ज्ञान कुत्र गत तब । 
शका इव खियस्तासां केन सख्यं क् कीद- 
शरम्‌ ॥! इत्यादिकमभिधाय हिरस्कृस च 
रुदन्तं पं विहाय खत्छन्दतः खजाने ज- 


साशुवाद-अध्यात्मज्योस्ाबिवृत्तिसमछटूतम्‌ मग्म० ६% 
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गाम। तयाध्यहेलितोइतिदु/सितश्व राजा 
शिश्वहुविध॑ग्रवोधितोडपि सरिणीलेहा- 
पहतचितों बावजीवनमबससाद । यथा च॑ 
दस राजसत्कृते विलाएं, व॑ श्रति तखाः 
तिस्फारश्षाउन्यो5पि निगमो वर्णयज्नाह- 
€ ये जाये ! मनसा तिष्ठ धोरे! बचांसि 
मिश्रा कृणयावह तु । (क्र, १०९५१) 
हृति। उ्वशीकामच्याकुलः पुरुखाः सां 
प्यन्‌ बदति-ह ये-है घोरे-मम धीरदु।ख- 
कारिणि! जाये! प्रिये! मनस्ताउअसहु- 
पर्यनुरागवता मनसा युक्ता सती तिएठर 
धणमात्रं सकह्निधावेव निवस | भा शौर्भ 
गच्छ | किसर्थ संसानमिति तत्नाह-पचांसिर 
पाक्यानि, मिथ्रानमिश्राणि-उक्तिप्रत्युक्ति- 
रूपाएि, ग्रेमसंदापमिश्रितानि वा लुक, 
अद्य कृणयापहै-करवापदे । (पुरुख। पुनरतत 
परेहि दुरापना बात इृवाहमसि । (प्र, 
१०९५) इति। त॑ खकाधुर्क राजान॑ 
तिसस्‍्कूर्वती अनयर्चा प्रत्युवाच-हे पुरुष! [ 
ल॑ पुनरसत्सकाणाद्ख-्खगदद, परेहिन्परा- 
गच्छ, भस्यभिलाप मा कार्पी; । खखा- 
ग्रहत्यमाइ-अह बात इव्याइरिव हुरा- 
पना-दुषपापा भ्मि | इंति दर्द जानीदि | 
इतीविदासेनामेन स्लीविषयासक्तिः अभृता- 
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| 
अत्मन्त दुःयी राजा, शिष्ट-विद्वानो के द्वारा अनेफ 
प्रकार से प्रयोवित हुआ मी, उस सरिणी-कुल्य 
स्री के क्षेह से अपल्त चिच्बाढ्ा राजा जीयन- 
पर्यन्त हु,खी रहा । जिप्त अकार बा-उस राजा 
का उर्वशी के लिए विछाप था, ओर गाजा के प्रति 
उत्त उर्वशी का तिएसकार या, उसका अन्य वेदमन्न 
मी वर्णन करता हुआ बहता है-है जाये | प्रिये | 
हे घोरे | प्रभूत दुःखदापिनि | गृपा-वाले मन से तू 
खड़ी रह, हम दोनों सोह-मिश्रित वार्ताढाप 
करें / इति। उर्वशी की कामना से व्यावुछ- 
पुरुखा राजा उसओ देख कर बोढता है-हे पोरे | 
मेरे को घोर-भर्यकर-दु.ख-सताप देने बाली, हे 
जाये! प्रिये! मेरे ऊपर अलुशग-बाले मन से युक्त 
हुई त्‌. क्षणमात्र तो मेरे समीप में खडी रह, जरदी 
मत भाग | किम्त लिए में छडी रहूँ ! ऐसा प्रश्न 
होने पर राणा कहता है-कषनअतिकथन रूप- 
मिश्रित वाक्य, या प्रेमसछापमिश्रित बासय, इस 
समय हम दोनों करें, अपीत्‌ परस्पर अेमाठाप करें। 
उर्वशी बोडी-हि पुरुस ! द. पुनः अपने घर में 
छीट जा, वायु की भाँति में हुआप्य हैँ ।' इतिं | 
अपनी कामना करने बाले-उस राजा का तिए- 
स्कार करती हुई वह-उर्वशी, इस ऋचा के द्वारा 
उसके ग्रति बोढी-हे परखख, | वा पुन मेरे 
समीप से अपने गृद में छोद जा, मेरी अमिठापा 
गत कर | अपने अग्रहल को उपेशी कहती है- 
मं बायु की तरह दुष्प्राप हैं, ऐसा दे निश्वयपूरेक 
जान | इस इतिहास से ख्रीविषय की आसक्ति, 
महान-अनर्थ दु खशोकादि-देने वाली है, ऐसा 
सिद्ध होता दै। इति । 
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नर्यदायिन्‍्यस्ीति पिद्यतीति। 
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ड कौदिसंयुक्त' 
(साधनसंपदविवरः ऊत 
ज्ञार्न तत्फलख 


बयतक्त+; शाखश्रवणादि कुवन्नपि 


न मा शक्तोति 2 


ड्ण्द 
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( साधनसंम्पत्ति से रहित-छुतादि से संयुक्त-शास-ध्रवण आदि करता इुआ मी शान की 


ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 


है 


हि 23. 30 2] 


एवं उस के पछ को प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं होता है ) 


हु किले यद्षपि भूयांस। पण्डिताः 
श्रुादिशासाण्पधीयते-अध्यापयन्ति च। 
बहव। छात्रा) तानि शप्पन्ति आवयस्ति 
च। तथापि चेततः पराकुप्रषणतया छत 
ग्ऱततया च ते तत्मणानार्थभृत पत्यगात्म- 
प्रद्मत् साधात्कतु न पारयत्ति | स एव 
खल भ्रुव्माचार्योपदिए्वागर्थ मधिमन्तुं 


यधपि इस आयीयते में बहुत पण्डित, बेदादि 
शार्तों का अध्यमन एवं अप्यापन बरते रहते हैं 
तथा बहुत छाम-विद्यार्यी उन झा्सतों का श्र 
करते कराते है। तथापि चित की बहिर्मुपता 
होने के कारण एवं कुनर से प्रस्त होने के काएण 
बे उन शास्त्रों का मुस्य-अर्थरूप-पछगात से 
अमिनअद्य्चर्प का साक्षातार करने के टिए 
समर्थ नहीं होते है। वही निश्वय पे श्रुति एवं 
आचार्य से उपदिष--बाणी के तालिक अर्थ को 


जानने के लिए शक्तिमान्‌ होता है, जितने अनेक 
जयमों में अन किये गये-पुष्पसमुदाय से प्राह- 
परमेश्वर की असनता से विशुद्ध-ुद्धि प्राप्त वी 
है, एवं जो कामादि दोप एवं कुतमादि से गिप्ठय 
है, अमानिबादि-दैवीसग्पत्ति से संयुक्त होता है, 


कोति, यः किलानेकजन्माजितसुझुतचया- 
वा्ेशप्रसादासादितशुदबुद्धिः कामादिकुत- 
फाँदिविधुसी5मानिल्वादिदेवीसम्पत्संयुक्तो 


भवदीजभिप्रेयाइ-- है ऐसा अमिप्राय रप वर मत्र कहता है 
3* उत लव पश्यज्ञ ददश बा, उत त्वः शृष्पन्न श्ुणोलेनाम । 
उत्तो खस्मे तनन्‍्व॑ विसख्रे, जायेव पत्े उशती खुबासाः ॥ 
हि (ऋग्वेद, भण्ड, ३० सूक्त ७१ करू, ४) (नि. 4१९) 

'कोई-एक-अनपिकारी मंलुष्प, श्रुति-आचा रत से उपदिष्ट बाणी को-लिपिझूए से देखता हुआ 
मो तालिक-अर्थ का साक्षाक्कार न होने के कारण-नहीं देखता है ॥ तबाह उस वाणी का श्र 
बता हुआ भी हुमेया-निर्मल-बुद्धि न होने के कारण नहीं सुनता है । किसी एक-अविकारी-योग् 
पुरुष के प्रति ही बह वाणी-जिस अकार अच्छे बच्च पहनी हुई-संभोग की फामता करती हई 


जाया पत्नी, पति के प्रति अपने शरीर को सम्यूपिरूप से प्रकट कर देती है-तिसत प्रकार अपने 
वासतविकत्सम्पृण-अर्थ-खरूप को प्रकट कर देती है 0 


अत्र उतशब्दोध्प्यथ सत्र वा, त्व-| इस मह्र में 'उत्त झब्द, 'अपि! अर्थ में या 
शब्द एकार्थे अन्यार्थें या | उत त्व/व्अपि | जे अर्थ में है, एवं 'ल' शब्द (एक अर्थ में 
* पड सा या “अन्य ! यानी खलु- 
सस्वेकः कथित्‌ यः संस्कृतात्पसक्पब॒णा- [| “अन्य! अर्थ में है | 'उत त्व' यानी अपि खड़े 


कोई एक, जो प्रद्मगात्मा के अभिमुख-संस्कृत- 
दन्य।, पराव्अवणोऋंस्कृतः-अनथिकारी, | पुरुष से अन्य, पतकूआवण-बदिसख-असस्त- 


॥ अपूर्व्वन तालमविषयीभूतोडथ अधानाद , अपूंतध अमाणास्तरानधिगतत्वेद ६ 
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२०९, 


पाच॑-अ्रुद्याचायोपदिशं वाणी, 5 अनपिकारी है,'वह विश्यय से वाकूजुति-आचार्य 
पैण पर्यक्पिल्सस्पसयनपि-झु्पेक्षामा-| "के देटेवणी को ठिपिरए से 'देखता इुआ 


बुपहतेन मनसा पर्यालोचयज्नपि, न दरदर्श- 
'न तदथमप्रोष्ततः पश्यति-नानुभवति, 
शुद्दैकाग्रवुद्धमाबादिति शेप: । एवं उत् 
ल/-अपि सल्वेफ), एनां वाच॑ खरूपेण 
शण्यवषपि न शरणोंति, उत्तहेतोरेव | दर्शन- 
अवणफूलाभायात्‌ दर्शने श्रवणे चादर्श- 
नलप्रभ्णलश्वोपचर्यते ) निष्फ् कार्य 
दैवमप्यकृतमिय भवतीति न्यायात्‌ , अर्थैप- 
रिज्ञानफललाद्मच!, य एव द्ार्थ सम्पगव- 
अध्यते, तेनेद सा सम्यक् श्रुवा दष्टा च 
भषति | यो र्य साक्षास्कर्तु न प्रम- 


भी-उसका अच्छी प्रकार से अम्यास करता हुआ 
भी-कुतक-कामादि से उपहत-मन से पर्योद्षेचन 
करता हुआ भी, उसके रहस्यमूत-अर्थ को अपरोक्ष- 
रूप से नहीं देखता है, अनुभव नहीं करता है, 
क्योंकि-'उसकी शुद्ध एवं एकाग्र-बुद्धि न होने से! 
इतना शेष है। इस प्रकार कोई एक-अनधिकारी इस 
वाणी का खरुप से श्रवण करता हुआ मी, *नहीं 
सुनता है, पूर्वोक्त-कारण से ही | दर्शन एवं श्वण 
के फछ का अभाव होने से दर्शन में अद्शनल का 
एवं अ्रण में अश्रवगत्व का उपचार किया जाता 
है। क्योंकि-“निष्फल-कार्य किया हुआ भी नहीं 
किया हुआ-स्ता ह्वो जाता है! इस न्याय से | बाणी 
का अर्थ-परिज्ञान ही पछ है। जो निश्चय से अर्थ 
को अच्छी रीति से जानता है, उससे'ही वह 
वाणी, अच्टी प्रकार से चुनी हुई-एवं देखी हुई 
होती है। जो अर्थ का साक्षात्कार करने के लिए 
समर्थ नहीं होता है, बह निश्चय से उस अर्थ का 





१'शब्दात्मिकाय! बाचथाछ्षपत्रसक्षत्याभावाद , बाचो दर्शनस्थव॒पपत्तिरतस्तस्थाः परिद्वाराय वैदिकसमयेडपि 
डैयनप्रचारोडपर्य खीदर्तव्यः, तथा च शब्दपरिचायविपिरपेण तस्पा दुकशनसम्भवाद, 'डत त्यः पदयव/ 
कथन समुपपक्षमेव । एतेन प्रोकनेर्मदर्पिभिः परस्परया गरोमुसाखुल्लैव नतु छिसित्वा बेदा अद्धाववरसथाप- 
यन्त, अत्त एव चेदानां श्रुतिरिदि संशा अयिता, तथा चे बेदकालिको नये डेखनप्रदासेडपि त्वव।चीन एवेति 
हुवाणाः पाथ्यत्यपण्डिता निरखाः । श्रूगवे एवाये बेदी न त्वस्ल बथिच्छरीरी- क्तोंपलम्यते, 'इद्र्थपरतया 


शरुविद्चन्दय सापुत्वाभ्युपयमाद,, भनन्‍्यया स्ट॒विरिति 
शादिललले मिध्याविवादेन । 


नाप्नापि स्टृतिसमये४पि ढेयनप्रचाराभावः कह्पनीयः 


-. शब्दरूपबबाणी की चाशप-प्रलक्षता न दोमेसे वाणी के दर्शन की अजुपपत्ति है, इरालिए उसके परिद्दार 
के लिए पैदिकसमय में भी छेसनप्रचार अवश्य ही खीर करना चाहिए। तथा झाब्दुपरिचायरूदिपिदूप से 
दस थाणी के दशैन का सम्भव है । इसलिए 'उत त्वः पश्यच्ट ऐसा शुति का कथन सम्बकू उप दो जाता है। 
इस से-'प्राचीन महर्ति परम्परा से गुरु के मुख से सन करके ही-छिस करके नहीं-अपनी धुद्धि में बेदों को स्थापित 


फरते रहे, इसकिए चेदों का 'शुत्ति' ऐसा नाम असिद्ध हुआ 
रेसा बहने वाऊे पाथात्न युरो' 
कोई झरीरभारी उपलब्ध नहीं ता है, इस अर्थ का बोधन करनेते 


यया 'ह्टूति! इस नाम स्रे स््टवि समय में मी ठेयन-प्रचार के अभाय की 


किन्तु केयनकल आधुनिक ही दे 
पद बेद सुना ही जाता है, इसम कर्ता 
भुति श्र में साधुल आजाता है । अन 


कन्पना करनी होगी । ऐसे मिध्याविवाद से अठे-वस दे 


ऋष* सुं० ७३ 


है। तथा च वेदकाऊ में डेरन का प्रचार नहीं था, 
वादि के पण्डितों का कथन खण्डित हो गया । 


८2५ 


ऋग्वेदसंद्ितोपनिषच्छतकम्‌ 
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बति, स सलु॒तदमभिधायिनीं बार्च शृप्प- 
ज्षपि लिपिरुपेण पदयन्नपि न पश्यति ने च 
शणोतीति युक्तमेव । इत्मेबमनेनाथर्चेना- 
पिकारसम्पड्धिधुरों बहिएसोध्मी निष्फला-। 


यासमात्रफलककार्यकारिवेन. निन्दित/ 
दतीयपादेनाधिकारसम्पत्संयुक्तमधिगता- 
घिगन्तव्याधिगर्म विज्ञ सफ़लकार्यवया 
खोति-उतो त्वसेन्ठत-अपि, उ-निश्- 
येन, लसै-एक-पूर्वोक्तादन्‍्यसे-साधन- 
सम्पत्तिमते, तन्वं>तमुं-अर्थरूपं शरीर, 
विसस्रे-विश्वणुते-प्रकाशयतीत्यर्थः । अर्थो 
हि धाचः शरीरं, अर्थत्र सम्पक्‌ ज्ञान दि 
प्रकाशनम् । (सधातो; 'छन्दसि छुदलदू- 
लिठ/ इति वर्तमाने लि) धातूनामने- 
कार्थलात्काशने बृत्तिः | एवं दुदशें- 
त्यत्रापि वर्तमानकालत्व बोध्यम्‌ । अथे- 
दानीं 'धृश्टन्तेन साइश्यरूपेण तमेवाथों- 
चुभवकतार विज्ल स्तुवन्नाहइ--जायेव-न्यथा 
जाया, उशतीन्संभोगं कामयमाना, सु- 
घासा।>शो भनव्घा, यद्दा सुवासा।-निर्णि- 
क्तवासा।-नीरजस्का, जाया-गर्भग्रहण घार- 
णादियोग्या पली, पत्येज्मत्रे, ऋतुकाले 
संभोगाये विद्वतसत्रौज्ञावयवा भूल्या भ्रेम्णा 
खर्य खीयसकऋलखरूप विव्णोति-प्रकद- 
यति-दर्शयति, तदा श्तिवर्मा री पुरुष 
ग्रार्थयते, यथा तत्पुरुपस्तां यथावत्साकस्ये- 
नादस्युक्तः पद्यति छणोति च 5 
नान्यदा घनपटम्राइतशरीराम्‌ । तहस्सा 


! प्रतिपादन करने वाढी-बाणी को छुनता हुआ मी, 


3 


एवं लिपिरुप से देखता हुआ मी नहीं देखता है, 
नहीं सुनता है, ऐसा युक्त दी है | इस मा! 
इस आधी-ऋचा से अधिकार-सम्पत्ति से रहित, 
बहिरुख, अज्ञानी-मूढ़ की-निष्फल-आयास-परिश्र- 


| मात्र-फछ बलि-का्य का कारी होने सेनिदा 
! किया | तीसरे पाद-से अधिकार-सम्पत्ति से संयुक्त 
; शैयविषयक-ययार्थ ज्ञान की प्राप्ति करने बालि-विश्> 


की-सफठ कार का कारी होने से-स्तुति करता है- 
(उतो ले! उत-अपि, उ-निश्चय से, पूर्वो्तन्‍्भतषि- 


| का से अन्य-कोई एक-साधनसम्पत्ति वाढे योग्य- 


अधिकारी के लिए ही वह वाणी अपने अर्थलूप 
विग्रह-खरूप को प्रकाशित करती दै। अर्थ ही 
बाणी का शरीए-विम्रह है, अर्थ का सम्यक्‌ ज्ञान ही 
उसका प्रकाशन दै। घातुओं का अनेकार्य होने के 
कारण यहाँ सधातु का प्रकादन अर्थ में शृत्ति- 
व्यवहार है। इस प्रकार 'दद! इस भूतकाठ के 
प्रयोग में भी वर्तमानकाछता समझनी चाहिए | 
अब साहब्यरूप-इशन्त से उसी हवी-अर्थ का 
अनुमब॒ करने बाढे-विज्ञ की स्तुति करता इआ 
मन्र॒ कहता दे-जिस प्रकार संभोग की कामना 
करने वाडी शोमनवत्नों को धारण करने वाली-जाया, 
या खुबासा यानी रज/ख्ाव से मुक्त हो कर धोगे 
हुए-खच्छ वस्र-पहनी हुई, जाया यानी गगे के 
प्रहण-बारणादि के लिए योग्य पत्नी, पति-मर्ती के 
लिए-ऋतुकाल में संभोगार्थअकट किये हैं-शरीर 
के समस्त-अंग एवं अवयब जिसने-ऐसी हो कर 
प्रेम से खयय ही अपने शरीर के समस्त खरूप 
प्रकट कर देती है-दिखा देती है | उस समय 
ख्री पुरुष की अतिशयरुप से प्रार्थना करती है । 
जिस प्रकार उसका पुरुष, उस समय उसको 
ययावत्‌ सकडरुप से आदस्युक्त-हुआ देखता है, 
उसके वचन के अर्थ को सुनता है, विस प्रकार 
अन्य समय में सान्द्र-बर्ों से आइतनारीर वाढी 
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पड उत्तमाधिकारयुजे तसे खात्मानमथ्थ | पत्ीको समगरयसे नहीं देखता है| तद॒त कह वाणी, 
उत्तमअधिऊार वाले, उस योग्य-पुरुष के लिए ही 

विशृणोति, स्एब चेदपा गुद्झैकाग्यकाले अपने अर्थख्वरूप को प्रकट कर देती है | बही चित 
पैलरुपं कार ह की शुद्वि-एवं एकाग्रता के समय में ही अर्थलरूप 
श्चाम कार्च यथावत्पश्यति श॒- वाली-इस बाणी को यावत्‌ देखता दै, एवं सुनता 


गोति च, भान्यदा नान्‍्यः तथा च बागर्थ-[ कै अेय समय में एवं अन्य नहीं ययाबरद्‌ देखता 
*+ एवं सुनता है | तथा च वाणी के अर्थ की पतिपत्ति- 


प्रतिएतये भ्रेयस्कामेर्महता प्रयतेनाप्यधि-| अंभव के हिए ओपः की कामना करने बालो वो 
महानअयास के द्वारा भी अधिक्रास-सम्पत्ति का 


फोरतस्पत सम्पादनीयेति भावः | सम्पादन करना चाहिए, यह भाव है। 
42% ७22 ३] 
(७०) 
(यरय वागह॒तादिभिरदृष्टा मन रागद्रेपादिभिरद्पितं भषत्ति, 
स एव वेदोपदिएं सर्व फलमवाएुं दाक्कोति ) 
(जिसकी वाणी अन्त आदि-दोषों से दुए नहीं है, मन भी रागद्रेपादियों से दूषित 
नहीं है, चद्दी वेद से उपदिष्टन्सर्व फछ को प्राप्त कर सकता दै) 


सेल्ब्क्षचर्यादीनि सम्यग्ज्ञावसहकारीणि | सल्य, अह्मचर्थ आदि साधन, सम्यकू-ज्ञान के 
सल्ति साधनानि कैबल्यस्स । तेम्य एवं | संदकारी-सहायक हैं, और कैकयमोक्ष के पर्पएया 


साध्यममीप्सित॑ फ॑ साधकेनावाप्यते । साधन हैं। उन साधनों से ही अमीप्सित-साध्य-फल 
को साधक प्राप्त कर लेता है | परन्तु जबतक सह्यादि 


'एन्तु भावत्तदिषक्षेम्योअवृतमैधुनादिस्य- के विपक्षी-विरोधी-अन्ृत-मैथुन आदि दोषों से वे 
लानि विविक्तानि रक्षितानि च न भपेयु3, | सल्लादि साधन, एयकृत एवं रक्षित न होवें, तब 
वाषत्तानि न सिद्धान्ति । अतः साधन- | तक वे सिद्ध नहीं होते है | इसलिए प्रथम साधनो 


अतिष्ठ क्षविजयों विधा-| की मतिष्ठ के लिए विषक्षदोपों का विजय कला 
ताबदादी विष! चाहिए। और किसी भी उपवासादि प्रकार से विपक्ष- 


क्व्यः| आप च्‌ कथशिहिपक्षेम्यो निषिढ- रूप उन निपिद्ध-विषयों से ध्यावत्त की हुई भी वा- 
विषेम्यरेम्यो ध्याइचान्यपि बागादीनी- | ,िद्षस्धियोँ, मन के वामादि दोषों से पुनः उन 
हैट्रयाणि सनोदोपे! कामादिमि! पुनस्‍्तान- | ज्ेपिद्ध विपर्यों को अन्य-समय में प्रहण करती हैं | 
न्‍्यदा गृहन्ति | अत सद्दिचारवैराग्यादि- | इसलिए सह्िचार-बैरग्य आदि साधनों से उस उस 
भ्यलत्दूदोपानयधूप_मनोजयोड्प्पवदय कासादि दोपो को हा कर, मनोजयोःप्यवरयं | कामादि दोषो को हटा कर मन का जय मी अब 


६ क्षय सम्यग्ज्ञानमपरिषक्त तत्त्वावगतिफछावसा्न बाक्यार्यशार्न वोष्यन्‌ । अतस्त्य परिपक्षज्ञानलाभाय 
सझारीगा सहकार इध्यत एवं। परिषकशानस्य सकावेडविद्यानिदतती सइकार्यपेक्षाया मानामावादिति ध्येय । 
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कर्वव्यः । सेन्द्रियमनोजयेनेव श्रुद्याचार्ये- | करना चादिए । इन्द्रियसहित-मन के जय से ही 
श्रुति आचार्य एवं परमेश्वर फी प्रसन्नता ग्राप्त दवती 
श्ररप्रसाद), गेम च अरह्मविद्या, तया च | उससे अर्वविया सिद्ध होती है, और मह्रविया से 
वैबत्य-मोक्ष ग्राप्त होता है । इस तत्त-हस् का 
कैबर्य रभ्यते इत्पेतदुपदिशति-- यह मन स्म्यकू उपदेश देता है-- 
छः 4 
३* सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत 


अन्ना सखायः सख्यानि जानते भद्देपां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, १० सूक्त, ७१ ऋछ २) (नि. ४१०) 

“जिस प्रकार चाढनी या शरर्प से सक्तु को छोक परिशुद्ध करते हैं, तिसत प्रकार शांत्र एवं 
आचार्य्य का उपदेश प्राप्त होने पर धीर-चुद्धिमान्‌-विवेकी पवित्र मन से वाणी को पविश्न करते हैं, 
अर्थात्‌ वाणी आदि समी इन्द्रियों को विपक्ष-दोपों से परिशुद्ध बनाते हैं | इस प्रकार की परिशद्धि 
होने पर ही समभाव बाले-सखा-ज्ञानवान्‌ , सख्यरूप-खच्छ-अम्युदय-निःश्रेयसरूप-इटफर्कों को प्राप्त 
करते हैं। उस समय वेदवाणी में प्रतिपादित-मद्रा्दमी-कल्याणी-आनन्दमयी चितिशक्ति-उसके 
समक्ष सर्नत्र प्रकट हो कर अवस्थित हो जाती है ॥ 

न्यथा, तितउना-चालन्या-झर्पेण | इब-यपा-जैसे, तितउ-चाढनी या झार्प-सप 
वा, सक्तु-भजितयवचणकादियूण खाद्य-| से,सक्त-्भुने हुए-जब-चने आदि का पिएट-जो एक 
विश्षेष, पुनन्ता-तुपाद्यपीय पुनन्ति- प्रकार का खाद्यविशेष है-उसको तुप आदि हटा 
शोधयान्ति ज़ना! | तथा, यत्नज्यसिन्‌-|कर ठोक शुद्ध करते हैं | तथा-तेसे जिस-मुति- 
श्रुत्माचायोपदेशे प्राप्ते सति, घीरा।-घी-|आचास्य का उपदेश प्राप्त होने पए, धीर-धीमात:- 
सन्‍्तो वेदार्थध्यानवन्तो बैयेशालिनः, म-|वेदार्यका सम्पक्‌ ध्यान करने बाछे-बैैशाडी, मत 
नसा-विवेकबिचारशीलेन-शुद्धेन-एका- | से यानी विवेकविचारशीर-झुदध/एकाम्र-वित्त से, 
गण चेतसा, वार्चन्वा्णी, अक्रत-अकृपत- | वाणी को अद्भत-अप्रिय एवं असाधु-हब्दों से 
अनृताभ्रियासाधुशब्देम्यो विविक्तां शुद्धां |विविक्तपृयकु-शुद्ध-कके सत्म-ददित-प्रिय-मित-्साधु- 
सत्यहितप्रियमित्साधुशब्दभाषिणी कृत- | शब्द बोलने वाली करते हैं | तितउ-यानी तत-वि- 

पन्‍्त इसथे:। तितउ-ततेन चर्मणा नद्धं- | स्ृत-चर्म से मद्ध-बधा हुआ-परिशोधन का साधन- 
परिशोधनसाधन परिषूयतेश्नेन तत्परि-| जिससे परिपयन-शोधन किया जाता है, वह परिः 
पवन शूपेप््‌ । यद्वा तितउन्ततवत्‌-तर्त-  पवन-झर्प है। यहा तितड-यानी ततवत-तत- 
विस्वृत॑ भृष्टयवादिचूणँ यग्रेति चालनी |विस्दृत है भृष्टपवादि का चूर्ण जिसमें यह चाठनी 
इल्र्थः तुत्रपद्ठा-तुन्नानि तिलमात्राणि- | है, या तुतवत्‌-सुल्न-तिल्मात्र-छिद्व हैं जिसके वह 
छिद्गाणि यर्य सन्ति (इति भू्ठि मुप्‌) [तितड-चाटनी हे। “छोडे-होंे-शैकबों/छिों से 
अ्षद॒च्छिद्रशतोपेत चालने तितउः स्मृतः । | संयुक्त चाठन--तितठ माना गया है |! चाडनी 
चालनी तितउः पुमान्‌ ।' इति कोशवच- तितड है | इस अमरादि-कोश के वचन से तितउ 


साउवाद-अध्यात्मस्योत्माविद्युविसंगलद्भतम्‌ मच्य० ७० 
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नात-तितउशरद पुछ्चिद्दोशपि | (सनो- [झब्द पुलनिक्ञ मी है। भीर शब्द था धातु से 


ते) सन्‍्वचेति सम्वद्ायाबुद्वित्त, 
तेवी। धापातीरीणादिके ऋनि 'पुमासें- 
तीस धीरा इति रूपम) धाहूतामनेफार्थ- 


तुद- | निप्पल हुआ है, पल्दु धातुओं का अनेकार्थ होने 


से ध्यानादि-अर्थ में इसकी दृत्ति दै। यद्गा “वे 
चिन्ताया' इस धाद से घीर ऐसा झूप औणादिक 
से सिद्ध कर लेता चाहिए। इस मन्न में 'बार्च' 


ताव ६ र्भ बत्ति: दी चि- 
पा द्‌ ध्यानावर्ष वृत्तिः | यद्वा सर चि-| बह पद अन्य-चश्लुगदिड्‌द्धियों का मी उपलक्षका 
या! इत्यस्राद्भातोः तथा रूपमोणादि-|है। जिस अकार सक्तु फी झद्धि की कामना करने 


फ्रात्साधनीयम्‌ (करोतेसुडि 'मश्नेपत/ 
इति ढेठुकि सति 'अकरत' इति रूपपर) अब्र 
वाचपरित्मन्येपामपि " 
णामुपछक्षुणप्‌ । यथा सक्तोस्तुपाथपनी- 
यत्ते तच्हुद्धिकामें), तथा चक्षुरादिभ्यो5पि 
निपिद्धामद्रदर्शनादिक मोहकरे फइ्मठम- 
पसायते घीधमैधीरें!। तेन तानि विशु- 
खबन्ति, झुद्धेप तेषु सत्यादीनि साथनानि 
प्रतितिप्वन्ति | अपि च॑ सर्वेच्धियनायका- 
न्मनसोअपि निषिद्ठ विषयचिस्ताप्रवाह्ं निर- 
ध्यते तै!, त॑ बिना म्रन्तो से शुद्यति | 
तब्हुड्विमन्तरेण याप्षेन्दरियाणि किपत्फाएँ 
दिरुद्वान्यपि पुनल्तद्मिएुखानि मब्ति, 
अत सद्दिचारैराग्ययोगाभ्यासादिना ता 
पन्मनाशुद्धि! सम्पायते, वतों बालेन्दरि- 
याणामनायासती दृढा शद्धि। सिख्य- 

ति तसम्‌ । एन सवाद्याभ्यन्तरेन्द्रि 
यशुद्धिमभीप्सिकताधनसम्पादिकाशुपव्ये- 
दानी शुद्धेल्द्ियचितधीमक्धिलम्य सर्व 
जनस्पृहणीयमम्युदयनिः्श्रेयस्स वर्णयति- 
अग्रा सखाय इति ) अत्रन्असामीदर्यां 
परिश॒द्री सत्यां, सखाय/्समानजयातयो 
भान्यादशखझ्यातयः सर्वेकदायेष अली 


बलि-मलुष्य सु से तुपादि को हृठाते हैं, तिपत प्रकार 
चक्षुरादिडृच्दियों से, धी-युद्धिरुप-धन बाले-्धीए 
पुढुष, विधिद्ध-अमद्॒दर्शनादिर्प-मोहकर-व्मछ 
को ह॒थ देते हैं | तादश-कश्ठ के अपसाएण पे 
बे इद्धियोँ विशुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध उनदद्धियो में 
स्य आदि-साधन, ग्रतिष्ठित-खुखिर हो जाते है। 
और भी सास्त इृद्धियों के नायक सचालक मन से 
भी वे घीर-पुरुष, निपिद्ध-विपयों की चिन्ताओ के 
्रयाह का मी निरोध करते हैं, वयोकि-उस पार के 
निरेध बिना मत की युद्धि नहीं होती है । मन 
की शुद्धि विना, बाहर की चक्षुतादिदद्धियोँ-कुछ 
समय तऊ निषिद्ध-विषयों से निरुद्ध की हुई मी- 
पुनः निपिद्ध-मिषयों के अमिमुख हो जाती हैं, 
इसलिए घीए-युरुप, अथम सद्विचार वैशाग्य-योगा- 
भ्यास आदि साधनों के द्वारा मन की झद्धि सम्पादन 
बरते हैं। उससे बाढ्मे्धियों की अनायास ही हंद- 
शुद्धि सिद्ध दो जाती है, यह रहस्य है।इस अकार 
बाह्मेखियसदित-आम्यन्तर इखिय की झद्दि-अमी- 
स्ित-साधनों की सम्पादिका है, इसका वन काके 
अब्र-चुद्ध है-हखिय एव चित जिन्‍्हों के ऐसे 
धीमानमह्पुरुपों ते आप्त करे पोस्य-समस्त 
मह॒प्यों से सपद्या-वाब्छा करने योग्प-अष्युदय एवं 
नि अ्रेपस का वर्णन करता है-अन्ना संखाय' इति) 
अत्र यानी इस प्रकार फी परि-शुद्धि होने पर, सला 


यो | यानि समान एफरूप की ख्याति प्रतीति-बलि-अन्य 


प्रकार की विपम-ख्याति वाले महीं-अगीत्‌ समख्त- 
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कलसमत्पूर्णलज्ञानवन्त+-त्यक्तनामरू- 
पश्ेदभावना/-न्षा मेददर्शिनः, सर्यानि> 
तारशसखिषु भवानि-सायुज्यानि-खच्छा- 
भ्युद्यफ़लानि-अपूर्वशान्ति-तति-कतकू- 
त्वता-धन्यता-पूज्यतारूपाणि, जानते 
लमस्ते-प्रापुवन्तीत्यर्थ/ | यत एपॉ-परि- 
शुद्धागादीन्द्रियव्यापाराणां रागदेपादि- 
कश्मलादूपितान्तःकरणानां. निदृत्तमेद्ग्- 
हागां सर्वत्रात्मेकत्यमजुपश्यतां विदुपां, नि- 
एत्वं पष्यर्थ:। वाचि-बेदास्ये शब्दे अ्नणि 
प्रतिपादिता या भद्गा-कल्याणी निःश्रेय- 
सभूता, लक्ष्मी:-सर्वभासकेखत!प्रकाशपर- 
सर्थप्रह्मसंविक्ृणा चितिशक्तिः-परमा- 
नन्दविग्रह्मपज्ञानतत्कार्यशोकमोहादिसंसा- 
रनिवर्तने प्रभ्वी, अधिनिहिता-अवखिता- 
खात्मामेदेन भवतीत्यर्थ: । रक्ष्मील॑ध्ष- 
णात्‌-भासनात्‌-अक्षरूपा सर्वानुगतसंविल- 
क्षणाअत्रोच्यते । (भासनार्थात्‌ढक्ष दर्श- 
नाइनयो/ इल्ससाद्धातोरीणादिको 'लश्षे- 
मट्चे'ति ईकार इति लक्ष्मीरूपसिद्धिः ) 
इंद्मत्रावधेय॑ सुधीमिः-भद्व लक्ष्मी पद- 
गम्या या-यद्घीनोड्य कृत्लय विश्वल 
प्रकाशः सच्न्य सा एकेव निर्णेपा नित्या 
ख्यप्रकाश परमात्मरूपा संविच्छक्तिः 
सदा सर्वत्र खात्माभेदेन विमलाशयैदिं- 
भावनीयेति । नज्ु-“घटोज्स्ति, घटः प्रका- 


शते' इस्मादिना घटादिनिएं स्वीयमेव सर्च 
प्रकाशमानलश् अल्कक्षेण शब्यते, तथा च 


घदायबच्छेदेन भासमान॑ तत्सचिदात्म- 


पदायों में ब्ह्मातीकल, समव-ूर्णल के धढ-बान 
बाले-जिन्दो ने नामरूप की भेदभावना का परित्ाग 
कर दिया है-ऐसे अद्माभेददर्शी-मह्यपुरुष सर्स्यो 
को प्राप्त करते हैं, सह्य यानी उस प्रकार के ठक्षणों 
वाले उन-ज्ञानवान्‌ सखाओं में होने वाले-सायुज्य- 
खच्छ-अम्युदय-फड-जो आएवे-दान्ति-तृति-इत- 
कत्यता-धन्यता-पूज्यता-रूप हैं, उनका अमूतएूर्- 
लाम वे भ्राप्त करते हैं। क्योंकि-परिद्य॒द्ध-है- 
वागादि-इर्द्रियों के व्यापार जिन्‍्हों के-जिन्हों के 
अन्तःकरण रागद्वेपादि कप्मढों से दूपित नहीं है, 
जिन्हों का भेदज्ञान दूर हो गया है-जो है ्स्त् 
आत्मा के एकल्न-समत्व का ही दीन करते हैं- 
ऐसे विद्वानों में-निछत्व पेष्ठी विमक्ति का अर्थ है, 
वाचि-यानी वेद नाम वाले शब्द-अ्रह्म में प्रतिपा- 
दित-जो भद्रा-कल्याणी-निःश्रेयसरूपा-ठक्ष्मी-सर्व- 
भासक-खतःप्रकाश-परमार्थ-अक्षसं॑बित्रूपा चिति- 
शक्ति-जो परमानन्द-खरूपा दै-अज्ञान और 
अज्ञान के कार्य-शोक-मोहादिरूप संसार के नि 
तैन काने में प्रम्वी-समयो दै-वह-अधिनिद्दित-अपने 
आत्मा के साथ अमेदरूप से अवस्थित-सुस्थिर हो 
जाती है। रुक्ष्मी-लक्षण से-भासन से, अह्मरूपा- 
सर्वाजुगत-संवित्‌ज्ञानरूपा यहाँ कही जाती है । 

झुधियों को यहाँ यद जानना चाहिए-भे्र- 
लक्ष्मी पद से गम्य-श्ञाप्प-जो संवित-दरक्ति है- 
जिसके अधीन ही इस सम्रप्र-विश्व का प्रकाश है, 
एवं सच्त है, वह एक ही निर्देप-निद्यखंप्रकाश- 
पत्मात्मरूपा है। उसकी-सदा सर्वत्र खात्मा के 
साथ अभेदरूप से . श॒द्ध-हृद॒य-बाले-सजनों को 
भावना करनी चाहिए | 

शैंका--घट है? प्य प्रकाशता है? इत्यादि 
अल्नक्ष प्रमाण से घटादिनिप्ठ अपने ही सत्नका 
एवं प्रकाशमानल्र का ग्रहण किया जाता है । 
तथा च घदादि के द्वार भासमान-वह सत्तन-वित्त, 


साजुवाद-अध्यात्मस्योत्माविश्वत्तिलमलछूतम्‌ भद्र० ७० 
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ब्रक्ननिष्ठभेवार्ति न घटादिनि.्ठमिति केवला- 
गमबलात्कथ॑ वर्ष्यते ! पत्यक्षस ज्येप्ट्वेन 
भहस्वेन च प्रावस्यादिति चेनौवर्‌ , प्रत्यक्ष 
दया पस्तुखरूपस बहुशो व्यमिचारदर्श- 
नात्‌, तस ज्ये्टत्वेन श्रेष्त्वेन च प्रावल्य॑ 
नारे, किन्तु वाध्यत्वेन दौप॑स्यमेबास्युपे- 
यश। तथाहि-'तलवत्‌ इश्यते व्योग ख- 
योतो हव्यवाडिव । न तल विद्यते व्योप्नि 
मे ख़बोतों हुताशनः ॥ वितस्मारत्र गगने 
प्रचयक्षेपेन्दमण्डछप्‌ । दृब्यतां वालिणे- 
लन्न प्रमार्ण शास्रष्टितः ॥! इति। किशय 
निसि नैल्य! 'सोमतेजसि शैत्यमित्पेव॑ 
संक्ीर्णतया प्रतीयमानानां मध्ये 'नैल्यं 
शविव्या एवं गुणः “नभस्त शब्दमात्र- 
गुण! 'ैत्यमपां गुण तिजसतृष्णरपर्ण- 
गुणकमि'त्येव॑ प्यव्ञाया आगम विना 
फैपल अवत्यक्षमवलम्ब्यासदादिसिः कर्त- 
भशक्पत्वादागमसब निर्मिशडू प्रवल्यमा- 
सं सुधीमिः | ननु-एपिव्यादीनां भूवानां 
प्राय; परस्पर स॑सृष्ठतया (संशथिए्टतया)5ल्‍्य- 
गुगलान्यत्राप्यवभासः संगवर्तीति शद्धित- 


दोष प्रत्यक्ल॑/तत्रागमैन बाध्यतामिति चेत्‌) 
तहिं प्रकृतेजपि अह्मग्रपश्चयोरुपादानोपादेय- 


सच्चिदाताअद्यनिष्ठ है, घटादिनिप् नहीं है, यह 
केयक-आगम-शासत के बल से ही क्यों वर्णन करते 
हो! क्योंकि-प्रसलक्षय्रगाण, आगमनमाण की 
अपेक्षा से व्ये्ठ-एवं ओे्ठ होने के कारण अबछ है| 

समाधान-प्रलक्ष से धए वत्तुखरूप का बहु- 
खडों में व्यमिचार देखा जाता है, अपीत्‌ होता 
कुछ और दे एवं देखा जाता कुछ और है। इस- 
छिए-पअल्क्षप्रमाण में ज्ये्ट3 एवं श्रेष्टबरूप हैतु 
से प्रधठता नहीं माननी चाहिए। किन्तु वाष्यत्व- 
रूप हेतु से दुबठ्ता ही माननी चाहिए। तथाहि- 
यह व्यमिचार दृशन्तों से बतलाते हैं-/तछ कठाहा- 
कार की भाँति आऊाश देखा जाता है, अप्नि की भाँति 
खद्योत-जुगजु देखा जाता है। परन्तु विचार करने पर 
आकाझ में तर नहीं होता, न खबोत, हुताशव- 
अग्निही हो जाता है। आकाश में पलक्ष से चन्द्र- 
म्रण्डछ, वितस्ति-बिलस्तमात्र मूर्खों के द्वार देखा 
जाता है, परन्तु वह शात्र की दृष्टि से प्रमाण नहीं 
है।! इति। और मी-'नम-आजाश में नीठता है! 
'सोम-चन्द्र के तेज में शैद्म है! इस गरार संबीर्ण- 
सप्तिलितरूप से पतीयमान-नैल्यादियों के मध्य में 
'ैैल्य प्रृषिवी का ही गुण है! “आकाश तो शब्द- 
मात्र गुण वाला है! शैत्य जलो का गुण है? 'तेज:- 
अम्नितल तो ऊष्ण स्पर्श-युण वाला है” इस प्रकार 
की ब्यय्स्था आगम-झासर के बिना केवल ग्रह्मक्ष- 
प्रमाण का अवछम्त्रन बरके हम नहीं कर सकते 
हैं, इसलिए आगम-अ्रमाण में ही सुधियों को निः- 
संशय प्रबछता माननी चाहिए । 

शैंका--एथिवी आदि भूत, प्रायः परस्पर 
संसृष-संक्षिए-होंने के कारण अन्य-भूत के गुण का 
अन्य-भूत में मी अरमास हो सझता है, इसलिए 
शा्नित दोप वाछा प्रल्नक्षप्रमाय, उस खबर में 
आममग्रमाण से बाधिव हो जाता है । 

समाधान-तथ तो प्रकृत सिद्धान्त में मी अक्ष 
खुं प्रपश्न का उपादान-उपादेयमाव होने से परस्पर 
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आयेन परस्पर पंसुटटल्वाद्रह्नसत्यत्वस अह्म- | वे संक्षिए-मिटित है, इसलिए बह्म की सत्ता का 


प्रकाशस च प्रपश्ेज्यभासः 
'शबेति शक्लितदोप॑ घटादिसल्यत्वादिग्राइर्क 
प्रत्मर्ध 'सत्यं ज्ञानमनन्त बर्क| (त« २४१) 
धुरुप एवेद९ सर्वम! (क्र, १०९०२) 
(अथर्व, १९६४ ) (श्ु, य. ३१२) 
(साम, ६१९) (ते, ३१११)। ननेह 
नानाइसि किश्वनं (क, २।४१०) (बू 
४8४१९) 'सर्व त॑ परादाद्योडन्यत्रात्मनः 


पे वेश! (ब. २७६६) इस्मादिमिरागमै-| 


बाध्यत एवेति तुल्यम्‌ । अपि च प्रद्मक्षस 
ज्येप्रत्ादिकं न प्रावल्य बाघकत्स च 
अयोजक 'नेद रजतमिंति कनिष्ठेनापि 
आब्दप्रभाणेन इंदं रजतमिंति प्रत्यक्षय 
बाध्यत्वेन दौरत्पनिश्रयात्‌। आगमसिद्धे- 
अंसिन्नथे प्रमाणमनुमानमप्यस्ति | तधाहि- 
“विमता घटादयों भावा न खंतः सत्तावन्तः 
कदाचिदेवोपल्भ्यमानत्वात्‌ , हु 
चत््‌ । तथा “विशप्रतिपन्ना घटादयो न खत+- 
प्रकाशमाना अन्याधीनसत्ताकत्वाव्‌ शुक्ति- 
रजतयदिति । एव्श्वारोपित्य झुगजलादे- 
रघिष्ठानभूतमिहिरमरीचिन्यतिरेकेण खरू- 
पामावातू--यथा नातिरिक्तों सत्ताप्रकाशौ, 
तयैयारोपितस दैसप्रपश्वय्ाधिष्ठानभूतनत्म- 
व्यतिरेकेण खरूपामायान्नातिरिक्तो सच- 
प्रकाशी, किन्तु सचिदात्मन्यष्यस्तान्तः- 
करणसम्बद्ेन्द्रियप्रणालिकया सच्चिदात्मन 
एंद्रसचाग्रकाशो, जडान्‌ घव्पटादीन्‌ 


सम्भाव्यत | एसंअम् के चिचन्रकाश 








का प्रपद्न में अयरभाप्ति की 
संभावना की जाती है, अतः इंकित दोप वाछ- 
बठादि के सत्तचादि का आहक-अलक्षप्माण- 
धह अह्म सत्य ज्ञान एवं अनन्त है! पुर ही 
यह स्व है! इस ब्रह्म में नाना-दृतप्रपश्च छुठ भी 
नहीं है! 'उस भेददर्शी का वह सर्वे पदार्थ, तिएस्काए 
करे, जो आत्मा से अन्य सर्व पदार्थ वो जागतो 
है ॥ इच्मादि-आगम-्माणों से बाधित हो जाता 


| ह, इस प्रकार इशन्त एवं दार्शन्तिक में समानता 


है। और मी प्रसक्षप्रमाण का ज्येष्टवादि, उसे 
प्रावत््य का. एवं बाधकाय का प्रयोजक नहीं है, 
क्योंकि-'यह रजत नहीं है? ऐसे कनिष्ट-पंथाद: 
भावी शब्दप्रमाण से भी' (यह एंजत है! ऐसामल#३- 
प्रमाण बाधित हो जाता है, इसलिए प्रलक्ष प्रमाण मे 
इब्दप्रमाण की अपेक्षा से दुर्बठता का ही निशा 
होता है। आगम-शास्र सिद्ध-इस सिद्धान्त-मूर्त 
अर्थ में अनुमान-मी प्रमाण दे | तयाहि-अतमाने- 
प्रमाण का प्रदर्शन करते हैं-'बिवाद के विषम 
धदादि पदार्थ,खतः सत्ता वाले नहीं हैं; कदाविय, 
ही उपलम्पमान होने से, 'मृगजठादि की मोति। 

। तथा 'विप्रतिपति के विपय घटादि पदार्थ, लेते 
प्रकाद्ममान नहीं हैं, अन्य के आधीन सत्ता 

होने से, झुक्तितनत'की मौति।” इस प्रकार आरे- 
पित-इगजछादि के-अधिष्ठानभूत- 

पृथक रूप से-खरूप का अभाव होने के कीर्ऐ 
जिस ग्रझ्ार उस मृगजछादि की सत्ता खवं प्रकाश 
उस अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, तिस अकार 
ही भारोपितडैतप्रपद्च केन्‍अधिष्टानभूतजह से 
पृथर्‌ रूप से-स्रूप का अभाव होने के कारण, 
उस दवैतप्रपश्च की सत्ता-एव प्रकाश उस अधिष्ठन- 
ब्ह्म से अतिरिक्त नहीं है, किन्तु सत:चित-आदा 
में अध्यस्त-अन्तःकरण से सम्बद्द-इद्दिय-द्वार्स 
सबचिदात्मा-का ही सत्तएर्व प्रकीशा ज्ड पैठ 
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पान ज्याघ्ुतः | यदि सन्यसे घठादयः |पठादि-विपयों को व्यापत करता है। यदि तू. 
सयमेव सन्त! अकराशस्ते इति, वढ़ा 'अहं | गगता हे कि-घटादियदार्थ खय ही तत्ता वाछे हुए 
जानामी' या ५. म्रमावते हैं, तन मैं जानता हूँ! इस प्रकार झञन 
जानामी ति ज्ञानाश्रयत्वेन शटाबहुसंधातुः के आहपला मे पद का अतपन करने 


सरणसनर्थऊक सात | मा भूत्ततुफरणमिति | वाे-भात्मा का स्फ्ण-मात अनर्थत हो जावगा । 


चैन, सुपुप्नाविव जाशृताबपि जगदस्फुरण | उस आमा का स्ुरण मत हो ! ऐसा यदि हू 
कहे, तो सुषुद्ति की भोँति जाम्रत्‌ में मी जगतू का 


३) गैथा स॒ति सर्वव्यवहमररोपः अस- स्फुरण न होगा, ऐसा होने पर समसत-ब्ययहार के 
शतेति दुर्निवारं विषमगुपसिते तव भवेत्‌ लेप की प्रसक्ति हो जायगी, इस प्रकार “के के 
अन्पसेवान्धद्यस् विनिपातः पदे पदे | सा ड्गे हुए 25 22 कक, हक बिनिपात 
स्यायात््‌ है न्याधी है! इस न्याय से तुत्न को दुर्निग्रार-विपम्-्ठप- 
शत ।वसाजगदः स्फुरणमन्याधी- | दोगा | इसलिए-जगत्‌ का रुएण अन्‍य के 
नमित्यनिच्छताउप्यच्छमतिना त्वयाअ्स्यु- | आधीन है, ऐसा मानने की इच्छा नहीं करमे वाले-- 
पगन्तव्यम | ततथ यवदघीनसत्तास्फूतिंक अब्ठी-विचारशी*-युद्धि वलि-तुन्न को खीर 
ततसिन्‌ करिपते, यथा जलाधीमसत्ता-| होगा। इसलिए जो जो पदार्थ, जिस जिस- 
है परिकरियत पदार्थ के आधीन सत्ता-एवं रफर्ति बाढा द्ोता है, 
सूतिंक तरबपुद्ददादिक॑ जे परिकरिपतत, |वह बह उस उसमें कलित होता है, जिस प्रकार 
वयेद विश्वमपि सचिदात्माधीनसचास्कृर्ति-| ज़ड कै करा बाढ़ा-तएण झहदादि 
मात सच्चिदात्मस्पेव फल्पितमिति शा्रा- | “० परिकल्पित है, तिस ग्रकार यह नामरूपा- 
शर्य ५ ४ तम-विश्व भी सत्‌ चित-आत्मा के आघीन सत्ता- 
गये विमलबुद्धयो दिदाडुउ॑न्तु । एवं श्ुत्म- स्ट्ृति वा द्वोने के कारण सचिद्नप-भात्मा में ही 
न्रेधपि स्पष्टमाम्नायते-यो अद्धाज्यो- | कल्पित है,ऐसे शास्र के आशय को विमछ-बुद्धि बाछे 
ञ्ये न अस्मधुना सं / | सन जाने। इस प्रकार अन्य-भुति में भी स्पष्ट कहा 
गे १0/26/२6०४ कक डे जाता है-जिस परमात्मा ने ज्योति तरछे-सूर्यादि 
+ » १०५४६ ) इति। यः-चेतन्या55- 
* नेन्दनिधि। परमास्मेन्द्रस ज्योतिषि-ज्योति- 
पत्तिआ। दिल्यादी अन्तः खकीयय॑ ज्योतिः | किया।' इति। जिस चैतन्य-आनन्दविधि, पस्मात्मा 
ज़दधातू: सर दादिव्यादिए [ रह ने ज्योतिष्माय-आदिद्यादियों के मीतर अपने 
। दधावू-खापितयान्‌ । जअथाद। व्योति को स्थापन किया दे । अर्थात्‌ आदिता- 
योति 
न्देन कृत्वा ग्रिया। -अपने आनन्द करके मधु-मघुर प्रिय दुब्य- 
ब्रब्याणि समसृजतू- 
ऋ० स० ५३ 

















के मीतर अपनी ज्योति को स्थापत क्या, एवं 
जिसने अपने माधुरय से ही मधुर पदार्थों का सर्जन 
खि्त यज्ञगद्भासकं तेजः तत्सर्व॑ परमात्मन दियों में स्वित-जो जगत्‌ का भासकतेज है, वह 
एवं। एवं मधुना-मधुरेण रसेन खेनान-|स्प परमात्मा का ही है | इस प्रकार जिसने मधु- 
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छोफेडसिन्‌ प्रतीयमाना: सर्वे पदार्थाः 
अस निरतिशयमाधु्येणव संयुक्ताः सन्तः 
प्रियतया विभाव्यन्ते । तथा च परमात्म- 
प्रकाशानन्दाधीनमेव सर्व पस्तुजातश 
अकाशानन्दृवत्म्‌ , न तु खत इति सिद्धम्‌ 
“ले भासा रोदसी आततन्धाजस्रेण शोचिपा 
शेशुचानः !' (हक, ७५) हति | अय- 
मर्थ;-सं हे परमात्मन्‌ ! अजस्तेणरनित्येन, 
, शोचिपान्अकाशेन, शोशुचान;-सदा खत;- 
प्रकाशमानः सन्‌, भासान्दीया-अकाशेन, 
रोदसी-्द्यावापृधिष्यो, उपलक्षणमिद सर्व- 
पदार्धान्‌ दयावाएथिव्यादीय्‌ आ ततस्थर 
विस्तारयामास-विस्तरत! प्रकट्यामासेल्य | 
नत्तत्र दयों भाति न चन्द्रतारक नेमा 
विद्युतो शान्ति झृतोल्यमम्रिः | तमेद भा- 
न्तमलुभाति सवे त्स भारा सर्वमिद 
विभाति ॥! (मुं, ३२१०) (छू, २४५ 
१५) (श्रे, ६६१४ ) 'अहं सर्वमिद दिजा- 


नामीति खात्मगतेन निरपेष्षप्रकाशेन से 


विपयानवभासयन्‌ यः खय॑ भाति, तमेव॒ 
भा्ते-्प्काशमाने, अनु-अनुसूत्य, से 
सयचन्द्रायुपरुल्षितं सकल जगत्‌ मातिर 
प्रकाशते न हु खतः इति श्रुल्यर्थः। तसमाच- 
दूधीनोड्य विश्वस अकाशः, स एक एवं 
विलय; सर्वगतः खर्यप्रकाशः संविदृप! पर- 
सात्या भद्रक्ष्मीगम्यः सर्वत्र खखरूपे- 
धान विभावनीय इति सिद्धम्‌॥ 


में प्रतीयमान-सर्य पदार्थ, इस परमात्मा के निरति- 
शयमाधुय से ही संयुक्त हुए प्रियरुप से विभा- 
वित होते हैं। तथा च॑ परमात्मा के प्रकाश एवं 
आनन्द के आधीन ही समखत-वंस्तुसमुदाय, प्रकाश 
एवं आनन्द से युक्त है, खतः नहीं है, यह पिद 
हुआ | 'त्‌ अपने निल्लगकाश से ही अकाशमान 
हुआ अपवी-भा-दीति से ही चावाशरधिवी जादि 
समस्त जगत्‌ को विज्धार से प्रकट कर रद्दा है।' 
इति | इसरा यह अर्थ दै-'हे परमात्मन्‌ | अपने 
अजद्ष-नित्म,शोचिपूप्रकाश से, सदा खतः प्रकाश- 
मान-हुए त्‌ ने-अपनी भाददीप्तिपक्राश से, रोदसी 
यानी थी-एथिची, यह उपलक्षण है, खग-भूमि 
आदि समस्त-पदायों को विल्लार से प्रकट विदा 
है। 'तैस-परमात्मा को न सूर्य प्रकाइता है, न 
चन्द्र एवं तारागण मी, न ये विजलियों मी प्रका- 
शती हैं, तब यह अ्रल्नक्ष-भप्ति, कैसे अकाशे !। 
खतः प्रफाशमान उसके ही पीछे यह संब-मिश्र 
प्रकाशता है, उसके ही प्रकाश से यह सब 
प्रकाशता है !! इति। 'ीं इस सर्व को जानता 
हैं? इस ग्रकार के खात्मा में स्थित-निरपेक्ष-मकादा 
विपयों का अवभास करता डुआ जो खर्य 
भासित होता है, उसी ही प्रकाशमान-आात्मा की 
अनुप्तरण करके सूय-चन्द्रादि से उपछक्षित-सकल 
जगत प्रकाशता है, खतः नहीं, यह पूर्केत्त 
सुण्डरन्कर-बेताश्वतर-श्रुति का तात्पर्य-अर्थ है। 
इसलिए जिसके आधीन इस विश्व का प्रकाश है; 
वह एऊ ही नित्य, सर्गगत, ख्प्रकाश, संवितत-+ 
ज्ञानहूप परात्मा, जो-प्रकृत मन्न के भद-लक्ष्मीपद से 
गम्प हे-जाना जाता है-उसकी सर्यत्र खखरूप 
निस्‍न्‍तर भावना करनी चाहिए, यह सिद्ध हुआ। 


99 


(परमात्मनः सर्विशेषनिर्विशेषरूपप्तिपत््युपयोगिनां 
विभूतिविज्ञेपाणां व्णनम्‌) 
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(परम के सबिशेष एवं निर्शिशेषर्प फी प्रतिपति में उपयोगी विमूततिजरशेयों का वन ) 
सपक्ष॑णा मन्‍्दग्ज्ञानां चित्तणुद्धो पर-] मब्द प़्ा बाठेसमुमुक्षों की वित्त-युद्धि के 


मेश्रभावतयोपास्यान्‌ सविशेष्याने नि्दिं- | णिए परेणनर की भायता से उपासना करने योग्य, 
एवं सिशेषन्न के ध्यान में तथा निर्विशेष्य 


शेजञाने चोपायभूवान्‌ 

न विभूतिविशेषार्‌ |... ४ 

संगत के ज्ञान में उपायभूत-विभूति विशेषो का संक्षेप से 
पे विरुपपति-- निरुषण करते है-- है 


3 ब्रह्मा देवानां पदवी। कबीनाझपिरविग्राणां महिषों सगाणाम । 


रेपेनो श॒ध्राणां खधितिवनानां सोमः पविश्नमल्लेत्रि रेसन्‌ ॥ 


(के, सण्द, ५ सू. १६ के. ६) (साम, १४४) (ते, सं, श९॥११॥१ ) 
(ऐ. का. ३०३०३) (नि, १४३१३ ) 


'होम्मदैदनत-मगयान्‌,, देवों के मध्य में अद्मारूप से है, कवियों के मध्य मे व्यासादिएप से है, 
शिजाडों के मध्य में ऋषिरुप से है। प्रग-यश्ञुओ के मध्य मे महिपझुप से है, शप्ादि-पक्षियों 
के सध्य में श्येन-गझडखूप से है, वर्गों के मध्य मे खमितिझ॒प से है| इस अफार उस-उत्त-जनेक 
मकर की बिभूततियों के प्रतिपादब-बचनों से जाना गया परमपावन;परमात्मा सर्व विश्न का अतितामण 
के निशतिदायहूप से बतेमान है ॥” 

का गम शक्त्या 
पतेमानों महेश्वरः सविशेषः परसपावनो 
निसिलशक्तिनिधानों भगवान्‌, देवानां> 
अप्रीद्धादीनां मध्ये बक्मा-चतुर्गुपो महा- 
सरखतीसहचरः सर्वदेवनियन्त॒त्वशक्तिपि- 
शि्टः तदैशवर्यनिदानिश्ववेसम्पन्नः म्रसुयाव- 
महतो भूत्या परमेश्वरो विद्याससप्रदायगब- 
सनाय सर्व छोकथ शिक्षकल्वेनावखि- 
तोध्भूत्‌ । तथा हण्डके-अक्षा देवानां 


सोम यानी उमा महामाया-शक्ति के साथ बर्त- 
मान महेश्वर, संविशेष परमपावन निखिछ शक्तियो 
का आधार भगयान्‌ । अग्नि इन्द्र आदि-देवो के 
मध्य में ब्रह्मा-चतुर्मुख-मदहासरखती का सहचारी, 
सर्व-देवों के नियन्तृत्न की शक्ति से संपुक्क, उस 
पराझ् का ऐश्वर्य दे निदाव-कारण जिसका ऐसे 
देख से सग्पलत, मख्यात है महत्व जिसका ऐसा 
बह्मारूप हो कर परमेश्वा, विद्या-सम्प्रदाय के 
ग्रस्त के लिए समद्ध-ठोक के शिक्षजरूप से 
अवस्थित हुआ है। तथा मुण्डक-उपनिषपत्‌ मे- 
धदवों के मध्य में ओए उस वच्मा ने समस्त विद्याओं 
**>"स अल्वियां सर्वविद्याग्रतिन्‍्ठामथ-| मे अतिष्ठा है जिसमें ऐसी अक्मवि्ा अर्र्य नाम 
बौय-* हि इति अश्षविदया- के शिष्य के ग्रति कहा ।! इस कार अक्षविदया के 
माह! (११) इति अल्नविषा' सम्प्रदाय वा प्रस्तक अह्मा है, ऐसा स्पष्ट कहा 
सम्पदायप्रवर्तकरत्व॑ शक्मणः स्पष्टमाश्नायतें | | आया है। तथा ऋचन्‍्त-अतीतादि विषयिणी दे प्रज्ञा 
इति। तथा कवीमां>कास्तप्ज्ञानां काब्येति- | जिल्‍्हों की, ऐसे काव्यद्तिहास-पुराणादि के कर्ती- 
हासपुराणादिकर्दणां पुर्पभौरेयाणां मच्ये, | तप-क्ेठ कवियों के मध्य में पदवी यानी कविता 














४. हि ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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पदवीः-फवनचातुयग्रवर्तनी पथिकविलक्षण- की चतुरता की प्रय्तना में कक 
शानशक्तिसम्पन्न-पद्वाक्यादिसामर्थ्या- | क्षण-ज्ञानशक्ति से 68400 2 
क के -ब्यास वा। आदिरुप | 
भिज्नो व्यासवास्मीक्यादिरुपो भूल्वाउव- अधिदेल्याध बह हि 


ये ५ » मात्मा अयस्थित हुआ है । पद यानी व्याकरण भादि 
खितो<्भूव्‌ । पदूं-व्याकरणादी निष्पन्नः | निष्पत्न-साधुशब्दविशेष, उसको जो जानता दै 
साधुशब्दविशेषः तद्देत्ति-जानातीति, सख- 


हर या स्खलित-अगुद्ध-पदों की जो साधुरूप से योजना 
लन्ति पदानि साधुत्वेव यो योजयतीति 


करता है, वह पदवी कहाता है, ऐसी पदवी पद 
वा पद्वीपदनिरुक्तिः । विग्राणां-बैदिक- | की हक के ४2८ 2380. 
डिक | भेधाविनां | िगामी-मेघारी-आह्ण 
धर्मपथपथिकानां ब्राक्षणानां मेधाविना विशिष्टमिया एवं तप की महिमा से समस्त मि् 
मध्ये ऋषि।-विशिष्टविद्यातपोमहिस्ना सर्व- की अपेक्षा से अतिशयित-विलक्षण-शक्ति से सन, 
विप्रातिशायिविक्षणशक्तिसम्पन्नस्तत्तदू- | उस-उस आद्मणादि के मोत्रों के प्रमतेक वत्ति& 
गोअप्रवर्तको बसिष्ठविश्वामित्रपराशरादिरूपो | विश्वामित, पणशर, भारद्राज आदिरूप हो कर 
भूल्वाध्वसितोज्भूत्‌ | यः परोक्ष॑ पश्यति | भगयान्‌ असस्थित हुआ है। 'दुशन से षि 
यथावत्‌ सोब्तीन्द्रियवस्तुद्रश ऋषिः 'ऋ- | एै इस निह्तत-नचन के अपार जो परोकष 5 
पिर्ईनादिति' (नि. २१।११)। सगाणां- | को पयायत देखता है. बह अल 
2 24200, 0 द्रष्ट ऋषि है। मुग यानी चार पैर वाले-पश्ञुओं 
चतुणदां पशुनां मध्ये महिषःन्यढाधि- | प्र्य में महिप-जो व की अधिकता से एवं 
क्येन मदमहिस्ना व युक्तः खेतरमंगंपरि-| मदकी मद्दिमा से युक्त है, अपने से मिन पद्चओं 
भवकरणौपयिरशक्तिविशेषयम्पन्नो भूस्वा- | के परिभर करने में उपायभूत झक्तिविशेप से 
ज्यखितोष्भूत्‌ । ग्रधाणां>पक्ष्यन्तरेम्यो | सम्पन्न है, उस महिपरूप से भगवान्‌ कलम, 
हठादामिपादिग्रहणचतुराणां मध्ये, स्येन$- के है। लि 
तेम्योडपि हठादामिपादिय्रहणशक्तः प्रवक्ता) 02 ८6 उन भय ते हम 
पक्षिविशेषों भूत्वाश्बस्थितः । यद्वा ग्रधा- शक 
णां>्शधोपलक्षितानां सर्वेपां पश्षिणां मध्ये 
व्येन/-शंसनीयः पक्षिरजो गरुडो भूल्वा- 
ब्वस्थितोड्भूत्‌। तथा चनानां>तरुगुस्मल- 


से आमिपादि के ग्रहण करमे में शक्तिमानपवढ 
तादिसमूहरुपाणां.. विस्तृतानामरण्यानां 


पक्षिविशेष हो कर भगनान्‌ अयख्वित हुआ है। 
यद्वा गृप्र यानी उससे उपलक्षित समखत-पक्षियों के 

मध्ये (पेच्छेदनशक्तिसम्पन्न: खधितिः- 

परशुभूत्वाभ्पखितः । यद्वाउत्र खधिति- 


मध्य में झयेन यानी प्रशंसा करने योग्य-पक्षिएर् 

गरुड हो कर वह अयर्खित हुआ है| तथा वन यानी 
शब्देन करवालादिवतू-इठखरूपः श्रेष्ठो 
भाखान्‌ गधों ग्रद्म। । यद्धा वनतिहिंसा- 

























तरु, गुल्म, लता भादि का समुदायरूप विस्दे्तः 
आएप्पों के मध्य में, उनके छेदत करने की शक्ति से 
सम्पन्न, खविति-परदु हो कर वह भगवान्‌ अयस्थित 
हुआ है। यद्ा यहाँ खधिति शब्द से करबाटादि वीं 
भांति, इदखरूप-ओष्ठ भाखानू बुक्ष का ग्रदण करता 


साहवाद-अध्यात्मण्योत्ताविशवेत्तिसमलद्भुतम्‌ भद्र० ७१ 


श्र 


को गी; वनानां-हिंसकानां-छेदकानां मध्ये | चाहिए। यहा वतति दिंसाकर्म-क्षिया वाठी धातु है 
खेधितिमामकः प्रबल! छेदकः शस्रविशेषों | इसलिए बगानां यानी दिंसक-छेदकों के गध्य में 


रैलाजखित! । एते सर्द निर्देशाः साइ- 
व्यपरुखेय प्रदार्शवतत्तस्छक्तिविशिष्पक्ृ्ट- 
विभूतिषजातीपप्तर्वविधशततयन्तरसम्पत्- 
निश्चिलविभूतिम्रदृ्शनपरा वेद्तिव्याः । 
एवंविधनिखिलविभूतिप्शेषरूप! एरसेशरः 
रेमबून्शब्दायमानः-तत्तद्िश्तिपिशेषप्- 
तिपदकशब्देखगम्पसान! सच, स्तूपमाना 
पन्‌ वा, पविन्नपरमयावनं!, (सामान्ये 
नईपर्क पुछ्चिहस्पेन विपरिणेयर्‌) अल्येतिल 
परवान सातिशयान्‌ विभूतिविशेषसरूपान- 
 विक्षम्य, एतिस्गच्छति-निरतिशयस्यरूपेण 
सर्वाधिवठाठत्वेम स्वोपरि वर्तत इल्र्भः 
तनरच्छक्तिविशिएनां अक्षादीनां भगवंदा- 
सर्वेन तदीयतततरछक्तिनिदातभूर्त परमे- 
श्रेय भगवत एवेहि शावः ! 
यहाप्पत्ममहत्तख्यापनपरोड्य मबसत- 
जैन च्यारुपायते-सोमः-आत्मा, स की- 
ँैशा; देवानांदेवन-बोतन-कर्मणामि- 
ड्ियाणां, जुल्लौल्वर्भयिता भपति। 'दढ 
बड्ठो! सरणाद, अयमत््मा इच्चियाणि 
वेर्धयति-विषरिणमयतीति यावत्‌। कबी- 
भा>्कवीयमानानां-गमनशीलानां विपयेषु 
सश्रणंखभावानामिन्द्रियाणां,  पदवी/८ 
वत्वरुपज्ञाता शय॒ति, अर्थेपर संश्रन्त 
तास्पय जानातीति यावत्‌ । विश्राणांल 
व्यापनफर्मणा-दत्तदर्थोकार४चिमतमि- 
न्ियाणाम्य ऋषिः-कुष्टा भंवति । च्याई- 
चन्ति तास्यर्य पश्यतीति यावत्‌ ! झुगाणां< 
मार्गण-अन्वेषण-कर्मणामिच्दियां से 





खधिति नाम वादा प्रव-छेदनकर्ता-झलविशेष हो 
चरमह भगवान अवलित हुआहै। मे सब निर्देश, 
साइथ-उपगा के द्वार प्रदा्शित-उस-उस शक्ति ते 
विशिष्टअद्ठए-विभूतियों फी सजातीय-र्म अकार 
की अनन्‍्य-दाक्तियों से सम्पन्न-मिक्षिल-बिभूतियों के 
प्रदर्शन के हिए हैं, ऐसा जानना चांहिए। औस ग्रकार 
निदिठ-विभूतिविशेपरूप-परेश,. रमन. बानी 
उस-उस-विभूति-विगरेपों के प्रतिपादफाडाम्दों से 
अवगम्यमान-हुआ या स्व॒पमान हुआ, प्रवितपरय- 
पावन, समस्त-सातिशय-वियूति-विशेषज्ञरुपों का 
अतित्रमण करके एति-यानी निएतिशय-खरूप से स< 

वीपिशात्सरूप पे सर्व के उपर में वर्तमान रहता है | 

उस-उस झाक्तियो से विशिष्टत्मादियों को भगकेुप 


घ 


होने से उन्हों की उत्तस शक्तियों के कारणकूप , 


परमऐशवर्य भगवान्‌ का ही है, यह भाव दै। 

यद्वा आत्मा के महत्त का स्यापन काने वाद 
यह मन्र है, इसलिये उस रुप से ब्याज्यान क्स्ते 
ई६--सोम आम है | बढ किस प्रकार का है? देवानां 
यानी देवन-धोतन-प्रकाशन पर्म वाढीडन्द्ियों को 
अहम यानी बढाने वाल है. "बह धातु! का इंब्वि-भर्भ 
में स्मरण किया है। पह भाश्मा इ्ियों को बढ़ाता 
है-अधथीत्‌, विपरिणाम करता दे | कवीा यानी 
वलीयमान-यमनशीछ-विपयों में. संचरण करने क्षे 
खमाब बाली-इखियों का पदवी अधीत्‌ उनके 
खरूप का ज्ञाता है, अपोत-अर्थ-मिषयों में सद्नरण 
कहने के खमाव वाढी-इच्तरियों को यह जानता है। 
हैप्राणा-यानों व्यापत कर्म वाढी-उस-उस अर्थ-वि- 
धर के आकाररूप वृत्ति वाद इख्धियों का यह ऋषि 
यानी ग्रष्ठ है अीत्‌-विपयों में व्याप्त होने वाली- 
इन्दरियों को यह देखता है। झगाणां यानी मार्गण- 
अन्वेषण-कर्म बाली-इन्द्रियों के मध्य में यद्द मदिप 


४५२५ 


ए०<९0६.०४सिफे- न: ' 
हिप/-महत्तरों भवति, तेस्योड््यधिका 
ओछ्छो महानात्मेति यावत्‌ । शधाणांल 
श्ञांनपाधनानां.'ग्रुष्यतिः शानकर्मोइति 
विछके सरणाद्‌ । यहां गरधु अमि- 
कांश्षायाम-सुशासनात-एप्ाणांन्विपया- 
फमिक्रांक्षावतामिन्दियाणां 
भवति | ताइग्ेषु तेएु सत्सु अथमपि तहि- 
पयज्ञानाथ तन्‍्मयतया तिष्ठतीति यावत्‌ | 
धयैद गो' इत्यसात्‌ व्येनशब्दनिस्के! । 
, बनानाल्यनन-संभवन-कर्मणामिन्द्रियाणां 
सधिति/-ख-खय घितिः-धत्ते कमोणीति 
शेप) । तास्शेपु तेषु एप आत्मा खर्य 
कमोणि दधातीति यावत्र। एवंभूत आत्मा 
आतलाविद्धिः रेमव>स्तूयमानः, रिम घातुए 
चेदे सबनांथेअपि प्रयुक्त उपलभ्यते। पवित्र> 
प्रवित्राणि (वचनव्यत्ययः) पावनज्ञान- 
साधनानीर्दियाणि अल्येतिन्‍्तेभ्यो । 
ध्गुगैरम्पधिकी सपति, आत्मा पावन" 
ज्ञानमेव, इन्द्रियाणि तु तद्भिव्यज्ञनसाध- 
नातनि, तत्सरवमयमनुभवतीति तस ओप्ल- 
भत्र बर्ष्यते। 
यदम5पिदेवपक्षमाश्रिय - सो म/-्र्यः- 
आदिलयो मण्डलात्मक), स देवादिपद- 
धम्पान्‌ खरदमीन्‌ वर्धयति, गमनकर्मण- 
रान्‌ जानाति, व्याप्रुवतस्तान्‌ पश्यति, 
तैम्पो महत्तरो मदति, तेषु तिष्ठति, तेषु 
फ्रमोणि आपचे, तेम्योज्यमतिशयेनाधिकः 
शसादादित्यः स्तृतिमईतीत्यथेः । 
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2९७. 83 ०वक अफिनन मीन 
यानी अति महान है, अपीव्‌ उनकी आपका यह 
आत्मा अति-अविक-शेप्ट मह्दव्‌ दै। गृध्नाणां यानी 
ज्ञान के साथन-इ्धियों के मध्य में-गृध्यति घाव 
ज्ञानकर्म वाली है! ऐसा निरुकत में स्मए्ण किया है। 
यद्दा 'गृषु घातु का अभिकांक्षा-अमिठापा क्षर्य 

अनुशासन है, इसलिए-गप्नयानी विपर्यों वी 
अमिकांक्षा काने वाटीनृद्धियों के मध्य में यह 
आउमा खेन यानी स्थाता है; अोत्‌ तिस पक 
विषयाधिमुख-इद्दियों के होने पर यह भा भी 
उनके जान के लिए तन्मपता से अवखित रा 
है। 'झैह गतो! इस भाव से झोन इब्द की 
निरुक्ति है। बनाना यानी बनन-संमजन-कर्मजाटी 


इच्दियों के मध्य में यह खधिति दे) ख यानी खप॑ 


घिति यानी कर्मों को काता है; कर्माणिं इतना 
शेष पद है. | अर्थात्‌ विस प्रकार की डद्धियों 


के मध्य में यंह आत्मा ख को को करती: 
कराता रहता है । इस 
बेत्ताओं के ढवाए रेमन्‌ यानी स्वथमान-अशर्तवीय 
होता है| 'रेम धातु! वेद में स्तवन 

प्रयुक्त हुआ उपल्य्य होता है। पवित्र 
पावन-ज्ञान के साधन-इन्द्ियों का अतिक्री 
करता है, अयीत्‌ उनकी 
विशिष्ट-हानादि गुणों से अम्यधिक होता है। 
आत्मा पावतज्ञान ही है, इच्छियोँ तो 
के अभिव्यक्षन की,साधन हैं, उसे सत्र का यड 
अनुभव करता है, इसलिए उसके अेछल का यही 
बर्णन किया जाता है। 


प्रकार का आत्मा आत्म- 


अपेक्षा यह आती 


उत्त ज्ञान 


यहा अध्विवपक्ष का आश्रय काके सोम 


मण्डडहण-आदिल्-सूे है । वह. देवादिपदों मे 
गम्ब-अपनी रक्षियों को बढाता है, गमनक्रिया 
बा उनको जानता है, व्याप्त होने वाटी उनवदी 
देखता है, उनसे यह अति महान्‌ है, उनमें लि 
रहता है, उनमें कर्मों का आवान करता है, 
यह अतिशय करके अविक है, इसलिए आदिल 
स्तुति के योग्य है। 


उनसे 


भ्न्र्प्स्म्म््ल्स्सच्टाा<लच्टर ८ 
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८2५, 


(७२) 


(स्कुडुम्बस्थ निवोहाय घनाजनाय च स्ाधिकारालुरूपाण्यच्छ- 


साधनान्युपादेयानि, न तु 


कदाचित्पापप्रधानानि ) 


(अपने कुट्धम्य के निर्वाह के लिए एवं धन के अर्जन-कमाने के लिए. अपने अधिकार-योग्यता के 


अनुरुप अच्छे-साधनों का ग्रहण करना चाहिए, 


; गृहमेधिभिः खुड़म्बस्स निवोहोल्यस्यं 
कर्व्य।। तदय घनमप्यजेनीयमेव । परन्तु 
तम्याय्येन-धर्म्येण मार्गेण | अन्याय्ये- 
नाध्यना धनप्ु॒पाददाना जना ने जात 
प्रसीदन्‍्ति, प्रत्युत विषीदन्त्मेव । लोफे 
तु प्रायो विपरीतमेव दब्यते! इति 
चेन्मेवम्‌, स्थृलच्ष्या तथा कचित्‌ दश्य- 
ल्ेजपि उक्ष्मदप्मा निरीक्ष्यमाणेश्न्याय॑ 
इर्वद्धिः खकीया महती दुर्दशषर्द सम्पाधते, 
तदुदके स्पए्ट प्रतीयते च | अतः सुखप्रसादा- 
पिभिः कथमपि निषिद्धमन्यायं काये महते 
धनलामायापि न करणीयमपि ठु॒ जगदी- 
श्वरस खान्तस्य शिएजनस च॑ असन्नता- 

ह प्रयोजफ खयोग्यतालुकझू् देशकालाबड- 
रुपे स्पाय्य धम्वमेद काये कर्तव्यमित्यु- 
पदिशति-अतिधन्यो भगवान्‌ वेद+-7 


ऊँ अज्लैमों दीव्यः ऊषिमित्कंपस, म 
तन्मे विच्ट सविताउयमयेः ॥ 


युक्त, ३४ ऋछ, ३३ ) 
ब्लेछ। जीयतनिवोद्द के लिए त्‌ कृपि-खेती कर। नीति 


'तन्न गाव: कितव | तत्र जाया; 
(ऋग्वेद, सफ्डः १९ 
हे कितय | कषक्ष-पाओों से व. छुआ मत 


कदापि पापप्रधान-साथनों का नहीं) 

गृहस्थों को अपने ढुठ्धम्म का निरतनीह-पाछन 
अयश्य ही करना चाहिए। उसके लिए घन का भी 
उपाजन करना चाहिए । पल्धु वह्‌ नीति-धर्म 
के मांग से | क्योकि-अनीति के मार्ग से धन को 
कमाने वाले मनुष्य कदापि प्रसन-सुखी नहीं 
होते हैं, प्रत्युत वे विषाद-दुख को ही प्राप्त होते 
हैं। छोक में तो बहुत करने विपरीत ही देखनेमें 
आता दे अथीत्‌ अनीति करने बाले सुत्बी एवं 
नीति-बाले हुःखी । ऐसी कोई शंका करे तो 
कैबम!-ऐसी शंका समीचीन नहीं है । अर्थात्‌ 

पे ऐसा विपरीत कहीं देखने में आवे 

तो गी सूक्ष्म-विचार-दंष्ट से निरीक्षण करने पर 
अन्याय-करने वाले मनुष्य अपनी बडी भारी 
दुर्देशा का सम्पादन करते हैं। यह मावि-फक 
परिणाम मैं स्पष्ट प्रतीत-अनुभूतते हो जाता टैव 
इसलिए सुख एव प्रसनता के अर्पीन्‍चादने वाले 
नमनुष भी प्रकार से निपिद्ध- 
अनीति का खराब कार्य, बढ़े-मारी धन-छाभ के लिए 
मी नहीं करना चाहिए, किन्तु जगदीबर गन 
अपने हृदय की एंवं शि्ट-बड़े-परुप की असनचता 
का सम्पादक-अपनी योग्यता के अलुकूछ देश- 
काछादि के अवुरुप-्याय-मीतियुक्त-धर्मस॑युक्त- 
कार्य ही करने चाहिए, ऐसा अतिधन्यनमाननीय 
भगवान्‌ बेद उपदेश कर्ता है-- 


वित्ते रमख बहु सनन्‍्यसानः । 


घ२छ ऋग्वेद्संटितोपनिषच्छततकम्‌ 
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के मार्ग से प्राप-हुए-घन को बहुमानता हुथा त्‌ उसमें ही रमण का-संतोप करके पक 
उस उत्तम व्ययत्तायरूप-इृपि में ही गौ-आदि पशु रक्षित होते हैं, एवं उसमें ही सी आदि इुद्ध 


छोग प्रसन्न रहते हैं। ऐसा मुन्नमग्रदरश-ऋषि के प्रति इस विश्वसामी संवितादेव ने छोगों को उपदेश 
देने के लिए-कहा है।॥! 


है कितव |-किं तवार्ति से सयेव 
द्रब्य॑ जितमिति योध्न्यायेनान्य प्रति झुयाण+ 
क्ितव इत्युच्यते, धूतकारक ! बश्चक ! अनू- 
वान्यायप्रिय ! सल ! विश्वासघातक | ख- 
परपीडाप्रयोजक | इत्यर्थ: । अशु)-बृत- 
ताधनपाशकादिमिः, मा दीव्य+-मा क्रीड, 
धूतत मा कुरु इत्यर्थ! । तत्र हि पहचोउनथी! 
सन्ति । तदाप्नातश्थ-'अद्भारा इरिणे 
नुष्ठाः शीता। सन्‍्तो हृदय निर्दृहन्ति॥! (ऋ० 
१०३४९) इति । झीतवाः-शीतरप्शाः 
पन्दो5पीमे-अद्वारा/अद्वारसध्या-अध्षा 
इरिणे-इन्धनरह्िते देशे न्यूप्त।-्परधिष्ताई, 
हँदय-कितवानामन्तःकरणं 
राजयजनितसम्तापेन मसीकुर्वन्तील्यर्थ: 
ईल्येव॑ मग्वतः सर्धजनहितिपिणों वेद्खाज्ञ 
सु्ैंरपि मचुजैः परिषालनी या, तत्परिपालने 
सर्वेविधोः्स्युद्यः सिद्यति, अन्यथा नल- 
सुधि्ठितदीनामिय महती दुर्दशैर मविष्य- 
तीति न विसरणीयम्‌ | इदमिद्द हि धना- 
थिंगिः सम्मति विधीयमान 'सह्टाप्रभृति- 
कमप्यकर्तव्यमेव बोधयति, दंदपि विभि- 
अग्रफारक चूतमेव वि्वेयमतोडिंमिः तद- 





















है कितय ] यानी म्या तेस दे ! जुआ सर 
द्ब्य में ने ही जित लिया है, इस पका ञ्ो 
अन्याय से अन्य के प्रति चदवता है ब्दृ खुद 
मनुष्य विलय कश जाता है । अयात्‌ है धृत- 
जुआ सेडने वाट, बधना-ठगाई करने वाला-बुठ- 
और अन्याय जिस को प्रिय है, ऐसा विखात- 
घाती-अपने को.एवं दूसरों को पीडा-हुःख दैने 
बार-खठ, यद सर कितय अम्द का अर्थ है। 
अक्ष यानी चूत-छुआ खेठने का साधननयाशा 
आदि से मत डा कर, अधीत्‌ छुआ मत कए। 
उसमें बहु-अनर्थ हैं॥ यह अत्य ऋचा में कहा 
गया है-'शीत-अक्ष-पारें अह्गारों के समान हैं; 
काप्टहित-देश में, डाछे हुए मी, वे कितों के 
हृदय को जा देते हैं! इति | शीत यात्री शीत 
संपरी-बाले-पण्डे हुए मी, ये अद्ञारों के सद्या अर्थ 
पाशे बड़े-उप्ण हैं, इरिणडन्धन-्काएरहित देदव 
में प्रक्षित-डाढ़े हुए, कितर्-जुगीरियों के दृश्य 
अन्त.करण को-जडा देते हैं, अत पपजग- 
जनित सन्ताप के द्वारा भस्म कर देते हैं। इस 
प्रफार की समस्‍्त-जनों के हित की इच्छा रखने 
बाले-वेद की आज्ञा का समी मलुष्यों को पालने 
करना चाहिए। उसके परिपाठन में सर्व प्रकार 
का अम्युदय सिद्ध होता है | अन्यया-आज्ञी वां 
पाठव न*करने पर नछ, युविष्टिर आदिकों की 
माँति महान्‌ दुर्देशा ही होगी, ऐसा वित्मरण नहीं 
करना चाहिए । यह यहाँ धनार्थी-बेपारी,ब्गों के 
द्वारा इस समय कियां जाने वाद्य 'सट्ा! था्दियी 
अरर्तन्य है, ऐसा वोधन करता है, क्योंकि--बह 
मी विदक्षण-प्रकार का शुआ ही है, ऐसा जानवा 
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नर्थशाधन परित्याज्यमेव । यूतसम्बन्धा- 
धछठलासल्यभापिलानायसहित्रिपर्अक- 
लेखपरोड्ेजकत्वचौयादयो दुर्गुगा/ खयमेव 
पमायान्ति ।' देश मानवा महतीमनर्थ- 
परम्पराप्माप्नुकस्तीत्त्र नासि संशयले- 
गोघी । अत्ोज्स्युदयार्थिमिः सर्वानर्थ- 
मूल बूते दूरतः सद्यः परिषजनीयम्‌ | अपि 
च्‌ धूत॑ किले द्वाभ्यां निमित्तास्पां दुर्जना 
रोचयन्ते-एक-विशेषप्रयासं विना समृद्धि- 


रामश्ष अबठो लोग, दितीय-भाग्यनिर्भ- 
रलप्‌ | दे अपीमे निमिच्ते सदसद्िचार- 
शक्ति तिरोधाय सत्पुरुपार्थात्मव्याव्य महु- 


जानू निपिद्मार्गावलम्धिन! कुरुतः । निपि- 
दगागोपलस्खनात्‌ सहुदुम्बासे दुःखिताः 


पिता भवन्ति | अत शव तहृ्दु्दशां |हिए 
मदशयत्‌ ऋगन्‍्तरमप्याह-जाया तप्यते |्ंचा 
मौजनादि साधनों 


कितबसस हीना माता पुत्रथ चरतः 


चाहिए, इसलिए धनार्थियों को उत्त अनर्थ के साधन 
जुआ-सक्न-आदि का परित्याग ही कर देना चाहिए। 
यूतके सम्बन्ध से शब्ब, असलभापित्त, अनार्य- 
दुए-संगित्र, प्लश्कल, ख-पर-उद्देजकाल, चौर्य 
आदि दुर्गुण खर्य ही आरप्त हो जाते हैं ॥ और 
उन इुगुणो से मनुष्य, महान-अनेक अनर्यों की 
परम्पण को प्राप्त होते जाते हैं, इस विषय में संदाव 
का लेश मी नहीं है।इसछिए-अम्युदयापियों को 
समस्त-अनथों के मूह-कारण बूतका दूर से ही 
प्रिवर्णन कर दैना चाहिए। और मी-श्ूत निश्य से 
दो निमित्तो से दुर्जनो को रुविकर अतीत होता है, 
एक-विशेष ग्रयास के बिना समक्धि्यम का अबेट' 
छोम, और द्वितीय निमितत, भाग्य की निर्भरता | दो 
भी ये निमित्त, मनुष्यों को-सत्‌-असत्‌-अष्ठा-बुरा 
के विचार की शक्ति का विरोधान काके सल॒रषर्थ 
सै गिरा करके निविद्ध-मा्ग के अवम्बी बना-देते 
है। विपिद्ु-अनीति-माग के अपठम्बन से बुढुम्ब- 
सहित वे हु.खी एवं पतित हो जाते हैं। शस- 
उनकी दुर्दशा का अदर्शव करती हुई अन्य- 
भी कहती है-कितव-छुआरी की पत्नी-ल्री 
से विहीव हुई संतप्त होती है; 


की और इधर-उधर घूमने वाले उस-अनारी-जुआरी पुत्र 
चर 


खित्‌ | ऋणाबा विभ्यद्धनमिच्छमानोःन्‍्ये- | की कराता मी हुःखी छोती है) ऋणवान:कर्वदार 


पामसमुप नक्तमेति |! (ऋण (०३४। 
१०) इति | कखित-कचित्‌-क्ापि चर- 
ताननिर्षेदीद्ेगाभ्यां इतसतो.. गच्छवा॥, 
कितवख-्शाठखथ धूर्तल धूतादिकारिणा, 
जाया-भारषा, हीता-भोजनव्धादिसाधन- 
विह्लीना तैन परित्यक्ता च सती, वष्यतेः 
सन्तप्ा-दुःखिता मवति | इत्रस 
सम्बन्धात्‌ माताल्तजञनन्यपि 
न्तप्ता भवति | एवं तथ दुष्स सम्बस्धि- 


ऋण सु ५४ 


हुआ वह सदा भयभीत बना दूता है, पत की 
इच्छा करता हुआ बह रात्रि में अन्य-धनवानी के 
गृह में चोरी करने के लिए जाता है ।! इंति। 
बखित्‌ यानी कहीं मी-स्थलविशेषों में निर्वेद- 
एवं उद्वेग से इधर-उधर जाने बाढे-कितव- 
श>-धूर्त-उस बूतादि के करने बाले-झुआरी 
की भारया-क्ली भोजनवलादि-साथनों से विहीन 
हुई ख़॑ उससे परिश्त्त हुई सन्तत्त-दुःखी 
होती है । एवं कितन-पुत्र के सम्बन्ध से उसकी 


शझोकेन स- | जनती-माता मी शोक से संतप्त होती है । इस 


प्रकार उस-दुष्ट के सम्बन्धी अन्य भी पोषण करने 


हर 
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नोड्न्येउपि पोष्या बास्थवाः सस्तप्ना भ- छियकचान्पत हुःख़ी न्क है 
बन्ति। ऋषावा<्धनादिपराजयात्‌ ऋणवार | ऐ ेशआान्‌ हुआ वह कितप, ८ 


कितय! सर्वतो विस्यत्स्मयमनुभवन्‌, 


धर 'लेयटम्य॑ इच्छपान/-कामयमानः, मे 


अनुम करता हुआ-चोरी से ठम्य-धन की इच्टी- 
कामना करता हुआ, अन्य-धनवानों के अस्त-्यह 
अस्त पर ऐसा विषण्ठु में गृह के नामों में 


अन्येपां-्धनिकार्ना, अलंज्शृहम्‌ । अस्त | पढ़ है-जक्त-सात्रि में चोरी के के हिए 3 हे 
परत्यमिति' गृहनामतु पाठात्‌ । नक्त है, यह प्ूर्वोक्तमत्र का हक है 33 ५५25 
रातों उप-एतिस्चौयोर्थगुपगच्छतीति त्-| तथा भाई इस छुजारी को कह 


दुर्थ/ । 'पिता माता आतर एनमाहुने 
जानीमो नयता बद्धमेतत्‌ ! (ऋ्र० १० 
२ेश४ ) इति। पित्रादयः एनं-कितव ने 
बर्य जानीम), इत्मेब॑ त॑ तिरसुर्वाणा।- 
उपेक्षमाणा। आहुः-वदन्ति | है कित्या! 


उसको नहीं जानते हैं, ,इसको-जहाँ कहीं मी 
हो-तँध करके तुम छे जाओ / इति। पिता 
आदि-इस कितब को €म नहीं जानते हैं! इस 
प्रकार उसका विस्कार करते हुए-लपेक्षा काते 
हुए बद्धते हैं-हे कितवाः | जुआ खेठने,वाले | 


! | रस्सी से बाँध करके उस कितव को तुम ले जाओ 


रख्या बढ़मेत॑ करत यूय॑ नयतर्यत्र- | अरथीद जहाँ वहीं भी वह अंगजित हो उस 4 
इत्रापि सिर्त त॑ दुएं यथेष्टदे्श कारागार | के संथेथ्खान में या कारागाएजेढ में डा दो 


वा प्रापयत, नासार्क तेन सह सम्बन्धले- 
शोध्प्यस्तीति । तसरादतिनिन्ध धूततादिक 
फर्म कृत्याउनिन्धो5प्ययमात्मा न निम्यां 
नेयः । “अच्छाभ्युदयलिप्सा चेत्‌ वदा 
भाओ्ये रविं कुछ ।' दुष्फ्रमानरतकपट्यपश्चर- 
चनाचातुय॑ परिणती कॉस्कानल॒तापान्नाए- 
यति! दुसज्ञाल्रिपिद्धाचाराच कति कति 
दुशसद्यानि दुःखानि मानपैन सब्यन्ते ! इति 
धुन पुनर्विचारणीयम्‌ इति | तहिं सीवन- 
निर्रह्याय घनलामाय च किं करणीयसि- 
लत आइ-कपिंस्भूमिकर्षणादयात्मशोेष्णा- 
चुधपादनानुकूछो ब्यापारविशेषो हि कृषि! 
तां, इत्‌-एव, कृपछन्युरु। तखां हि चहवो 
गुणा; सन्ति । यतः 
परिश्रमोपेतायालणा; अनृतबंचनादिपाप- 
सोगुल्पस्स कय्यविक्रस्यादिलध्षणध्यापा- 


उसके साथ हमार छेश मी सम्बन्ध नहीं है | इस- 
लिए अतिनिन्‍्ध-बूत आदि दुष्कर्म करके अनिन्‍्य 
-निदोप मी इस आत्मा को निन्‍्ध-मिन्दित नहीं बनाना 
चाहिए। 'अच्छ-निर्मठ अभ्युदय के छोभ की इच्छा 
हँतुझ्ते यदि, तत्र अप-पापकार्य में तूओ्रेम मत कर 
दुष्फर्म-अदवृत-कपटअपन्व की रचना की चतुर्ता 
परिणाम में किन-किन पश्चात्तापों को समर्पण नर 
करती है?! खोटीसंगति से एवं निपिद्र-दुताचार से 
मनुष्य कितने कितने दुःसह दुःखों का सदन नहीं 
करते हैं! ऐसा पुनः पुनः विचार करना चाहिए) 
इति | तब जीयननिर्वाह के लिए तथा नाम के 
लिए क्या करना चाहिए ! ऐसा अश्न होने पर पदते 
हैं-छपिखेती कर। भूमि का ,कर्षण-विछेखन 
आदिख्प-जन्नादि का उत्पादन के अलुकूठ-ब्यापा- 
रविश्ेष का नाम कृपि-खेती है| उसमें बहू गुण हैं| 

स्योंकि-खास्थ्य बढाने वाले-बहुक-परिधम से 


संगुक्त-ह कृषि, झूठ-टगाई-आदि पापों की वहुउता 
है जिसमें-ऐसे ऋष-विर॒प-सरीदना-बेचना आदि- 


पाजुवाद-अध्यात्मज्योस्जाविश्वत्तिसमलद्भुतम्‌ मदा० ७२ ४२७ 
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मे नस >8--4० 23-28... ०७, 
रेस अवृत्तिसम्ाख्यातय केहयेस रुप व्यापार की, एवं कुत्ते की तुच्छ-शृत्ति को 


धया भेशलात्‌ । कि जीवननिर्वाहकस्स | सके! वाली नौकरी की अपेक्षा से थरे्ठ है । और 
पनप्रापकस च साथवल यावद्यावानेेम॑स्य जीयननिर्याह-एवं धनप्राप्ति का साधन, जमितना 


जितना निर्म-अनीतिशहित सम्पादन किया जाता 
सम्पाधते, तावत्तावश्त खान्तमपि निर्मल है, उतना: पे धप 
शने खान ॥ उतना-उतना विश्य से हृदय भी निर्मठ एवं 

पन्ना भपति, अतस्तां सर्वश्रेष्टा सर्वा- | असर होता जाता है | इसलिए उस सभ्रेष्ठ-सरे 
म्डृदयमूलां ऋृषिमेव विधेहीति भावः। कक ला 2248 ५ 
अत '-कगेः - कस जनों फ जैन्य अत्ियों भी-क्ष 
५ अलन्तराग्यरि झपेः सर्वजनो- केसर जनों का उप्जीव्यवर्ण-महत्त॒ का, उस 
पीव्यलर॒क्षण्ण महल, तख्ताः तमञनन्य-|कपि की एवं उससे होने वाछे छाम की सिद्धि के 
ऐप्स च पिद्धये परमेश्वरादेशश्व तत्यश- | लिए-परमेश्वर के आदेश है 3० प्रशर्- 
स्तप्र भूततसतध॒र्ण हि यित्तु हु अभूत-बहुत सत्य-धान्यरूप-फल को सम्पादन 
देशेयन्ति- प्रदशन करती हैं-'वे सब मलुष्य कृपि एवं घान्य 

'डि्या उपलीयन्ति (अथर्ब, ८१०१ ल्‍ ) | का डपजीयरन करते है सकय के हिए, क्षेम के 
कृष्पे सवा ध्षेमाय सवा लिए, रपि-धन के लिए एव पोप के लिए में परमेश्वर 
त्ताः (घु, य, ९ के रे पोपाय तुश-मनुष्य को वियुक्त करता हूँ।' “अच्छे धान्‍्यको 
2 २९) सुसखा। झृपी- पैदा करने वाढी कृषि को हूं कर |” इति | क्र्पि" 

(शु, थ, ४१०) इति । कृष्यै- | की सिद्धि के लिए तुझ-यजमान को मे योजन- 

लाता .यजभानमहसुपयो- 


नियुक्त करता हैं, ऐसा िपयोजयाति! '्ेमाय 
ज्‌ः जे हेषः था! आदि सर्व पदो में शेष है। परमेश्वर का 
पामीति सवेत्र शेष, परमेश्वरथायमा- यह आदेद्ञ है ।क्षेम यानी कृषि से रुब्प-धान्यादि 
देश! । क्षेमरय-हृपिलव्धधान्यादिपरिया- [के परिषारत-संत्रह के लिए तुझ को, रपि-धन के 
हनाय सा, रखे ._ | लिए तुझ्न को, पोष-पश्ञु-पुजादि की पुष्टि के लिये 
पश्पतादि हि 3 उन वनाय ला, पोषयर हम को में नियुक्त करता हैं | सुसस्या यानी 
मन डे लवा-इल्र्थ: । सुस्ा+- | शोमन-अच्छा हे सथ जिनमे ऐसी कृति, सलथ 
के सर्स॑ या ता), स्स॑-्जीहियब- | यानी बीहि-यय-गोघूम-ोहूँ हक 
मादि, त्दथों ५, उनके 3७ | पान्‍्य, उस्के लिए भूमि का उल्लेख- कप 
की; रे 'हयों भूम्ुछेसः कृषि, वाः नाम कृषि है, उन सभी हृपरियों को-हे विश्व के 
! है परमेश्वर विश्वपितः ! अमुछूल- | पिता परमेश्वर | भगपत्‌ ! अनुफूल-बृष्टि आदि के 
दिन शोभनधान्पा: कृषि-कुर्वि- 
ले | ऊैष्यास्पदां भूमि माठत्वेन सथ- 
कि पर्जन्प् पिठृत्येन भावयितुमाह- 
डा भूमि; पुत्नोड्द प्थिव्याः पर्न्यः 





















द्वार शोमन-अच्छे घान्य बाढ़ी बना। कृषि की जा: 
त्पद-आवाररूप भूमि को माताझुप से और सत्य 
का जनऊ->त्पादक पर्जन्य-बृष्टि को पितारुण से 
भाउना करने के लिए अन्य मन्न कहता है--(भूमि- 
माता है, मै प्रथियीन्मात्ा का पुर हैँ; .पर्जन्य गेश 
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पिता सड नः पिपर्तु !' (अथर्व, । पिता है, थे माता-पिता मेरा पान बरें॥ पर 
पिपईन्याउुयतु इत्य्थः ) बोगे पिता |गगी पाउन-क्षण करें । /बौ-कन्तरिक्ष मे 


जनिता नाभिरत्र बस्धुर्मे माता प्रथित्री 74 02% १५] 
महीयम्‌ ! (कर, ११६०३३) भाधि- माता एवं वन्धु है |? नामि-अब्न अर्थात्‌ मामि- 
खन्‍्नाभिभूतो भोमो रसोज्त्र तिए्ठति | | रुप-भूमि के विविध रस इसमें हते हैं | उससे 
ततथान्न जायते, अन्नाद्रेतो रेतसो मनुष्य;, | उसन होता है, जन से रेत-वी, एंव वीर 
इत्येदं_पारम्पयेग जनिता-जनयिता । 


से महृष्प उपज होते हैं, इस प्रकार पर्पा ऐ 
४ ५ | वेह-अन्तरिक्ष जनयिता-उत्पादक है । बखु- 
पन्छुः-्वन्धिका, इय॑-मही-महती इत्यर्थः । | अपने में बॉधने वालो यह पृथिवी मही-महतीआड़ी- 
रे रे . थ 
श्रद्धावद्ध च मात्रे पृथिव्ये | भारी प्रशंसनीया माता है | कृतप्रता की निवृत्ति 
पुन/धुननमस्कारं कर्तव्यस्वेनाह-'नमो | ें लिए तथा थद्ा की दृद्धि के लिए माता 3] 
जे प्रथिव्ये नमी मार एथिव्ये' के प्रति पुनः पुनः नमस्कार करतीन्यरूप से कह 
मात्र पथिव्य ने ९ इथिव्य (शु, य, हैं--श्ृथिवी-माता को नमस्कार है, पृथिवीगाता 
5१२) भादरुपायै भूदेन्ये नमस्का-|को नमस्कार है। मातह्प भूदेवी को नमत्ाए 
रोष्सु । अभ्यास भूयांसमर्थ मन्यन्ते' | हो | 'अम्यास-बार बार कहने में है खुल- 
न्‍ अर्थअ्योजफऊ है, ऐसा विद्वान्‌ मानते हैं ।' डस- 
(नि. १०४२) ति दिरुक्ति। । माता हिए परत मदर में दिरुक्तिदों वार कंपन है। 
प्रथिवी विधुरुसस्ेन वर्धमाना अस्रान्‌ पृथिदीमाता विषुरु-स॒त्य के द्वारा बढी हुई-हम 
खपुत्रान्‌ वर्धयतु इत्माह-'सा नो भूमिव- 
पैयद्रधमाना ग 
धैयद्धमाना' ( अथर्व. १२११ ३) इति। सबब पति हल थे धर हे विदा मे 
राजापि ऋषिविस्तारार्थ साहाय्य॑ करोतु लिए सद्वयता करे, यह भी मन्न कहता है-'हमाए 
इत्याह-नो राजा नि कृषि तनोतु! (अथर्व, | राजा ऋषि का अच्छी रीति से विस्तार करे ।' इति। 
हि विस वूपा रखते हैं? 
भूत घनमभिलपाप इत्यत आह-विचे> सम्राधान-विते-छुि ऐे सम्पादित-जीन- 
कृष्या सम्पादिते जीवननिववाहयोग्ये निर्याहद के योग्य खल्प मी परापररशित-न्याव्य-्नीति- 
रे करके; दीनता ग्रहण काके पठ-घनवानों के मंदिर 
न्यमानःन्‍्परसन्तापमकृत्या देन्यमादाय जे न जा करके सलुर्षों के प्राउन-मार्ग को ने 
ख़लमन्दिरशागत्वा सत्ता वर्स्म अजुत्सृज्य, | होड़ करे जो खत्प भी धद कृपि से प्राप्त इुआ 


अपने-पुत्रों को बढवे-उन्नत करे, यह मत्र 
३॥१२॥४ ) इति । नतु-न तया केब्रछया |. इका-उस केयछ कृषि से बहुतथनवां 
स्पेडपि पापवर्जिते न्‍्याय्ये घने रमंखर | सुफे धन में तू रमण-रति-औ्रीति कर (उस वित्त को 
यत्तल्पमपि सन्तोषाचद्धहु सन्‍्पमानः, वि- | है; उसरो संतोष से बहु मानता हुआ, विदेश के 



















कहता है-धढी हुई बह भूमि, हमें सभी प्रकार 
क्ृष्या प्रभूतस्य धनस्म छामो मयति, वयन्तु | टोम नहीं होता है, हम तो प्रभूत-धन की अभि 
रतिं-और्ति कुरुप्प | तख वित्तत बहम-| | गीतता हुआ अर्थात्‌ अन्य को सताप न दे 
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देशीयोहतवसातड्भाराइस्परादिर क्‍ उद्धत-जन्टल्मैनी-बल्र-भठफार-आइंवर आदि का 
लज्य निवोहसाधनेए सार|ठय विधायाति- | रियाग के तिर्वाहके अल-ज्ादि सपनो में 
ऐोमश सम्पर्स प्रबक्नचेतास्त॑ भवेत्या- | िवी-पादापवरख करके अति-छोम का सम्पकू 
देश। । “संतरन्तेयों कप मदन करके त॒ प्रसन्नचित्त रहा कर, यह वेद-भगवान्‌ 
शो 34४ कक >तर्खां हा | 4 आदेश है। झपि का माह्मत्य कहते हैं-उस- 
) गावःस्घेनबो रक्षिताः अ्सज्ाज | कृषि के होमे पर गो पेलु रक्षित-एवं परत होती 
भवन्ति | तातां रक्षणातत्ादाब सर्व रक्षित | दें । उनके रक्षण से एवं उनकी प्रसलता से सब- 
प्ादोपेतल भवति । एवं तत्र-हुपौ, जञ-|' पिसगाज रक्षित तथा प्रसन्नता युक्त हो जाता 
यान्यायों « है। इस प्रकार उस ढृपि के होने पर जाया-भाषा 
का गन्ना भबति, जावेत्युपलक्षण |, होती है, 'जाया' यह उपल्षण है-समा- 
बंडुम्ब्‌य । तत-तदेव धर्मरहरं | कुदुम् का। तत्‌ यानी वही धर्म का कपिरस्‍ुप रहस्य-- 
हसापनस॑ंयुक्ते सवितास्सर्वस्य प्रेरक), | जो जीवन निवोह के साधन जे संयुक्त ै-उसका- 
भपन्सर्पप्रण्डलेडपि प्रकाशरूपेण दृष्टिगो- | सरिता-सत् का प्रेरक, सूर्पशण्ड में भी जो यह्‌ 


पर, अर्य/-होकसास ५ | प्रकाशरूप से दृष्टि का विषय है, जो इस समस्त 
५ ख खामी नियामक: लोक का खामी नियामक-परमेश्वर है-उसने मुन्न- 


ेथरः, गेन्महां-मजदरने सर्वलोक- |स्ृतोकों का हितविन्तकसग्रदश कवि के लिए 
हिविदिन्तकाय-ऋषये विचऐविविधे यथा | विविषरूप से जैसे हो वैसे-उपदेश दिया है, 
सात्तता आख्यातवानू-उपदिदेश-छोका- | री को उपदेश देने के लिए। इसलिए- 
नायुपरेशार्थम्‌। तसात्परमेश्वरेण यत्रिपिद | ने जिसका तिषेव किया है-ऐसा जुआ 
का कर्म आदि पापकर्म नहीं करता चाहिए । जिसका 
दि ने कर्तव्यम्‌। य् कर्तव्यत्वेन | क्तव्यरूप से सम्पकु उपदेश दिया है-उस- 
पैजुपदिष्ट _तत्पुण्य॑ कमें समजुप्ठेयमेवेति | मृष्यरर्म-कृषि आदि का सम्पक्‌ अलुप्ान करा 
भो-्े।। + चाहिए, यह भाव है। 
[पत्ते महावाक्यविज्ञन॑ तत्साथनानि 


[ अपम के मत्रो में महावाक्य के विज्ञन का 

उसके. साधन-विषयाप्तक्ति कुतकर-अभ्रद्धा-अजृत 
कृत भ्रद्धाउन्तादिगप्रतियन्ध- 
कखच्छडच्युपादाना- 


आदि प्रतित्रन्धों की तिवृत्ति, जीयन के निर्बाहक- 
खब्छ-बृति के उपादान आदि का उपदेश करके 
दीनि चोपदिश्याब्धुना तत्फलप्रुपदिशि। ]। भव उसके फ का उपदेश करते हैं ] 
लि का 2-4“ 
(७१) * 
भकरणे 'भगवान्‌ विरक्तिमक्तिज्ञानानि समप्य 
चश्मात्खसखित्वमपि समर्पयति ) 


(पवितर-जन्‍्ताकरण में मगवान्‌ विरकि-्मकि एवं ज्ञान का समपेण करके पश्चात्‌ अपने 
सझय का मी समर्पण करता है) 










(पविच्रेउन्त 
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ऋग्वेद्संदितोपनिषष्छतकम्‌ 
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शोभनैनिष्कामकर्ममिः पुंसो मक्तियो-| शोमन-निष्काम कमों के द्वारा पुह्प को 


गोत्पादिका चित्तशद्धिरुदेति। झुद्धे पविश्रे 
चेतसि खलछ परमपावनो भगवान्‌ सर्चे- 
साधनफलभूतां प्रेमप्रकर्पलक्षणां. भक्ति 
ऊपया मुक्तिमिच्छो! पुरुषस्योत्पादयति | 
यद्यपि चित्त हि द्रव्य॑ जतुवत्खभावषताः 
क्रठोरं अनादिकालतो विपयेप्वासक्त-तस्य 
विपयविरतिं विना ताइशग्रेमोत्पत्तिदुर्ईभा, 
तथापि अवणकीर्तनादिमिश्रित्तजतुद्राबके- 
भक्तिसाधनेभगवतोडन्यपदार्थेभ्यो. दोप- 
रष्टिद्वारा वैराग्यमुत्पायेव ग्रेमप्रकर्पोत्पादन 
क्रियते । प्रेमप्रकर्पआावर्जनीयतया वच्व- 
ज्ञानमप्युत्पाथ सकलानर्थनिद्वच्युपलक्षिता- 
दयानन्दाविभावरूप॑ भगवत्ससित्वरुक्षणं 
मोध्ध॑ सम्पादयतीत्यमिग्रेत्य मोल्षेकनिए- 


भक्तियोग को उपन्न करने वाली चित्त-मद्धि का 
उदय होता है । झुद्ध-पवित्र-चित्त में निश्चय पे 
परमपावन-भगयान्‌ समस्त साधनों की फठरूपा- 
प्रेमअकर्ष के छक्षण वाली-भक्ति को अपनी #पा 
द्वारा मुक्ति की इच्छा करने वाले-पुरुष में उपन 
करवाता है | यदि वित्तत्ब्य, जतु-छाक्षा की 
मेति खभाय से कठोर है-अनादिकाठ से विषयों में 
आसक्त दै-विपयविरक्ति के बिना उस-कठोए चिच 
में ताइश-प्रेम की उत्पत्ति दुर्लभ है, तथापि चि्त- 
जतु को द्रवीभूत करने वाले-भक्ति के साधन- 
अंपण-कीर्तनादि के द्वार-भगयान्‌ से अन्य जो 
पदार्थ हैं, उनसे दोपद्ृष्टि द्वारा वैशाय को उपन्न 
करके ही प्रेम-पकर्ष-अनन्यभक्ति का उद्मादत 
किया जाता है। और ग्रेमप्रकर्ष, भगर्जनीयरूप से 
तल्लज्ञान को मी उत्पन्न करके सकड-शोकमोद्ादि- 
अनयथों की निइत्ति से उपलक्षित-अद्व॒य-आनन्द की 
आविभीवरूप-भगयत्सख्य-छक्षण वाले-मोक्ष का 
सम्पादन करता है, ऐसा अभिप्नाय रख के 
एकमात्-मोक्ष में निष्ठा रखने बाले-पुरुषों के छत 
उसके लिए की जाने बाली भगयगान्‌ की प्रार्थग 


विंधीयमानां भगवत्यार्थनाममिद्धाति-- का कथन करते हैं--- । 
3» पचमसानस्य ते वय॑ पविन्रमस्युन्द्तः । 


सखित्वमाइणीमहे ॥ 


(ऋग्वेद, मण्ड- ९५ सूक्त ६३ ऋछ, ४) (साम. ७८७ ह। 


धनेष्काम-कर के द्वारा पवित्र-झद्ध हुए-हदय को भक्तियोग द्वारा दरवीमूत-तन्मय बनाने वलियुर 
परमपायन निल्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त खभाव वाले-परमात्मा के मोक्षरूप-सख्िचर की हम प्रार्थना 


कर्वृत्याभिमानप॒त्युज्प परमेश्वसप्रीत्यथे 
निष्कामभावनया विहिवे! पा 
पविश्न॑न्परिशुद्ध-मलदोपरद्दितें-आसाकी- 
नमन्त+करणं, अभ्युन्दत/-्मक्तियोगरसे- 
नाभिक्छेदयत३-आदयतः-विपपासक्तित- 


क्षण काठिन्य दूरीकृत्य द्रवीभूतमापाद- फा्ठित्य को दूर के अमिविल-आ्द 


! 


कवृत्व-अभिमान का परित्याग करके, परे 


बने; कर्म मिः, | सर की औतिअसन्ञता के लिए दी विष्कोम- 


भावना से किये गये पायन-झोमन फर्मों के दा 
पवितर-परिशुद्ध-गलदोपरद्दित हुए छमारे अत्त* 
करण यो भक्ति-योग-रस द्वारा विषपासक्तिरुप- 
्द-दवी भूत 
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यता-खाल्तरास्मन्येव त्ययि सतत प्रवाहशी- क्‍ बाले-एवं अपने-अन्तरा्मास्प-तत्ञ में ही 
है तन्मयश्र १, ते- सतत-ग्रयाहशील-करने बे पुद्त पवमान-पस्‍्स- 
ह इतबतः, ते तव-परमेश्वरस, पाउन-निलल-शुद्ध-बुद्ध-मुकतःखभाव-परमेखर के- 
समानछ्यानत्वस्प-समित्व का हैग आ-समनन्‍्ततः 
वरण बर्ते है. अधीत्‌ उसकी-पर्ति की प्रार्थना 
करते हैं। शारों में सालोक्य, सामीष्य, सारूष्प, 
सार्टि, साुग्य एवं वैसल्प के भेद से भगवत्सखित्व- 
रूपमोक्ष छः प्रकार का एपकू-एपर बर्णन किया 
हुआ उपलब्ध होता है। उनमें जिसको जिस प्रकार 
का सद्ित्व प्रार्थित होता दे, उसकी उस अकार 
के सखित का समपण करके इपा-ससद भगवान्‌ 
उसके ऊपर अनुप्रह करता है| उनमें आदि के 
तीन-साझोक्य-भगवान के लोऊमें निवास करता, 
सामीष्य-भगवान्‌ के समीप में तिवास करना, पे 
सारूप्य-भगवान्‌ के समानख्य बाला हो कर 
उसके साथ रहना, स्पष्ट हैं। चतुर्थी-सा्:ि तो 
भगवान्‌ के समान देख प्राप्त कला | औ- 
समन्‍्तात:-ऋषि-समद्धि, आर्टि है, समाना भार्ट 
सार कही जाती है, ऐसी उसकी ब्युपपत्ति है। 
पश्चयम सायुज्यरूप सखिल है--भगयान्‌ के साथ 
एकीमाव-अमिल हो जानों। सदसाथ) युज्यतै- 
सल्म-तद्गप हो जाना वह, संभु्ी है, उसका 
भाव सामुज्य है ऐसी उस-इब्द वी ब्युत्पत्ति 
है। उनमें 'र्जेक्त सालोक्यादि-पश्व॒ प्रकार का 
सखित्व साकार-भगयरान्‌, का है, जो छुस्प-भव्य- 
् विध सखित्व 


भगवती दिव्यानन्दसान्ट्सघागधुरिमाखा' दे _ की ऑऔतस्मार्तसिद्धान्त क्के अलुवायी-परम-शेव- 
दिव्यानन्दसान्द्रसधामधुरिमाखा" |, .मक्त चाहते हैं; जिन्‍्हों के मन, साकार 


दविदुब्धमनसः औरतस्मार्तसिद्धान्वाठुगोंर | भगवाव्‌ के दिव्य-आानन्द-घन-सुधा की मछ ता 

प्रमशेवभागवता भक्ता अमिप्रयन्ति । भें के आखादन में विशेष करके डब्ध-आसक्त हूँ । 

इनिवीणापरप ये कैपलयर्र ब्रह्मतिवरीग दे अन्य नाम जिसका ऐसा अन्तिम 
पप्रपयोये कैयटयमन्विमन् मे केबल्पमोक्षस्य 


दे -सखित्व-तो ब्रह्मयादी--जों उप> 
चादिन दौपनिपद्विज्ञानरतिकासचदारओ के विज्ञानअह्नविया के रसिकतक्तदर्शा 
हूं-उनकी अति रुचि प्रतीत दोता है। 

























एबप्ानसन्प्रमपावनय-निलशुद्धबु दस 
क्तसभावस, ससिल॑-सरूय-समानख्या- 


नल्ले आवषीमहेन्मार्थयामहे । शास्रेष् दि 
सालोक्यसामीप्यसारुप्यसा्टिसायुज्यकैन- 
स्पमेदात्‌ भगवस्सखित्य॑ पडधा विभरक्त वे 
पितपुपत्रम्पते । तत्न यस् याद प्रार्थितं 
तादश समप्ये कृपाकूपारों भगवान्‌ तमछु- 
शृह्ाति । तत्नादिमानि त्रीणि स्पष्टान्येव । 
घतुरथी साशिस्तु सगवत्समानैश्वयम। आंत 
समन्तात्‌ , ऋ्ष्टिःल्समद्धिः-आर्एि, समाना 
आए; सा्टिरिति व्युत्पतेः | पश्चम सायुज्यं 
कि भगववैकीमाव!, सह युज्यत इति से 
बुर , सयुजो भावः साधुज्यमिति शब्दनिः 
इक । तत्र तायस्यूवीक्त पञ्वविर् स्ितव 
साकारस् सुरम्यभव्यविः 


घ्शेर 


ऋग्वेद्संहितो पनिषच्छतकम 
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(मं, ३४२९) 'ब्रह्मनेय सन्‌ अज्याप्येति' (बू., ब्रह्म को जानता है, व्रह ब्रह्म ही हो जाता 
४४७७) 'सणव तदभवत्र! (व. १८१०) है । अ्रह्म ही,हुआ अब्म में बिडीन हो जाता 


ब्रह्म निर्वाणमृच्छति' (गी, २७७२) 'ल- 
भन्‍्ते अक्मनिर्वाणम! (गी. ५१५) इत्या- 
दिश्वतिस्टतिप्रतिपन्न॑ ज्ञाननिष्ठाफ्ल बह्म- 
भावषाबाप्तिलक्षणं कैवट्य निरोण जीवतां 
जीवन्मुक्तिरुप॑मत्तानाश्व॒ विदेहसुक्तिरूप 
“विमुक्तथ् विम्ुच्यते ! (२५११) इति 
कठश्रुतिगम्प॑ परिपृ्णायानन्दाखण्डाबि- 
भावलक्षणं मुख्य मोक्ष ते धन्यघन्याः 
सुघीवरमूरषस्याः महात्मानः समधिगच्छ- 
न्तीति तच्म्‌ । अत एवं ऋगन्‍्तरमप्याह- 
'दिवो देवानामसि प्रित्रो अद्भुतो चसुर्वत्च- 
नामसि चारुरघ्यरे । शर्मन्त्याम तब समप्र- 
थस्तमेमे ! सझ्ये मा रिपामा च॒य॑ तय ॥!! 
(ऋ, १९४।१३ ) इति। अस्या ह्ययमर्थ:- 
हे अरे सत्यानन्दनिधे ! परमात्मन्‌! स्वं 
देवानां-इन्द्रवरुणादीनामपि देवोइसि-प्र- 
काशको&सि | यहा लवमेक एव महान्‌ 
देवसेपामनेकेपां देवानापुत्पादकोउसि पर- 
मपिता5से खभूतसच्तास्फूरत्यादिप्रदातासि। 
यद्वा देवा-खतोद्योतमानर्स्त्त, देवानां 
सर्नेषां अद्भुतः-कृपाकटाशमात्रतः सकले्ट- 
सम्पादकत्वेनाथयेकरः औढो मित्रस- 
खाअसि | तथा अध्यरे-समस्तास्थुद्यनि+- 


है / “जो उसको जान गया, वह वही हो गया [” 
द्द्मनिय्ोण को प्राप्त द्वोता है ! 'ब्ह्मनिवाण को 
प्राप्त होते हैं ॥ इल्मादि श्रुति-छ्वतियों के द्वारा 
निश्चयरूप से जो ज्ञात होता है, जो ब्रह्मभाय की 
ग्राप्तिरुप कैयल्य-निवाण भोक्ष-ज्ञाननिष्ठा का फल- 
रूप है-जीने वाले-सदेह ब्रह्मवेत्ताओं को जो जीव॑- 
न्मुक्तिसुप से प्राप्त होता है, मृत-अल्वेत्ताओं को- 
जो विदेहमुक्तिहप से प्राप्त होता है | “बिमुक्त 
हुआ ही बह्द विमुक्त होता है |" इस कठ श्रुति के 
द्वारा जीवन्मुक्ति एवं विदेह-मुक्ति का ज्ञापन होता 
है। जो परिपूर्ण-अद्यानन्द का अखण्ड आबि- 
मावरूप-मुख्य मोक्ष है-उसको-वे धर्न्यों से भी 
धन्य उत्तम-शोभन पवित्र बुद्धि वालों के मूर्धन्य- 
अषटमद्दात्मा सम्यक्‌ आप्त छोते हैं, यह रहस्य है। 
अत एव-अन्य ऋक्ू-मन्र भी कहता है--हे अग्रे! 
परमान्मन्‌ | तू देवों का देव है, सखा है, अद्भुत 
है, अध्र्-यज्ञ में बसु इए-फर्ठो के मध्य में मीं 
तू चार-सुन्दर, वसु-परम-इष्ट फलरूप है। इस- 
लिए तेरे अति-विस्तृत-भपरिच्छिन इष्ठतम-दार्म- 
खुखखरूप में हम सदा अमस्थित रहें | तेरे इस 
प्रकार के सख्य से हम कदापि अछग न रहें |! 
इति | इस ऋचा का यह अर्थ है-हे अंम्ते |- 
सत्य-आनन्दनिधे | परमात्मन्‌ ! तू इन्द्र-वरुणादि- 
देवों का मी देव दै-प्रकाशक है । यद्वा त. एक 
ही महान्‌ देव, उन-अनेक-देवों का उत्पादक है- 
परुमपिता है-खखरूपभूत-सत्ता-स्कृति आंदि का 
प्रदाता है | यद्वा खत थोतमान प्रफाशमान ठं. 
सफछ देवों के मध्य में अद्भुत है-कृपा-क्थक्षमात्र 
से सरुढ-इशें का सम्पादक होने के बारण आश्च- 
यफारी है । ग्रौद् मित्र-सखा है | तथा अप्यर यानी 
समस्त-अम्युदर्यो यो एवं निःश्रेयस-कल्याण को 


हर साजुबाद-अध्यात्मज्योत्माविदृत्तिसमछकुतम्‌ मद्य० ७३ ४३३ 
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्रेयतावहे शोभनकर्मोंपासनज्ञानरक्षणे यज्ञे [आत्त कराने बाढे-झोमनर्म-उपासत-एवं ज्ञान- 
वर्तमानस्सन्‌ स॑ चारु/्शोमनः, बसनां- | रुप यज्ञ में वर्मान हुआ त्‌ चारूशोमन-सुंदर, 
“इट्टफ़लानां मध्ये वसु!ल्परमेट्फहलक्षण; | वस-रूप हट फो के मध्य में वछु-पसम इ९-पलरूप- 
'पेरमानन्दनिधिरसि । अतः सम्रथ्तमे- | परमानन्‍्दनिधि है। इसलिए-सर्गतः पृथुतम-अर्थोत 


सर्वेतः एथुतमे-अतिशयेत विस्तीणें ब्यापके | अतिशय-अपारख्य से विस्तीर्ण व्यापफ-उस अपरि- 
पु ौ्छिन्न तेरे खरूपभूत-परम इष्तम-मोक्षरूप-दार्म- 


अप्रिच्छिन्े तस्तिनु, तब-ल्वत्सरुपभूते 2 00082062- 5 शक 
शर्मन-शर्मणि-परमेश्तमे मोश्ष॒लश्षणे सुखे पा मम उस 
2 र्य कार के सखित में हम कदापि हिंसित न हों, 
सामसन्चर्य सदा पर्तसाना सवेसम )तव अर्थात सैरे सखिल से न 
के ० । अयात्‌ तेरे सखिल से हम कदापि पृथजूछत॑ न हों, 
सरेन्याइशे सखित्वे पर्य गा क्‍ ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। 'रिप” धाठु को 
हिंसिता न भवाम हत्यर्थ। | तव्‌ सखित्वात्‌ डे हल 
33 लात | हिंसा अर्थ में सरण है। इछ्ट-पदार्थ के छाम से 
बये कंदापि सपकइता यो भवेम इंति पृथक्वरण ही यहाँ हिंसन है, ऐसा जानना चाहिए। 
+ आर्थयामहे। रिप हिसायां! स्मरणात्‌ || इस प्रकार यह मी मत्र कढ़ता है-'सलत्ज्ञन- 
इश्पदार्थलाभाव्‌ शथकरणमेव हिंसनम | परायण-योगी इन्-यरमाह्मा के मोक्षरुप-सहय को 
मस्येतव्यम | एयमिदसप्याह-४न्द्र्स स-| सम्पर्‌ प्राप्त हो गये है / ऋमय यानी ऋत- 
ख्यमभव! समानशु/ (के, ३६०।३) | सल्य ज्ञान दाता जो दीप-तेजखी होते हैं वे सलल- 
प्रभव+न्‍्कतेन-सत्येन शानेन ये भान्ति- | तखज्ञान के परायण योगी-रूमु, इन्-सर्वाला- 
दीप्यन्ते ते ऋमबः-सत्यवस्ज्ञानपरायणा | पल के सख्य को सम्पकू प्राप्त हो गे हैं। 
योगिन॥ इन्द्रस्प>्सर्वात्मसः परत्रक्षणः 2:28 स अल /288% 
सख्येन्समानख्यानल॑ सचिदानन्दासत- सिक्के सकल पर को 5 हक कं 
धामरुपमोक्षरक्षणण यत्र तत््माज्ानां मुक्तानां | | अत होने वाडे सुक्त पर ला रे 
मत्वं हि उस-आप्य खरूप से अन्य अकार का एयान-मान 
वस्तात्माप्यखरूपादन्याद्शस्यानल न क- | ३२] न प्रकार से नहीं होता है। 'अ्नवरूप बवि- 
थगयि भवति, ताश सख्य समानशु- बादि-काह पे मुक्त हुआ दलजझ्ञानी-निसन 
सम्यक् आपुवन्‌ इत्यर्थः | निरक्षनः परम॑ | पुरुष, परम साम्य को प्राप्त होता है! इस मुण्डऊ 
साम्यमरपेति! (३१३ ) इति झुण्डकथुतेः । | श्वति से 8४ सिद्ध द्वोता है । ह 558 रा 
कै ५ ४ भी कहता हे-“शरीर का ह्याग कर देवी सम्प' 
रपैतायमो बैन देवा: छरास्हुदिला वाले-देव महुष्प, भट्टत फी वामिरूप खः-निरतिशय 
शरीरममतस्थ नामियू / (अथर्व, ४११। | रुप थाम मे जिसके दा आरूद हुए है । इति। 
६) इति। य्रेन-्सबीत्मना मंगवता झृत्वा 
तहिमिलाजुप्रह तत्तचज्ञानख भाप्य देवाः 


जिस-सगत्मा-भगयान्‌ करके, अथीत्‌ उसके विमल- 
अनुप्रद्न को एवें उसके त्ज्ञान कषो प्राप्त करके, दै- 
देवीसग्पक्वाजों विद्ांस-देवमदुष्याई। ख+- 
अखण्डानन्दल॒क्षणं॑ कवर, आहरहु+८ 


वी़तम्पत्ति का भजन-सेउन करने वाले-विद्वानू-देव- 
ऋ सन ण० 
















मनुष्य खः यानी अखण्डानन्दरूप-कैवत्य मोक्षणाम 


४३० ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ अल हमर हा 
रजरासरललक आस! तता पी ।पवकग परम पका ना मसल कल लए साआाक 
प्राप्मजन्तः। कीचशं तत्‌ १ अम्ृत्यल्अमर- | को आरूडओआप् ह॒ए हैं।वह खः 
णभावसापुनरागसिल्शुणस नार्मिन्बन्धर्क | दैः अधव यानी अपुनराइचि-ठक्षण वाडा-अमछ़ा 

केन्द्रभूतमित्य ः । 'माहुपेत्य तु फौन्तेय ! अमभय-भाव, उसकी नाभि-बन्धक-अयात्‌ केनह्मूत । 
बुरा दर » (शी. ८(१६) इति “हे कौन्तेय ! मुन्न-परमात्मा को प्राप्त होफर पुनजन्म 
इुनजन्म न खिचते | ( ध पार्थिव नहीं होता है ! ऐसा गीता स्मृति से मी सिद्ध 
दा । हे हक ह शरीर पार्थिवमेतत्‌ होता है। क्या करके ? इस पार्धिव-म्ले-शरीर का 

न्प्रित्यज्येत्यर्थ: | अत एवं श्रुल्- 


20 सडक परित्याग करके । इसलिए-अन्य-मरुतियों में भी 
ल्वरेष्वपि भगवतः स्वोत्मनों भार्म-शिव्रं |सर्वाममा-मगवान्‌ का वाम-बिव-सुन्दर-प्रशंसनीय- _ 


सुन्दर प्रशंसनीय तदेव सखित्य॑ फामय- | उसी ही मोक्षरूप-सखित्व की कामना करने बाले- 
माना भक्ताः पुनः पुन) ते प्रार्थयन्ते- | भक्त-रगण पुनः पुनः उसकी ही प्रार्थना करते हैं-हे 
वाम॑ नो अस्लवर्यमन्‌ ! वा वरुण ! शंस्यम्‌। | अमन ! हे वरुण ! तेरा-वाम-सुन्दर सखित्व हमें 
बाम हावणीमहे ।! (क्र, ८/८३॥४ ) इति। प्राप्त हो, प्रशोसनीय-वाम-सुन्दर वहीं हमें मिले, उस 
हे अयैमन्‌! हे वरुण! सम्बोधने इसे [नाम की ही हम सदा याचना करते हैं ! इति | ? 
-पननीय॑-सम्भजनीय शिव हे अर्मन्‌ | हे वरुण ) ये दो सम्बोधन भगवान्‌ 
, गिषतः। वार्मन्यननये-सम्भ शिव हैं। वाम यानी व्रननीय-अच्छी प्रकार से जो 
सत्य सुन्दर तब परम सखित्वं, नः-अस्ता- | | न सेयत करने वोग्य-शिव-सल-सुन्दर तेरा 
कमस्तु-पप्तै सवतु । कीचश तत्‌ शैस्से5 | परम सख्त है, वह हमें प्राप्त हो। किस प्रकार का है 
संदरपि प्रशंसनीयं-स्तुत्यम्‌ । हिलनिश्चयेन | वह १ झंस्प यानी सभी के द्वारा प्रशंसा करने योग्य- 
तदेव वार्म वर्य त्वामेवोपसल्ना आइणी- [ स्तुल्म । हि निश्चय से उसी ही वाम-सुन्दर की दम 
महे-पुन+ पुनः याचयामदे इत्यर्थः । तेरे शरणागत भक्त पुनः पुनः याचना करते हैं॥ 
५५४७० 
(७9४) 

('मगवदुपासनतत्पराणां महानुभावानां कृते न किश्विदपि दुलेभम ) 
(मगगन्‌ की उपासना में तत्पर रहने वाले-महानुभावों के लिए कुछ मी दुर्रूम नहीं है) 
जीवस्स भगयदैमुख्यमेव सकलानर्थ-| जीव के सकढ जन्म-मरणादि-अन्ों का कारण, 

हैतुः, तददाभिमुरुयमेव निस्मिलाज्ञानदुःख- गान मे उतनी लियुजता ली. है। विशिल: 


हल का दौमोग्य की निदृत्ति से उपछ- 
दे।मौग्यनिदृच्युपरुक्षिताशेपज्यो तिःसौ भा- शित-अशेषस्योतिः सामाग्य-एवं निरतिशय-आनन्द 
5 है पोतिशसोमा के आविभाय का हेतु, भगयान्‌ के प्रति जीय घी 
ग्यनिरतिशयानन्दाविर्मावहेतरिति शुति- | अमिमुखता ही है, देसा-श्रुतिरुपी कमलिनी 
फमलिनी विद्वाररसिरुराजईंसायमानहदयैः | “से विहार करने में रसिफराजहंस के 


दम कर समान आचरण करने याऊ़े बिन्‍्हों के हृदय 
मेत्रद्ग्मिः ऋषिमिर्यिनिर्णात- : हैं ऐसे सद्दय+द्वान्‌ मप्रदश-ऋषियों ने विशेष- 


साउुवाद-अध्यात्मण्योत्माविद्यत्तिसमलक्ुतम्‌ मत्र० ७४७ छ्श्५ 
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मिद्म । तथा चासिलसीन्दर्यमाधु्य॑सीछ्ठवा- | रुप से निर्णय किया है। तवा च॑ समस्त- 


चनन्तकत्याणगुणगणारंकृते परमग्रेमास्प- 
देघ्वक्य॑ भजनीये सर्वोत्मनि भगवति पर- 
मेश्वरे समाराधिते सति समेपां सब पुमर्थ- 
जात सुलम सिद्ध भवति । यथेह दरिद्धा 
जना भनेच्छया धनवन्वमत्यादरेणारा- 
धयन्ति-स्तुबन्ति-प्रार्थथ्ते च। तथा 
सदीमे विशेशरं परमात्मानमत्यादरेणारा- 
धरयेयु)-स्तुवीयु/-प्रार्थयेरत , तद्ा च तेपां 
ऊते न किंचिदापि डुरभमपतिष्ठेत | अतो 
निखिलसौमास्यादिसिद्यये भगवान्‌ सोम 
एवाजसं धृढअद्रयाउप्राधनीयः आर्थनीय- 
थेत्याशर्य विज्ञापयन्‌ प्रार्थनाप्कारमय- 
साह--- 


सौन्दर्य-माधु्-सीए--( छुष्टब-अच्छापन ) आदि 
अनन्त-कल्याणगुणों के गश-समूहों से भरलेक्रत- 
पस्मेमासद-अपश्य मजने योग्य-सर्या त्मा मगयान्‌- 
परमेश्वर की सम्पक्‌ आग्रपना काने पर सभी मल॒ष्यो 
का समस्त पुरुपार्थतमुद्ाय हु रीति से सिद्ध हो 
जाता है। जिस पार इस छोऊ में दरिदमन, 
धन की इच्छा से पनयान्‌ की अति आदर के साथ 
आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, एवं आर्थना करते 
है, तिस प्रकार यदि ये जन विश्वे्वर्परमात्मा की 
अति आदर से आराधन करें, स्तुति करे एवं 
प्रार्थना करे, तब उनके लिए छुछ मी पुरुपार्थ 
दुर्लभ न रहे | इसलिए-विखिछ-सोभाग्य भांदि 
की सिद्धि के लिए मगयान्‌ सोम की ही निरन्तर 
इृढ़ अद्वा से आराघना करनी चाहिए तथा आर्थवा 
करनी चाहिए, इस आशय को विज्ञापन करता हुआ 
यह मनन प्रार्थना के प्रकार का कथन करता है--- 


३* सना ज्योतिः सना खः विय्वा थ॑ सोम ! सोभगा । 


अथा नो वस्यसस्क्ृधि ॥ 


(ऋल्वेद, सण्ड, ६ घूक्त, ४ ऋछ २० (साम- ३०४८ ) 


३ 


' हे सोम |न्सकलाचिन्त्यशक्तिसम्पत्नपर- 


है सोम ! परमात्मन्‌ | तू हमें ज्योवि:-ब्ञान्रकाश का अदाव कर; निरशतेशय-सुख का प्रदात 
बह एवं समस-सौभाग्यों को भी समर्पण कर । अनन्तर हमारा कल्याण कर ।' 


है सोम ! यानी सकढ़-अविस्ल-्शक्तियों से 


भैथर ! ले भ/-असम्य॑ तवाराधकेम्यः, सम्पन्न | परमेशरर ! त. तेरी आराधना करने बाले 
ज्योति/-जानप्रकाश। सनन्‍्प्रयच्छ। अपि च | दम मक्तो को ज्योतिः-हानप्रकाश का प्रदाव कर । 
खःखर्ग निरतिश्॒य विमर्ल सुखं, सन-अ- | और खः यानी खर्ग-निरतिशाय-विमज-अखण्ड-मेक्ष 


समय देहि। विश्वालविश्वानि-सर्वाणि, तौ- 
भगान्सोभाग्यानि धर्मादिरुपपुरुषार्थ चतुष्ट- 
यपिद्धिलक्षणानि घ सनत्समपेय। अथन्अ- 
नन्तरे, बखसः/-भेयः निरईुशदतेः परमक- 
वकृत्यतायानैकमात्रनिधान कस्याएं कधि+ 


छुख्ल भी हमें दे। और समस्त-धर्मोदिरूप-स॒हपार्थ: 
चतुष्टय की सिद्धि रक्षण-सौमाग्यों को मी द हमें 
समपण कर। अवन्तर हमार, वत्वसः-यानी शेयर 
कश्याथ कर, जो निरहुशन्तृत्ति का एवं परम 
दीगे३)।| झतकलता का, एकमात्र आम्य दे। इति | 


+। (सना हल्लत्र छान्द्सो सो 
कुरु इलमेः । (सना, इलत्र छन्‍्द 2... 


रे ऋग्वेद्सहितोपनिषरछतकम्‌ 
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है 
हु (७०) दे 
(चबलविज्ञानसमर्पणेन शाश्ुविध्यंसेन च मगवानस्माक कल्याण करोतु) 
(बढ एव विज्ञान के समपण द्वारा तया शत्रुओं के विध्वस द्वारा भगवान्‌ हमासा कल्याण करे ) 
समस्तनिगमागमस्तोमसंस्तुतोन्नतमहि- | समख-ेद शाख के समुदाय से सम्यक स्तुत- 


से शोममान, महान-झुद्ध-मह।+- 
सशोभमानों महति महसि शुद्धे आजमा | दाद में भाजमान, अपरिमित 6 रब 
नोडपरिमितविमलवलूविज्ञानपरिपूर्णा भग- 


विज्ञान से परिपूर्ण भगयान्‌ हम शरणागतों का 

५ | फिपटन्यड एज, विज्ञान के. समपण दाय पोषण करे.] 
बान्‌ प्रप्नानसान्‌ विमलयत॒विज्ञानसमपे- 
णेन पृष्णातु । यतः सममुबिताभ्यां मिथो 


क्योंकि-परस्पर समुच्चित-समिलित वछ एवं विज्ञान 
चलविज्ञानाम्यां सौजन्य॑ समेघते, वाका- 


के द्वारा सुजजता की अच्छी प्रकार से वृद्धि 

होती है, वाणी, शरीर एवं मन सन्मागे में प्रति- 
यमनांसि सत्पभेअप्रत्यूहं प्रपर्तन्ते । राजसाः 
तामसाथ भावाः प्रवृत्तयथ् सच। तिरोभ- 


बन्धरहित हुए अ्द्त्त होते हैं । राजस-तामस 
चन्ति, आदुर्भवन्ति च सहसा सारियिका 


भात्र तथा राजस-तामस ग्रदृत्तियाँ शीघ्र ही विलीन 
हो जाती हैं, और सहसा-एकदम साचिक भाग एवं 

भावा३ प्रवृत्तयश्र । संसारकुऊुथाश्ररणग्रक- 

कप 

टनेकलम्चित्तता, भोगाम्यासप्रवणता च्चू 


साच्िर अदृत्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं । ससार की 
निमीर॒ति। शइरफथाश्ररणकथनेकनिमस- 


कुत्सित कधाओं के श्रवण तया प्रकट करने में 
एकमात्र सल्भ चित्तता एवं मोगाम्यास की ग्रव- 
णता बिलीन हो जाती है, और हड्डर-परमात्मा+ 
की कथा के श्रवण एवं कयन करने में एकमात्र- 
चित्तता, योगाभ्यासनिपुणता चोन्‍्मीलति । 
ईष्यौश्याव्यतिपड्फलहपियता चाशाल्त- 
चपरऊचित्तता च क्षीयते, सदाचारोदारसक्त- 
सौहार्दव्शंयदता चाप्रश्ृष्यप्रशान्तगम्मीर- 


निमम्रवित्तता, एवं योगाम्यास की निपुणता का 
घीरचित्तता च विद्योतते । इत्येद॑ असि- 


उन्‍्मीडन-प्रादुभीव हीता है। और ईर्ष्पा-असूया का 

विशेपरूप से जिसमें सम्बन्ध है, ऐसी कलहप्रियता 
द्वमाहात्म्ये बलविज्ञाने प्रपलैरसामिः पर- 
भेशरादम्यर्थ्येते ॥ याभ्यां बिना छोऊाः 


तथा अशान्त चपछ-वहिमुख चित्तता क्षीण हो 
समृद्धदीजन्याः झुपधगामिनों चब्यस्ते। 





















जाती है। और सदाचार-उदारहदय, झुद्ददूता एवं 
चशददता का तया अप्रधृष्य-किसी से मी अभिमूत- 
पराजित करने के लिए अयोग्य-पशान्त-गम्मीर- 
घीर-चित्तता का विद्योतन होता है । इस प्रकार 
का प्रसिद्ध है माहात्म्य जिन्‍्हों के ऐसे बछ एव 
विज्ञान, हम प्रपन-शरणागत-भक्तों के द्वारा आप 
परमेश्वर से अम्यर्थित हैं | जिनके बिना छोग, 
समद्ध डुई है दुजनता जिन्हों में ऐसे हुए कुपय- 
गामी देखने में आते हैं। और इस कक््माण- 


सामुवाद -अध्यात्मण्योत्णाविवृत्तिसमलक्ूतम्‌ 
बम कि कक नव ८0 तक मर कप 
अपि चासित्‌ श्रेयोडप्यनि सन्ति भूयांसः | गागे में-अपने गीतर में अयलित-सदर्शणु- 
कामक्रोघलोभद्म्गाहड्भारादयः प्रतीषा! | काम-ओप-छोम-दम्भ-अहुद्दार आदि-पतिरष 
खान्तरवखिता। सहजा। शत्रवः | यद्भया- | बहुत हैं । जिनके भय से सप्त-शगरों का भी 
त्सप्ततागरानप्युछ़क्ञ ज्ञानमक्तिवेराग्यादी- | उ्दन करके कल्याण के साधन-धान-भक्तिः 
नि भ्ेय!साधनानि प्रपरायन्ले । तेपां समेषां | वैशग्यओआदि भाग जाते है । उन समी-दुःख- 
दुखदायिमां श्ानादिविद्रोहिणां शत्रूणां|दाणी-क्षानादि के विद्दोही-सतुओ के विश्य॑स द्वाए 
विष्यंसनेन फरुणावरुणाठलयो महादेव | करुणासागरमहादेव-सोम हमाय़ कल्याण करे, 
सोमोड्शाक॑ कन्याएणं करोलिश्याशय हृदि | इस प्रकार के आशय को हृदय में धारण करके 
शल्वा प्रार्थयते-- प्रार्थना करते हैं-- 
/ 
३» सना दक्षमुत ऋतु-मप सोम सधो जहि। 
अथा नो वस्यसस्कृषि ॥ 
(ऋग्येदू, मण्ड, ९ सूक्त, 9 करू ३) (साम, १०४९) 
'है त्ोम ! भगपन्‌ | तू हमें दक्षन्बक् का प्रदान कर तथा ऋतु-विज्ञान का भी प्रदान कर। 
और मारने वाले-हिंसक-कामादि शब्रुओ का विध्यंस कर ) अवन्तर हमारा कल्याण कर । 
है प्रोम |>महादेव! भगवन! क्‍ है सोम | महादेव | भगवन्‌ ! तू दक्ष यानी 
द॑न्यर्, सनर्असस्यं देहि, उततअपि च | बढ, हमारे को दे। और कठु यानी पन्नान- 
कर्तुनतज्ार्न-पिज्ञान सनत्मयच्छ | रुध++। विज्ञान हमारे को दे। मध यानी मारक-हिसक- 
गारकान्‌ हिसकादू-शब्‌, अपनहित्मा- शत्रुओं को मार दे । अनन्तर हमारा ओव/-क, 
रय। अथ-्अनन्तरं, न/>असाक, वस्मस+र 
ओेय+, हुषि-्ुर-कस्याणमसम्यं देही-| कं हे त्याण का दान कर | 
हार! । ('तना/ 'अथ! इसत्र छान्‍्दसों। इस प्रकार ही यहाँ-अन्य-ये वेदों की ऋचाएँ-जो 
दीप) ) भगवाम्‌ से बल-विशञान एवं शट्रुविनाश की आस्य- 
एचमेवात्र-ऋगस्तराग्यपि._ सगवद्व-| बता का बोधन करती हैं-वे अवुस्घान करने 
छविज्ञानशबुविनाशाभ्यथनपरा णीमानि- | कैम है- हे इपम ! भगवत | तेत बछ, पश्षिम से, 
अलुसन्धेयानि-/आ ते शु॒प्मों इपम ! 2 ५ 
एतु पथादोपरादघरादा पुरताव्‌ ? (शऋ- उत्त से, दक्षिण से, एवं पूर्व से हमारे में प्राप्त हो। 
६।१९॥९) इति । है इपभ ! सर्य-| इति। हे इधभ! सर्वश्रेष्ठ ! परमात्मत्‌ | या सफह+ 
श्रेष्ठ ! परमात्मन्‌ | सकलेशकामानां वर्षितः | इछ-कामो का वर्षण करने वाल-भगवन्‌ | तुझ्त- 
अनन्वबबनिधि-सवव्यापक के झुष्प यानी बछ का+ 
पश्चिममाग से, उत्तरभाग से, दक्षिणमाग से एवं 
पूरभाग से अभाद्‌ समख्-दिशाओ के भाग से 











था भगवन्‌ | तेल्तव सर्वव्यापफथानन्त- 
बलनियेश, शुप्म॑ं-्यर, पथ्रात्‌स्पश्चिममा- 
गाव्‌, उचराद-उत्तरमागाद्‌,; अघरावु- 
दक्षिणमागाद। पुरसाह>पूर्तभागात्‌, सर्च- 
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सादूदिग्भागादिति यावद, अस्मासु आ- | हमारे में आगमन हो | सर्वे में अवस्ित-तेरे 
एतु-आगच्छतु । सर्वतोज्वखितं ल्वदीयं | बल को प्राप्त करके हम सदा बली तथा विजयी 
चलमवाप्य वर्य सदा चलिनो विजयिनश्र | हो, ऐसा अमिग्राय है । 'हे राजन! तेरे में झतस« 
भवेम इत्यमिप्रायः | 'शर्ते ते राजन्‌ ] भि- | हस्त-अनन्त-विज्ञानादिरूप औपध मौजद हैं, उनमें 
पजः सहसप्॒वीं गमीरा समतिष्टे अस्तु । | जो उ्बा-समुदारा-गम्मी सुमति-स्थिझज्ञा है, वह 
(क्र, सा ६) पे | 5 करत अगबत! हमें प्राप्त हो ! इति। हे राजन्‌ | मगवन, | वढण | 
न्तानीति यावत्‌ । भिपज्ञःल्अज्ञानादि- अनन्त-अपरिंपित मिपज-विज्ञानादिरुप 
भवरोगनिवारकाणि विज्ञानादिलक्षणानि- | औपध विद्यमान हैं--जो अज्ञानादिख्प-भवरोगों के 
आओपधानि सन्ति । तेषु या उर्बी-विस्तीर्णा | निवारक हैं । उनमें जो उर्वी-यानी विस्तीणो, समु- 
समझुदारा, शमीरा-गाम्मीयेंपिता-खिरा- | दारा, गमीरा यानी गम्मीरता से संयुक्ता-स्थिरा,सुमति 
सुमतिर्शोभनप्रज्ञाईसत सा-असासु अस्तु। | यानी शोमनप्रज्ञा है, वह हमारे मे हो | 'आम्य- 
जही शर्मूरप मथो लुद्खाथाभयं ऋणुहि |न्तस्ान्षुओं का विध्वंस कर, संग्राम में वर्तमान- 


अियतों मा ॥ है दीपा 2 इंति। | बह्मन्शुओ का मी विनाश कर, अनन्तर हमारे 
श्ध+-हिंसकान्‌-पीडमिद्नू-शबूच-आस्य- | . उ१ तरफ से अमय कर / हृति। गृथ-हिंसक- 


22005 शो शपा> पीडा देने वाले-आम्यन्तर-कामादि-ल्लुओं का ध्वंस 
कर | जिनमें प्राणियों का मृधन-हिंसन होता है, ऐसे 


हंट्टामा), तत्र पर्तमानान-बाह्यान्‌ शत्रून | , | 
अप-सुद्ख-अपवाघख-विनाशय, जथर- | शसेप्राम है, उनमें वर्तमान-बाह्य-ज्नओं का 
अमन्तरं, नशन्थस्मार्क, विश्वत+-सर्वतः, अपनोदन-विनाश कर, अथ-अनन्तर विश्व-सर्व 
अमये ऋषणुदि-कुरु । सर्वतो भयरहिता- तरफ से हमारे को अभय कर । अपीत्‌ सब से 
नसान्‌ इंर्वित्थः ॥ हमें मयरहित कर | 
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(७६) 

(अयस्कामैसेडा+ खला। पाखण्डिन: पातकिनश्य दूरतो चर्जनीयाः ) 
(अप--कल्पाण की कामना करने वार्टो को मढ़, खछ, पाखण्डी, एवं पापी दूर से ही वर्णन करने योग्य हैं ) 
मद्ता प्रयासेन सम्पादितमपि भक्ति-। महाञयास से सम्पादन किया हुआ मी 
शञानादिक शेयस्साधनमरक्ष्यमाणं दुःसद्ञा- भक्ति-ज्ञानादि-कल्याण का साधन, दुःसंग आदि 
देना दिरश्यति | अत कमेकमगोदतों से रक््ममाण न हो तो नष्ट हो जाता है। इसलिए- 
न डक बा व 'धमोहल- | क्ाम-क्रोप-मोह-छोभ में रत-प्रीति वालों का, दम्म- 
भरतानों दम्भाइड्वारप्योद्वेपपरसमाइलचे- | अहक्लारर्दप्पी-द्ेप-एवं वैर से समावुझ-संयुक्त है 
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तततां विवेकविचारभट्टानां | चित्त जिन्हों के, ऐसे दुर्जनों का, विवेफविचार से 


णानां विविधाक्षेपरुक्षाक्षरमुस॒स्सुखानां ख- 
छात्रा धूर्दानां पातकिनामसतां स्डस्तु 


भ्रष्टों का, दुराचार में परायणों का, विविष-आत्षेपों 
से रक्ष-अक्षर-दब्दों के द्वारा बड़बड़ कराने वाले 
मुख हैं जिन्‍्हों के ऐसों दा एवं ख़ धूर्त-पाप्री- 


सर्वथा ल्याज्य एवं। नीचैहनि! सह समा-] अेस॒तयों का संग तो सर्व लाश करने योग्य ही 


गमात्‌ सतां सुमत्तिरपि हीयते । तथापि 
पाख़ण्डिन पुरतो दृष्ठा दुरतोउ्पसरेद्दि- 
दान । सुधी! पासएडिनं शब्ुवद्विजानी- 
याव्‌ | नह सदुपदेशेन ते खला$ दुर्जना। 
सज्ञनाः कर्तव्या), क्रिमिति तदुपेक्षणेन ! 
इति चेन्मैवप््‌ू, उपदेशकोटिमिरपि कुटिल- 
प्रछृतीनां दुरूइारपड्डाविलानों धर्मष्य- 
जिनां सदा लब्घानां खलानां पटुरर्तुम- 
शक्यत्वात्‌ । न हि शुनः पुच्छो वर्षपृग- 
पअयलेनापि केवचित्सरलीकर्ते शक्यः। खय॑ 
धीरा। पण्डितंम्मस्यमानास्ते हितोपदेशभ- 
पि-अनाइत्य श्त्युतोपदेशरमभिलक्ष्योप- 
हसन्ति । अतखेपामुपदेशादिनिवेन्ध चित्त- 


विश्षेपहेत॒स्वेन विमलमतियद्यादेव।अमी भिः | 


सह यत्किश्वित्सहर्ज भाषणमपि महानर्थक- 
रत्वेन शिट्ेविंगद्िंतम्‌ । तसात्तेप पापेपू- 
पेक्षामायनया तत्संसगपापनिवृत्तये तेम्पः 
सायधानतां विधातुं सजनालुपदिशति-- 








है। क्योकि-नीच-हीन-दुर्जनों के साथ समागम 
रखने से सत्पुरुपों की सुमति का भी हान-ध्वस हो 
जाता है। उनमें मी पाखण्डी-धर्मथ्वजी को सामने से 
देख करके विद्वान दूर से भाग जाय । अच्छी बुद्धि 
बाढा पाखण्डी को शयु की भाँति जाने । 

शंका--वे खछ दुर्जन, सदुपदेश से सजन 
करने चाहिए, उनकी उपेक्षा करने से क्या १ 

समाधान-कुंटिल-अद्ृति-खभाव बार्लों को, 
दुए-अहकार के पक-कीचड से सदा सने-लिस रहने 
बालो को, धर्मष्वजियों को एपं सदा छब्ध-छोमी 
खलों को करोडों उपदेशों के द्वारा मी अच्छा करना 
अशक्य है ] कुचे के पूँछ को वर्ष-समूह के प्रयक्ञ 
से मी कोई सीधी नहीं कर सकता है। खय धीए 
एवं पण्डितमानी वे, दितोपदेश का भी अना- 
दर करके त्युत उपदेश की भमिदक्ष्य करके 
उसका उपहास करते है । इसलिए विमव्मति 
वाला-विद्वान्‌, उनके प्रति उपदेश आदि देने के 
दुराप्रह का-चित्तविक्षेप का हेतु होने से-परि- 
ह्याग कर दे । उनके साथ थोडान्सा सहज * 
भापण भी महा-अनर्थकारी होने से-शिष्टो ने 
बिशेषरूप से गर्हित-कुश्सित माना है | इसलिए- 
उन पापियों में उपेक्षा की भावना द्वारा उनके 
ससग-जन्य प्राप की निशृत्ति के लिए उनसे 
सावधानता रखने के लिए वेदमन्न समनों को 
उपदेश देता हे--- 


३* मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहखान आदभन्‌ । 
साकीं अह्मद्धिपो वनः ह 
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तुह-सजन का मंट-अविवेकी छोग, एवं शिक्षोदरपरायण-दुराचारी छोग, तथा उपहास 
करने वले-बक्त़ादी उच्छुरछ लोग, भमिमव मत करें अयीत्त्‌ तुश्न में अपने दोषों एवं पापों को 
अभिसंक्रमण-मतत करें । अल्मवित-मिद्याविनयसम्पत्न-ताक्षणों के ढेपी-छुठिल-खर्यों की व थोड़ी मी 
संगति मत कर ॥! 


हे सन! शोभनमतिमन्‌ ! सदाचा- 
रिर्‌) लाला, मूरा/स्मूृढा।-विवेकबि- 
चारभ्रटटा/-आत्महितीपायमजानन्तः पापा 
मनुष्या।, मा आदभवूत्मा हिंसन्तु-दोप- 
पापरसंक्रमणेन तव शीभनां मंति सदाचार- 
अतझ्न माइउपवाधन्ताम-सा त्यासमिमवन्तु- 
खकुपिचारदुराचारादीन्‌ त्वगि माउमिसंक्रा- 
गबन्तु इत्यथें। । तथा अविष्पवः-शिक्षो- 
दरैकपालनकामा)-का्मादिदोपफीशरथ्षण- 










है सजन | शोभन मंति वाले | सदाचारिन्‌ ! 
को मरा यानी मूद्-विवेक एवं बिचाए से 
श्रष्ट, आत्मकल्याण के उपाय को नहीं जानने 
बाले-पापी-मनुष्य, आदभन-हिंसन न करें, दोप 
एवं पार्षों के संक्रमण ढ्ारा तेरी शोभन-मति का 
तथा सदाचाखत का बाधन मत करें, तेरा अमि- 
भव न करें, अथोत्‌ अपने कुत्सितनान्दे विचारों का 
एवं दुराचार भादि दोपों का तेरे में अभिसंक्रण 
मत करें । तथा अविष्यव यानी शिश्र एवं उदर का ' 
ही एकमात्र पाउन करने की कामना रखने वाले- 
व्यमादि-दोपों के कोश-बजाना के रक्षेण करने में 
तत्पर, दुराचारी खल-दुजन-पाण ण्डी, तेग भादभन- 


चल अभिमत्र न करें| 'मा आदमन! इसका भावृत्ति के 
तत्पराः खला दुर्जनाः पाखण्डा।, मा आद- 
त्पराः खा दुर्जनाः पासण्डा।, द्वास योजना करनी चाहिए । तथा उपहुखानः 


भन्‌; इत्यावृत्या योजनीयम्‌ । तथा-उप- | यानी उपहसन-समीप में रह कर हँसी-करमे वाे- 
हसान/-उपहसनकर्तारः-साक्षे परुछ्ाकर- | अप वाले-रूक्ष-अक्षर हैं सुद्द में जिन्हों के-ऐसे 


सजा बफबादी मी तेरा आदमन न करें | इस प्रकार उन- 
या आदमभन्‌, इंति तेम्यों म- | ,धुघुर वाणी है आस्य-सुल में मिन्‍हों के एवं 
घ्वासेभ्यो छरिकोदरेम्पो विपश्षक्षत्रमाका- | छूरीहै उदर में जिन्‍्हों के, ऐसे विष-ब्रक्ष के समान- 
रेस्यसत्वया सावधानेन भाव्यण्‌, प्रयलतः भर्यरर आकार बारें से भी तुझ को सावधान रहना 


है ंरकणीपश्‌ का चाहिए प्रयत्ञ से अपनी सुमति आदि का संरक्षण 
मुफ़त्यादिकत्य संरक्षणीपणर ) धुनरि तेयां | कला चादिए | पुन:-फिर भी उन अति पापियों 
पापीयसामल्पीयांसमपि संसर्ग निपेदुमाद- | । भत्पतत-थोडा-सा भी संस का निषेध करने के 
मद्ादिप/-्भाक्षणानों चेदविदां ५ | लिए मन्न कद्दता है-अक्मद्विपः यानी वेदवित्‌--साधु- 
ःन्म्ाक्षणानां चेद साधूनां | विन चरिय बाछे-समख प्राणियों के निःसार्य- 
धुविचरितामामसिउसलमुदृद्धूतानामस्त- ( मित-जिन्दों के मान एवं भोद अस्त-विदीन हो 
्च्ड््् 55 +-ल-->---६++७--........................ 

१ मरदर्दस्य पर तो बा न बे चिकरित्व 2 
इत्यमसीति (नि, ९) एव । सं आए- गत समर न बे चिकित्ता। मूद्धा वर्य समर समूद: 
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पानमोहानां सतां देशन्‌-द्रोहिण/-कटि- | गये हैं-ऐसे संचेआक्मणों के द्वेपीोहीछुटिल- 


-लप्रकृतीर, मा्की पेन!ऋत्वे मा भेथाः | स्‍सतेखमाव बाठो का तू. भजन-सेवन मत कर, 
अर्थात्‌ उनका खत्प-पोडा भी संत्रग मत कर । 


खत्पमपि तत्संस्ग भा कापीरिल्थः । | क्षाकी! यह बब्द मा शब्द का पर्याव-समानार्थक 


माकीमिति श्च्दो मा शब्दपर्यायों बजने- ॥ है, बर्जननिपेष-अर्थ में अव्यय-निपरात है | 
महा-भनर्थ-कारी-दु्ट-सा। के निवारण के 


निषेध अब्पयो निपातः । | लिए परमेश्वर-विश्वनाय पी प्रार्थना की सूचना करता 
भद्दानथंकरस दुश्सड्भसस हुआ-वही यद्द अन्य-ऋकूमन्न मी कहता है-हे 
'परमेशानप्रार्थन॑ सवयचदेवत्‌ ऋगन्तरम- [मे । हे शविष्ठ | मगवन्‌ | जिस प्रफार हमारे ऋत- 
प्याइ- इन्द्र! कु सत्य-तत का बाघ-नाश करने के हिए-विप्नफारी- 
“ ने यातत्र इन्द्र * जूझुबुना न बन्दना दुष्ग्पापी हमारे समीप न आवें, तथा ये ऊपर से 
शविष्ठ ! वेधाभिः | स शर्घदर्यों विषुणस्प |मीण थोडने वाले-कपटी-पामर-चपछ-आकति वाले 
जल्तो मां शिक्षदेवा अपि गुकत ना खिल भी हमारे समीप न आबें | तथा जो ये शिक्ष- 
(क्र० ७२१५) इति । अयमर्थ/-हे 


देव-व्यमिचारी-पाखण्डी-पर्मष्वजी मनुष्य हैं, वे मी 
हमारे समीप न आवें, तिस प्रकार है प्रभो | त हमारी 
इन्द्र | परमेश्वर ! शविष्ठ [स्बलिए | अपा- 
रखलनिधे ! भगवन्‌! तथाउच्छानुगहम- 


सहायता कर। वही हमारे अतधारियों के समीप में 
आने के लिए उत्साहित हो कि-जो अय-जिते- 
सम्प विधेहि। यथा म+-अखाऊके खत्मप- 
ज्ानां करत॑+सत्यवतत सदाचारसद्विचारा- 


द्धविय-सदाचारी है, विषम-दुष्ट-मनुष्य के विम्रह 
दिलक्षणं॑ बाधितु इति शेष+-यातवस३5 


के लिए समर्थ है!” इति। इसफा यह अर्थ है--हे 
इन्द्र परमेश्वर | शविष्ठ यानी बलि ! अपारबलविधे! 

यावयितारः-बातना-(पीड?) दातारों बत- 

विम्नकर्तारों दुष्ठ/-पापा न जूडबुसू 


भगवन्‌ ] तिप प्रकार का अच्छा-अलुप्रद हमारे 
ऊपर तू कर कि-जिस ग्रकार तेरे शरणागत-हम 
लोगों के ऋत यानी सब्यवत-जो सदाचार एवं सहि: 
चारादिरूप है-उसका बाघ करने के लिए-यातव 
यानी यातना-पीडा देने बाले-बत में विध्न डालने 
आगच्छेयु3, अस्राक समीपे इति शेपः) तथा 
ये एसे बन्दना/त्यन्दितारः खार्थेक्साथ- 
नकामाः चाइुभाषणाः पामराई, वेधामि/ | ३ चाहु-मधुर-खुशामतती-माषण बरने बाले-पामर 
चपलाक्तिमिर्वृक्ताः यहा वेध्ामि।-आवे- | जो वेध यानी चपठाइतिगरों से युक्त बहिर्मुज हैं यद्वा 
३ वन संमक्ती/ लड्कू मभ्यमैककचनम्‌ ! “न माद्‌ बोगे! इति अडभाव- 4 अवि-रक्षणं प्राहन कर्दधुमिच्छ- 


बाले-दुष्ट-पापी-दुरा चारी न जावें 'हमारे समीप! इत- 

ना शेष है। तथा जो ये वन्दन यानी एकमाज्न अपने 
स्तः-अविष्यवः । अविशव्दात्क्यचू 'क्याच्छन्द्स्ि? इति उम्रखयः । उपहलखान हउपपूर्वात्‌ हसतेः 'अन्येभ्यो5पि 
हृ्यते? इति वनिय्‌। £ 


खार्थ के साधन की ही कामना रखने वाले-ऊपर 
ऋ० सं> ५६ 


















2४२ , ऋग्वेद्संहितोपनिषद्छतकम्‌ 
पाए पाहितयदालमाल्यल बा कक जब हे गे अरदितण अदा था पाए, 

दिवव्याभिः-अनुतदम्भपापमयप्रवूत्तिभि- | वेध य व्य-अनृत- 
मुक्तासेअपि बाग । किश्व येजपि चैंते हा है ३५४ कप के 
श्रोजिया अपीतविविधविद्याः खर्य ले लोक- कद धाओं का कि किये हुए-पठ्िति-सा- 
गुरु पूज्य॑ मन्यमाना अपि सन्‍्तः, शिक्षदेवाः | ५ दे अपने को ठोकों का पृषप गुर मानते हुए 
नशिश्षेन-उपसेन निद्यमेव अकीर्णाभिः भी जो शिक्षदेव हैं अथीत्‌-शिश्ष-उपस्थ-इन्द्रिय के 
स्लीभिः साक दिव्यन्ति-सदाचारं-भौत॑ कर्म | द्वारा निल्य ही प्रकीरण-इघर-उधर की लियों के साथ- 
चोत्सुज्य फ्रीडन्त आसते ते शिश्षदेवा।- 20320 4 कई का बदे कं पां2म 

क्रीडा-करते रहते वे ब्रह्मचये *दुरा+ 

ब्क्मचवैरहिताः-दुराचाराः-पाँखण्डाः माई ता याजण नशे है; मे मो आफमगबात, 
दजुग्रह्मदिदमसाक ऋत-सत्यत्रत॑ बाधित के अनुग्रह से इस हमारे-ऋत-सत्यत्रत का बाध-नाश 
मा अपिशु/त्मा आगच्ठन्तु । 'शिक्षदेवा- करने के लिए हमारे समीप न आयें । ्रह्मचर्य- 
अन्नक्षचर्या/ (४१९) इति निरुक्तेजपि | रहित-व्यमिचारी शिक्षदेव हैं” ऐसा निरक्त में 
यास्क आह । एतेन केचन 'शिक्षदेवाः' | मी यास्क-ऋषि कहता है। 2 00 

इतीद वचन श्षमेव देवरुपें' देवा” इस वचन का अवठम्बन' करके 'शिक्ष 
हल रग 3 कर ही देवरूप से हिन्दु पूजते हैं". ऐसा बोलने वाले- 

है हि निन्‍दक-बूर्त निशकुत हो गये । पूज्यमान-शिवलिज्ञ 
धूता निराकृताः | पूज़्यमान शिवलिक्व तु |. शिक्ष-नहीं है, किन्तु-गोठ-अज्माण्ड फी प्रति- 
न शिक्षम्‌, अपि तु _ इति-प्रतिमारूप है, जिसमें भगवान:महादेव के 
रूष्र्ण विश्वरूपदश्शनमेवेति, अत्र भूयोतिः | 

| 


विश्वरप का दशन होता है| इस विषय में 
सरिभि) ऋतमन्यत्र विस्तरत+ समाधान- | वहत-विद्वानों ने अन्य-अन्धों में विस्तार से समा- 


मतो नेद्ाब्सार्भिः प्रयत्यते। झुबन्‍्तु सबन्तः? | धान किया है। इसलिए दम यहाँ इसके लिए 


५ हे प्रयक्ञ नहीं करते हैं | कहें आप ? तब किस प्रकार 
कीरशासर्दि युप्माक॑ समीपे आगच्छ- 


डक, के तुम्हारे समीप में आवें ! इति | कहते हैं-बही 
स्ल्विति ! उच्पते-स शर्धत्‌-स एजोत्सहतां, | हमारे समीप आने के लिए उत्साहित-प्रयक्षशील 


अस्तत्समीपमागन्तु यः अर्यः-ईश्वरा-आ- | हो, जो अवे-ईशवर नियन्ता है-अपनी-इन्द्रियों का 


३ परान विप्रलच्सु खमदत्त्वथ प्रष्यापविर्ठवेषमापाकियाबातुय दिभि। प्रणव पाक से अदा प्रश्यापयितु_ वेषमापाक्रियाबातुयोदिसि: धर्मोग्राचरण पाखण्ड: स थेषा- 
मन्वि सेइपि पासग्दाः । अन्‍्यों को ठगने के लिए-एवं अपने मद्दत्त्व छा प्रस्यापन करने के लिए, वेष-माषा- 
डिया की चतुरता आदि के द्वारा जो घमोदि का शाचरण दै, बढ पायण्ड दे, जिन्हों को ऐसा पाणण्ड है, 
ये पाणश्थी भी पासण्ड नाम से कद्दे जाते हैँ । 


९ युणमैप्पाएयानमम्माई-“यदि याइहमनुतदेव आस! (छ, ७१०४१४) 'विश्रीयासो मूर- 

देवा ऋदन्त' (%. ७१५४।३४) इस्यारिमपप्रेप्वपि तयैय व्याख्यातत्वात्‌ू । तयादि-अन्तदेवः-अन॒तेन- 

समयेन-रिव्यति-पीडति व्यवदस्तीति अद्॒तदेवः-असत्यव्यवद्धारद्यरीलये: | यद्वा भद्ता;-असत्यभूता देवा:-< 

स्य्ठरा यम्य तात्श:, अनुनदेवों यरि शइं-आस-भस्मि, तर्दिं  अमे ! व मां बाथस, पर॑ च न हाई तथा- 
ध 
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त्मीयानामिन्द्रियाणामिति शेष), जितेन्द्रियः | इतना शेष है-अर्थात्‌ जो जितेख्धिय-काममोधादि 
फामफ्रोघादिवियुक्तः सदाचाररतः । यश से विद्युकृ-सदाचार में रत-प्रीति वाला पवित्र-मतुष्य 
विषुणस-विषमस् सत्यप्रतवाधकस दुष्टस्य | है। तवा जो विषुण यानी विषम-सल्जत का वाधक- 
जन्तो+>मलुष्यस निग्रहाय समर्थः खा- दुष्ट्जन्तु-मज॒ष्य के निम्रह-प्राभय के लिए समर्थ हो, 
दिति शेषः । येन भ्रे्टेन महापुरुपेण सदु-| इतना शेप है । जिस-ओेए-महापुरुप से-सदुपदेश 
पदेशाच्छादर्शद्वारा परिषास्यमाना चय-| एवं अपने अच्छे-आदर्र के द्वारा परिपानित-सुरक्षित 
भपि निर्मिश्नमस्॒दीयं प्रारब्ध॑ सत्यवतं परि- | हुए हम मी निर्वि्न-हमरे से प्रारम्भ किये हुए-सल्ल- 
पालयामा, तेनेव व संगताः सथाम इत्य-|जत-जक्षचर्यादि का परिपाठ्य करे,-उससे ही हम 
मिप्रायः । यद्दा क्रत॑-यज्ञ प्रति दुष्ट एसे | संगत-संयुक्त हो, ऐसा अभिग्राय है। यद्रा ऋत 
नागच्छेयुध, फिन्तु साधवोडर्या एवं समा-| यानी हमारे यज्ञ के प्रति ये दुए न आवे, किन्तु 
गच्छेयु; इति प्रार्थयामहे इति। उक्त | सापु-अर्य-सदाचारी ही आयें, ऐसी हम आर्थना 
निरुफे-ऋते सत्य वा यह वा' (४१९) | करते हैं । इति। निरुक्त में भी कहा है-“ऋत-सल 
इ्ति ॥ था यज्ञ है !! इति | 


03 06:24 523 
(७9७) 
(परमेण प्रेम्णा5डहुयमानों भगवान्‌ भक्तहदये प्रकटी भूय 
तस्य कल्याणं तनोति) 


(परम-प्रेम से बुलाया हुआ भगवान्‌, भक्त के हृदय में प्रकट हो करके उसके 
कल्याण का विस्तार करता है) 


विधो$स्मि । मूरदेवाः-मूरेण-सारणेन निमित्तेन कृत्वा, यद्वा मूरेण-मोव्येन द्वेतुना ये दिव्यन्ति-प्रवर्तन्ते ते मूर- 
देवा३, यद्म सूरदेवा--मूरा--भारणरूपाः मूढरुपा, वा देवा; क्रीयय-न्यवढ़ारा चेष्य राक्षसावा ते सूरदेवा राक्षता: 
ऋदन्तु-नश्यन्तु, कथभूतारते १ विग्रीवास -विच्छिन्षग्रीवा' सन्तस्ते इत्यथ । न हात्राइद्तरुपो देव रइम्द्रादिर- 
झतंदेव:, मूराः-मूढा देवा: जिवादयों मूरदेवा इति व्याख्यान कथमपि स्वत अकरणानुकूल वा भवितुमद्ेति, इति 
पूरवोक्ते प्रथात्मफण्डवाना सामाजिकानामेत्देशीयानाथ शिक्षदेवत्रिप्यर्क व्याख्यानमौद्य पौरस्याः सुधियो विद्वासः 
समालोचयम्तु | इति। 

* मदद हमारा 'शिक्षदेव” विषयक पूर्वोक्तव्याख्यान-युक्तन्समीचीन ही है। क्योंकि-“वदि मे 'अद्तदेव' हूँ औवा- 
रहित हो कर 'मूरदेव' नष्ट हो जौय! इत्यादिमन्नों मे तिप्त अक्ार का ही समीचीत-व्याज़्यान ऊिग्रा गया हैं। तथाहि+ 
यह दियात्रे हैं-अद॒तदेव यानी अदूत से-असत्य से जो देवन-क्रीडा करता है-व्यवह्ार करता है, बह अदत+ 
देव द्दे-अथोत्‌ असस-ब्यवद्ारवारी है। यद्दा भव्त-असत्यस्य-देंवा यानी व्यवहार दें जिसझा-दिस प्रकेर्का 
अद्तदेव थदि में हूँ, तय हे अरे ! हू. मेरा वाघध-नाश कर । परन्तु मैं ठिस प्रकार का नहीं हूँ] सूरदेवा: यानी 
मूर-मारणरूप निमित्त द्वारा, या मूर-मूढतारूप हेतु से जो दिव्यन्ति यानी अवृत्त होते है, वे मूरदेव हैं। यद्दा 
मूरा-्मारणझूपा या सूहरूपा देवा यानी कीड/-व्यवद्वार हैं जिन राक्षओों का, वे मरदेव है, वे ऋंदन्तु-अर्थात्‌ न 
हो जोय, दिस अक्र के हुए वे राक्षस नष्ट ः किला लि हुएं दे अगर जप 

>मूढ-देव दिवआदि मूरदेव हैँ, एसा ध्याख्यान अशर से सयत- यु या अचरण के 
मम 02% चर इ्द्ि । पूरवोत्तिपाथाह्य-परिखितों का तथा इस देक्ष के समाज़ियों फे 'शिक्षदेव/ 
विपयक-ध्याख्यान की सूढता की पोरस्य-यानी इस आर्यावर्त के सुधी-विष्पक्षपात-विद्वाद समालोबना करें ।इति। 
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रहोवासनिपेवण-हितमितमे ध्याशन- [| एकान्तबास का सेवन-हित-मित-पतवित्र-मोजन 
प_जप्‌-ध्यानादिसाधनपरिपाकज- | अश्न-बह्मचय-जप-व्यानादि-साधनों के परि- 
अह्चये-जप- साधनपारपाकज- । ,कसे जायमान-अन्तर्निष्ठा के द्वारा वार वार बुलाया 
याउस्तनिष्ठयाउ्सकृदाहूयभानोी भगवान- | हुआ भगवान्‌ अवश्य ही भक्त के हृदय-कमठ के 
५४ ये विद्योतमा-[ मय में-विद्योतमान-विद्यद्ध-श्ञान-आनन्दात्मक- 
आर हे दि रूप का आविष्कार-प्राकव्य करता हुआ अल्मन्त 
नविशुद्धज्ञानानन्दात्मक॑ रुपमाविष्डुरन्‌ | प्रकाशित हो जाता है। कहाँ हे वह भगवान्‌ कहाँ 
प्राचाकशीति | क़् सोडसि भगवान्‌ ? क- | से वा आ करके जो भक्तों के द्वारा परम प्रेम से-प्राप्त 
है प्रेम्णाउमिप्रेप्स- करने की इच्छा का विषय हुंआ-बह शीघ्र-मीतर ही 
साह्माब्ज्गत्य यः परमेण प्रेम्णार्श प्रकट हो जाता है! ऐसी शंका नदीं करनी चाहिए] 
मान सद्योडल्तरेव प्रकटीमवति $ इति न | क्यींकि-देवादिरूप से बाहर, तवा मीतर अन्त- 
श्टितव्यम, यतो देवादिरुपेण बहिर-|समारूप से समस्त-विश्व को व्याप्त करके विश्वय 
न्तस्न्तरात्मरूपेण च्‌ सर्वे विश्व व्याप्य 
खल तस्प विभ्राजमानत्वात्‌। एवयमपि बहि- 
ईप्टीनां कुमेघरसा दूरे विद्यमानो जन्मको- 


से वह सर्वेत्र विश्राजमान है। ऐसा होने पर मी बहि- 
सुख-कुत्सित-बुद्धि वालों को वह दूर में विधमान है-- 
दिमिरपि न विभाति | अन्वर्यां सुमेधर्ता तु 
समीपतरवर्दी सद्योडन्तरेव सश्चकार्ति | त॑ 


उनके करोडों-जन्मों से मी वह परमात्मा उनको वि- 
भासित नहीं होता है।अन्तर्मुख-सुमेघा-एका ग्रशान्त- 
बुद्धि वालों के वह अल्यन्त-समीप में वर्तमान है, शी- 
प्र-भीतर दीसम्यक््‌ प्रत्यगास्मरूप से प्रकाशित होता 
खयंप्रकाशमा् भगवन्त तदभिनिवेशितेन 
,विमलेन मनसाइन्तरात्मरूपेणानुभूयमान- हक करता हुआ-अखण्ड-आनन्द के अश्वतस- 
-सागर में सम्यक्‌-छुत-निमम्न होने के कारण 
मनवरतमजुसन्द्धानोडखण्डानन्दपीयूप- 
नवरतमझुसन्द्घानोज्ख बंप |बह-उत्पुछक-रोमाश्न से व्याप्त शरीर वाठा हुआ 
सन्दोहसंछुततयोत्पुछकाकुडकाय/ को5पि | कोई एक-महामाग्यशादी-निश्चय से अपने आत्मा 
पैकयतूपदक्षरूप-भगवान्‌ के प्रादुभीव के लिए- 
श्रादुूल दे भक्तललदिशिए: उसके अमिमुख हुआ भक्त-उस परमास्मा के 
पथ ५ बे 
दर्ूसे वद्भि्रसीभूदो भक्तस्तदिशिए- | धशिष्युणों का सम्प्रकू सरण करता हुआ 
शुणान्‌ संस्रन्‌ भाधुनया तमाकारयति-- | बह प्रार्थना के द्वारा उसको पुकारता है-..- 
१ भ्रभ्याप्तुमिच्छाविषयमृत इस्सर्य: न 




















है। उस खयप्रकाशमान-भगवान्‌ का-उसमें अभि- 

निवेशित-विमल-एकाग्र मन के द्वारा-अन्तरात्मा-रूप 

से अनुभव करता हुआ जो अनवरत-उसका अबु- 

खलु महाभागः खात्माने ऋतार्थयति खलि- हा कृतार्थ कर देता है, खत्ति-कल्याण का भजन: 
2 कर बन करने वाठा बनाता है। ऐसा अभिग्राय 
भाज करोति, इत्यमिप्रेत्म सवौधार॒स्स भज- | रख करके सर्वाधार-भजनीय-भक्त-बाड्छित का सम- 
नीयस्म भक्तवाञओ्छितकल्पद्ुमस्थ मगवतः 
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ऐठ पूषा रमिभंगः खस्ति सर्वधातमः । 
उरुरध्या खस्तये ॥ 


(ऋग्वेद. मण्ड, ८ सूक्त, ३१ ऋषछ ११) 
म्रूपा-विश्वपोषऊ, रपि-आनस्द मत, भग-भजनीय, सर्मधातम सर्यध स्ति-मं 
पूपा-विश्वपोषऊ, रमि-आनन्दपूर्ण प्रशान्त, भग-भजनीय, संर्यधातम स्मारक, ख़स्ति-मंगढ- 
मय-भगयान-परमात्मा हमारे सामने या हृदय में आवे-प्रकठ होने | उसके अनुप्र से महान- 
विस्तीर्ण-भक्तिज्ञानादि मांग हमारे कल्याण के लिए समर्थ होगा |” 


पृपा-सर्वपोएको महादेव), रयरिः-विम- 
लविशानानन्द घनात्मकपूर्ण धनराशि, यद्ा 
रमिःल्च्रन्द्रमा-वद्वत्‌ दैतप्रपश्नसन्तापोप- 
शुम/-शास्तः परिपूर्णोड्द्ैत! । रकिरेव 
चन्द्रमा रविया एवस्सर्वम/ (१५) इति 
प्रश्नीपनिषच्छृते!। मग/-भजनीयः सर्वे! 
सर्वधातमः-सर्वेणं धारयित्वमः-सर्वेणां वा 
खखकर्मालुप्तारेण धनादिपदार्यें! पीपयित- 
तमः । खस्तिस्मज्ञलमयः कल्याणरूप+- 
परमेश्वर+, ऐतु-आ-एतु-आगच्छतु तत्से- 
लग्नमचित्तानामसाक भक्तानां हंदयपुण्ड- 
रीके अकटीमवत॒, पुरोदेशे वा$«विर्भयतु 
प्राकत्यमन्तरा सवोधारस व्यापकलागम- 
नाम्तम्भवाद्‌, साकारविग्रहमादाय त्वाग- 
मनमपि सम्मबति | यत्तो यो यो भक्तो 
यद्द्वपरभावनया._ भगवन्वमन्तर््यायति, 
तत्तदपेण सर्वगतोब्नन्तरूऐो भगयानेयान्व- 
बहि। अस्फुरति । तदाइ-भगवाद्‌ सनत्कु- 
भारः-ध्यातुमिच्छन्ति यह भक्ता मग- 
बतो झुने !। तदेव करुणसेपां अश्ृदेश- 
यतीच्छया ॥! इति | रामतापनीयोपनिप- 
चपि-“चिन्मयस्थादितीयस निष्कललाश- 
रीरिणः | उपासफानां कार्योर्थ अह्मणों रूप- 
कवपना ॥ इति | 


प्रपा यानी सर्वे का पोपक महादेव, रयि यानी 
विमद्-विज्ञान-आनन्दधनरूप-पूर्ण-घवराशि, यद्दा 
रे यानी चन्द्रमा, तद्वत्‌ द्वैत-प्रपश्न का संत्ाप मिस 
में उपशम-अल्यन्ताभाय है ऐसा शान्त-परिपूर्ण- 
अद्देत-परमात्मा | 'रयि ही चन्द्रमा है, रयि ही यह सर 
है।” इस अश्नोपनिपत्‌ वी श्रुति से मी यही अर्थ सिद्ध 
होता है। भग यानी सर्व से मजने योग्य-भगवान्‌ | 
सर्वधातम यानी सर्यों का अतिशय से धारणकती, 
या सर्वो का अपने-अपने कर्मों के अतुसार धनादि- 
पदार्थों के द्वार अतिशय करके पोषणकर्ती | 
खस्ति यानी मगढमय-कल्याणरूप परमेश्वर, आ- 
समन्ततः आवे-उसमें सत्म वित्तयाले-हम मक्तो 
के हृदय-फमल में प्रकट हो या सामने में आवि- 
मूत हो। प्राकव्य के बिना स्वाधार-ब्यापक- 
परमेश्वर का आगमन असंभव है । साफारविग्नह 
ग्रहण करके तो उसका आगमन भी हो सकता है । 
क्योकि-जो जो भक्त जिस जित्त रूप की भारता 
से भगवान्‌ का अन्तर में ध्यान करता है, उस- 
उस ख्प से स्येगत-अनन्तरूप भगवान्‌ ही अन्त 
एवं बह प्रस्कुरित प्रकट हो जाता है। वही मगपान: 
सनत्कुमार कहता है-दहे सुने ! भकगण, भग- 
बान्‌ के जिस अमीष्ट रूप का ध्यान करने की इच्छा 
करते हैं | उनके प्रति उसी दी रूप को करुणाश्ाली 
संद्मानन्दनिवि भगगन्‌ अपनी इच्छा से दिखाता 
है इति। राम-तापनीय-उपनिपत्‌ में मी कहा है- 
'चिन्मय-जद्धितीय निष्कछ अदारीरीजढ की रूप- 
कल्पना उपासक-भक्तो के कार्य के लिए है |! शंते । 
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एवं ऋगनन्‍्तरेष्पि निखिलबरणीयसत 
प्रमरमणीयस्स परमानन्दनिधेः साका- 
रस्स भगवतः प्रियभक्तसमीपे तदमी- 
प्सितविग्रहेणागमर्न॑ चष्टान्तचतु्टयपुर+- 
सरमाप्नायते-गाव इच ग्राम यूयुघि- 
रिवाश्वा्नं वाश्रेव बत्सं सुमना दुह्मना ।' 
“पतिरिव जाया! 'अमि नो न्येत धर्ता 
दिवः सविता विश्ववारः। ! (ऋ:« ै 





इस अकार अन्य ऋकू-मन्न में मी निखिछ- 
वरणीय-परमरमणीय-परमानन्दनिधि-साकार-भगवान्‌ 
का प्रिय-भक्त के समीप में उसके अमीछ्-विग्रह 
के द्वारा आगमन का चार-दृष्टान्तपूरतक प्रतिपादन 
किया है--जैसे गायें प्राम के ग्रति शीघ्र ही जाती 
हैं, जैसे योद्धा-झरवीर अपने प्रिय-घोड़े के ऊपर 
बैठने के लिए जाता है। जैसे ख्ेह-पूरित मन 
बाली-बहु दूध देने वाली-हम्मा ख-ध्वनि करती 
छुई-गाय, अपने प्रिय बड़े के प्रति शीत्र जाती है। 
एवं जैसे पति अपनी प्रियतमा-सुन्दरी पत्नी को 


१४९४) इति । अयमर्थ/-इयन्‍्यथा, | मिलने के लिए शीत जाता है, तैसे समस्त-विश्व से 
भावः>भरप्ये सश्रत्त्यो घेनवः, ग्राम| रण करने योग्य-खंगैछोक का घारणकरने वाछा-- 


शीघ्रमभिगच्छन्ति । इबन्यथा च यूयुधि+८ 
युयुधि!-योद्धा-शरवीरो. युद्धार्थमश्वान- 
मिगच्छति | इबन्यथा च सुमना+त्शोभम- 
नमनस्का-खेहमरितिन भनसा प्रियतर्म 
खीय॑ं चत्सममिसरन्ती इति यावत्‌ | दुहा- 
नानदोग््री-वहुपयस्का, वाक्ारहम्मारवा- 
सम शब्द कुबती, गोयथा-आत्मीयं वत्सं 


सविता भगवान्‌ दृम-शरणागत-भक्तों के समीप में 
आवे /” इति| इस मन्न का यह अर्थ है-इब-यथा- 
जैसे अरण्य-जंगछ में संचरण करती हुई-घेनु-गाये 
प्राम के प्रति शीघ्र जाती हैं। इब-यया यूयुधि यो- 
द्वा-शरवीर युद्ध के लिए अश्चों के प्रति जाता है । 
इवन्यया सुमना-शोमन मन बाढ्ी-अयीत्‌ खेहम- 
रित-मन से अपने प्रियतम-ब॒त्स का स्मरण करती 
हुई, दुद्याना यानी दोग्धी-बहु-दूध देने वाढी- 
वाश्ा यानी हम्भा-ख-रूप शब्द को करती हुई 


अभिगच्छति | इब-यथा च पतिः-खामी ' गो जैसे अपने प्रिय-चछड़े के प्रति जाती है।तया 


भी, जायां-खभायां सम्मिलितु शीघ्रम- 
*” सिगच्छति; एवमेव सविता-विश्वप्रसवि- 


| जैसे पति-खामी भती, अपनी जाया-भार्या को 


मिलने के लिए शीघ्र ही जाता है | इस प्रकार ही 
सविता-यानी विश्व का ग्रसविता-उत्पादक-जगदी- 


ता-जगदीखरः, कीच्शः १ दिवःन्धुलो- | खदकिसअऊारका है वह? चुठोफ का धारण करने 
कस घतोन्‍्धारयिताअवस्थापयिता वा | वाण-या स्थापन करने वाठा, इसलिए वह विश्व- 


अत एवं विश्वगार:-विश्वेः-सर्वे;-बरणीयः | 


परमरमणीयः सत्यानन्द्सिन्धुः परमात्मा, 


वार है यानी सर्व-विश्व॒ से बरण-खीऊार करने 
योग्य-परमर्मणीय-सत्य-आनन्द कासागर-परमात्मा, 


| हम-उपसन्न-दारणागत-उसके स्मरण-एवं ध्यान के 


नश्त्भसातुपसलान्‌ भक्तान्‌ तत्सरणध्या- परायण रहने वाले मक्तों के प्रति अच्छी प्रकार से 


नपरान्‌, अम्पेतु-नितराममिगच्छतु-इति 
प्रार्थना । अर्य॑ साव३-गौरिव भादुभूतः 


डे 
आवे, ऐसी प्रार्थना है | यद्द भाव है-गी की 
/ मैंति मातारूप परम-क्षेद्यामत का भण्डार भगवान्‌ 
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जय जाला आशा ण जज 4 जा आदी 24, का वी 7 कम] 
परमख्ेहसुधानिधिमंगवान्‌ आम्रमियर भक्त- | भ्रम की तरह मक्त के गृह में या उसके हृदय में 


शह्दे तद्धृदये वा निवस्तुं बत्सखानीय॑ | निगरस काने के लिए, वत्सजानापत्र-आपने-सेह 
खलेहकुपामाजन भक्त ज्ञानामृ्त प्यमितु | ऐ टेपा के भाजन-पात्र भक्त को ज्ञानाभृत पिछाने 
ज्ञानाशवत्त पायवितु कैढिए, या योद्ा शूए-बीर की भाँति सर अकार के 


था योद्धा वीर इंच - आँति 
अप आधा सन 22044 वर्लों का भष्डसणहाप्रशु, अश्ों की भाँति भक्त 
| कास्पाई सेब पिह के अन्तःकरण एवं वाह्यसणरूप-अश्वों का निय- 
व्याच-अश्वान्‌-नियम। तहशे ख्रा- | मत काने के लिए, या उसके वश्ञ में ख्ापन' 
पयितुं वा, पतिरिब-पश्ुपतिः-विश्वपतिः | करने के लिए, तथा पति की भौँति पश्चपति- 
परमेश्वरः प्रियतम्जायाखानीय॑ भक्त परि- | विश्वपति-परमेथर, प्रियतम जाग के स्थानापन्न- 
रब्घुमसुग्रद्ीतु वा त॑ स्वोत्मना सन्तोपमितुं | भक्त का परिर्मण-आलिन्नन करने के लिए या 
वा खलोकोचरसाक्षात्कारेण ऋतार्थविततु 3 अलुमह-हपा का लिए या उसको 
वा भगवान झटिति तत्यार्थनामात्रेणाइप्ग- ये सिकोकय वक उरन्‍ी4 22040 
च्छठीति ( युवुधिः-सुध पम्पहारे' क्िन्प्र- लिए भगय़न्‌ झठिति-शीम्र उस-भक्त की आर्थना- 
झयः हान्दसं सांहितिकपम्यासदीर्षत्वम्‌) | | परात्न पे था जाता है | इति । 
ते; पृषणि भगव्रति हृदये अक्रठिते 















उससे प्रा भगवान्‌ को हृदय में अकद होने 
सति, असर, उरुः-विस्तीर्णः अनाधवि- | पर, हमारा उरु-विस्तीणे-अनादि-भविन्ठित्र-गुर- 
प्छिम्रमुरुशिष्यशास्रपरम्पराप्राप ५, अध्यार | शिष्य-एवं शात्र की परंपरा से आप्त अथवा यानी 
मार्गः-मक्तिशानयोगादिपथः, अविधावि- मारगे-मक्ति-ब्ञान-योगादि पन्‍्या, अवियादि-प्रतिबन्‍्ध 


अतिवन्धर __ | से रद्दित हुआ-जैसे हो वैसे, खस्ति-यत्त्याण के 
न्धरहिती यथा खात्तथा, खस्तये5 लिए--अशृत-अमय-शाश्वत-पद को प्राप्त करने के 


फर्याणाय-अम॒ताभयज्ञाश्वतपदमबाए चून हिए निश्चय से समर्थ होगा, यह अमिप्राय है। 
समर्थों भविष्यतीत्यमिप्राय! । ददाह-भग- | वही भगवान्‌ ज्यास श्रीमद्भामरत में कहता है- 
वान्‌ व्यास।-' ये नारायणों देवों भग- | क्रेचछ-अनन्यभक्ति के द्वारा जिसके हृदय में भग- 
बान्‌ हद्ृतः सदा | भक्त्या केवेलुयाओइश्चानं बान:नारायणदेव-सदा अवस्थित रहता है, उसस्ते 
घुनोति ध्वान्तमर्बत्‌ ॥/ (भा, ७१३१ जिश्ञान-घ्वान्त-अन्घफार को सूर्य की गाँति वही 
२१) इति । प्रकट हुआ भगवान्‌ विध्यस्त कर देता है |” इति [ 
क्््ड्प्पस स्ूए< *च्टर<्ी 
(9८) 
(बिश्वात्मकः सन्‌ यः सत्र स्फुरति स एप विष्णुरहमित्यमेद साव- 
नया निष्कलझसदानन्दार्विभावः कृतकृत्यता च सिद्धवति) 


विश्वरूप हुआ जो सर्व में स्कुरित होता है, दी यह विष्णु में हूँ, ऐसी अमेद-भाषना से 
म कर्ठकरहित-सदानन्द का आविभोव वया कृतकृत्यता सिद्ध हो जाती है) 


के 


द्ड८ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकस्‌ 


द्त्लाह' न 
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खमहिमप्रतिष्ठः परमात्मैतर खयोगमा-|. अपनी-महिमा में प्रतिष्ठित-परमात्मा ही अपनी- 

रण के भूव- योग-मायाशक्ति के द्वारा कार्य-कारणात्मक-्यह 

याद्त्तया कार्यकारणात्मकमिदं सर्वे बभूब- |. यार विश्वरूप हो गया है-जगझूप से विव- 
जगदात्मना वियवृतेे, अतूतोडन्यस्किश्वि- | दित हुआ है । इसलिए उस परमात्मा से अन्य कुछ 
दपि नाभूत्‌, नासति, न भविष्पतीति भंग- | मी न था, न है, न होगा, ऐसी भगवान के 


ञ सर साथ अभद-भावना के द्वारा विश्वरूप-परिपर्ण-पर- 
बदमेदभावतया विश्वरूपे परिपूर्ण परमा- मात्मा में मन को एकाग्रता से छगा कर, उस-खरूप 
त्मनि मनो निवेश्य तत्खरूपध्यानानन्द-| के ध्यान के आनन्द-खाराज्य में दीक्षित होता है- 

खाराज्यदी थिद्तिधन्ये कोई अतिधन्य महामाग्यशाटी-महापुरुष [यह सर्व 
ज्यदीदितो भपति हलवा विश्व और मैं परमात्मा ही हैँ ऐसे एकल के निश्चम 
महाभागः । त॑ 'सर्वेमिद्महश्य परमात्मेवे'- | «ले उस मतिमान-जन को व्याकुल उद्विम करने के 
स्पेकलमध्यवसितवन्त मतिमन्त॑ जनमा- लिए शोक एवं मोह समर्थ 3 सकते डर । 
यिदुं न कल्पेते “उस ज्ञानदशा में एकल का ही दर्शन-करने वालि- 

कुलयिर्ठू न कल्पेवे शोको सोहथ, 'तत्र को तचदर्शी महानुभाव को कौन मोह एवं कौन शोक £ 
मोह के शोक एकल्वमजुपश्यत+ !! (ई, | अबीत्‌ ज्ञान से अज्ञान की निद्ृत्ति हो जाने पर 
उ, ७) इति शुतेः । यत+ कारणसत्ताउति- | भशन-के कार्य-शोक-मोह-उस विद्वान में रह 
+ नहीं सफते !! इस ईशावास्थोपनिपत्‌ की श्रुति से 
रिक्तकायसचाया अनम्युपगमात्‌ , विश्व- भी यही अर्थ सिद्ध होता दे | क्योंकि-कारण की 
रूपकायोकारेण सम्भूयमानस्य सोपाधि-|सचासे अतिरिक्त-वृयकू कार्यसचा का आभ्युपगम- 
कर बद्षणो निरुषाधिके शुद्धे पारमार्थिके | गए नह हो सकता । इसलिए विश्वस्म-कारय 


ब | के. आकए, से. जो सम्भूयणल दे, पेट सो/एफिक- 
ब्क्षणि कल्िपितत्थात्‌; कल्पितस्थ चाधि- | ब्रह्म, निस्पाधिक-पारमार्थिक-दुद्ध-क्ष में कल्पित 


छान्ानतिरेकात्‌ , ततः सर्वकस्पनाधिष्ठान- | ४ और कल्पित पदार्थ-अधिष्ठान से अतिरिक्त 
ध सत्यमेक निरुपाथिक अप नहीं होता है, इसलिए सर्व कत्पनाओं का अधि- 
तया परमार्थसल्यमेक के अक्षर 


की के कक थ्रान-होने के कारण परमार्थ-सत्म-एकनिरुपाधिक- 
घास तच्च॑ नान्यदित्यदतत्रह्मविज्ञानवलेन | त्रह्म ही वास्तविऊ-तत्त है, अन्य नहीं, इस प्रकार के 


प्रतीतमपि अददत _समस्त-| 
सर्वे विश्वमधिष्ठटानाआानतः पृथक प्रतीतमि |“ -अल्-विज्ञन के बढ-प्रभाव से-समस्त-विश्व, 


कमा । मंषिष्टान के अज्ञान से पृथकू-प्रतीत द्वोने पर मी- 
ममेदेति सुधीमिः पीन/धुन्येन कालप- | तर्ममात्र ही है, ऐसा शोमन-चुद्धि वार कौ-पुनः 


निकनामरुपमायनापृत्युज्य सच्छूद्धया5- | उनः के कात्पनिक-नामरूप की भावता का 
धिष्ठानतसमेया विरदं परित्याग करके सच्छुद्धा ।मतत्त 
स्य सदा सर्वेश्न खखरू- सकल कद अधि ततत के 


हे ही निरन्तर खखरूप से सदा सर्वेत विभावना करना 
पेण दिमावनीयम्‌ । यदादः-स्वदास्मर्क | चाहिये | यही शिश्ट-पिद्वान्‌ मी कदूते हैं-हे 
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विश्वमिदं समस्त त्वत्तो विभिन्न न हि कि- | पर्मालन्‌ ! यह समख विश्व लदूप ही है, निश्चय ही 


खिंदस्ति। तव असादेन तव खरूप॑ विदन्ति 


तुझ ला कुछ मी नहीं है | तेरे-प्रसाद-अनुग्रह 
से जो तेरे खरूप को जानते हैं, वे सदा के लिए 


ये ते सुखिनो भवन्ति ॥! इंति। इति विश- | सुसी हो जाते हैं।'इति | इस प्रकार के विशद- 
दतात्पर्यप्रर्वापनाय भगवती थुतिरिस्यादि- | पंष के प्ररयापनअसिद्ध करने के छिए भापती- 


इष्टन्वरेकसानेकात्मना विभवनमाचऐ--- 


श्रुति, भप्मि आदि-के अनेर-इृष्टन्तों के द्वार एक का 
ही अनेररूपसे विमयन का ग्रतिपादन करती है 


3» एक एवाशिवेहुधा समिद्धः, एकः सूर्यो विश्वमतु प्रमूतः । 
- एकेब्रोषाः सर्वसिर्दं विभाति, एक वा इंदे विवभूव सर्वाप्त ॥ 
(ऋग्येद, मण्ड, < सूक्त, ५८ फुक २० (बालखिह्यकाण्डे छू. १०) 
जैसे एक ही अम्नि तल, बहु अफार से-बाउब-जाठर-वैदुत-आदि--अनेक रूपों से समिद्ध-प्रदीतत 
हो जाता है। जैसे एक ही सूप, जल्तर्भ-दर्पणादि-समस्त-उपाधियों का अनुसरण करके अनेक-प्रति- 
बिम्बरूप से प्रकट हो जाता है । एवं जैसे एक ही उपा इस सर्वेन्‍विश्व को विभासित करती है [ 
तैसे एक ही ब्रह्मतत्त्त, यह विविध-निश्विल-विश्वरूप हो गया है ॥? 


यथेति पर्द दश्टान्वयोतनार्थमध्याहा- 
यंग । यथा एक एवं अग्निःलदानादियुण- 
- अुक्तो देव! वहुधा-बाउबजाठरवेद्रुताबने- 
क्प्रकारेण, समिद्ध+-्सम्यक दीध्ी भवति। 
यहा एक एकल्सबेत्र दाहकत्वप्रकाशक- 
ल्वादिनैकरुपेण वियमान एयामि/-असिद्धर, 
बहुधारदाबादिदाह्योपाधिमेदेन बहुविधः 
सन , समिद्ध+-सम्पक्‌ प्रकाशितः-प्रतीतो 
भवति | तदाह भगवान्‌ व्यास-खियो- 
निष यथा ज्योतिरेक॑ नाना अतीयते । 
योनीनां शुणमैपम्यात्थाउलत्मा अकृतो 
खितः ॥/ (भा. ३।२८४३) इति | तथा, 
यथा एक एव, हर्वे/ल्म्राणिनां सुष्ठु कर्म- 
खीरगिता देव?, विश्व॑न्सर्ष जगत, अज्ञ- 


ऋन से० ५७ 


थया'-जैसे-पद का दृष्टान्त के चोतन के लिए 
अध्याहार करना चाहिए। जैसे एक ही दानादि 
गुण बाला-अग्नि-देव, बहुधा यानी वाडव-जाठर- 
वैधुत आदि-अनेऊ प्जार से समिद्ध-सम्यक्‌-दी२कत 
होता दै। यद्वा जैसे एक ही सर्वत्र दाइकतब- 
प्रझाशफत्व॒आदि-एक़-रूप से विद्यमान ही 
प्रसिद्ध-भौतिऊ-अग्नि, बहुंघा यानी दारु-छक्डी 
आदि दाह्म-उपाधि के भनेऊ-मेद से बहु प्रकार का 
हुआ, सम्पर्‌ प्रकाशितत्तीत द्वोता है। यही 
भगवान्‌ वेदव्यास्र श्रीमद्भागवत में कहते हैं-/जिसत 
ग्रकार एऊ ही ज्योति -भ्नि-तत्त, अपनी-योनि- 
उद्धवनस्थानरूप-छकडी आदि में, योनियों के गुण- 
धर्मों की विषमता होने के कारण, नानाख्प से 
प्रतीत हो जाता है। तथा एक ही आत्मा, 
विविधरूप वाली-प्रकृति में स्थित हुआ नानारूपों 
से अतीत हो जाता है / इति | तथा, जिस 
प्रकार एक ही सूर्य, प्राणियों को अच्छी प्रकार 
से कर्मों में ग्रेरणा करने बाद्य-देव सर्वे जगत में 


दड्डए० 
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प्रविश्य, वत्युट्ठा तदेबालुप्राविशत! (तै. 
उ. २६) इति श्रुतेः । प्रभूत+-अनेका- 
त्मतया प्रादुर्भूतोजसि, छर्ये आत्मा जग- 
तल्स्थुपष' (ऋ, १(११५।१) इति श्रुतेः | 
यद्दा एकः छयेः चक्षुरिन्द्रिय भूल्वा विश्व 
सबं-अध्विगोलकसमुदायय,  अनु"अनुप्र- 
विश्य, प्रभूतः-अनेकचश्षुरात्मना प्राहु- 
भूटों बभूव, आदित्यवक्षुभूत्वाज्क्षिणी 
आविशत्‌ / (२७) इसल्सेतरेयशुुवेः 
अथवा यथा एकः उपे+-आफाशमण्डलख 
एक एवादित्यः,विश्व>सर्व जलतरद्डदर्पणा- 
चुपाधिजातं, अनुसृत्य प्रभूत/-अनेकप्रति- 
विम्बात्मना प्रकटीभूतो भबति | तथा च 
थ्रुतिस्म्ती मवतः-“यथा धर्य ज्योतिरात्मा 
विवखानपो भिन्ना बहुपैकोउनुगब्छन्‌ 
उपाधिता फ्रियते भेदरूपो देचः क्षेत्रेष्वेव- 
मजोघ्यमात्मा ॥ इति। 'आकाशमे्क हि 
यथा घटादिषु पृथक मवेत्‌ | तथाइ5त्मेको 
धनेरुश्व जलाघारेष्विवांशुमान्‌ ॥! (या, 
स्प्र, ४४१४४) इति। एवं मद्यामारते प्रफा- 
रान्दरवोष्प्पेवत्सर्यत्ते-/एको हुताशो वहुधा 
समिष्यते, एकः उस्रर्लप्सो योनिरेफा। 
एको वायुरहुघा बाति छोके मद्दोदघिया- 
स्ममां योनिरेकः । पुरुपधको नि्ुणो 
विश्वस्प्स निर्गुणं धृर्पशाविधन्ति 
(पान्तिपर मो. ३५११० ) इति | किश 
यथा एकानएकाकिन्येय उपाःजराय्ेखसा- 
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अनुप्रविष्ट दो कर, प्रभूत-भमेकरूप से प्रादुर्गूत 
हो जाता है । 'उसका सर्जन करके वही उसमें 
अजुप्रविष्ट हुआ है !” इस तैत्तिरीय-म्रुति से मी 
यही सिद्ध होता है [ 'सूये ही स्थावर-जंगम-चरा- 
चर विश्व का आत्मा है |! ऐसा ऋगादि-श्र॒ति भी 
कहती है। यद्वा जैसे एक ही सूर्य, चक्षु-इद्धिय 
हो कर समझ्त-चन्षु के मोल्कों के समुदाय में 
अनुप्रविष्ट हो कर अनेक चक्षुरूप से आदुर्भूत 
हो गया है | “आदित्य चक्षु हो कर अक्षि-गोल- 
का में प्रनिष्ट हुआ हे ! इस ऐततरेय-श्रुति से भी यह 
सिद्ध होता है। अथवा जैसे एक ही आकाश- 
मण्डल में घ्थित आदित्य, समस्त-जढ-तरंग दर्प- 


णादि-उपाधिसमुदाय का अनुसरण करके अनेक- 
प्रतिविम्बरूप से 


प्रकट हो जाता है। तथा च 
इस विषय में श्रुति एवं स्थृति प्रमाणरूप से होते 
हैं-'जैसे यह ज्योतिरुप-एक-सू, मित्न-मिन्न- 
जर्खों का अनुसरण करता हुआ अनेकप्रतिविम्ब- 
रूप से प्रतीत होता है। तैसे यह अज-एक- 


। | आमा-देव, क्षेत्र-शरीरों में उपाधि से ही मिन्न- 


मिन्नरूप वाढा किया जाता है ! इति | 'जिस 
प्रकार एक ही आऊाश घटादि में प्रथक्‌-पयरू-सा 
होता है। तपा एक ही आत्मा 'जलाधार-घठादि 
सूर्य की मॉति! अनेफ-सा हुआ प्रतीत होता है।? 
इति। इस प्रकार महयमारत के शान्तिपर्व-मोक्षपर्म में 
प्रफागन्तर से यद्द स्मरण किया जाता है-'एक ही 
इनाश्-अम्ति, बह अफार से समिद्ध होता है, एक ही 
सूर्य,त्तप: यानी समस्त-तेज की मुस्य-योनि-कैस्द्र- 
स्पान है। एक ही वायु छओऊ में प्राणापानादि- 
बहु-रूप से बह रहा है | तथा एक ही महोदवि- 
मद्दासागर समख-जडों का योनि-निधान-आश्रप दे! 
तद्बत्‌ एकल्द्ी निर्मुश-निश्वरूप-पुरुष दे, उस निण- 
पुरुष में झानशन्‌ प्रतिष्ट दो जाते हैं ॥ इति॥ 


,और जैसे एफ्ा-एक्ाबिनी ही उपा यानी रा्रि के 
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भप्तमये काचित्‌ तम्रोनियारिका प्रभातवि-[ अव्ानसमप में तमः-अन्धसार का व्थिएण करने 
धायिका सर्ईसस पूर्वदिशि प्रदृता रक्तवर्णा | परी एवं अभातआत:काठ बनाने वादी सूर्य की 


दीपि।,पर्ष-्समर्त।इर्द-दश्यमार्न रुपजात॑, 
वि-भाति-विशेषेण दीपयति । उपारुषेण 
सवोणि रूपाणि सर्वत्र प्रतीयन्ते इति भावः | 
तथा एक मेन्एक्मेवादितीय॑ अत्म, इदं- 
आम्रह्मस्तम्प्रपरयन्त जगत्‌ , विवभूव-विशो- 
पेपाभवद्‌, इति स्टान्तानुरीधेन युक्तमेष | 
यदा धग्यादयो देवा अप्येकाकिन। सन्तो5ने- 
फमबनसमथोस्तदा पर झद्व-एक सदनेक 


पतदिश्ञा में फैली हुई-रक्ततर्ण वाढी कोई एक-दीपि, 
बह समस्त-दृस दश्मगान-रूपसमुदाय का विभासन- 
विशेषर्य से दीपन फरती दे। उस उपा के रूप से ही 
सब रुप सर्व में प्रतीत होते हैं, यह भाव है| तया 
९क ही अद्वितीय-बढ्य, ब्रह्मा से ले कर स्तम्बपर्गन्‍्त 
जो चगचर-जगत्‌ है, उस रूप से ही हो गया है। 
रेसा-इृशन्तों के अनुरोध से युक्त-समीघीन ही है | 
जग्र अग्नि आदि देव, एकाकी हुए मी अनेक 
होने में समर्थ होते हैं, तव एक डुआ परह्न, अनेऊे 
हो, इसमें कया कहना चाहिए ! जब उप्राधि- 


मवेदित्यत् कि वक्तव्यम्‌? यदा चीपा- शेष का अनुसरण करके एकाकी सर्व एवं 
धिमेदमनुसुत्मेकाकिनों सर्याग्नी-अनेकधा | अग्नि, अनेकरूप से अतीत होते हैं, तब एक ही 


ग्रतीयेवे, वदेक तक्ष मायोप्धिनां जगड़ू- 
पेण बहुथा प्रतीयेतेद्यत्र किल्ल आयर्यप्‌ 
यदा हि एफैयोपा खमासा सर्वे रूपजाते 
भासयति, तदेंफ अक्म खमासा सर्वे विभा- 
सयेदित्यत्न किलु हुर्घटमू ह इसादिफ पथा- 
सम्मव॑ साइश्यमूह्ममित्यमिश्ञाय/ । 


ब्रह्म, गाया-उपाधि के द्वारा जगदृप से बहुटकार 
से प्रतीत हो, इसमें क्या आश्रर्य दे! जब्र 
एफ ही उपा, अपने-प्काश से समख्त-रुपों के 
समुदाय को भासित करती है, तर एक ही अब्य, 
अपने प्रकाश से सर्व-विश्व को विभातित करे, इसमें 
क्या दुपट है! इल्यादि-सम्भगावसारी-माद्यप की 
कल्पना करनी चाहिए, यह अभिगप्राय है | 
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(७५९) । 
(विविधसन्तापानां भवरोगस्य च हामनायाउस्व्येके 
सिद्धौपध भगवदाराधनम) 


(विविध संतापों के एवं भवरोग के शमन के लिए हे 
संसारिणों जीवाः क्िल मृत्रद्वारेण नि-| 


घ्कम्य निष्कम्प भूयों भूयो 28002 
सत्ता गला व पुनाापुनसत्युमापथन्ते। 
एं तेपां ऋूराः छेशा हुस्‍ता साम। 
विद्यते चात्र 'पुनरापि जनन॑ पुनरपि मुरण 
पुनरापि जननीजठरे शयनम्‌ । इत्याचायस- 


(एक भगवान्‌ की आदपनारुप सिद्धौयघ ) 

संसारी-मढ़ जीव, निश्चय से मृत्नके द्वारसे 
निऊछ कए-निकछ कर वार वार निकडले रहते हैं, 
तथा मसमर करके पुनः पुवः सृब्यु को आए होते रहते 


। हैं, इस प्रकार उन-जीबों के कर छेश, दुल्त हैं, 


अर्थात्‌ उन छेशों का अन्त होना घढा कठिन 


है। इस विपय में-'फिर मी जन्म है, फिर भी. 
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गितिरपि । विविधाश्व सन्‍्तापा। खल चेत- | मरण है, "फिर मी माता के उदर में शयन है-॥! 


साइ्नाकहिता अपि पुहु्हरम्थुपपन्ति । रेखा आचार्य-श्रीशंकर मगव्पाद का कथन भी 
तेषां समेषामात्यन्तिकपुपशमन कथ॑ स्ात्‌? 
इति सदेन्‍्याः सर्द ते विजिज्ञासन्ते । 
भगवान्‌ स्वज्ञों बेद! तान समाश्चासयन्‌ 
तत्साधनमुपदिशति । अखि खलु भगवती 
महेश्वरस्प रुद्रय समाराधनमेव विविध- 
सन्तापजाल्स भव्॒गदस्य चे समूलमुप- 
शमनाय सिद्दीपधम्‌। तद्धि कायवाहूसनो- 
मि क्रियमाएं जिविध॑ भवति । तत्राय॑ 
का्यिक पूजननमस्कारादिरूप अशस्तम। 
द्वितीय॑ बाचिक स्तुतिपठन-नामकीर्तनादि- 
रुप प्रशस्ततरम्‌ । ठतीये मानसिक 
सरणध्यानादिरुप ग्रशस्ततमग्र्‌। आर्य द्वर्य 
साधनभूतं, यथावत्सुचिरविहितय तस 
चिचशुडिहेत॒त्वात्‌ । दतीयन्तु साध्यभूत 
मनोनिईचिसबनो डाई एकान्वमक्तिज्ञन- 
रसमाविते तसिन्‌ सिद्धे सति साधक! 
कृतझत्यो भवति। परमेश्वर समाराध्येव 
मानव: सर्वदुःखमयातिगो भूत्वाब्लौकिक 
अप्लरसायनमाखदते, नित्यनिर्मयानन्तपर- 
मसुखभेवधिमहाराजधघानीमध्यास्ते | अठ 
एवं खार्थतराधनकामिर्मानवैरद्य॑ सुबह- 


है] तथा विविधञकार के संताप निश्चय से-जो 


चित्त से आकलित-विचारित मी नहीं होते-वे मी 
बार बार अकस्मात्‌ आ धमकते हैँ] उन-समख्त- 
कैश-संतापों का आद्यन्तिक-उपशमन कैसे हो १- 
किस साधन से हो ! इस प्रकार दीनताप्वेक्र वे 
सव जीव, विशेषरूप से जानने की इच्छा करते 
हैं | भगवान्‌सर्वज्ञजेद, उनको सम्यकू-आश्रासन 
देता हुआ उसके साधन का उपदेश देता है। 
निश्चय से है-भगवानमहदेश्वर-रुद्र का सम्पवू- 
आराधन ही बिविध-सन्तापों की जाछ का-एवं 
संसतारऐेग का-मूठसहित उपशमन के लिए-सिद्ध- 
औपध । वह भगवान्‌ का आराधन-उपासन . शरीर, 
वाणी, एवं मन के दवए किया जाने बाढा तिम 
प्रकार का. होता है। उनमें जाय-कायिकट्ूजन 
नप्रस्कारादिरूप आराधन प्रशस्त है। द्वितीय ओर्र- 
धन जो वाणी के द्वारा होने वाढ्म ' स्तुतिपाठ 
नामकीर्तन आदिरूप है,' बह अति-प्रशस्त दे । 
तृतीय मन का-आराधन जो स्मरण-ध्यान आदि- 
रूप है, वह अल्नन्त ही अशस्त है | प्रथम के दो 
आराघन साधनरूप हैं, यथावत-आदरप्रवेक-दीध 
समय तक किया गया वद्द चित्त-झुद्धि का हेठु हो 
जाता है। तृतीय-आराघन तो.साप्यरूप है, मल 
के-सैस्यन्शान्तिरुप गृह का 'द्वाररुप है । 
(कान्त-अनन्य-भक्ति एवं भद्वैत-ज्ञानरस से भावित 
हुए-उस आरधन को सिद्ध होने पर साधक 
कतछत्म दो जाता दे। परमेश्वर की सम्यक्‌ 
आदाधना करके ही मानव समस्त-द्ुःख एवं मर्यों 
का अतिक्रण करके - अदौकिकअह्म-पतायन का 
जालादन करता है। निल्-निर्मय-अनस्त-पंएर्म 
छुख के भण्डाररूप महाराजधानी के ऊपर अध्या- 
सन करता है | इसलिए सख्ार्थताघन वी कामना 
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फलऊ परमेश्वराराधर कर्तव्यम्‌ | घतुर्वि- | वाढे-मानवों को अरह्य ही शोमन-बह प्रशर 


शतिहोरात्मकेष्दोरामे नियमैन होरां 'होरा- | * बाठा-परमेश्वर का आराधन करना चाहिए ! 
हों हो चौबीस धण्टारूप-दिननात्रि में नियम से धण्ठा 


देमपि बृत्तितेधेन परमेश्वरचिन्तने को |आधा घण्ठा मी संसारगामिनी-इतियों के निरोध 
भामातिभयासः कथ वित्तव्ययः ? इति दशौ | दाए परमेश्वर के चिन्तन करनेमें कौन-सा अतिप्रवास 
विस्फार्य है! या कौन-सा धन का ब्यय होता है £ ऐसा 
विस्फार्य खममस्तर्तिचारणीयय्‌। सत्क नेत्रो को फाड़ करके खयय मीतर ही विचार करना 
ईमसामर्थ्य चेत्‌! स्त॒तिपाठकीर्तनार्च- | चाहिए।ऐसा एकाप्रता से परमेश्वर का चिन्तन काने 
थे है (के लिए सामर्थ्य नहीं है ! तो स्तुतिपाठ, पीर्तन, 
नादौ फ़ोडतिभारः १ तदापि कह ये न शकु- अर्चन आदि में कौनसा अतिभार-बोजा है? | 
बन्ति ते किल सार्थान्धा जग्रति जाता |उस्तक़ों मी करने के लिए णो समर्थ नहीं होते 
अंपि न जाता | .. हैं, वे विश्वय से अपने खार्थ में मी अन्धे-म्मादी हैं, 
पि न जाता एवेति ५० विवेकदि जगत में पैदा हुए भी नहीं वैदा होने के बरावर 
कला; शड्पुच्छरहिता द्विपद्पशवः इति |हो हैं। इति | शयवा-विवेज-विकल-शींग-[ंठ से 


सन्तव्याः | इत्याशयमन्तर्निधाय जीवानां | रहित, दो पैर वाडे प्च हैं, ऐसा मानना चाहिए। 
आशय को मीतर में स्थापन करके जीवों के 


हितक़ामनया समस्तपुमर्थधूले भगवदारा-|हित-वह्याण की कामना से समस्त-युरुपायों का 


धर्न कर्तव्यत्वेत्नाभिद्धाति-अपीरुपेधी म-| मेडराएण भगयाव्‌ की आना का-कर्तव्यरूप 
| से भगयान्‌ के निःश्वासरूप अपौरुषेयी बेद की 


५३५७७ | महावाणी-प्रतिपादन करती है--- 
3# तप ट्ृहि यः खिएः सुधन्वा यो विश्वस्थ क्षयति भेपजस्थ । 


यद्वा महे सोमनसाय रुद्र नमोमिदेवमसुरं दुबस्थ ॥. 
हि (ऋग्वेद, मण्ड, ५ सूक्त. ४२ ऋक 4१) 
है जीपात्मन्‌ ! उस महादेव-मगवान्‌ की तू मेस से स्तुति कर । जो मगयान्‌ अपने हार्थों में 
शोमन-बाण तथा शोमन-पजुप्‌ घारण करता है। एवं जो समस्त-ससार के संताप, एव जन्ममरणादि 


मनरोग के नियरारक-ब्वान-मक्ति-योगाविरूप-सिद्ध-औषध का खामीवैधनाय है) उम्त-औषध के 
समरपण द्वारा जो लपने शरणागत-आराधऊ-सर्तों के शाश्रत-खात्थ्य सम्पादन करन में समर्थ है | और 


व्‌ उस दुःखादि के द्वावण-निवारण करने वालि-रुद-परमेशर का मन की महान-सुन्‍्शान्ति के लिए यजन 
कर-एकाप्र मन से चिन्तन कर । और नमस्कारों के द्वारा या हविः समर्पण आदि-विविध-उपचारों 


के द्वार अदुस्वव्यान्‌ उस देव-हर भगवान्‌ की परिचयो-सेया कर ।” 
3 भाषायां 'धण्टा' 'कल्यका इत्यादिनाममि अधिद्विः +-उाा रस सात फ्रदि केक इबल।..... इत्यस्थ 


पे ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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हे जीवात्मन्‌ ! तमु-तमेव, रद्रेल्कात्या-| हे जीवालमन्‌ ! काह्मायनी-मगवती-मर्ानी कें 

यनीसहचर भगवन्त महादेव पुहि-्स्तुहिः ल्‍ 34 0 
तस ग्रेम्णा स्तुति कु इत्यर्थ! | नमु-पर- |. झंका--वह पत्मात्मा स्तुति काने बाले- 
मात्माओ्सौ सतोदणां भक्तानां कि हिते।| भक्तों का क्‍या हित-भठा 328 जिससे वह 
करोति? येनाय॑ स्तोतव्यों भवति इत्याश- 80502 /0 कक वस्तुतः निशकार 
इ्ाह-य+त्परमेश्वरो वस्तुतो निराकारोडपि | हुआ मी अपनी माया से-भक्त के लिए इृषट-साकार 
सन्‌ भक्ते्ट साकारविग्रह धृत्वा55त्ममायया | विप्रह को धारण करके, भक्त-भय के विष्व॑स के 
धलुपाणधारी भवति, खिएु/्सु-शोभनः, | बाण है जिसको वह. खिएु है। सु-शोमन, धलुः 
इपु+-बाणों यस्म सः । सुधन्वा"शोभन |हे जिसको वह सुधन्वरा है। एकान्त-यानी नियम 
घहुर्पेस सः । एकान्ततों भक्तविरोधि- |, फे के विरोधी-संतापकेश आदि को हनन- 

५ घ्वेंस करने से उन-चाप-शर-धन्ुवोण में झुप्ठुत्व- 
संतापक्षेशादिहन्द॒त्वाव्‌ तयोः चापशरयोः | अच्छल है । 
सुप्ठ॒तम। नतु-पुनः कीच्शोउसी ह य॑ं यथा- | शेका-फिर मी बह भगवान्‌ किस अकोर 
बह्विदित्वा सर्चेडत्यादरेणामिष्ठवन्तु इत्यत हब ज् मा बागात  त, 
आइ-य+-परमेश्वरः, विश्वस्स-्सर्वस्थ, मेप- | समाधान-जो परमेश्वर विश्व-सर्व, भेपज- 
जस्-्औपधस्य-विविधसंसारसंतापलनन- 5530 कह २५920 353 
मरणादिभीपणरोगनिवारणहेतुभूतस्थ ज्ञान- | जञनवोशादिस्प है, उसका ईश्वर है, अधीत उसे 
योगादिलक्षणस्थ, क्षयति-ईश्वरों भवति- 

सर्प्रदानेन शाश्वत खासप्यं विधातुं समरयों 

भवति; यत। सांसारिक समग्रसारिष्टस्य, 

जननादिलक्षणस्स दीपेमबरोगस्म च अश- 

मनाय परमेश्वरप्रसादव्यतिरिक्तस्य सिद्धौप- 
- धस्यामावात्‌ । ताइ्शसिद्धीपधनिधित्वात्‌ 


औपपघ के गदान द्वारा झाश्रत-खास्थ्य के सम्पा- 

दन बजे में समर्थ है। क्योंकि-संसार के समस्त- 
सिपक्तमलायास भेपजखामित्वमुपपथते। 
तथा व श्रूयते रूयते च-मिपक्तमं 



















अरिप्ट-उपदव-अनर्थ के एवं जननादिरूप-दीरव 
भवषरोग के प्रशमन के लिए परमेश्वर की प्रसन्नता 
के व्यतिरिक्त-अन्य कोई भी_ सिद्धीपव नहीं है ! 
तिस अकार के सिद्ध-औपधों का निधि-आधार होने 
से, अतिशय करके मिपरू-वैय छोने से इस परमेश्वर 
में भेपजख्वामित्व उपपन्न हो जाता है। तपा च 
भरुति में छुना जाता है-एवं सथवति में स्वत दोता 
ई--मिपकू-वैद्यों के मध्य में मैं तुप्त-भगवान्‌ को 
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सवा मिपजां शणोमि| (ऋ, २१३॥४ अति-श्रे्ठ जैयरूप से सुनता हूँ ।! इति । 'भव-से- 
“मिप्जे भवरोगिणां दक्षिणामूर्तवे नमः ।! | सार-ऐेग वादों के वैद्य-दक्षिणासर्ति-जगहुरु भग- 
“(दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्‌) इति च | किश् त- वान:शिव को नमस्कार दे / इति । और दुःख 
मेव रुद्रं-दुःखात्तत्साधनादू दुरितादा मोच- 200 000006 3 बा 
पिताए कं & गंपू क्र, का, 
पिता देव, यप्वत्यज-अर्च, तसे मनो उसके लिए मत का दान कर काम अत 
देदि वा तसिन्‌ तदाधत्ख वा। यजते- 


स्थापन कर। यज धातु का दान-अर्थ में मी सरण है, 
दुनार्थकत्वल्ापि समरणात्‌ ! तन्मयेन अर्थात्‌वन्‍्मयचित्त से उसी का ही तूचिन्तन कर | 
चेतसा तमेव चिन्तयेति यावत्‌ | नछु- 
प्रल्यक्ष, तात्कालिक-शीघ्रकौन अपने-इछअयोजन , 
, को सिद्ध करता है ? 
* साधयति: इत्यव आह-महेल्महते, सोम- 
नसाय-्सुमनस्त्वाय-मनसो महत्ये सुशा- [मन की महती छुशान्ति के लिए उसका यजन-उपा- 
सन कर | सौमनस में महत्त्व चिए्काठ-्यापित्वादि- 
दिलक्षणमू। ४ 002%0#% 888 शा- | ६6 तक रहने वाली-शाखती-चित्तशन्तिअतिद्ध 
श्री चित्तशान्ति! अप्रिद्धा, सेव तात्का- |, बहो तात्कालिक इष्ट-फल अयोजन है। और 
तसिन्नप्रतियन्धेन विमलसुखावि्भाव: स- | आविभोव खतः सबःशीत्र ही सिद्ध होजाता है, 
थः खतः सिख्यतीति भावः । किख् | हें भाव है। और नमस्कारों के द्वारा या उसके 
अदा, देव-घोतमार॑, अर 5 | द्वारा, देव-योतमान भउुर-प्कृष्ट-असु-आण बाला 
) देवस्चोीवमार्न, अह॒रन्मछष्टाडु- | अरथीत्‌ अतिबरलवान्‌ यद्वा अघुर यानी ग्राणदाता, 
अविषलवबन्तमित्यर्थ;, यद्वा असुरं>प्राणदा- 
.अतिबलवन्तमित्नर्थ:, 2 ऐसी ब्युव्त्ति है। उत्त श्रकार के भगवान्‌ू-रूद 
हि किट है की व्‌, सच्छुद्धा के द्वारा परिचर्या-सेवा कर। 
/तारश भगवन्ते रुद्र दुधखन्ल सच्छद्धया 
प्रिचर-सेवखेत्यर्थ! । नमस्करणं विविधो-। अर्थात्‌ विविध-पाय-अष्यादि उपचारों से मी 
उसीकी ही परिचरया कर ! वह स्त॒तिकुसुमाझालि 
-रापि तमेव परिचरेति यावत्‌ । तदुक्त- | > ; यदि द अवियादि- 
करने की इच्छा करता है, एवं यदि तू > 
“यदि चिढीर्पसि सौहृदमात्मनः परिजिही-  पपबन्धनों का परिहार बहने की इच्छा बहता _ 
'तिसागर श्रय सयस्करमीध्वरसेवनम्‌ ॥ 
(स्तु- कु, १०४६) इति विश्वनाय वी सेवा का आश्रय कर |! इति | 
६ क्त्र्पउ्स्टम्ब सात 























हट 


शंका-उस रुद्द भगवान्‌ का यजन, दृए- 
तथजन किं दृएं वात्कालिक खेश्मयोजन 
समाधान-मदान-सौमनसू-सुमनस्व-अ्थीत्‌ 
न्तये, सोमनसे महत्व चिरकालव्यापिता- 
हि रूप है। ईश्वर-भगवान्‌ की आराधना से विए- 
लिकमिएं फलम । शान्ते च चेतसि | उस शान्त-वित्त में अग्रतिबन्ध से विमड-सुख का 
॥ हि 3 उद्देश से द्रृवि आदि-उपचार द्वब्यों के प्रदानों के 
'नप्तोशि:-नमस्कारे3, तदुददेशेन दहषिरादि- 
असु-प्राण को जो राति-देता है, चद्द अछुर है 
वार असुं-आरण राति ददादीति व्युत्पत्तेः | 
नमस्कार विविध-उपचारों का गी उपकक्षणं है, 
पचाराणामप्युपलक्षणम्‌ । विविधोपचरि- 
हल में कहा है-थदि तू अपने आत्मा का कल्याण 
से यय्यपवन्धनम्‌ । यदि हिदीएसि संसू- है, तथा यदि व्‌ संसारसागर धरने की इच्छा 


करवा है, तब तो तू मयः-सुखकर ईश्वर-मगवान्‌. 


ड५दे 


ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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(८०) ह 


(सर्चत्नावस्पितस्प व्यापकस्य परमात्मनः ससलुसन्धानेन 


सर्वमभिलपित सिद्धयति ) 
(संमत्र-भरखित-ब्यापक-परमात्मा के सम्पऋ-भनुमथान से समप्र-भमिछ॑पित सिद्ध हो जाता है) 


विश्वस असविता परमपिता परमेश्वर! 
चतसूपु दिक्ष्ययस्थितों विभाव्यत्ते भक्तेर- 
स्मामि), यत्र यत्र बय॑ इृष्टीनिपातयाशस्तत्र 
तन्न स एव सर्वसाक्षी विश्वपतिः परमात्मा 
संशुप्लम्पते । यदाहु-प्राच्यां दिशायां 
दिशि पश्चिमायां दिव्युत्तरयां दिशि दक्षि- 
णस्पामू। ऊच्चें हपसाध तबैय तियक्‌, 
अन्तर हिस्त्॑ विशरेक एवं ।! इति। एवं 
सर्वतान्तमेहि! तदसुभवेनासाक सर्यात्मना 
तदुपसन्नानां सर्या! चित्तवृत्तयो निर्मली- 
भयन्ति । निर्मलासु तासु परमग्रसादसम- 
न्वितस्तस्थ व्मिलानन्दः सुतरा प्रकटी- 
भवति । अपि च निरन्तर भगवत्पद 
भजतों निर्मेझखान्तानां सानन्दानां भ- 
क्तार्नां कृते कि वस्तुजातं दुराप्य॑ भवति 
मो १ | भजदन्तयहिरादिभयद्सिरामघाम्नः 
काम्रस्ल्पशासिनः प्रत्यग्रपण परमात्मनः 
सप्युपासनया समस्तमर्मी््ट सिद्तीति वि- 


पापयितुरामी भगवान्‌ वेदों मक्तमु॒स्ेन 
अधिपादपति-- 


विश्व का प्रसविता-उत्पादक-परमपिता-परमेश्व७ 
पूरीदि-चार-दिद्याओं में अवस्थित हुआ हम-भक्तों 
सेलिभालित होगा जहँँ, जे; दम बाण; को. 
फलते हैं, उहाँ वहाँ वही सर्व का साक्षी, विश्वन 
पतियणमाता हमसे सम्यकू उपलब्ध हो जाता है। 
यह कहते हैं-(पूई-दिश्ा में, पश्चिम दिशा में, 
उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, ऊपर में, नीचे 
में तया तिर्वक-टेढे में, अन्तवीहर तू ही एक 
बिमु-ब्यापक परमात्मा सदा रहा हुआ है 7 इति। 
इस प्रकार सर्वत्र, अन्तर-बाहर, उस परमात्मा के 
अजुमब से सर्त प्रकार से उसके शरणागत हुए- 
हम भक्तों की समस्त-चित्त की दृत्तियाँ निर्मल- 
प्रसन्न हो जाती हैं। निर्मड-उन वृत्तियों में परम- 
प्रसाद से समन्वित, उसका विमछ-आनन्द, अच्छी 
अऊारसे प्रकट हो जाता है। और निरन्‍्तर भगवत्ख- 
रूप का मजन करले वाले-निर्मठ-खान्त-दृदय वाले 
-आनन्दी भक्तों के लिए कौन वस्तुसमुदाय भो | 
दुधप्य दु ख से ग्राप्यहोता है -अथीत्‌ कोई नहीं, 
मगपदलुप्रद्ट से सर्व-इ्ट पदार्थ घुठभरीति से उनको 
प्राप्त हो जाते हैं,मजन करने वाले-मक्तों के अन्त्‌- 
बाहर-आविर्भूत होता हे-अभिराम-रोमास्पद- 
धाम-दिव्य शान्त-तेज-जिसरा, ऐसे कामपररक- 
कल्प-इक्ष के समान, प्रल्नकू-आमारूप-परमात्मा 
यी सम्यरू-डपासना से समस्त-अमीष्ट तिद्ध हो 
जाता दै, ऐसा विज्ञापन करने की कामना पाझा 
मगगन्‌ वेद मक्त के द्वारा प्रतिपादन करता दै-- 


सांउवाव-अध्यात्मज्योत्याविवृत्तिसमलद्भूतम्‌ मन्म० ८० भ्र्ष्ड 
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3“सविता पश्चातात्सविता पुरस्तातु ,सवितोत्तराचात्‌ सविताधराचात। 

सविता नः सुवतु सर्वतातिं, सविता वो राघ्ततां दीर्पमायुः ॥ 
(ऋग्वेद, सण्ड, १० सूक्त, ३६ ऋक, १४) 

'सिता-िश्वलशा भगवान-मारायण, पश्चिमदिशा में स्थित है, सबिता-भगवान्‌ प्रवदिशा में 
सित है, सबिता-भगवान्‌ उत्तरदिशा में खित है, एवं सविता-भगवान्‌ दक्षिण-दिशा में खित दै | 
वह सबिता महादेव, हम-सत्र को अमीष्ट-ऐहिक एवं पारत्रिक-अम्युदय तथा पास्मार्विक-निःभेयस 
समर्पण करे, और सबिता-देव हम सब को दीव-काडीन-शोमन-पविन्न जीवन प्रदान करे 

परयावात्‌ल्पश्रिमत३-पशथ्चिमायां क्‍ सबिता यानी जगतू का सष्ठा विश्व का अधि 
सित३, सविता-जगत्स्ठा, विश्वाधिप्ठाता रु ३८ पश्चातात:पानी (00303 न 
हु 2622 8 त है। सविता पुर्तात्‌ यानी पूरत-दिद 
परमेथर।, पुरुखात्‌न्पूर्वद+-पूर्वखां दिशि स्ित है, सविता उत्तरात्तात्‌ यानी उत्तर-दिशा में 
सितः सविता, उत्तराचाद्‌ू-उत्तरत+-उत्त- | स्थित है, सविता अधरात्तात्‌ यानी दक्षिण-दिशा 
रखाँ दिशि खित), अधराचात्-दक्षिणत।- | में लित है । समस्त दिशाओं में उसका दर्शन 
देक्षिणसां दिशि स्थितः सविता, न|ल्अ- करने बालेन्या (93% से 54% 
॑ बे पह्यतां, | सगत-भगवान्‌ का अन्‍्तर्बाहर दर्शन कर 
जाके तदभिमुखानां सबीसु दिक्षु व पहयतां। |... न्‍छुने बाढे-उसके अमिसुड-हुम गो को 
अजस्रमनन्यचिचतया तमेवास्तबहिदिंह- बग 
-.ऐहिकं वह भगवान्‌ सवेताति-यानी समस्त-अमिवपित- 
क्षतां वा, सर्वतातिं-सर्बमाभिर॒पित॑- इस छोक का घन आदि, एवं परछोक का खग 
घनादिफं, आमुष्मिक-खर्गादिक, पारमा-|आदि एवं पास्मार्थिक-निःश्रेयस-कल््याण छुबतु 
धिंके-निःश्रेय्त चा। सुबहुल्सुवति-समर्प-| यानी समर्पण करता है और सबिता भगवान्‌ ही 
पतीलर्थ: | कि सवितेव नःन्असमये, मो दो पाती खहुालीलशोमन पिन जा 
>पहुकारीने (-पतवित्रं आय४- | जीत, सता अर्थात्‌ देता है। प्रार्थथा के बिना 
दीपे-्महुकाटीर, शोभनं-पतिें आउइन मी वह दयाह-परमात्ा, भजन करने बाले-भक्तों 
लीबन, रासतां-रासते-ददातीत्यर्थ:। प्रर्थ- |. अपेक्षित बह सत्र दे काके उनके योग-शेम 
नामन्तरेणापि स दयालः परमात्मा भज- का निवोह करता है। तथा च निसझन-पुरुष- 
दृम्यः तदपेक्षितं सर्व विती्य तद्ोगक्षेम नि | मगवान्‌ औ्रीक्षष्ण, गीता में आर्जुन के अति प्रतिज्ञा 
पहति। तथा थे निरक्षनः प्रमाव्‌ गीतायाम- | कप्ता दे-सदा एकलमावसे मुन्न-भद्देत पंख मेँ 
जुन ९ , निष्ठा रखने बाले-मद्गापुरुपों का योग-क्षेम मैं 
न प्रति प्रतिजानीते-तिषां नित्याभियु-। (८ बहन कर देता हैं! इति | एवं मविष्न- 
क्तानां योगद्षेमं पहाम्यहम्‌। (५।२२)३ति। | पतुणमें घर्मशज के प्रति खये भगवान्‌ कहते हैं- 
धर्मराज प्रति भविष्येशपे--इह्माम्त्र॒ 'च 
भोगेच्छां त्यक्त्वा ये माप्पाश्रिताः । तेम्यो | झग करके जो मेरे शरणागत हुए हैं, उनको मे 
ददामि राजेन्ध ! मोयान भक्तिश्थ मह- | हेटाजेक! भोगों का, मक्ति का एवं मेरी गति-सुक्ति- 
प्िमु ॥/ इति । तदेवमनायासतः सर्वा-| धाम का मी दाव करता हूँ ।! इति | इस अकार 




















इस छोफ की एवं परलोक की भोगेच्छा का 
शन् सुन ५८ 
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भीशर्भसाधर्क विमलानन्दाविर्भावक सर्वतों | अनायास से सर्वे-अमीए-अेर्थ का साधक, विमल- 


दर .. | आनन्द का आविभाव करने वाल[-सर्व चराचर- 
अगवदलुसस्थान यसे न रोचते सोथ्सो विश्व में सवे तरफ से किया जाने वाला भगवान्‌ का 


जडघीरेब। यद्वा-सुबतु-प्रेरयतु, रासतां> | अलसंघान जिसको रुचिकर नहीं होता है, वह जड- 
__ | बुद्धिबबाल पद ही है। यद्वा सुबतु यानी प्रेणणा करे; 

ददातु, इति यथाश्रुतभणि साधु | अनेक- | रासतां यानी देवे, ऐसा यथाश्रुव अर्थ मी साधु 
९ , | शोभन है।मन्न में अनेझ-सबिता पदों का ग्रहण, 
सबित्पदग्रहणमलन्तमादरार्थ, परमपिहः | ,त-आदरके लिए है, या परमपिता-परमेश्वर का 
पौन!पुन्येनाजुसस्धानार्थमपि वा।।. | पुनः पुनः अछुसंघान-स्मरण के लिए है। इति। 


ब्न्स्दा:<मडाफदरत 


(<१) 
(पूणानन्द्खरूप वचिन्मात्रमन्तरात्मान प्राप्य सच 
जीवा आनन्दिनो भवन्ति) 

(पूणीनन्द-खरूप-विन्मात्र-अन्तरात्मा को प्राप्त करे सब जीव आनन्दी हो जाते हैं) 
आनन्दो हि जीवनसाधनम्‌। न हि हा आनन्द ही जीयन का साधन-उपाय है। सर्वया 
हे + [कोई प्राणी आनन्दरहित हुआ जीने के लिए 
स्ैधा निरानन्दः कथन प्राणी आराणिएे समर्थ नहीं होता है। “यदि यह आकाशरूप- 
क्षमते । 'को छोवान्यात्‌ कः श्राण्यात्‌ यदेप |विशु-आनन्दरूप-चिदात्मा न हो, तो कौन प्राणी 
। / /'डि अपान का व्यापार तया प्राण का ब्यापार करता है 
आकाश आनन्दी न सवा (ते, उ. २७) रह सैसिशक बुत ते मी गधा गे सिर दोज है। 
इति शुत्े१ । स चानन्द आत्मसरूपभूतः | |वह आनन्द आत्म-खरुपभूत दै । क्योंकि 'छुलपूपऊ 
यतः 'सुखमहमखाप्समि'ति सुप्तोत्यितस्थ [में सोया था? इस प्रफार छप्तोत्यित-यानी सुपृतति से 
खापसुसपरामशदर्शनात्‌ खापे खरूपभूतभेव है 33 मे हुए मे हुई हर 
अल्प में आता है, इसलिए सुपृत्ति में खरूपभूत 
सुसमलुभूतमिति गम्यते | जागरेअपि ख्रक्‌- |ही खुख का अनुभय हुआ है, ऐसा जाना जाता है। 
चन्दनवनितायेः साधनेः खरहूपानन्दावि- जाप्रत-भगस्ा में सी माठा-चन्दन-युयति-आदि- 


गतिववदज बम साधनों के द्वारा खरूपानन्द के आविभौय-ग्राऊव्य 
भोवग्रतिवर भिमुरुयस्थ॒ |में अ्तियन्‍्धक-बाहर के शब्दादि-विषयों की अर्मि- 
तिरोधानादन्तरुयमनोवृत्ती सत्यां /ख़यं- |उेखता का तिरोधान होने से, अन्त्मुंस मन की 


अ्रकाशात्मसुखमेव खयमवमापते। तदुक्ते- एकाप्र-बत्ति होने पर खय-पकाश क्षात्मा का खुख 


ही खये अपभासित होता हे |! बह कहा दै-पश्च- 
विधारण्यतामिभिः-विपयेप्यपि रुब्धेषु दशी ग्रन्थ में-आचायय विदारण्यखवामी ने-'सतकू०, 
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तदिच्छोपरमे सति | अन्तईसमनोशताबा- 
नन्दः प्रतिविम्धति ॥ यथत्सु्त भवेत्तच- 
डरह्ैव प्रतिविम्बनाव्‌ । इत्तिप्वन्तप्ुखा- 
खज्य निर्विप्त प्रतिपिम्बनय्‌ ॥ (पश्चदशी- 
ब्र, यो, ८६, वि. १९) इति। नवु-सु- 
पष्तो दुःसाभाव एयासुभूयते न तु सुखम्‌, 
तजनकसामग्रयभावात, न थे जन्यसुखा- 
भावेडपि नित्य खरूपछुर्स तिर्विकपफसलु- 
भूयते इति वाध्यम्‌; विपपानन्दातिरिक्त- 
सरूपानस्दे मानामावात्‌ । यदि स॒पत्ती 
मद्मानम्दोअलुभूयेत, तहिं 'कामिनीमन्तरे- 
शैयं यामिनी विर्सा गता' इति सुपृप्तादु« 
त्पितानां कामुझानां विपयासक्तानां पु 
पाणां तुच्छेन्द्रियसुसद्ानिनिमित्तको निर्षेदः 





क्थमपि नोपपबेत । को दि महान्तमान- 
हदपलुभूय खत्पेन्द्रियलुखाथ शोक इर्यात्‌! 
अथोच्येत 'हत्सु्ख विस्व॒तमतसे निर्विधन्ते, 
इति चेन्मैवरम्‌, तत्सुसश विसरणे सुखम- 
हमसाप्समिंतयर्य व्यवद्वरः कप्रपपत्नर 
खाद, तस्ादात्मम/ खापे सखात्मल- 
मसिद्वण्‌ । एवं जागरेशीे विपयेन्द्िय्स- 


ऋन्दन आदि विपयों का छाम होने पर जब 
विषयों वी इच्छा की निद्ृत्ति होती है, तब अन्तर्गुख 
मन पी-एकाम्र इत्ति में आत्मानन्द का अतिविम्ध 
पडता है।जो जो विपयों के द्वारा भी छुस होता 
है, वह वह-स ब्रह्म का प्रतिविम्व होने से अक्षस्प 
ही है, क्योंकि-अन्तर्गुख-इत्तियों में बह्म के आनन्द 
का निर्विप्त प्रतिविम्ब पड़ता है ।! इति। रा 
शका-सुप्ृ्ति में दुःखाभाव का ही अतुमय 
होता है, छुख का अठुभव नहीं होता, क्योंकि- 
उस समय सुख के उत्पादक-सामग्री का अभाव 
है। “उस समय जन्य-सुख का अभाव होने पर 
मी नित्य-निर्विफत्प-खरूपसुख का अनुभय होता 
है? ऐसा नहीं कहना चाहिए | वर्योंकि-विपया- 
ननन्‍्द से अतिरिक्त खख्पानन्द में कोई भी प्रमाण 
नहीं है। यदि छुपृप्ति में हक्मानन्द की अनुमन 
होता हो, तब 'कामिनी के बिना यह रात्रि विस 
व्यतीत हो गई! इस पकार का-सृपृतति से उठे 
हुए-कामी विषयासक्त-पुकुषों का-तुष्छ-इक्तिय- 
सुल् की हानि-है निभित्त जिसमें, ऐसा निर्षेद-खेद 
किसी मी प्रकार से उपपन्न-युक्त नहीं हो सकता 
है। कौन ऐसा प्राणी है कि-जो सुपृ्ति में महान: 
आनन्द का अनुभव करके खत्प तच्छ-इख्िय- 
छुख के लिए शोक-संतापर करे ! अपीत नहीं कर 
सझ्ता | अतः महान:सुख का अदुभव वहाँ नहीं 
हुआ है, इसलिए तुन्छ-सुस के लिए वह खेद प्रकट 
करता है, ऐसा मानना चाहिएं। यदि बाह्ये कि-- 
वद्द सुप्ृुत्ति का महानू-छुख उनको विरुदत हो 
गया है, इसलिए वे कामीजन इन्त्रियछुख के लिए 
खिन्न होते हैं | तब ऐसा मत कद्दो ! क्मोंकि- 
उस महान्‌ सुख का विस्पण द्वोने पर सुख- 
पूरक मैं सौया था! ऐसा डाब्द-परयोगरूप व्यवहार 
कैसे उपपलन-युक्तियुक्त होगा !, इसलिए भात्मा 
का सुपृत्ति में खुखरूपत्व असिद्ध है | इस प्रकार 
जाम्रत्‌ में मी विषय एवं इन्द्रियों के संयोग से 
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योगादेव जायमानमनित्यं सुख सर्वेप्चुम- होने वाले--अनित्य-सुख का ही सब-आंणी 
अनुभव करते हैं। नित्य-आत्मरूप-सुख तो किसी से 
मी अनुमूत नहीं होता है। और आत्मा-खखरूप तो 
सदा सिद्ध है एवं नित्य है, इसहिए आत्मरुप- 
छुख मी वैसा ही सदासिद्ध एवं नित्य है, अतः 
जगत्‌ में किसी से मी दुःख का अनुभव नहीं 
होना चाहिए ! तथा सुख के लिए साधनों की 
खोज मी विलुप्त होनी चाहिए १ इसलिए, जाप्रत्‌ 
में भी आत्मा का सुखरूपत्व असिद्ध है। 
समाधान+*सुपृप्ति में विषयसुख्ध की सामग्री- 
कारणकछाप का अभाव होने पर मी सुप्तोत्यित- 
मनुष्य के ठष्णीभाव-चुपचापस्थिति-मुख की प्रस- 
ज्ञता आदि-लिज्ञ-चिहों के दशन से उस समय 
अनुभूत-छुख के संस्कारों की सम्मावना की 
जाती है। क्योंकि-सुप्प्ति में खरूप-सुख के 
अनुभव के बिना वह सुख-संस्कार नहीं हो सकता 
है। क्योंकि आकस्मिकत्व की-कारण के बिना 
















बन्ति, नित्यमात्मभूतं सुख तु न केनाप्यनु- 
भूयते । अपि चात्मनः संदासिदलात, 
नित्यत्वाच तदूपस्थ सुखयापि तथालात्‌ 
जगति फेनापि दुःख नालुभूगेत १ सुखा्थ 
साधनान्वेपणा च विल॒ुप्पेत ? तसाज़ाग- 
रितेष्प्यात्मनः सुखात्मत्व॑मसिद्धमिति । 
अन्नोच्यते-सुप्तोत्यितस्स विषयसुखसामउ्प- 
भावेडपि तृष्णीभावश्ुुखप्रसादादिलिड्दर्श- 
नेनाज्लु भूवसुखसंस्कारसम्भवात्‌, न हि 
सपुप्ती सरूपसुखालुभदं बिना स सम्मवति, 


आकसिकत्वापत्ते!। न व तत्र दुःखाभाव 
एबाजुभूयते इति बक्तु युक्तम्‌। दुःखाभाव- 
भेवादेदिपं न सुखमिति परामशग्रसद्भात्‌, 
न चेशपत्ति;, 'सुखमहमख्ाप्समिति परा- 
मर्शविरोधात्‌ । अपि च॑ ख्वापसमये धर्मि- 
(अल्पोगि:धर्माश्रय ) ग्रहणादिमन्तरेण क- 
थमभावाझुभवः स्थात्‌ तथा वे धर्मिग्रह- 
पाद्रमावे सति दुःखामाबालुभवासम्भवात्‌ 
परिशेपात्‌ विपयसुखानुभवासम्भवे सति 
सरुपसुखसेय खंग्रकाशत्वेमानमवः 
तंत्र समाधयणीयः । अनेन विपया- 








कार्योत्पत्ति की आपत्ति-प्राप्ति हो जाती है| उस 
समय दुःख का अभाव ही अतुभूत ढोता है, 
ऐसा यहना युक्त नहीं है, क्योंकि-'दुःखाभाव 
को ही मैं जानता था, न सुख को” ऐसे स्मरण 
का असन्नआप्त हो जाता है | इष्ट की आपत्ति 
है अयीत्‌ ऐसे स्मरण का प्रसन्न इष्ट है, अनिष्ट 
नहीं है, ऐसा नहीं बाद सकते, क्योंकि-में 
सुखपर्वक सोया या? ऐसे परामश का विरोध हो 
जाता है |और सुपृप्ति-समय में धर्मी-जो धर्म का 
आश्रय-अनुयोगी है-उसके ग्रहण-ज्ञान आदि के 
हुए बिना अभाव का अनुभव केसे हो सकता है £ 
नहीं हो सकता | तथा च घर्मी के प्रहण आदि का 
अभाव होने पर दुःखाभाव के अनुभव का असे- 
भव होने से परिशेप से-विपयसुस के अनुभव का 
असंभव होने पर-खरूपछुख का ही खर्प्रकाश- 
रूप से अनुभव होता हे,ऐसा सुपृप्ति में निधय 
से मानना चाहिए | इस कपन से विपयानन्द से 


ह सामुवाद-अध्यादज्योत्ज्ाविषृत्तिसमलद्भुतम्‌ मज० <ह 


ण्र्द्रु 
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नन्दातिरिक्तसरूपानन्दे प्रमाणमप्युपदू- [ अतिरित्त-खख्यातनद में गमाण का मी अद््रम 


शिंतम्‌ ) किशन तुच्छ॑ विपयसुसमनाइत्य 


किया गया । और तुच्छ-निषयदुख का अनादर 
करे समाधिदरा में महान्‌:परा प्रामाणिवा-सनेव- 


समाधिदशायां महल्विः परमातेः सिदे! सन- | ददेव-शुक्देय आदि बीतराग-तलद्शी पिद्- 
फवामदेवशुकदेवादिभिशाप्रतिपन्धेनालु- | एुपों पे अतिवन्धाहित-अभूत-निर्विषप-्खरूप- 


भूतय निर्विषयय खरूपसुज़स, शा्ोक्त- 
शुमकर्ममि। फलासब्ञादिल्यागेन 
द्विमगवदनुप्रहसम्पादनद्वार भूयोमिर्मति- 
मद्धिर्युमृक्षुभिरेकान्तत! काम्यमानख तख 
न विषयतम्पटपामरजननिर्वेदमामेणापलापः 
कहे शक्यते । अनेकश्रुतिस्टयलुभवविरों- 
धप्रसझत्‌ | अपि व खापेश्शानेन ख़ख- 
रूपभूतस त्रत्नानन्दसाच्छादितलाप | मूठ 
वे सामान्यतों जानन्तोडपि विशेषदों न 
जानन्ति, अत एव ऐेपां सप्रछापो निर्षेदः 
पूर्वोक्त उपपद्यत एवं । तथा चान्नायते- 
'तद्यथा हिरण्यनिधि निदितमक्षेत्रज्ञा उप 


छुख, निसकी>पक्र की आसकि आदिके लाग- 
पूक-शाक्षोक्त-झभ क्मों के द्वाए एवं अन्त/करण 
की शुद्धि-भगवान्‌ की कृपा-असलता के सग्पादन 
द्वारा चहुतनतिमान-मुमुनक्षुओं से नियमतः कामना 
की जाती है-उस भहान:झुद्ध-छुख का विपय- 
रुम्पट-पामरजन के-पूर्वोक्त खेद मात्र से अपाप 
महीं किया जा सकता है, क्योंकि-अएछाप करने 
पर अनेकशुत्ति-स्मृति-एवं अनुभवों के विरोध का 
प्रसह् हो जाता है। और सुपृ्ति में भज्ञाव से 
खखरूपमूत-अह्नन्द आच्छादित हो जाता है, 
इसलिए मूटक्ोग, उस्त-आनन्द को सामान्यरूप से 
जातते हुए मी विशेषरूप से नहीं जानते हैं| इस 
हिए. उन मूढ़ों का बकवाद-पूर्वकपूर्ोक्तननिवेद- 
संताप उपपन्न ही जाता दै। तथा च छात्दोग्ब- 
उपनिपत्‌ में मी कह्या जाता है-“जित अवार हिख्य- 
छुब्ण की तिर्ि, क्षेत्र में विहित-गडी है; पल्तु 
उसको नहीं जानने वाले लोग, उसके ऊपर ऊपर 


गुपरि सघरन्तो ने विस्देयरेवमेवेसाः सर्वाः हुमते हुए मी उते प्रश्न नहीं कर सकते हैं, इस 


प्रजा भदरमंद गच्छन्त्म 


सत्य एवं अह्ाम- प्रकार ही यह सब मराणी, प्रतिदिन सुषुति में सत्या- 


नन्दनिषि-अर्म को प्राप्त होते रहते हैं; तथापि इस 


लोक न विन्दन्ति अद्तेन हि प्रत्यूढाः ! | ,दद्मोक को नहीं जानते हैं, क्योंकि-वे सद थराणी 


(छा, 4३२) इति । वसात्पुपती 
आत्मनः सुखरुपत्वे सिद्धमू। एवं जाग- 


अद्त-मिष्या-अविद्या मे आच्छादित हर हैं! इति। 


इसलिए सुपृत्ति में आत्मा का चुखरूपल सिद् द्दो 
गया। इस अकार जाम्रत:अवस्पा में विषय-दच्िय 


रिते विपेन्द्रियसगोगस उखमनकत्ये |का संगोग, उजका जनकउतपादक जहीं है| 


नाहिल, प्रत्युत तस्म पुना पुनरविकदष्णा व व मे पता 

4 प्रशाम्-्जीबा: अदरदः-मतिदिन, 
सेदइत्या क्षि गक्म सरकारों न घानन्ति, दि: 
पक्ाए, ऋते-्चत्वे हा, तफ्निलमक्ानम्तमिदर्षः ] 


पुनरविकदृष्णा | अत्युत वह 3न उन अधिक-विपय-मोगतृष्णा 
उसी जन गच्छन्यो5पि स्थूछसृहमोप्रापिछयेन तदमिमरानइताह्ा- 
>यर्माव-अश्तेन-मिष्याध्रेगाजञगिन प्रत्यूाम-्भाव्णदितखाएन 
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समुज्जुम्मकतया सवेधा दुःखजनकत्वमे-|का सम्यकू उत्पादक होने के कारण सर्वधा 
5 है दुःख का ही जनक है-कारण है, क्योंकि-तृष्णा 
वाल्ति, हृप्णा च पभूर्त दुःखमिति ग्रसि-| बड़ा भरी दुः्ख है, ऐसा प्रसिद्ध है। 
ड्ूमू। वहिं सर्वेंडपि खत्पमी प्राणभृतः सुख- शंका-तत्र ये सत्र प्राणवारी जीव, छुख 
्म्‌। तहिं सं्वेंषपि खब्बमी ग्राणभृतः सुख: गायन बर्थ थी एप से गिश्श ले रपीद 
पंपिपादयिपया विश्हर विपयेपु कुतों हो करके भी विषयों में किस-हेतु से प्रशत्त 
च्यापि थाग्रहदेवेति होते हैं !। 
व्याप्ियन्ते  इति चेत्‌ अन्यथाग्रह समाधान-अन्‍्यवा-्ानसीि्या-शन्िसे ही 
बदाम३ । तथा हि-विपयेपु प्राणभृतां सुखा- | वे प्रदरत छोते हैं, ऐसा हम कहते हैं | तथाहि- 
यो यह स्पष्ट रूप से दिखते हैं-विपयों में प्राणियों 
मिलाएसाबच्तधाधाध्योनवयोधप्रयुक्तज्ा- | के सुख की अमिलापा-उन विषयों के यथार्थ 
म्ध्न्‌ सन्निधा' खरूप के अज्ञान से होने वाली श्रान्तिरूप 
बा ंपब। कार 4 के कारण से ही होती है। ख्रीआदि-विपयों के समीप 
प्राक्तनवासनासभीचीनस्थ चेतसो योज्य | सित होने पर परे की वासना के सदछत-वित्त का 
जो यह--अन्तुभववेद्-विकार दे, वह रणरणिका 
दिकारो रणरणिकाशुलाय तदलामे महद्‌ यानी विपय-भोग की उत्सुकताविशेष का उत्पा- 
सं ददाति; स एवं विषयामिलापो नाम । | दन करके-विपय का छाभ न द्वोने पर महान 
सलपवैन्द दुःख देता है, वही विपयाभिदाप प्रसिद्ध हे | 
सच तत्तदमीष्टविपयश्राप्तिपर्यन्त हृदया-| 4६ उस उस अमीए-विपयों की प्राहि-पर्न्‍्त 
स्यन्तरे कोमलकप्टकबद्व॒तिष्ठमानः तत्म- देय के मीतर कोमठ-कौटे वी तरह खुम कर रहता 
० ही भविष्य में होने वाले दूःखों के 
युक्तमाविदुःखानामहुरायमाणो भवत्ति, | अहुर की मौति-कारणरूप होता है। पैर में 
मुद्भतकप्टके ५ | झगे हुए-कौंठे के विकाछ देने पर जिस प्रकार 
न चरणे सुखप्राएयमिम्रानवत्‌+ सुखप्रा्ति की भ्रान्ति होती है, तद्॒त्‌ विषयों का 
टाम होने पर हृदय में कण्ठक के समान आच- 
[रण करने बाले-उस प्रकार के विपयामिराप 
च्गमिलापस तात्कालिकोपशमनमेष सुर | का तत्कालिझउपशमन ही सुर है, सुख है, 
विवेकविकठा मा | | “से विबेक से विकठ-सूद-छोग अभिमान कठते हैं। 
दिल िमन्पले निनिकिक्ता जुड़ा: । जैसे कोई उकडियों का दोने वाठा-ठक्कडहयरा, 
यथा रुलावन्तप्तपनतापपापच्यमानकले- | छछाट तक को भी संतप्त करने बाढे-सूरे के 
चर कथन फाप्ठरादक+ फचन शीतलच्छा- | से अलन्त व्यक्रित हुआ है-शरीर जिसका- 


रेमा इआ-बह किसी शीतठ-छाया बाले-इक्ष 
याठरुमूले फा्टमारमररोष्य विश्वाम्यन्‌ के सह में का्ठ के भार यो उतार कर विश्राम 





विपयलामे सति हृदयकण्ट्कायमानस ता- 
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सुखितोउस्तीति मन्पते; तद्॒त्‌, न हि से 
शिरसारोपितकाप्मारापगमेन प्राक्षनदु/- 


सोपशान्तिमन्तरा वस्तुतः सुखग्राप्तिरपि 
सुबचा स्थात्‌ ) तदाह विवेचनचतुरों राज- 
पिंमर्दृहरि-'हुपा झुष्यत्यास्ये पियति स- 
लिल॑ शीतमधुरं, शुधार्तः शास्यत्रं॑ कब॒ल- 
यति सपादिकलितम । श्रदीते कामाग्रों। 
सुध्दतरमालिद्नति बर्थ, प्रतीकारं व्याधे। 
सुखमिति विपयस्यति जनः ॥ इति | तसा-। 
द्विपयेन्द्रियसंयोगादेव जायमानमेव सुर्ख 
संबेष्सुभवन्तीति कथन आान्तिनिदानस्वेना- | 
लीकमेबं। अपि च यो हि खामीप्सि-! 
तविषयलामे सति विषयाभिलाएका्ां 
तात्कालिकमन/शान्तिलेशनिबन्धवश ता- 
त्कालिक/ कश्नन छुसामासों लक्ष्यते, 
सोअपि नित्यखात्मसंसस्व प्रतिब्रिम्बभू- 
तो5जुभूयते तैने तखात्प्रथम्भूत।। आक्त- 
भपुष्यै्तेषु तेष विपय्रेष कथश्चिद्लुभवयो- | 
स्पतामाषादिवेए सत्छ तद्धिपयकामिला- 
पत्थ तदुद्दीपितपचापस्यसंथ तठ्युक्त!खस 
च किश्विदूपगमेन तात्कालिकचिणेपशम- 











पृपकू-छूप 
घुण्यों से उन-उन विषयों को कंगश्चित्‌ अलुमव 


के योग्य होने पर विषयविषयक-अभिलापा की, 
उस अभिडापा से संदीप्त-चंचता विक्षेप “की 
एवं उस चंचलता से उत्पन्न होने बाछे-दुःख 
की किख्वित्‌ निशृत्ति होने पर तात्कालिक-चित्तः 
के उपशम का सम्भव होने पर तिंस अकाए-के 


लेता हुआ-मैं सुखी हो गया हूँ! ऐसा मानता 
है, तद्वत्‌ प्रकृत सिद्धान्त में मी समझना चाहिए। 
उस-काप्याहक के शिर पर रखे हुए-काए्-भार 
की निदृत्ति से-पूरंव के काष्ठमारजन्य दुःख फी 
उपश्ान्ति के बिना बस्तुतः उसको सुख की आरप्ति 
मी हुई है, ऐसा कहना योग्य नहीं है! थेही 
विवेचन करने में कुशछ राजरपि भतेहवरि भी कहता 
है-पास से मुख के खुखने पर आणी झीतल- 
मघुर जछ पीता है, क्षुधा से पीडित होने पर 
मनुष्य, दाठ आदि से संयुक्त-मात आदि अन्न 
को खाता है। एवं कामाग्रि-प्रदीक्त होने पर 
प्राणी, वधू-ख्ली का सुद्गतर आलिज्ञन करता है। 
यह जलपान-अन्नमक्षण-लीसम्बन्धादि-सब उपाय, 
पिपासा-क्षुधा-कामादि-ब्याधि के निवरारक हैं [ 
परन्तु उस-ससर व्याधिजन्य-पीडा की निवृत्ति को 
विपरीत-श्रान्ति से मनुष्य सुखरूप मानता है |! 
इति। इसलिए. विपय-इन्द्रिय के संगोग से जाय- 
मान ह्ी-अनिल्न-सुख को संब लोग अनुभव 
करते हैं, ऐसा कयन शभ्राम्तिरुप-कारण से होने के 
कारण तुच्छ-अआमाणिझ ही है। और अपने» 
अभीष्सित-विषयों का छाम होने पर विषयों के 
अंभिदापियों को-तात्कालिक-मन की शान्ति के 
लेश से होने बाला जो कोई तात्कालिफ-तत्फारु में 
होने वाा-छुख का आमांस ठक्षित द्वोता है, वह मी 
निल्य-आत्म-सुख का ही प्रतिविम्बरूप उन्हों से अजु- 
भूत होता है, आत्मसुख के प्रतित्रिम्य से वह 
धकू-रूप से अनुमूत नहीं होता है। रत के 


छ्ध्छ घबेद्संद्ितोपनिषच्छतकम्‌ 

छ-७० «४५, «९२५५ ५30 ५८०२० बस करत -बि2 ९0०६२ 0 बसकन अप न 20 

सम्भये सति वादशम्रशान्तसात्विकचित्त- " की-एकाप्र इृति उ 
होने आननन्‍्दखरुप: बे का 

बत्ती अतिवस्थामावादानन्दखरूपस अत्मणः | होने से जहा के ग्रति 


प्रतिफतन॑ सम्धव्े निखयबनी- हो जाता है । 'नित्रपव-निरुपअलछुले का 
प्रतिफतन सम्भवत्येथ। न च - फतविध मे हो. सकेगा! ऐसा नहीं कहता 


रुपप्क्नतुसत्रतिपिम्थो न सादिति वाच्यर। | ाहिए, क्योंकि-निययव-निस्य-ाब्द का प्रति" 
निरवयपनीरुपशब्दस प्रतिध्यनिरुपप्रतिं-| ्विरूप अतिविम्त देखा जाताडै । यहां अतिविभ्यव 
विम्पदर्शनात्‌ । प्रतिपिम्धलख तद़सोसु- 28 ४ अपन वह 
फिर ६ . | रुप है, दर्पणादिगत-प्रतिबरिग्ब 
विधायिलध, न हु कप करे है, ऐसा जानना चाहिए। 'विषयनृन्िय के 
भ्यसद्शल्वमिति बोध्यम्‌। न च विपयेन्द्रि- | उफेश से ही विच्तोपशणन का एवं वित्तोपशमत- 
यरंपोग॒देव चित्तोपशमनस तत्पयुक्तसु-| प्रयुक्त छुखामात के हुभीव का दर्शन होने से 
शाभासश्ष च प्राहुभीवदर्यनातसैद ताइक- उस-संगोग में सी उस प्रकार के छुल वी सा 
सुखसाधनताउस्तु इति वाच्यमू, तथा सति हस के हर न जरा लक 
योगास्याससंपादितचित्तोपशान्तिमता वी- | शान्ति बले-बीतराग-मद्मात्माओं को भी विपय- 
वरागाणामपि सदत्मनां विपयतंयोगे सति | संयोग होने पर है| पराइठत-्पामानयूढ महतप्यों की 
आ्राकृतजनानामिव पारवब्यप्रसड्भात्‌ मति खुख की परवशंता का असग हो जायगा 
सरागणउ् कील बरनिए 5, यग- गजिजमियों को मिवियों में है 


< ३ द्वेपामाव का प्रसेग हो जागगा । तिस पकार के 
देषजप्रसड्राद (इइयन्ते हि ताइशा अपि | भी विषय देखने में भाते हैं-जो किसी समय में 


पियया ये सछ फयायित्‌ कंदाबिदृत्यस्त-। किसी के प्रति वे अछान्त प्ियतम थे, पर थे 
पिपत्मा अपि फालानवरे रसैव ठेपासय- लि है पे है" . उसको ही देव के 
दवां अतिपयन्‍्ते इति | यदि पुनः लझ़-। मा आए विषय, नियम से के है साधन 
यनिता आदि विपय, नियम से सुख के ही साधन 
घन्दनवनितादयों विषया एकान्ततः सुख- के 


दों, तत्र निवय से फछ के उत्पादक-पदार्थों में 
साधनान्पेष भवेयुस्तदि फलनियतानामेव | ही साधनत्व की योग्यता मानी जाती है, इसलिए 
साधनल्ौदित्याद, समग्रदत्तामप्रीसमव- सममउसकी सामप्री के समयधान होने पर वे 
घने सति तैविपयः सुखसम्पादकरेव मवि- कप के ही सम्पादक होने चाहिए । पर 
सिर ड्ः निपतता देखने में नहीं आती दे । 

॥ ह्य्यते 
3220 48 322 १8 अच्दन प्रीष्पतमय में सुए-आपवन्सा प्रतीत होता 


हक है, इसलिए बढ दुःसद-शीत से उत्पन्न कम्प से 
सीति कल सेयुकआगियों कया समुदाय दै-जिसमें देसी 


सम्ददोद देमन्तेशपे ददेर फसयित्‌ सुखाय | देसस्तनीव-छत में सी किसी के छुख के दिए 
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हो जाय ? ऐसा नहीं है | वह चन्दन कदाचित्‌ 
चन्दन नहीं हो जाता | तथा अम्रि की समी- 


तथा न वा वहिसानिष्य॑ हेमन्ते न्‍े 
* सान्िध्यं हेमन्ते सुखाय |दता शीत-ऋतु में खुख के लिए होती है, इस- 
भवतीति दुःसहतापपापच्यमानप्राणिनिवहे लिए बह दुःसहद ताप से अति-व्यधित हुआ है- 


भीषो प्रीष्मेडपि तदेव कसचित्‌ सुखावहं 
सात | एवं कणप्टकः 
भवतीति, नहि मशुष्यादीनामपि तयेव 


प्राणियों का समुदाय जिसमें ऐसे-भयंकर-प्रीष में 
किसी को सुख का प्रापक दो! ऐसा नहीं है।इस 


ऋमेलकस्म सुखाय | प्रकार उ्टू-उंठ को काठा छुख के लिए होता दे, 


इसलिए मनुष्य आदि को मी उसी प्रकार छुख के 
हिए ही बह छोगा ! ऐसा नहीं दे । वह कार्ट 


विष्यति तो कोश ण्ट्का 
मविष्यति। न छत शरत्मस्मेव कप्टक किन्ही-प्राणियों के प्रति ही उस रूप से है, सर्वों 


में सवीमिति वक्तुं युक्तम्‌। तस्ताद्विययाणां | के प्रति नहीं 


फचित्सुखननकत्वादशनादनेकान्तिकतया 
तेपामेकान्तवः सुखताधनत्वमसिद्धय। किश्व 
यदि विपयेस्य एवैकान्तिकी सुखप्राप्तिरेव 
स्यात्‌, तहिं न फो5पि विश्ान्तिलाभाय 
सुपृप्यवस्थामनुधावेत्‌ । विविधविषयवि- 
आन्तचैतसो हि मलुजासत्तादशान्‌ विप- 
यानवधूय, विछ॒ज्य च दरतस्तदूमिलापं, 

घिशय्य। नयने थं नि- 
भीर्य, प्साये च॑ पाणिपादादीन। निद्रा 
मिप्ठुसी चित्तइचिश्वाश्रिल, विस्मृत्य च 
बाह्याम्यन्तससुखदुःस भेदाव्‌ । सौपुप्तुखस 
सर्वोत्कृष्टतामभिमन्यमाना विश्रान्तिकाम- 


नया सुपुष्मवर्ामस॒धावन्तीति सार्वजनी- 
नम) पौषमछस्य विषयानमिव्यज्ञद ए 
देशकालादिपरिच्छेद्र हिततया थे परमान- 


द्रुूप अदीव । तद्योगादेव 
कु स० ५५ 


है, ऐसा भी कहना युक्त नहीं है | 
इसलिए विषय, कही छुख के उत्पादक देखने में 
नहीं आते हैं, अतः अनैकान्तिक-व्यमिचारी होने 
के कारण उन विषयों में नियमतः झुख की 
साधनता सिद्ध नहीं है | और यदि विपयो से ही 
नियमपूर्पऊ-सुख की ही प्रात्ति हो, तव कोई भी 
प्राणी विश्रान्ति छाम के लिए. सुपृ्ति-अगस्था के 
अति धायन-गमन न करे | विविध-विषयो के सम्बन्ध 
पे विश्वान्त-ब्याकुछ हुए है-चित्त जिन्‍्हो के ऐसे 
मनुष्य, उस प्रकार के विज्षेपेनक-समी विषयों का 
परित्याग करके, उनकी अमिलापा का भी दूर से 
परित्याग करके, अति कोमल-शय्या के ऊपर लेठ 
कर, नयनो को मुँद कर, हाय-पैर आदि को फैठा 
कर, निद्रा के अमिमुखी चित्तदृत्ति का आश्रय 
करके, बाहर के एवं अन्तर के सब सुख डू खबिशेषों 
का विस्मरण करके, 'छुषुत्ति का छुख ही सभी सुर्खों 
से उत्दृष्ट है! ऐसा अभिमान-ददनिश्त करते हुए- 
विश्रान्ति की कामना से सपृप्ति-अव॒स्था के प्रति 
घायन गमन करते रहते हैं, यह सरजनप्रसिद्ध 
है। और वह सुप्ृत्ति का सर्वोत्तम-छुख विषयों 
से अभिव्यक्त न होगे से एवं देशकाल आदि 
के परिच्छेद-अन्त से रहित होने के कारण-परमा- 





नन्दरूप अहम ही दै। उस सह्मानन्दनिधिलश्क्ष के 


च्‌ जीवस्थ तदा | योग-सम्बन्ध से ही उस समय जीव को घुख का 


घ्ष्द ऋगवेदर्सदितोपनिषच्छवकम्‌ 


७छ<0....८२२५....२२०५... ८२२०. <२२७...«९२...<८००..४०७५..६२०.०६९०२०००६२०००६६२२...६६२२०.६६०००-६०००-५ 
सुखाविभावः), तदर्थभेव च जीवस प्रदहं | होता है | उसके लिए ही जीव का 
ट प्रतिदिन सुपृप्ति-अवस्था के प्रति अनुधावन है,इस 
सुपुश्यवखाहुधादनमिल्त्राथे उपनिषदाम- | पथ के प्रतिपादन में उपनिषदों का मी उद्गोप- 
घुद्गोप) । दस्माद्विपयाणां सुखसाधनत्वा- | गर्जना दै। इसलिए विषयों कप 
न्तिनियन्धन मे अभिमान, श्रान्तिरूप कारण से ही है; अयोव्‌ 
भिमानो आन्तिनिवन्धन एवं | अप्लेम्यो अदा मय शक के व न है । अर 
विपयेर्यस्तु प्राक्ततवासनाधीनखचित्तप- विषयों से-पूर्व की बासनाओं के आधीन-अपने- 
रिकस्पिततत्तद्दुःखानां किशखिदुपशमे सति | चित्त से परिकन्पित-उन-उन दुःखों का कुछ 
वित्तोपशास्तियां भवति, तामेव सुख सुख- | होने पर चित्त की जो उपशान्ति होती 
पशान्तयो भर्वाति, तामेव सुख सुख है, उसीको ही “छुख है, सुख कै! ऐसा भ्रान्त- 
मिति व्याहरन्ति आन्ता इति पूर्समप्य-|जन बोडने छगते हैं, यह हमने प्रथम भी कहा 
भिंहि सरवैधाष्पे चित्तोपशान्लैय | साया मी चित्त की उपश्ान्ति से ही कोई- 
;देदम । स्धा आरा शार्त मे आनन्द के आमास का प्रादुभीव होता है, यह 
कथिदानन्दा भासः प्रादुभवतीति तु निर्वि- | सिद्धान्त विवादरहित दे। वह ६5.2 87९26%% 
/ शा .. | का आभास, शाश्वत-आत्मानन्द का ही प्रति- 
बादमू । स चाुभूयमानः शाश्वतात्मान-  किय है। रेसके पतिपादन से पे आमरप- 
भूत॑ सुख फेनापि नाहुभूयत इति प्रत्युक्तम्‌ | 
उपशान्ति के तारतम्य-न्यूनाधिकत्व से ही प्राणि- 
जित्तोपशान्तितारतम्यादेव हि प्राणिनामा- दो को आनन्द के तारतम्य का मी भान होता 
नन्दतारतम्यभानम्‌ । अत एवं“ मगवती | है| इसलिए भगउती तैत्तिरीय-श्रुति आनन्दवी मैं-- 
कैल्पीिएशुलिएललदललप:-स, पढ़े, मएुए, “बह एक मनुष्य का आनन्द है|” ऐसा उपक्रम- 
आनन्द इत्पपंशम्य: से एंयों बहा भा प्रारम्भ करके 'द्द एक ब्रह्मा का आनन्द है, वह 
नन्‍दः, श्रोत्रियय चाकामहतस्या (तै. २४८) | वीतराग श्रोतिय-विद्वान्‌ महापुरुष को प्राप्त दोता 
है? इस पर्यन्त के ग्रन्य से-मानुष्पानन्द से आरूम 
इल्यम्तेन 80 शतयुणोचरो- करके शत-इशत-गुणा उत्तर-उत्तर-आनन्द के उत्कर्प- 
चरम॒त्त्कर्पभाजां देसण्यगमोनन्दपर्यन्ताना-| अभिवृद्धि को मजने बाडी-दिएण्पाम-अह्मा के आ- 
मानन्दमात्राणां तारतम्य्थ सुखसाधना- नन्द-पर्येन्‍त-जो आनन्द की मात्राएँ हैं, उनका 
ननिमिचसैयाह तम्य है निमित्त जिसमें-ऐसे उसके-सुख के साधनों 
शुद्धितारतम्पनिमित्तसैयानुमवश्रतिपाद- के अमाब होने पर यम 
श ५ शुद्धति 2 म-अनुभव करा प्रतिपादन किया है | 
नाव; यथा यथा घीः शाम्पत्ति शुद्धि | जे बुद्धि उपदाम वो ग्राप्त होती जाती है, तथा 
च; तथा तथा खरूपभूतमेव सुर्ख सर्वत्र | चुद्ध द्वीती जाती है, तैसे सैसे खखरूपभूत ही 


पूपवादी का कथन खण्डित हो गया। चित्र की 

सब आनन्द काम के प्रतिबात से रहित-निष्काम 

हा चित्तोपशान्दि तारतम्य-चित्तकी उपशान्ति एवं झुद्धि का तार- 
मावेअपि निप्कामस्य दिदुपः न्त््‌ बे मजे 
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विभातीति स्फुटमुपदिदेश । ० सुख स्ेत्र विभासित होता है ऐसा रपष्ट पूर्पोक्त तै- 


स्भूतस सुख सदा सिद्धत्वात्‌ नित्य- 
स्वाच, जगति केनापि हुःफं नाजुभूगेत: 
सुखार्थ साधनान्वेषणा च वि॒प्येत इति । 
अन्रोष्यते-सदासिद्वय नित्यसाप्यात्ममू- 
तेस सुखसाबरणशक्तिमतद्याउविद्यया55- 
च्छादितत्वात्‌; विश्षैपज्षक्तिमजा तया तद्वि- 
परीतस दुःसस्ोद्भासितत्वाच। तदरुभवो 
न पिरुख्यते । अत एवं साधनास्वेषणाअपि 
सुसामिव्यञ्ञकत्वेना3र्थवत्येष; सुपख नि- 
लसिद्वस्वेउ्प्यावियकचित्तोपाधिमलेनान- 
मिव्यक्तलात्‌; ससाधनेन पुरुपप्रयत्ेनोपा- 
धिनैर्मस्पापादने सति तद्भिव्यक्तिसम्भ- 
वाह साधनान्वेषणा न छ्मा खाद । तस्रा- 
न्मूढेः कल्पितं विपपसुसमपि वस्तुतः खरू- 
पसुखमेच न _ततो5तिरिक्तमिति सिद्धम | 
कथा व रदेशत्मयूतं सुर खाप्रे जायरे च 
सम्जुप्राप्य से जीवा अभिनन्दन्ति। न्‍ 
किल महाभागासथथाबद्धिशञाय तत्खख- 
रूपेणासादपन्ति, ते दि शोकमोहरद्दिताः 
कतछृत्या भवल्ति, ये दि मन्द्मतय। तद- 
जानन्तो विपयसुखभेव परमार्थडुखमिति 


निश्चित्य तत्रासझन्ते, ते सछ विपयेन्द्रि- 
यपरवशा: प्राप्ते चाप्राप्तें थ विपये मोहदो- 


काम्विताथ सन्‍्तः पुरुषार्थथ्रण मबन्‍्तीति 
विशद्विस्तृताशयममिव्यज्ञयत्‌ संक्षेपेण 
तदाह-- 












त्तिरीव-श्रुति ने उपदेश दिया है। जो एपयादी मे 
कहा था कि-आत्मर्प छुख सदा सिद्ध है, एवं 
निग्न है, इसलिए जगत्‌ में किसी आणी से मी दुःख 
का अठुभय न होगा, और सुख के लिए साधनों की 
खोज मी बिठ॒प्त हो जायगी। इति | इस शंका का 
समाधान के लिए कहते हँ-सदा पिद्ध-नित्म भी 
आतमरूप सुख, भाषरणशक्ति वाली अविद्या से 
आच्छादित है, और विक्षेपशक्ति-बाली-उस अविया 
से-सुख से विपरीत दु.ख उद्भासित है, इसलिए 
दुख का अनुभय विरुद्ध नहीं है। अत एवं आच्छा- 
दित सुख की भमिव्यक्ति के लिए साधनों फी अन्बे- 
पणा भी सार्थक ही है। भात्मखरूप सुख नित्मपिद्ध 
होने पर भी आविधक चित्तरूप उपाधिके मछ से 
अभिव्यक्त नहीं होता है, इसलिए साधन-सहित- 
पुरुष के अ्रयक्ञ से उपाधि को निर्मछ करने पर 
उस सुख की अभिव्यक्ति हो सफ्ती है| एंवं 
साधन की अस्वेषणा मी विलुप्त नहीं होती है । 
इसलिए सूद्ों से कल्पना किया गया-विपयछुख भी 
वस्तुतः खरूपसुख ही है, उससे अतिरिक्त नहीं हे, 
ऐसा फ़िद्ध हुआ | तथा च वही भआत्मरूप-छुख 
सप्त में एव जाप्रत्‌ में सम्परुप्राप्त करके सब॑ 
जीव आनन्दी हो जाते हैं। जो कोई महाभाग्यवान्‌ 
उस छुख के खरूप को यथार्थ रूप से जाब 
करके खखरूप से उसयो प्राप्त करते हैं, वे विद्वान, 
निश्चय ही शोक-मोद से रहित हुए इतकल हो 
जाते हैं | जो मन्दमति-पामर मनुष्य हैं, पे खरूप- 
छुख को नहीं जानते हुए--विषयों का तुच्छ-सुख ही 
परमार्थछुख है! ऐसा निश्चय करके उसमें आसक्त 
हो जाने हैं, वे निश्चय से विषय एय इच्ध्रियों के 
प्रवश हुए--प्राप्त एव अग्राप्त-विषय में मोह-शोक 
से संयुक्त हुए-पुरुपार्थ से श्रष्ट हो जाते है, ऐसे 
बिशद एच विस्तृत-आशय को उफ्ट बरता हुआ 
मन्न सक्षेपर से उसझा प्तियादन करता है-- 


घ्ष्ट ऋग्वेद्संहितोपनिषद्छतकम्‌ 
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८२५०. «० ने 2० बर्फ की 
ऊ सर्वे नन्दन्ति यशसा55गतेन, सभासाहेन सख्या सखायः । 
किल्विपस्पृत्पितुपणिक्नेंधा-मरं हितो भवति वाजिनाय ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड, १० सूक्त. ७१ ऋकू, १०) 5 
(अखण्ड-सतद्य-आनन्द-निधि-परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही सब्र जीव आनन्दी हो जाते हैं 
जो परमात्मा सब जीवों का आनन्दप्रद-उपकारी सखा है, एवं जो विपय-प्रकाशक-चक्षुरादि-दन्द्नियों 
को सुपुप्ति में अपने में विडीन कर देता है | उसके सब्र जीव सखा हैं, सत्‌:चित्‌ एवं आनन्दरूप 
से समान ही प्रतीत होते हैं | जो इन जीबों के मध्य में शिश्लोदरपरायण-विपयासक्त-पामर मलुष्य 
है, बह केवल किल्विपरूप-दुःख का ही अनुमव करता है, क्योंकि-वह इन्द्रियों के विषयामिमुखी- 





अपार-वेग की पूर्ति के लिए अहनिश अतिशय करके तत्पर रहता है ॥! 


यशसानपरणमात्मना नरह्मणा5घ्नन्दुनि- 
घिना 'न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम 
महद्यश। । (श्रे, ४१९) इति श्रुतेः। 
आगतेन*अधिगतेन-प्राप्तेन कृत्वा सर्वेज 
जीवाः प्राणघारिणो नन्‍्दन्वि-परमान- 
न्दनो भवन्ति | यथा नुपशुपक्षिप्रभृतयः 
सर्वे जीवाः सुपुप्ती विषयसम्बन्धे विभाषि 
तमेव सत्यानन्दनिर्थि प्राप्प परमसुखिनो 
भवन्ति, तथा जागरे5पि विपयान्‌ सम्पाद 
तदिच्छाश्व परिदायान्तमुखमनोधृत्तिश्व॒ वि- 
धाय तत्र प्रतिबिम्बभू् तमेव श्राप्प पर- 
मसुखिनो भवन्ठीति तास्पयोर्थ:। यहा 
यथा सुप्प्ती बाह्यविपयाकारबच्युपशमे सति 
आस्मेकाकारइचो सत्यां सर्वे जीवाः परम 
झुझ्ख प्राप्यानन्दिनो भवन्ति, तैथैव जाग- 
रेडपि योगास्यासेनात्मेकाकारबत्तीं सम्पा- 
दितायामपि तथैव मवन्तीति भाव: । तदुक्त 


यश यानी आनन्दनिधि-अद्य-परमात्मा | 'उस- 


की कोई भ्रतिमा यानी साध्श्य-नहीं है, जिसका 
नाम महान्‌ यश है ।” इस ेताश्वतर श्रुति से 
भी परमात्मा का बोधक यश नाम है, ऐसा सिद्ध 


होता है। उसको अधिगत-ग्राप्त करके सब 
प्राणघारी जीब परम आनन्दी हो जाते हैं | जिस 
प्रकार मनुष्य, पद्यु, पक्षी आदि सब जीव, सुपृ्ति 


में विषय-सम्बन्ध के बिना भी उसी ही सल्य- 


आनन्दनिधि को ग्राप्त करके परम सुखी हो जाते 
हैं, तथा जाम्रत्‌ में मी विषयों को सम्पादन 
करके विपयेच्छा का परित्याग करके एवं मन की 
बृत्तियों को अन्तमुख-एकाग्र बना करके, उनमें 
पतिव्रिम्बरूप से प्रतिभासमान हुए उसी ही परम 
आनन्द को प्राप्त करके परमसुखी हो जाते हैं, 
यह तात्येरूप अर्थ है। यद्दा जैसे' सुपुप्ति में 
बाद्य-जिषयाकार-इत्तियों का उपड्म होने पर 
आत्मा के साथ एकाकारइत्ति के होने पर सब 
जीत परमछुख को आरप्त करके आनन्दी हो जाते 
हैं, सैसे ही जाम्रत्‌ में मी योगाम्यास द्वारा आत्मा 
के साथ एकाफरार-बृत्ति का सम्पादन करने पर 

सब जीव सुपुप्ति की माँति परमानन्दी हो जाते हैं, 

यह भाव है। यह भगपान्‌ श्रीकृष्ण ने भीता में भी 

कह्दा है-है अर्जुन ! जिस अवस्था में परमात्मा के 
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भगवता-यत्र चैवात्मना>पत्मान घ्यानसे घुद्ध-हई-सूक्ष्म-एकाम्र बुद्धि द्वारा परमाणा 
को साक्षात्‌ करता हुआ वह साधक मुमुश्षु सचिदा- 


त्मनि तुष्यति ॥ सुखमात्यन्तिक॑ यत्तदु द्वि- | ऋदघन परमाता में ही संतुष्ट होता है। तथा एकाम्र- 
प्रह्ममतीन्द्रियम्‌ सैवाप॑ शुद्ध-ुद्वि द्वारा प्रहण-अनुभव करने योग्य-जों 
तीन्द्रियय्‌ ॥ वेत्ि यत्र न चैवायं इन्द्वियों मरे अतीत-अनन्त-आानन्द है, उसका जिस 


सितथरति तत्चतः ॥ (गी. ६२०२१) | अबला में सापक अनुभव काता है, और जिस 
प्क्षी-निष्ठा में स्थित हुआ यह योगी पंरमाम-खरूस 


शात्मसंख मन! ऊृत्वा न किशि- | से चढायमान नहीं होता-है।? मन को सल्लानन्द- 
निधि अपने आत्मा में सिर करके उसके अतिरिक्त 


१ 
दपे चिन्तयेद्‌ ॥/ (गी. ६॥२५) इति। और कुछ मी चिन्तन न करे!” इति। विस प्रकार 
किंभूतेव यशता भताणार सभासाहेनर |का यशलत्ष है! सभासाह है; सभा यानी भा- 
हि न हैन दीप्षि-प्रकाश के सह जो वर्तमान हैं, वे तेजोरूप- 


समान-भया-दीस्‍्या सह वर्तन्ते इति|अर्थप्रकाशक-चक्षुतदि-इम्द्रियाँ सभा! नामसे कही 
जाती हैं, उनको जो सुपरप्ति में सहन-आम्मण-अ- 


समाः-ताव्‌-तेजोहूपाद-अर्धप्रकाशकान्‌- | -तगरेहण करता है, अरथाद्‌ अपने में विदीन कहता 
धधुरादीन-सदते- -सुपप्ी अन्त: | है, वह अक्न समासाद है । उस आत्मा से बाणी 
ध्रुरादीन्‌-सदृते-आक्रमते-सुएप्लो अन्त: मी कण मम लक ५8203 
शृद्ीती स वथा-चछ्ुगदीनन्तर्मृद्वता- | इस इहदाएप्प क्षति से मी ध्वोक्त-अर्थसिद्ध होता 
गृहीद॑ है। पुनः बढ यश कैसा है ! सला दै-उपकारक 
आक्रमता तेन। “ग्रहीता बाक्‌ ग्रहीत॑ है, बाहर जागद मै मी लिपय एवं के संयोग" 
हे ग है सम्बन्ध द्वारा सुखाभास का अनुभवरूप-भमाँग 
चशुः (३. २११७) इति श्॒तेः । एनः | दान द्वारा सर्वत्र आयात यानी दूर एवं समीप में मी 
कथंभूतेन ) सख्यालउपकारकेण, बहरिपि सभी जीवों का उपकारकर्ता-सखा दै। यद्वा सखा 
कर ४ ता व यानी सत्‌-चित्‌ आदि समान-एक प्रकार क्षा-छ्क्षण 
आागरे विपयेन्द्रियर्तंयोगढ्वारा सुखाभासा- | बाढ्य है । उस-सखा-समासाहन्यश्य अद्म को प्राप्त 
$ करके सत्र जीव जाम्रत में एवं सुपृप्ति में आनन्दी 
उमवलक्षणमोगप्रदानेनसर्वताराहुपकत्र हो जाते हैं, ऐसा पूर्व की साथ मे 523 
सख्या-सचिदा « | उसके अखण्ड-आनन्द का अनुभव करने या 
इसर्थ: । यद्ा दिसमान आय विस अका के है। सता हैं लवानका मे 
लेक्षणेन । किंभूताः जीवाः १ सखाय++ 
समानख्याना नान्‍्याइ्शख्याना विक्षेपा- 
शुद्धिरुपप्रतिबन्धापगमे सति तत्समान- 
शानसुखानुभयाः इस्र्थ! । अथ एपॉ- 











सत्‌-चित्‌-आननन्‍द रुप से जिन्हों का झुपान-भान 
है, अन्य प्रकार के विषम-ख्यान से रक्ठित हैं 
बे, अर्थात्‌ विक्षेप एवं अश्यद्धिरुप-प्तिबन्ध की 
निवृत्ति होने पर वे सब जीव उस परमात्मा के 
समान ही ज्ञान एवं आनन्द के अनुमव करने वाले 
हो जाते हैं! अब इन-जीयों के मध्य में जो मूढ़मति- 


बीवानां मब्ये वो मृहमतिः, पिठुपणिः् 
पिठुरिलच्रदाम, ठ॑ सदीति 


दिविपयमोगार्य बहिईचिराले-इन्द्रियाणि 
विपयठुसेन तर्बितुं तद्यसक्तो मति, सः 
किसिएसुऋ-फिल्बिएं-दुः् स्यृशतरि- 
अनुमति स तथा-दुःखमागी मवति | 
ह्च्यस्नाकारणात्‌, अरन्‍्अत्यर्थ, वाजि- 
नायहइन्द्रियत्रीयाय हितः-वत्परो -मबति; 
विषयेन्द्रियपरशो भत्ता विपयाप्राप्ती शोक 
तथ्पाप्ती व मोह किल्ब्रिपं मजते इति या- 
बव्‌ | एवदुरक्त मवति-सुखशब्दब्यपदेश्य- 
भात्ममुखमेत्र सुछ्म्‌ ) विपवेन्द्रियठुखन्तु 
यद्यपि बस्तुती दुः्खमेव तथापि सहचे- 
तमां आन्दा तदादों सुखरूपेण श्रतीय- 
साने सदपि परिणाम दुःखमेव मवीति ! 
यदादु;-शवस मंच्रखानुवाद कुर्बन्तः श्री- 
मस्तों भगवत्पादा आचार्यश्रीसद्धरखा- 
मिनः श्रतोक्‍्याँ-सिर्व नन्‍्द्रन्ति जीश 
अधिगवयअसा गृद्धवा चश्षुरादीन्‌, अन्तः 
सर्वोपरुती ददिरपि च मुभप्रा यथा हुल्य- 
संसाः । ए्लेपा फिल्िपशक जदरसृत्ति- 
छवे यो बद्धिशंिराले, त्वकृवशुःओोजना- 
सारसनयप्रमिदों याति शोकश्ल मोहम्‌ 
॥ ६६ (( इति । 
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डदरंमरी है । पपितु! बह अन्न का वाचक माने 
है, उस्क्ये जो सनोति यानी प्रहण करता है 
बह पिनुषति है] आर्यात्‌ जो उदर मे के 
डिए-यानी अन्नादि-विषयों के मोग के लिए ही 
बहिर्नुख होता है, विपयतुख से इन्द्रियों को दृत 
करने के लिए विपरयों में जा होता है, वह 
किल्विप यानी दुःख का ही स्पशे-अजुमव करता 
है, अयीत्‌ बह पामर दुःख का ही मागी होता है। 
क्योंकि-वह अर-अलन्त ही वाजिन यानी इस्द्रिय- 
बीच के लिए तपपर हो जाता है, अर्पात्‌ विषयर्प्व 
इन्द्रियों के आधीन हो कर चह सूट-जीव-निपय दी 
अप्राप्ति में शोक्न एवं उसकी आ्राप्ति में मोहरूप 
किल्विप का सेवन दाता है । यहाँ यह ताद्य 
कहा गया है-छुछ शब्द से कहने योग्य सानम- 
छुख ही वच्तुतः सुख है | विषय-इत्तिय का छुख 
तो यदपि बस्तुतः दुःख ही है, दपापि मूढ-चित्त 
वाल्ले-पामररो को वह ख्रान्ति से आदि में सुख- 
रूप से प्रतीत होने पर मी परिणाम में दुःख ही 
हो जाता है। इस मद्र का अनुवाद करते हुए- 
ऑनान:मगबयाद-आचार्-्-श्रीशक्वरसामी शत- 
खोदी ग्रन्य में यही वद्धते हैं-/अन्दर से चन्षु- 
गदि इन्द्रियों को अहण करते हुए और बाहर से 
विपव-मोग दे कर सव का उपकार कहने दाले- 
बन्ननञात्मा के प्राप्त हे जाने पर समी जीव 
आनन्दित हो जाते हैं, बिस्तर प्रकार क्रि-सुपृतति 
में समी जीव उसमें समान माव से स्थित हुए 
आन्दित द्वो जाते हैं। जो जीव इस महानू-सक्षा- 
जनन्‍्द को छोड़ का पेट पालने के लिए बहिमुख- 
विधयासच द्वोवा है, बद इन पिपयों के दुःख का 


' मायी वनता है, और खचा, चप्तु, थोत्र, नासिक 


एवं रसना जादि इच्दियों के दश्नीमूत हो फर 
शोझ एवं मोह दो प्रा होता है ।! इति | 
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अधापिदेवरीत्या व्याज्याने-सखायः८ 
समानख्यानाः-समानज्ञाना। सर्वे सम्या 
मनुष्या।, सभासहेनन्सभां सोह शक्तुबता 
सख्या-ऋत्जां प्रतिनिधिभूतेन यही प्रत्या- 
गतेन, यशतास्यशखिना सोमेन क्‍ 
: नस्दन्तिहुए भवन्ति | स हित्स एव सोम), 
एपां>जनानां किल्थिपरप्ठऋ-पापनाशका- 
या खज़ादन्य। पुरुष! श्रेष्ठवामशुते, 
किस्बियं भवति वाध्यस्वेन, यथा पाप॑ं 
संदाचार्वाधितय्य भवति । तदत्पापसूषल 
शन्नोराधफोड्यम ! यद्वा यक्षे साध्वलुप्रव- 
चनाकरणेन यत्किल्थिपमेपां ज्ञायते, 
बाधते स किल्मिपण्क् | तथा पितुपणिः 
पितु+-अन्न॑ दक्षिणा या तमनेन सोमेन 
सनोति थजमानः संभजत इति। ताइशः 
तेपामनदक्षिणादातेत्य थे! । फिश्े दित/स 
पात्रेपु निहितः सोमः, बाजिनायर््‌इन्द्रिय- 
बीयोय, तत्कहु, अर-अलं-पर्याप्तः समर्थो 
भवत्ति ! 'यशो वे सोमे राजा! इत्यादिक 
निरुक्त (१८) 'इन्द्वियं वै बीये वाजिनम' 


अब्र अधिदेव की रीति-प्रणाड़ी से इस मन्न 
का व्यास्यान करते हैं-सखान्यानी समान-एयान- 
ज्ञान बाे समी सम्य-्मन्ुण-समासाह यानी 
समा को सहन करने की शक्ति वाण-संखा जो 
ऋलिजों का प्रतिनिधिरुप है, जो यज्ञ के अ्रति 
आया हुआ यदाख्ी सोम है, उसके निमित्त से- 
हर्षित हो जाते हैं। वही सोम इन जन-ख॒ष्यों 
के किल्बिपरूप-पाप का नाझक है। जो कोई 
अपने से मिन्न-पुरुष, अब को आप्त होता है, 
वह ब्राष्य होगे से किल्लिपरूप हो जाता है। 
जिस प्रकार सदाचरणों से पाप बाधने योग्य 
होता है, तद्॒त्‌ यद लोम पापरूप-शतरु का बापक- 
नाझक है। यहा यज्ञ में साधु-प्रबचन-वेदमप्रों का 
उद्चाएण-अनुशासन आदि क्षच्छा न करने पर 
इन ऋलियों में क्िल्बिप जाना जाता है, उसका 
जो बाध-तिबारण कहता है, वह सोम किस्विप- 
छूकू है । वया बद्ध पितुपणि है, पित यानी अन्न 
या दक्षिणा, उसका जो यजमान सोम के दा 
सनोति-यानी सम्यकू सेवन कर्ता है, अर्थात्‌ 
उस ग्रकार का बह उनको अन्न एव दक्षिगा का 
दाता है। और बह द्वित यानी पात्रों में रकखा 
हुआ रसरूप-सोम, वाजित-यानी-इ्दियों के ची। 
का सम्पादन करने के लिए आई-यानी अडं-पर्या्त 
समर्थ होता दै। यश विश्वय से सोग ग्जा 
है / इस़ादि निरुक्त का, इन्दरिय ही वीर्य-बाजिन 


ईत्यादिक ब्राह्मणं (ऐल वा, १९३) चा- | इल्मादि ऐतरेय्राह्मण का यहाँ अवुर्तपान 


त्राजुसन्धेयम । 


करना चादिए । 


कल सन्‍्मब्लकचरबत 


(८२) 
(वेदस्प सदुपदेशों बिनियाय विविधान, दोपाव सहिज्ञानपदाने- 
नात्मकल्याण ) 


(चेद का सदुपदेश, 


बिविध-दोपों का निवारण करके, सव्‌-विज्ञन के प्रदान द्वारा 
आद्मकस्याण का प्रदान कर्ता है) 
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भूयांसि सन्ति भगवतों वेदस सन्मा- रे हरने 









बाले-हित कल्याण करने वाले ऋकृ-यर्ज आदि- 
हास्म्यवर्णनप्राणि-ऋगादिरक्षणानि-अ- | पत्न-हूप बहुत-असंझ्य वचन हैं । जो स॒दृस्तु की 
नायविच्छिलकाउप्रदूत्तानि-छनावनानि- | महिमा का वर्णेन करे में तप्पर हैं एवं अनांदिलरि- 
जस्छिनरकांल से प्रवृत्त-सनातन हैं । ययार्थरूप 
शोकहराणि-हितकराणि-सदुपदेशप्रदानि- | जाने गये आर समान्‌ कठोर 
ब्चांसि । तानि यथावदवंणम्यमानानि ्देय वाले-माखिकों के कानों को मी-तासििव- 
26: लक्षण बाली बधिरता का विध्वेस करके आह्ादयुक्त 
पापाणहृदयानां नास्तिकानामपि श्रोश्नाणि | असन्न बना देते हैं। और उन बचनों से सम्यक्‌ 
मास्तिक्यलक्षणं॑ बाधिय विदूर््याहाद- | मात्र की गई सदिज्ञानख्पी नौका के द्वार भति- 
४2८ दुस्तर-पापरूप-संसारसमुद्र को प्राचीन बहुत-महा- 
यन्ति । अपि च तेम्प३ संप्राप्ेन सह्दि- | आग्यशालो ऋषि-मुनि अच्छी रीति से तर गये हैं 
ज्ञानप॒वैमातिदुस्तरे शृजिना्णव घुरातना एवं इस वर्तमान समय के धुण्पशाडी-सजन मी तर 
शहादत हे डे रहे हैं, तथा आगे के मविष्य में होने वाले मद्र 
चहवो महाभागाः समतारिषु) इदानींतनाः | उलुष्प भी सम्यक्‌ तर जायेंगे, इस प्रकारका यह 
पुण्यजनाथ सन्तरम्ति भाविनोडपि सन्त- १३. 52 8 के का 
हर .. | प्रापक है, एवं जो महामहिमा से सुशोमित है, उसका 
रिप्पन्तीति शाश्वती5्य॑ सडिज्ञानपत्रो शुप- | #चारशाउ-मतिमानों को अति-आदर के साथ अव- 
कर्याणप्रापफो महामहिमशोभमानों मति- | >वन करना चाहिए (42९ सब एवं सच्छूद्वां 
है के द्वारा हृदय में घारण वह सच्चा ज्ञान, 
मद्धिरट्यादरेणावलम्बनीयः । किश्य जन-मनुष्य को जनाईन-विष्ण, एवं शब-मुरदा- 
निए्ठया सच्छुद्धया च हृदये धायेमाणं तत्स- अर तीन हाथ का शरीररूप बने हुए जी 
220 8 विषाहँ उन्कल्यागरूप परमात्मा बनाने के लिए समर्थ 
ज्ञार्न जन जनादेने, शर्ब शिवश्थ विषातु होता है, ऐसे-अमिप्राय की सूचना देवा हुओ 
धमते इत्यमिग्राये छचयन्नाइ-- बेदमन्न कहता है--..* हं 
3» ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी, ऋतस्प धीतिशजिनानि हल्ति । 
ऋतस्य स्छोकों वधिरा ततद, कर्णा बुधानः शुच्मान आयोः ॥ 
* (फरग्येद, सण्ड. ४ सूक्त, २३ ऋक ८) (नि. ६१ ६+१ ०७१) 
“ऋत-व्रिफाछाबाष्य-सस् सनातन-वस्नु के प्रतिपादक-शोक के निवारक-वैदों के मंत्ररूप- 
मद्ामदिमाधाडी-अनादि-पम्पता से प्राप्त हुए-सनाठन चचनच हुत-असंझ्य हैं | ऋत-सत्म फो ही. 
धारण फरने बाली-ऋतंमरा-प्रता, वर्जन करने योग्य-अविद्ादि-पापों दाग विष्वेस कर देती है । 
ऋत-सप्य का वर्णन के द्वारा प्रकट होने बाठ-पश्-मद्िमा, यदि बद सम्परुन्जाना जाता है; तय 
यद बहिमुखनालिकत्मनुष्प के कार्तों को मी झन-झनाता दे, अर्थात्‌ उसके नास्तिक्य को दूर 
परके उसे सघा आखिक बना देता दे 
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' ऋतल>-सत्यश-प्रिकाठाबाध्यय-कूट- 
सनित्स-सर्वदेवमयस-सर्वगश्ञगयस्म- 
परमात्मन),प्रतिपादकानि, शुरुघ+-भोद् णां 
शोकनिवारकाणि-पैदिकमजरुक्षणानि महा- 
महिमशालीनि-बचनानि, शुचे-शोक संरु- 
न्धन्ति इति निर्वेचनात, पूर्वीः-अनादिप- 
रम्पराप्राध्ञानि-सवातनानि भूययासि-अ्स- 


दमा 
के शोक के निशररक है,-झुचू-यानी शोफ का 
जो सम्यकू रोधन-नियारण करते हैं, वे धुर्ध 
कहे जाते है, ऐसा उसका निर्येचन है। वे वचन 
पूर्वी यानी अनादि-गुर शिष्य की परुपता से 
प्राप्सनातव भूयांसि यानी अस्त॑झ्य है। तथा 
ऋत-सत्य से सम्बन्ध रखने घाली-सल्न को ही 


छ७१ 


८ +० तु 4“ 


ऋत-यानी सल्न जो तिकाछबाध्य-कूटस- 


निल्य-सर्वदेगमप-एवं सर्मयश्ञमय परमात्मा-मंगनान्‌ 
है, उसके प्रतिपादक-जैदिफमब्रहुप-मद्रामहिमा- 


ली-बचन-जो झुरुध यानी अधिरारी-श्ोताओं 


जपानि हिल्‍्खल सन्दिच्विधन्ते । तथा। घारण करने बाली अज्ञा-विज्ञान-बुद्धि है; वह 


फतस्ा-सम्बन्धिनी. पीति/ज्धार्यमाणा 
प्रज्ञा-विज्ञनं, घजिनानिल्यजनीयानि- 
पाषानि, अधियादिक्ेशलश्षणानि वा हन्तिः 
हिनस्ति-नाशयत्ति | तथा ऋतस छोकः८ 
यशा-विद्द्धिराचार्यप्रवरैरत्याद्रेणाजलम- 
घिकारिस्यों व्यैमानसन्मह्वविशेप इ 
ल्र्थ:। स यदि बुधान+च्युध्यमान$) वपसा 
साधनेन यथावद्वगम्पमानः स्मात्‌ 'तपसा 





अ्क्म विजिज्ञासस्' (तै, श२) इंति शुतेः । | समाधान: 
सला-पर्णाद्वेत-अह्म की ग्रतिपत्ति बानी अपरोक्ष- 


तच तपी वाह्यान्त/करणसमाधान, तदूद्वा 


रकस्वास्सत्मतक्मम्रतिपत्तेः । मनसश्रेन्द्रि 6 


याणाश्व शैकार्य परम तपः |! (से, भा. 
शां, प, २०४) इति समते! | तदा से 
खलु शुवमान/<दीप्यमानः-ध्याननिष्ठया 
हृदयैडस्तः सतत अक्राशमानः परमंषमर्थ 


हऋन सू० ६० ह 


तैत्तिरीय 
तप बाहर एवं क्षन्तः की करणडन्दियो का 


बुजिन यानी व्जनीय यापों का या अबि- 


शादि छेशरूप-्यजैनीय-इजितों का हनन-नाश 
कर देती है। तथा ऋत-सल्न का छोक यानी 


यश, अवीत्‌ जो विद्वान-आचार्य्य-प्बरो के द्वारा 


अति आदर से निरन्तर अधिकारियों के लिए वर्णन 
किया जानेयाढा-उसका महत्तविशेष है | वह 
यदि बुधान यानी द्लुध्यमान-तपरूप साधन के 
द्वारा यथावत्‌ जाना जाता हो | 'तप से ब्रक्ष 
को विशेषरूप से जानने वी इच्छा वर! इस 
त्तिरीय श्रुति से भी यही सिद्ध होता है | बह 


म-एकाग्रतारूप है, क्योकि-उसके द्वारा ही 
अनुभव द्वोता है। मन एवं इख्धियो की एकाग्रता 


परम तप है !! इस महामारत-शान्तिपर्य के 
छतिरप वचन से मी यही सिद्ध होता है । उस 


समय बह जाना गया ऋत सत्य का महत्त्वविशेष, 


निश्चय से झचगान यानी दीप्यमान-ध्याननिष्ठ के 
द्वारा निर्मल हृदय के भीतर निरतर प्रवाशमान 
हुआ परमफुर्र्थ-मोक्ष को सिद्ध करता है, इतना 
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साधयतीति शेष!। अपि च ते ठोकद्ृए- 
मपि फठमाह-स व छोकः तचदरशिज्ञानि- 
महात्मसकाशात्‌ श्रुयम्ाण/, आयोःन्बहि- 
गंमनशीलस सस्मविशुखय पापाणहृद्यसस 
नासिकसापि मनुष्य, बधिरा-पयपिरों 
नास्स्यविचिकित्सादिदोपेण अतिरुद्धौ- 
अतिदुर्मेदी कर्णा-क्णों, ततर्द-तर्द॑ति, ना- 
स्फ्पसंशयादिलक्षणं चाधिये हा तस 
हृदयान्तः प्रविशतीत्यर्थ: । बेदार्थायवोधो 
नास्तिऊमप्यासिफ चहिरसु॑समप्यस्त्ं 
मूढमपि प्राई करोत्ीति यायत्‌। अत एप 
तख्या महाभागाया बेद्वाण्या एताइशं मह- 
अमलुसंदघानास्तामेव ग्रार्थयमाना! शिश 
आहु!-यामपयो मब्रकृतो सनीपिणो- 
अन्चैच्छन्‌ हि देचाः तपसा थमेण । तां देवी 
बा हृषिषा यज्ञामहे सा नो दघातु सुक्ृ- 
तस्प लोके ॥! इति। हविपान्तत्पाप्तिसा- 
धनत्रक्षचयादिना यजामहे-सम्पादयास 
इस्पर्ध: । यद्ा-ह॒विषा-तदाराधनद्रव्येण 
यजामहे>पूजपाम हत्यर्व: ॥ 





शेप वाक्य है) और उसके छोकदृष्ट फढ का 
भी प्रतिपादन करते है-बह 'छोक, यदि तल- 
दर्शा-ज्ञानयान्‌-महात्मा के समीप से श्रूयमाण होते 
तो आयु यानी बहिगमनशील-सल्म विमुख-पापाण- 
हृदय-नास्तिक-मनुप्य के मी बघिर यानी नास्तिक- 
ता विचिकि सा-आदि दोप से प्रतिरुद्ध-अतिदुर्भेध- 
कानों का तदेन-ताउन करता है, अथीत्‌ नासिक्य- 
सशय आदिरूप-बाधिय का विध्यस करके उसके 
हृदय के मध्य में प्रविष्ट हो जाता है। वेदार्थ वा 
अप्बोध, नास्तिक़ को मी आस्तिक, बहिरमुख को 
मी अन्तर्मुंख, मूढ को भी शआ्राज्ञ बना देता है। 
अत एवं उस-महाभाग्य-शाल्नी-वेदवाणी के इस 
प्रज़ार के महच्च का अनुप्ततान करते हुए-उसीकी 
ही आर्थना करते हुए-शिष्ट विद्यात्‌ कहते हैं- 

मन्न-दष्ठा-मनीपी-पवित्र बुद्धि बाले-ऋषि, तथा 

देगगण, तपरूप प्रयक्ञ से जिस वाणी की खोज 

बरते रहे। उस-देवी भगवती-याणी का हम 

ह॒वि के द्वारा यजन करते है, वह हमें पुण्य के 

छोक-आनन्दधाम में स्थापन करे ।” इति। 

हविषा यानी उसकी प्राप्ति के साधन-बद्मचयीदि 

के द्वारा हम यजन करते हैं अर्थीत्‌ उसका 

सम्पादन करते हैं । यद्वा हमि यानी उस बाणी 

के आराधन-दब्य से यजन-उसका प्रूजन करते 

हैं !? इति । हे 


$24-7 4-८ रे 


(<३) 


(स्वयंज्यो तिःस्वरूपा चितिशक्तिरेव 
(स्रप'योति खर्पा चितिशक्ति 


फररेव खाश्नितं सर्व विश्वमवभासयति ) 

ही अपने आधित्त-सर् विश्व का अयमासन यद्ती है) 

श् ९० हा 

3 इद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं, 
| चक 

जिश्वश्नाड्‌ आजो सहि सूर्यों दृश उर 


विश्वजिद्धनजिदुच्यतें बहत्‌ । 
पप्रथे सह ओजो अच्युतम्रा॥ 


(फरवद गण्डद ३७ सूत १७० ऋरू ३) (साम 4४५५) 
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,.  पह साक्षात्‌:अपरोक्ष-चैतन्य-ज्ञान ही प्रकाशक-सूर्यादि-्योतियों के मब्य में उत्तम-ग्रे्ठ 
खयप्रफाशमगे-्योति है ] वह घृहत्‌-महान्‌.पूर्ण है, समस्त विश्व का खमशस्थापनरूप-जय-अमिभव 
करता है, तथा मणिआणिव्यादिख्प धन -का भी खफीय-मनोस्म-कान्ति-प्रदान द्वारा जय-अमिभव 
करता है, ऐसा विद्वानों से कहा जाता है | यह विश्व का प्रकाशक, खत, खयंप्रकाशमान है, 
एवं महान््‌ सूयरूप है । उसये दीन के लिए वह व्यापक, तमः-अज्ञानान्धफार का अभिभावक- 
अच्युत-संचिदानन्दरूप-तेज स्तर विस्तृत हुआ है ।! 


इंदल्‍्साध्षादपरोक्ष, . श्रेष्ठ-्म्शल्ततमं, 
ज़्योतिषांन्सर्वप्रकाशकानां भातिकानासा- 
दिल्यादीनामपि ज्योतिः-अवभासकममौ- 
तिक तद्दिरुक्षणं, आदित्यादीनामापि ज्यो- 
तिपां ज्योति खान्तर्गतसाधिष्ठानब्रह्मा- 
स्मवैतन्यम्योतिनिमित्तम्‌ । तद्धि ज्योति! 
उत्तमंन्सबेर्कृ्ट-यदन्यानवभा्स॑ खर्य 
सर्वाषभासफम्‌ । अत एवं तत्‌ विश्वजित्‌- 
पिश्वस्स सर्वुस चराचरलक्षणस, जेहभअ- 
मिसपिद, यतस्तसेघ सर्वंस विश्वस खबशे 
खापकत्वात्‌ | तथा तबू-पैनजितत्मणि- 
माणिक्यादिलक्षणस प्रक्ृषमनीरमदी प्िवि- 
शिष्टत्र धनस्य जेत-अभिभवरिद यतख- 
सब तत्फान्त्यवभासनिमितत्वात्‌ । तथा 
तत्‌ शहत-महत्‌ व्यापर्क निरवधिकमनन्त- 
भषारं, उच्चते-एवंगुणविशिर्ट तदिति सर्वे: 
धूक्ष्मदगिभिविंपशिद॑ररमिधीयते | अपि च त- 
देव, विशवभाट्‌-विश्वस प्रकाशयिता, आ- 
ज>श्राजमानः खत!प्रकाइमान!, महि 
महान , सर्व+-प्रसविता-अरयिता आस्मा- 
उसि । तदेतद्भागयतेडपि स्मृर्त सबति- 
एक एवं हि छोकानां खुूये आत्माड्डदिकृ- 
द्वरिः । सर्वेवेदक्रियामूलसपिभिरहुधो- 
दितः ।( (भा, १२!११३१० ) इति | तख 








इद यागी साक्षात्‌-अपरोक्ष, श्रे्ट यानी भति- 
प्रशत्त, सयप्रकाशक-भौतिक-रूर्यादि-ययोतियों के 
मध्य में उनका अवभाप्तर-उनसे विलक्षण-अभी- 
तिऊऋ-भर्ग-ज्योति है । आदिल्यादि-ः्योतियों में मी जो 
प्योतिष्ट है, बह अपने-अन्तगेत-अपना अधिए्ठान- 
रूप-ल्लात्म-चेतन्यग्योति के निमित्त-कारण से ही 
है। बही प्योति उत्तम-सर्व से उत्कृष्ट-प्रशसत है, जो 
अन्य ज्णेतियों से अयभास्यन्मकाइय न हो कर 
खर्य सर्व का अयभासक हो । भत एव वह, अह्म- 
ज्योति, विश्वजित्‌ है, अथीत्‌ सर्वे चराचररूप-विश्व 
की जेत्री-अभिमवित्री है, क्योंकि-पही परमामम- 
ज्योति समम्र विश्व को अपने बश में स्थापन करके 
रखती है | तथा वह ज्योति धनजित्‌ है, प्रकृए- 
मनोरम-दीति-फान्ति से सयुक्त-मणि-माणिक्यादि- 
रूप-धन की भी जेत्री-अभिभवित्री है। क्योंकि- 
बढी उस घन की प्रहृए-कान्ति के अवमास का 
निमित्त है। तथा वह मर्ग्योति बृहत्‌ यानी महान 
व्यापक-अवधिरहित-अनन्त-भपार है, इस प्रकार के 
गुणो से बह विशिष्ट है, ऐसा सूक्ष्म-दर्शी-समी-श्रेष्ठ- 
बिद्वानो से कहा जाता है। और वह विश्वश्ञाद्‌ है- 
समस्त-विश्व का प्रकाशक है, ओर खब म्लाजे- 
आजमान-खतः ग्रफाशमान है, और वह महान: 
विश्व का असविता-उत्पादक-प्रेरक सूर्य-आत्मा है। 
बद्ी यह श्रीमद्भागव में भी स्वत होता है-'आदि- 
कत्ती-दरि-एक ही आत्मारुष-सूव, समस्त-छोकों का 
प्रकाशक दे और बही वेदो की समस्त-यज्ञादि-किया- 
ऑ का आदिम-मूल है, और वही ज्ञानवान-ऋषियों 
के द्वारा बहु प्रकार से कहा जाता दै ।” इति। 


४७६ ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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इशे-दर्शनाय-अनुभवाय, उरू-विस्तीर्ण- | उसके दर्शन-अनुभव के लिए, उर यानी विस्तीर्ग- 
व्यापक सर्वत्र विद्यमान, सहः-तमसोउमि- | अपरतसात्र विद्यमान, सह यानी तमः-अन्वकार 
(-च्युविरहि का अभिमविता भगे, अच्युत-च्युतिरहित-अपना- 
भविद, _अच्चुरृ-च्युतिरहित-अप्रच्युतनि च्युतनि खभा--असाधारण महत्त्व अग्रच्युत-अविनाशी दै, 
जखभाष॑-भविनाशं, ओज-तेज/ः खतः |देसा ओजलेज जो खतः प्रथमान-प्रसिद्र-सचि- 
प्रथमाने सच्चिदानन्दखरूप॑, पप्रथे-विस्त्‌- | दानन्दखरूप है, वह. सर्वत्र सदा विस्तृत हुआ है। 
तमभूदित्यर्थ: । अय॑ भावः--यथा उर्सेण | यद् भाय है-जिस प्रकार मौतिक-सूर्य से प्रकाशित- 
प्रकाशित सकल जगत्‌ सालोक॑ भवत्मव- सफकछ-जगद साछोऊ-प्रकाशवान्‌ हुआ प्रदृत्त होता 
५ + है प्रफार उस-जगत्‌ का नाथ- वा 
तंते, तथा तरिन्‌ जगन्नाथे सवेख छर्मे है, तिस प्रफार उस-जगत्‌ का नाथ-खामी-सूर्य 


&. ४ 5 . 
या लो गिपि सूर्य-सर का अवभासक खात्म-ज्योतिरूप-भ्ग के 
सर्वावभासके खात्मज्योतिषि सत्मेब सर्व | होने पर ही समस्त विश्व, प्राप्-सतता बाढा एवं 


विश्व लब्धसत्ताकं प्राप्तमका्श च सत्‌ प्रव- | आप्तज्अकाझ बाछा हुआ प्रदत्त होता है। ऐसा 
तंते इति । उक्त्थ-आत्मचैतन्यमाश्रित्य | कदा भी दे-जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश का 
देहेन्द्रियमनोधियः । खकीयायेंपु वर्तन्ते 2 सदर छोक 26 2 

यौलोक जना इब ।? _| होते हैं, तिस प्रकार आत्म-चैतर का 
श्र हर जना इब [| इति । अथवा आश्रय करके शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि अपने-अर्थ- 
यथा चेणविकगीयमानराजाद्यात्मतया 'तथ , प्रयोजनों में प्रवत्त होते हैं ।” इति | अपवा जैसे 
इमे वीणायां गायस्ति' (छां, १७६ ) इति | वीणा बजाने बाले-गायकों के 'द्वारा-्गायें जाने 
श्रुतिप्रसिद्ध वीणागीतिविपयर्त्त परमेश्वर- | ेंपजादिख्प से-'जो ये वीणा में गाते हैं, 

व 5 ५ ४- |वें उसी-परमात्मा को ही गाते हैं ७ इस छांदोग्य- 

स्याभ्युपगम्य > मे + अं 
स्माभ्युपगम्यते, तंथवानन ६४७; सर्वेली- | ,त मे प्रसिद्ध-वीणागीति का विषय परमेश्वर ही 
कद्श्यमानस्र्याधात्मतया तसैव परमेश्व- | माना जाता है । तैसे ही इस मन्न से समख- 
रख लोकदष्टिविपयत्वाम्युपगमेअपि नो न | छोकों से इश्पमान-सूर्योदिरूप से उसी ही परमे- 
फिश्विद्विरुणद्धि। अत एवासिन्‌ पक्षे मौति- | टोकदष्टि की विपयता खीकार करने पर 

फम्रवैविषयकमधिये एवासिन्‌ पक्ष भीति मी हमारे सिद्धान्त में कुछ विरुद्ध नहीं होता दे। 

॥' 2 का 50 संग- | इसलिए इस पक्ष में मौतिफ-सूमे-विपयक्र-अधिदेव- 
च्छद एबेति। व्याख्यान मी सम्पकू-उपपन्न हो जाता है। इति। 
"का 22 6८252 5-3 


(<४) 


८ 
(सवदेवसयः परमात्मा नः कल्याण तनोठु 
(सरेदेउमय-परमात्मा इमारे कल्याण या पिस्तार करें) 


ही साजुवाद-अध्यात्मज्योत्माविदृत्तिसमछकुतम्‌ सत्म० ८४ ७७ 
० जल 52 राशन  णणनाएरछाइ रण ााणाणरंगआ 2७ 
परमात्मेव देवता) सवा।, यतस्तसिल्ेव)! परमात्मा ही सर्व देवता है, बर्योकि-उसमे 
सर्वंसध देवस व्यवसितत्वात्‌। ततः परमा-| ए सम देय विशेषरूप से अखित हैं | इसलिए 
प्‌ पर्मा्ा की भावना से सर्व देषों की खखि- 


लमागनपा सर्वेदेवाद खखये गरर्थयते- | पाप के लिए-पर्थता करो हैं-- 

3० खस्ति नो मिमीतामखिना भगः, खस्ति देव्यदितिस्मवणः। 

सस्ति पूषा असुरो दधातु नः, खस्ति द्यावाए्थिव्री सुचेतुना ॥ 
(ऋतपेद, मण्ड, ७ सूक्त ५३१ ऋछ ११) 

“अश्विनीकुमर-देयवैध हमारे लिए खस्ति-कल्याण का समर्पण करें, ऐश्वथविधि भग-देव हमारा 
स््ति कं | अखण्डिता-अदितिदेवी हमारा खखति करें | किसी से भी पराजित नहीं होने वाला- 
शुओं का नाशकओआण-बछ का दाता प्रूपादेव भी हमारे में कल्याण की स्थापना करें | तथा 
खग एवं प्रषिवी शोभन-मज्ञा के समर्पण द्वारा हमारे कल्याण का विस्तार करें 

नान्असम्यं; अश्विनानअश्विनो, देवबेद्यो |. नः-यानी हमारे लिए-अथी जो देवों के वैध- 
खलि-श्षेमं-कल्पाणं-खामिप्रेतमम्थुदय- | अश्विनीकुमार है, वे खस्ति यानी क्षेम-सल्पाण- 
निःश्रेयसलक्षणं,मिमीतां-कुरुताम्‌। द्विवेचन | जो अपने से अभिम्नेत-अम्युदय-नि भ्रेयसलूप है, 
करतृपदमलुरुध्य बचनव्यत्ययेन मिमातां-| उ्तो करें। दि्वेचन बाले अश्विन! इस कईपद 


कुवोतामिलत्थ) । भग/न्ऐश्वर्यनिधिदेव$ | शा तलपेष करके 'मिमीता! इसबचन के व्यय 
से 'मिमाता” का अर्थ वुर्गाताम्‌ है | भग यानी 


ख़स्ति ध्क पैन 
३५४३४ 0 न रेखर्यनिधि ऐेव सख्त करे |तण देवी अदिति-जो 
खण्डिता देवशक्ति: च खस्ति मिमीताम्‌ | 
+न्कैना घन ५ | अखण्डिता देवशक्ति हे, वह खस्ति करे | अन- 
अनर्पण/>केनाप्यनुपहुतोइनमिभूतो देव३) | -अमिमूत न होते 
बुपान्योपका, अछुरः्दाहर्ा निरासिता-| नी किसी से मो उुत अत न 
>> 2948" | बाला-पोपणकर्ती प्रपादेव, जो श्रुओं का निशस- 
ताणानों बलानों दाता वा। न/्अलस्य- | (कथा प्राणों का-बरों का दाता-अधुर कै; 
फल्पाणकामेम्यः खस्ति द्धातुत्समपेयतु | पद हम-्कल्याणकामियो के लिए सस्ति-ऋत्याण 
तथाउशस्प दायापूथिवी-द्यावाएथिव्यावपि | &; सर्माण करें। तथा हमारे लिए, चौ-खगे 
सुचेत॒ना-शोभनेन प्रशानेन छृत्वा खत्ति एव पृषिवी, सचेत यानी झोभन प्रश्ञान के द्वारा 
मिमीताम । शोभन विज्ञान समप्ये ना |खत्ति करें, अर्थात्‌ शोभन विज्ञान को स्मरण 
कल्याणं तन्ुतामिति यापत्‌ | | करके द॒मारे कह्याण का लिस्तार करे [ 
इद्मत्र अत्येतव्यमू“परमात्मसम्बन्धा-|- यहाँ यद रहस्थ जानता चाहिए-परमात्मा के 
देव देवताः स्तूयन्ते, अतो देवतास्तु-| सम्बन्ध से ही देवता सुत होते है, इसलिए देव- 
तिभिः परमार्थतः परमात्मेव स्वृयतेड्स्मा- | ताओं की स्त॒तियों से परमार्थतः परमात्मा ही हमारे 
मिवेंदमजैः । तदेततु-दश्टाम्तित निरुक्ते |ढए वेदमन्नो से स्तयमान होता है | निरुफत में 
भास्फमहर्पिणा--राजपंयोगाबुद्धो पकर- | यास्कमर्व्षि ने इस विषय का इशन्त के द्वाए वर्णन 
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णानि (९१२) यथा युद्धोपकरणानि राज- | किया है-/राजा के सख्नन्ध से जेसे अुद् रे 
>८ ५ 'अजाखो। युद्धके 
सम्बन्धाव्‌ स्तुति लमस्ते तान्यज्ञा-। “शण साधन-दल्नाखादि ! जिस अकार नस 
है व्‌ स्तॉ ! ऐस तान्यज्ञा डपकरण राजा के सम्बन्ध पे स्त॒ति को प्राप्त होते है, 
नीति भत्ता, युद्धोपकरणस्तुतिमिवरत॒ती | ब्योकि ये उस-राजा के अंग रेप है ऐसा मावक। 
राजा एव स्तूयते | तद्त्‌ देवता अप्यात्म- | बंद के-उप्रणो की स्ततियो से वस्त॒तः राजा ही 
पात्सयन्ते, तः सर्च! तह स्तुत होता हैं | तद्बत्‌ देवता मी आत्मा के सम्बन्ध 
पम्बन्धत्खूयन्ते, ता; सर्वाः तद्षिभूतिश- | सेसतपमानहोते हैं, क्योंकि ने सब उततकी बिभूति- 
क्तिविशेषरुपा देवतालतस्थाइप्रत्यड्ठभावेना- | रफिह्य-देवता, उस परमात्मा के-अंग-ाल्ेगमाव 
शिताः सन्‍्तीति मचा से अयख्ित ६ ऐसा मान कर के। इसलिए देव- 
पंथिता: सन्तीति मचा। तस्मात देवता-  तओं की स्तुतियो से वही यह आत्मा ही महान 
स्तृतिमिः सोध्यपात्मैव महान्‌ अड्मत्यड्भ- | अगम॒लंगमाव से अयल्थित, से में अवलित- 
न हइआ-स्तयमान दोता दे, इस ग्रकार यह सब आत्मा 
भवेनावसितः सवोवस्ाता स्तूयते, इस्ा- की ही स्तुति है । वह कहा है-'खान स्थान में होने 
सस्तुतिरेदेयं सर्वा । तदुक्त-खाने खाने | बाडी स्तुति स्थान के मुख्य-भथिपति की ही मानी 
] जाती है, जिस प्रकार उपकरण स्तुति, राजा की 
स्तिः सो खानाषिपतिभागिनी। आल- मावी जाति है, तथा सब देवों की स्तुति, आत्मा में 
अतिष्ठा भोदच्या यथोपकरणस्तुति: ॥/ इति] | ही प्रतिष्ठित होती है, ऐसा जानना चाहिए ।'इति। 
5७6७४ ७८:२२ 5० 
(८७) । 
(सर्वदेवस्तुतय! परमात्मानमेकं सर्वन्नावस्थितममिद्रवन्ति ) 
(समस्त-देयों की स्त॒ृतियो--एक परमात्मा जो सर्वत्र अयक्षित है-उस के ग्रति दोड़ कर पहुँचती है ) 
एक एवं चिदात्मा खमायागुणैस्तदव-) एक ही चिदात्मा-अपनी भाया-शक्ति के सच्वादि 
सामेदभतादिमिथानेकोस्नेफदेयादिविशे-. टों से एवं उनकी अरस्था विश्ेष्प-भूतादियों 
रे रे वादिविशे अनेऊ-भनेक देवादि विशेषरूप-एवं अनैफ> 
पोश्नेकविविधगुणक्रियादिश्रवर्तको मशूव; | विविध गुण-क्रिया-आदि का प्ररर्तक हों गया है| 
परन्तु तर ने तचमेदः कदायित्‌ फा-। सयउस चिदात्मा में कहीं मी कदाचित्‌ खरूप 


का भेद नहीं है [ इसलिए-भरुति मगबती, स्तुति करने 

प्यस्ति | अत एवं भतिर्मययती लोद्णां बेन के पहयामे के लिए विवि+-देवादि के 

कल्याणाय विविधदेवादिभावेनेममेय स्वि- | गाउसे इसी ही विदात्मा की स्तृति करने के लिए 

ने स्तो्तु पत्ते दोबी टै। अत पत्म-त यो 
द्वात्मार्न सो चहुकुत्य+ असतेते |] अतः । के प्रयत ५ 


सविद्धिर्मम जानने पाले-मप्रद्शनद्र्पियों के * दया की हुई 
पेरमतक्षविद्धिर्मश्रटरिममदपिंमिनिंदिता: सर देयों की ह्तीवियाँ, जड़ों या समुदाय महा- 
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सर्वदेवस्तुतय३ पयांसि महोदिमिव तद-। सागर की भाँति! उन देवों का अधिप्नान-पास- 
घिद्ानं परमकारणं परमात्मानमेवामिग-|कारण-यत्माओ के अभिमुख ही जाती हैं, ऐसे 
च्हन्तीलमिग्रेत्माह-- अमिग्राय हे वेद भन्न कहता है-- 
३# खस्तये चायुमुप बरवामहै, सोम खस्ति भुवतस्थ यरपतिः । 
० ये आए) 2 हि 
शहस्पात सबंगण खस्तये, खस्‍्तय आदिल्यासो भंवनन्‍्तु नः॥ 
(ऋग्वेद, सण्ड, ५ सूक्त, ५४ ऋछू, १२) 
..._ “खिखि-कत्याणके लिए हम विशिष्ट-शक्ति-सम्पत्नयायु देग की स्तुति-गाव करते है । भुयन॑ 
का पति-पाठक-जों रसमय-सोम-देय है, उस की भी स्तुति हम कल्याण के लिए करते हैं | सर 
दैगगण का शिक्षक-बुहर्पति की भी स्तुति हम खस्ति के लिए कहते है | द्वादश आदिल्य भी हमारी 
खस्ति के लिए अनुकूल-सहायफ हों !! 
खल्तये-क्षेमाय-कश्पाणाय, वायु-प-|  खखति-क्षेम-फत्याण के हिए, वायु परन-जों 
पन्ने विशिष्ठशक्तिसम्पन्न देव, उपअवाम- विशिष्टड्ाक्ति से सम्पन-देय है, उसकी हम॑ स्तुति 
है>स्तुम/-तहुणाय्‌ चिन्तयाम+-कथपा- ररते है,उसके गुणों का हम चिन्तन करते है- 
/-तत्र प्रमात्मभावनां विधाय मतास- ऊँपत कल हैं-या उसमें परमाता की भावना के 
, भाहितं था विदृध्ण हत्यर्धः। सोम॑-रसा-, मन को 223७7. है हैं। सोम यानी 
त्मई सर्वीषधिपोप्क चन्द्रमर हु | रसात्मऊन्‍समस्त-औषधियो का पोषक-्चन्द्रमा का 
भहै। सा होगा २५४4 ब 2) हम उपकपन-स्तुति-गान करते है। किस प्रकार 
शो पल ओ23+ का वह सोम है ? जो भुवन यानी समख-लोऊ 
कस पतिःन्पालक:, तम्र। सर्वकोक- «॥ पति-पाल्क है, क्योकि-सर्य ठोक का जीवन 
जीवनस्य सोमायत्तत्वात्‌ | तथा सर्बग्रणं- | शोस के आवीन है । त्या सर्वण याती सर्व- 
सर्वदेवगणोपैत, बृहस्पर्ति-श्वृृतः-कर्मणो , देगगणो से सयुक्त-बुह॒त्पति यानी बृहत-कर्म या 
सचस्ध वा पाठमिताई देव॑ खस्तये स्तुमः | | प्र का पाठन करने वाले-देव की कल्याण के लिए 
जआादिल्याम/-आदिद्ा+-भदितेः-देवमातुः | हम स्तुति करते हैं । आदित्य जो-भदिति-देव- 
पुत्रा। सर्चे देवा अरुणादयोी द्वादश वा | गाता क्षे पुत्र है, या अहुण आदि-द्वादश आदि 
न/>असाक, खस्ये भवन्त इसर्थ! | अचु- | देय हैं, वे हमारे कल्याण के लिए अलुकूल-एवे 
कूल! सहायकाथेति शेष! । सह्ययक हों ! इति | 


नश्््य्ाजिप्स्च्चासबटा चार 
(८६) 

(विभिधदेवादिरूपेण सर्वश्नावस्थितों भगवानशस्मानभिरक्षतु सततम्‌) 
(बैविध-देवादिरूप से सर्वत्र अवस्थित-मगवान्‌ निरन्‍्तर हमारा अभिरक्षण करें ) 


* यसातयसमास्मदेवात-व्यतिरिक्त देव-| जिस कारण से परमात्म-देव से-देवों का समु- 
जाते परमार्थतः किलिंदपि न विद्यते, त- | दाय परमार्थ से कुठ भी व्यत्िरिक्त नहीं है, इस- 


६० ऋग्वेद्संहितोपनिपच्छवतकम्‌ 
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सात्सर्वदेबात्मफो महान-भगवानेवास्मामिः | लिए-सर्य देवकपमहान-भगयात्‌ ही हमारे 
समाराधनीय), तदेतदाह भगवान्‌ व्यासो- | स्परुआराघना करने योग्य है। दी यद्द 4३०३ 
उप्ि-भगयतों विष्णोः सर्वदेवतामयं रूप- व्यास मी श्रीमद्रागवत में कहते है-मंगयान्‌ वि 
महरहः सुर््यायां प्रयतों बाग्यतों निरी-।े एन देसतामप रूप का-पतिदिन ग्रातरादि-सथ्या 
्षपमाण उपतिशेत / (भा. पारछ८) | समय में नौन हो कए उपासड निशक्षा कं 
हर * ( 
इति। 'सदेयमत दे सर्ववदमय हरि | या हो पह ह 
हे दे म्‌। | ेदमय हरि देव हैं ! इति। इस लिए वही क्षेम 
(भा, ९१९४८) इति | अतः स॒ एव 


के ल्ए-स्षण के लिए-पापों के निवारण के लिए- 
क्षेमाय रक्षणाप पापप्रहणाय च॑ बह प्रकार से हमारे से आर्थना करने योग्य है- 


असामिः ग्रार्थनीय इत्याह--- यही वैदमन्र कहता है-- 

७ विश्वे देवा नो अद्या खस्तये, वेश्वानरों वसुरप्िः खस्तये । 
देवा अवन्त्ृभवः खस्तये, खस्ति नो रुद्रः पात्वहसः ॥ 
ल्‍् (ऋग्वेद, मण्ड ५ यूक्त ७५१ ऋछू, १३) 

“समर्त-देब, इस समय हमारी खस्ति के लिए. जनुकरूछ हो, हमाश रक्षण करें) वेशानर 
यप्तु-अप्निंदेव भी हमारी खत के लिए अयतशीर हो । ऋमु खगनितासी देव, हमारे कल्याण के 
लिए हमारा रक्ष॑ण करे | रुद्भगवान्‌ मी हमारे कल्याण की सिद्धि के लिए पाप से हमारी रक्षा करें ।' 

विश्वेन्सवें देवा, न/+अंसान्‌ , अध८ |. विश्व यानी सर देव, मं. यानी हमारा इस 
अखिन्‌ संमये, खत्तये अवन्तु-रध्षन्तु | समय में खस्ति के लिये रक्षण करें। वेश्वानर यानी 
पैश्वानर;-विश्वे-सर्वे एन भरा नयस्तीति पिब-्सो नस्‍्मलुष्प इस को नपन-प्त करते है, 
वैधवानरः । यसुःल्सरेश वासयिता-आ- | सटिएपह अप्तिवेखानर है। वहवहुह यानी सर 
रछादयिता, अप्ि।-देवः । “अयमेवाम्रि-[ फतआच्छादन करने वाढा अप्नि-देव है । 
अंश्वानर इति शाकएणि/ (७३३) इति। डोकपतिद अप्ि वैज्ञानर है ऐसा गाय 
निर्क्ते : । सोजपि खरये आचार्य कहते हैं ! ऐसा निरुक्त में यास्‍्क ने 
यार सांप खत अपतु | वहा हे। बह अप्नि मी सज्ति के लिए हमारी 

अथवा परमात्माभिप्रायेणेमे पेश्वानरदयों 


५ रक्षा करें ॥ अपया परमात्मा के अमिप्राय से ये 
योजनीयाः | तथा हि-विश्वथायं नरो | वैद्यानर आदि पद्‌ जोडने चादिए। तवाहि-्योजनां 


जीवथ विश्वात्मलाद देशवानरः मत्यगास्मा, | कैतेते है-विश्व-सयेर्प एवं जो यह नर-जीयरूप 
विश्येपां विकाराणां वा नरा>्फर्ता वैश्वा-[ हें समख-विश्व वा आत्मा दोने से वैानर 

५ ईकारणताद्‌ प्रत्म-आत्मा है। या समअ-विकार-कार्य पदायों 
नर; दल सर्वकारणलावू, उद्धिकारलाद्‌ 


४ का नए-यतो वैधानर है, क्योंवि यद राव विश्व का 
विश्वप्रपश्बस । विश्ेन्सेें, नराश्ज्लीवा- कारण है, और समम-दैत-अपश्य उसका विवपर- 
स्मानोज्य तादात्म्येद नियम्पस्थेन था [बाय है। लिशन्सो, नस््जीयाम हैं, इसके साप 
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सन्‍्ती ति वैधामर। सर्वत्मिखात सर्वेधरल्वाच | तादात्यापत्र, या जिसप्ते ये सत्र नियम्य हैं, वह 
तथा । ('रक्ष एवं राक्षसः' इतिवत्‌ खादधें | नैशानर हे, वयोकि-सह सर्गमा एवं सर है। 
तह्वितप्रत्यय), नरें संज्ञायाँ' इत्यनेन पूर्व-| अधि यानी विश्व का उत्पादक एवं कर्म फछ का 


पदस दीर्ता) अप्नि।-विश्वोत्यादकः कर्म फ- 
लाध्यक्ष इलर्थ: | बसु।-्सर्वाणि भूतानि यत्र 
वसन्ति, बसति थे यः सर्वभूतेष्विति-सवो- 
पिष्ठानः सर्वसाक्षी परमात्मेत्यर्थः। सोडपि 
खस्तयेध्वतु ना । देवा। प्रभतान्क्रशब्द- 
वाच्ये सगे भवन्ति-पर्तन्‍्ते इति खर्मिण! 
भ्रप्ति खत्तये अबन्तु | उरुत्वहु भान्ति- 
दीप्यस्ते, ऋतेन-यज्ञेन सत्येन भान्ति वा, 
फ्रतेन-भूत्या देवत्वेन युज्यन्ते इति वा 
फ्रभ्नुपवानेकनिरुक्ते! । रुद्र/-दु/खानि-द्रा- 
पयिता देवो5पि अंहस/न्पापात्‌-खस्ति यथा 





अध्यक्ष-्ययस्थापक बसु यावी सत्र भूत जिसमें 
निनास करते हैं, एवं जो सर्व भूतो में निगास करता 
है, चह सर्द का अधिष्ठान सर्व का साक्षी परमात्मा 
वस्तु है। वह भी खत्ति के लिए हमारा रक्षण करें। 
ऋभुदेव-जो (% शब्द के वाच्य-सतर्ग में होते हैं- 
रहते है, इसलिए वे खर्गा हैं, वे मी ख्ति के लिए 
हमारा रक्षण करें | या उरु-बहु-अनेक रूप से 
भात्मान-दीत्त-होते हैं, या ऋत-यज्ञ एवं साल से 
भापित होते है, या ऋत यानी देबलरूप विभूति से 
जो युक्त होते हैं, वे ऋगु हैं, इस प्रकार झूभुपद की 
अनेक प्रकार की निरुक्ति-्युयत्ति है। रद्र यानी 
दुखी को भगाने वाढा देव मी, जह-पाप से 
खस्ति-जैसे हो वैसे हमारा रक्षण करें । इति। 


सातथा पातन्यक्षतु न/+असान्‌ | इति | 
हा 2 -8000: 2 


(८७) 
५. (पूर्णस्य पुरुपस्थात्मनो विभूतयः सो देवता अस्माके सुख 
झान्तिकरा भवन्तु)  _ 
(परी-युरुष-आत्मा की ही विभूतिरूप सब देवता हमारी झान्ति एवं छुख के करने बाले द्वों) 


निखिलदेवताइक्षय सूर्ल से 


समग्र देवता रूप शक्ष का मुछ-कारण अत्म ही 
ऐकाल्य है, ऐसा मच्नदश-भात्मवित्‌-ऋषियों को 


भात्मविदां मत्नदशामपीणां प्रत्यवभासते, | प्यक्ष अवमासित होता है | इसलिए वे उसके अग- 


प्र्मग माव से वर्तमान-उत-देवों में एक-आत्मा का 


अतसे तदद्भप्रत्मद्ञभावेन चर्तमानेएु देवेषु ही दर्शन करते है। वासतविऊ अमेद का पिशेष 


रैष्पेकमास्मा्न पहयन्ति। वास्तवा मेद विनि- 


रूप से निश्चय रखते हुए भी ने ऋषिगण उपावि- 
प्रयुक्त भेद की कल्पना करके ठोफसग्रह के लिए-ये 


बिन्बन्तो5प्योपाधिक मेद प्रकरप्प छोक- | सत्र-देव परमात्मा के अगभूत हैं, इसलिए परमात्मा 


की भावना से उनकी मी आरापनता करनी चाहिए 


संग्रदार्थ तयेव उपदिश्न्ति । संग्रहोरपे रेसा उपदेश करते हैं | उनका ऐसा छोऊ-सम्रह भी 
१ तीबनपरमात्माइ+सब्धूता तह्तिभूतिशक्तिविश्वेषपा इन्द्रादयों देवा स्वाभ्युद्याय भवक्लि समाराध्या 


डल्लेबप्रकरेणेलर्थ । 
अब सुं७ ६१ 


च> 


ऋग्वेद्सहितोपनिषय्छतकम्‌ 
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तेषां स्वेस लोकसस सुखशान्तिसम्पादना-। समस्त छोऊआणिसमुदाय के सुख-शान्ति के 


नुकूछ एन भवति | तसात्ते लोकसाध्या- 


त्मिकादिमन्तापस शान्त्ये, ऐहलीकिकपा- 


रलोकिफपारमार्थिकतुखाय च विश्ववन्यान्‌ 


सम्पादन के अमुक्ूछ ही होता है। इसलिए वे प्रृच्य- 
ऋषि, लोक के आध्यामिकादि-संतापों की झान्ति 
के लिए, इस छोऊके परवेक् के एवं पारमार्थिक- 
अखण्ड-सुख के लिए विश्व वन्दमीय-समग्र सिद्धियों 


सर्वसिद्धिविधाम्रिनः परमात्मरूपान्‌ देवान्‌| का विधान करने वाले-परमात्मरूप-देवों की पुनः 


पौन!पुन्थेन प्रार्थयन्ती-- 


|; पुनः करके प्रार्थना करते हैं--- 

३० श न इन्द्रो वसुभिदेवों अस्तु, शमादित्येभिवेरुणः सुशंसः । 

श॑ नो रुद्रो रुद्रेभिजेलाप), शे नस्त्वष्टा झाभिरिह श्वणोत्ु 
(ऋग्वेद, सण्ड, ७ सूक्त, ३५ ऋकछ ६) (अथर्व, १९१०६) 


कल 


॥ 


८अष्ट-बघु-देवों के साथ देवेशवर-इन्द्र हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए अनुकूल हो। संम्पक्‌- 
स्तुति करने योग्य-वरुणदेब, द्वादश-आदिलों के साथ हमारे-शं-सुख-शान्ति के लिए प्रसन छो। 
सुखका-शेकर रद्धर-भगयान्‌ अपने एकादश-रुद्गणणों के साथ हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए सहायक 
हो । देवपत्नियों के साथ त्वश्-देव मी हमारे श॑ं छुख-शान्ति के लिए यहाँ हमारी इन प्रार्थनामय- 


स्तुतियों का श्रतण करें 0 
देवभ्न्योतनादिगुणयुक्तः, इन्द्र/-देवे- 
श्वर), बसुभिः-अष्टमिदेवं: साथे, न|-अ- 
सार सर्वेपां श-शान्त्ते सुखाय चालु- 
कूलो भवतु । सुशंस+-शोमनस्तुतिः-सं- 
सतुत्म:-बुरुण#न्‍्सर्व जनवरणीयो.. देव, 
* आदित्येभिः-द्वादशभिरादित्येः साथ, शं- 
शान्त्य सुखाय च अस्तु-प्रसल्ली भवतु । 
जलाप/-लोकरक्षणाय पीवस हालाहलश 
विपस्थ शान्त्य शीवलतरं गाई जतठममि- 
लपतीति जलाभिलापी गड़ाधर | यद्वा 
जलापः सुखनामैतद्‌ जलाप/-्सुर्स तदसा- 
स्तीति (अश्ौदित्याद्चू अत्यय३) सुख- 
करः शट्टर इत्यर्थ: । रुद्र+-दुःखद्रावफः- 
पार्यवीपतिर्म दादेवः, . रुद्रेमिःःएकादशमी 
संद्रें) साथे शं>शान्त्ये, नः-्असाऊं सद्दा- 
यो भयतु । इृदज्अम्मिनू छोकफे, त्यष्टा- 
हुलअश, तुन्वणें-छिप्र अश्षुते च्याप्नत्ये 


चोतन-प्रफाशन आदियुरणों से युक्त-देव-देवेश्वर 
इन्द्र, अ्ट-बमु-देवों के साथ हमारे-सब के-शं-छुख 
के लिए एवं शान्ति के लिए अनुकूल दो | छुशंस 
यानी शोभन है स्तुति जिसकी,भपीत्‌ सम्पकू-स्तुल, 
से जनों से बरण-जीकर कहने योत्य-घरुणदेव, 
द्वादश-आदिज़ों के साय शं-शान्ति के लिए (एवं 
सुख के लिए प्रसल हो। जाप यानी समग्र-छोकों 
की रक्षा के लिए पीये हुए-द्वाडाइड-बिप की शान्ति 
के लिए-अति-शीवछरगगाजछ की जो अमिलापा 
ऋरता है, वह जछ का अभिवाषी शाम्मु-गंगा> 
घर देव जछाप है | मद्रा जठाप यद्द सुख का 
नाम है, जलाप-सुख है. जिस को, वह जठाप 
यानी सुखकर-शंकर है। रुद्र यानी दुःखों का 
द्रावकऋ-नियारक पार्रतीपति-मदादेव, एकादरा-रुद्रों 
के साथ झे-द्ान्ति के लिए हमारा सहायक हो | 
इस टोऋ-गत्‌ में व्वथ यानी तु-दर्ण-क्षिप्र-शीम- 
व्याप्तव्य-जगत्‌ को जो व्याप्त बश्ता है, बद्ध 
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जगत्‌ व्याप्नोत्रीति ल्वष्टा, प्षिप्रवाचिनः |लश है। क्षित्रवादी-तर्ण शब्द से व्यात्ति-्अर्थ 
तर्णशब्दाद्‌ व्याप्यर्थसाश्रोते्धादो! रूपम्‌। | गठे अश्रोति धातु का रूप सा बतता है | यहा 


यद्दा लिप दीपों भतक्षू तनूकरपेइल्यम- (लिप! दीपि-भर्थ में, वक्ष! तनु-सक्ष्म करण अर्थ 
योर्बा रूप, अतः लष्टान्परमदीधिमान्‌- में, इन दो धातुओं का रूप घटा है । इसलिए 
४ दी ल्ष्ट यानी परमदीमति बाण या अपने-उपासकों 


खोपासकझ्लेशतनुकर्ता आदित्यों वेत्मथः । 
(न्देवपत्लीमिः "6, |के महानू-छ्लेशों को तजु-सक्ष्मखत्प करने वाठा 
े हट 80030 साधे, न/-अज्ाक, | आदिज लश है । वह झा यानी देवपत्नियों के 
शान्ते भवतु । ना-प्रार्थनामर्य खो | साथ हमारी शाम्ति के लिए हमारे इन आर्थना 
एगोह इति । मय खोत्रों का श्रयण करे | इति | 
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(८८) 
(सर्वेजनप्रवृत्तिलष्ष्य॑ सकलचराचरपदार्थेम्यः शान्ति- 
रुखसम्पादनमेव ) 

( समस्त-मनुष्यों की ग्रवृत्तियों का ठक्ष्य है-सकठ-चराचर पदायों से शान्ति सुख का सम्पादन ही) 
सर्वे जनाः सर्वेभ्यो हे समस्त मनुष्य, सर्व-जड चेतन पदायों से सर्व 
सर्वविधसोपद्रबस्प शान्ति शाथर्त सुखख्य | शकार के आव्यालिकादि-उपतवों की शान्ति की 
कामयस्ते । तदर्मेव विविषेः साधनैर- रे शाभतखुल की कामना के हैं। उसी के 
हि प्रयतस्ते | दयालवथ साधवों सत्र- लिए ही वे विविध-साधतो के द्वार रात्रि-दिन 
प्रयक्ष करते रहते हैं। दयाइ-साध-मग्नद्वश महर्पि- 

द्रष्टारो महर्पय! 'सर्वस्थ सर्वस्माच्छास्ति- तणमी, सर्वे की स्व से शान्ति हो,छुख हो ऐसी, 


रस्तु, सुखमस्त्विति, मा कथ्रित्कसायिदु- | एवं किसी से कोई भी उद्दिम्न एव ढुखभागी न 
दि्लो दुःस़भाझू च भवेदि!ति च सततम- हो ऐसी, तिर्तर अभिलापा रखते हैं | उसी के 
हछिए ही पृष्कल-पावन-स्तुतियों के द्वारा विश्व का 


मिल्पन्ति ु न 

हर बल दर्थमेव धुष्कलामि स्वत आधाए-विश्व का अधिष्ाता-परमेश्वर वी-बद्धाज्ञद्ति 

भिर्षिश्चायत्न 23४४४ कर परमेश्वर | (९ थे महर्ि-अतिशव-मक्ति से-परर्थता करते 

बद्धाजलयसे भक्तिमरेण प्रार्थयन्ते, इति | हैं | इस प्रकार सर्व छोक के दित का उद्देश 

सर्वलोकहितश्ुद्श्य सकछपदारयेम्यस्तद- | कर के समस्त पदार्यों से उस सुख-शान्ति की 

क्यर्थनसाह--- अम्यर्थना का प्रतिपादन करते हैं--- 

ऊँ: शू नः सूर्य उर्चक्षा उदेतु, शं नश्ववलः प्रदिशों सवन्तु । 

श॑ थः पर्वता धुवयों भवस्त॒, शे नः सिन्‍्धवः शम॒ सन्त्वापः ॥ 
(ऋग्वेद: मण्ड, ७ सूफ, इ५ कई <) (अथ्, १६॥३०८) 
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'सपई से इश्ममान एवं विस्तीणतेज से सम्पन्त हुआ सूरय-नारायण हम सब के शं-सुख-शान्ति के 
लिए उदित हो । पर्ीदि-चार दिश्वाएँ या उन में नियास करने वाले-समी ग्राणी हम सब के इं-सुख- 
शान्ति के सम्पादक हों । घुत-स्थिर समग्र पर्वत मी हमारे शं-सुख-शान्ति के लिए सहायक हीं । 
समी नदियाँ एवं सुद्रादि जछ मी हमारे शं-सुखन्शान्ति के लिए अनुकूल हों #॥, 
न/+असाए समेपां, बै>शान्त्ये सुखाय | हम सब के इं-शान्ति के लिए एवं सुख के 
च सूर्य/-उरुचक्षाः-उरुमि/-चहुमिरश्य- | लिए सूव-उरुचक्षा यानी उरु-वहुततों से जो दयमान 
मानः । यद्वा उसुचधषा+विस्तीर्णतेजाः | है यद्या उत्चक्षा यानी विस्तीर्ण तेजःअकाश से 
सन्‌ उदेतु-उदय प्रामोतु । चतस्ः |सम्पननइुआ वह उदयको ग्राप्त हो। चार अदिश - 
अ्रद्िश।-महादिशो5पि तत्तद्दिग्वास्तव्या। | यानी पूपीदि-महादिशाएँ भी, एवं उस-उस 
समस्ता लोका अपि नः-असाफ शं मवन्तु। | दिशाओं के निवासी समस्त-ठोक मी हमारे शे के 
ना-असाऊ धरुवय+-प्लुवाः पर्ववा/नग्रियः | लिए हो । छुब-पर्वत गिरि हमारे श॑ के लिए हों। 
शु भवन्तु । सिन्धवःन्‍्स्यन्दमानाः सवा | सिन्‍्धु-स्यन्दमान-बहने बाठी-सब गंगा-भादि- 
नदयो गड्गजाद्याः श॑ भवन्तु । आप*८सामुद्रा- | नदियाँ हमारे झ के लिए हों । आप-यानी समु- 
दीनि जलानि च नः शसुत्शान्त्या एवं द्वादिके जल हमारे शे-शान्ति के लिए एवं सुख के 
सुसायैव च सम्तु | ते सर्वे पदार्था असार्क | लिए दो । अथीत्‌ वे सब पदार्थ हमारेको 
फदाचिद॒पि उपद्रवकरा दुःसग्रदाश कदाचित्‌ मी उपद्रव-संताप के करने वाले एवं 
भवन्तु, किन्तु सुखशान्तिकरा एवं भव- | दुःख्रद न हों; किन्तु छुख-शान्ति के ही'करने 
न्लिति यावत्‌ । - वाले हों | इति। डा 


कप इसचस<<*च्टा<त ॒ सब्र 
(८५ (८ हर 

(्‌ आअनफ़्यरप्त्सण्करफ्परसेभ्दराज्छान्तिसुलाल्यथनण ) 
( निराकार-सवीकार-परमेश्वर से शान्ति एवं चुख की अम्यर्थना ) हु 

५ 45. 

यतः सृ्टेः पे एक एव सन्मात्रश्रिन्मात्र |.._जिस कारण से-सृष्टि से प्रघम एक ही सन्मात्र, 
कम ) । चिन्मात्र, जिस में समस्त-विश्र के आकाएँ वां 
उद्स्ततवोकारः परमार आसीत। पश्ात्त- | बिडय हो गया है-ऐसा-अद्वितीय परमात्मा या । 
सर बृदेवाद्याकारों | अप्तद दृष्टि एवं स्थिति के समय में अपनी 
'पडिल्ोपस्ममायबोपोचसब माया ले अहण किये हं-समप्र देवादियों 
विश्वरूपो वूव, प्रढये पुनरसायनाकारों म- | के आकार जिसने ऐसा अनेक-आकार बाण 
विष्यति। तसादेव सबीत्मा [मिश्वरूप हुआ | प्रढ्य में पुनः बह इन सन 
विष्यति। तस्मादेव सबोर भगवान्‌ मायया | आऊारों से रहित-विश्वातीत निराकार हो जायगा। 


चेद्विव्य | इसलिए-सरीत्मा मगनान्‌, जो के 
डपि 5्नाऊारो व्यः ल्ए-सर्यत्मा मगतान, जो माया के बार 
सर्वाफारोअप पस्तुतोब्नाऊारो बेद्वव्यः। | सर्वीकार-विश्वरूप हुआ है । उसको धसतुतः 


कम पक 855 40/42/0250: 77 वर वश 2220 
3 उश्यक्ा इलत्र असरानवो. प्रतियेधी वश्मब्य  इठि स्यामादेशाभाव , धुवया-ध्रु स्पैय! औषादिका 
डिप्रलय , उवशदेश-॥ 
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वंसैदसैकसैव परमात्मनः सकाझाद्‌ तस्म-| अनाकारही जानना चाहिए । उस-एक पी ए- 
हचमभिसन्धावास्मामिः सर्वेश ना कृते रन ऐे-उत के दिव्यमहत्त का धलुतधान कर 
शास्तिसुखास्यथद फर्तव्यमरित्याह-- हम-सत्र के लिए शान्ति-सुख की-हम सब के 


कक द्वात-अम्यर्थना करनी चाहिए, यह कहते हैं-- 
ऊशं नो अज एकपाद देवो अस्तु, श॑ नोउहि्दुश्यः श॑ समुद्रः । 
शें नो अपां नपात्‌ पेरुससतु, झं 


नः एश्निभव्तु देवगोण ॥ « 
(ऋग्वेद, भण्ड, ७ सूक्त, इ५ ऋकछ १२) (अथव, १९५।१॥॥३) 


अजन्मा-अविना्षी-एकपात्‌-खर्यप्रकाश देव हमारे शं-शान्ति-सुख के हिए प्रसन्न हो | एवं 
अहिरवु्य भगवान्‌ महादेव हमारे शे के छिए अहुकूछ हो । समुद-परमात्मा मी हमारे शे के लिए 
सैद्ययक हो | अपांनपात्‌-क्षीससमुद्रशायी-नारायण देय, जो संतार के सप् जन्ममणादि-दुःखों से 
भक्तों को पार कर देता है-वह भगवान्‌ मी हमारे शं के लिए प्रसन्न हो | एवं प्रश्नि-्देवी जो विश्व- 
जननी देवों का रक्षण करनेबराड़ी-चितिशक्ति-अगपती है, वद भी हमारे श॑ के लिए तप हो ॥! 

५ अजश्नअजन्मा-अविनाशी, देव/-: अज-अजन्मा-अविनाशी, देव-ख्त्यप्रकाश, 
यभ्रकाशः, एकपात्‌एकः पादः-अंशः क- | एकपात्‌ यानी जिसका एक-पाद-अंश समग्र-जगत्‌ 
सेल जगतो ध्यापनाय पर्याप्ती वर्तते यस्म॒ | के व्यापत के लिए पर्याप्तसममर्थ है, पह एक- 
से एकपातू | यद्धा एकः पाद+-ख्थावरजंग- | पात्‌ है। यद्वा एक स्थाव(-जंगम-विश्वकूप पाद 





भात्मको यस सः । तथा च थरुतिस्व॒ती |है, जिसका बह एकपात्‌ है। तदा च इस अर्थ 
भेषता-'पादोब्स विश्वा भूतानिं (ऋ, |के प्रतिपादक श्रुति एवं स्टृति मी प्रमाण हैं-- 


१०९०३) (अथर्व, १९१६॥३ ) (वा,यजु३ 
रे१३। ते, आ. ३३१२१) पादोड्खेहा- 
भवत्पुन/ (ऋ, १०९०।७। अथर्व, 
३२) (शु, य, १७९२) (ते. आ. १०। 
- १०२) “विध्म्याहमिद ऋृत्खमेकांशिन 
सितो जगद्‌ ।' (गी. १०४२) इति। 
यद्दा सर्वमिद जगदेकांरेनाजुप्रविश्य पाति- 
रक्षतरीवयफपाद । यद्धा एकः पादो बाय्वा- 
दिलक्षणो यस्य सः | आम्नायत्ते हि-/अग्निः 
पादो बायु। पाद आदित्य+ पादों दिशः 
पाद! ।/ (छां, ३३१८२)) इल्मादि । यद्दा 
जीवोध्य घढ्ण४ एफ+स्युरूयः पादस+ 
अंश इत्येकपाद्‌। उक्त हि मगवता गीतासु- 
मेषांशों जीवढोके जीवभूतः सनावव 





(इस का पाद समग्र भूत हैं? 'यहाँ पुनः इसका 
पाद ही विश्वकप ह्वआ है! "मैं इस्त सम्पूर्ण 
नामरूप-जगव्‌ को अपनी योग-माया शक्ति के द्वारा 
एक-अंश मात्र से घारण कर के खत हूँ । इति। 
यद्वा जो इस सर्व जगत्‌ में एक-अंरा से, अबु- 
प्रविष्ट हो कर इसका रक्षण करता हेन्‍वह एकपात्त 
है | यहा श्क-बायु आदिख्य पाद है जिस को 
बह एकपात्‌ है। ऐसा छांदोग्य में कहा गया 
है-अप्नि पाद है, वायु पाद है, भादित्य पाद 
है, दिद्वाएँ पाद हैं ,, इत्यादि । यद्वा जीव इस 
ब्रक्ष का एक-मुएय, पाद-अंश हैं, इसलिए वह 
एकपात्‌ है। गीता में ऐसा श्रीकृष्ण-पगवान्‌ ने मी 
कहा है-(इस जीब-स्येफ में यह जीवात्मा मेरा 
ही सनातन अंश-पाद है # इति । इस अकार 


श्८दे ऋग्वेद्सदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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(१५७) इति। एवंशूतों भगवान्‌ वि- बढ एकपात्‌ विश्वात्मा “भगवान्‌, हम सबके 
श्वात्मा नः्असाके सर्वेषां कृते श॑न्शान्त्य हक इं-शान्ति 3803 छब के 8 
५... | हो। अहिवुष्न्य-अहि यानी मेध्र, अयन से-ग 

अर चास्तुन्असन्नो भवठ। अहिवुश्पः वह अहि है, क्योंकि-यह मेध अन्तरिक्ष में आता 
अहिःनमेघः, अयनादहिः, एति सी अन्त | है, इसी 'जहि' पद की निरुफि है। दुच्न योनी. 
रिक्षे इति निरुक्तेः। चुप्न॑-अन्तरिश्ष॑, बद्धा।- | अन्तरिक्ष, क्योंकि इस में आप-जछ वृद्ध हैं 
धृंताः-असिज्नाप इति निर्वेचनात्‌ । तयोः- | धारित हैं, इस निरवेचन से बुध्च-अन्तरिक्ष कहता है| 
अहिवुधयोः-मेघान्तरिक्षयोः योजघिष्ठाद- 


उस-अद्दि-मेघ में तथा उस बुच्न-अन्तरिक्ष में जो भग- 
तया निवसति सो5हिर्वुयः इत्युच्यते। यहा वान्‌-अधिष्ठातृरूप से निवास करताहै, वहअहिबुष्टय 
अहिः-प्राप४, अयनात-गमनाद॒हिः आण 


कह्दा जाता है। यद्वा अहि यानी प्राण, क्यों कि-अयन 
इत्युच्यते । बुध शरीर, बड़ा अखिन्‌ प्राणा 


से-गमन से अहि ग्राण है, ऐसा कहा जाता है| 

बुध्च यानी शरीर, क्‍योंकि-इसमें बंधे हुए प्राण 

चर्वन्ते इति पुन शरीरमित्युच्यते | तथा च रहते हैं, इसलिए घुध्न-शरीर कहा जाता है । तथा च 

प्राणेषु कक पे लीए समग्र-प्राणों में एवं निखिल-दरीरों में जो परमाला 
| उ क्र 
सति, सो5हिर्वुधय/-प्राणस प्राण: शझारीरः 
परमात्मा इत्यर्थः | यद्वा अहिः्सपैः प्रसि 


अन्तयीमिरूप से निवास करता है, बह अहिर्वुष्टय- 
अथीवग्राण का प्राण-शरीर का साक्षी परमात्मा है। 
यद्वा अहि यानी प्रसिद्ध सप, धारण किया गया है, 
द्वो विश्वतों चुप्ते शरीरे येनायी अहिर्चुध्यो 
0. 
शुजग्भूपणो मेगा पुदलाबो महादेव “अहिलुष्य, अष्टमू्ति, गजारि,, महानट! ऐसा 
इत्य्च। अत एव अहिवुश्यो5्टमूतिश गजा- | अमस्कोश में अहिरुद्ष्य महादेव का असिद्ध नाम 
लत दाद लत पे  मवासक 
स्‍्थादसी अदिः-अखण्डेकरसः-पूर्णीत्मा | 075०2 40 
फायेरुप इत्यर्थ;। यद्ा चभ्तमादिरुच्यते, तत्र चु्य-आदिम-कारणरूप-अनादि परमेश्वर है। इस 
भयों घुझ्यः कारणरूप+-आदिम इल्यथ१। [पका परमात्मा हमारे इं-शान्ति-सुस के लिए 
खटि के समय में समुद्द्धनित-राम्पक्‌ उद्धृततउतपन्न 
नि सवोणि जीवाशथ सर्च संमेसमये, [होते हैँ सर्व-भूत, एसं सर-जीय,निससे,एपं स्थिति के 













चुन्न-शरीर में जिस से, बह अहियुध्षय अथोत्‌ मुजग- 

मूषण-भवानीपति-भूतनाथ-महादेव है | इसलिए-- 

रिय महानटः ।! इत्यमरकोीशेडपि तन्नामग्र- | मी है। यद्वा 'अहि! यह प्रूयक्‌ पद है। जो अपने 

सिद्धम। यद्ा 'अहि/ इति एथक्पदं,न हीयते | ख़रूप के महत्व से कदाचित्‌-मी एपकु-अंडग 

॥ होने वाद्य बुष्य-कार्य-विश्वरूप भगवान्‌ है. यहा 

इल्यथी । पुन्नःल्मूलफारणं तत्र भवो बुहयः [बुप्च-आदि कहा जाता है, उस में होने बाठा 

अनुकूछ दहो। समुद्र यानी चराचरन्जगत फी 

एवास्थः परमात्मा श॑ नोब्छुछो मचतु । सष्टि-स्थिति एवं उयकत्ती-परम-्कारण-रूप-परमेश्र 
समद्र/न्स प्रुदुद्॒वन्ति-समुद्भवन्त्यसादूता- 


सानुयाद-अध्याताज्योस्क्षाविवृत्तिसमलझछुतम्‌ मनच्य० ८९५ 


छट७ 
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संमोदन्ते-संहृष्यन्ति तानि ते चासिन्‌ खि- [समय में संगेदित-संहर्षित होते है. सन्त एव 


तिसमये चान्ते अहुययमये सममभिद्रमन्य- 
पियन्सेने, सः ससुद्र/-प्र्गसितिलयकरता 
“परमेकारणमित्यर्थ!। महाकारणसैय सत। 
फार्योत्पादकल्वत॒त्थितिआपकलतहया- 
पिप्ठानलदर्शनाव्‌ू । एवंभूतों भगवान्‌ शे 
सहायको भवतु | अपानपातरअपां-श्षीर- 
समुद्रजलानां अध्ये वर्तमान), नपातू-नस्य- 
तम्ः-सर्वेरतिशयेन नम्य/स्प्रणम्यों यो 
भषति-अप्खल्तरवस्ित त॑ नारायणाझूये 
देवमभिलक्ष्य सर्वे भक्ता अतिशयेन नताः 
प्रणता भवन्‍्तीति, अतः क्षीरसमरुद्रशायी 
सर्वमक्तजननभ्स्कारविपयो. नारायणो 
देव 'अपांनपादि/त्युच्यते। “यो रुद्रोज्यो 
योड्ख़न्त/ (अ्थर्व, सं. ७८७१) इति 
शुदे! । यद्वा नपाव>अविद्यमानः पात।- 
पतने च्यूतियेस्य सोञ्सी अच्युतो देवो 
निपाद'इसनेनामिधीयते । अख्यापानपा- 
त्सशकस नारायणमहादेवस्थ साकारखरूपं 
फगन्तरेजपि समराम्नायते-हिरण्यरूपः स 
दिर्पसंबकू अपांनपास्सेदु हिरण्यवर्णः 
(ऋ,९३५।१० ) इति | अख्यायमर्थ/-सः- 
अपानिपात-परमेश्वर।, हिरण्यरूप/-हिरप्प॑- 
हितरप्णीय, रूप्यते इति रूप-शरीर॑ हित- 
रमणीय घरीरं विद्ते यय सा, हितस्म- 
णीयविग्रद इत्यथः । तथा दिरण्यसंच्क: 
सम्पक् पदयन्ति-जानन्तीति संद्श)- 
इच्धियाणि-चश्लुरादीनि द्ितरमणीयानि 
विद्यन्ते यू सा, हितरमणीयेन्द्रिय 
इत्यथं। । सेदु-स एवं, अपांनपात्‌-हिरण्य- 
वर्ण:-हिरप्यसब्शदिव्यकान्विपुक्तः सन्‌ 











सर्व जीय जिसमें,तथा अन्त में-महाप्रत्य में सम्यक्‌- 
अभिद्रवित-विछीन होते हैं. जिस में बह-परमात्मा 
समुद्र है | वियमान-महाकारण में ही कार्योत्पा- 


दकत-कार्य-स्थिति-स्थापफत्-एवं कार्यद्याविष्ठा- 
| नत्र देखा जाता है । ऐसा समुद्र भगयान्‌ हमारे श॑- 


सुखशान्ति के लिए सदायक हो | अपानपात्‌ यानी 


जो अपू-क्षीए-समुद्र के जछों के मध्य में वर्तमान 
है, तथा जो नपात्‌ यानी नम्पतम सभी से भति- 
| शय कर के नम्य-्रणम्य होता है, अथोत्‌ जछ 

के 


मीतर अयस्थितन्‍्ठस नारायण नाम के देव 
को अभिकक्षित कर के सर्व-मक्त-गण अतिशय 


कर के नत-प्रणत होते हैं, इसलिए क्षीएसमुद्रशआयी- 


सर भक्त-जनों के नमस्फारों का विषय-नारायण देव 


“अपानपात? इस नाम से कहा जाता है। “जो 
रुद्र महादेव, अप्नि में है, जलो में है।! इस अब- 


वैबेद की थरुति से मी प्र्तो्त-अर्थ ही सिद्ध होता 


है | यद्वा नपात्‌ यानी न-अविद्यमान है पात पतन- 


च्युति जिसका वहन्यह अच्युत-अपषिनाशी-ऐव 
“नपात ! इस नाम से कहा जाता है। इस ( भपान- 
पातू सज्ञायाले नारायण महादेव के साकार खरूप 
का अन्य-ऋकु-न्न में मी प्रतिपादन किया जाता है- 
“बह दिरिप्परुप, द्विप्यप्तदफू एवं हिरप्यवर्णयुक्त 
अपानपात्‌ है इति। इसका यह अर्थ है-बह 
अपानपात्‌ देव, दिस््यरूप है, हिरप्य-यानी दित- 
र्मणीय। रूपण किया जाता है जिसका, वह रूप- 
शरीर है, हितरमणीय दै शरीर-विभद जिसका, बह 
हिव-मणीय-शर्रीस्याण है। तथा हिर्प-सहक्‌ 
यानी सम्यफ्‌ देखते हैं--जानते हैं, वे सदश-चक्षुरा- 
दिनइन्द्रियँ हैं द्ितरमणीय जिस के, वह हितरमणीय 
चक्षुरादि-डन्द्ियों वाट हिएण्पसच्कू-भगवानहै। सेदु 
यानी बही, अपानपात-हिएण्यदर्ण है यानी डिरिप्प- 
सुबर्ण के समान सुतप्त-दिव्य-फान्ति से युक्त हुआ 


छट८ ऋग्वेद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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खथाज्नि सदा विराजते इति शेप: । यद्वा | अपने धाम में सदा विराजमान रहता है। यद्वा हिए- 


5 आयाम व ५ ,_ | प्यसंदक्‌ यानी हिरप्प के समाव जो प्रीतिपूरवेक-स- 
पलायन पमिद पलट म्यरू देखा जाता है वह्द मन वी प्रसनता का उत्त- 
मनः प्रीतिजनक, हिरण्यवर्ण:-दिरिण्यमिव | दक-हिएप्पसंल्क्‌ है । द्विस्पवर्ण यानी दिए के 


बरणीयः प्रार्थनीयथ भक्तानाम। इति। | समान भक्तों को जो वरण-खीकार करने-एवं प्रार्थना 


प्र ४ करने योग्य है | वही हितरमणीय-अपांनपात्‌नारा- 
स एवं हितरमणीयो<्पांनपातू-तारायणो5- | यग-बच्युत-देवनितकार रूप से अन्तरि्ष का,उस 


च्युतो देवो निराकारखरूपेणान्तरिश्ष, तत्र में वर्तमान मेष के जलों का एवं उन में अवस्थित- 
वर्तमाना अप, तत्राबख्ितं विद्युतधाधि- अधिष्ठान-नियमन कर के अपनी सत्ता 


ँ के द्वारा अन्तरिक्ष से प्रभूत-जर्लों का बर्षण,करके 
छाय खसत्तयाउ्न्वरिक्षादपाश्च वर्षणं ऋत्ला गंगा आदि-अद्वेय-नदियों को धराघाम में प्रकट करता 
गह्ाधा! भरद्वेया नदी! धराघाप्नि म्रकटयति। 


है | महती-चृष्टि के द्वारा प्रकट हुई वे नदियाँ, उसी 
महत्या दृष्या प्रकटीभूता) ताथ तसेव मग- 


ही भगवान्‌ के विपुर-पूजनीय-माहात्म्य को कृत- 

$ महनीय॑ है इता के द्वारा सत्र प्रकट-ज्ञापन करती हुईं-सी मधुर- 
बतो विपुरे महनीय॑ माहात्म्यं कृवज्ञतया 
सर्वश्न प्रकटयन्त्य इव मधुरध्यत्रिना च गाय- 


ध्वनि से गान करती हुई-सी निरन्तर बहती रहती 

हैं, ऐसा अन्य-ऋषू मन्न में मी कहा जाता दै- 
सत्य इयाजस्ध प्रवहन्ति-इत्यपिं समाम्नात स- 
बति-'अपांनपादा ह्यस्थादुपर्थ जिल्मानामूर्ध्नों 


“अपांनपात्‌? नामबाढा-अति उत्कृष्ट-नारायण ,भग- 
विद्युत बसानः। तस ज्येष्ठ महिमाने बहन्ती- 


बान्‌ अन्तरिक्ष में, तया-ठेढी गति-बाले-बादर्छों के* 

जलोंमें मी नियामकरूप से अवस्थित हुआहै एवं वह 
हिरण्यय्णा; परियन्ति यहीः ॥ (ऋ, २। 
३५।९ ) इति । अयमर्थ:-अपांनपार्त्सन्ञकः 


विद्युत्‌ को व्याप्त करता इंआ जब्वर्षण के लिए मी 
अवस्थित हुआ है । उस के अति प्रशस्त-महिमा को 
स्ेत्र प्रकट करती हुई-हिरप्पके समान-उज्बडवर्ण 
वाली-बड़ी-बड़ी-गंगा आदि नदियाँ दौड़ती रद्दती 
परमेश्वर,  उपस्॑-अपामुपशथानमस्तरि- 
क्षम्‌। आ दि अज्जाव-भआाखितवानू-अधि- 
प्रितवान्‌ू-खसत्तया स्फूर्ता चारूदवान्‌ 
ख। ऊर्ष्प:-उत्कृष्टतरोड्सी भगवान्‌, 


हैं! इति। इस-मन्न का यद् अर्थ है-“अपानपातः 
नामयाठा परमेश्वर, उपस्थ यानी जर्लों का स्थान- 
अन्तरिक्ष को अधिप्ठित कर के रहा हुआ है, 
अथोत्‌ अपनी सत्ता से एवं स्ट्वर्ति से अन्तरिक्ष 

जिक्षानां-छुटिल्गठीनामपां मध्येडषपि, आ 
असल असर विद्यु]॑नविधोतमान बमानः- | द्घुत्‌ का वसान-आच्छादन-व्यापन करता हुआ 
च्छाद्यनू-व्याप्ुय॒त्‌ जरूपर्पणायावस्थि- | जख्वर्पण के लिए मी अवस्थित हुआ है| अपनी 
तोथ्मपत्‌ | तष्म-अन्वरियात्खशक्त्या जल- | शक्ति के द्वाय कन्तरिक्ष से जछ को पपौने याले 


















में आरूद हुआ दै। ऊर्ष्व यानी अति-उत्कृष्ट बह 
भगयान्‌, जिह्म यानी कुटिठ-टेढी गति-वाले मेघ के 
जबों के मध्य में मी अगस्थित इुआ दै। वियोतमान- 


सानुवाद- >अध्यात्मज्योत्जाविवृत्तिसमतद्भूत दि मंच्य० ९० 

पा ०3०20 ८७००० ०० 9 हे नकल कम 
पर्षित्रधांनपातः, ' उस-अपानपात मगवान्‌के स्पेष्ठ यानी ग्रें्ठ अति- 
नेज्माहात्म्य॑ बहन्तीःन्यहन्त्यः सर्वत्र भ्रा-  प्रशल महिप्र-माहात्य को बहन-सर्त्न प्रापण- 
पेयन्त्य) प्रकटयन्त्य इवेति यावत्‌ । यहीः- | अर्थीत्‌-अ्रकट करती हुई सी, यही यानी महती- 
यहेथ/-महत््यग, हिरण्पवर्णाः नदीनामै-| पड़ी दिस्खरर्णी! बह नदी का नाम है, दिएय- 
तत्‌ हिरण्यवन्निमंछरूपा गड़्ाया मद्यः के समान निर्मलल्पयाली गगा आदि नदियाँ 
परियन्ति-्प्रिगच्छान्ति इत्यर्थः | से एवं | परिमत-करती हैं अर्थात-दोड़ती रहती हैं। वही 
भगवान्‌ पेर/>प्क्तानां निपिछेश्प उप न पेह है अर्थात्‌ निखिछ-उपद्रवों से एव 
: संधारसागराद पारयिता। 'ेपा- कि प साण से भक्तों को पार करता है ) '्यपने 
५ र! पा- | भक्तों का मैं शीत ही मृत्युरूप-संसार समुद्र से उद्धार 

महं समुद्भता ॥ दर 
पक अल्युपंसारसागराद्‌ /! (गी. | कहने गाठाहोता हैँ । ऐसा गौता में मगपाद्‌का 
/७) इति सगपदुकेः | न! श॑ सहा- भी वचन है। वह भगनान्‌ हमारे शके लिए सहा- 
को भरतु भगवान । प्रश्निः-प्ाशुते-प्रक- | यक हो । प्रश्चि या्ती परकर्य सेययाहरमीतर जो 
पेय च्याप्नोति या सर्वाणि भूतानि सा|सर्वभूतो को व्याप्त करती है, वह चितिशक्तिअश्नि 
चितिशक्ति, यो भगयान्‌ बीजप्रद! पिता | है। जो भगवान्‌ वीजप्रद पिता है, वही सर्य की 

से एवं संदेश मावा जननी भगवती प्रश्निः 
















माता जननी मगस्ती ग्रश्नि है, ऐसा कहा जाता 


इत्युच्यते | कीदशी सा? देवगोपा-देवी | है। किस प्रकार की है वह माता * देखयोपा यानी 
चाजौ शोप्णी चेति, यद्वा देवाच-दादुन्‌ देसी जो दे पही गोणजी-क्षित्री है। यद्दा देय 
यजमान्राव ग्रोपायति-रक्षति याउ्सो देव-| यानी २४ कक 8१20४ है जो गोपन- 
22028 सर्वशू रक्षण करती है, बहीं यह देयगोपा है । बह कहा 
38438 पपीते हे का ' | है-“जो देवी-मगनती सर्व भूतो में चेतदारूप से 
त्यभिधीय फ पे ॥ | कह्ीजाती है।बही चैतन्यहूप से समग्र-जगत्‌को 
उेल्लमेतह्वाप्प सिवा जगत्‌ ॥' (दुर्गा-| व्याप्त कक्े अगस्त है !' देव एव देवी को 
सप्त, ५७७८) इति । दिव॑ देवीं समुद्दिशिय | उद्देश्य कप्के कहीं भेद न करे, उसका एवं 
भ कुर्यादन्तर क्चिद्‌। तत्तद्भेदी न मन्तव्यः | उसीका भेद नहीं मानना चाहिए, कर्योकि-समग् 
शिवशक्तिमय॑ जमत्‌ ॥' इति (शारदाति-|जगत्‌ शिप््राक्तिमय है !! 'शितर के विना देवी 
लक) तर शिवेन पिना देवी न 'घ देव्या | छुछ नहीं, एवं देवी के बिना शित्र कुछ नहीं है, 
विना क्षिपः। नानयोरन्तर किशिच्नन्द्र-| इन दोनों में “चन्द्र एप चादनी की माति' कुछ 
चल्द्रकयोरिय ॥! इति ! सा देवी नः | मी अन्तर भेद नहीं है ।! इति। वह शिवामि्ता देवी 
हमारे श के लिए तत्पर हो । इति । 


शे तत्पर भवतु इति । 
4० कु 22८ 37, 300: डी 
820 
(पुना पुनः सर्चेपां नः कृते शान्तिउुखा+यर्थन् देवेश्य। क्रियते ) 
(पून पुन हमर सब्र के लिए देवों से शान्वि-छुख की अम्यर्थना की जाती द ) 


ऋण सब ६२ 
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ऊ श॑ नो देव: सविता त्रायमाणः, श॑ नो भवस्तृषसों विभातीः। 

श॑ नः पजन्यो भवतु प्रजाश्यः, शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः ॥ 
(ऋग्वेद. मण्ड, ७ सूक्त. ३५ ऋछ ३०) (क्षयर्थ, १९॥१०॥१० ) 

. . भय-संतापों सेरक्षा करता हुआ सविता देव, हम सब के शं-शान्ति-सुख के लिए अलुकूछ 

हो। सूर्प्रकाश के प्रथम अपना मधघुर-प्रकाश फैलाने वाली एवं अन्धकार को भगाने वाली-उपा 

देवियों हम सब्र के शे के लिए प्रयशीठ हों । पजन्य-मेघ हमारी सब्र प्रजा के लिए शं-छुखकारी 


हो। क्षेत्र का पति-शम्मु मगवान्‌ हम सब के शे के लिए प्रसन्न हो ।! 


देव।>क्रीडनादिगुणयुक्तः, सवितानस- 
जनकती छर्वः-प्रसुवति यद्यग्रेपामभिलपित 
भद्रे तत्तज़नयति-अभ्यज्ुज्ञानाति.य इति 
ब्युरपत्तेः । ब्रायमाण>भयेम्यो-रक्षन्‌- 
पालने उुर्चन्‌ वा, नः>अस्माक॑ समेपां ऋते, 
अंन्शान्त्े सुखाय चानुकूलो भवतु। 
उपप्त+-तमो विवासयन्त्य: खतैस्स प्रसुतदी- 
प्िलक्षणा देव्यश, ता। कीच्इयः? या 
फिल भानुभाता खमात्मान॑ पूर्व भास- 
यन्ति-समभिव्यज्नयन्ति एतास्ता विभाती 


देव यानी करीडन-घोतन-आदि गुणों से थुक्त, 
सविता यामी सर्जनकर्ता सूम-भगवान्‌ , जिन को 
जो जो भद्र-कल्याण कर पदार्थ अमिरपित हैं, उने 
सत्र का जो प्रसव-उत्पादन करता है, उस के लिए 
अमुशा-देता है, वह सविता है ऐसी उसकी व्युपत्ति' 
है । प्रायमाण यानी भर्यों से रक्षण-या पाछन करता 
हुआ, हम सब के लिए शं-यानी शान्ति के लिए 
एवं सुख के लिए अनुकूछ हो । उपसः यानी 
उपाएँ--तमः-अन्धरार को विव्रासन-विद्वावण कर- 
ने वाली-सूर्य की फैली हुई-दीपि-रूपा देवियोँ, 
। वे किस प्रकार की हैं ! जो निश्चय से भामुनसूर्य 
के प्रकाश से प्रथम अपने आप को भासित- 
सम्यकू अभिव्यक्त करती हैं बे-उपाएँ विभाती हैं 
ऐसा कहद्दा जाता है। पर्जन्य यानी समग्र जन-पद- 
। देश को तृप्त-संतुए करमे वाठा-मेघ का उदक | 
“तप दृप्ती? इस घातु के आदि एवं अन्तवर्ण के 


इस्युच्यते । पजेन्यः-सर्वजनपदतर्पयिता | विषय आदि करने से पर्जन्य शब्द निष्पन्न दोता 


भेयोदकम्‌ । 'दृप दृष्ती! इत्यसाथन्तवर्ण- 


है। वह हमारी सब-चराचर प्रजा के लिए शे-सुख- 
कर हो | क्षेत्र्यानी शरीर। ' है अजुन ! यह शरीर 


विपयेयादिना पर्जन्यशब्दो निष्पधते। न्‌+ | है कै; जैसे खेत में बोये हुए बीजों का उनके अलु- 


असम प्रजाभ्यः शन्‍्सुखकरों भवतु । 
क्षेत्रस-शरीरस्प-इदं शरीर कौस्तेय! क्षेत्र- 
मित्यभिघीयते ४ (गी. १३१) इत्ति स्मर- 


रूप घान्यादिरूप-फछ समयपर प्रकट होता है, पैसे 
ही इस में बोये हुए-कर्मों के संस्कार रूप-बीर्जो 
का सुखदुःखादिरूप-फछ समय पर प्रकट द्वोता है, 
इसलिए यद्द शरीर “क्षेत्र” ऐसा कहा जाता दे ॥? 
; ऐसा भगमान्‌ ने गीता में मी स्मरण किया है | 


साउयाद-अध्यात्मम्योत्ाविवृत्तिसमछड्भुतम्‌ मख्य० ९०. | ४९६१ 
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णादू। पतिःखपेत्तारफुरण प्रदानेन ल्‍ प्रति यानी अपनी सत्ता एवं स्फुर्ति के प्रदान-समपग 
ता, शम्श)-्सुखबिता-सुखय भावमिता- | रा इस शरीएरूप-क्षेत्र का पान कर्ता । झस्सु 

“० हर यानी सर्व प्रक्तार के तुख को ने वाला-स्षेतरजञ- 
प्रापयिता क्षेत्रज्ञ) प्रत्यगास्मा भगवान्‌ | जल प्रात कान बाला देन 


20588 ्ती प्रत्मगात्म भगवान्‌ | अन्सुख होता है, मिससे 
असुर्ख मंवति यसात्स शम्शुः इति व्यु- वह बाम्मु ; ऐसी व्युसति है। अन्य ऋषूस् 
सतत । फ्रंगन्त्रम॑ंप्याह- तित्सु नः सविता 


है मी कहता है-प्सविता, भग, बह, मित्र, अबगा ये 
- भंगो बरुणों मित्रो अर्थम्रा | शर्म यच्छन्तु पंच शक्तिमान-देव,हम सब्र को-विस्तीर्ण ूरण-र्म- 
सप्रणो / (क्र ,9 , | छुख का अच्छी प्रकार से प्रदान करें, जिस सुख 
रे यदीमहे ॥ (क, <१८३)३ति। को हम सब चाहते हैं! इति। इस का यह अर्थ 
अयमर्था-सविव्ादय पश्च देवा विभिन्न 
नाम्ानो5प्येफसरूपाः, सप्रथ/ः-सर्वतः एथु- 


है-सविता-मग आदि पंच देव, विभिन्न माम बाले 
हुए मी वस्तुतः एकयरमात्म का खरूप बाढै, सप्रय 
विस तत्‌अतिद शर्म-सुर्स, नःल्‍असम्पं, 
सुन्सुष्ठु बच्छन्तुल्‍दृदतु, यत्‌ शर्म, ईमहे- 


यानी सर तरफ से पृथु-बिस्तीर्ण-पूर्ण उस-शर्म-यानी 
सुख का हमारे लिए छु-सष्ठ-अच्छी प्रकार से दान- 
है केतर समपण करें । जिस प्रसिद्ध शर्म की हम सदा याचना 
प्रय॑ सदा याचामह्दे इति। य्ठा क्षेत्रं तावद ते रहते हैं। यद्वा क्षेत्र शब्द कि! निवास कर्म 
क्षियतेनिगासकर्मणो धातोनिष्पच्ते, तथा 
च्‌ निवासखानं ये कखचियत्किमप्पर्प अर आम 
या इहद्माउस्सु तस्प सर्व क्षेत्र पति! उस सर क्षेत्र का पतिनक्षक वाम्मु है, वह 
है लिए श॑-छुखफर हो । झोऊ में देशाधिपतिराजा 
* तेपु च्‌ खाश्रितान्‌ सुखविशेषेण संयोजय- | संयुक्त बनाता है। तथा क्षेत्र का अगिष्तिं-परमे- 
/ ति। वा क्षेत्राधिपतिः शम्डः परमे शव रोडपि | खर मी क्षेत्रित-जीवों की रक्षा करता है, क्योंकि 
हे हैं ।! इस तैत्तिरीय श्रुति से मी यही अर्थ सिद्ध होता 
३।११) इति झुते! | क्षेत्रितेष्यपि खाि- | है। क्षेत्र में सित जीओं में मी अपने-आश्रित-ाए- - 
तान्‌ भक्तान्‌ सुखविशेषेष योजयतीस्येवत्‌ 
को अविमुक्त-काश्ी आदि पुण्क्षेत्र का बोधफ 
मानने में भी कुछ विशेष खारस्य है। उस कांशौ 
खारम्‌ । दख क्षेत्रछम पतिः शम्झः | आदि पृष्पक्षेत्र का पति-शम्पु सेवित हुआ श॑ के 
ऐेवितः ं' भवत्येव | पत्राविमुक्तकषत्रं दि लिए होता ही है। उसमें अविमुकत-डेत्र दो प्रकार 























बाली घातु से निषन्न द्वोता है, तथा च निवासस्थान _ 
जिस किसी का जो मी कुछ छोटा भा बड़ा हो, 
पाता शस्प्रुः शा 
गिल के कर रे कफ देशवासियों की उप्रवों से रक्षा करता है, उनमें 
शाधप स्यो देशवासिनों रक्षति, सी अपने आश्रित-अन्धुवरर को सुख-विशेष से 
क्षेत्रसितान्‌ धन्पः .. | परमेश्वर से अन्य कोई रक्षक नहीं है । “जिपत से 
,व्शितान्‌ रक्षति | ने बन्थः परमेशराह उच्न्न हुए सत्र भूत-प्रणी जीते हैं-रक्षित होते 
धक्रोउरिति, 'येन जातानि जीवन्ति ॥ (व. 
णापन्न-भक्तों को बह सुखविशेत्र से संयुक्त करता 
शम्भुपदेनोक्तम्‌ । किश् क्षेत्रपदसथाविश्- है, यह शम्मुपद से कहा गया है। और क्षेत्रदद 
क्तादिपृष्यक्षेत्रपरत्वे5प्पसिति किमपि विशेष- 


8 न ऋग्वैद्संदितीपनिषच्छतकम्‌ 
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विधए्‌+ आध्यात्मिकमाधिभोतिकश्ध । | का है। एक आध्याणिक एवं दितीय 0 
तत्नाये -अवोधी ४ सन्धिसदा- | गौपिक। उसमें आदि का देकशू एवं नावेगा 
पाप >मरोमागस दे यु; . . + | की सन्धि-आश्ाचऋ्रूप है और द्वितीय विशेश्वर 
शावकऋरध्षणप्‌ । दितीयं-काशीक्षेत्रे विश्े- | ,टारेदसे अविश्वितसकारीक्षेत्र जाविमौतिक़ है। 
श्वराधिष्टितम्‌। तत्र समुपासितों भगवान ठसददों क्षेत्रों में सम्पकउपासना किया गया 
वारकमह्मविधास्यमात्मवखज्ञानशुपदिदय | भगवान:शिव ५३ जा ४2३8० 
आम्मतत्तज्ञान का उपदेश करके अमक्ष 
पमुधून्‌ संसारभयाद्रक्षन परसानन्दपदश् पार के अनसे रण वर रथ“ व परम 
सप्रपेयन्‌ 'पति। शम्धु/-इल्यन्वर्थनाक्षा-| पद का समर्पण करता हुआ-वह भगवान्‌ पति, 
इमिगीतो भपतीति भाव+ | अत एच-ऋग- इंम्मु' इस अन्चर्थ नामसे प्रतिपादित होता है; 
स्तर्मप्याह- - | यह भाव है। इसलिए अन्य ऋष्‌ मन्न भी कहर्ता 
कक आम ता है-क्षेत्र का पति-होकर भगवान्‌ हमारे लिए. भेल्ल- 
रिप्यन्तो अन्वेन चरेम । (ऋ: 8५७] | ,-मघुरअद्वैलसुतरुप-कस्पाण का समक दे, 
३) श्ति ॥| न/न्ञसभ्ये, स्लेत्रपतिभेगपाव्‌ काम-्कीपादि शत्रुओं से परिभूत न होते ९-० 
सधुपानल्मघुरतमः पूर्ण+ प्रसक्षः कर्याण- [ रैसे क्षेत्रपति-भगवान्‌ की भाज्ञा का भबुप्तरण करते 
- समर्पफी भवतु ।अरिप्पन्त:-दु/खदरियए इर-इम हुए ंक संघ करें 0 इति | इगरे 


लिए  क्षेत्रपति' मगवान्‌ मघुमान-यानी अति-मधुर- 

दिमिः फामफ्रोपादिभिः शश्लुभिश्वाहिस- | पर्असल-कत््याण का सम्पकहो | अरिप्पन्त वानी 

न्वो5परिमवन्तों बय॑ एजं-्श्लेत्रपतिं, असु | दुःख-दारिश्च-आदि से एबे काम-कोपादि इललुओं 

५ ५ हे से हिंसित-परिमूत न होते हुए हम इस क्षेत्रपति की 
च्अनुसूत्य तदाज्ञां, परेमन्सुखेन सम्य- सर क 

रेम इसमें: । कोड वैतरस पतिः १ इल- आश्ञ का भनुस्तण करके छुख पूरक संचरण करें । 


कई यह क्षेत्र का पति कोन है! इस विपय में नाम 
सिन्‌ नाममात्रविप्रतिपत्तिप्रयोजर्क मंत-।मात्र के संशय का प्रयोजक-मतमतान्तर कहते 


मवान्वरमाह--रूं क्षेत्रपदि प्राहु: फेचि- | हैं-'कोई क्षे्रपति को रद्द कहते हैं; जौर अन्य 
दफ्मिमयापरे। खबन्र एव वा कमित्‌ क्षेत्रस कोई वादी अप्ति कहते हैं, एवं कोई खतम्न ही देव 


क्षेत्र का पति है, ऐसा अन्य से कहा जाता है ॥ 
पतिरुच्यते ४ प्रिवरुणेस्द्र- ! 

रुच्यते ।४ इंति । चस्तुतो5प्रिवरुणेन्द्र इति | वस्तुतः अग्नि, वरुण, इन्द्र, सविता आदि 
सविवादयस्तचद्ेववाचकाश शब्दाः तच-|उत्त-उस देवताओं के बाचय-दास्द, उस-उस* 
दुपाधिष्वदस्थितमेकमैद तरयमरगमयस्तः | उपाधियों में अनस्लित एक ही परमात्मतत्य का 
परतरमप्यमेदमाय दरठय बोधन बरते दुए पएपर मी.अभेद भाव को दृढ करते 

परस्परमप्यमेदगायं द्रढयानि ४८ हे 
प्प मं दया । अब एवा- | है | शत दय थायवण-संदिता में मी सम्पर पद्धा 
थर्यणे समान्नायते-स वरुण? सायममिम- | जाता दै-. बढ बदुणदेव साय समय में अप्नि देव 


बति, स मित्रो भदति प्रावरुयन्‌। स स॒दिता | जाता है, बी प्रातः्याठ में उद्धित इशा शिर- 
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भृलाअत्तरिक्षेण याति स॒ इन्द्रों भूल्या|देग वन जाता है। वही पुनः सविता-सूर्य हो कर 
तपति भध्यतो दिवम ॥? ( अथर्व, | अन्तरिक्ष से गमन फ़रता है, एवं वही इस हो कर 


१श३॥१३) इति। अन्तरिक्ष के गध्य में तपता है !' हति |. 
कफ फाासपबा सपा. 


(९१) हि 
(सर्वात्मभावनावतों प्रह्मनिंछान्‌ सर्व्तिद्षय। सेयल्ते) 
... * (सर्व सिद्धियों सर्वीत्ममायना वालेजक्षनि-सजनों का सेवन करती हैं ) 
अम्पृणस महपें! दुद्दिता बार्देवीनास्री | अम्भुणनाहर्ति की पुत्री चादेवी नाम थाली 
भक्षविदुपी सचित्सुखात्मकेन सर्वगतेन पर- अद्नविदुपी ता रे 5 
तय में तादात्य का अपरोक्ष-अनुभव काती हुई-सर्य. 
३३४ /म30“ अब. जगहूप से एवं सर्व का अधिष्टानरुप से में ही सर हूँ 
है सर्वेाधप्ानलन चाहमेव, इस भ्रकार मंत्रो के द्वारा सर्वे से अभिन्न-जों अपना 
सर्वभसीति मन्रे! खात्मान॑ पूर्णादल सर्वा- । शग-भद्वैत आत्मा है-उस की उसमे स्तुति किया। 
भिन्नमत्तावीत्‌ | अत एव सा ऋषिः । इसलिए वह 4 की यह से ;ज है। 
हे $ | उसने करुणा से मुमुक्षुओं के समुदाय के प्रति 
दा जा यश ह पश भ रह 
एवं मेदअआान्ति के विध्ंत्त के लिए अपने अनुभव 
: स्विवि्वये च खाहुभवमाविरकार्पीद्‌ । का ज्ञाविष्कार किया । जिठ्त ्रकार दुःख-हेतु- 
यथा दुःखनिदान परिच्छिन्नमहंभाव॑ परि- | परिष्छित-अहंमाव का परित्याग करके सर्वत्न- 
ह्ज्य सर्वत्रावखित सम खात्मानं सत- शासन आला का 0 अल 
हि हि- संघान करके >पुख का कारण-परिप्षणे- 
पेमझुतन्घाय निरतिश्यहसमूछपरिपरणाह-। अद्वंभाव के ढाभ से संयुक्त दो कर में परणोनन्‍्द 
स्मावलाभानिता भूल्वा इतकृत्या पूर्णा- का सेवन कराती हुई इतडत् हो गयी हूं 
ननन्‍दें भजमानाउहमभवम्‌ | तथा यः फथि- 
स्कल्याणकामुकी मदझुभत्रमिमं पृरस्कत्म 














तिस प्रकार जो कोई कल्याण की कामना करने 
बाज मुमुश्षु मेरे इस अनुभय को आगे रख कर सर्वे 
पर्गाममावरों सिद्धियों के मूलरूप-सर्बात्मभावना का सदा तीज- 
सर्वेसिद्धिमूलां सर्वात्ममायनां सदा तीब- | पेय बिस्तार करेगा, वह निश्चय ही कल्याण का 
संद्रेगेन वितनिष्यति, नूज्तं सोडसो कल्याण- | भागी होगा।इस कारण से वद आम्शरणी बाग्देवी 
* भाग्मविष्यत्तीति हेतो! खानुभवरमाह-- | अपने सर्वात्मविषयक असुमब को ऋदती है-.- 
३४* अहं र्वेमिवेश्ुभिश्चरामि, अहसादित्येरुत विश्वदेंतेः | 
अहँ मित्रावरुणोभा विभर्मि, अहमिन्द्रासी अहमखिनोभा ॥ ६ 
(ऋत्वेद, सण्द, ४० सूक्त, ३२५ ऋछ, ॥ अथर्व. ४३०१ ) 


ई९७ ऋग्वेद्संटितोपनिषदछतकम्‌ हे 
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५ _ मैंही एफादशःर्दों के द्वारा वपा अष्ट-छुओं के द्वारा. इस चराचर-समस्त-बह्माप्ड में विच- 
रण कसही हूँ । तथा में ही द्वादश-आादियों के द्वारा तया विश्व-देयों के द्वाय सत्र विचरण कर ही 
हूँ । एवं में ही मित्रापरण नाम के दो देवताओं का भरण-पोषण या धारण की हैं। 
तथा इन्द्र एवं अग्नि का एवं दोनों-अश्विनीकुमारों का मी मैं ही मरण कर रही हैं । यु 


अहंन्यब्रदरष्टी वारेव्री ब्रद्मवादिनी । ४ मैं मत्रों की द्रष्टा बाग्देवी ब्ह्मवादिनी-भम्शण- 
आम्भूणी बाग ऑस्सृणी तुएावात्मानम ऋषि की दुहिता-पुत्री बाग आम्झुणी ने भपने ही 
(तू. अ, ६३) इति। यत्‌ पर ब्रह्म सर्व- | आत्मा की स्तुति किया 7” इति॥ जो पछल्न 
जगर्कष्पनास्पद स्वोत्मभू्त तद्पा भ-|समस्त-जगत्‌ की कल्पना का आश्रय एवं संवी” 
पन्ती, यद्वा अहं-विशुद्धसक्लपरिणामरूप- | मरूप हैे-तद्यप हुई में । यहा अहं यानी विश 
सखान्तःकरणस, वृत्तिविशेषो5भिमानात्मु- | इ-सच्वगुण का परिणामरूप-अन्त'करण की इत्ति- 
फोआड्भार, तदुपलक्षितानवस्छिन्नन्रह्मा- | विशेष-अभिमानरूप-अहंकार, उस से उपलक्षित- 
त्मिकार्ह, रुद्रेमिः-रुद्रे:-एकादशमिः, ः मैं, एकादश-रुद्ों के द्वारा" 
(इ्स्थमावे दृतीया) तदात्मगा चरामि> | उसरूप से-विचरण कर रही हूँ। एवं अध्बतुओं 
विचरामि, एवं अष्टमिसुभिथ्रामि, आ- | केद्वारा एवं आदिल्लों के द्वारा स्वैत्र विचरण कर पी 
श्रामि। आदित्या द्वादशर्संख्याका | हूँ। आदिस-पातृ-आदि-मामक द्वादश सेझ्या बलि 
धत्ादयः । तथा विश्वदेवेश्ररामि | वसुरु- | हैं ।तपामे विश्वदेवों के द्वारा मी मिचरण कर रही' 
द्रादित्यव्यतिरिक्ता गणशो वर्तमाना विश्वे- | हूँ । वहु-रूद-एवं आदित्य से व्यतिरिक्त-गण से 
देवारुपा देवता, तत्तदेयत्मनाव्हमेव | वर्तगान विश्वदेव नाम के देवता हैँ | उस-उस देव- 
खरामीति योज्यमर। एवं मित्रावरुणारमित्रा- | रुप से में ही सर्व निचरण करती हूँ, ऐसी योजना 
घरुणो) उमाव्उमो, अहमेव, अक्षीक्षृता करनी चाहिए। इस प्रकार मित्रावहण-नामके दोनों 
बिमर्मिन्धारयामि, इन्द्राप्रों अप्यहमेय [देवताओं को मैं ही अल्रूपा धाएण कहती हूँ, 
धारयामि | उमान्उन्तो, अश्विना्अ- | व्याइब्द्॒एवं अंग्रे को मी में ही धारण करती हूँ । 
खिनो-अध्यहमेत धारयामि । ('मित्रा- दोनों-अश्विनीकुमारों को मी मैं ही धारण करती हूँ । 
परुणा' इत्यादौ 'स॒ुपां सुदुगि'ति दिती- | यद्द भाव है-सबच्छधिप-सबीधिष्ठाव मुप्त-आज्मा में 
8४ आकार) अयस्माय;-मयि सबो- | समस्व-जगत्‌ ध्युक्ति में रजत की भाँति! अष्यसत 
23400: 055०३ ॥॒ रजत- | इआ प्रतीत हो रहे । क्योंकि-यह चदाचर जगत 
अकाशरिकसास डट 59 ! पंत! खतः सत्त-|खतःसत्ता एवं खतःप्रकाश से रहित है, इसके 
त्म झा जगतः खाधिष्ठानभूता- | अधिष्टानभूत-भात्मा की ही सत्ता से एवं प्रकाश से 
गमसापफाशास्यामेव सत्ताग्रफाशस्चाद | | यद जगत्‌ सतावान एवं प्रकाशयान हो रद्षा दै। 
अत एवासिलनामसूपात्मरुमगदाफारेण इसलिए समझ्त-नामरूपात्मक-जगत्‌ के आकारसे 
परिणताया मायाया आधारभूत सासंगस्प | परिणत-माया के आधाररूप-असग-प्रलगागा-अक्ष 
प्रत्यगात्मनो मद्षणः 'सर्पश्नरदण्डादिक सर | का-“सर्पे माठा-दण्ड-आादि-आरोपित सब कुउ-पढ 









साजुवाद-अध्यात्मण्योत्माविश्वत्तिसमक्डूतम्‌ सत्म० ९१ ४९५ 
280--00-५8७०.२८३०..-६० .९२५..९२५ ५९७ +६७..२३.४२७५.-९२५, ८२६७...६२०... ०७.४) 


रज़रेबेपे थक 
जरेबपेतियत' बाथसामानाधिकरण्पेन सर्व- | रण ही है! इस की भोँति वाधसामानाधिरप्प 
सेसर्व उपपन्न-युक्तियुक्त होता ही है। तथा 


लघ॒पप्चत एवंड तथा चेकसैय हि अ्रद्मणों | एक ही ब्रक्न का-माया से करिपित-उस-उस उपा- 
धियों के अपच्छेद के द्वारा बसु-आदि देवताओं के; 


मायाकरिपततत्तदुपाध्यवच्छेदेन बख्तादि-[फिप से भेद का अपभास दोने पर मी बखुत, 
ऐक्य ही है, इस प्रकार उस सम देयता शादि- 


देवतारुपेण भेदावभासेडपि भर्तुत ऐक्य- *शे के साथ अभेद भारसे अपने आत्मा का अहु- 
सधान करती हुईजश्नवादिनी वह बाग्देवी ऐसा 


मेवेति तदमभेदेनात्मानमलुसंदधाना अद्ष- बोलती है| इस प्रकार “आम्भृणी-वाग्देवी की 
मॉँति! साक्षात्‌ किया है पर ब्रह्म तत्व जिसने 

ऐसा किसी एक-महात्मा महर्षि के-सर्वात्मविष: 
यक्र अनुभय बों-ये दो-अतिवन्य मश्च-ग्रऊट करते 
रदेव्या इंच ... है-खभाव से ही में जातेदा-अह्षरुप सर्वात्मा 
देव साधाकृदपरतघल कसचि अग्नि-देय हूँ, विश्व का अवभास काने के लिए मेरा 

+ चक्षु-अकाश सर्वत्र सदा घृत-अर्दीत्त रहता है, मेरे 

सद्ात्मनो$पि महपेरिमावतिधन्यों मश्री सुख में सदा कल्पाणमय-अगरत रहता है। जगत्लश- 

6५ पररलि प्राण-सूत्रात्मारूप मै-तीन प्रवार से अपने-आत्ां 
सर्वासमस्वानुभव॑ प्रकटपत+--'अप्रिरसि | का विमाग करके-बायुरुप से अततरिक्ष का-नापने 
बादय-अधिष्ठाता-नियन्ता होता हूँ, निल्तर-काश 


जन्मना जातवेदा घृत में चहुरमतं मे झुक्त-जों सगे छोझ़ का अधिप्नाता-आदिल्-सूर्य 
है, वह मी मैं हूँ । एवं जो आज्य पुरोडाशादि- 


आसन | अर्कस्रिधातू रजसो विमानो5जल्लो रूप हवि है-उससे उपलक्षित-समम्र प्रसिद्ध भोग्य 
| जगत है-56 मी मैं ही हूँ। झुद्ध-एकाम्र हय 


घर्मो हृविरिसि नाम ॥ श्रिमिः पविग्रेर-, से मनन-निन्तन करने योग्य खप्रकाश पसह्रूप 
भर्गग्योति का आत्मरूप से साक्षात्‌ अनुभव करते 


बादिनी सा एवं बूते | एव्मास्मृप्या वा- 


भ 


पुपोद्यर्क हृदा मर्ति ज्योतिरलु प्रजावनू | | इसमें ने-अप्निब्यायु एप सूर्यरूपदन तीन-पवित्र- 
पदार्थों के रूप से-अचनीय-अपने प॒र्ण-अद्वैत 

चपिंपुं रत्रमक्त सधाभिरादित्‌ चावाए- |आत्माका परिश्न ग्राप्त किया। अम्ि आदि रूप" 
ख़धाओों के द्वारा मैं ने अपने आत्मा को सर्वेत्तिम- 


घिषी पर्यपश्यत्‌ ॥ (ऋ, ३।२६॥७+८) एव परमलमणीय किया। और अति शीघ्र ही घावा 





९ आध्यवस्या्ति मच्या्थीनिव मध्या-तरैरपि । शासाखन्याप्ठ पठितविस्पष्टायम नीपिण ॥ इश्ुक्त ऋग्वेदानु- 
ऋमणिकाया माधवभहेग ॥ मनीषी विद्वान अन्यशज्ञाखाओं में पढ़ित विस्पषट-अर्थवाले अन्यमन्तों से प्रकृतमन्नों के 


झर्यों का निर्णय करते है । ऐसा साधदर मट्ट ने ऋग्वेदाइकमणिक नाम के अन्य से कहा है।., 


श्ष्द्द ऋग्वैद्संहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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इति । अनयोरयमर्थः-भोक्तृमोग्यभावेन क्‍ से उपलक्षित-समस्त-जगत्‌ को खामरुस 
हिविधे- होद॑ है से अनुभव किया /' इति। इन दो मन्नों का यह 
ह्विविधे  हींद॑चरावरं से जगदस्मा- 


अर्थ है-भोक्ता-वेतन, एवं भोग्य-जड भाव से 
मिखलोक्पते । 'ट्तावद्वा इदमल चैत्रा-|दोपकारका यह सर्व चराचर ज्यात-दम से देखा 
बादश सोम एवान्नमभिरज्नाद! । (बू. 


जाता है-अबुभूत होता है। 'इतना ही यह अन्नहै, 
तया जन्नाद है, सोम ही अन्न है, एवं अप्नि अन्नांद- 
१४६) इति श्रुतेः । तब्र सकलभोक्तृवग- | अन्नमक्षणकर्तो है। इस ददापयकडुति से 
न भी यही सिद्ध होता है। उस में सकल-भोक्तार्थी 
झुपेणान्नादो5पिं। । स चाप्िवाय्वादिय- | के समुदायहूप से अनाद अप्नि है। वह भप्ति 
मैदेन न्नेषा भूत्वा पृथिव्यन्तरिक्षद्युलीका- बायु एवं आदिदय के भेद से तिन प्रकार का 
है ५. | शैकए पथिवी-अन्तरिक्ष-एवं चुडोक का अधिष्टन 
नवितिष्ठत्‌ । तदुक्त वाजसनेयके-“स | कर्ता है। वही वाजसनेयक-दतपथ आ्ह्मण के 
ब्रेधात्मा व्यम्जत आदित्य ठुतीय वायु | इह॒दारण्पक-उपनिपत्‌ में कह्या है-उस अश्नि ने 
ठ॒वीयम्‌ !! (इ, १२३) इति । सत्रेब॑ 
सति साक्षास्क्रृतपरतत्वखरूपो5हं सकलमो- 
करूपेण धाय्वादिस्पेण चावस्थितो जा- 
तंवेदाःरजात से विश्व खात्मरूपतया 


अपने आत्मा को तीन प्रकार से विभक्त किया, 
आदित्य तीसरा है एवं वायु भी तीसरा दै। ” 
इति। उस विप्रय में-ऐसा होने पर साक्षात्कार 
किया है-परतत्व खरूप जिसने ऐसा मैं, सकड- 
भोक्ताओं के रूप से एवं बायु-आदि के रुप से 
अबस्थित हुआ मैं जातवेदा अग्नि खभाव से है। 
घेचीति जातवेदा+-सर्वाद्या-अग्नि/न्‍्परं | अर्पात-उलन्न हुएन्समप्र-मिख्व को अपने आपमरूप 
भक्ष जन्‍्मना>खमावतः-परमार्थत एवं|ऐे हे खबर हि ३३:85 7 
साधनौैरपेश्येण हा ब्रह्म है, यह मैं-जन्म से यानी खभाव से-परमा' 
साधननेरपेष््येण असिन्मवामि ) यहा से ही-साधनों की अपेक्षा बिना ही-हूँ | यद्वा 
जतवेदा+८सद गुरुकृपाकटाक्षात्सप्ुपत्नत्र- 
धात्मप्रशो5ई जन्मना अभिरसि, घृत में 
च:न्मम सर्वात्मनो यदेतत्‌ चक्लु।-वि- | चूत ६, अरपीद्‌ मुझ सर्वा्मा का जो यहविश्व का 
श्वावमासक खमावश्ूतप्रकाशात्मक॑ तू | अवमासक-खमावरूपअकाशा/मक-चक्षु है, वह 
शृतंइदानीं परतत्वालुभपकालेउत्यन्त सर्व- | । कै अर्पीद इस समय थानी परतस्व के अलुभव 
प्राजस दीएमलीति शेपः । यदे ५_ | का्में अुजनन्तही सेव विज्तर दौप है, 'अखि! 
फेक है | यदेतत्‌ अहृत- रस शेष दे। जो यद अदृत यानी-दिव्य-अदिब्य- 
रमेफ़ले दिव्यादिश्यदिविधविषयोपमोगा- 



















जातबेदा यानी सद्गुरु के कपाकदाक्ष से सम्पर्कू- 
ऐसा मैं जन्म से अम्नि-परमात्मा हैँ। मेरा चक्षु 
लिविध निपयों का उपमोगरूप-कर्म फछ दे, बद 


उत्पन्न हुई है-बन्मात्मविषयिणी-पज्ञा जिसको 
सम तत्‌ मेन्मम, आसनूज्आस्पे-घुसे मेरे आस्व-सुण में ता दे। अपीद[सरछ-भोक्ताओं 


साथुवाद-अध्यात्मज्योत्जाविषृत्तिसमलकूतम्‌ 
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चर्तते । सकलमभोक्तवर्गात्मना खयमेव मे5्य- 
खानात्‌ तदखिछमम्रतपदामिषेयं कर्मफ- 
लमहमेव श्ुुनज्मीति यावत्‌ । यद्वा जात- 
बेदए-जाताः समुत्पन्नाः ऋगादयों वेदा 
यसादयो सर्वज्ञोडमिः एथिव्यधिष्ठाता 
देवानां हृविष्यापणादड्नादिगुणयुक्तोः- 
असि | घृतेन्यदेतदुत असिद्धमरति, तन्‍्मे 
चह्ठुचह्षुःथानीयम॒।यवा लोके चट्ुभासक 
एवं घृते मयि प्रक्षिप्त ज्वालामुत्पादयन्मम 
भातकम्‌ । असृतं-्प्रभारूप यदसतमवि- 
नाशि ज्योतिमे-मम, आसन--आखे-सखे 
बर्तते। एवं ख्वात्मनो5प्रिरपेण परपरिव्य- 
धिष्ठाहरूपवाममिधाय वास्वात्मनाउन्तरि- 
ध्ाधिष्ठाइतामाह-अर्क/न्जगत्सष्टा प्राण: । 
सोब्चेन्रचरचसाचंत आपो<5जायन्तार्चते 
दै मे फमभूदिति तदेवाकमार्कलम /(श. 
न्ञा, १०६५) इति बुहृदारण्यकश्रुतेः | से 
आणोडह त्रिधातु/ल्जेधात्मानं विभज्य तने 
धाय्यात्मना रजस५्ल्अन्तरिक्षसस विमान/ 
विमावा-विशेषेण-मानकर्ता परिच्छेचा 
अधिष्ठाता अहमसि । यद्वां त्रिघातु/त्भा- 
णापानव्यानात्मना धंधा बर्तमानो5क/-_ 
अर्चनीयो य+ आणो5इसि सोडपि-अहमसि। 
तथा5घ्द्ल्रूपेण चुलोकाधिष्ठादतामाह 
अजस/न्‍्अलुपक्षीण। शार्थे 
शास्मा। यद्धा-अजण्नो घर्म 
सस्तापकारी चुलोकाधिह्ठाता5दिलः 
ऋ० सं० $३ 
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;-नैरन्तर्येण | अनुपक्षीण-स्षय-रा 
सा | रुप-युलोकका अधिष्टता-आदिल्ल-सूर्य मैं ही हैं, 


४०७ 


के सम्ुदायरूप से खब में अयस्वित हूँ, इसलिए 
उस निखिल-अमृत-पद का बाच्य-कर्मफृठ का मं 
ही भोग बरता हूँ। यद्वा जातवैदा यानी जात- 
समुतयन्न हुए हैं ऋगादि-वेद जित्त से-बह 
जातवेदा-सर्वज्ञ-अप्नि-देय-पृथिवी का अधिष्ठाता, 
देवों को हमि का प्रापक होने से-अगनादि- 
गुणों से युक्तमें हैँ। जो यह अिद्ध घृत-घी है, 
बह मेरा चक्षु है यानी चक्षु स्थानापन्न है। जिस 
प्रकार लोक में चक्लु भासक है, इस ग्रवार इंते 
मी मुझ्न-अग्रि में डाछा हुआ ज्वाढा का उत्पादन 
करता हुआ-मेर भासक-्प्रकाशक है। अमृत 
यानी प्रभारुप जो अविनाशी-अगृत-ज्योति है, वह 
भेरे आस्-मुख में रहता है। इस प्रकार अपने 
आत्मा वी-अप्निरूप से ४षिवी की अधिष्ठात- 
रूपता का कथन वर के बायुरूप से अन्तरिक्ष 
की अधिष्ठाठृता वा कथन -अर्क यानी 
जगत का सश-प्राण । भि्चैन-पूजन करते हुए- 
उस हिरण्यगर्भरूपआण ने-अपने को छतार्थ किया, 
अ्चन करने वाले-उसको प्रजा का अगभत्त जछ 
उपन्न हुआ। अ्चन करते हुए-मेरे लिए विश्वय 
से क-जछ उत्पन्न हुआ-यही अफ्रै का भर्क 
है? इस बुहृदारप्पक-श्रुति से भी यही-अर्थ सिद्ध 
होता दै। वह में दिस्पगर्मरूप-समषि-आण; 
त्रिधातु हूँ, अपीव्‌ अपने जात्मा का तिन प्रकार से 
विभाग करके उसमें वायुरूप से रज यानी अन्त 
रिक्ष लोक का विमान यानी विमाता विशेषरूप से- 
मान-मापन कती-परिच्छेदकर्तो उसका अधिछता में 
हूँ । यद्य त्रिधातु यानी प्राण-अपान-ब्यानरूप से 
टिनप्रकार से वर्तमान-अक यानी जो अचेनीय-प्राण 
है, वह मी में हूँ । तया आदिलत्यख्प से चु-खगेलोक 


तो घ॒र्म/स्ञका | कली अधिष्ठादता का कपन करते हैं-अजस्र यानी 


द्वित शाखत, घर्म यानी प्रकाश- 
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यॉज्दएणि । एवं भोक्तरूपतामास्मनोउ्लु- अजन्ल घर्म/यानी नेल्तये से सन्तापकारी 
संधाय भोग्यरूपतामप्यनुसन्धत्ते-यत्‌- | मदान-अकाश। इसप्रकार आत्मा की भोकुहपत 
हृविः्आज्यपूरोडाशादिरूप. यदेतद्ववि-| का असुसंधान लक 326 ९8877 
रख, तदुपसक्षितं सर्वेमषपि भोग्यजात- हलक रे नस भी 
गहोपा्रि । 'अह अद्यासि/ (बे, शा के सहुदाय में ही हू की जद है, 'ह से 
१०) स्व खल्मिद अक्म (छां, २।१४| | के निश्चय से बह दी है? इ्यादि श्रुतियों से 
१) इत्मादिशुतेः। नामशब्द! प्रसिद्धी | | परवीक्त-अर्थ सिद्ध होता है। नाम शब्द असिद्धि 
यदाहुनिरुक्तकारा अप्यण मबस्माष्यात्म- | अर्थ में है। यह म्र अध्याततलका बोधक 
परल्वं-'महानात्म5ः्त्मनिश्ञासयाउपत्मार | कै ऐेशा निर्तकार मी कहते हैं-महानतजाआ ने 
प्रोबाच-'अभिरसि जन्मना जातवेदाः | | शा वी जिशता से जाग इलाहि, हक 
टिक जन्मन 8४ मन्न 

(नि, १४४१) इति । सर्वात्मा5ग्रिरुपो&सी मय ता 

भद्दात्ता ऋषि+-हंदारशुद्धेकाप्रान्ताकरण- 


सर्रत्मा अप्निरूप वह. मद्दात्मा-ऋषि-हदा यांगी 

भननीयं शुद्द एकाम-अन्तःकरण की-अश्ञान्त जृति से मंति 

धृत्या, मतिं>मननीयं-चिन्तनीयं ज्योतिः- | यानी मतनीय चिन्तनीय/उयोतियानी खप्नकाशरूम- 
खप्रकाशरूप परप्रक्माख्यं तेज), अनु प्रजा- 
नन्‌-श्रवणमननादिक्रसेण प्रकरषण संशय- 


पर्रह्म नामक भगी-तेज को, अतुप्रजानन्‌ यानी 

अ्रयण मननादि के क्रम से प्रकर्ष करके यानी संशय 
दिपरीतमावनाधुद्धिनिरासेन खास्मरूपतया 
जञानानः सन्‌ पवित्रे:-पावनेः त्रिमिः-पूर्वो- 


एवं विपरीत भावना बाली बुद्धि के निशस छाए 
खाध्मरूप से जानता हआ-पविश्र थानी पावन» 
ही «पा 9] क्ष >अर्चनी य॑ ०, 
क्षेरप्रिवायुद्रय0, अकेज्थर्चनीय खात्मानं, 
अपुपोक्ल्तेम्योषपि निर्मलतया परभपावर्न 


पूर्वक्तन्‍भक्ति वायु एवं सू से मी अके यानी 

अर्चनीय-अपने आत्मा को अपुप्रोत्‌ अपीद्‌ उन 

अम्नि आदियों से भी निर्मलता फरके' परमपातन 

प्रिचिच्छेद-परिज्ववान्‌ हिल्‍्खरु, यथा | झुप-अपने आत्मा का उसने परिह्ान प्राप्त किया। 
दशापवित्रेण याद्षिकः पावन सोम पावयति | दिख निश्चय से जैसे दशापवित्र से याजिक-पावते 
उद्वत्‌। एवं जानानोअ्मौ यर्षि्व्सचीत्तम | मे को पतित्र करता है, तद़त। इस अमा 
सनातन खात्माने सपागि/-खेन छोक़ार जानते हुए उसने-वर्षि्ठ यानी सर्योत्तम-सनातन 
दघावीति हि कैम “जन लोकान्‌ | अपने आता को-रूपा पानी अग्ियायु एव सर 

ति खधा ते+-अभ्निवायुय्रयथ॥, रत्न | के दार-अपने से छोफ़ों को जो धारण करता कै; 
र्मर्णीये, अद्ृतत्अकापीत्‌ | आदित-अन- | वह खघा टै-रक्ञ यानी रमणीय किया | आदित्‌ 
22:20: :220 व मिस ७०० 5006 27% पेन ली ५८ 82806 80000: 7: 7 / कक 6द2 / कक) 
॥ आाधत-आस्प्रच्दस प्रदषोगाए! इल्लादिगा जयनादेश , छुपे सठझ-ूप्रि सप्रम्या छझू। 
रिम्रान'-मार मने' कर्तैरि ह्युद। अजय <जिमु मोक्षणे! नमूप्‌् , "दस उपछये वां, ताच्छीडिशे रप्रत्मय", 
नम्यूवों जतिन मदर बंद । एविये -'पूल्‌ पयने” जस्माद्‌ 'करोरे चर्विदेवतयों ” इति देषताबाममियेयायां ढरतीह़ि 
इम्रप्रदय घुतस्तीदि पविश् अमिवायुस्‌दां ९ अपुपोप>पूष्त्‌ पपने! इत्मस्स यदठगन्तस्थ धपम्‌ ॥ अर्वे मू-भर्च- 
पूज्य फधयर । इृदा-दुदयशम्दस पददघोमाग्ए इदादिना दशदेश-। मरति-मन क्षा्ने फमणि दिए प्रद्ययः॥ 

बार-इरोटेटरल विद तस्स लोप ६ 























न 2 
न्वरमेष; आत्मनि प्रणादते यानी अनन्तर है आत्मा जो पूर्ण-अदैत-संबीधिष्ठान- 
अह्णि विज्ञाते सति चायराप्विवील्तत्न [रलेस्स दै-उसका अपोोक्ष विज्ञान प्राप्त कूने पर 
परिकल्िपते चावाएथिव्यो तदुपरत्षित सर्व धावाइयिवी यानी उस बद्न में परिकलित चावा- 
तय एपश्यत्‌व्परितः-सर्वतः श्र प्ृविवी की हा जगत का परित; यानी 
तपाण्पव्यत-अलुभूतवान्‌ 'आत्मनि विज्ञाते सा तरफसे खात्मझूप से उसने अनुभव किया। 













हरमिई रिहाई 'आम्मा बिज्ञात होने पर यह सर्व जगत्‌ विज्ञात्त हो 
गे विज्ञा्त भषति ॥ (छू, २ ४६ ) | जाता है # इस श्रृति से मी यही-जर्थ सिद्ध होता 
शरुतेः | तदनेन तस्म मनरद्॒पर्महर्पेस्त- | है। इस कपन से उस मन्नद्रश-तत्वदर्शी-मह॒पि 
चदशिनः सर्वात्मत्प्नतिपादनेन परबरह्म- के सर्वामत्र के प्रतिपादन द्वारा-पस्नहल का 
लमप्यमिहि् भवति। पक्ष वेद ब्रद्मैद [मी कपन किया गया। “जो ब्रह्म को जानता 
भवति/ (यूं, २२९) इति शर्त ।... [दि पह मह् दी हो जाता है।! इस झुख्क 
* हदमत्न नियूद रहसमप्पसुसन्ये अति से भी यही पिद्ध होता है | 
अंक हि रहसमप्यचुतः दंगा देय यहाँ इस अति-गूढ-हहस्य का मी भरुसंधान 
स्मा दि पर अन्न, नासि यः कंधे | करना चाहिए-निश्चय से प्रत्मगात्मा ही पर अब 
भपि भेदः। तदेव कार्यदशायां मायया है, उन-दोनों का किसी मी प्रकार से मेद नहीं 
सरूपत्रैविष्ये विभर्ति-अग्िः वायु छर्य- | हे। वही कार्यदरशा में माया के द्वारा अ्नि-वायु एवं 
ओेति | तरयो5प्येते द्विविधा भवम्ति-जीवा- रस ऐसे तीन प्रकार के खरूपों को धारण करता 
त्मान, ईबरात्मानश् । एकैंकशरीराधि-| है! हक मी ये दो प्रकार हट 2१९३५ 
जीवाध्मस्यम्‌ _ विधा ईश्वरात्मा। एक-रक-शरीर का अभिमात 
03 जीवात्मलम्‌ । # 2046९ होने से वह जीआत्मा छोता है, एवं अज्माण्ड का 
3] ईचवरामलग्‌ | ईवरात्मन ति | ॥प्रिमानी होने से इश्रतमा होता द। ईश्रगमा 
आओपाधिका अंश; प्रतिशरीरं भिन्ना जीवा- |$ हो ये औपाधिफ-अशरूप-पतिशरीर में भिन्न 
त्मान उच्यन्ते । क्षाण्डामिमानिन इसे | भिन्न जीवात्मा कहे जाते हैं । बर्माण्ड के अमि- 
ईश्वरात्मानोडपे भूरादिस्यानविशेषोषाधि- | रानी ये ईश्वरात्मा मी भू। आदिस्थान-पिशेषरूप« 
+ भेदेन फिसंश्ञका भंत्रन्ति । भूखानों विरा- उपाधि के गेद से तीन-संज्ञानाम वाले हो जाते 
उसजो नस .. | हैं। भूख्ान वाद्य विदाद्‌ नाम का वैश्वानर अग्नि 
पक 4403 है, अन्तरिक्षान वाढ्य द्विप्यगम नाम का 
नि कक की अम्कि रुप. सूजञात्मा वायु है, एवं चु-खर्ग-स्थान बाझा सर्वज्ञ- 
शश्व तय) तय सर्ि * ईश्वर नाम का सूर्य है। ये तीनईशरामा 
सहमादिसवोण्डपरिव्यापिनः । एवाबदि्द | &(छ-सूक्ष्मादि समप्र-य्माण्ड में परिव्याप्त हो कर 
भूरब/खः समष्टक्रह्ञाण्ड सर्वम्‌ | अक्षा- | रूते हैं। इतना ही यह भू: भुवः एवं खः समग्र 
'्डेडखिले बर्दमानाः त॑ एवेमे अग्निवायु- | समणि-तत्माण्ड हे। समस्त-ह्माण्ड में वर्तमान 
स््योः प्रतिशरीरमाविश्य तत्तत्थानविदे- वे ही ये अग्नि वायु एवं सूर्य, प्रश्येफ शरीर में 


७०० 


ऋग्वेद्संदितोपनिषच्छतकम्‌ 
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योवाधिमेदेन वि्ज्ञका भवन्ति। उदर- 
खाने विश्रसंशेडमि!, पध्!खानः तैजस- 
संझ्ी वायुझ, शिर/स्थानः आइसंश्थ तय । 
,, एवं ऋगज/सामलक्षणोअखिलो5्प्पर्य 
प्रयीविद्यारुपो वेद तेम्य एवाम्रिवायुत्त- 
बेंम्यः प्रादुर्भभति । 'अभ्रेऋचो वायोयजूंपि 


सामान्यादित्यात्‌ ! (छां, 0१७२) ल्‍ 


शुत्े! । गदिद फिल्विदिह शब्दुज्ञातपुपठ- 
स्पते, तत्सवे वेद एंव नातो5तिरिच्यते 
किश्वित्‌ | त्रिविध एवाखिलः शब्दों लोके 
दृए)-पश्यभावैन गद्यभावेन गीतिभावेन 
च, तथा च पचशब्दजातछ ऋकक्‍त, गध- 


शब्दजआातस यजुप्र, गीतिशब्दजातस सा- 


मत्वश्वारुयायते | 

सर्वमपि पिण्डब्रह्माण्डलक्षणं जगव्‌ नाम- 
रूपात्मकमेवाजुभूयतेडस्मामि+ । तत्र निखि- 
लोर्यप्रपश्ो रूप, शब्दप्रप्रशोडखित़ो 
नाम एवं। तस्थ सर्व नामरुपप्रपश्धस्थ 
जगच्छब्दाभिषेयस्य कारणीभूताः ते 
एवेमे अभ्रिवायुध्र्या एव; श्रौतसिद्धान्ते 
खल विवर्तवादसयाभ्युपगमाव, ने ब- 
स्ठुती मिचते फारणतः कार्यम्‌ । पारमा- 
थिंफाधिष्टा नससरूपमपरित्यज्य दोपबशाद- 
सत्यनानाकारप्रतिभासोी दि विषर्त इत्यु- 
च्यते | अत एव-कार्यकारणयोरमेंदामेदव्य- 
ब्रद्दरस संर्वलोफप्रत्ययस्तिद्धलात्‌ छोके 
इदयमानों नानाविधमेदस्तु मिख्दैव, सचि- 












प्रवि्ठ हो कर उस-उस-स्थान-विशेषर्ूप-उपाधि के 
भेद से तीन नाम वाले हो जाते हैं। उदरखान- 
वाट्-्अंप्नि विश्व-नाम वाला, वेक्षःस्थान वाढा- 
वायु तेजस नाम बाला, _ एवं शिरः्स्थान वाली 
सूर्य आ्रा्ञ नाम वार दो जाता दै। 

इस प्रकार ऋकतयजु एवं सामरूप संमछ्त 
मी यह त्रयी वियारूप वेद, उन-अप्ति, वाय॥ 
एवं सूर्य से ही प्रादुर्भूत, होता है। “अपन से 
ऋकुत्र, वायु से यजुर्मश्र, एवं आदित्य से धाम* 
मन्र प्रादुभूत हुए! इस छान्दोग्य-श्रुति से भी यही 
सिद्ध होता दे । जो कुठ यहाँ यह शब्दसम, 
दाय उपछृब्ध 'होता है, बह सं वेद ही है, 
इस से अतिरिक्त कुछ नहीं है। शोक में तीन 
प्रकार का ही समस्ते शब्द देखा गया है-पथ- 
भाव से गययभाव से एवं गीतिभाव से] तथा च॑ 
पथ-शब्दसमुदाय में-ऋकृत्व, गय-शब्द समुदाय 


में यजु्ट, एवं गीति-ब्द समुदाय में सामत्व 
कहा जाता है। 


समग्र मी पिण्ड-अह्माण्डरूप विश्व-जगत्‌ नाम 
रुपात्मक ही हमारे से अनुभूत होता है। उत्तमें 
निश्विल-अर्थ प्रपश्च का नीम रुप है, एवं निश्चिल- 
झब्द अपश्ष का नाम नाम ही है। यह सर्वे नामरूप 
प्रपश्च-जो जगत्‌ शब्द से प्रतिपाध है-उसके 
कारणरूप ये ही वे अम्नि वायु एवं ,सूर्य हैं। 
श्रोत-बैदिक सिद्धान्त में निश्चय से विवर्तयाद ही 
माना गया है, इसलिए बस्तुतः कारण से कार्य 
मिन्न नहीं होता है। पारमार्यिक-अधिष्ठान-खरूप 
का परित्याग न करके ही अविदादि-दोप॑बरश से 
असब्य-नाना-अनेक-आकारों का मिप्याअतिभात 
ही विपर्त है, ऐसा कद्घा जाता दवै | इसलिए कारये- 
कारण का भेद-व्ययद्ार एवं अमेद-ब्यवद्मार समग्र 
लोगों की प्रतीति से सिद्ध दे | लोक में ध्यान 
नाना ग्रकार फा भेद तो पिध्या ही दे। सचिदू- 
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दाधात्मना पारमाधिको3्मेद एवं सत्यः ।| आदि रुप से परत्मार्थिक-अमेद ही सल् है। गृतिका 
मृत्तिकातः संजादोउ्यं घरों तौयाबजितो से उयन्न होने वाद्य यह घट उस मृत्तिका में ही 

ससिकैवेसय थ अवखित हुआ वस्तुतः मृत्तिका ही हे, ऐसा कथन 
बसतुतो स्युक्ती भेदः । करने पर मृत्तिफा से घट का भेद कास्पनिक है 


अमेदस्तु वाल्विक एवावगम्पते | तथा च्‌ | "न अगेद वाजतविक है, ऐसा जाता जाता है। 
जे नामरुपात्मक्ि तया च से मी यह नामरूपात्मऊ-जगत्‌, अम्नि- 
सर्वभपि त्मकमिई जगत्‌ अग्निवायु- | यु एड सूरव से उपन हुआ, उस्ों ही अब 
सवेम्यो जात॑ तम्रैवायशििर्त तदात्मकमेव | सित हुआ तदाकक ही है, उत से अतिरिक्त 
न ततोग्तिरिच्पते । ते एे ्रयो अहख-| है| वे भी ये तीन-अग्मि बाइ एवं सर्च 
] हा अल्खरूप ही हैं, कार्यरूप-उपाधि का बाघ होने 
छुपा एवं कार्योपाधिवापे सति-एकरूपे- पर एकरूप से ही वे अवभासित होते है। यही 
णावभास्ते | यदाहुर्तिककतव्याख्याकाराः- | निरुक की व्याज्या करने बले दुर्गचार्य कहते 
४ हैं-“अम्नि, इन्ध एवं सूर्य का-परत्पर की अपेक्षा 
अप्रीन्द्व्याणां परस्परापेक्षमन्यलमू , अ- करके अन्‍्यल-ेद है, पल्तु एकमहान:देवताओा 
नन्यत्न्तु एकेन देवतात्मना महता सह | के साथ उन का अनन्यल-अभेद है, जिस प्रकार 
यथा घठादीमां सदा ! एडल्यात्मनोडस्ये | *अदिकों का परार अन्यल होने पर माँ इतिका 
ह के साय अनन्यत्र है, तद॒त्‌। एक ही आता के 
देबाः प्रत्यज्ञानि मवस्ति । न धक्लिनमद्ना: | अन्य देव प्रतमक् दोते हैं । और भक्त, नही से 
न्यतिरिच्यन्ते, भेदेनाग्हणात्‌ ) तसाद-| अतिरिक्त नहीं द्वोते हैं, क्योंकि-भेद से-पार्यक्य से 
भीखपय देवात्मनो जाद- की मद नहीं होता है। इसलिए अग्मिनन्द्र 
त्मिकस देवात्मनो्ज्ानि जाव- एवं सूर्यरूप-देवात्मा के अंगरूप, जातवैदान्यायु- 
वैदोवायुभगप्मृतीनि | से एवं महात्मा भंग आदि अम्य देव हैं। वहीं महानू-आमा- 
अमीन्दूरर्सवाय्वाथबपत्यइ च्यूद- | अग्नि, हक सूर्य, बाय आदि जो उस के अंग- 
हि धन्नमलाइभावेन ब्यूह प्रद्यंग हैउस के भाव से-च्यूह-विखार का अलु- 
महुमबन एकोअपे तद्वहधा स्तूमते । |आव करता हुआ एक मी वह बढ़रुप से खत 
(७४९) इत्ति | ते इमेडमित्ायुव्रया अह- 
सेवा 2३६ (य॑ सर्बात्मर् ह डैत- हूँ, ऐसा अपने स्वात्मत् का-जो पूर्ण-अदैतरूप 
स्िड्ति खीर्च सपोत्मल्ल पृणाउईत- 5 आदेवी की भोति-विददरीयान-बढ़ मद्दात्म 
हक्ष॑णं बारदेवीवत्‌ विददरीयानसी महर्पि- | पर्पि-उदाहतडस दो मत्नों से-प्रह्यापन करता 
रुदाहतमत्रदयेन प्रख्यापयतीत्यलम | 
क्््प्न्क्न्प्स्किब्ष्ष्मासपथत ध् न धन 
















द्वोता है # इति ! ये ये अग्नि वायु एवं सूर्य में ही 
है। इत्मलम | ग 


ण्ण्र्‌ 


ऋग्वेद्सदितो पनिषच्छतकम्‌ 
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3. (६२ 


(खखरूपस्थ यधावत्निश्वयेन दैन्य॑ विनिवतेते) 
( खखसरुप के यथावत्‌ निश्चय से ही दीनता की विनिवृत्ति होती है) “ *- 


पुनवाग्देवी खात्मान निरूपयति-यद्य- 
प्यहं सब! संसारधर्मेरनागन्धिता नाम- 
रुपाभ्यामथीन्दरभूता निईन्द्ा नि्यशुद्धा 
निष्किया अपि साक्षिमात्रत्वात्‌ राजबत्सा- 
लिध्यात्‌ जगत! सर्वा ज्यवस्था निर्वर्त- 
यामि। अत एवाहमसि विश्वनियत्री पर- 
मैश्वरी | सर्वेसात्मभूवत्वात्‌ वर्िकर्मफल- 
विभागशत्वाच् भच एवं यागादिकर्मसरप- 
शस्तेष्यपि तत्तत्क्मकर्वृस्यः काठान्तरे 
देशान्तरेअपि तत्तदनुरूपाणि फलानि 
पपथन्ते । खात्माने यथावदवदुध्यैयाह- 
भनन्तकल्याणगुणगणाणंवा बरेण्या शरण्या 
सुरासुरायचिंतपदा विश्वरुपा जगतारिणी 
/» साक्षाकृगबती संइत्ताउ्सीययहो! खात्म- 
शानस स्तुत्यतरं माहात्म्यमिदगवगन्तव्ये 
सुधीमिभेत्रद्धिः । अहमिवान्योजपै ये 
फश्मित्‌ खात्माने मां विज्ञाय तयैव भवि: 
तुमईति। यधपि परमार्थतस्तु एक एवाल्मा 
मेदवर्जितः सैन्धवघनयदेकर॒सः ग्रज्ञानान- 
न्दपनोहमसि, तथापि 'तिमिरव्शाप्ने- 
कचन्द्रवर्तँ अविदयामपीमिुद्धिशतिमिर- 













पुनः बाग्देवी आम्श्णी अपने जात्मा का निरू- 
पण करती है। यद्यपि में समस्त-संसार के कल 
मोक्तूल आदि-धर्मों से” अनागंधित-अनवलिएतकत 
नाम एवं रूप से विलक्षण हैँ, निईन्द्र-नित्य-शुद्ध- 
एवं निम्किय हूँ, तथापि में साक्षिमांत्र से राजा 
की भाँति अपने सॉलिष्य से हो जगत्‌ की समर्सख 
व्यवस्थाओं का गसाधन करती हूँ। इसलिए में ही 
हूँ बिश्व की नियप्नी-परमेश्वरी | सर्वे चराघर विश्व 
का मैं आत्मा-रूप हूँ, और कती; कर्म एवं फछ के 
विभागों को मैं जानती हूँ, इसलिए मेरे से दी 
यागादि-कर्मों का उपशमन हो जाने पर भी 

-उन कर्मों के करने बाल्े-प्राणधारियों के! लिए 
अन्य-काह में एवं अन्यदेश में भी उन-उन कर्मों 
के अनुरूप-फछ-संम्यफ्‌ उपपन्न-सिद्ध हो जाते हैं। 
अपने आत्मा को यथार्थरूप से जान करके ही 
मैं अनन्त-कल्पाणमय-गुणों के समुदाय की समुद्र 
रूपा, अतिश्रेष्ठा-शरण ग्रहण करने योग्या-देव-असुर 
जादि से अर्चित-पूजित-पादवाली-विश्वरूपा जगत 
की तारिणी साक्षात्‌ भगयती ही हो गई हूँ। इस 
प्रकार अहो -आश्चय-अर्थ में-स्रात्म-ज्ञान, का 
अतिस्तुद्न-इस माहात्य ' को-आप-अच्छी-पवित्र 
बुद्धि बाले-सजनों से जानना चाहिए | मेरी तरद 
अन्य भी जो कोई अधिकारी अपने-आत्मा-रूप-सुप्त 
को विशेषरूप से जान करके वैसा ही द्वोने के लिए 
गोग्य हो जा सकता दै। ययवि परमार्थ से तो 
एक ही आत्मा-ग्ेद वर्जित 'सैन्धर-छय्ण के ठोस- 
डले की भाँति! अखण्ड-एवरस प्रज्ञान-आनन्दधन 
दी में हूँ। तथापि 'तिमिर-धष्टि से अनेक चन्द्र पी 
भौति! अविया प्रचुस-चुद्धि घृत्तियों के द्वारा अनेक 


साजुधाद-अध्यात्मज्योत्मापिश्ृत्तिसम्लतदभतम्‌ प्रव्म० ९२ ध्ण्ड३े 
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गेशवदबभासपाना भवामि | याएह की तरह मैं अयभासमाना होती हूँ |-जो गे 
रुपविलक्षणारविकृताणपे खाल्ममायया | एव रपों से विल्षण-अविहतमरेए-अप्ग 
४ हैं, वही में अपने आत्मा की माया प्ले दाम एवं रूप 


पमहपे व्याकृ्य सड्ठेभाउयाबचान का ब्याकण काले इन-उच्च-अपच-उत्तम-अक्षम- 
कार्मकरणर्धातानू जीवात्मना तेघवस्तः | शा्य-कण संघातों का सर्गन काके जीवाशरूप से 
अविश्यानर रे उनके भीतर प्रविष्ट हो करके अन्य-महों से यद्यपि 

दृष्टाजपे खब॑ सर्व पर्यस्ती मे नहीं देखी जा सकती हूँ, तथापि खये ही से को 
दैवो४ह भजुष्पो<हमित्यादिव्यपहार इबेस्ती | की हई-मैं देव हैं, में महु्य हैं! इलादि- 
जाग, इत्येतदाह व्ययहार को करती हुई-जाप्रत-सावधान रती 
28 श्य् हैं, इसी अर्थ को बादेवी मन्नद्ात कहती है--> 
3' अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां, चिकितुपी प्रथमा यज्षियानाम। - 

ता मा देवा व्यदूधु+ पुरुना, भूरि स्थाओं भूयविश्यन्तीम्‌ ॥ 

मैं बाग्देवी अह्नरुपा परमेशरी हूँ, समग्र-वर्म-फों का-उनके कतोओं के प्रति ययायोग वित- 

7 कली हूँ। अत एव मैं ने ज्ञातव्यलत्यगमिन्न-जह्म का साक्षात्‌ अनुभव किया है | इसलिए 
पशिय-देवों के मध्य में में ही मुझ्य-प्रधान-सर्बोपरि होगई हूँ। ऐसी यही मैं बहु-विविष-विश्व-्प- 
धरूप से अवस्थित हुई, बहु-भूत-समुदायों में जीवभाव से प्रविषट हुई हूँ। उस-एक-मुन्न को देव 

“चुद्विदनत्तियाँ-अनेककूप-विविधव्ययहार का आशदरूप बनाती हैं [ * 
(ऋछवेद, मण्ड, ३० सूक्त, १९५ फू झ अयर्ष, ४३०२) दि 

अहं-अदितीयब्मार्मिका चाग्देवी मैं अद्वितीय जहरूपा बाग्देवी राष्ट्र हूँ, राष्ट्र 
>ईश्वरनामैतत््‌ / उस्लस्थ धद्यप्रपत्वस्थ |यह ईश्वर का नाम है, अर्थात्‌ मैं समग्र-द्य-द्वैत- 
राज्शी नियब्री परमेथरी भहमस्रीति | प्रपश्व कीनाह्लीन्‍नियत्नी-परमेशरी हैं, “अस्मि! 
रैपः] अत एवं बदलांस्धनानां-कर्मे-|यद क्ियापद शेष रूप से वोजित दै। अत एव व 
फैलाना संगमनीसंममयिन्नी-ग्रापयित्री- | यानी धनरुप-कर्मफरछों की संगमनी यानी उनका 
वितरणकत्नी, येन य्रेन कर्मा यधरकृत [प्रापण-वितरण कतती हूँ। जिस-जिस कर्ता मे-जो 
शुभमशुर्म वा कर्म, सदुपासनमंसदुपासन | जो छभ या अशुभ कर्म किया है, या रदुपासन 
था तुस्य तखथ कर्मिण उपासक् वा | व असदुपासत किया है, उस उस कर्म-र्ता 
तेचदसुरुप॑ फूलमदमेव. समर्षयामीति | को एवं उपासवा-कर्वा को, उस-उच्त के भनुरूप- 
यावद्र्‌ | करिल्याई विकित॒पी्यत्साक्षात्क- [फछ का सर्मईण में ही करती हूँ। और में लिकि० 
र्त्ब्यं प्रत्यगात्ममूत पर अक्ष तत्‌ ज्ञातवती- | पी हैं यानी जो साक्षात्‌ काने योग्य-प्रद्मगा- 


खात्मामेदेन -साक्षास्हु॑तवती इत्यर्थः । | मारूपयर अश्न दे उससे में जान गई हूँ, अपने 
('किन्र घाने! इससाछिद। कु तद-|मात्माकेअमेदरूपसे उस मैं ने साक्षातकार कर 


त्वातू 'उगितय! इत्रि डीए) अत एवाई लिया दे। कित थातु ज्ञान अर्थ में है। अत एव मे 
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यज्चियानां पज्ञाईएणां देवानां मध्ये प्रथमा- | यज्िय-यज्ञाई-देवों के मध्य में अयम-यानी सुछयं- 
घुख्या, सफलकल्याणगुणगणैवरिप्ठा सं-|सफछ-कल्याणमय रुण्ों के समुदायों से अन्त 
जाता । (यशूसिग्भ्यां घखों इस- शप हो गई हैँ।इस प्रकार जो मैं दिव्य-्युणों ऐे 
हा 22008 हक 4 विशिष्ट हूँ, उस प्रकार की-उस मुझ्न को-जे | 
चहुभावेन प्रपश्लात्मनाव्यतिष्ठमानां-कृता-| ये वानी परे किम 
चस्थानामित्यरयः । भ्रिन्‍्भूरीणि-बहनि घरूप से अवतिष्ठमान हैं, भर्षात्‌ विश्ररुप 
भूतजातानि-आवेशयन्ती-जीवभावेना- . | अेवखान किया है-एव मैं भूरि-बह भूत-सपुदायों 
स्माने अ्वेशयन्ती ईदशी मां देवा।-देव- | में जीवमाव से जात्मा का प्रवेशन करती हैँ-इस 
नात्मिकाः-अविद्याकामादिविशिष्टः थो- | प्रकार की मुक्त को-देव यानी देवन-धोतनरूप- 
डंदत्तय, पुरुत्रा-्पुरुपु-बहुपु-कार्यकरण- | अविया-कामादि से विशिष्ट-चुद्धि-इतियाँ, पुरु 
संघातेष शरीरेषु व्यद्धु#-विद्धति-अने- | यानी पुरु-वह-काे-करण सवातरूप-शरीरों में 
रूप विविधव्यवहारास्पदं इुर्ल्ति, उत्त- अंक योगी विलिषे-्यकदारी का विषय 
अफारेण वैश्वरुप्येणाबआनातू, यद्यव्‌ |. . अगीद्‌ 
जुवेन्ति देयास्तत्सवे मामेव कुर्वन्तीसर्थः। करते हैं। अर्थात्‌ उक्त प्रकार से विश्वरूप से मेरा 
(्‌ पुरुता द्विभनुष्यपुरुषपुरुमर्त म्यः' इति अयस्थान होने के कारण देव जो जो करते हैं, 
सप्तम्यर्थे ब्राप्रत्ययः ) उस सर्वरूप-मुश्न को ही करते-बनाते हैं । 


फ्त्> कस च्प रत 


(५२) 


( आत्मज्ञानमेव संसारसाभरोत्तरणहेतु भूतसेतुरस्ति तद्धिना तक 

निमज्ञनमेव 'भवत्ति) + 
( आम्मज्ञान ही ससार-सागर से उत्तरण का हेतुरूप सेतु है, उसके बिना उसमें निमजन ही होंता है) 
भूयो5पे बाग्देवी सम्बोधनेनाभिमु-| फिर मी वाग्देवी सम्बोधन के द्वाप अभिमुख 
खीमचर्न्त बुशत्सुं खात्मखरूप गाहयति | | होने वाले जिज्ञासु-मुमुक्षु को अपने भाव्मखरूप 
सो कस्याणपथपथिक ! सखे ! विजानीहि | गदण-रखयाती है। मो कल्याणमाग कापपिक | 
मां खस्वरूपमानन्दात्मान॑ सर्वकरणश्व | सजे मित्र ! सुझ को त्‌. विशेषरूप से जात-जो में 
चिसादिणयू । यत आत्मक्ञानमैवार्ि तेरा ही खखरूप-समख इद्धियों की बत्तियों का 
दृभिक्ित्ससा संसारव्याथेः सिद्ठीप- साक्षी आनन्द-आत्मा हूँ। क्‍्योंकि-आत्मज्ञान ही 
धरम । तो मद यद्लेन तत्मम्पाय दुश्चिकि र्य-सप्तार-ब्यापि का सिद्धीपध है। इस- 


मि 0) लिए मद मत्त से उसरो सम्पादन करके अपने 
खज नियर्क सास्थ्य सम्पादनीयम्‌ । | आपके विश्वल-स्वास्प्प का सम्पादन पहना चादिए॥ 


यथपि 'अद्मग्रि, प्राणिमि, पश्यामि, | यथपि “में खाता हूँ, में चास लेता हूं, मे देखवा 
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शुणोमि' इत्यादिप्रत्ययात्‌. छोकानां सुना हैँ, इलादि अरतीति से छोको को प्राण- 
प्राणक्षःओरेत्रादिकमेव. चेवनमात्ममूत चक्षु श्रोम-आदिक ह्वी चेतन-आत्मर॒प से प्रसिद्ध 
प्रतिदयमस्ति देता है, तथापि उनका वह मिथ्याज्ञान ही है, ऐसा मानना 
६00 तथापि तन्मिध्याज्ञानमे्र चाहिए, यथार्थ आमझ्ान नहीं है। क्योंकि- 
भत्तव्य, सात्मज्ञानम्‌ | यतः श्राणादे- प्राणादि, दृश्य होने से अचिदरप-जड-्अनात्मा ही 
रेयस्वेना _ | हैं। उन-आणादियों में अपने विपयों के महण का 
ल्वेनाचिदप्तात्‌ । वख खबिषय' सामर्थ्य खत नहीं है, विन्तु उस सहत-यानी-देहे- 
प्रदहणतामथ्ये न खत) किन्तु तसात्सें- निद्रयादिखुप-फार्यकरण सघात-जो अनित्य है, 
हतादनित्याइिलक्षण.. निल्ेअ्संदते सवी- [ उससे विलक्षण-नित्य असहृत-स्बोन्तर चेतन्य- 
नतरे चैतन्ये ह्यात्मज्योतिषि सल्लेब भवति आम्मग्मीति के होने पर ही होता है, न होने पर 
40300 सत्येव भवति | सामर्ध्य नहीं होता है। जिस प्रकार जल में जद्यने 
नाप्तति, यथोदकस दरधलततामथ्य अम्निं- | का सामथ्य अम्नि का संयोग होने पर दी होता छ; 
संयोगे सत्येव भवति नासति, च्त 
चैतन्यज्योतिषा. दीपितमेव तत्सम् 
भवति, नान्‍्यथा । अतो मुख्यात्माधि- 


अप्नि का सयोग न होने पर नहीं होता है। 
तद्बत्‌ चैतन्य ज्योति से दीपित-प्रकाशित ही यह्‌ 
छितसैय प्राणस्यादनप्राणनादिसामर्थ्य मं: 
सत्य, तवैय चशुप॥, श्ोत्रस। कि वह 


प्राण-चक्लुरादि अपने कार्य काने के लिए समर्थ 
होता है, अन्यथा नहीं होता है । इसलिए मुख्य- 
आत्मा से अधिष्ठित ही प्राण में अदन-मक्षण, 
प्राणन आदि का सामरथ्य मानना चाहिए, तिस 
ना मनआदिनिसिलकरणानामपि तद॒धि- 
छितानामेव. खखव्यापारसामथ्य नाने- 
घिप्ठितानासम्‌ । अतः सर्वसाक्षिणमसिल- | सामर्य नहीं दै। इसलिए सर्व का साक्षी- 
0 ५ , | समस्त-इन्द्रिय-्समुदाय का प्रेरक-अक्रिय-कूटर+ 
करणवर्गीप्रेरकमक्रिय॑ छूटे स॒ख्यात्मान | नुद्य-्मात्मा को यथावत्‌ विशेषरूप से जान 
ओतव्यम्‌ । श्ुल्ा चानन्यचेतसाअव- | ैए कर के अनन्य चित्त के द्वारा उस का निश्चय 
3 कवेयमिद करना चाहिए । यद्व तत्त एकमात्र श्रद्धा से ही गम्य 
धारणीयम्‌ । भरे नह तार्कि ६, ता्किफों की चचछ बुद्धि से यदर गन्य नह 
कयुद्धिगम्यम्‌ । एवं ये कथिचमखिला- है । रस सका: जो कोई-डस अखिल जगत्‌ के 
3 हुक छंन ६४ 



























प्रकार ही चक्लु का श्रोत्र का बहुत कया £ मन 
आदि निशिल-इन्द्रियाँ जो उत्त मुख्य-आक्मा पते 

अधिष्ठित है-उन का ही अपने-अपने व्यापार 

बरने का सामरथ्य है, उत्त से अनधिष्ठित इन्द्रियों 

यथावद्धिज्ञायानात्मठ आ्राणादिष्यात्ममाव+३ करके अनात्मा ग्राणादियों में आत्मन्भात का परि- 
मतिमन्‌ ! बत्स | प्रिय ! 

रिव्यक्तव्यः ! ! त्याग कर देना चाहिए । मो व 

है : । भो मतिमद! चत्त | लिख तल्वका में उपदेश करती हूँ, उसका 
यन्मयोपदिश्यते. कलया सच्छुद्धया | तुझे सालिकी श्रद्धा से अ्रण करना चादिए। 


प्‌ण्द - . कंग्वैदर्सहितोपानिषच्छतकम 
७०.2७ 4७-९०, .०..०७५-२७०.०२७ २०० >प०>नस पति जकिन नी 
स्तरात्मानमन्तर्यामिणं मां जादाति, से |[अन्‍्तरात्मा अन्तयीगीरूप सुत्र को जानता कै। पई 
संसारसागरादुत्तीण। सन्नजण्डसुखभाग्भ-| सतास्सागसे डतीण होऊर 25:35 
वति। ये च प्रमादिनस्त न जानन्ति, भागीशे जा है। घो दे पह लेन 
न्ति, | जानते हैं, वे संसारसागर में निमप्न होते हैं. एव 
ते संसारसागरे निमजन्ति दुःखिनो |दुःखी हो जाते हैं। इति। इसी ही तखकी 
भव॒न्ति । इति तदेवदाह-- बह वाग्देवी मन्न द्वार कपने करती है- 
ऊँमयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति, यः प्राणिति यई श्वणोत्युक्तम। 
अमन्‍्तवो मां त उप क्षियन्ति, श्रुषि श्रुत! श्रद्धिवं ते बदामि॥ 
(ऊम्पेद सण्ड. १० सूक्त, ३२७ ऋक. ४) (अथर्थ. ४३०४) ह 
*ज्ञो कोई प्राणघारी जीव, अन्न का मक्षण करता है, वह सब मुन्न-अन्तरात्मा के सामध्य 
से प्रयुक्त हुआ ही अन-भक्षण कर्ता है, खतः नहीं। इस प्रकार जो कोई प्राणी घंठपठादि 
पदार्थों का अवलोफन करता हैं| एवं जो कोई श्रासअश्वासादि-ब्यापार करता है, एवं जो कोई इस 
कपन किये हुए शब्द-समुदाय का श्रवण करता है। वे सब जीव, मुझ्न-प्रद्मगात्मा की चैतन्य- 
शक्ति के सामस्थ से ही अयछोजन-प्राणन-श्रणण आदि करते हैं। जो मृहमतिवाले जन, - विश्े- 
रक-मूटस्य चितिशक्तिरूप-मुह को नहीं जानते हैं, वे उपक्षीण-दीन हीन-अधोगागी हो जाते हैं। 
है मतिमन्‌ | द्‌ मेरे इस उपदेश को सुन । हेरे प्रति मैं श्रद्धा करने योग्य-सल्नतत्व का ही प्रति- 
पादन करती हूँ ।” 
य/-कशित्‌ प्राणमृद्भोक्तजनः, अल्ले>| जो कोई आरणधारी भोक्ता जन, अन्न-भदनीय- 
अदनीय॑ जीदियवादिकं, अत्ति-खादति, | खाने योग्य-मीदिन्चाबड-जब आदि को खाता 
साल्सवोरपे आणी भया-आत्मचैतल्य-|दैशकण फ्ता है, वह सर्वे मी आणी आउ्चि- 
ज्योतिपा मयेव भोक्तृशक्तिरूपेण अयुक्तः तन्य-ज्योतिरुप-मु-भोक्त-शक्तिरप से ही म्रुक् 
सन्‌ अत्ति, न खत+ । एवं यः चक्लुप्रा |ेंशा खाता है, खतः खा नहीं सकता है। एव 
विपक्पतिल्‍घटपटादिक विविध जगत्‌ | जो चं्ष से घव्पठादि विविध जगतूका अरठोकल 
आलोकपति-साक्षारररोति, सोडपि मंग्ेव करता है-साक्षाव-देखता है, वह मी मुन्न-अन्तराता 
प्रेरितः सन्‌ पश्यति | अत रे सरल इता ही देखता है।इस 
मोड्ल्यतापि चशक्षुपोषपि चक्ष्ममाक्नायते- पान किया जाता आग 
प्र पादन किया जाता ऐ-हे इन्द्र | द्‌ समस्त जगव: 
सवें विश्वल जगतश्श्नुरिन्द्राति चल्तुपः । | जंगम प्राणियों की चक्ु का भी चश्लु है।! इति। 
(क्र, १०११०२।१२) इति। अयमर्थ/- 


इस का यह अर्थ है-दे इन्द्र यानी हे सनोत्मन 
हद श्न्द्र! सवोत्मन्‌ | विश्वसनन्सर्वस्थ, | विश्व यानी सवे, जगव, वानी देव-दतुज-मजुज- 
जगत+ल्‍देवदलुजमनुजपशुपक्ष्यादेश, च- | पश्च-पक्षि आदि जगम-आधभियों की चक्षु-ृद्निय 
क्षुप/न्चक्षुरिन्द्रिपय। चक्षुस्वमत्ति, रूप- का ए. चक्षु दे । हुूपप्रकाराक-चझु मेंजों 
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अकाशकय चुप " रूप-परदण का सामर्थ्य है, वह पएकगान्न इचरूप- 
वदिदात्मचैतन्याधिष्ठिससैव॒न खक, | आम चैतन्पति अपिद्षित-चहु में ही है, तः उस से 
अव्वैव चधुपयहुट्मर । खतसदिन्धा- ८ सा्ध कहीं है। इतिए 
साचैतन्यज्योतिशश॒न्य कालोशयर्त जढ़- | ता मे ही शक हर 0 
मेवे अत अल्लेन्द्रशावशत््यपिप्नितगैय बह चक्षुम्ाक्मा की चैतन्य-म्योति से रहित 
| महन्द्रिज्ञ काठ छोषट के समान जड-अवेतन ही है| इसलिए 
पु: रुपदर्शन॑ करते शक्नोति भान्ययेति ्लेद-आमा-मी शान शक्ति से अपिपित ही च्लु 
भाव! । एवं यश्र प्राणितिस्धासोच्छा- | रूपदरीन करने के लिए शक्तिगान्‌ होती है, 
सादिष्यापारं करोति सोझपि मंपैव-म्रम |अन्‍्यणारहींहोती हे,़ह भाव है।इसप्रकार जो कोई 
प्रदगातनवैदन्यशक्तिमादायैव - | प्राणी आ्राणन यानी श्वास-5च्छासादि व्यापार करता 
पार॑ कई समरथों भवति, अनादाय आओ है, वह भी सुन्न-पत्यगाममा की चैतन्य शक्ति को 
भवति। एवं यः कथित आणी है प्रहण करके ही अपने व्यापार को बरने के लिए 
ये कॉजत ग्रार्णी ३-४४, | (, द्वोता है। चैतन्यशक्ति कोन प्रहण काे 
उक्तं-्कयित शब्दखरूपं, शणोतिस्थोत्रे- | समय नहीं होता है। इस प्रकार जो कोई ग्राणी इस 
'रियेण गृद्वात्रि-दाब्दअवर्ण करोत्तीति या- | उक्त यानी कपित-कदे हुए झब्दसरुपका 
पद । सोडपि मयैब-आत्मनों मम चैतन्य ५४८४ हे हे 68209: 7 68 
आओगेण गब्दंगहीतुं क्मों | 7 काता है । व का की चैत्य- 
ज्योतिषा दीपितेन भोज इबदबही कषमो ३ /॥ जोतित-जीर हे है मद महग 
भवति नान्यथा । ईरर्शी सर्वकार्यकरणसं- कहने के हिए सरर्ष होता है, अन्यया नह | पेसी 
धासप्रवर्तिकां सर्वधीश्चित्ताक्षिभूतामन्तर्या- | स्त देहादिसुप-कार् कण संघत की पर्तिका- 
मिर्पेणाबद्धितां परिषुर्णां निद्यां कूटरायां | बुद्धि की समस्त-हृत्ियों की साक्षीरृप-अन्तगीमी- 
निर्वषिकारां चितिशरक्ति मां ये न जानस्ति | रुपसे मरलक आर: २ 
है |] नहीं ज 
ते अभनन्तव/-अमन्यमावाः-अजानाता: आम यागी मुद् सर्वात्मा की नहीं मानने बलि 
मह्रिपयकज्ञानरदिताः सूद उपक्षियन्तिर नहीं जानते वाले-रे ज्ञान से रहित-मढ़, उप- 
उपश्षीणाः दीना।-द्वीनाः दु।खिनो भवल्ति, | क्षीणदीन-दीन-हुःखी हो जाते हैं, संसास्सागर में 
संसारसागरेड्धोगच्छन्ति| एचमात्मविज्ञान- | धोगति को आर द्वोते हैं। इस प्रकार जान्न- 
रहितसाधोभावमरथादात्मज्ञानिनः परमो-| लि से रदित-मढ-मतुष्प के अघोमाव का तथा 
ध्य॑ग्रह्नमावश्ामिधाय सम्बोधनेनामिम्नु- 
खीअबन्तमधिकारिणमुपदे मतिजानीते- 
है शुत विश! मतिमन्‌ ! सखे! ले 
शुधिलशण ममोपदेशमिति शेप । कीइशः 





















अर्थाद्‌ आक्ज्ञानी के परम-ऊ्जे-पर्णजहमभाव का 
फपन करके, सम्बोधन के द्वारा अमियुख होने 
बाढे-भविकारी को उपदेश देने के लिए बहू 
चार्देवी अतिज्ञा करती है-हे श्रत | यानी बिश्वत् ! 
म्रतिमान्‌ ! सखे,! मित्र [ द्‌ मेरे इस उपदेश को 
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से श्रोतव्य+-उपदेश। १ इल्मतो विशि- [सुन । किस अकार का वह. सुनने योग्य उपदेहा है! 


नष्टि-भद्धिवं-्श्रद्वेयं-भ्रद्धाहै-भद्भातब्य- 
मिल्॒र्थ । यद्या श्रद्धिः-्थ्रद्धा-भक्ति।- 
तया-युक्तः भ्रद्धायतेन लम्यस्तमित्यथः । 
यद्वा श्रत्‌-इति सत्य नाम, तत्सत्य॑ धीयते 
यत्र सा थ्रद्धा मिथ्याज्ानरहिता ऋत- 
म्मरा प्रज्ञा इस 4, तया लम्य॑ तत्त्व श्रद्धि- 
पमित्यर्थ। | ईहश ब्रक्मात्मसद्वस्तुविषय- 
कपुपदेश, ते-तुभ्य॑ योग्याय शिष्यगुणा- 
न्विताय श्रद्धालवे, बदाम्रिल्कथयामि, 
'संघावविरक्षणः तत्साक्षी आत्मैव कूटर्ख 
भक्ष पूर्ण श्ञनसुखघनः सर्वम! इत्येफल्वविज्ञा- 
नम्ेव सर्वशास्तनिश्वितमखिलबल्नविस्समत- 
खाह खाउुभवैन प्रतिपादयामीति यावत्‌। 
न पुनत्ताकिऊसमयवत्परस्परविगीतमतोड- 
खित्‌ दृढठविश्वास! कर्तव्यः | अयस्थाव!- 
उपदेशरों हि सदूगुरपः अ्रद्धावस्तमेवो- 
पदिशन्ति, नान्ये कुताकिंके फलाभा- 
वात । भ्रद्धालवश्रोपदिएट तत्त॑ रृठविश्वा- 
सेन खहदि धारपन्वि, अतः अद्भैवोप- 
देशभाप्तितत्सितिद्वारं वेदितिब्यमिति' । 


इसलिए उसमें विशेषण देते हैं-श्रद्धिव -यानी 
श्रद्धेय-श्रद्धा करने योग्य | यद्मा अद्धि यानी अ्द्धा- 
भक्ति-उससे युक्त, अयोत्‌ 'श्रद्धारूप अत से 
ढम्यआप्प है | यहा अ्रत्‌ यह सत्य का नाग है, वह 
सद्य धाएण किया जाता है, जिसमें वह श्रद्धा मि- 
थ्या-भान्ति ज्ञान से रहित-ऋतम्मरा-प्रज्ञा है, उससे 
जो तत्त ठम्य दै-बह श्रद्धिव दे | इस प्रकार का 
उपदेश-जो अद्यात्मारूप-परमार्थ-सदृस्तु विषयक 
है-उसका-तुझ योग्य-गुणान्वित-श्रद्वाह-शिथ के 
लिए-कयन करती हूँ । अयीव्‌ देहादिसंघाव से 
बिलक्षण-उसका साक्षी जात्मा ही कूटस्म त्रक्ष है, 
बह पूर्ण ज्ञान-धन एवं पूर्ण सुख-धन' हे, यही सर्म 
विश्व है, इस प्रकार का एकल्वविज्ञान ही सर्च 
शास्त्र से निश्चित-अखिल-अद्यवेत्ताओं की. सम्मति 
से युक्त-हे, उसका ही मैं अपने यवार्थ-अनुभव से 
प्रतिपादन करती हूँ | 'तार्किक के सिद्धान्त की 
भौति! पररपर-विरुद्ध यह उपदेश नहीं है, इस- 
लिए इसमे बढविश्वास करना चाहिए] यह भाव 
है-उपदेश-सह्वुु श्रद्धा वाढे-अधिफारी को ही 
अद्यात्मतत्त का उपदेश देते हैं, अन्य-छुत्ता्किक को 
नहीं, क्योंकि-उसको दिया हुआ उपदेश फलरद्वित 
होता है। और अद्वालु-जन तो सद्दुरु-आचार्य्य से 
उपदिष्ट-तत्व का इढविश्वास से अपने हृदय में घाएण 
करते हैं। इसलिए श्रद्धा ही उपदेश प्राप्ति का 
एवं उपदेद्य खिति का द्वार है-साधन है, ऐसा 
जानना चाहिए । इंति ) 5 कं 
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सर्वाधि 
(सवाधिष्ठानस्थ सघोत्सन 
(सर्माषिष्टन-सर्गत्मा का 


त्मन एव सर्वरूपेणावस्थानात्‌ सर्वकार्यकर्तत्वम) 
ही से सूप से अवस्थान है, इसलिए बही सर कार्य का कर्तों दे) 





सन ननल-लमि न +-म 
॥ अमस्तेव -भनेरोणादिकस्तुप्रयय 
रोस्पत्तमंवद्नत्तिरिष्यते” इति 


स्तृप्रयय (42000 8 भणू समास । यदा भाषे दुप्रत्यय ततो बहुबेदि ॥ श्रदिव-धिदन्त- 
धभ्द्ग्पोपरवद्धतेमानत्वात्‌ 'उपगर्गे थो किट्िंति हिप्रत्यय मत्वचीयों थ इति। 


साझुवाद्‌-अध्याद्मज्योत्माविशत्तिसमलक्ूतम्‌ मच्ज० ९४ 4०९ 
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हाफ उ्याइक 7 पाााइ कपल मु 20७ 90,400 «४2-४2. 
स्वोत्मनः सवोधिष्ठानश मम खरूपसथ स्ीत्मा-्स्षिधानरुप-जो मेश खख्प कै वद 


प्रक्ष्मतमत्वेन दुलेक्ष्यवात्‌, धहुकलोजपि | * लत सूक्महै, इसलिए वह दुर्खद्य है, इसटिएं- 
पर्थ्य॑ वक्तव्य भवतीति न्‍्यायाद् पौना- ध्बहु करके मी पथ्य/दित का कयन करना होता 
पुन्यैन बापदेवी तदेव बोधयति । यथ- है! इस न्याय से मी बार वार बाग्देवी उसी ही 
प्यहमेय बावाएथिव्याहुपलधितेज्सित्‌- आह्मतत्व का बोधन करती दै। यदि में ही 
























दावा परविव्यादि-से उपलक्षित-इस सपराचर-समप्र> 


सचराचरे कृत्ले जगति सचया स्फूर्या |अंगव्मे सता से एवं स्मृति से प्रति्ठ कै, ऐसा 
च्‌ प्रविष्ठासीति विभाव्यते, तथापीद॑ विभावित होता है तथापि यह सर जात मु पूर्णामा 
से मय्येबावखित, निराधारत्वात्‌ नाई ४ दे अवस्थित है, कयोंकि-मैं गियर हैं। इस" 
तसिन्नवस्तिता भवामि । ध भगवः लिए श्लुं उस जगत्‌ में आश्रितरूप से अवखित नहीं 
परम दि हो मंहित ॥ [हि कर करी कक रे 
(छा, ७ है ? बह अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित दे ।' इत्यादि 
२४।१) इल्मादिश्वुतिमिनेक्षणों | श्रतियों के दात भी झाजल का निराधार्व ही 
मम निराधारत्वश्रवणात्‌ । यधप्यापाततः | सुनने में आता है। यद्यपि आपातत/-अविचार 
कारण कार्ये प्रविषमिति अतीयते, तथापि | से काएग काम में प्रविष्ट दै, ऐसा अतीत होता 
विचारेण फार्ममेव कारणे श्रविष्टमित्य- है, तथापि विचार से कक ही कारण में प्रविष् 
घगम्यतते ६... है, ऐसा जाना जाता | तब कारण का कार्य 
22588 7732 75% के लोक भें प्रवेश-जों श्रुति के द्वारा कद्दा जाता है-बद 
५ ्ति्‌ किस लिए है ! ऐसे प्रश्न का-छोकों की घुद्धि का 
बुद्धिमनुयल तात्परयबोधनायेति शदाण ॥ | अजुसरण करके ताप्पमी-ओोधन के लिए दै-यद 
किमत्र अवेशगम्य तात्पयें २ आणु-व्याप- प्रवेश से गम्य क्या ताप 
कस निश्वलख तस्स पुख्यप्रवेशासम्भवात्‌ | 
८ तात्पय निश्ी- 


उत्तर अ्रहण कर। यहाँ 
है! खुन, व्यापक निश्चल-उस ब्रह्म के मुख्य मवेश 
तस्त जगद्ययाप्ती एवं स्फुट 
यते। सा च॑ जगद्ष्यात्रिजंगदघिष्ठानत्व- 


का असंभव दै; इसलिए-प्रवेश का जगत्‌ की व्याति 
में ही स्कुट तात्पय विश्वित 
रूपैबेति | अपि थे वस्तुतों निष्किया 
निर्केपाउप्पहमेय साधुविजरय दुष्टपराजयं 
तत्परामवार्य संग्राममित्यादि सर्व भर के लिए संम्राम इल्मादि सर्व हा करती हूँ | 
करोमि, ' जैः क्रियमाणणं जिस ग्रफार राजा की सत्ता से योद्धाओं के द्वार 
2! _राजसचया योनेः (ग  + किया जाने वाढा युद्ध-रजकर्दक ही माना जाता 
युद्ध राजकरदेकमिव मत्सचया करियमाणं | ६, लिप्त अफार मेती सा से किया जाने वाढा-सर्व 
- सर्व भत्कृतग्रेव मन्तव्यमिति । किश्वा- | काये स॒झ् से ही किया जाता है, ऐसा मानना 
चार्यमूर्विसा5दमेव ब्रद्मनिष्ट-सद्व॒रुरूपा चाहिए । और आचार्य-्यु्-मृर्ति मे अवखित-ैं 


होता दै। बह उसकी 


ही है | इति। और बस्त॒त- 
चितिद्वाक्ति ही साधुनिजय, दुष्टपराजय, उनके परा- 
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निर्मलखान्ताय विभीताय शिष्याय अक्षा- तरतनिषसहदुहुस्या-निरगठ-अन्ताकरण बह 

विधाएन्हेहु न ध्य विनीत-नम्र-शिष्य के लिए अह्खरूप का आए 
चरफाविधाय॒च्छेतुं विधालक्षणं धनु! अय- | 3 बाछो-अविधा का उच्छेद कहने के हिए- 
च्छामि, शिष्यभूता चाहमेव शमदमादि- |विधारुप-धतु कात््रदान करती है। शिष्यरूप 


देषसद्गाय॑ हुई मैं ही शमदमादि-साधनरूप देवों की सहा। 
देवसहाययं सम्पाध कर्याणपरिपन्थिना का समपादन करने कह्पाण'मोक्षणाग के विरोधी" 
सबोन्‌ रागद्रेषादिराष्षसान्‌ निहन्मि, इति | राग-देपादिख्प-सर्व राक्षसों का ह ५ 
.मैडचिस्त॑ योगसैश्वर हूँ, इस प्रकार का मेरा अनिस्ल्लन्योग 
गिर योगमैथर॑ विचायतामिति, थ। त्‌ विचार कर | वही यह अमिक्राय म्र दर 
तम्रेतमशिप्रापप्ाह-- बाग्देवी कहती है-- 
७४ अहं रुद्राय धनुरावनोमि, चह्मद्ििपि शरवे हन्तवा उ । 
+, ./ + विवि 
अह जनाय सम कृणोमि, अहं द्यावाएथिवी आविवेश ॥ 
(ऋग्वेद, मण्ड: १० घूक्त, १२५ कक. द। अथवे, ४३०५) 
त्रक्द्नेपी-दिंसक-पापी-तिपुरासुर के विध्व॑स के छिए मैं ही रद्र-महादेव को ज्या-पनछ-च्ढ्य के 
धलुप्‌ सपण करती हूँ । यद्या अह्मखरूप का देपी-हिंसक-अज्ञानरूप-महाझत्रु के विनाश के लिए 
रुदयानी क्ञानप्राहक-जिज्ञास को आमज्ञानरूप घनुप्‌-विस्तृत-उपदेश द्वारा समपेण करती हूँ। मैं ही 
देग-जन के रिए या भक्तजन के छिए अन्तर के एवं बाहर के समी इज्ुओं के साथ युद्ध की 
हूँ। एवं में ही चावापूषिवी से उपकक्षित-समस्तविश्व में आविष्ट होती हूँ (? 
पुरा त्रिपुरविजपसमये रुद्राय>रुद्रस 







प्रयम निपुरविजय के समय में कैलासवासी रद" 
(पष्ये चतुर्थी ) महादेवस, धनुः-चापं, | महादेव के धलुप्‌-चाप को मैं परमेशरती वाग्देवी वया- 
जहँ परमेश्वरी घाग्देवी, आतनोमिरआत- 


मौर्बी के हरा तत-यानी विस्तृत करती हूँ। किस- 
लिए / ब्राह्मण-जो वेदबित्‌-एवे पवित्र चरित्र वाले हैं* 
उनका द्वेप करने वाठा-शढ यानी हिंसक-तिपुर 
का निवासी असुर-राक्षस के हनन-विष्वंस के लिए । 
मच्र में 'उ शब्द पादपूर्ति के लिए दे | (किया मद 
करना चाहिए! इस व्याकरण के नियम से अल्मद्िय! 


आदि कर्म में मी सम्प्रदान मान कर चतुर्पी विमक्ति 
$ 'मुपां सपो भवन्ति/ इति पश्टीस्थाने चठुर्यी विभक्तित॥ ग्रया-'स था सूत शबसा? (ऋ, भरणर२) 


इस्यथर पट्टीस्थामे मना सविताइददाव? (क्र, ६००५) इलात्र च चत॒र्याप्थाने ठृतीया विभकिमेवति, 
शद्बदत्नापि बोष्यम्‌ । 


तज्पं-ज्यया-भौव्यों तत॑ करोमील्यर्थः। 
किमये ! भर्मह्िपेज्ञाक्षणानां चेदविदां 
शुचिचरितानां टेणारं, शरवे-शरूं-हिंसके- 
म्रिपुरनिवासिनमसुरे, रे 
सित्तु (इन्तेस्तुमर्थ तवे प्रयय।) उशब्द+ 
पादपुरकः | ( घू हिंसायामित्मसात्‌ 'ृस्वू- 
जिददी! त्यादिना-उप्रत्ययः शुरू तस्े) 
+क्रियाग्रदर्ण कर्तेव्यमिंत्रि कमेण! सम्म- 
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दानलाबतुर्थी। तथा थे | किया है। तथा च धनुष्‌ के भातत-कर्तुत्म थादि 
लादिनाप्वगम्यमानो देवविजवोब्सुरपरा- से जाना गया-देव का विजय पुव॑अुर का 
भी ; पयाजय अद्यकर्दक ही है, रेसा जानना चाहिए । 
अह्कर्ृक एवायगन्तव्य, 'मत्न है; मा मे ही देवों के 
देवेभ्यो विजिम्े! अह्न-परमात्मा ने ही लिए शाक्षतों का 
जिग्ये! ( १३१४ ) इति केन- | विजय किया |! इस कैन श्रुति के शापक छिज्ञ से 
भतिहिज्ञात्‌ । यद्या अहं>आचार्यपूर्तिया | यद सिद्ध होता है। यहा आचार-पू्त में खित- 
अशज्ञनोपदे्री >लाल- | *क्ज्ञान का उपदेश देने वाछी-सत्लुरुूपा भें ही 
कार कई 408 जान: | (बानी आतज्ञान के प्राहक-जिज्ञास॒-मुमुक्षु के 
गआहकाय >सुमुकवे रपर्ण--रुत्‌- | हिए, रत पानी खण-ज्ञान का जो आदान-हण' 
जब (ह गती! भावे क्लिप तुगागमः) [करता है वह रुद है, ऐसी रद शब्द फी शा 
राति-रलयोरभेदात्‌, लाति 'ठा आदाने' ) | श्रहक-शिष्पवोष+ व्युपत्ति है। राति यानी अति, 
थादते-गृद्वातीति तथुत्पने! । घलु॥< 


र॒एवं छ है माना गया है, छा है के 

नपअहण अः “आंमज्ञनरूप --उप्‌- 

आताज्ञानलक्ष्ण धधलुर्गृद्ीवीपनिपर्द महा- बिग कप किले आप मर 

जप !! (२१२३) इति झण्डकशुते। || अर को अहण करे पा कक बिन ९०६ 

$ 5 । है।ऑपनिषद्‌- 

उपनिफ्तु भर मतिदुमासज्ान तदेव पल आती उफ़नरोमे होने वाला-प्रपतिद् हक द्दी 

अशानशबुमेद्क महदसममिति तदर्थः ।|दह एक प्रकाएका पक है जो बारशुु का 

आतनोमिन्‍्तस्स हृदये तद्विस्तृतोपदेशेन |भदक-महान्‌ अक्ष है, यह अर्थ दे । उससरो मैं 

आउप्ममन्ततः तर्तविस्दुर्त करोमि | कसे | रहरूप निशा के हृव में उसने निस्दृत-पदेश 
अयोजनाय ? बश्द्धिपे-्तक्षणः परमात्मन 
खरूपाच्ठादकत्वेन संसारविक्षेषजनकत्वेन 
च्‌ देशरं, अत एवं शरबेनशरुं-हिंसक 


द्वारा आ-समन्ततः तत यानी विस्तृत करती हूँ। 
किस प्रयोजन के लिए ! अल्नद्विद्‌-पानी बह्म-परमाला 
के खरूप का आच्छादक होने से एवं संसाररुप- 
बिक्षेप का कारण होनेसे द्वेश-द्रेष करने वाछा 
-दु/ख-स्थृलसुक्षमफारणशरी रत्रयात्मक- 
ब्रिधुरतिवासिनमज्ञानाख्यमसुरं हिंसिठ॒मिति कि 
202 ५ अज्ञव नामक-अपुस्ताक्षस का विष्वंस करने 
पूर्ववत्‌। अहमेद समद-समर-समान मा- | ३ 8९ | के ही समद यानी समस्सं्रम, शबुओं 
न्यसिन्निति समद््संग्रामः दें, शुन्नुभिः | के साथ युद्ध को-जन यानी मेरी स्तुति आदि से 
फ़रोमि। तच्छरीरमावित्य तझ्षय॑ शत्रु | अपीत-उन के शरीरमें आविएट-पविष्ट दोकर उनके ._ 
पराजयज्व युद्धेन सम्पादयामीति यावत्‌ | जब को रव॑ रात्रुओं के पराजय को युद्ध के द्वारा 




















अत एवं श्र यानी हंसक-दुःखप्रद स्थूक-सूक्ष्म 

एवं कारण शरीर श्रयरूप-नरिपुर का चिवासी- 

अद्द युद्ध, जनायस्मदीयस्तवादियुक्तदेवा-|युकत-्देदादि जन के लिए-या जिज्ञा मक्त जन 
मि> के लिए-करती हैं। समानरूप से जिम्तमें मद> 

दिजनाये, जिज्ञाउमक्तजनायै वा छुणोमि- | (उन हो जाते हैं, यह समदसंग्राम है। 


प्र ध्टा ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम्‌ 
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तथा थावाएयित्री-दिवद्व “प्रथिवीश्वान्त- |सम्पादन करती हैँ |-तथा, चावाप्रपिवी में; अन्त: 
योमितयाऊमेबविवेश-प्ंविध्वती, धो |सौमीरूप से.हे ही ग्रविष्ट हुई हूँ, - अयोत्‌-घाब: 
वंपृधिव्युपलक्षित सर्व॑ विश्व व्याप्योहि- |पथिदी से उपकक्षित समस्त विश्र को व्याप्त करके 
मेष तदधिए्ठानत्वेनावसिता भघामीति [मैं ही.उस अध्यस्त-विश्व के अधिष्ठोनस्पसे अंब- 
याबतू। ' खित होती हूँ 'इति १ / 7 गर 


(विश्वविविक्तमदयसबिकृत॑ ब्ह्मवाहमस्मि सर्कलंविश्वा भिन्न: 
म).। ; 








#2 2 2; 


5 


(विश्व से-वूयकूं-अद्दय-अविकृत-अ ही मैं सकड विश्व का अभिन्न-निमित्त-उपादान-कारण- हैं );5 
अडिरत शूतमोतिकरुपस जगतो| भूतमौतिकरूप वाढे-समग्रजगद के गिरमाग 


“अन्य-बस्तु के संम्बन्ध से शून्य-असेंग-समस्- 
निर्माणे वस्तस्वरसम्पर्वश्य॑ सर्वेविशर हनों 


मातीतमदयमविद्ृ्त विश्वुद्धमहं अद्ेकमेव | ही मैं-कारण 


हेतुरसि । नासि मंचो अद्णों, व्यतिरिर्त 
खत्नं रेखवन्दरम्‌ । हेतुश्न निमित्तमुपादा- 


से अवीत-अहय-अबिक्त-विज्ञे्द-एक महा 
ण हूँ। सुझ्अद्य से :प्ृथकू-अन्य कोई 
खतच्र कारण नहीं है-। कारण निमित्त एवं उपाद्ान 
मानना ववाहिये। अखिलविश्व का अधिपति-नियन्ता 
होने से निमित्त काएण मी म्रह्म ही दे। नाना-ैत: 


नेथ मन्तव्यः ] अखिलाधिपतित्वान्नि-| जंगद के आकार से परिंणृत होने वाढी-माया का 


मे से 
मित्तं, नानाजगदाकारेण परिणममान कटा र 


भायाधिष्ठानस्वेन अक्षण' एवं नानाकारेण 
प्रतीयमानत्वात्‌ 'एताबती सम्बभूव इति 
फारणस “कार्यसामानाधिकरण्यनिर्देशा- 
शोपादानशय भर्तैयव भवर्तीति निश्रीयतते । 
सडपादानकारणस्थ कार्यसामानांधिकर: 
प्याप्तामझसात्‌ | तस निरबयबल्वविशु- 


स्वाम्यां तत्ाहोध्न्यघामावत्शषणपरिणा- 
मोपादानत्यासंभयेडपि माययाप्तचतो5- 


न्ययामापठुण णवियरत्तेपदानफारणस्वस 


ब्र्म ही नाना-आकार से 
प्रतीयमान होता है इसलिए एवं 'एतावती संब्भूव 
अात्‌ ,इतनी-दैंत-अपशेरूप- बोली मैं चितिशक्ति 
ही हो गयी हूं, इस भ्रुतिवचन में कारण का कार्य 
के साथ समानविभक्तिकलरूप-सामानाधिकण्य 
का निर्देश होने से उपादान कारण भी प्रह् हीहै, 
ऐसा निथय द्वोता है | जो उपादान कारण नहीं कै 
उसके साथ कार्य के सामानाविकरप्व का सामज्षत्य 
नूर दोता, अपीत्‌ उपादान कारण के साथ ही 
काय का सामानाधिकरण्प दोता है। -बद मह् 
निरबयव एवं विशु-व्पापफ है, इसलिए उसमें सरूप 
से अन्यपामावरूप-परिणाम पा उपादान पारणतां 
या समय नहीं है, किन्तु खसपे यो छोड़ करं-पिश्ल 
ने कर माया से क्रन्पपामापरूप तिवर्ते प्रदान एयर: 
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म्मवात्‌। ने च अक्मण! सर्वकारणत्वे गा का संग है | अह्न को सर्वे विश्व का कारण 
एवं सर्व का भागा मानने पर उससे अधिकारव 


अल रख्ाविकारत॑ निणपश्लश् | प ऐ' न्‍ के ओ 
च्याहु ताप्रि| चाच्यम्‌ 2 का एवं निष्प्रप्नय का व्याक्ोप-विरोध होगा 
ति बाच्यमू | तयो! सर्व रे गत बाहिए। पोति-क कह 


फऋरणलतर्वात्मलयोनिंणपश्रनद्मगतिप- कारणल एवं सर्वाम्नत, निष्रपन्नक्न की अति- 
तिप्रयोजनलाद्‌ । यतो निरस्तनिखिल- |परषि-निथयरूप प्रयोजन के लिए है । जित्तमें 
जाति-गुण-क्रियादि रूप विश्चिल-मेदक-विशेषों का 


विशेष बह गा 
ः न साक्षाद्‌ विधिमुखेन प्रति अभावहै, ऐसा अब्य साक्षात्‌ विधिमुष से-इृदरूप 


पादपितं शक्यम्‌ | अतः प्रतीयमान्रपश्ष- | से अतिपादन करने के लिए गवय नहीं है, इस- 
लिए उसमें प्रतीयमान-द्वेतप्रपश्चझपता का आरोप 


रुपतामारोप्प प्रपश्लसाक्षितया वहिलक्षणे 538 ५72९2 4/ कह 

पे अपन के साक्षीरुप से प्रपश्ष विछक्षण-वद्रेत- 
न मपखप्रतिपरेधे सति निरलसमस- ब््न में प्रपश्न का प्रतिपेष होने पर*विरस्त है सम- 
अतरुपत्रह्मप्रतिपत्तिरकस्पते । सद्रैंतरूप जिसमें ऐसे निश्रपश्च-र् अत की अति- 


मेक्षण। प्रपश्चात्मलग्रतिपचे! प्रयोजना- | पति सिद्ध हो जाती है | अन्यथा-ऐसा ने 
४ मानने पर अक्ष की प्रपश्चरूपता की प्रतिपत्ति का 
भायात्तदुपदेशोब्नर्थंक! सात । झुक्तया- 
जाता है | विकार के विना भी अभिकृत-छझुक्ति आदि 
शैनोथ । मे थे अक्षणो निश्नपश्चल्ा-|में रतादि की उपादानता का दर्शन होता है। 
स्युपगगे सर्वकारणल्वश्रुतिविरोधः खा- |वादक श्रुति का बिरोध होगा, ऐसी शक नहीं 
करनी चाहिए। वर्योकि-खम्माया की भँति ही 
तेण छारणलव्यपदेशोपफ्ते! । होश” 
; ३ ४ तदेतदा- हो जाती है वही यह-बह्मरूप अपने में काव्प- 
देवी बह्णः खख्त कास्पनिकसप्रपद्चर्त | नेक सप्रपश्नाव है और बरा्मविक निष्प्रशलल 
$ अहमे अवामि: वनानि वि 
३» अहमेव वात इव , आरभसाणा भु श्वा । 
परो दिवा पर एना एथिव्या, एतावती महिना संबभूब ॥ 

#ें ही बायु की भौति खतद्ररूप से अपनी इच्छारूप-माया-शक्ति द्वारा समस्त भूत-भौतिक 
विश्वरूप कार्यों का आत्म करती हई-प्रदत्त होती हूँ। वस्तुतः में आकाश से पर-अतीत हूँ एवं 
अंनन्‍्त-भपार हूँ । तथापि मैं दी-इतने बढ़े इस-निखिछ द्वेत विश्र्प सेटकट हो गई हूँ ।" 

ऋन् घन ६५ 










प्रयोजन ने होने से उसका उपदेश अनर्थक हो 
देविंकरियां “विनाशपि रजतादुपादानलद- 
बर्न को विष्प्रपद्म-पूर्णीदवेत मानने पर सर्वेकारणत्व 
दिति शह्यम्‌। खप्रमायावदेव करपनामा- 
कब्पनामात्र से कारणत्व के ब्यपदेश की उपपत्ति 
पसतविकनिष्प्रपशत्वमाय्टे-- दै-बादेवी मध् से कहती है-- 
(ऋग्वेद, मण्ड. 4० यूक्त, शर४ ऋछ 6) (छथप, 2३०१८) 
इस प्रथिवी से मी पर हूँ, अर्थात, थावा्पियी से उपछक्षित-समस्त-द्वैत-प्पश्च से भतीत-विद्युद्ध- 


ण्श्8 हर ऋग्वैद्संदितोपनिपच्छतकरम 
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विश्वानविश्वानि-सवोणि, झुवनानित | विश्वन्यानी सर्वे, मुवन यानी 5 
भूवभीतिकजातनि कार्याणि आरममा- कार्यों का आरम्म करती,हुई अपीत्‌ 
णारकारणरूपेणं सच्वेन स्फुरणेनोत्पाद- | कारणरूप-सच्त एवं स्फुरण द्वारा उत्पादन कसी 
थन्‍्ती, अहमेव परेणानधिष्ठिता अनस्य- |हुई-मैं ही अन्य से अधिछित नहीं हुई-अन्य की 
सहाया खगमेव मायाउपरपर्यायया खेच्छ- | सहायता न लेती हुई-खयय ही, माया है दूसप 
भैब ग्रवामिन्प्रवर्ते, वात इवन्‍्यथा बात/- | नाम जिसका ऐसी अपनी इच्छा-शक्ति के द्वारा है 
चायुः परेणाप्रेरितः सन्‌ खेच्छयैव प्रवाति | प्रइत्त होती हूँ, वायु-पवन की भाँति, जिस प्रकार 
तदत्‌ । निरस्तसमस्तविशेषणविशेष्यजाति- | वायु अन्य से प्रेरित न हुआ अपनी इच्छा से ही 
व्यक्तिगुणगुणिसम्वन्धसम्बन्धिभावादिभे- | बहन-कार्य में प्रदत्त होता है, तद्वंत्‌ । निरस 
दस्याखण्डेकरसस् विश्वविविक्तस् ब्रह्मणः | हो गये हैं समस्त-विश्ेषण-विशेष्यमाव, जाति- 
काल्पनिकसग्रपश्चत्वमुपपादयित पूर्थोक्त- | व्यक्तिभाव-गुणगुणि-भाव-सम्बन्ध-सम्बन्धिभावादि 
सेव निगमयति-परो दिवान्पर इति |मेद जिसमें ऐसे अखण्ड-एकरस-विश्वविविक्ता 
सकारान्त परस्तादित्यर्थ वर्तते, यथा अध | पूर्णाद्ेत अ््म की काल्पनिक सप्रपश्चता को 
इति अधस्तादर्थ, तथोगे च॒ तृतीया सर्वश्न | उपपादन-सयुक्तिक समर्थन, करने के लिए पर्वोक्त 
इश्यते, दिवा-भाकाशस्य, परस्तात्‌ ।|का ही निगमन-उपसंहार करते हैं-परो दिवा। 
एना पृथ्चिब्या-( 'द्वितीया टोखेना इ्ति 'परस! यह सकागन्त-पद 'परस्तात! इस अर्थ 
इदम एनादेश+-सुपां सुलुक इति ुती- में बवेता है, जिस प्रकार 'अधः ऐसा पद 
याया आचू आदेश३) अख्था) प्ृथिव्या), | “अधस्तात! अर्थ में बर्तता है। उसके योग” 
पर+-परस्तादित्यर्थ/ । द्यावापथिव्योरु-|सम्बन्ध में तृतीया विभक्ति सर्वत्र देखने में, 
पादानमुपलक्षण, एतदुपलप्षितात्सर्वसा- | आती है| दिवा यानी आकाश से पर-अतीत- 
दिकारजातात्परस्तात्‌, चर्तमाना-असंगो-|विठक्षण । तथा इस प्रृथिवी से भी पर-अतीत । 
दासीनकूटखशुद्धाइयमक्षचैतन्यरूपाउहं, | घावाप्रषिवी का इस मत्न में म्रहण उपत्क्षणके . 
सहिना-जगद्भपभह्िम्ना नानारूपेण, एता- | अभिप्राय से है । इससे उपलक्षित-समस्त-द्वत-- 
चती विश्वरुपा संबभ्ूव-एतच्छब्देनोक्त | विकार समुदाय से_ पर-असंग-उदासीन-कूटरथ- 
से जगत्‌ पराश्रइयते । शतत्परिमाण-| झुद्द-अय-अह्म-परणचितन्यरूप से वर्तमान हुई मैं, 
मलाः हर “यचदेतेस्यः परिमाणें! इति |मद्दिन्यानी द्वैतन्‍्जगद्रूप मद्विमा से नाना-अनेकरूप 
चतुप्‌ आ सर्वनाप्नश/ इत्याच्यं, ) सर्वज- से इसनी बड़ी विश्वरूपा हो गई हूँ । 'एतत! 
गदात्मना अईद सम्भूवाबसि । (मदिना- | इब्द से सर्व-चराचर-जगव्‌का परामर्श छोता 
महब्छब्दात्‌ 'इमनिच! टिलोप:, छान्दसो |दे। यद् परिमाण है जिसका बढ एतावती-इतनी 
भलोपः । चातिजबा गतिगन्धनयोः' |है। अपीद सर्वे जगत:रूप से में ही संभूत-्रकट 
अदादिस्वाच्छपी छुगिति) आधर्वणे5्प्ये-| हुई हूँ। आपर्ृण-संद्िता में मी यही कद्धा जाता 
तद्वाप्नायते-'अस्ति थे तत्परो. भूमे३, [दै-बढ परमात्मा निश्यय से भूमि से-यर-अत्तीत- 
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अल्ि वे तत्पर दिवः । छोड़ा मै है | वह विद्चय ही दिवू-लर्ग से मी पर है। उसमें 
| ये सत्र भूददि छोड सम्यकुओत हैं, और 


अओवालसिन्‌ होता; प्रजा ञमाः ॥ | ही ये सत्र मुतुप्यादि श्र॒णा ओत हैं, 
् | 

(प्रिपलादशाखा, १७११४) इति | अर्याद्‌ समक्ष चराचर विश्व उस विश्नात्तीकपर 

- दे्अलग्रमित् अग्त्च, भूमेः-ट्थि-| मर में हो ओतओत है इति। वह लगाला 

व्या।, पर ; से अमिन्न-अहातत्तत, भूपि-पृणियी से भी पर-अतीत 

। +नपरल्तादल्ति, एवं दिवोधी, है, एवं दिवः-खर्ग से मी पर है। समस्त-प्ों पे 


सर्ेगयो डोकेस्प! परख्ताचद्धिधते, परन्त॒ | क्री बह पर है । पल्तु उसमें ही सब्र छोक एप 


तसिल्नेश सर्वे छोकाः तत्र निवसन- | उोगें निवास करने वाछी सब प्रणा, सम्यकू ओत 
ओत हैं, निम्न प्रकार तन्‍्तुओ में पट ओत- 


शीला; सर्च; ४ था कर न 
॥ सर्वाः प्रभाव पृ ओवाः-ओताब ६ प्रोत है, ति्त ग्रक्रार सत्र जम एवं सब प्रजा उसमें 


निययेन वर्तल्ते, तन्‍्तुषु पट इच इत्पर्थ! | | दी ओव प्रोत हो कर अयशित हैं |” इति | 
4-2 4->पसटपदललप्॑त 
(९६) 


् 


(परमात्मखरूपश्रवणचिन्तनायादृत्त्या प्रतिबन्धापायात्तत्सा- 
पक्षात्कार। सम्पयते) 
( परमात्मा के ख़रूप का श्वण-चिन्तन आदि की आदत्ति द्वारा प्रतिबन्धों की निद्वत्ति होने से 
" उसके खरूप का साक्षात्कार आप्त हो जाता है ) 
तत्कारणमकारणं था, समुर्ण विगुर्ण | बह परमात्मा जगत्‌ का कारण है या अका- 
५ सक्रिय के ० ५ £, वह सग्ुण है था निर्गुण है !, वह 
या, सक्रिय॑ निष्करियं वा, सम्रपद्ध॑ निष्प्रपश्व के रब गिकिय हे कम 32% ता 
या, संविग्रहमविग्रह था, महिष्ठमणि्ठ | सिप्प्रपश्व है, बह सविमह-साकार है या थवि- 
बा, नेदिएँ दविए विशेष ग्रह-निराकार है , चद अतिमद्दान्‌ दे या अति 
वा, नेदि्ठ दविए्ठ था, सबिशेषण अणु है, वह अहन्त दूर है? या अह्मन्त समीप 
वा, समायममाय॑ वेल्यादयी वादिमिः। हे, वह सबिशेप है या निर्विशेष है!, वह माया- 
क्रियमाणा विकरपा यत्तत्य॑ गोचरयन्ति, | हट कम या मायरद्दवित दै ! इत्यादि-बादियों के 
हाय किये जाने वाले विकल्प जिस तत्त-पदार्थ को 
तत्किमपि धस्तु विधव एवं निर्विषययि-| (देय करते हैं, बद कुछ गी बरस विधमान है 


रस्पायोगाद्‌ । यद्धप्यापातत इसे विकर्पा ही | कयोंकि-विपयरद्तित विसल्प नहीं होते हैं। 
यद्यपि-आपात से-अविचार से ये सब-पूर्तोक्त विकल्प 


विरुद्वत्वेन प्रतीयन्ते स्थृलदर्शा, तथापि |उपर-विरद्ररूप से अतीत होते हैं-स्पूब-दपि- 
2 समादितमनसां विचारयतां वचचझां ३ तथापि समाहित-एकाप्रद्ान्त-मन-बाले 


हु 


ण्श्द्द ऋग्वेदसंहितोपनिपषच्छतकम्‌ 
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पार्थ मिथ एकवाक्यतामापन्ना। सन्तः " समीप ये सब विकल, 

सी पिंक परस्पर एक वाक्यता को प्राप्त हुए-अपने विरुद्ध" 

खीये त्प्त॑विजहति ) यतो | , पत्र का परित्याग कर देते हैं। क्योंकि- 

यदेवाविद्रकन्यवहारदशायां जगज़न्मा- | जो पस्रह्म परमात्मा 8४4 मं 

| सर्वश्ञल हित जगत्‌ के जन्मादि का कारण, सर्वज्ञत्वादि गुण- 

।दिगुणगणों !| ९] न ५ 

दिकाएं सर्वजञवादियुणगणोपदंहित अरभू- | , , से उपदृहित-प्रभूत किया बार हो कर प्रति 
तक्रिय॑ वस्तु प्रतिभाति । तदेव परमा- 
धाविथायामकारणमक्रियमशुर्ण सत्यज्ञाना- 


भासित होता है, वही परमार्थ-भवस्था में अका- 
रण-अक्रिय-भगुण-सत्य-ज्ञान-आनन्द्घन-तिविध- 

नन्दसान्द्र॑ त्रिविधपरिच्छेदश्य सद्दि- 

चोतते । तखैतसय पस्तुनः श्रवणसरण- 


परिच्छेद शून्य हुआ विद्योतमान होता दे। उस 
विचारध्यानाधावृत््या भ्रमप्रमादवासना- 


इसी ही वस्तु के श्रगण-स्मरण-विचार-ध्यान आदि 

की आवृत्ति-अम्यास के द्वारा श्रम-अमाद-बासना 
दिरूपाः अतिबन्धा विनिवर्तन्ते, तत्सा- 
धात्कारथ प्रादुभवति | यथा लोके वितु- 


आदिरूप-प्रतिबन्ध निदृत्त हो जाते हैं, और उम्र 

बस्तु के साक्षात्कार का ग्रादुमोव हो जाता है। 
पीभावपयस्त ्रीहीणामबंघाताइत्तिः क्रि- 
यते, तथैब वस्तुसाक्षास्कारपर्यन्त श्रव- 


जिस ग्रकार छोऊ॒में तुप-छिठकों की निहृत्ति 

पर्यन्त ही शीहियो की अवधात-कूटने की आइच्ति 
णादीनां नेरन्तर्येणादरपूर्विका दीपका- 
लिका आधृत्ति३ कर्तव्या विधते । निगु- 


की जाती है, तिस प्रकार वस्तु-तत्त का साक्षी- 
त्कार पर्येन्‍्त ही श्रतण आदिकों की निरल्‍्तर 

पत्नक्षविद्यायामसंभावनादिनिवृत्त्य थमिव 

सगुणब्रह्मोपासनेप्पप्युपासयप्रयाघृत्तिः 


आदर पूर्वक-दीवफाठ तक आइत्ति करनी होती 
अतिवन्धोच्छिचयेथ्पेक्षिता भवति, मला- 


है। निमुण-अर्यविदया में असंभावनादि निद्वत्ति के 
लिए जिस प्रकार श्रवणादि की आदूति करनी 

पगमे दर्पणखाच्छथमिव पग्रतिवन्धापगमे 

खयमेव खतः सिद्धः साक्षात्कारः 


पडती है, तिस प्रकार सगुण-बरह्म की उपासना 
चफास्ति। अब एवं प्रियतमविरदर्सतप्तह- 


में मी उपास्य-इष्टदेव विषयक-सजातीय प्रह्मय- 
दुयाया+-नायिफायासत्संमे लदास्युत्कटा- 


बृत्तियों की अभ्यासरूपा-आवृत्ति प्रतिबन्धों के 

उच्छेद के लिए अपेक्षित होती है । मठ की निडृचि 
मिलापयुक्ताया नायकाजुसन्धानसन्तति- 
रिच यस्स॒ साधकसात्मवस्तुतच्तानुसन्धा- 























होने पर दर्पण की खच्छता की माँति प्रविबन्धों की 
निवृत्ति द्वोने पर खतःसिद्ध साक्षात्कार प्रकट दो 
जाता है। इसलिए प्रियतम के विरह से संतप्त दृदय 
वाढी-नायिफा-खी-जो उस प्रियतम-प्राणवछम-पति 
के संमिडन के लिए. अति उत्कट-अमिछापा से 
युक्त दै-उसनो जैसे नायक-अपने-प्रियतम के 
अनुसधान-स्मरण फी संतति-परम्परा अकठ छो जाती 
है, तद॒त्‌ जिस साधक को आत्म-यस्तु-तत्त के भमु- 
संघान की सतति बन आविभीय-प्राकयय दो जाता 


साहुवाद*अध्यातज्योत्माविदृत्तिसमलछूतम्‌ मत्य० ९६ ड्१७ 
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गेक़लतिराविर्भवतति, स खल्लु 5 है, वही निश्चय से उसने खरुपाकद वे साक्षामार 
नद्साक्त्कारमासाध | लक को आप्त करके परिदृत-निल्तर संतुनातशल 
हे परिद्धः सतत जीकनमुक्त हो जाता है | इस प्रकार के अमिग्राय 

बीपनाक्तो भवति । इत्यमिप्रयन्तः को ध्यान में रखते हुए-कोई मम्रद्रण्ठगहर्पियर- 


केयन मबद्ण। मात्मा की स्तुति के द्वारा उसके खख्पाकाए- 
५७७७३ ४४ सजातीय-बत्तियों के अगाह को करव्यझप से 


लियाशति र्तव्यत्वेनावेदयन्ति-- ज्वेदन-बोधन करते हैं--« 
३१ आ ला रथ॑ं यथोतये, सुम्नाय वर्तयामासि | 
सविकूमिसतीपहमिन्द्र ! शविष्ट | सत्पते! ॥ 


(भा्वेद, सण्ड, ८ सूफ्त. ६८ ऋक, ॥॥ सास. ३५४।१७७३। लि. ५३) 
है एन | है पर्मातमनू ! हे शविष्ट | अनन्त-बल्निये | है सपते | सजनपाठय ! जिस्त- 


कार वीसगोद्दा, शरुओं से अपनी रक्षा के लिए एवं विजय-छुख के लिए अपने रय का इधएउघर 
बड़े वेग के साथ आवर्तन करते दते हैं | तद्त्‌ तेरे उपासरदम भी अतिवन्धों से परित्राण परे 
के हिए एवं अछण्डानस्द की आरतति के लिए-विद्य की उपपत्ति-रिषज्ञादिख्प-अभूत फर्म थेलेनिंसक- 

हषतातुजों का ध्वंस करने वाछे-तुक्न-पर्मात्मा के चिन्तन की हम सतत-आइत्ति करते रहते हैं [ 
है इन्द्र |+परमैश्च सम्पन्न! ]| हेड! पर ऐशवर्य से सम्पन्त। परमेश्वर ! है 
हेशविष्ठ !-अविशगेन बल! |- | शविष्ट | यानी अतिशय फरके-परिपूर्ण-बठनिये | है 
4 हर है कं सतपपते। सत-पजनों के पालररख्षक ! तुप्त पर> 
स््तां सेजनानां पाछुफ | ल्वा्लां पर- मात्मा की हम आाइत्ति करते हैं, यानी तेरे ही विन्‍्तन 
मात्मान्न॑ बर्य आवर्तयामसि-आवर्तयाम)- | का अम्यास करते हैं, भर्थात्‌ श्वण-सारण आदि 
थ् स्यामेव सतद- | *पियों की आइति के द्वारा गिल्तर तेरा ही हम 
+'गसरणादिग्रतवयाइप्या लगे कक अनन्यमुक्ति से मजन करते हैं| किस प्रयोजन के 
सेनन्यभक्ष्या भज्ाम इल्यर्थः | क्रिपथो लिए परमात्मा के विन्‍्तन की आशि की जाती है ? 
तदाबूत्तिदिंधीयते ? इत्यत आह-उतयेर | इसग्रश् का समाधान कहते कक 
आ- | जैयीव॒ प्रतिबन्धो से परित्नाण-पाने के छिए | क्योकि 

बन्धेम्य: “0 पं 

>पाब अधिफ बेस पा जागाप, अर -आइतति से विश्वय है प्रतिबन्धें के निशा द्वारा 
इच्या हि अतिवन्धनिरासद्वारा साथफख | शापकका साध्यसिद्धि के अनुकूल-रक्षण हो जाता 
'साध्यसिद्धयमुकूल रक्षणं भति । पुनः |[है। पुनः किस्त प्रयोजन के लिए कक की 
5) शद .. | जाती है ? सुन्न यानी सुख के लिए अगात्‌ स्ेख़रूप 

क्िमरयो ! सन्नायन्‍्खखाय-खलहयतावा' का साक्षात्काररूप-अछण्ड-आनन्द के छिए। किस 
त्कारतक्षणाखण्डानन्दायेत्यर्थ: | किमिंव | के मति फमाम्मविर्षपफ इत्तियों की अम्पासरुपा- 
वहोचसत्ययावर्तन १ इत्यतसत्रोपमान- | थाइतति की जाती है! ऐसी आकांक्षा होने पर उस में 











पद < ऋग्वेद्सहितोपनिषच्छतकम 


फ़डि७.५422-.५५९2५५९०५० ६2७० (0, ९२२७, ७८०२ ७८२2 2 ८८2. ८२२... 2 «८९४ 
माह-यथा रथ-यथा वीरा योद्धार। शघुम्य$ | साइश्यरूप-उप्मात कहते हैं-जिस प्रकार ३ 
खरश्षणाय | योद्धा-इब्रुओं से अपनी रक्षा के लिए तया अप 
खरक्षणाय-खविजयसुखाय च रक्षणविज बज सके लिए-राण एव विजएके 
आउुझ्ृमिवतततों रथमावतेयान्ति, तद़त्‌ । |इधर-उधररण का आवत्ेन-संचाठन करते हैं, ताद 
कीच ला) तविकृमिन्त॒विः-अभूत- किस ग्रकार के तुझन-परमेवर की जादृत्तिहे ! ठुति- 
५४ श्ोत्पत्तिजि हु कूर्मि यानी तुबरि-अर्थात्‌ प्रभूत-वि्व की उत्मति- 
विश्वोत्पत्तेममेतिलयलक्षणं, झुर्म/-कर्म, | खिति रं ठ्यरूप, कूर्म यानी कर्म, वह है हक 
तहियते यय स३ कर्माणमि- | * उैविकूमि है अयीत-प्रमृत-पर्ष्ट-कर्म 

३ 3 00074 । किस प्रकार के ! ऋतीपद यानी हिंसक 
ले । पुनः कीद्श! ऋतीपह-हिंस- | दुःख-मय एवं संताप को देने वाले-बाहर के एव 
कार्मा दुः।खमयसस्तापदानां वाह्मास्यन्त- के अयति-डाहुओं का अभिमव-पपजय के 


ग बाले-तुझ्न परमेश्वर के चिन्तन की हम सतत-भाइचि 
रारातीनाममिमवितार त्वामित्यन्थयः । | कहते र्वते हैं | ऐसा अन्य दै। 
* 49:53: 27<% 


(९७) 
(मातापित्‌श्वतस्थानन्दनिधेः परमात्मनोउ्नवद्याखण्डानन्दाउस्यर्धनम) 
( माता-पितारूप-भानन्दनिधि-परमात्मा के अनवध-निर्दोप-अखण्ड-आनन्द की अम्यर्थना ) 
आम्रकृष्ठरमहिरण्पगर्भीव, आ च्‌। अलन्त-उत्कष्ट-द्विए्पगनैजह्मा से छेकर अल- 
निरृश्तमकीदाद्‌ , संवे प्राणिमः सदा | न्त/गिक्ष्ट-कीट पर्वत के समस्त-चेतन ग्राणी, सदा 
सर्वत्र सर्वथा सुखमेव समीहन्ते इति सत्र समी प्रकार से सुख की ही चाहना कत्ते 
निर्विवादम्‌ । पर तदविद्यातत्कानविभी- जाए ंटक ॥ का सा अविद्ाकार्य 
'हितात्मनों विपयवान्छासहल्नसमाविशनां [ते मन थाले-विषयों की सदृस्त-असंस्य 
संसारिणां दोनो विषस्पा पंगीहिं वाज्छा-इच्छाओं से संयुक्त रददने बाले-संसारी- 
तसुसप्राप्तिमाशासानानामपि “| जीवों को-विपयों से अमिदपित-उस सुख-प्राप्ति 
तपुसप्राप्तिमाशासानानामपि तेम्यः के 


समीहित दर की आशा रखने वाले-उन छोगों को-उन विषयों 
दापि कंपम्पि समी्ित तस्सुरुभ नाभूद्‌ , | से-किसी मी समय में किसी मी कार से-वह 
ने भवत्ि न मविष्यतीत्यपि सुनिश्चित-[अमौ्सुख-सुढम न था,न हे, न दोगा, यह भी 
मेव । चत्तस्तद्वा्छाया अनन्तत्वात्‌, |डेंगेलित ही है। क्योकि-उन जीयों की विषयों 
चाज्छितानां ऊृत्त्नानां तेपां विपयाणां की बाब्डा-चादना अनन्त-अन्तरहवित है, और 


घुरव्ययेनापि याम्छित-अभिडपित-उन समग्र-विषयों को-समप्र- 
समग्रायुव्ययेनापि आसपुमशक्यत्त्तात्‌ । | आयु के ब्यय से भी आप्त करने के लिए अशक्य 


दी यथा उृक्ष्मतमचन्दनपिन्द्त्य॑ऐैल्यं | हे, इसलिए जिसप्रकार जतिसूदम-चन्दन के विस्दु 


छः 8 भाजुवाद-अध्यात्ाज्योत्माविद्वत्तिसमलकूतम्‌ मत० ९७ हा 
“४>2..८२2.... 7८2 ८220.८2२७ ९५८३०... «४२२. ०6० बप0 ८प 2 7० का 


225 लकर देहू न से उप्पत होने-बाछी शीतल्ता, अग्नि से जिसके 
पंलबितु शक्रोति .. | समस्त हस्त-पादादि अंग-जढ गये हैं. ऐसे देह 
/ पथा यक्तिबिद्ा को-किसी भी प्रकार से शीत करने के लिए 


दाल खत्पतर्म तुच्छ सुख-| समर्थ नहीं होती है। तिमप्रकार जिस विस्ी-एक 
; भप्रयुत्तमभतरस ... | अमिलपित-विषय के अनुभव से जायमान अति- 
भृतसतापतसमा- सत्प-तुच्छ-छुख, अनन्तविषयों के भढाम-्भग्रात्ति 


मत पणिन ने कथमि सुखपितु | से होने वाले-प्रभूत-संतापों से सम्बम-आक्रास्त- 
अमवति । अपि थे खत्पसापि दख क्षणि- | को किसी मौ प्रकार से खुली के के 
कलातू तदनस्त' लिए समर्थ नहीं होता है। और खत्प भी वह 
ह ददनन्तरमापततों दुख विपययुख क्षणिर् है, उस क्षणिक सुख के अन- 
पगानलात्न हेतो; दुःख्िभितस्वेन दुःख- | र-पौछे आने वाठा भावी दुःख मी प्रतीत होल 
सुपलग्ेव विष है, इस कारण से वह तुष्छ-क्षणिक विपयसुख 
आय संश्क्ताचय विपत्वमिवा- | | दुःख से मिश्रित होने से दुःखरुप ही है।- 
५५ सुखरूपत्वम विपसे संयुक्त भत्र जिस प्रकार विप ही हो जाता 
शोहेके- क पंप 3 हिल प्रकार-सुखरूप नहीं है, ऐसा जाना 
श्ोभावा मर्लथ यदन्‍्तकरैतत्स- जाता है| तथा च कठोपनिपत्‌ में>म्रण धर्म 


| जरयन्ति तेज! । 'अपि च सर्वे | बाले-ुष्प के ये जितने विषय-भोग के पदार्थ हैं। 
वे सब्र श्रोमावा हैं अर्पीत्‌ कलतक रहेंगे या नहीं? 


जीवितमर्पपरत्र स्पमेंधा है 
; ने विचेन पर्षणीयों ऐसा विश्वास के लिए अयोग्य हैं, क्षणमंगुर है । 
भैजुष्य: ॥ (कठ, १११२१) इल्मादि-| हे क्तक |-हे पमदेव ! ये विषय भोग, इत 
पेसने! यर्म प्रति मुमुधः तत्यबु भुत्छु। ऋषि- | समख“ल्तियों की तेज:-बढ-शक्ति का क्षय कर 
मा देते हैं! 'और समस्त भोछ्ताओं का जीयन अस्प- 
पारो विशगी नचिक्रेता विषयमीगस् सर्व- क्षणभंगुर ही है !! 'वित्त-घन से मनुष्य कृंदापि 
थैबानर्थदेत॒त्पेन त्याज्पत्ब॑ स्पष्टवरशुद- रे नदी होता !' इलादि बचनों सेन्यमग़ज के 
प्रति ममुक्षु-तत्लज्ञान का इच्छुऊ-विरागी ऋषिकुमार 
पोपपत्‌ । तथदि-ऐहिकेस्यः पररतौक्षि नचिकेता ने-विषयमोग सर्वेया ही अनर्थ का देतु 
फेस्यथ विपगरेम्योडमीएं सलमुदभविष्यद्‌, | थेरे से लाग करने योग्य हैं-ऐसी अति स्पष्ट 
का ” | उद्गरोषणा किया दे। इसलिए यदि इस ढोक के 
पैदा! भतिमान्‌ नविकेताः फंदापि ने एवं परछोक के विषयों से अभीए-अख़ण्ड-निर- 
सत्वत्यपेधयिष्यह्‌, न वा करिमपि खिर- | तिदाय छल का उम-आाकत्य होता, तर गिमात्‌ 
परोकरत पिमर्े: ठप: कामनेगोरे नबिकैता कदाषि उसका प्रतिपेष न करता । 
मन बिम सुख “| दया किसी-अवर्णनीय-सिए-अनश्वर्मिल-एकास- 
सत्साथने परात्मझाने सान्यं तसान्न-निमठ-छुस की कामता-चाइना करता हभा-उसके 


५६० ऋग्वेद्संदितोपनिपच्छवकम्‌ [ 
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चिफेदा बणीतें! (कठ, ११२१) | साथनरूप-पर्माल्मा के ज्ञान मैं-ुसलिए चवि- 
“बरस मे वरणीय! से एवं (क, ११ ता 08 कक 0222 
र॑ निजाग्रदमदर्श कंता है! वर तो मुझ्न सजा 
बह गो लक दरण करने योग्य है! इस वचन से-अतिल 
पा अीपते विषवेभ्यः कथमापि | अपने आग्रह को न दिखाता। इसछिए-विपयों 
सभीहित सु सुर्भ न भवतीति | तहिं | किसी भी प्रफारसे अमीए-सुस-सुछम-सुप्रापप नर 
दत्सुज कस्ाहस्येत ! इति चेत, अख- |दोता हे, देसा विशेषज्ूप से निश्वय होता है। 
प्डालन्दनिषे! प्रात्मन! इति इठमवेहि) मियीपड किससे दा 24 2 
सर्वत्र नस -आनन्द का निि-पत 
हे सर्वत्र सदा धनपुत्रपिष्डेन्दर डुड का झाम दोता है, देधा द्‌ विश्व हे जार। 
उग्राणापैक्षया निरतिशयप्रेमास्पदस्वात्प- | वरयोकि-बही परात्मा ही सत्र सदा धन-पुक्रपिए्ड- 
रमहुखरूपत्वसवगल्तब्यपप्ू ( सुखमेन | इन्द्रिय एव ्राणों की अपेक्षा से वितीका गैर ह 
धामीएँ नः सबेपां प्राणिनाम्‌ । 'आत्म-|असद लिपय है; इसलिए बह परमसुखरूप है। 
नस्तु कामाय सर्वेमिदं प्रिय॑ हर आज जाहिर। मैदअब रे का के 
दो 8 भपति | पहदोंकों अमीष्ट है-चाहने योग्य है। 'आमा 
(बे. ४५६) 'रसो ये सः (है, २७)। की कामना के लिए हो सब-यह पदार्थ प्रिय 
आनस्दो अक्षेतर च्यजानात! आनन्दा-|छोता हैए “सरस-आनन्द ही वह परमाममा है।' 
झ्लेप ख्स्विसानि भूतानि जायन्ते । (०१३३ श है, रेवा उसने जाना हे 
(है, १६) धो थे भूमा तत्छुय नाते अप से य॑ चराचर-मूत प्राणी उत्पन्न ह। 
सुखमस्ति' (छां, ७२११ या न कर ०2३30“ 


अह्प में सुख नहीं दै।' इत्यादि-उपनिषदों की 
पच्हूतिशतान्यपीमसर्थ अतिपादयन्ति । | सैंकदो-शरुतियों मी-इस अर्थ का परतिपादन करी 


किश्व सुसरुपस तस्ैतस्म सर्वत्र परिपूर्ण- | हैं। शा घुखरूप-उस-इस-परमात्मा को सर्वत्र 
ल्वाइसुल, सर्वे चराचरस ... परिरण दोने से उसका बछुल, सर्व-बराचरडओोक 
पेपफलाए ४ पहले पी जोक्स डैज- | कुछ का पोषक होने से पितृ, एव छुएृ्त 

जाप दिरल, सपुप्यादों खस्ित्‌ थ- आदिम अपने अनन्त-सुखभण्डार खस्प में सबका 
नन्‍्द-सुछनिधो विधारकान्गातत्वत्न नि- | विधारक होने से उसका मातृत्व, निरुपराधिक 
रुपाधिरुपाचभादिपपत्यरक्षणण परमप्रियत्वे | पापना-यामना का विपपलरूप-पएमप्रियल्ल का 
चोतयन्ति | सजारेंहिकाएण्मिझविपय- | “पते बरते हैं। इसलिए इसलओऊ के एवं पर- 
भोगानां नथ्स्तप्रान्वविरसल्वेन्रियज छोऊ के विषय भोगों में नधस्व, अत में निरसस, 

8 न | इच्ध्रिय-ज्जर शैविल्पकर्दतत, दु उरूपत 

सईलइः्सरुपलादिविविषदोपजाद दह| ये, द उख्यल जादि 


हलक पे विविध दोषों के समुद्यप फी छठ पर्याणोचना बर 
परयातीच्य तेस्पों स्टामुपरति संपाय |के,उन पिपयों से इद-उपरतिया सम्पादन करके 
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फैल दर 
कैप एमासमनो दिमल निर्विषयं निर्विकरप | केवल-पतमामा का. विम-विर्विषय-तिरिकल- 
५५३ प सुखमेव फामयितिव्यमित्याशये-| निरतिशय-सुख की ही कामना करनी चाहिए, इस 
5२ आशय से वेदमन्न कहता है--- 
३* ल॑ हि नः पिता वसो | ल॑ माता शतकतो ! 
बमूविध । अधा ते सुम्रमीमहे ॥ 
४ (कग्वेद, मण्ड, ८ सूक्त, ९८ ऋष- १॥ साम ११७० कयर्य, २०१ ०्दा२) 
के है बसे ! सर्वत्र परिप्णण पमाममन्‌ ! हे शत्तातो ! अनन्तगज्ञानअकाश ! हू दम सब 
मै आओ फा छुख-पोपक-मिता है। तू हमारी खखरूप में धारक माता है। तेरे हम, सह्यानगद- 
'यभ-परमात्मा के ससण्ड-सुख की सदा गाचना-चाहना करते हैं ।” 
है बस्चो ।-सर्वत्र सदा बसतोति ै है बे! सं में सत्र स्प जो बात करता है, 
पेलम्दृद्दौ बस्ो !-बसनशीत । परिपूर्ण बा व ७०३४३ कक में हे हे 
पात्र! है शतकतो !-अलसतपूर्णयै- यानी सर्वत्र वसनशीछ ! परिपर्ण-परमातमन्‌ ! हे 
४ नन्‍्तेर मै" | शतमातों | यानी अनन्त-पुर्ण चैतन्यअसाश व्‌ हम 
वन्थप्रकाश ! त्॑ नःल्‍्असार्क सर्वे | ह 


जीगा्मनां सब जीग्माओं का पिता यानी पिता की भाँति 
गत्मनां पिता>पिदृवत्सुसपोपका, बधू- | छुख से पुष्रवी है, दया व्‌ माता की भोंति अपने 
>्अप्ति | तथा सं: मातास्माद्वत्ख- 


छुखखरूप में धारण करने बाठा हुआ है,या है। 
सित््‌ अथ-अनन्तर, तेरे दम, तुझ-सल-शान-अनन्‍्त- 
अधज्ञ झखससपे मर्ज बयूगिप | अद्वय-आतन्द-पूर्ण-परमात्मा के थपने खरूपभूव- 
थे चे, बय तावका।, वेन्तव मुन्न-सुख की हम याचना-कामता कहते हैं। 
पैयजानानन्तादपानन्दपूर्णल > सर्व वाक्य सावधारण होता है. अर्थात्‌ एव 
सखरुपभू्त सुम्न॑न्सुपं ईमहेन्याचामदे-|कारखूप अवधारण से युक्त होता है, अवधारण 
कामयामदे । सर्द वाक्य सावधारणमिति | गोग सततत्यक्षा व्याक होता है 
न्यायेन यदेव तय निर्विपषमसखण्डमविकार 
समरस पूर्ण सुस्मस्ति सदेव वर्य समी- 


न्याय से जो तेरा विर्विषय-अखण्ड-अविकार-सम- 
हैपहे, सान्‍्यं पिपयेन्द्रियसंयोग्ज विन" 


रस-पूरग-सुख है, उसी की ही हम इच्छा-अभिदापा 
रखते है-अन्य-तिपय एवं इच्दिय के संयोग से 
खरे सविकारमर्प तुन्छ सुखशब्दबाज्य- 
मषि दुःखरूप ने कामयामहे इति भावः । 


जन्य-विनश्रर-सबिकार-अल्यशुच्छ छुख-जो छुस 
फगन्तराण्यप्यत्राइसन्धेयानीमानि- 
है! यह कहते हैं-'बढ़ परमात्मा सला है, पिता है, 


शब्द का वाष्य दोने पर मी हु.खहूप है-उसकी 
कीव्शोउ्य॑ सर्वात्मा भगवाद ? तदाइ- 
एवं पिताओं का भी अतिशय करके महयन्‌ पिता 


हम कामना नहीं करते हैं, यह माव है। 
यहाँ ये अन्य ऋगु म्च भी अनुप्तंघान-विचार 
सखा पिता पिदंहमा पिदणाम । 
के रख ६६ 

















कहने योग्य हैं-किस प्रकार का यह सर्वात्मा भगवान्‌ 


रू लि 


परर 


ऋग्वेद्स॑दितोपनिषच्छतकम 
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(ऋ, ४।१०१७) इति । सखा-मित्रे- | है? रखा यानी मित्र, अलन्त द्वितकारी, यद्वा सजा 


अतीवहितकारी, यहा सखान्समान- 
ख्यानः सर्वत्र समानखरूपप्रतीतिक॥, 
पिवाच्पाहुक), पिहणांस्पालकानां मध्चे- 
अप्यय पिठतमः-अतिशयेन पालनलाल- 
नेपोपणकर्ती इल्य्य: । पुनः कथंभूतः ? इ- 
ज्याह-अभिझ्याता मडिता सोम्यानाम । 
(क्र, ४१७१७) हति । अभिख्या- 
तान्अभितः-सर्वतः सर्वस्थ विश्वस द्रष्ट 
सोम्यानां>प्ियाणां. शान्तानां-भक्तानां 
मर्टिता-सुखयिता इत्यर्थ: । 'भातेव यद्ध- 
रसे पश्नथानों ज़ने जन! (ऋ, ५१६॥४ ) 
इति | पप्रथानः-सर्वत्र सदाइसिभाति- 
प्रियरूपेण प्रथमानः-प्रसिद्धि प्राप्त पर- 
मेश्वर!, यदव्यरूद मातेब-जननीब यथा 
जननी  पुत्रादि धारयति खोदरे, तथा 
जने जलंत्चीप्पोये सर्वेजनात्‌ भरसे८ 
विभर्पि खम्िन्ेर सत्यानन्दनिधो सदा 
घारयसीलथेः । 'यत्ध॒ ते खादु सख्यं 
खाद्दी प्रणीतिः / (ऋ, ४॥8८॥११) 
इति | यस््॒ तेल्तव परमात्मनश सत्य- 
शानानन्दस्प सझ्यं-्मेत्री, खादुआहा- 
देके अजन्दकरं, यख ते प्रणीतिः-प्रणयः 
परमप्रेम-अनन्यभक्तिः खाद्दी-मधुरतरा 
परमानन्दप्रदा इत्यर्थ:। शष्ठ॒प्नु प्रियाणां 
स्तुहि' (ऋ, ८2१०३१०) इति। ऋषिः 
जूते-त्व हे अद्भ ! प्रियाणां>घनपुत्रादीनां 
भध्ये भेह-अतिशयेन प्रियं-प्रियतर्म श्रत्य- 
गात्मानमर्मि स्तुद्दीत्यर्थः । 'यच्छा न; 


यानी समान है एयान-भान जिसका अर्थीत्‌ स्वत 
समान-एक प्रकार की सचिदादिरूप से जिपकी 
प्रतीति है, वह सा है। पिता यानी पाठक | पिता 
यानी पाठकों के मध्य में मी यह अतिशय से पिता“ 
पाठन-छाढन-पोषणकता है। पुनः यह किस प्रकार 
का है! यह कहते हैं-'सर्व-विश्व का दरष्ट एवं प्रिय 
शान्त-मक्तों का ुखकारी [! अभिख्याता यानी 
अमित;-सय तरफ से से विश्व का द्र्ट, सोम्यट 
यानी प्रिय-शान्त-भक्तों का मर्डिता यानी झुख करने 
हाय है | 'जो सर्वत्र सदा प्रसिद्ध है, एवं जो 
माता की भाँति समस्त जनों को अपने में धारण 
कर रखता है | इति | पत्रथान यानी सर्वेत्र सदा 
अरस्ति-भाति एवं प्रियरूप से अ्रथमान यानी प्रसिद्धि 
को प्राप्त हुआ परमेश्वर, जो त्‌ माता-जननी की 
भौति-जिस प्रकार जननी-अम्बा पुत्रादि को 
अपने उदर में घारण करती है, तिस प्रकार जन" 
जन को, यह वीप्सा-द्विरुखारण है अपीत्‌ सर्व 
जनों का त्‌ भरण-करता है, अरथीत्‌ अपने ही 
सझानन्दनिधि-खरूप में तु धारण काता है, इति | 
जिस तुन्न परमात्मा का सद्ष्य खादुमघुर है, और 
तुन्न परमात्मा की प्रणीति-भक्ति भी खाद्औी है ।॥ 
जिस तुन्न सत्य क्षानानन्द-परमात्मा का सक्य यानी 
मैत्री, खाद यानी आहादक-आनन्दकरी मघुरी 
है। जिस तुन्न परमात्मा की ग्रणीति यानी ,प्रणय- 
परम गम-अनन्यमक्ति, खाद्दी है अपीत्‌ अद्यन्त- 
भघुरा,परम-भानन्द को देनी वाली है। इति। 'प्रिय- 
पदार्थों के मध्य में अल्मत्त-परम प्रेमास्पद अन्त- 
रात्मा की तू स्तुति कर [” इति | ऋषि कहता है-- 
तु हे आग प्रिय-शिष्य | धनपुत्रादि-पियपदायों के 
मध्य में प्रेछ यानी अतिशय करके प्रिय-प्रियतम- 
प्रद्मगात्मारूप-अम्रि-पर्मात्मा की स्तृति कर। (अ- 


शर्म सप्रथ/ (क्र. २२१५) इति। | नन्‍्त-विस्तार बाले-अखण्ड-पूर्ण-छुख का में प्रदान 


हे 
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रब मे य३७8७--२०-०७०-००००३०-०६० ५०००० 
जानन्दनिषे ! भगपनू [ ५ च्व द कर |! है आनन्दनिषे | भगयन | तू सम्रथ यानी 
का पैकमसप्ट पूण्ण, चर्म-मु्, | अनन्‍्त-विलार से युक्-अणण्डजूर्ण शर्म यानी 
भय लामुपसतन्रेश्यो यच्छ-सम- | सुख को हम तेरे शरणागत ग्रेमी-मत्तों को समर्पण 
ऐ वय क्ाम्रयामहे । नान्‍्य॑।कर।उसीही सुख की6हम कामना-अमिठापा करते 
पे वैषपिक 
व! रे पैपसिक सुखमिति। 'ह | हैं; भन्‍्य-सुच्छ-क्षणिक वैपपित सुख की हम कामना 
लेशसग्रिय॑ विश्वर्पमुपहये । अस्ाक- | नहीं करते हैं । 'पहोँ लश-अभ्िय-विशरप-पर- 
गज कपल: [? (क्र, १९४१०) । । [गाह्मा का में आह्वान करता हूँ, वही कैवछ एक- 
४33. यजशञखाने5्सदीये हृदये वा, लव | मात हमें प्राप्त हो |" इति । इद यानी इस यह- 
“ष्टा-देवो विश्वकमा त॑, अग्रिय॑>श्रे/र | स्थान में या अपने हृदय में श यानी पिश्वकमी- 
+विश्वरुप सर्वात्मार्स, उपहग्रे- | जगत्तथ देव, अग्रिय यानी अग्रेसए-श्रे्ट-अतिगरा- 
३५५५8  असाके हृदये-सर्वत्न खाने वा | सत-विध्रदधप-सर्वामा मगवान्‌ का मैं आह्वान करता 
व सत्यानन्दनिधिः परमात्मा केवलो- | हैं। हमारे हाय में या स्पत-खान में वही सल्या- 
ैस्तुल्दृष्टव्यतया एकपातः प्राप्ती भव । | नन्‍्दविधि-्यरमात्मा क्रैबछ हो, वही एकमात्र अष्ट- 
#९३५४३९५) संघारराग्रादिवोपजातमस- | व्यहपसे आह हो । अन्य डुठ भी सलाह के 
हृदये बर्तताम । जगत्मप्यस्रित्‌ तस्यैय | रगादि दोषो का सलुदाय हमारे हृदय में वर्तगान न 


पैदा भाषना सवत । न कत्पितनामरुपभाव- | हो । इस जगत में भी उसी पी ही सदा भावता 
$ संभवतु इत्ति भावः । छुम्नमसे | हो, कल्पितनाम्रूप की मिथ्या-भावता का उदय 


ते अस्त! (कर १११४४१०) इति । |मत हो, यह भाव है । 'हे पमाकमन्‌ | हमारे में 


असेल्असासु तेल्‍्त्यदीयं निरतिशयं उुर्न॑> | तेरा ही गहान्‌ सुख हो ।/ इवि | शक्े यानी 
जैसे थस्तु-भवतु । न त्वन्यदीय॑ वेषयिर्क हमारेमें तेश निशतिशाय सुख हो, अथीत्‌ क्षत्य- 
विषय का तुच्छ छुख न हो | इति | ञ 


ऐच्छ सुखमित्यर्थः । २2220 
(९८) 


(आविद्यकनिखिलमेदभीध्यपनोदाय खात्मेन्द्रस्स विद्याभि- 


मुखी भावात्मकमस्यर्थनम्‌ ) 
अन्य भर्यों के निवारण के लिए अपने-आगारुप इन्द्व जी विधा के 


अमिमुखीमावरूप-अम्पर्थन ) 
द्रष्ठरात्मनोउ्न्पथादर्शनमेव रे द्रशश-आक्मा का अन्यपा-दर्रीन विपरीत-अनुमद 
नर्स निदानम्‌ | अत खात्मैवार्य खा- ही समस्-अनपों का कारण है। इसलिए यह भाता 
हु दी अपने-आप के यथार्थ-खरूप को नहीं जान करके 
त्मतच्यमघुद्धाध्न्यथागह्ई वितन्वानः सदा। दिपशतरीष्पा ज्ञान का बिखर काव्य इथा 
सर्वतो विपुरानि भयानि मिमतिं । खा-| सदा सर ताफ़ से विपुद-विस्तृत-भर्यों को धाएण 









) (अविधाकल्पित-निश्चिल-मेद- 


ण२४ 
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शानवशीभूतः खयमिन्द्राम्मा खसिलन्रे- 
चैकसिन्‌ विजम्मितानि नानारुपाणि मिन्र- 
तया पश्यत्नग्र्थ समुद्विजते । एपैयाज्ञा 
नापरपयोया&्नायनिर्षाच्या खात्मदेवस्थ 
माया, यया खयमेव विमोहितों भूला 
विविधाननथीद्‌ सम्भजते । यादरदस्थात्म- 
याथात्मयसाक्षात्कारों नोदेति । तावदय॑ 
क्रियाहेतुफलाकारिदिंविधे्भाये) तादास्म्या- 
पन्ना भूल्या भूयोश्यस्तद्वासनावि्टः 
तानेवेक्षमाणः सब्हो! सिद्धानन्दससु- 
द्रोडपि साध्यतुच्छक्षणिकानन्दकणाकाडी 
भवन प्रमादादतिदेन्यभाग्भवति । एत- 
मेवाथे कश्रिन्महात्मा खकीयं विवेक 
प्रकटयन्‌ वर्णयति-“आननन्‍्ददुग्धोद्धिम- 
ध्यवर्ती, कर्णोदीयान्‌ विषयानलोत्पान्‌ । 
आखादयनू कालमियन्तमेद॑ वृथाउप्य- 
नेप॑ दि विमूह्चेताः ॥! इति । अत एवं 
द्ैतात्मदर्शनलक्षणं विविधभयदैन्यादिस- 
मर्पंकमन्यथाग्रहर्ण 'दवितीयादै भय भवति' 
(छू, उ. १४४२) मत्यो। से सत्युमा- 
मोति य इह नानेव पद्यति ए (ब्ू, ७) 
४१९) इत्यादिश्वुतिभिदेयत्वाय विनि- 
न्यते । अद्वेवात्मदर्शनलक्षणं निर्भयत्व- 
परानन्द्खादिययोजऊ यथार्थग्रहर्ण 'आ- 
सन्द अक्षणो विद्वान न पिमेति कुतथन [! 
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करता है| अपने अज्ञान के वशीमूत हुआ खग 
इन्द्र-आत्मा अपने ही एक-अद्दय में विकल्पित- 
नानारूपों को मिन्नरूप से देखता हुआ-अल्नन्त 
हो समुद्रित्त होता है । यही ही-अज्ञान है अन्य नाम 
जिसका ऐसी अनादि-अनिषाच्या-खात्मदेव की 
माया है, जिससे खय ही विमोद्दित होकर तिविध- 
अनयों का यह सेवन कर रहा है। जबतक 
इसको अपने आत्मा के ययार्थ खरूप के साथो- 
त्कार का उदय नहीं होता है, तबतक यह 
क्रिया-देतु-फठ के आकार बाले-विविध-पदार्यों के 
साथ तादास्पयापत्न होकर वारंबार उन की 2बास- 
नाओं से संयुक्त हुआ, उन्हीं-पदार्थों को देखता 
हआ भहदो | यह सिद्ध-आनन्द का सागर हुआ भी 
साघ्य तुच्छ-क्षणिक-अत्यस्प-आनन्द के कण की 
आकांक्षा रखता हुआ प्रमाद से अति दीनता के 
सेवन करता है। इसी ही अर्थ का-कोई महात्मा 
अपने विवेक को प्रकट करता हुआ-बर्णन करता 
है-“यद्पि मैं आनन्द के क्षीससमुद्र में ही वरतमाव 
हूँ, तपापि विमूढ-चित्त वाछा मैं विपयरूप-अग्नि 
से उपन-उस भानन्द के तुच्छ क्षणिक-कर्णों का 
हे आखादन करता हुआ इस प्रकार इतने काल 
को बृया ही मैंने व्यतीत किया |! इति | इसलिए- 
दवैत-रूप से आत्मा का दशन-अनुभवरूप अन्यपा- 
मिथ्या-ज्ञान है,जो विविध-मय-दैन्य आदि अनर्थों 
का समपेक दै-उसकी-'द्वितीय से निश्चय ही भय 
होता है! “जो इस अद्दैल-बद्म में नाना-मित्र 
की तरह देखता है, वह झरुव्यु से भी मृत्यु को 
प्रत्त॒ द्ोता है !! इत्यादि श्रुतियों के द्वारा्परि- 
ज्वाग करने के लिए. विशेषरूप से-निन्दा की 
जाती है। और अद्वैवरूप से आत्मा का- दशीन- 
रूप-यथार्य-सत्य ज्ञान दै-जों निर्मयत्य-परानन्दत्व 
आदि का प्रयोजक है-उसकी-जक्ष के आनन्द 
को जानता हुआ योगी किसी से भी भयमीत 


साहुवाद-भष्यात्मस्योत्णाविदृचिसमलह्तम 


ह् (< मत्म' 
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(है, उ, २९) “अभय प्रति्ठां विन्दते । 


(है, २७१ ) इत्मादिश्ुतिमिरुपादेयलाय | उदददान-महण करने 


संसूयते। यदा घाय॑ पुण्यकर्मोपासनादिना 
निरभलेकाग्खान्ते. विवेकविरागादिसाध- 
नसम्पन्नो भूत्वा खात्मानमेव फीमय- 
भानखदेकासिुखीमवन्‌-शुद्माचार्येशम्- 
सादाचसैवासीमान महिमा समीक्षते | 
तदाष्स विदुपः सर्वसादविभक्तस आऊ 
दितीयामिनिवेशतः समुत्थाः सबी सीतयः 
सात्मादैतविज्ञानिन प्रध्य्ताः भवन्ति । 
खयमये प्रादु्यूतपरानन्दो5छतोमी मैवति । 
अद्वैतानन्द्घनसाम्राज्ये खमहिश्येव 
निपीदति । आत्माने सर्वे सम्पइ्यन) 
तसात्खस्मात्‌ पर किमप्यपर्यन्‌ शिव 
सत्ये सुन्दर मु खाराज्यं विन्दते । 
इत्मेततातपयैममिसन्धाय. भेयतत्कारए 
वत्सहायकादिफमनर्थजातमपता 
दुभयतत्कारणतत्सहायकादिकर्म दर थजातमुपा- 
दाहुमास्मेन्द्रविदामिश्लीमावठक्षणण वर 


भ्यर्थनमाह--- ः 
3# त्व॑ नः पश्चाद्धरादुत्तरात 
द्वेब्य॑ 


पुर इन्ह्र ! 


० ९८ ण्श्ष 
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नहीं होता है । (अमयर्प-अ्दैत प्रतिण्ठ को बढ 
तचवेत्ता प्राप्त कता है ।' इ्मादि श्रुतियों के द्वात 
॥ के लिए सम्पक्‌ स्व॒ति की 
जाती दै। जब यह मध्य घुष्यकर्म-उपासनों 
विर्मल-एकाम अन्तःकण घांढा एवं निभेक 
सम्पन्न होकर अपने आमा 
की ही कामना केस्ता हुआ-उसी एक क्केही 
अमिमुख-तदाकार डआ श्रुति-आचार्य एवं ईसर 
की प्रसन्नता से उसी अपने आत्मा की ही सीमा- 
रहित-मद्दिमा का सम्यक्‌ अदुभा कएता है। तब 
इस विद्वान, क्े-जो समस्त-विश्र से अपने आला 
को अविभक्त-अमिन्न समझती है-प्रषम-द्ैत के 
अमिनिवेश से समृत्पनत हुए-सब भय, अपने 
आत्मा के उद्दैद-विज्ञान से प्रध्वखन-विनष्ट हो जाते 
हैं। खय॑ यह-प्रादुर्गूत हुआ दै परम-महान्‌ आनन्द 
जिसको-किसी से भी भय नहीं है मिसको-ऐसा 


जाता दै। 

देखता हुआ-उस 
मी ए्पक्‌ नहीं देखता 
हुव-भचछ खागज्य को 


हुआ-शिवरूप-सल-सुन्दर 
यह प्राप्त कर छेता ह्ै। 
इस ठालग का ,अलुसंघान करके भय, भव का 
कारण-अज्ञान ए्वे उस के सद्दायक-भाविरूप 
अनयोँ के समुदाय का नियारण-विध्वेस करने के 
लिए अपीव, अभय, अमप का कारण-विया एवं 
उसके सहायक आदि-अर्थ समुदाय का उपादान 
करने के लिए-आलेन्द्र की लिया के अभिमुखीमाव- 
हूप उसके अम्पर्यनका प्रतिपादन करता है-- 
निपाहि विख्तः । 


सयमारे देतीरदेवीः # 


आरे अस्मत्णुद्दि 
(ऋत्वेद- मण्ड- < सूक्त, ६१ कह १६2 
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* है एन | सवाह्मन्‌ ] तु, पीछे से, आगे हे, मीचे से, उपर से, उत्तर ऐे, दक्षिण से, एं 
सर्व तरफ से आने बाले-विविध-मेयें से-उनके निवाएक-साधन-बछ के समरण द्वार-हमाय प्रिः 
रक्षण कर | दैवी-तिगुणालक-माया के मिध्याज्यनरूप महाभय का-वू हमारे से-ययार्थ-अदैतामशञात 


के सर्माण द्वाए-दूर से ही निवारण कर । और उस मिथ्याज्ञान के सहायक-काम-कोपादि रूप-दुःउ- 
भय अद-आयुध विशेधों का मी तू दूर से हीं निवारण कर | 


है इन्द्र /-सलज्ञानादिलक्षणानस्तैशर्य- 
संपन्न! परमात्मन्‌! त्, न/-अज्ान्‌, 
पयादपथ्ाह्ागातू, पुरा-पर्वभागात्‌, 
अधरात-अधोगागात्‌ , एतदुपरिभागसो- 
पलधुर्ण, उत्तरातूरउत्तरसागातू , एतह- 
विणसाप्युपलधषणं, कि बहुना विश्वत/- 
सर्वझातादेशात्‌ , निषाहि-सर्वेभ्य। प्रदे- 
शैभ्य+ सम्मागतेभ्यो विविधेभ्यों भयदे- 
न्यसन्तापादिस्योज्नथेम्प: परिपाहि | 
तब्निवारक्साधनवर्ल नः समर्प्य परिरक्षेति 
याबत्‌ । किल्न दैव्यं भय॑-देवसेयमाशिता 
दैवी विगुणात्मिका भाया-अविधा, तया 
प्रयोजितमन्यथाग्रहलश्ण महद्धय सर्व- 
भयादिफारणं, असत-असत्त,, आरे> 
दूरे, इशुद्ि्वुरु, जद्ेदात्मदशनलक्षणेन 
यथार्थग्रदेण तदपतारयेत्यर्थ: । तथा 
अंदेवीः-आसुराणि अक्षात्माज्ञानसहायानि 
कामक्रोघल़ोमशोकमेद्वाश्रवामदादीनि दु- 
खमयादिप्रदानि, हेतीः-आयुधविश्ेषाणि, 
आरे छुणुद्दि--पिज्ानशस्तेणाश्ञानमिध्या- 
घानतदुत्यमयादिनिरसनपुर/सर॑ तत्फा- 


यावद्‌। 


हे इच्ध! सलखानादिख्प-अनन्त-रेशरप पे 
सम्पन्त ! परमात्मन्‌ | त्‌ हमारी-पश्चात्‌--पीे के 
माग से, पुरः-पव-आगे के भाग से अधर-अधोगाग 
से, यह उपरिभाग का मी उपछक्षण दै-उत्तर मांग 
से, यह दक्षिण भाग का भी उपलक्षण है, वह 
क्या? विश्-सव प्रदेश से नितरा-अच्छी प्रकार रण 
कर। अयौत्‌ सर्व-प्रदेशों से समागत-तिविध भ्े- 
दौनता-संताप आदि-अनयथों से उनके निवारण करे 
बाले साधन-बढ का समपरैण कर दमाएं परे 
रक्षण कर | और दैब्य-मय यानी भाल-देव के 
आश्रय में रहने वाली यद्द दैवी-प्रिगुणरूप माया 
अविदा है, उससे प्रयोजित अन्यथाग्रदद-विपरीत- 
मिय्याज्ञानरूप महान्‌ मय-जो निश्चिल-गय आदिकों 
का कारण है-उस दैव्य-भय को हमारे से दूर क 
अधीत्‌ बद्वैल-आमा का दहीन-अनुमवरूप यंपार्थ 
विज्ञान से उसका अपसाएण-निबारण बर। तपा 
भदेवी यानी अह्मात्मा के अज्ञान के सद्वायक- 
आसुरी सम्पत्ति के-काम-ओव-छोम-शोक-भोह- 
असूया-मद आदि-जो दृःख एवं भय आदि अनयों 
के देने बाले हैं, ऐसे उन-हैती यानी आयुध-विशेशं 
को मी हमारे से दूर कर | अर्थात्‌ विज्ञान-शक्ष 
के द्वार अज्ञान-मिथ्योज्ञान एवं उत्से समुपर्- 


निराकुछ * इति | भयादि के निरास-विष्वंस शक उसके -कार्य- 


जाझुरी सम्पत्तिरूपों का भी निराकरण कर | 


४७७७० ४ जी) 
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(९९) 
(स्वोभ्युदयसूलपरस्परसंच्टनसंवदनसद्भावनल भागैकपरितोपवि- 
धानाय मसानवेभ्यों भगवदुपदेश।) है 
(सल्नअश्ु॒दयों का गुठ-कारण-पत्पर संयहन, परसर समदन, पर सद्ाव, एव अपने भाग-हिसी 
में ही एकमात्र परितोष है, उनको करने के लिए मानवों के प्रति भगवान्‌ का उपदेश ) 
जादीश्रणे भाषान्‌ सर्वान्‌ जगदीधर भगपान्‌ सई-विश्व के गानों के प्रति 
गन सुपदिशति | यूय॑ सर्वे धर्मनीति- सम्बबू-हितरर उपदेश कर ३३ 
परंगुक्ता ;एविषकिदार | से स्व हों। वितित-दु स एव विप- 
बिक तियों का कारण छुठिछता एवं विरोध का परि- 
स्मूतां सं त्याग काके समरा-छुख एवं समग्र-सम्पत्ति का मूठ 
पता संगशक्ति समाभ्यत । भारत- | क्रण-समशक्ति का संम्यकू आश्रपण करें। 
भ्रेव्य यधाउस्ण्डाम्युदयी भवेतथा 


भारत-मूदेवी का जित्त प्रकार भखण्ड-अम्युदय 
अपत्तध्यम्‌ । परिष्ष्शरीरेम्द्रिययलबुद्धि- |छो, तिस प्रकार ही आप सब मय करें | परि- 
/ सन्‍्त। सखददेशाभ्युदर्य 


पुष्टदारी--इच्धिय-बर-बुद्धि-विधा-शक्ति वाले हुए 

रे अपने देश दा अम्युदय करें एव अपने देश के रह 

33 करत । विशवदि- बन्धुओ की सहायता करें । विश्र के हित-कत्माण 

ल॑ जगद्नम्घुल परागेए खार्थवुद्धि- की इच्छा को, जगद के बन्युल को एव पापों 

सेश्य विधत्त | मससा बचसा कर्मणा चर में ख़ार्थुद्धिल को धाएे करें। गन से वाणी से 

पथाशक्ति यावज्ीय॑ स्परहितमेव उ्यत- | एवं कर्म से शक्ति के अनुस्तार 8९४७ 3 
शव । यददात्मनः प्रतिशूर्स तचत्परेप क- | एवं परे हित का ही विखाए करते रहे । 

.. | जो भपने को अतिकूठ है-नापस्तद है-उस-उसका 
डा कयमपि हि हक । पद्रदालनीर अन्यों के प्रति कदापि किसी मी प्रकार से आच- 
सृरमिएं-यथा 'च-र्वे आित असा- रण न करें | जो जो अपने को अनुकूल-पत्तद है- 
फपम्रजुकूछा उपकारका मित्राणि व भवेथु4 | दृष्ट है-जैसा कि- व प्राणी-मात्र हमारे अदुकूछ, 
दिलमेव चिन्तगरेय!, संखमेव समर्पमेश्र)॥ | उपकाएक एस कि हों, इमरे द्वितभला का ही 
आपत्तमये किक स्थु, म चासाद्‌ |वितन करें; हमें हुखयों ही सर्माण कहें 

६ सी आलिआओ मोपेरन ! आपत्ति के समय में सत्र सदायक हों, हमारी 
निन्‍्देद, न निदवरमइतश मोर लिन्‍्दा न करें, धमारे ग्रति निधुर-उद्गेग करपर्व 
खकीयखतसदुद्दिदृपत्थादिक॑ इब्खा न 
केडपि पहयेयु, ने चासाव पंखयेवु)/ 

न च पिश्वासपादे द्ोहख इर्गरिव्यादि- 



















अद्ृत-मापण न करें, अपनी बह्िन-बेटी-पर्ती 
आदि को खोदी द्रष्टि प्रे कोई भी न देखें, हमारी 
बश्चना-ठगाई ने फरें, हमारा विश्रासपात एवं 


ष्श्ट ३ ऋग्वैद्संहितोपनिषचछतकम्‌ 


लक्षणम्‌, खेभ्यो यथा यरुष्मामिरमिल- | द्ोह न करें-इल्यादिरुप की-जिस प्रकार हम 
ध्यृतें, तत्तद्खिरं-बर्य सर्वेपामसुझूठा | अपने लिए-अमिठापा रुके हैंउसःउस हिं 

अबादिक के अनुकूल-उपकारक/ एवं 
उपकारका मित्राणि च भवेम ) क्‍ ३० शेड कर 20 पर 
तयेष पूपगन्वेम्दोध्प्यमितपत । उदाई- | के अन्‍्यों के लिए-अमिरापा रक्खें। यही 
भगवान्‌ देदपुरुषो गीतासु-आत्मोपस्पेन भगवान्‌ वेदपुरुष गीता में कहता दै-है अत । 
सर्वत्र सम॑ पश्यति योज्लुन!। सुख वा | जो योगी, अपनी साइस्यता से सम्पू-पूतं मे 
यदि वा दु।खं स योगी परमो मंतः 


सम-समानता देखता है, और सुख अपवा दुःख 
भी सब में सम देखता है, बह योगी परम भ्रेष्ठ माना 
(गी, ६१३२) इति । अत एवं सत्मां 
हितां मिर्ता प्रियामेव वाचे बंदत। न 


गया है।' इति। इसलिए आप सब-ठोग सल, दित* 
मित एवं प्रिय ही बाणी बोलें | उच्छूछूल्तानमर्यीदा” 
फदापि-उच्छूहलतामवलस्ब्य परोद्देगकर | आत्वताका अचठम्बन करके २ पटक 
विरोधफरमजुर् ५ .. | उद्दिग्न-ब्याकुल काने बाले-एवं विरोध 
पर 4003 से हेड कठोए-कडवे वचन का समुचारण न करें। परस्पर 
थत। परखर सद्भावयन्तः चेतसः ईरप्यो- | सद्ावना रखते हुए-चित्त कौ-दष्यी-अन्य नी 
परापकारचिकीपाब्छया5मर्पकालुष्यं परि- | अपार करने की गज 
त्यज़द | सुझ्तिषु हु/खितेपु पुण्यकुत्सु |कालिमा का परित्माग करें। सुख्तियों में भेत्री। 
दुःखियों में करुणा, पुप्यवानों में मुद्िता एव 
पापिष्ेस श्र ऋ्रमशो मेत्रीकरणाप्रदितो- | जदियों मे उपेक्षारूप, चित्त को प्रसल बनाने 
पेक्षाहक्षणां चेतअ्रसतादिनीं भावनाचतु- बाली-इन चार प्रकार की भावनाओं का-प्रणय- 
शी प्रणयमधुरा प्रेयसी सुन्दरीमिय समा- | >न-सघरा-ओयसी सुन्दरी की मौति'-सम्यकू आश्रय 
रिष्य सौजन्यामृतसिन्धयो >्भयठम्थन बरुके सजनतारूपी अमृत के सागर 
एहषप्य सजन्पामतसिन्धवी भवत । पर" नें। अन्य के सुछ का एवं सम्पत्ति का भंग” 
सुखसम्पकूड्करणे खसुखसम्पद्धड्ञायेव | नाश करना, अपनी ही सुख-सम्पत्ति के भंग के 
भपति; परदुःखविपत्दानं खद॒ःसविप-| टेट ही होता है । ता अन्य को डुब्स पे 
४ख एवं के 
झदानामैव मबतीति च॑ मनतसे पिनि- विपत्ति का देना, अपने ही दुःख एवं विपत्ति 
सिर परसुखसम्पदुड्अः परदुःखदिपला- 
दानश्व न फ्दापि करणीयम । निरुप- 
सिद्धोस्साई निःसीमशौर्य 
मधये निसमेसिद्ोस्थाई निःसीमशोयशक्ति यसिद्ध-उत्साद का, सीमारद्वित-औीर्य-शक्ति का, 
विपुलतमप्रज्ञाविद्युदिश समाश्रित्य सदा [एवं अतिविस्तृत-ाप्रकाश का सम्पकू आअपण 
गरमीरोदारशान्तविश्नुद्वाप्रयाः प्रसन्नानना फिके सदा गमीर-उदाए-शान्त पुवं विशद इृदय 
























प्रदान के लिए ही होता है। ऐसा मन में विशेषरूप 
से निश्चय करके अन्य के छुज-सम्पत्ति का मनन 
एवं अन्य के दुःख-विपत्ति का प्रदान, कद्ापिं 
नहीं करना चादिए | उपमारद्दित पैय का, खभा- 


साजुवाद- >अध्यात्मप्पोत्लाविवृत्तिसमलकूतम्‌ ( मत्र० ९९ प्र 
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विधृतवीजताश भेवत । बाद, प्र॒न्न शान्त मुख वाले, एवं बीजत का घारण 


सभागहरणायैद भवति, हताजुफरणख काने बाले बनें | अन्य के भाग-हिस्सा का हरण 
करना, अपने भाग के हरण के हिए ही होता 
ऐोफसभापत्तिदला! दिति परिज्ञाय खमा- 
अधिकृत भाग की रक्षा के लिए अन्य के अनपिकृत 
भाग का हरण-अहण कदापि नहीं करना घाहिए। 
१ वि 
गहिफ्ा आदुभवति, तया खह वि 
उहई शुवोणा मानवाः छुटिछपछृतयो ठिप्सा से ही विविध प्रकार के कलद्द-छडाई झघडा 
को करते हुए भदुष्य झुदिल खमाव वाले दुर्वन॑ 
धथा देवा! परस्परमैफमर्य॑ प्राप्ता यज्ञे |हसलिए जिसप्रकार देवगण, यद्ञ में परपर एकमति 
सकीयमेव हंविभीगमाद्‌दते । मात्यदीयय को प्राप्त हुए-अपने ही हृविभीग को ग्रहण करते 
एव सन्वोषमाज्ाय को घाएण काके कदापि अन्यायरूप-कारण से 
माखाय फदाप्यत्यावेन हेतना अन्य के भाग की लिप्सा प्राप्ति फी इच्छा न करें। 
'... ३० संगच्छष्च संवद्ध्व॑ से वो सनांसि जानताम्‌ । 
देवा भाग॑ यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 
कारक-अस्छे-सत्य हित-प्रिय-बाक्यों को ही बोल | तथा आप सब के मत, छुखदु खादिरूप अर्थ को 
सबके लिए समानरूप से जानें। जिस प्रकार पुरातन-इन्द्र-बरुणादि देव, धर्म नीति की मादा 
हे मानवाः ! यूय॑ संगच्छष्य॑-्धर्मनी-| है मनुष्पो | जञाप सब संमध्छेष्य थानी धर्म 
समा संगता।-संयुक्ताः भवत | यद्धा [एंव नीति से सगत-सयुक्त हों। यद्वा सगवा 


के है, क्योक्रि-विये-हुए का अतुऋरण करना खोकषों के 
वणायान्यभागहरणं कदाप्रि ने कर्त- 
अपने भाग में सनन्‍्तोप न होनेसे ही अन्य के भाग की 
भेपन्ति | एताइशानां तेपां कुतो5्भ्युदयः 
| 
2 हो जते हैं इस प्रफार के उन दुषम॒तुष्षों का कहाँ 
हैं, अन्य के हविभीग को लेने वी इच्छा नहीं रखते 
भा परभागरिष्सां कुरुत इति । तदेतदु- |दति।इसी ही उपदेश समुदाय का भगवान्‌ वेद 
(फहरवेद्‌ सण्ड १० घूक्त, १९१ फऋछ २० (अथर्थ ६६४१ तै था शशश०) 
को जानते हुए अपने ही हवि्भीग का अद्भीकार करते हैं, विस अकार आप सव छोग थी अपने 
त्िः 
संगताः-कौदिस्यं विरोधथ परिदाय मिथ वानी कुटिहता का एव विरोध का परिलाग करे 
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खमायसे पिद्ध है, ऐसा विशित समझ करने अपने 
यू । खभागसन्तोपाभावादेव परभा- 

लिप्सा-आत्ति की इच्छा का प्रादुर्भाव होता है, उस 
अतलतरां सोज्यश्व पिल्लेताम्‌ ? तसा- 8 अम्युदय-उनति एवं कहो से छुख सिद्ध हो ? | 
हविभाग हिप्सन्ते, तथा यूर्य खमाग |हैं।तिसप्रकारआप छोग, कपने माग में ही सन्‍्तोष 
पंदेशजातमाह भगवान्‌ वेद:--- प्रतिपादन करता है--- 

“आप सब धर्म-नीति से संयुक्त हुए परस्पर समिलित-सघश्ति बने | सब मिठ कर अध्युदय 
ही भाग का अद्जीसार करें, अन्य के भाग को अन्याय से ग्रहण मत करें 0? 
ऋन सं७ ६७ 


धुरेण धर 
92७६52५.४६९०२५७, ८०७, ५:५२2:9, 29. 
संमिलिता+-संघद्धिता भवत । तथा संब- 
दर्घ-सम्पकझ-अविरोधकर सत्य हित 
प्रिय॑ ख्लेहबरधक वाक्य ब्रूत । यद्ा संब- 
दर्घन्सह बदत-संघशषक्तिसम्पादक खदे- 
शाभ्युदयकरमेकविधमेव धाक्यं परस्पर 
कथयत । एवमाथर्वणेष्प्येतत्समाम्नार्त 
भवति-सम्यश्वः सत्रता भूत्वा बाच॑ 
चदत भद्ग॒याँ (अथर्बव, ३०३ ) “अन्यो 
अन्यसे वर्गु बदन्त। एत, मा वियोष्टा 
(अथर्व, ३३३०।५) इति । सम्पश्नः 
समझना; समानगतयः मिथो<विरुद्धगवयः 
संमिलिता$ः समानमतयों या, सत्रताः 
सत्यपरोपकारादिबरतविशिण।. एकफर्म- 
करा वा सन्‍्ते यूय॑ भद्रया-कस्याण्या 
धाण्या उत्तमरीत्या वा बार्च-सल्यत्थादि- 
रुक्षणोपेत शब्दजात॑ चद॒त*कथयत्ते- 
त्र्थ: । अन्योज्न्यसे-परस्परं, वल्गुर 
शोभन सत्यप्रियवाक्यं चदन्तः८भाषमाणा 
एव>अग्ने गच्छत, यू मा वियो्‌ट-कदा- 
चिदपि वियुक्ता प्रथ्भूता मियो विरुद्धा 
था मां भवत । किन्तु सदा संघद्धिता 
एवं भवत इस्यर्थः । तथा बाच्युप्माकं; 
भनांसिन्येतांसि, संजानतां>समानमेक- 
रुपमेदार्थ अवगच्छन्तु, यद्यदसाकमनुकूल 
या प्रतिकृड था तदन्येपामपि तथेद 
भवतीति खात्मदशटन्तेन सर्वत्र प्राणिजाते 
सुखदुःखादिके सममेकरूपमेव 
नन्तु-पथा डेपशन्यत्वेन हेतुना कंम्रि- 
दपि खस्पानिष्ट दुश्यादिक न चाम्ठति न 
सम्पादयति च, फिन्तु प्रेमवेशिष्पेन हेतुना 





ऋग्वेद्स॑हितोप॑निपच्छतकम 


पंरस्पर संम्रिलित-संग्रद्चित, हों। तथा संवदर्थ 
यानी सम्यक्‌-अच्छे-विरोध नहीं करने बाले-सत्य 
हित-प्रिय-लेह बढाने वाले वाक्य को ही बोलें | यद्वा 
संबद्ध यानी साथ साथ बोलें अर्थात्‌ संघशतति का 
सम्पादन कराने वाले-अपने देश का अभ्युदय करने 
वाले एक अकार के ही-परस्पर की सम्मति सूचक- 
वाक्य का पररुपर कपन करें] इस प्रकार अयर्व 
संहिता में मी यह उपदेश सम्पकू फह्य जाता है--- 
“एक मत वाले और एक कर्म करने वाले हो कर 
उत्तम रीति से निष्कपठ-यथार्थ मापण करो ॥! एक 
दूसरे से ग्रेमपूंक सत्य-प्रिय भाषण करते हुए 
आगे बढो |! 'तुम लोग अठग मत होओ, परस्पर 
विरोव मत करो ४! इति। सम्पश्च यानी समान गति 
बाले-परस्पर विरोधरहित गति-क्रिया बाले-संमिलठित 
या समान-विरोधरहित मति-बुद्धि वाले, सत्र॒ता यानी 
सल्-परोपकारदि-र्तो से विशिष्ट या एक-अविर्द 
कर्म करने वाले हुए आप वेग भद्गा-कल्याणी 
वाणी के द्वारा या उत्तमरीति से सत्मलादि 
रक्षणों से संयुक्त वाकू यानी शब्द समुदाय का 
बदन-कयन करें 0 परस्पर वल्गु यानी शोमन-सझ 
प्रिय हित वाक्य का भापण कहते हुए एत यानी 
आगे बर्दे-उन्नत बनें ॥ आप लोग कदाचित्‌ भी 
वियुक्त-पयकूभूत-अछ्ग या परस्पर पिरुंद न हों। 
किन्तु सदा संघध्षित-मिके हुए ही हों | तथा आप 
लोगों के मनः-चित्त, समान-एक रुप-बाले ही अर्थ 
को जानें, अयोत्‌ जो जो बात या पदार्थ हम को 
अनुकूल या प्रतिकूछ है, बढ अन्यों को मी उसी 
प्रकार से ही होता है, ऐसा अपने दृष्टाग्त से सब 
ब्राणियों के समुदाय में सुख दुःसादिक-सम-एक- 
रूप दी आप सय जानें, जिस प्रकार द्वेप-झत्यन्यरूप 
कारण से कोई मी अपने जनिष्ट-प्रतिकूछ दुःफादि 
यी याश्टा नर्दी करता है, एवं न सम्पादन परता है, 
फिल्तु प्रेमेशिप्यरूप देठु से इष्ट-सुपादिक की ही 


सातुवाद-गध्यात्मज्योत्माविद्वत्तिसमलद्भूतम्‌ मद्म० १०० दर 
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हैंईं सुसादिकमेव बाड्उति ल्‍ 80246 5 3 00822 है। तथा 
च्‌ थे हैं हि प्‌ न करके उस अन्य 
शैशेष् परखापि खल्े देंपमछचला म्ेम- | ॥ # प्रेम ैशचिषय की स्थापवा करे इष्ट-अलुकूछ 
गक्षिण्श्व विधायेष्टानिष्वाम्हनपम्पाद- 


का वाज्ठन एय सम्पादन, एवं क्षनिष्ट प्रतिकूछ 
नतदभावादिकमे करूपमे वावगन्तव्यम्‌। अ- | वाल्टन-्सम्पादन का अभाय आदि एव्रुप ही 
स्पथा तदनेकरूप विपससबग्त झात्‌।| शा चाहिए ।अन्यवा-यढ शनेकरुप से विषम 
यथा परें> ०५ 5५ , | अवगत होगा । जिस कार पॉ-यानी धुत, रह- 
 'खच्चुरातना। देवा+-रद्रेन्द्रादय), | इन्द्रादि-देव, सजानाना यानी सम्यकू-पकार से धर्म 
२१4४ # पक धर्मनीतिम- | नीति की मर्यादा को विशेष रुप से जानते हुए- 
यौदां विजानस्त/-परस्परं मेमत्य॑ परि- | परत्पर वैमल का परित्याग फाके ऐकमल को आप्त 
त्ज्य-ऐकमर् पा ९९ हुए-भाग यानी यज्ञादि में अपने अपने ही ह॒विमाग 
५ को खीसार बरते हैं | अन्य-देव के भाग का 

देविभाग, उपासतेरखरीकुर्षन्ति, नान्य- | अज्जीफार नहीं करते हैं।तथा आप सब छोग मी, 

दी भागमज्लीकु्बन्ति । तथा यूयमपि|सजानाता धर्मनीति की मरयौदा को अच्छी रीति से 

संजानानाः खत समेव म्याय्य धम्ये। जानते इए-अपवा-अपना ही 378 72 से 
५ मास्यदीयभागम- सयुक्त धनादि का भाग खीकार बरे, अन्य के भाग 
23458 4 अर परे अल! को अन्याय से अन्लीफार न करें । यही छोऊ़ों के 
यात्रत्‌। भय पर काम्युदयस | ५ युदय का कण्दक रहित निर्मठ-माग है, उसी 
निष्कप्टकः पत्थाः सर्वे! समाश्रयणीय | का ही सब्रको सम्यकू आश्रय का बाहिए। 
इति शम्र' । इति शम्‌। 
॥ 4श्पफ्प्सटसपल कब की 
' (१००) 
(सरलें खभाष॑ विधाय मानस हन्देपु समान॑ करणीयम) 
!. (सरछ खमाब को धाएण करके छुखदु खादि-दवद्ों में मत को समाव रखना चाहिए) 
है छोगो ! सर्व ओोफों के दित-कल्याण का 


है लोकाः ! सर्बलोकदितोपदेष्टमम भ- 
गयतो वेदखेम सदुपदेश सावधानेन | उपदेश-सतनः्भावादजेद के इस सदुपदेश को 
भनसा यय॑ समाकर्णयत, तदल विचाय | उतधान मन से आप सब सुने, और सुन कर पश्चात्तू 
है 2 बिचार करके उसको अपने हृदय में घारण करें | 
खह्ददि च विधारयत | युष्मामिर्वुष्मदीया! | आप सब, अपने सब्र सरस्प, निश्चय, अयत्, एव 
सर्व संकरपा निश्रयाः अयज्ा व्यवहाराश्र | व्यवहार सरल यानी-वकता-शैटापन उच्छुल्लुछता 
सरला;-अवका)-कापव्यविश्वासवातादि- | से रहित/कापव्य विश्वासधात आदिदोपों से रहित- 
दोपरदिता_भावसंशुद्धिसश्धपेताः क्रिय- पके भावों के उस भाबसंशुद्धिसप्रपेताःक्रिय- छदय के भावी की सम्यक्‌ शुद्धि से सबुक्त करें। 
4 सगच्छष्व-समो गम्पुस्टीत्या' दिना गमेरामनेपदस, । सवदध्व-व्यक्तवबार्ना रामुबारणे इति बदे- 
दात्मनेषद्मू ॥ सजानता-“शाम्प्रतिम्यामनाध्याने इति जानातेरात्मनेषद्मू । | | 


_- ०५ 
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न्ताम्‌ | तथा हृदयाति सम्तानानि विधी- 4832420 0 अब 36 शधिप सन 

+ ५ + 2.5 | विरुद्ध-भाव वालें न रक्‍्खें। जिससे आप 
यन्‍्तां नविषमाणि, यैन यूयं सौमनसं सुख | 


भेपां , | छुशोभन-पवित्र मन के दिव्य-सुख को प्राप्त करें। 
ठमध्यमू। येपां खल विवेकविचाररहितानां | विवेक विचार से रहित-जिन मूह-सलुष्यों के इदय 
मूढानां हृदयानि वेपयि्क सुखमलुर- 


विपयों के तुष्छ-छुख के पीछे अमुसक्त हो जाते 

हि ८ प्रसीदन्ति हैं, दुःख के पीछे रोने छा जाते हैं, छाम प्राप्त 

क्यस्ति, हुःखमजुरुदन्ति, ठामे 2 होने पर प्रसन्न बन जाते हैं, एवं छाम न होने 

अछामे च विपीदन्ति, जयमाद्वियन्ते, |पर अथीत्‌ हानि होने पर विषाद को आप्त दोते 

पराजग्रमवमन्यन्ते, सम्मानस्तु्मादी ह- |! जय का बड़ा आदर करते हैं, जौर पााज़न 

नरन्दादी करा तिरस्कार करते हैं । अपना सम्माननस्वुति 

प्यन्ति, अवमाननिन्दादी म्लायन्ति । आदि के होने पर हर्षित हो जाते हैं, और अपना 

तेपां हृदयानि तानि रागद्वेपाम्यां अवर्त- |अपमान-निन्‍्दा आदि के होने पर म्ढ्ान दो 
भानानि इन्दमजस मजमानानि विपमा- 
शीत्युच्यन्ते । ग्रेश॑ किल विवेकविचार- 
शीलानां महाधीराणां विज्ञानां हृदयानि 


जाते हैं। उन्हों के वे हृदय-जों रागद्रेष के 
द्वार प्रवर्तमान दोते हैं-एवं निरन्तर छुखदुःख़ादि- 
भे सुख वेषमिर्क धृणिक तुच्छे भ्रेप्सन्ति, 
न दुःख जिद्यासन्ति, किन्तु बैलबत्पार- 


इन्द्र का ही सेवन करते रहते हैं-विपम कह 
जाते हैं। विवेक विचारशील-महाधीर-जिन-विज्ञो 
के हृदय, निश्चय से, वैषयिऊ-क्षणिक-तुच्छ-सुख 
की प्राप्ति की इच्छा महीं रखते हैं एवं न दु/ख 
के ह्वाग की मी इच्छा रखते हैं, किन्तु बलवात- 

व्यपशाद्‌ समागते सुखदुःखेब्नासक्त- | प्राव्ध के वश से समागत-आये हुए सुख एवं 

भुद्याश्लुमवन्त्यपि तानि प्रियमि्ट आप्य | दुःख का अनासक्त-बुद्धि से अलुभव करते हुए मी 

नानुरज्यन्ति, अप्रियमनिण्ट प्राप्प न 

हिपन्ति । एवं लामे-न नन्‍्दान्ति, नालामे 

संतपन्ति, न विजय॑ ग्रमोदफर याचन्ते 

ले पराजयं संतापकर जुगुप्सन्ते, न 

मानायमाननिन्दास्तुत्यादी । 


वे हृदय, इष्ट-प्रिय पदार्थ को प्राप्त करके अतुरक्त 
नहीं होते हैं, अप्रिय-अनिष्ट को प्राप्त कर के भी 
मलुद्रबन्ति, एवं फ़चिदपि रागद्वेपाम्या- 
मप्रवर्ततानानि पाथता पायोजवत्तास्या- 


द्वेप नहीं करते हैं, एवं झम में न हर्षित होते हैं, 
अठाम-हानि होने पर न संतप्त-उद्दिम्त होते हैं, 

मसंस्शट्टानि दन्द्ातीतानि तानि समाना- 

नीत्युज्यन्ते । ताध्शेन समानेन हृदयेन 



















प्रमोदकारी-विजप की याचना नहीं करते हैं, न 
संतापकारी-पराजय की घृणा बढ़ते हैं, मान 
अपमान निन्दा स्तुति आदि होने पर जो न हर्प- 
झोऊ के पीछे-दौडते हैं, एवं कहीं भी राग द्वेप 
के द्वाग प्रव्तेमान न होने बाले-'जठ से कमल 
की भाँति! उन-रग द्वेपादि इन्द्रों से संस्पृष्ट न 
होने बाले-इवन्दों से अतीत-वे हृदय, समान-सम- 
माय बाछे यहे जाते हैं । उस प्रकार फे समान 
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यत्तिपपि घोरमपि युद्धादिक. कर्म |हदय से जो कुछ मी शेर-भर्यकर-युद्ध आदि कर्म को 


इर्बाणो जन! कपश्चन ने अत्यवायमा- कि शा भी महा किती भी अकार ते अल" 
सबति बाय-पापविशेष का भागी नहीं होता है | भगयत्‌ 
भेवति | आह च॑ भगवान्‌ वेदपुरुणो वेदपुरुप-श्रीकृष्ण गीता में मी कहता है-“जिए को 
गीतातु-'यस नाईछतो भावों बुद्धिर्यल “में करता हूँ! ऐसा अहंकार का भार नहीं है, एवं 
है जित की बुद्धि कर्म के पों में थुव॑ द्नन्दों में 
में लिप्यते | दत्वापि से इमॉहोकान्‌ न लिप्त-आसक्त नहीं होती दे, वह इन छोड़ो को मार 
हन्ति ने निदष्यतों ॥/ (मी १८१७) | करके मी न तो वह मारता है, न तो उस पाप 
शत! ५ गर्म मैपस्य | से निबद्ध होता है ।! इति | इसलिए आप छोग, 
उसादूय हृदय गयेतम परपर्य |. 3 जति गर्ह-गही-कुत्सा करने योग्य-वैपम्प 
यत्रेन परित्यजध्यं, समानत्वापरपय्योर्य |का यत् से प्रसिझाग करें, और स्रमानभाव है 
सतुलतम साम्॑ अन्य नाग जिसका ऐसा अतिस्तुल-साम्य का 
तल्त्म साम्य॑ सादरेण मजप्वम । सम- | दर पर्व सेउन करें । क्योकि-समामयोग से 
लगोगेनेद सर्वत्र सर्ववि्ध शोमन धर्मा्थादे! | ही सर्वत्र सर्व अकार का शोभन-पर्म-अर्थ-आादि 
प्ाहित्ये सुलभ पुरुषा्ों का साहिल्य-समुच्चय सुठ्मरीति से सिद्ध 
दिलों छुल्म सिद्यदीअमिप्रेत्य हदे- हो जाती है, ऐसा अमिप्राय रख करके यही यह 


हृदाह--- ब कहता है--- 


३» समानी व आकृतिः समात्रा हृदयान्रि वः । 
समानमस्तु वो सनो यथा वः सुसहासति ॥ 


(कर्वेद, सपड- १० सूफ, १९॥ पहछ 2 अयवे, ॥३श३। के. करा, 2११५) 

'आप सत्र लोगों की आकूति यानी संसत्स, विश्वय, प्रयक्ञ एवं व्यवद्वार, समान-समभाव 
ब्राछे-सरछ-कापव्यादि दोष रदित-खच्छ रहे | एवं आप सब झोगों के हृदय सी समान-निईन्द- 
हर्षशोकाद्ित-सम मावर बाले रहें । तवा आप सब छोगों का सन भी समान-सुशील-एक अरार 
के ही सद्भाव वाद्य रदे ! जि प्रकार से जाप सब्र का शोभन-साहिल-समुचय धर्म-भर्थ आदि का 
सम्पादित हो, प्रिस प्रका: आपके आकूति, हृदय एवं मन हों 0 

है लोकाः ! बध्त्युष्माक, आकृतिः+| हे छोगो | वः-यानी धुम लोगों के आकृति 
संकृ्प॥+-अध्यवत्ताय!-प्रयज्ञ/-व्यवहार: |योनी संरुस्प, अध्ययसाय-निश्चय, अपक्न एवं 
इसनेकार्थ! । समानील्‍सरला-अवक्रा-| ब्यकहा, यह आकूति बन्द के अनेक अर्थ हैं। 
कापवद्यादिदोपरहिता-भावततशुद्धिसंयुक्ता- समानी यानी सरह-अनक-कापस्य विश्वासधात- 
द्रोह भादि-दोप रक्दित-भार्गों की सम्पक्‌-अद्ठि से 


ख़ब्छा एकविधा अख्तुल्भवत्त | तथा 
घध्न्युष्माकं,. हृदयानिल्अस्वा/करणानि, | सेवक, सच्छ, एक अकार की हो । तथा वःनतुम 


व ऋग्वेदर्सदितो पनिषद्छतकम्‌ श्र न 
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समाना>समानानि-सुखदु/खसम्पद्धिपन्मा- | छोगों के हदय-अन्तःकरण, समान-समेभाव बाड़े 
नापमानादिहन्देषु समुपस्ितेष सत्सु हर्प- | अपीत्‌ खुख दुःख, सम्पति विपत्ति, मान अपमान 
शोकरहितानि समत्वयोगयुक्तानि भवन्तु । | आदि इल्हो के उपस्थित होने पर हर्ष शोक से 
तथा बच्युष्माक॑ सन-चित्त, प्रत्येका- | रहित-समलयोग से युक्त हों | तथा तुम छोगों 
पेक्षयैक्नचनम्‌ । तद॒पि समाने सरल |के मन-चित्त, प्रत्लेक की अपेक्षा से एकबचन 
सुशील-एफविधं अस्तु । फीच्शं तद्भवेदि- | है, वह मी समान-सरल-सुशील-एक प्रकार का 
त्यत आह-यथान्येन प्रकारेण वःज्युप्माकक॑ | सममाव वाढा हो । किस प्रकार का वह हो? 
सुसह*शोभनसाहित्य, सम्मुच्चय॑ धमोर्थादेः | ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं-जिस प्रकार से तुम 
असति*भवति-सम्पादित भवेत्‌ , तथास्तेन | छोगों का सुस॒ह यानी शोमन-अच्छा साहिल- 
प्रकारेण संयुक्त तत्समानं भवतु इत्यन्बयः। | समुच्चय धर्म अर्थ आदि पुरुषायों का सम्पादित 
(असति-अख्तेलटि घहुले छन्द्सीति शपों | हो, तिस अकार से वह संयुक्त-समान हो, ऐसा 
छगभाष) ) यद्दा सतिन्सजने समदर्शिनि- | अन्बय है। यद्वा सत्‌ यानी सजन-समदर्शी- 
-महापुरुपे यथा सुसहा-्सुप्त- ्रह्मवित-महापुरुष में जिस ग्रकार के सुसह योनी 
हानि-सुलभानि-अवस्थितानि याइशानि- | सुझभ-शोभन-आकूति-हदय-एवं मत अवस्थित 
आकूतिहृदयमनांसि भवन्ति । तथा च- | रहते हैं। तिस प्रकार के तुम छोगों के मध्य 
युष्पाक सध्ये ताइशानि-तानि सुल- [में मी वे सब-आकूति-हृदय एवं मन सुलभ 
भानि भूयासुरिति भगवतोउतिधन्यस्थ | हों, ऐसा, अतिधन्य-भगवान-वेद का यद्द झम 
ब्रेदयाशीवीदोध्यमिति शम्र्‌ । आशीवोद है। इति शम। - - ._ 


जद क्र हु लक 
मूलन्तु सम्थमसिल॑ शिवसत्ययुक्त-मानन्दर्द श्रुतिवचः परमार्थवरोधम्‌ । 
आस्त्यादिदोपरहितश्व खत/प्रमाणं, श्रद्धाधनाय न कर्थ रुचिकारक सात्‌॥९॥ 
व्याख्यानमेतद्समझ्समित्यक्षयामादाय चेद्धदति यस्तु नमोष्स्तु तसे । 
जागति कोडपे वसुधावलयेडनसय३, सस्मामिकः प्रयत्न हि तदर्थभेतत्‌ ॥२॥ 
इस ऋग्वेद संद्धितोपनिषत-शतऊ प्रन्य के मूल-्येद मन्र समस्त, रमणीय, शिव-वल्याणमय- 
सत्य से युक्त-आनन्दप्रद-श्रुति वचन रूप रै, इससे परमार्थ तत्त का-विद्युद्ध बोध प्राप्त होता दै 


और यद्व भ्ान्ति आदि दोषों से रद्दित-खतः प्रमाण है । इसलिए, श्रद्धाधन धाले-आस़िक को ' सूद 
* रुचिकर क्यों न होगा ! अपोत्‌ अडप होगा ॥ शा 


इसका यद अध्यात्मग्पोस्ताविद्चि नाम का व्याप्यान समीचीन नहीं है, ऐसा यदि कोई 
दुर्जन-असूया-ग॒ण में दोष बुद्धि-को म्दण पम्के-बोडता ऐ, तो उसे ममस्कार है। इस प्रवियी- 
मण्डल में असूया से रित-सल्मरर्म यो| समणने बाण कोई सज्नन अस्थ्य दी जाप्रत्‌ दे-विधमान 
है-उस के >िए ही यद प्रयत ऐ ॥रा। 
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सुभावित "चाप नाआहात्ममां, दिवाकरों मक्तत्शाविवामह!। 
अभाति भाद्येव विशुद्धचेत्सां, निधिवधाउ्पाततदू्पा महाधन! ॥ ३ ॥| 
बरेण्पर्ण मत्राणां शतक हि । 
न धध्यात्तचबोषिन्या ज्योत्साउ5्एपव्याज्ययाञ्मया ॥४॥ 
हरि शेत्थूनां चात्मखान्तस तुष्ये | प्रयोधाय च विशात्मा मैगवाद संगसीदत ॥५॥ 
3 नेदिप्ले चंगरहा55सये शमे मठे | भागीरथ्या! प्रिये कूछे व्यास्येयं रचिता शुदा ६ 
न्द्नन्देन्दु -मिते बैकरमपत्सरे । ज्येप्रमासेअपिके पुण्पे पूर्विमायां समाप्रचम ॥»। 
गा इ्ति औमत्परमहंसपरिधाजकाचार्य्यवर्स्य-ओजिय क्ननिप्त- पूजपपाद -मण्डले - 
सदा जपेखरीतिशभामिषेष-औीयुरदरण झ पका क्षवप्षविद्ेन श्रीमन्मह- 
का मिवेयपरमहंसपरिवाजकाचार्स्यवर्य्य-ओ नियत्रह्ञनिष्ठपज्यपादप्डठे थर सा मि- 
गिरीक्षानन्दगिरीतिशुभामियेय-भीगुरुचरणप्रताद[सादितिपारिआन्येन श्रीखामिमहै- 
वि. रिप्ड्हेथरेण प्रणीता-सग्वेदसंदितोपनिषच्छवकसाध्यात्मम्योत्ताधधिया 
+ सम्ाप्ता। शिवमस्तु शिवः सर्वम । शिवोहमिति हरि। 3४ तत्सत्‌ | शृं 


पामू । 

जि प्रकार गिर्मल-सूदे, दिवाध-उछुओं को भासित नहीं द्ोता है, विस कार अनुदार-तुच्छ- 
उैसितजुद्धि बाते को यह अच्छा-शोमन-सुमावित मी अर्ीत नहीं होता है। फिल्‍दु जिम अकारहृष्णार 
रहित-सम्तुष्ट योगियों को महाघन वाण-निधि-खजाना प्रतीव हो जाता है, तिप्त अकाए-उदाए-विद्वद- 
ने-विचएशीरों को ही यह वाप्पर्यनिधियुक्त-छुमापित शोमन-अच्छा प्रतीत होता है॥३॥ 

सत्र थेदों में बरेण्य-छम्बेद के मध्नों के शतक की-अध्याक्षतत्त का बोधेन करने वाढी-्योत्ला 
भामकी इस व्यास्या के द्वारा-वेद के ताल को जानने की इच्छा रणने वाले सजन-जिज्ञापुओं को 
प्रबोध उपन्न करने के लिए एवं-अपगे अन्त,काण की सतृ्टि को उप्र काने के लिए-विश्वाला 


मापान्‌ सम्पकूजसन्त हों ॥9॥५॥ 
हरिद्वार के अत्यन्त समीप-कनखछ में 'हुरतगिरि का बगल! वाम का शुम-्पावन-मंठ जो 


भगवती भागीरपी-गगा के त्रिय-मणीय तट में भवखित्त है-उसमें यह अध्यामय्योज्ा ध्याज्ष्या 


मंसभता पर्षेक रबी गई है ॥श। 

ओ युक्त-मम्द ९ - नन्‍्द ९ - नन्‍्द ९ - इन्दु-१ 'अ्ञाना बामतो गतिः! अकों की 
उछ्टी गति होती है, इस न्याय से १९९९के विक्रम संकत्सर में पवित्र-अधिक-स-प्पेष्ठ में 
भरुगिपा में इस व्याए्या को छिख कर मैने समाप्त किया ॥७] 


समाप्तोए्य अ्न्यः । 


4 हुएये भ्रबोफाय चेतन चतुर्थी तु 'क्रियार्थोयषदस/ कर्मणि स्थानिन ' इलमेन पाणिनीयसूमेण “फला- 
न्यादर्दु यादीदयर्मे फडेभ्यो यातीदिवत्‌ अनदा वध्याख्यया निमिच्तभूवया छुर्ढि श्रवोधय अनयित्ं इसस्िदर्य 


बेदितव्या । सम्रसीदतु-्तदर्थ भगवान्‌ प्रयन्को मबतु इल्थे ॥ 





हरि; डँ* तत्सत्‌ 
श्रीविश्वनायो विजयतेतराम्‌ 


अथ सब्याख्य उपनिषच्छान्तिपाठः- 





मझोपनिपदध्येतु-बुस॒त्सनां. खुशान्तये । 
४ दक्ष झाम्तिकरान्‌ सच्यान्‌ व्याकरोमीएसिद्धये ॥ १ ॥ 
अथ नानाविधविभननिषष्यथ, अभीष्तितफरायाप्पर्थन् प्रार्थनादिरुपत्‌ शा“ 

न्त्फरान्‌ शान्तिमबरानू-अतिपादयति_- ध < 
० सदे कर्णेसिः श्रणुयास देवाः |, भद्दे पर्येमाक्षमियेजत्राः। 
र्थिरेस्लेस्तप्नसस्तनूमि/-व्यशेम देवहित॑ चदायुः ४ 

ह (वा. थ. सं. २५२१) (ऋ. 482%4) (साम- १८७9) (है. का. 4॥॥१) 

के खस्ति न इन्द्रो इछश्रवा, खस्ति नः परूपा विश्ववेदाः । 

खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्रनेमिः, खस्ति नो वृहस्पतिदधातु ॥ 

४० शान्ति! शान्ति) शान्ति! ॥ 

(६. 4८९६) (सास, ३८७५) (दा. य. २०४१९) (ते. का. ॥94+२॥३+ ०१९) 
- है देव [व्व्यप्िसमणिसिकलदेहपवि्ठ/ परमात्मविभूतिशक्तिविशेषरपा: 
बददप्रत्यद्भावेनायख्िताः ! सर्ब दानादिगुणयुक्ताः देवाः!, वर्य सर्वे स्षतः 


हरि! 3० नमः शिवाय 
+प्ीपनिषत्‌ के अध्ययन करने वाले जिज्ञाठुओं की झुशान्तिरूप-इृश्सिद्धि के लिए दश- 
शान्ति करने वाले-शात्ति मन्रों का में व्यारयान करता हैँ । 


क्षय नानाप्रकार के विश्नों की निदृत्ति के लिए एवं अमीष्सित-फढ की ग्राप्ति के लिए प्र्थ- 
नादिरूप शान्ति करने घाले-शान्ति-मन्नों का प्रतिपादन करते हैं- 


"हे पर्मात्मक्लरूप देवों) हम अपने कानों से सदा कल्याणकारी-भद्रवचर्नों का ही श्रगण 
करें) परमात्मा फा यजव-ध्यानादि करते हुए हम अपने नेत्रों से कल्माणमप-भद्न-रुपों का ही 
दंशन करें.। सिर दस्त-पादादि-अन्तो के दवात सूक्ष्रहस्व-याझीश्रुतियों से उप स्वीमा-परणलद्य 
की एम सदा स्तुति रहें. । दे देगे ! हम आयुभर कल्याणखखूप-परमात्मा शिव को ही धारण करें, 
या मीगेगल निरजीविलादि-गुणविश्वि्ट हितकारी प्रमुमय जीयन को घारण करें /' 

४४ पद्ान-विक्षीण वीतियाण इन्द्र-प्मात्मा धर्म अदैतानन्दपणी-खस्ति-्कल्याण का समरपण 
है) समस्त पिश्व का जानने बाठ-सूरद-नाययण दम को खजत्ति-कक््याण देंबें । अप्रतिहतगति 


बाठा-गठुइ-मगपान्‌ भी हम वो सस्ति कल्याण का प्रदान करें। चृहस्पति परमेश्वर दम-सब को 
अखम्दानन्दमय-सजि देवें | * शान्ति; शाम्तिः शात्ति: ॥! 


हे देवा! याती हे व्य्ि-एवं समधिसिप-सत्झ पिण्ड-अह्ाण्दरूप-देद्ों में प्रविष्ट दोने 
चाझे। पण्मात्ना वी विभूति एये दक्ि-सिश्नेपस्प ) उसके आगनद्नष्यग माव से रदने याझे | दाना» 





* के 


अध्यात्तज्योत्याविदृत्तियमलद्भुतः ब३७ 


हजितासद के फर्णेति >असदीये' थ्रोग्रे +, >मजमी य- 
निर्शिषणीह +-असदीय! श्रोतरे, सद्ं-्भजनीयें-आत्मकस्याणत्म्पाद्क 
बसा दितप्रत्यगभिन्नमञ्ग्रतिपादकवेदी पनिपद्राकयमहुदा यर ्षं, शणयामरू 
शिहा सादादू थद्धेकगयाम्पां भोह समगो। खाम । असा्क ओवयो! वच्छपेश्न- 
५303 | बाधिय, असिद तद्धा कदाचिदपि माभूदू, अस्ार्क शोश्नशत्ति। स्देध 
० २ 203.9:4 भूयादिति याचामहे इति भावः । यजत्रा/स्जह्विद्याशवणादिना 
28५ तरक्नध्यानादिशीला! सन्तो बर्य; अध्षमि/>अक्षिमि/-अत्मीयसल्षमि॥, 
हा “आहादकर पूज्यानाहपदेटटपां श्रोभियब्रह्मनिष्ठानामाचार्य्याणां खरूप- 
न्यपाथ् वीवरागाणां महात्मनां भरद्ेयं खरूप, संशुर्ण परमेश्वरखरूप वा, परयेमर 
बे समर्था बय साम। युप्पाक देवानां प्रसादादसाक चप्तुपोईटिग्रतिघात) फदापि 
भूव। सा च्‌ दृष्टिः सदेव भद्रदर्शनतत्परेव भूयादिति थ मार्थयामहदे इति मावः । 


यद्या हे चजप्राः /न्यागेद चहपुरोडाशादिभियंधच्याः देवा! यहा प्ज्त 
यज्ञमाने आरायन्ते-रक्षन्तीति यजब्रारव्यजमानपालका हे देवा।! इति देवानां 
सम्वोधनमिद्य्‌ । खिरेःलहदः-अविकतेश-तचतदज्ञामिमातीन्द्रादिवेदगसादेन संस" 
विषयण्पाएतिशल्पैरदं? करथरणादिमिर्वयवै, तसूमि/ल्यहमरामिः-गर्मीरामि/- 


दियुणों से यु्त-समख़ देवों |, हम सब तत्लजिश्ञा-सुमृह, कर्म यानी अपने ओज्र-कार्नों के दवा 
भद्र यानी भजन-सैगन करने योग्य-जो आत्मकत्याण का सम्पादन फने बाठा-विर्विशेष-पूर्ण- 
जहैतसत्यगमिन-अह्ल का ग्रतिरादक-ेदोपनिषत के याक्यों का समुदायरप-मद्र हैउसका आपकी 
शा से अद्धा एवं एकाग्रता से अपण करने के लिए समर्थ होते | हमारे कारों में उसके श्वण 
में अनमिरुचिहुप-बधिरता, या प्रस्तिद्ध-बधिरतारूप रोग, कंदापि प्राप्त न हो, हमारे श्रोत्र की 
दृत्ति, सदा ही भद्द-अ्रवण के लिए ही तत्पर रहे, ऐसी हम वाचता करते हैं, थह भाव है। 
यजन्ा यानी बरद्मतिय के शरण आदि के द्वारा अल्गात्मा से अभिन्न-श्य के ध्यानादि के खमव 


वाले हुए हम-अपने अक्षिन्‍्तक्षुओ के द्वाए मदर यानी शोमन-आह्वाद-प्रमेद करने बाले-रृज्य- 
का, एवं अन्य-बीतराग-सद्गालओं के अद्वेय- 


उपदेशक-ओजिय-अह्ननिए्ट-आंचाय्यों के खढूप 
खरूप का या समुण परमेश्वर के खखूप का दरवीन करने के लिए समर्थ हों। आप-देवों की 
हृषा से हमारेल्चक्षुओ की इृष्टियों का अतिषात कदापि न हो। बह दृष्टि सदा भदद्शन के 
लिए ही तत्पर रहे, ऐसी दंग प्रार्थना करते हैं, यह भाव दै। 

।. यद्धा है यजन्राः | यानी यागों में खह्-पुरोडशादि-दवियों के दवा यजन करने योग्य देवों ! 
यद्रा जो यजन करे बे-यजमान फी तरणनक्षा करते हैं, वे यजमानों के पाठक हे देवो | 
इस प्रकार यजत्रा: यह पद देवों का सम्बोधन है | सिर यानी हृढ-विकछतारहित-उन- 
उन-अज्नों के अभिमानी-इन्द्रादि देवों की कृपा सै-अपने-भपने विषयामिगामिवरूप ब्यापारों से 
रहित हए-्डन दक्त-याद आदि अह्न-अवयर्वों के द्वारा, तब, बानी चक्षम-गंगीर-सृश्मतमजलाल- 


अड० सं० ६८ 





"३८ डपनिपच्छान्तिपाठः 


उहमतमत्रह्मात्मतलगोचरामि!-श्रुतिमिः , यद्ा दृंढे!-तनूमिः-शरी रैथ संयुक्ता! पेन्द॥ 
तुष्ठवांस/-मह्नानुसन्‍्थानलक्षणां स्तुर्ति कुवाणाः वर्य, देवेत्येक्र्चन जालम्िप्रायता) 
तथा च॒ व्यक्तयभिप्रायेण हे देवा! ! युष्मत्यसादतः, हित॑-नीरोगत्वादिगुणविशिष्ट 
यदायु+-चिरजीवित्व, तह्यशेम-व्यश्ुयाम-प्रापनुयामेत्यर्थः । यद्धा देवहितमिति 
समल्त वाक्य, देवेन प्रजापतिना व्यवस्थापितं यदायु) पोडशाधिकशतग्रमाएं ततू 
व्यशेम । यहा देवहित॑-देवोपासनयोग्य, देवप्रशस्ततमदीप्तिमयं॑ या आयुः-जीवने 
व्यगेम इति। (कर्णेमि+-वबहुल॑ छन्दसि' इति मिसः ऐसमाव! । अश्षमि।-छिन्द- 
सपि धब्यते' इत्यनछ स चोदात्तः । यजन्रा:-अभिनक्षि' इत्यादिना यजेः अब्रन्‌ 
अत्यय; | तुष्रवांस/-शुज्‌ स्तुतों 'लिटः कृतु/ | वि अशेम-अश व्याप्ो 'लिह्या- 
शिप्पढ्‌ ।! ) 

अथ मन्दुवुद्धीनसुग्रहीत॑ अकारान्तरतः आर्थनामभिद्धाति-खसीति । इढ- 
अवा/-्चृहत्कीति: इड्ू बहत्‌ू-विस्तीण प्रभूत॑ वा श्रवश-यशो यसय स इति ज्युटप्ते! । 
ताइश। इन्द्रः-देवपतिः परमात्मा, नः-असाके, खस्ति-वेदोपनिपदध्ययनश्रवणम- 
नननिदिध्यासनानुष्ठानाथ क्षेमं शोभन सामथ्ये, तत्फल परिपूर्णम्मासन्द्ख दधातुन 
ददातु-समर्पयतु-खापयतु इत्यथः | तथा पूपारविश्वयोपकः सर्व!) सः कीद्शः ! 
विश्ववेदा/-विश्व॑ं-सर्ब जगत वेत्ति-जानातीति विश्ववेदाः-सर्वक्ञः सर्ववित्‌ इत्यर्थः | 
यद्य विश्वानि-सवोणि-सर्वत्नाजुगतानि वेदांसि-श्ञानानि विथेन्ते यस्थानन्तशान- 


तत्व को विषय (निरूपण) करने बाली श्रुवियों के द्वारा, यद्वा दढ तनु-शरीरों से संयुक्त हुए, 
अक्ष के अनुसन्धानरुप-स्तुति को करते हए-हम “देव !” ऐसा एकवचन जाति के अमिप्राय से 
दे, तय च व्यक्ति के अमिप्राय से बहुबचन "हे देवो !! आप की प्रसन्नता से हित यानी नीरोग- 
त्वादिगुणों से विशिष्ट जो आयु-चिए्जीवन है, उसको हम प्राप्त करें। यद्वा 'दिवद्वित! यह. समख 
बाक्य.है, देव-प्रजापति ने जो आयु-एक सो सोलह वर्ष प्रमाण का जीवन-व्ययस्थापित किया है, 
उसको हम प्राप्त करें । यद्या देवदित यानी देव-परमात्मा की उपासना के लिए योग्य, या देवों 
फी ग्रशस्त दीप्ति-कान्ति-प्चुर आयु-जीयन को हम प्राप्त करें। 

अब मन्द-चुद्धिवाढं के ऊपर असुप्रह करने के लिए प्रकारन्तर से प्रार्थना का प्रति- 
पादन यहते हैं-खस्ति! इति। इृद्धश्रगः यानी बड़ी-विम्तीण-कीरसि वाठा । चृद्ध यानी चृहत्‌ 
लिखी, या बृद्धबबद्मा हुआ-श्रयः यानी यशः-फीर्ति दे मिसकी बह बृद्धअया है, ऐसी उसकी 
ब्युपत्ति है। उस ग्रफार का इन्द्र-देवपति-परमात्मा, हमको खस्ति यानी वेदोपनिपत्‌ का जध्य- 
यने, श्ररण, मनन एवं निदिष्यासन के अनुष्ठान के एिए झोमन-सामप्य, और उसका फछ 
परिपूर्ण मश्मानन्द देपे, समपण करें. या इमारेमें स्थापित करे | तथा प्रूग यानी विद्व झा पोषण 
फरने बाठा सूर्य, यद किस प्रकार का हे! विश्चरेदा यानी सरे-जगत्‌ को जो जानता दे, बढ 
विद्योदा अपीत्‌ सॉज्सीत्‌। यद्य तिघ्र-सरे मे अलुगत हैं. वेदसूयानी शान निस-अनन्त- 


अध्यात्मज्योत्मायिवृत्तिसमलजूतः प्र 


पा मना से ताहश! चराचरात्मा विश्वेदा! | न/-जसस्प सहल्ति-्कष्याएं 
गे “विद्धातु | तथा अरिएनेमिः-अरिश-अकुप्टिता-अप्रतिवद्धा नेग्रिगेतियंस 
शा भरिशनेमि/, वाहर्द:>गरुडो भगवान्‌, कथन देवविशेषों वा, न/>अस्माक ख्ति 
ह ने. बद्धा अरिश्नेमिः-नेमिरिति-मयुघनाम, अरिए:-अहिंपितो शर्त 
हदेज यस्त सः | यद्दा रथचक्रस सदशनाख्यस् थारास्नेमिन यख क्ेनापि 
यो >अतिवध्यते सोघरिएनेमि! एवंभूतः ताक्ष्य/ल्गरत्मान्‌ गुरभूत आत्मा दिख- 
विग्गुरित्वरथ:। यद्दा रिश्टव्मतिहृति,, म॑ रिश अरिएा-अप्रतिधातः तसय मेमि- 
३5५३ | यथा कराष्टरमयस चल होहमयी नेमिः रू ड्रामार्ब पहयत्येवमय वाह्ष्य। 
दियां हुःखदोशदिय्रयुक्तां रिएं ग्रतिह॒ति विनियार्य खोपसब्ध भक्त सर्वदा पाठयती ति 
| तथा इृहर्पति/न्बूहतां वेदानां पालयिता परेदाचार्य, न/-्भसाई खत 
दपातु (विश्ववेदा/-'विद जाने! 'विदृ्ट लामे! आभ्यामसुत्र अत्मयास्तो वेद्स्‌ 
दे! | ता! क्षआपत्य पर्गादिम्यों यज्र्‌ !' बृहस्पतिः-पहुवृहती! करपत्मा// 
इति सुट्तोपो ।) 

ऊ* शान्ति! शान्ति! शान्तिः । विश्ए सन्‍्तायाथ प्रिविधा! । वन्न ज्यरशिरो- 
व्यथाक्रामक्रीधादय आध्यात्मिका५ भूकम्पातिइ्पानाशस्यादिरूण  देखाहुपढ- 
पाखे आधिदेषिकाः, सर्पवृश्षिकराशसादिभूतकृता उपद्रवासते आपिभौतिका! । एप 
(मम +५८०२०७ कक जनधन: 


शानधन-परमात्मा का, वह उस अकार का चंराचा-विश्व का आता भगवान्‌ विश्ववेदा है | पह' 
हमारे लिए खत्ति-अल्याण स्मरण करें । तथा अरिएनेमि अयीत्‌-अरि'-अकुण्दित अग्रतिवद्ध-नेि 
यानी गति है जिस की, बह अप्रतिरुद्रगति वाला गहड-मगवान्‌ या कोई देवनिशेषकूप गरुंड, 
दमरेगें खत्ति की स्थापना करे। यद्ा नेमि यह आयुध का नाम है, अरि्ट यानी अहिसित- 
अकुण्दित, नेमि-आयुघ है जिसमा वह थकुण्टित-आयुध-याण अरिष्नेमि है । यद्वा सुदर्शन 
नामरूरपचक की धारा नेमि है, वह जिसकी किसीझे मी प्रतिरुद्ध नहीं होती है, वह अरिए- 
नेप्ि-अप्रतिरुद्ध-सुदशन-चक्र-बाठा मगवानू ताद्य यानी गर्त्मान-युरुभूत आत्मा विश्वरृष विष्णु है। 
यश्म रिप्ठा यानी प्रतिहृति है, अरिष्य अर्थात्‌ ग्रतिधातरहित, उस की नेनि स्थानापन्न मंगवान्‌ है, 
जिस प्रकार काप्ठाप चक्र की छोहमयी नेमि, उस-चक्र के भंग-ध्यंस के अभाव का पान-क्षण 
कहती है, इस अफार यह ताद्य सगवान्‌, सर प्रकार के-दुःख दोषादि से प्रयुक्त-रिणा-प्रतिदति- 
उपद्रवों का निवारण करके अपने शरणागत-मक्त का पालन सर्वदा करता है। तथा बृहस्पति 
यामी बृदत-वेदों का पालन करने बाला वेदाचार्स्प, हमारे में खसति की स्थापना करें । 

3 शान्ति; झान्तिः शान्ति; । विज्न-एवं संताप तीन प्रकार के है | उनमें ज्यस्चुखार, 
खिर की पीडा, काम, ओव आदि आध्यात्मिक विश्नसंताप हैं, भूकम्प, अतिहष्टि-अनावृष्टि आदि- 
रुप-देवादियों के उप्र हैं; इसलिए वे आमिदेतिक हैं, जो सर, बिच्छु, राक्षस, शत आदिसूतो से 
किये गए उपदव-विज्नसंताप हैं, ने आधिमौतिक हैं। उन तीनों के उपशबन करने वो लिए तीन- 


पुघ० उपनिपच्छान्तिपाद+ 


प्रयाणाझुपशमनाय त्रि! शान्तिशब्द! पख्यते । प्रणवेन परमेश्वराजुससरणमपि निखिल- 
विश्सन्तायोपशमनार्थमत्र विधीयते । 


है] हि डे स्द एतदेवामिपेत 

सन्ति अध्यात्मतलब्रह्मवियायां भूयांसः अतिबन्धका विज्लाः । मिः 
कठवह्लीप्याम्नातम-अ्रवणायापि चहुमियों न हलम्यः शृण्बन्तोडपि चहवों ये ने 
विद्युश / (१२७) इति । भगवता गीताखप्येतदेव वोक्तम-'मलुष्याणां सहसेष 
कश्रिद्यतति सिद्धे | यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तत्यतः ॥/ (७३) इति। 
तेषु विद्यायामनभिरुचिराधो विप्तः | स च सश्नितेमहद्धि! पापैरापायते । एतच 
पुराणेडमिहितम-'महापापवतां ूणां ज्ञानय्ञो न रोचते | अत्युत ज्ञानयज्वस्तु प्रद्ेष्यो 
भासते खत; ॥! इति । तानि च महान्ति पापानि मलशब्दवाच्यानि यज्ञदानादिभि- 
निंवर्लन्ते, पापनिवृत्तिद्वारा ते ब्रह्मात्मविद्यायाममिरुचिमुत्पादयन्ति । सेयममिरु- 
चिर्षिविदिषा-अक्मजिज्ञासादिशव्दवाच्या । तदुत्पादकर्त च यज्ञादीनामेवमाम्नायते- 
'तमे्त वेदाज॒घचनेन प्राक्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसा5नाशकेन (छू. 
४४२२) इति। यज्ञादीनां च काम्यानां सांसारिकफलहेतुत्वेषपि ईश्वरापिंतानां 
निष्कामानां विद्याविध्कारिमहापातकनिवर्तकर्त्व॑ वैराग्यविविदिपोत्पादकलश् युक्त- 
बार दान्तिःशब्द पद जाता है। प्रणब “कार से परमेश्वर का अलुस्मरण मी निश्विलन-विन्न- 
सन्तापों के उपशमन के लिए यहाँ किया जाता है। 


ऊअा . # ख् 
अध्यात्मतत्त-अल्लविद्या में बहुत प्रतिबन्धऊ विघ्न हैं | इसका ही अमिप्राय रख करके कठ- 


पल्ली-उपनिषत्‌ में कहा गया है-'बहुतों से वह परमात्मा श्रवण के लिए मी प्राप्त नहीं होता, एवं 
झुनने वाले बहुत मी जिसको नहीं जान सकते हैं, कयोंकि-इसमें अनेक भ्रकार के विप्न बने रहते 
३0 इति । मगधान ने शीता में भी यही कहा है-/हजाएं भजुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रपक् 
करता है, एवं यत् करने वाले-सिद्धों के मध्य में मी कोई एक महाभाग्यवान्‌ ही मुझको परमार्थ से 
जानता है ? इति। उन विद्नों के मध्य में आदिम-प्रथम विन्न ब्रह्मविया में अनभिरुचि-अभिरुचि ने 
होना-दै | वह सम्वित-महान-पापों से प्राप्त होती है । यद्द पुराण में कहा गया है-द्मपाप-बाले 
मनुष्यों को ज्ञानयज्ञ स्चिकर नहीं होता है, ग्रत्युत ज्ञानयज्ञ तो उनको खतः ही प्रद्वेष्यरूप से 
अतीत होना है, अथीत्‌ ज्ञानयज्ञ से वे पापी छोग द्वेप करते हैं ॥ इति । वे महान्‌ पाप, मछ- 
शब्द से बोधित हैं, यज्ञ-दान आदि सत्कर्मों से उनकी निदृत्ति होती हैं । पापों की निद्वत्ति के 
द्वारा ये सत्कर्म अह्वविद्या में अभिरुचि को उत्पन्न करते हैं | वही यह अमिरुचि, विविदिपा-- 
वेदनेच्छा, ्द्षनिज्ञासा आदिद्वाच्दों से प्रतियादित है। उस अमिरुचि फी उत्पादकता यज्ञादि 
सक्कायों में दी है-ऐसा बृददद्वारण्यफोपनिपत्‌ में कद्ढा है-'डस प्रत्यगमिननयद्व को-ब्रक्षण- 
यानी अ्ज्ञ ने फी दद-कामना वाले-उतमाधिकारी, बेदों के अतुतचन से, यज्ञ से, दान से व 
छनाशफततप से जानने की इच्छा रखते हैं ए इति। काम्यन्यज्ादिकर्म यधपि, सांसारिक-छुख 
सम्पत्ति आदि पछ के कारण हैं, पल्त ईश्वर को स्मर्वित-निष्काम-यज्ञादि वर्म, विधा में निम्न 


+ 


अध्यात्मम्योत्तावियुत्तिसगठछुत १ 


भेद । एत्व सुरेथराघार्य्येनेंप्कम्पसिद्वाइुक्तम-/शोध्यमार्न तु तब्रितमीशरापिंत- 

।। बराग्य अक्षलोकादी व्यनक्त्यथ सुनिर्मलम ।! इति 

विद्यायामरुचिफरे पिल्ले परिहतेशपे योगशब्दामियेयय चिपेकास्यहेतौरुपा- 
33 30052 सम्भवन्ति | तान पतझलिमहपिं! योगगशात्रे धृप्रयामास- 
व्याधिरत्यानसंशयप्रमादालसाविरतिआन्तिदर्शनारव्धभूमिफत्वानवस्ितत्वानि चि- 
पविश्षेषा योगान्तराया। । (१३० ) इति, व्याधि! अतिद्धः ज्वरादि) रत्यानसपिच- 
साक्र्मप्यता, चित्त हि कदाचितमोगुणप्राइल्येन व्यापारायोग्यं सम्मूह भवति 
उपासनिश्वयराहित्य॑ उसयकोखाठम्पन ज्ञान संशयों योग! साध्यो न बेति च। 
प्रभाद)-तत्यविस्मृति।, अनवधानता सम्राधिसाधनेप्वीदासीस्यम । आहखं>काय- 
पित्तयोएुरत्व योगविपये प्रवृष्यमागहेतुः पथात्‌ करिष्यामीत्युपेक्षा वा । अविरति/र 
परा्यराहित्य, चित्तत विपयसंप्रयोगात्मा ग।-दृष्णा | आन्तिदर्शन॑-्शुक्तिकायां 
रजतबत्‌ उपास्याविवस्तुन्यन्यथानिथयः । अरब्धभूमिकल्-चित्तेकाग्यस्ोत्तरोत्तरा- 
भिदृद्विराहित्यम। अनवसित्व॑>कदाचिठुपासने प्रश्नत्ति, कदाचियागदानादौ कदा- 


काने बाले-महायातकों के निरर्तया है, एव वैराग्य तथा विविदिषा के उत्पादक है, यह समी- 
चीन ही है | यह सुरेशवराचाय्थे ने नैष्फर्म्यसिद्धि में कहा है-ईश्वर को समर्पित निष्काम-कर्मो के 
शरा झुद्ध हुआ साधक का चित्त, अह्मणेक आदि के सप्रस-मोगों में अल्लन्त-निर्मढ-जैफ़य को 
काता है । इति | 
विद्या में रुचि करने वाले-विन्न का परिद्दार करने पर भी योग शब्द से प्रतिपादित- 
की एकामता का कारण रूप-ठपासना में मी बहत-अन्तशय विक्न उम्न्न होते हैं | उन 
विश्नों का महर्पि-पतञ्नलि ने योगशात्ष में सूत्र के द्वारा प्तिपादन किया है-व्याधि, स्थान, 
संशय, प्रमाद, आदत््य, अविरति, श्रान्तिदशन, अलब्धभूविफत्व, अनवस्थितत्व ये चित्त के विक्षेप 
हैं, और योग के अन्तराय-विप्न हैं ।' इति । व्याधि तो पिद्ध जग़दि है | स्थान यानी चित्त की 
अफर्मग्पता | चित्त-अन्तक्करण कदाचित्‌ तमोगुण की बहुढता से सावन-मजनादित्य-व्यापार के 
डिए भयोरय हुआ सढ-मोहम्रस्त हो जाता है । उपास्यतत्त के निश्चय का अमाव, उमयकोड़ि का 
आल्स्त्रन करने वाढ्य-ज्ञान संशय है, योग साध्य हे या नहीं है, ऐसा | अ्रमाद यानी तत्व की 
विछ्तति-असावधानता समाधि के साधनों में उदासीनता । आछ्त्य यानी शरीर एवं चित्त का 
गुरुव-जो योगविषय में प्रदमति के अभाव का हैठ है, या पश्चात्‌ करूँगा ! ऐसी उपेक्षा आलत्य 
है। आविरति यानी वैशग्प का अभाव, चित में विषय सम्बन्ध की अभूत-दृष्णा । श्रान्तिद्रीन 
यानी झुक्तिका में रजत की मौँति उपास्य, साधन, आदि वस्तु में अन्यथा निश्चय | अल्ब्धमूमि- 
कृत यानी चित्त की एकाग्रता की उत्तरोत्तर-अभिवृद्धि का न होना। अनवसिताब यानी 
कदाचित, उपासना में अषृत्ति, कदाचित्‌ यज्दानादि में अइृति, कदाचित्‌ खेती व्यापार आदि में 
प्रदृत्ति, इस प्रकार का अनबस्थितत्व है। ये नव रजोगुण-तमोगुण के बक से अवर्तमान हुए 


ष४२ उपनिपरुछान्तिपाट: 


चिल्कृपित्राणिज्यादो इत्येताइगनवखितत्वम्‌। एते नवरजस्तमोबलात्मवर्तमानाथित्त- 
स्यान्तराया विक्षेषा भवन्ति । तेरेकाग्रताविरोधिभिश्चिस विक्षिप्यते | तान्‌ सर्वान्‌ 
योगान्तरायभूतान्‌ विक्षेपानुपशमयित चेतसः अ्रद्धोत्साहैकास्यादिक बधयितुख सर्च 
शान्तिकल्याणकर महामहिमोपेत जप्य मत्रमाहतिधन्यों भगवान्‌ वेद 


3० सद्ं नो अपिवातय मनः । (कर, १०२०१ ) 
दा | कप 
७ शान्ति: शान्तिः शान्ति: ॥ 
हे परमेश्वर | न/>अस्रार्क सवत्मसादात्‌ भद्गं>अभ्युद्यनिःश्रेयसलक्षणं कस्यार्ण 
अस्त्विति क्रियापदाध्याहरः । तथा तदर्थ, अस्रा्क मन! स्व कृपया, अपिवा 


| तय-भद्रविचास्युक्ते झृत्रा पावन विप्तविक्षेपरहि्त असन्न॑ शान्तमेकाग्रश विभेदि 
इति गर्थना । 
ख््र १ ख् ब्ख्ि 


पौन!पुम्पेन सं! शान्तिस्मीप्सते । अत कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयारण्यकर्स 
शान्तिकरें मब्रमाह--- 


3* हां नो मित्र: शं वरुण: । श॑ नो. भव- 
खयेमा । शं न इन्द्रो दृहस्पतिः 4 शं नो 


चित्त के अन्तराय-विक्षेप हैं। वे सब एकाग्रता के विगेधी हैं, उनसे चित्त सदा निक्षिप्त बनीं 
रहता है। उन सब योग के अन्तराय-विज्नरूप-बिक्षेपों का उपशमन करने के लिए-तथा चिंत्त में 
श्रद्दा-उत्साह-एकाग्रता आदि को बढाने के लिए शीघ्र ही शान्ति एवं कल्याण का करने वाला- 
महामहिमावाठा-जप करने योग्य-मन्न का अति धन्य भगयान्‌ बैद प्रतिपादन करता है-- 

है भगवन्‌ | आप की कृपा से हमारा कल्याण हो, एवं उसके लिए आप हमारे मन को 
पवित्र-कीजिये, अथीत्‌ भद्गविचारवाठ बनाइये | ७» शान्तिः शान्ति: शान्तिः । 

हे परमेश्वर | तेरे-प्रसाद-अनुप्रह से हमारा भद्र यानी अम्युदय एवं निःश्रेयसैरूप-कल्याण 
हो, “अस्त? ऐसा क्रियापद का अध्याहार करना चाहिए | तथा उस भद्ग के लिए हमारे मन को 


त्‌ कृपया अपिवातय यानी भद्द-कऋल्याणकारी-बिचारों से युक्त करके पायन विप्न-विक्षेपरदित, 
प्रसन्न शान्त एवं एकाग्र बना, यही प्रार्थना दे । 


्् जे ख् र््् 
पुनः पुनः समी शान्ति-प्र्ति की अमिलापा रखते है, इसलिए कृष्णयजुर्मेद के तैत्तिरीय- 
आएण्यक में स्वित-शान्तिकारी मच् का प्रतिपादन करते हैं--- 
मित्र यानी दिवस का एवं प्राणबृत्ति का अमिमानी सूर्य देवता, या ख़त्युयुक्त संसारसे 
रक्षा-उद्धार करने वाठा भगयान्‌, हमारे को दो-सुख एवं शान्ति देने वाले होवें | बरुण यानी 
रात्रि का अपानशृत्ति का एवं जड़ का अभिमानी देवता या भक्तों से वरण करने योग्य मजनीय 


शध्यात्मज्योत्णाविश््चिसमलकूतः ५४३ 
विष्णुरुकक्रः । नमो बह्ाणे । ममस्ते 
वायो | । खमेव प्रच्क्ष॑ प्रह्मासि । लामेव 
प्रयक्षे ब्रह्म वदिप्पामि । ऋत॑ वदिष्यामि। 
सत्य वद्ष्यामि । तन्‍्मामवतु ! तदक्तार- 
मबतु । अवतु माम्‌। भव वक्तारम ॥ 
री] 
ऊ शान्ति: शान्ति: शान्तिः (तै. था, १. १) 
मित्र।>्अद्/-द्विसस प्राणत्तेश्ाधिष्ठाता-देवतात्मा-सत्युवुक्तसंतारसाग- 
रात्मुद्ट्ता परमेश्वरों वा, म/ल्‍्अस्माक शैंन्सुखहेतुर्भवत । यद्दा नःल्थसर््य शंद 
रैजे भवतु-फरोह इत्यर्थ! | एव्सुचरबापि योज्यम्‌ । वरुपःस्शाव्रेः-अपानइसेजेड्स 
चाधिप्ठाता देव), भक्तजनवरणीयों भगवान्‌ वा, अर्थमाल्चक्षुप--आदित्यमण्डल्स 
आधिध्वाता देव: धर्मशीलाहुग्राहकः परमात्मा था । इन्द्/न्वाहोबलथ चाधिष्ठाता 
देव, ऐश्ववनिधि। परमेश्वरो या । इहरपति/ल्वायो बुद्धेयाधिष्वाता देव॥ वेदबाष्पाः 
मायायाअ पति: परमेथरों वा। विष्णुः-पादयोरपिछ्ाता देवविशेषः, वैकुप्ठाधिपतिर्मंग- 
मगान्‌ हमारे को शं-शान्ति सुस के देने वाले द्वोवे | भर्यगा यानी पितरो का अधिष्ठात्ता देवता 
गा अ8-धार्मिफ-मक्तो के ऊपर अउुप्रह करने वाला-अन्तर्यामी प्र्मेत्र हमारे को शं-्शान्ति-सुख के 
वाले होयें । इत्र यानी हाथ एयं च का देगा, या सम्पृण-ऐश्र्ों के खामी परमेथर, हमारे 
को श-शान्ति-छुख के देने वाले होवे । बृहस्पति यानी बाणी एव बुद्धि का देवता या बुढ॒ती-बेद> 
वाणी का एवं माया का पति यह, हमारे को शै-शान्ति सुख के देने वाले होते | विस्तीर्णपाद- 
वाले विष्यु भगवान्‌ इमारे को शं-शान्ति-छुस के देने वाले होवे । ब्रह्म को नमस्कार है। है 
यायो | तू ही प्रतनक्ष अह्ष है, तुप्त को ही में अल्क्ष अत्य कहूँगा । यथार्थ बहुँगा, सलथ कहेँगा। 
पह अझ्ष मेरी रक्षा करे । उपदेश-आचाय्यैन्युु की रक्षा करे | बह बक्ष घुनः मेरी रक्षा करे, 
पुनः बत्ता-आचाय्य की सा करे | % शान्ति: शान्तिः शान्ति; अर्थात्‌ आध्यालिकादि तीन 
प्रकार के सर्व सेतापों की निदत्ति हो !! 
मित्र यानी दिवस का एवं प्राणवृत्ति का अधिष्ठाता वेबतारूप या झल्युयुक्त संतार- 
सागर से समुद्धार करने वादा परमेश्वर, हमारे को शा यानी सुख का हे हो, या हमारे लिए वह 
शै-सुख करे। इस प्रकार उत्तस्मन्य में मी योजना करनी चाहिए । बढण यानी सत्रिका अपान- 
वृत्ति का एवं जल का अधिष्ठाता देव या भक्तजनवर्णीय भगवान्‌ | अर्यगा यानी चह्षु का एवं 
आदिद्ञमण्डल का अधिप्ाता देव, या धर्मशीणों का अनुभादक परमाद्गा | इन्द्र यानी बाह का 


एवे बढ़ का जपिष्ठाता देव या ऐशर्रनिधि परमेश्वर | चृदस्पति यानी वाणी का एवं बुद्धि का 
अधिए्ता देय, या वेद-बाणी का एवं माया का पति परमेश्वर । लिष्णु यानी पादों का भषिष्ठाता 


ण४४ डपनिषच्छान्तिपाठः 


बान्‌ वा स चोरुक्रमः-त्रिविक्रमायतारे विस्तीर्णपादोषेतत्वात्‌) अथवा प्राणाइवयर्वा- । 
घिष्ठादणां मित्रादीनामुक्तत्मादबयविनः कृत्ल्देहस्याधिष्ठाता विराट पुरुष परिशि- ' 
ध्यते | स चात्रोस्क्रमशब्देनामिधीयते । अ्माण्डदेहोपेतत्वेन सर्वव्यापिलवमुरुकम- 
त्म््‌ | उरा-्प्रचुरं ऋ्रर्ण यस् स उरुक्रम इति च्युत्पत्तेः | तेषु हि. शरीरखभाण- 
फरणायपिष्टाहप्‌ देवेप सुखकृत्छु सत्सु अध्यात्मबल्मविद्याअवर्णधारणीपयोगा अम 
तिबन्वेन भवन्तीत्यभिसन्धायावयवानामवयविनथाधिष्टातार। पूरचोक्ता देवात्मानो 
विप्तपरिहारेण सुखप्रयोजकतया प्रार्थिताः । 
अध तेपां देवानामन्तर्यामितया प्रेरक य॒रपरं ब्रक्ष तदेतलमस्कियते-अक्षगेन 

सज्ात्मकतायवे नमः्प्रहीभाव॑-तुच्छमभिमान विहाय मप्नस्व॑ प्रकटीकरोमीति 
शेष) । यत्य प्रह्म ज्ञानक्रियाशक्त्युपेतसत्ात्मना वायूपरक्षितसमस्तवराचरपदारधानां 
विधारक भवति, तस्र विश्वान्तयोमिणः शा्ताजुमानाम्यामेवावगम्यस्वेन परोक- 
त्वात्‌ सम्बोधनाभावः । वायुर्वें गौतम ! तत्सत्न वायुना थे गौतम! सज्ेणायें चे 
छीकः परथ छोकः सर्वाणि च भूतानि संडव्धानि भवन्ति ! (ब० हे। ७२) 
देवविशेष या बैक़ुण्शधिपति भगवान्‌ यह त्रिविक्रम-बामन के अवतार में विस्तरीण-पादों से संयुक्त 
होने से उर्क्रम दे । अथवा प्राणादि-अब्यबों के अधिष्ठाता-मित्रादियों का कथन होने के कारण 

अवयवी-समग्र शरीरें का अधिष्ठाता-विराद-पुरुष परिशिष्ट रहता है, वह यहाँ उरुक्रम शब्द से 

कहा जाता है । ब्माण्डरुप देह से संयुक्त होने के कारण उसका सर्वव्यापित्व ही उस्क्मल 
है। उरु यानी प्रचुर है क्रण जिसका वह उरुक्रम है, ऐसी ब्युत्पति है। उन शरीरस्थित श्राण- 

इन्द्रियादि के अधिष्ठाता-देवों के छुख॒कारी होने पर अध्यात्म-अक्षविद्या का अ्रवण-अवधारण एवं 

उपयोग अप्रतिबन्धपूर्वक होते हैं, ऐसा अभिश्राय रख करके अवयवों के एवं अवयबी के अधि- 

छाता प्र्नीक्त-देवात्मा-विश्नपरिहार द्वारा खुख के प्रयोजकरूप से-प्रार्थित हुए । * 

अब उन देवों का-अन्तयामीरूप से-मेरक जो पसत्रह्न है, उसको नमस्कार करते हैं-ः 

अहम यानी सूत्रात्मा-हिरण्यगर्म-समष्टि-यायुरूप ब्रह्म को नमस्कार है, यानी उस ब्रह्म के समक्ष अपने 
प्रद्दीभाव को अथीत्‌ तुच्छ-अभिमान का परित्याग करके नम्नता को मैं प्रकट करता हूँ । 'प्रकटी- 
करोमि? इतना यहाँ शेप है । जो ब्रह्म, ज्ञानशक्ति एवं क्रियाशक्ति से संयुक्त-सूत्रात्मारूप से, बाद से 
उपलक्षित-समस्त-चराचर-पदार्थों का विधारक होता है, वह विश्व का अन्तयोमी अह्म शास्त्र एव 
अनुमान के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए वह परोक्ष हे-प्रत्मक्ष नहीं है, अतः उसके लिए 
सम्बोधन का अभाव है। “हे गौतम! समष्टि वायु ही वह हिरण्पगर्म-सन्नात्मा है, हे गौतम ! 
पायुरूप-सूत्र से यद _छोक एवं परछोक एवं सर्वेभूत संप्रथित व्याप्त हैं ! इस इह॒दारप्पक की 


॥ अ्रवर्ण-गुरुपादोपसपणपूर्वक्सुपनिधदा-वेदान्ताना तात्यवॉबधारणम्‌ ॥ धारणं-शुतस्थाविस्परणम्‌:ः 
राततमतुसन्धानं वा । उपयोगः-शिप्येभ्यो निवेदनम्र्‌ । सुरुचरण के समीष में बैठ कर बेदास्त-उपनिषदों के 


तापये का अवधारण-नि्चय बरना श्रवण है । सुना हुआ का विव्मरण न होना, या उसका निरन्तर अनु- 
संधान करना अवधारण है। शिष्यों के प्रति निविदन करना उपयोग दे ॥ 








अध्याद्मण्योस्जापिवृत्तिसमलद्भुतः द्प्प्‌ 


श | ते! आणगायूपाधिक अरत्य पल्यक्षयोग्यमतसास॑वोध्यते-हे वादों ! 
गकिलह बाप रोम । किश्च समेवन्यागात्मकों बायुरेय, प्रत्यप्ष> 
ला पान चधुराचपै्षय संनिक्टमव्पपहिर्त अल्नापिय्जत्म ही भा । बृंहण- 
त्््‌ भोग, > गपिदेखाब ब्रह्न, परयहतेनाशनादिना शरीरादेबृहणस्र असिद्ध- 
तर एवान् अद्वस्पेणोक्त इत्यर्थः । यथा राज्ों दौवारिफ कथिद्राजदिश्ुराह 
कई राजेति, तथा हारदेस अ्णों दवाएं शरण हाई अह्ष दिव्धगुशषतह-सग्रेप 
ताशालारगोय जात एवं ल्वामेत्र आणयायुपाविक सत्रात्मतक्षणपपासनया 
से के रयोर्य अक्ष बदिष्यामि-्कयिष्यामि, वदामि था । सोपापिक जला प्र 
बे मे मकारेणोपासते लेन तेन अक्ारेण चिशम्यासे सति साधास्कतुं शक्यते । 
एव तय प्रसध्षतया वदननिर्देश! । 
रतेन्यासमनुसृत्य कर्तव्यतया चुद्ीो सुपरिनिश्रितमर्थम। तदपि लदधीन- 
जद सामेव प्राणपायूपापिरक अरैयाह परदिष्यामि । सल्य॑वयूनिमिदरोष बा 
पेति लाए, ते चे सम्पाथमार्न सल्यझन्दित भवति । तप ल्वद्पीनमे 
. लामेब सत्य बदिष्यामि | श्घाहुसारेण भनसा कर्तव्यार्थपर्यातोचनमेपा 


देते से मी प्रवक्त है अर्य सिद्ध होता है । जिस कारण से-आ्रण-बायुरूप उपाधि बाज अल अल्क्ष 
ऊँ यो है, इसलिए उसका सम्बोधन किया जाता है-है वायो ! तुश को में नमस्कार-प्रणाम करता 
औरत ही यानी आपाक्क-समष्टि वायु ही प्रलक्ष यानी साक्षिप्रलक्ष-वाहर के चशुरादि-दृत्दि- 
गेदि की अपेक्षा कके संत्रिकृट-व्यवधानरहित ब्रह्म है । बृंहण-यानी इ्यादिर्प परिणाम का 
होने से वह अ्न है, क्योंकि-प्राणक्त-मोजन आदि से शरीरादि का बूंहण प्रिद् है, 

रहिए सूत्नामाआण ही यहाँ महरूप से कहा गया है जिस प्रकार राजा के दवास्पाठ को-कोई 

नो तजा के दर्शन की इच्छा रखता हे-बद कहता हे-'व, ही एज! है! ऐसा, तिसप्रकार हृदयस्थित 
की दारपाढआण को-हदय के साक्षीजक्ष के दर्शन का इच्छुक-मुम॒क्ष-कहता है-'कि है 
प्राण | तू ही प्रलक्ष अक्ष है! ऐसा । इसलिए-प्राणबाथु की उपाधि वाल्म-सूत्रात्मारूप-उपासना 
द्वारा साक्षात्कार काने योग्य-तुक्ष अक्न का ही मैं वदन-कथन करूँगा या कपन करता हूँ । 
पाधिक-विशिषटअह्य की जिस-निसअफार से उपासना की जाती है-तिस-तिस प्रकार से 
सका तक अम्याप्त करने पर उसजहा का साक्षात्कार कर सकते है । इसलिए उसका 


म्क्षरप से बदन-यानी करन का निर्देश है । 

:. ऋत यानी शात का अनुप्तण काके कर्तम्यख्य से जो अर्थ बुद्धि में सुपरिनिश्चित 
होता है, बह ऋत है । बह भी तेरे अधीन होगे के कारण-प्राणवायु की उपाधि वालेसुज्-जढ् 
का ही में कंपन करूँगा । सक् यानी प्रथम जो बुद्धि द्वार निश्चित किया गया है-घही बाणी- 
द्वारा उच्चरित इुआ-झरीर के द्वारा सम्णादित छोता है, तव वह सद्य-शचच्द से प्रतिप्रादन काने 
योग्य द्वोता है | वह मी तेरे ही अधीन है, इसलिए-सुझ-सल्ल का ही में कबन कहँगा। शात्र 


ऋण सु ६९ 


ब. *... उपनिपच्छान्तिपाठः मु 
ऋतवदन, तसैव पर्यालोचितयार्थथ पचसोचारण कायेन च सम्पादनमेष सल्यकदने " 
विज्येयप्‌ । यद्याप ऋतसत्ययोसन्‍्यत्र प्रायः परयोयत्वमखि तथाप्यत्र तयोरेताइर्स 
रे ३ त्मर्क ५ 6८2 णात्मक ३, व्यष्टिरुप नस] 

बैलक्षप्य वेदित्यम्‌ । सतू-खत्रात्मक समष्रिपं आणात्मक ४ 

भया रतुत सत्‌ मां शिष्य विद्यार्थिनं, अवृतु-विद्याअहणशक्तिसमर्पणेन पालयतु, 
तदेवोक्तरथषण अह्म वक्तारं-उपदेशारमाचार्य अवतु-्बक्तूस्सामर्थ्यसमरपणेन पाल: 
यतु । एवं साधनकाले शिष्याचाययों! श्रोद्ववक्तुललशक्तिसमर्पणविषयां प्रार्थना 
म्तिधाय फलकाले फठसिद्धाथ पुनः प्रार्थयत्रे-अवत मां अवत पक्तारम । वेद 
शिष्पल्ाविद्यातत्कायनिदृत्तिफतं, आचार्यस्स्स तु॒ताद्शशिष्पद््शनेन विद्यास: 
म्पदायप्रवृत्तिप्रयुक्तपरितोष। फलमे। 5 शास्ति; शान्ति: शान्ति! । वाकायमन- 


सामन्येन्द्रियाणाश् त्रिविधम्पि दुःसप्नुपण्षाम्यतु पर्मविद्याधिकारिणों ममेत्यर्थ! । 
ख् 


है है. है| । 

' अथ या कअ्न मेधारहितः, तस्य भ्रुतगन्थार्थविस्तती सत्यां अध्यात्ममह्नः 
तखज्ञानोदयासंभवात्‌, एवं यः कअन रोगादिसंयुक्तः तस्य शरीरादिपाटयरदितस 
अक्ज्ञानहेतुभूतश्रवणादिप्रवृत्यसम्भवात्‌ मेधादिसिख्य्थ जप्यं शान्तिकरं म्रमाह-7 


के अनुसार मन से कर्तव्य-अर्थ का पर्यौदोचन ही यहाँ ऋतवदन एवं उस-पर्यालोचित-अर्थ का 
वाणी के द्वाए उच्चारण एवं शरीर के द्वारा सम्पादन ही सत्मवदन-समझना चाहिए। यथषपि_ 
करत एवं सत्य का अन्य स्थछ में बहुत करके पर्यीयत्व-एकार्थव का बोधकत्य है, तथापि-यहाँ 
उन दोनों का इस प्रकार का बैछक्षण्प भी जानना चाहिए । बह-समष्टिरूप-सूत्राममा-एवं व्यष्ठि 
रूपआणाएमा-जो म्रह्मशब्द से प्रतिपादित है एवं मुझ्न से स्तुत हुआ है, वह मुझ्न विद्यार्थी का- 
बिया:पदण की शक्ति के सर्मपण द्वारा-्पाढन करे | वही उक्त रक्षण बाढा अहा, वक्ता 
यानी उपदेश-आचार््स का वक्तृत्वसाम्थ्य के समपण द्वारा पाठन करे | इस अकार साधत* 
काल में शिष्य एवं आचार्य्य की थ्रोतृत्व एवं वक्तृत्म शक्ति के समर्पण-विषयिणी प्रार्थना का 
कथन करने फछ समय में फल की सिद्धि के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं-यह ब्रह्म मेरी रक्षा करे! 
क्ता-आचार्य्य की रक्षा करे | उसमें शिष्य को अविया-एवं अविद्याकार्य संसार की निशृततिरूप 
फछ का छाम है, और आचार्थ्य गुरु को उस प्रकार के शिष्य के दरीन से विद्यासम्प्रदाय 
की प्रवृत्ति से प्रयुक्त-परितोपरूप फल का छाम है| # शान्ति: शान्तिः शान्तिः, अह्मविया के 
अधिकारी मुझ्के-वाणी के शरीर के मन के एवं अन्यदइन्द्ियों के तीन अकार के दुःख का उप- 
शभन हो, यद्‌ अर्थ है। ह 
अप-अत्र जो कोई ग्रन्थ एवं तदर्थ का अबधारण करने वाली प्रशारूप मेथा से रहित है, 
उसको-धुत-मन्ध-णवं तदर्थ की विस्मृति होने पर अध्यात्मक्ष तस्व जान के उदय का संभव 
नहीं होता है, इस प्रफार जो कोई रोगादि से घंयुक्त दे, उस-झरीरादि के पाटव-छुशाठत्य से 
रदितमनुष्य की-अहज्ञान का देतुरुप-शरवणादि में अदृत्ति का छोना असमव है, इसझिए उन 


दोनों प्रकर के मध्य के ग्रेपादि की सिद्धि के लिए-जप करने योग्य-शान्ति बःमप्र का 
प्रतिपादन करते हँ--- 


अध्यात्मज्योस््राविधृत्तिसम्रतद्भतः ५४७ 
रु 
3 यरउन्द्सामपभ्रों विश्वरूुपः। उन्दोभ्यो5ष्य- 
शतात्संबर्ूव । स भेन्द्रो मेघया सणोत्र | अश्ृतस्य | 
दव | धारणों भूयासए। शरीर मे विचर्षणमर। मिह्ा 
में सधुमत्तता । कणोस्यां भूरि विश्वुवम्र । ब्रह्मणः 
फोशो&सि, मेघयाउपिहितः । श्रुत॑ मे गोपाय ॥ 

ऊ* शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

(तैत्तितीवारध्यक, ७४४) 

'न्णवा-अंव्कारा, उन्दरसांन्गायच्यादिच्हन्दोपुक्तानां ऋगादिवेदानां मध्ये 
की भा-पे-क्पम इवर्षभः ग्राधान्यात । तस रेल कठहीष्पपि-सर्वे बे 
पैलरमामनन्ति' इस्युपक्रम्य 'तत्ते पढ़ संग्रहेण अवीम्योमिस्येतत्‌ ! (कढ, २१५) 

। स च अणनो विश्वरुए/ल्सर्वक्शदात्मक! । द्िविधों हि विश्रप्रपश्ष! | 


अयप्रप्: ग्रब्दप्रपक्षश्न ! अर्प्रपतस वाच्यस्त शब्दात्मकवाच्यस्तर्भावात्‌, वाचथ 
रैस्घाया। अपबस्स प्रथमावयपेठ्कारेघ्तर्भावात्‌ । अर्थश्रपश्नस वाच्यान्तर्भावा 


“जो &फार वैदिक-छन्दों में ओ5-भतिप्रशास् है । समस्त-विश्वरुप है, अभ्ृतरुपनेदों से 
मी अधिक-आतपनीय हुआ है। वह 3०कारप-ऐशर्वनिवि इस भगवान्‌ मुन्न जिज्ञातु को बुद्धि 
की सूक्ाता-एकामता एवं निर्मलतारुप-सामर्प्य का अदान बरें । है देव | मैं अधत-अप्यरूप- 
शरद्विल-पजह्ा का धारण काने बाढा होफें;। मेरा यह शरीर रोगरहित हुआ सदा खत रहे। 

जिद्ढा सदा मधुर-सल्यभाषिणी हो, कानों से मै बहुत-भत्न-बल्याणवारी बचनों को छुसूँ । 
आप ३०कार अब्न के कोश हैं अर्थात्‌ आप की भाराधना से ही अहा प्रकट होता है, इसलिए 
भाप के मीत बह अख्ण्डानन्दनिधि प्रू्ण अक्ष छिपा बैठा है। छौकिक-विषयामिनिविष्टआशंत 
बुद्धि से आप ढके हुए हैं । जो छुछ गैंने जाल एव सहुरु के द्वार सुना है-3सकी अब्रिमृति 


के दात रक्षा कीजिये ! ३४० शाम्तिः शान्ति; शान्ति: । 
जो प्रणब #कार छद यानी गायमी आदि-छन्दों से युक्त-कगादि वेदों के। मध्य में 


ऋषभन्यानी श्रेष्ठ है, ऋषम-गनेन्द्र साद की तरद सव गौरूप-तेद के हन्दों में अधान है-मुझ्य है। 
उसका ओेधल-कठ्व्ली में मी- समस्त वेद जिस-पद-खरूप का कंपन करते हैं? ऐसा उपत्ाम- 
आउ>नम करके- उस पद का मैं हु को सक्षेप से कयत करता हूँ, बद पद ४» यह मन्नरूप है इस 
बचन से-कदा गया दे । वह प्रणव, सर्व जगत का आता विश्वल॒प है | दो ग्रकार का निश्चय 
से विश्नप्रपश्न है, अर्थप्रपघ एव शब्दप्रपद्य । अर्थप्रपश्त वाच्य है, उसका शन्दप्रपश्न-हए वाणी में 
अन्तर्माष है, शोर समर बाणी का प्रणय आकार के अग्रम-अनयवरूप-भकार में अन्तर्भाव है | 
अर्चप्पश्न का वाणी में अन्तर्म|व ऐरेयक में सम्यकू कद्या गया है-उसकी याणी ही तन्तिलज्ञ 


पछ८ट डपनिपच्छान्तिपाठ+ 


देतरेयके समाप्नात/--तख वाक्तन्तिनोमानि दामानि तदसेदं वाचा तस्त्या नारे 
भिदोममिः सबे पितं सर्च हीं नामनि ।! इति | अयमर्थ।-यथा 08:84 332 
दीपरख्या संस्मे्हुमिः पारबेहून्‌ बलीवदोन्‌ वन्नन्ति | तथा ते प्रणबीपाविर 
परमेश्वरस वागेव दीर्षरजु!, देवदत्तादिनामानि पाशाः, तैः सर्वमर्भभपश्चजातें बद्म्‌ | 
तसात्‌ सर्व नामनि वर्तते | सर्वो जन! खकीय॑ नाम श्रुत्वा पाशेन | बदध समाई४ 
घ्वाब्ञाच्ठतीति । अन्तर्मावितर॒त्खार्थप्रपश्लाया बाचः अणवेडन्तभोर्व छन्दोगाः से" 
मामनन्ति-तद्यथा शह्डुना सर्वाणि पर्णानि संतृष्णानि, एयमोह्लारेण सर्चो वा 
संबृष्णा / (९२११) इति । अयमर्थ-यथा लोके बठाश्वत्थादिपर्णानि शर्कशब्द" 
मिभ्ेयेन खान्तर्गतसक्ष्मशलाकाविशेषेण व्याप्तानि भवन्ति, तद्दीड्भारेण सो 
यारव्याप्ता भवतीति। न 
अकारदारेण प्रणवे धाचोउस्तर्भावोष्प्येतरेयके समाप्नात/-अकारों थे से 
बाद सैपा स्परोप्समिः ध्यज्यमाना बही नानारूपए भवति / इति। अयमर्थी 
कवगोदिषु स्परशनामकेप्यक्षरेप शपसहेपूष्मनामकेपु चाकारोब्लुगतः पत्यते विमाब्यते 
थे, तस्मादकारशथ सर्ववाशूपर्॑ सिद्धमिति । तदेच प्रणवस्थ विश्वरुपल सिद्ध, डकार 


है, और जितने नाम हैं. वे सब दाम-पाश हैं, इसलिए उसकी वाणीरूप-“र्सी से एवं नामरुप 
पाशों से यह सब कुछ विश्वप्रपश्न बंघा हुआ है, सब्र कुछ यह नाम में रहा है |! इति | इसकी 
यह अर्थ है-जिस प्रकार वाणिज्य करने वाले वेपारी-फैलाई हुई-दीप रस्सी के साथ संठमडर 
बहुत-पाशों से बहुत-बैलों को बाँघते हैं ॥ तिस प्रकार उस ग्रणब-उपाधि वाले-परमेश्नर वी बाणी 
ही-दोपरजु है, और देवदत्त आदि नाम पाश हैं, उन-पाशों के द्वाप अखिल-अर्थप्रपन्न का सम॒* 
दा बँंधा हुआ है, इसलिए-संब आर्थप्रप्च नाम में रहता है । सभी मनुष्य अपने नाम को सुने 
करके पा से बंध हुआ एवं सम्पकू आइष्ट हुआ की भाँति आ जाता है। इति। अन्तर्भूत- 
उपसंदत-कर दिया गया दै-समम्र-भर्थप्रप्ष जिसमें, ऐसी वाणी का ग्रणव में अन्तर्भाव का- 
इन्दोग-सामवेदी प्रतिपादन करते हैं-'जिस प्रकार शह्ढू से सब पत्ते व्याप्त होते हैं, इस प्रकार 
<*कार से ही समस्त वाणी व्याप्त होती है! इति। इसका यह अर्थ हे-जैसे छोक में बट-पिप्पड 
आदि के पत्ते, शाडरः शब्द से कयित-अपने मीतर में वर्तमान-सूक्ष्म शछाका विशेष के द्वारा व्याप्त 
होते हैं, तद्॒त्‌ <्कार के द्वारा समस्त मी वाणी व्याप्त होती है । इति। 


अकार के द्वारा वाणी का प्रणव में अन्तमीव मी ऐतरेयक में अच्छी प्रकार से कहा गया 
है-“अकार ही समस्त वाणी है, बही यद स्प-क से के कर म पर्यन्‍त खूप-२७ वर्णों के द्वारा 
एवं शल प्रत्मदाररूप उप्म वर्णों के द्वाग अभिव्यक्त हुई-बह-नाना रूपों वाली होती है।! इति। 
इसका यद्द अर्थ ऐ-कर्गादि-स्पश नाम के झक्षरों में एवं श, प, स, ४) ये उप्म नामऋ-अक्षरों 
हु कार अछुगत दे, ऐेसा पढ जाता दे एवं ऐसी भावना मी फी जाती दे; इसलिए अकार का 
स्वेवागू-रुपत्व तिद हो गया। इति | इस प्रकार प्रणव का बढ लिश्रूपत्व मी सिद्ध हो गया । 


अध्यात्मम्पोत्याविवृत्तिसमलटूतः ५४९ 
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४ फ (छा. २२३१) इति श्रुलनन्तराद्‌। वाद पणवर्धनदोस्था-वेदेग्पा, 
बे अमृताब्‌्अद्नतेश्यः अनादिनिधनेम्यों निल्येग्या, एक छात्दर्स 
बार पत्ता इति शुल्मन्तरात्‌ अम्॒तादिति वेदविशेषण विश्ेयम । गेदानां मिला 
्तरपरलये नाशाभावरुएं विवक्षितम | ने ललासन्लि्क नित्मल, उव्पादी सृष्टिष- 
+कय महाअरये नाशाभ्युपगमा । ताइशेश्पल्लेश्य॥, अपिव्अधिकरलेन सारितलेन * 
32202%% मादुरभूव्‌ | तथा च छन्दोगा धामनन्ति-अजाएविलेका- 
पम्पकपते भिवसेभ्यद्धयी विद्या संप्रासवत्‌ तामस्यतपत्‌, तल्या अमितप्नाया 
'वन्यक्षराणि संग्रासवन्त भूर्यव। खरिति वाज्यस्पतपततेस्योअभिततेस्प कार! पंत्रा- 
तैबत्‌ ! (२/२३॥१) इति । अम्यतपत्‌-सारमिश्रक्षया परयलोगित्वान। संतरात- 
पद-सम्यक सारत्वेच प्रत्मभादित्यर्थः। लोकदेयवेद्व्याहतिस्यः सारिएं जिध्ृध्ी 
मजापतते; तपस्यतः-विचारमय तप इर्वत ओद्वार एव सारिएल्वेन प्रत्यभादिति बाषत्‌। 

हे केचन 'अम्ताद! इति वेदविशेषण नाम्युपगच्छन्ति-ते एवं व्यायक्षते-अमर- 
तादित्यनया पश्चमीशुत्या निमित्तमच्यते, मरणरद्दित मोधरुप यदसत तदेबोद्टार- 
आइुभृतरी निमित्तम्‌। अत एवं छात्दोग्ये च दखोद्ासादु्भवाक्यक्ोपकमे-अश्म- 


आफार ही यह सर्वविश्व है ।' इस अन्य-छान्दोग्य की श्रुति से मी यही सिद्व होता है । उस 
प्रकार का अणप, छम्द यानी बेद, किस प्रकार के ! अप्रत यानी भादि-अन्तरद्दित-निल्ल, 'अपरतात/ 
सा एकबचन छान्दस है, वेद भगत है' ऐसी अम्य श्रुति के अजुप्तार 'अमृतातः यह वेदों का 
विशेषण है, ऐसा जानना चादिए । गेदो का निह्मल-अवान्तर परत्य में नाशाभावरूप से विवक्षित- 
» ऊंढने के लिए अमिप्रेत है। आल्नन्तिक-निद्नस वेदों का नहीं है, क्योंकि-कहप के आदि में 
देदों की सृष्टि का श्रगण होता है, एवं मद्माप्रद्य में वेदों के नाश का स्लीकार किया गया है । 
उस ग्रकार के वेदों से मी वह अणब-बकार अधिकरूप से-अति-साएरूप से अजापति-परमेश्वर के 
द्वाग प्रादुभूत हुआ है ) तथा च छन्दोग-शाखा-याले-सामवेदी कहते हैं-'प्रजापति ने लोकों को 
अंमितप्त किया, अभितप्त-हुए उन छोकों से त्रपी विधा सम्पर्‌ प्रादुर्भूत हुई, उसको भी उसने 
अभितप्त क्रिया | उस अमित ढई त्रयी विचा से भू: मुयः सः ये तीन अक्षर सम्यक्‌ आहुर्भूत 
हंए, इन अक्षरों को मी उसने अमितप्त किये, उम-अमितप्त-थक्षरों से कार सायकू गाहुर्मूस 
हथा |! इति। अम्यतपत्‌ यानी सारतत्य के अहण बरने की अभिदापा से पर्योडोचन किया । 
संग्राबत्‌ यानी सम्यक-साररूप से अतीत हुआ । अर्थात्‌ छोक, देव, वेद, एवं व्याहतियों से भी 
अल्न्त साररूप पदार्य के गदण करने की इच्छा बाले-एवं विचारमय-तप करने वाडे-अजापति 
को आकार ही भ््मन्त सार्‌झूप से अतीत हुआ | 
कुछ विद्वान, 'अग्रताद! यह वेद का विश्रेषण है, ऐसा नहीं मानते हैं, थे इस प्रकार 
व्याह्यान करते ईं-'्अद्ृतात! इस में वर्तमान पश्चणी पिभक्तिखु्प श्रुति से निमित्त-कारण कहां 
जाता है। गरणरद्ितनोक्षरूप जो अश्त है, कही अपार के प्रादुमोव में निधित है। इसलिए 


ण्‌प० उपनिषच्छान्तिपाठः 


संसोज्यतलमेति' (१२३१) इत्युपक्लान्तम्‌। प्रणयस अह्मवाचकत्वेन श्रणवर्िष 
एवं ऋद्म॒संथ। | इति। स+न्‍ऊेंगकार।, इन्द्र/-सर्वकामेश्र। | यद्वा सःल्टेणववाब्य॥ 
इन्द्र।-परमेश्वरः, मेघया-प्रज्ञया ग्रत्थतद्थधारणशक्त्या अथोत््‌ तत्समपोगेन मा*आ 
विद्यार्थिनं, स्पृणोतु-औीणयतु-असादयतु-अ्रसन्नं करोत । यद्वा श्रीययतु्बलयत । 
अनेन पज्ञाबर्ल आर्थ्यते | स दयानिधिः भगवान्‌ मां मेधाशक्तिसम्पन्न | 
. यावत्‌ । मेधाबत्सम्पत्तेः फलभूतामाशिपमाह-हे देव! « दीप्तिमन भगत 

खत्पसादादहं, अम्॒तत्वस अश्ववत्वाख्यमोश्ोपलक्षितय मुक्तिहेतो! ग्रन्थतदर्थ्ञा- 
नस धारणा-धारयिता-धारकः भूयासं-अह भवेयम्‌ । मेधाशक्तिप्रास्तिहेतभृत" 
ग्रार्थनामअपुत्ता, अथ मेघाशक्तिप्राप्तेरपि शरीरारोग्याविकमन्तरेणाभावादवी 
रोगादिराहित्यप्रयोजकप्रार्थनामत्रमाह-ममविद्याधिकारिणः, शरीरं-अर्य फापेक, 
रणसंघातो देहः, विचर्षणं-विचक्ष्ण रोगादिराहित्येन विधाभ्यासयोग्य भूवात्तः 
मित्युत्तमपुरुप्स भूयादिति अथमपुरुपविषरिणामः कर्तव्य३ । मंदीया जिहान 
रसना-अपि मधुमत्तमा-अतिशयेन मधुमती माधुर्योपेता-मधुरभाषिणी, जिह्वाया 
सधुल्व॑ . सत्यहितमित्रियमापित्वर॒क्षणं वेदितिव्यम | सा हि.ताइशी भूल्वा अन्य" 
स्यासपटीयसी च भवतु । यहां मधुन्मक्ष, मधुन्ाह्मणेडमिद्दित 'रसो वे से! 





जल स. 





छान्दोग्योपनिपत्‌ में उस-3“कार के आदुरभीब-बोधऊ बाकय के प्रारम्भ में-प्रह्म में सम्यकू नि 
रखने बाढा री अमृतत्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा ग्रारम्म किया है'! इति। स यानी 
बह कार इन्द्र है, सर्व कामों का ईश्वर अथीत्‌ समस्त कामनाओ के पूर्ण करने में समर्थ है। 
यद्या वह प्रणव का वाच्य इन्द्र-परमेश्वर, मेधा-प्ज्ञा-जो ग्रन्थ एवं उसके अथों के अवधारणकी राक्ति ५ 
वाढी है, उसके द्वारा अथीत्‌ उसके समपण द्वारा मुझ विद्यार्थी को प्रसन्न करें | यद्दा प्रीणयंतु 
यानी प्रज्ञावठ से युक्त करे । इस से ग्रज्ञाबठ की प्रार्थना की जाती है । अथीत्‌ वह दयानिषि 
भगयान्‌ मुझ्न को मेधादाक़ि से सम्पन्न करे | मेधा-बछ की सम्यक्‌ू-प्राप्ति का फडरूप आशीवोद 
का कपन करते हैं-दे देव! यानी दीतियाले मगवन्‌ ! तेरे प्रसाद से में अमृतत्व मामक मोक्ष 
से उपणक्षित-मुक्ति का द्वेतु-प्रन्य ,और उसके अर्थज्ञान का धारण बरने बाण मैं दोऊँ । मेघा- 
बाक्ति फी प्राप्ति का हेतुमूत-आ्रार्थना-मत्र को कट करके अब मेधाशक्ति की प्राप्ति मी द्वारीर के 
आरोग्यादि के बिना नही छोती है, इसलिए-रोगादि के राहित्य का अ्रयोजकःपआ्रार्थना मन्न का कएन 
बर्ते हँ-मुग्न-विद्याधिकारी का यह कार्यकरणसंघातरूप देह, विचर्षण यानी विषक्षण-रोगादि के 
गिल से विद्याम्यास के योग्य हो | “भूयासं? ऐसे उत्तम-पुरुष का “भूयात? ऐसे प्रथम'पुरुपरूप 
से विपरिणाम वरना चाहिए। मेरी जिद्धारसना मी अतिशय मधुमती-भघुरता से झुक्ता-मघुर भाषण 
परने वारी दो | जिद्दा में मधुत्य, सत्य-द्वित-मित-प्रिय-भापित्वरूप सममना 'चादिए। यद जिद्दा 
उम प्रझार फी ो पर ग्रन्थों के अभ्यास करने में अव्यन्त-पदु-निषुण दो | पद्वा मधु यानी अक्ष, 
सृ्ददाएप्पक के गधुवाक्षण में मधुदब्द से प्रथम या प्रतिपादन किया है; मद निश्चय से रस हे! 


अध्याधमज्योत्जापिवृत्तिसप्रतड्भत है ; ९५१ 
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4५ 4480: अद्येभाषिणी भुयादित्य्थः । कर्णास्पांस्ोत्रास्यां विदो- 
शत शरोता न्यहृविधग्रन्यजातं विशुव॑>व्यश्रुय-( अद्माबच्छाख्सः ) धरयास॑- 
शो अपासमिति यार | कदाचिदेपि वाधियंदोग्ो मा भृत्‌ | आतम्ना- 
हे सके फायकरणसंधातो5स्लिति भावः | 
3 अ002५440 गहु-उनकारोश्येतनो जडशब्दातमक एव, हि प्रति 2४० फर्य पटते ! कप 
शक््य तस प्रभास चेतनब्रह्मा पिवक्षया आर्थनादि- 
१५५५४ गैशनपामीष्यमाद-दे पणव । लव अद्मण/-्सतयशानादिलक्षणस जगत्का- 
मी का पारमार्धिकवस्तुना, ध्यानाय कोशासआठस्थनभूतोशसी । यथा 
भ्क। * फैशि सन्नरक्षणाया5श्ठम्बनभूवसहड्रक्मध्यानरशाक्णाय प्रणण आाठखन- 
.  त एवं कठबल्लीघोद्ढारं प्रकृत्या$पत्नायते 'एद्दालम्बने शरे्मेलक्षम्धन 
4 . कति। यहा असेरिबोपरब्ध्यपिप्नानलात्‌ कीशेश्सीलर्!। ले हि अढषणः 
लगि अक्न-ध्यानेन अह्योपरम्यते । अद्यानेदभावनया प्रार्थतत्मर्पणे पमर्थ- 
शी इते से भी यद्ी जाना जाता है। बह मेरी जिद्ठा अतिशम करके मधुरूप जह्म का ही भाषण 
परे बाछी हो। कर्ण-ओरहं के द्वारा अह्मविद्या को उपल करने वालें-बढ़ प्रगार के म्न्यों के 
का में श्रण करें, अर्थीव्‌ अतिशीघर उन प्रन्यो का में श्रेता वन जाऊँ | कभी भी 
बधिस्ता आदि दोप कानो में न हो। आताझ्ात की आहि करने के ठिये सकछ यह कार्मकरण- 
सवातयोग्य हो, यह भाय है। 
शैका-#फार चेतनारहिल-नठ शब्दरुप ही है, उसके अति आर्थना कैसे युक्त हो सरती 
है! और उसका चेतनवाचक उन्दरशाब्द से कथन भी कैसे हो सकता है ! 
समाधान-चह प्रणए कार चेतनब्रह्म से अमिन्न है, ऐसा ही कथन करने की इच्छा से 
आर्यना आदि युक्त हो सकती है, ऐसा अमिग्राय रख बरेके ही उस 3०कार में अक्ष की समीपता 
का प्रतिपादन करते हैं-है प्रणव ! 3“कार ! तू सल्ज्ञानादि लक्षण वाले-जगत्‌ का फारणनसर्वात्मा- 
पासमार्षिफ-बस्तुरूपजह्न का ध्यान के लिए अपलम्बनरूप वोश है | जिस पार चर्म का बना 
हुआ कोश-्पान, सन्न-तत्मार के रक्षण के लिए अवरूग्बनरूप है, तद्गत्‌ शर्म ध्यान के र्षण 
लिए अणय आठम्बनरूप है| इसलिए कठाही में “कार को प्रह़त करके कहा जाता है- 
बह ३४कार ही अछ आहम्यन है, यही पर-अध्युच्ग-भाउम्सन है ।! इति | यद्वा भसति-तस्वार 
की मौति, हे ३+कार ! त्‌ पख्ा की उपठब्धि का अधिष्ठान होने से कोश है। व्‌ उ“यार 
निश्चय से अब्म की प्रतीक है, तेरे में अहम का ध्याव काने से अहम उपलब्ध हो जाता है | यदि 
१ प्रमाणान्तरेणान्यशमाषमानत्वे सति श्ाप्नेगोपास्यतयाइस्थथाविधिविययत्य॑ मतीझतम्‌ । तथावान्तर- 


भैदो दिविध सपदू-अध्यासथ, आरोष्यप्रधाना सम्पत, आउम्पनश्रधानोडष्यास । इति ॥ 
अन्यप्रमाण से प्रम्रसन्‍्तर से भासमान दोने पर भी जो शालद्वारा उपास्यदप से अन्यथाविधि के विषय 


है बह अतीक है। उसस भवाम्तर भेद दी प्र का है, सम्पद एवं अष्यास ! झयारोप्प जिसमें प्रधान 
दो, बह सम्पद्‌ है, आलम्यत जिसमें प्रधान हो, मह मध्य है। इति। 





पर उपनिपच्छास्तिपाठः 


औैताएंवः किमिति सर्वेनोगशते इसाशज्ञाह-मेघयान्टौकिक्रजञया 'विषयामिः 
विविष्टया-मूह्या पिहितः-आच्छादितः सामान्यम्रशैनेहिसुखैरविदितो&सीलर्थ! । 
यद्वा ताइ्श/न्ग्रणवों भेधया-धारणशक््या शुद्धनुद्धाउपिहित+-व्याप्त! । तथाविध- 
प्रणवग्नतिपाद हे परमेश्वर ! मदीय॑ श्रुत॑>कणास्पामबगर्त वेदार्थरहस्यविज्ञानादिक में 


गोपाय-विस्पृत्यादिदोपालियाय तस्माप्तिताभेन पालय । जपाथा एते मन्रा मेधा- , 
शक्तिकामस । - 


ड ख् हि हि आह 

' यस्तु भरद्ाहरापि भ्रज्ञामान्धादिदोपेण खाध्यायः कर्दु न शक्तोति | यतः 

साध्यायाधीन हर्थज्ञानम्‌ । अर्थज्ञानायत्तं च पर श्रेय/ | अतस्त्थ खाध्यायादिति- 
डये दोपशान्तिकर जप्यं मर्ज दर्शयति-- 


३ अहं वृक्षस्प॒ रेरिबा, कीर्ति: प्र्टे गिरेरिव, ऊर्बे- , 
,  पवित्रो वाजिनीव खम्ततमस्मि, दविण सवर्चसम्‌ , 
सुमेधा अम्ृतोक्षितः, इति जिशक्लोवेंदानुवचनम्‌॥ ' 
ऊ शान्ति: शान्तिः गशान्तिः 
(हषण. यश. सैत्तिरीयारण्यक, ७॥१०। तै, उ, १॥१०१ ) 


6३९ सवाचप 2" आकााक फरंडा5 2 ०स क्यों 
आर्थित-फल के समरपण काने में प्रणव समर्थ है तो ब्रह्म के अभेद की भावना से क्यों सब उ/- 


कार की उपासता नहीं करते है! ऐसी शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं-मेधा यानी 
विषयों में अभिनिवि्ठ-मूढ-डीकि-प्रशा से वह ३०कार आच्छादित है। इसलिए सामान्य प्रज्ञा 


बाले-बहिर्मुखों से त्‌ अविदित है | यद्वा उस प्रकार का प्रणब, मेघा यानी धारणशक्ति बाली-झुद्ध 
बुद्धि से अपिहित यानी व्याप्त है । उस ग्रकार के पण से प्रतिपाध ! हे परमेशर ! मेगा झना 
गयान्यानी कानो के द्वारा जाना गया-जो वेदार्थरदृस्य-विज्ञान आदि है, उसकी त्‌, रक्षा कए 
विस्त॒ति-आदि दोषों को दृदा कर उसकी ग्राति के छाम से पालन कर । मेघाइक्ति-आप्राप्ति की 
कामना वाले को ये म्र जपने के लिए हैं। 

जो कोई मजुष्य श्रद्धा है, तथापि 


वह प्रज्ञा की मन्दता आदि दोप से लाध्याय करने के 
लिए समर्थ नहीं होता 


वा है। क्योंकि-खाध्याय के आधीन ही अर्थ्ञान है। और अर्थ-ज्ञान के 
आधीन ही पएपल्याण है। इसलिए उसजो-खाध्याय आदि की सिद्धि के लिए दोषों की गात्ति 
को करने बाठा-जप करने योग्य-मध्र को दिखाते हैं-- 
में संसाररूप-अच्चत्य इस का अमंग शस से काटने बाय समर्थ वीर हैँ । इसलिए-- 
मेती फीतिअदिया पर्वत के उच्चतम-शिख्रर के समान-अखुन्नत टे । में सूये के समान अल्लन्त- 
पवित-पुद्द-एवे अगृत-अभय हैं। पृर्णप्रकाशसद्दिन-बछ का मण्डार हैं। सन्दर-णकामपीद्ुद्ध-बुद्धि वाट 


हैं, अशरत-एवं नाशारदित हूँ। ये वचन वेद के जानने के पश्चात्‌ निशइ-म्ि के कहे हुए-हैं 7 
७० द्ान्तिः द्ान्तिः शाम्ति' | 


अध्यात्मज्योत्णाविवृत्तितमलछुतः घप३ 


. महे बृश्षस्येति मश्रत त्रिशह! ऋषि), पंक्तिइ्छन्द), परमात्मा देवता, बक्नवि- 
धार्थ जपे विनियीोग! | पक्षसन्ऑस्च्यते-तत्ततज्ञामेनोच्छियते इति प्रक्/-उच्छेद- 
मीयः संसार। | स व कठयल्लीष्पपि समाश्नातः-'ऊर्घयूलोध्याक्शास एपोध्थत्वा 
सनातनः । (के, २६१) इति । भ्यमर्थ/-अनित्यतया शी न तिप्नतीदयश्रत्य/ 
अनादिलादल् संसारशक्षयाधवत्याख्यय सनातनसम्‌ | ऊर्धन्सर्वसाञगत उल्हृ् 
पर मष्त मूल कारण यत्य सोडयमूर्धपूलः । अवाश्च+-अधोगर्तमानाः सुरनरति्य- 
रदेहा! शाखा यस्य सोड्यमवाक्शाख! । भगवा छृष्णेनाउप्यसो इक्षोडमिहित/- 
“उर्घमूलमधः!शासमश्र्त्य ्हरव्ययम । उन्दांसि यसय पर्यानि यर्त बेद से बेद- 
विद्‌ ! (गी० १५१) इति। म॒प्नक्षुर् तय संसाररूपसाथत्थवक्षय रेरिवानविप- 
यवैराग्यरूपेणापड़शल्तेण छेचा भूयासमिति शेपः | 'री हिंतायां' इति धातोरय शब्दों 
निष्पतः | वैराग्यप्रश्वासड्रभागनातक्षणशल्रेण छेदी मगवताईपि गीताखमिहितः 
“अग्रत्यमेन सुविरुद्मूलमप्तइशखेण द्ढेत छित्ा) तत) पद ततपरिमार्गितव्य॑ यसित््‌ 


गता न निवर्तन्ति भूयाः ॥ (गी? १५१ ) इति | 


(आई, बुक्षसप” इत्यादि इस मन्न का निशेकु ऋषि है, पछ्ति छः्द है, परमात्मा देवता है, 
अक्षविधा के लिए जप-याठ में इसका विनियोग है। वक्ष यादी उच्छेद करने योग्य-संसार। हशन- 
यानी तस्पज्ञान के द्वारा निसतका उन्छेद किया जाता है, वद्द इक्ष है। वह शक्ष कठरही में सम्यक- 
फट्म गया दै-'जिस्तका ऊर्ष्य मूठ है। जयाकु-अधोर्तमान शाखाएँ है, ऐसा यद्द अद्त्य नाम 
का संसारइए समातन-अनादि है !! इति। इसका यह अर्थ है-अनिल्ल होने के कारण जो कह 
हक मी नहीं रहता है, वह अभ्नत्य है। अनादि होने से इस असत्य नाम के ससारइुक्ष में सना- 
हम है । ऊर्ष्य यानी सर्व जगत से उल्कष्ठ-परतह्म है मूछ कारण जिसका, वह यह संत्तारशक्ष 
छ्पेमूछ है। अवाक्‌ यानी अधः-नीचे वर्तमाच हैं, देव, गठ॒प्य, तियकू-पश्चु-पक्ष्यादियों के देदरूप 
शासाएँ जिसकी वह यह संसारइक्ष अवाबूद्ाख है ( भगवान्‌ कृप्ण ने भी यह इक्ष गीता में 
फ्रद्ा है-'ऊप्य-डक्ृए-आादिपुरुप-पसह्रूप मूह ब्ाले-और अद्मादिखप-अंध -नीचे की शाखाओं 
प्राछे-संसाएछप अश््य-्पीपछ के पक्ष को अब्यय-प्रवाइरूप से अनादि-भविनाशी कहते हैं। 
ठया मिक्षक्त पेदमत्र पते कहे गये हैं, उस सक्षारहप इक्ष को जो पुरष, मूहसहित तत्त्व से 

इति | में मुमश्तु उस ससाएुप-अभबत्य 


जानता है, बह वेद के ताप का ज्ञात दो जाता हे कब 
घृक्ष का रेरिया यानी हिपपनैशगयहूप-असग-शत्र के दवा, छेदन करने वाढय होऊँ। 'भूयास! 
यह क्रिदापद होष है। हो दिंता अर्थ में है, इस घाहु से यह रेरेवा शन्‍्द सिद्ध इआ है | 
भैराग्प सै उत्यन्न-अर्त॑गमाबनारूप-शल के दवा संसारइक्ष का छिदन भगवान्‌ ने गीता में मी कहा 
है..'इस अहंता-ममता और विषयवाधनाइस: “अति दढ मूलों वाले ससारदक्ष को दद वैया्परूप-असग 
श्र द्वारा काट कप्के उसके बाद डस परमपदरुप-पामात्मा को अच्छी प्रकार खोजदय चादिये 
क्ि>जिसमें गये इफनपुरुप, फिए पीछे इस सार में नहीं आते हैं ।! इति | 


छड़न स+ ७० 





पर 


ण्ष्छ उपनिपच्छास्तिपाठः 


यद्ाब्य संसारबृश्ठसय रेरिया-अन्तयाम्यात्मना ग्रेरयिता परमात्माप्हमंसीति 
विभाषयामीति शेपः । संसारबक्षे छिन्ने सति, प्रेरकान्तर्यामिरूपेण खात्मनो<छुभवे 
च्‌ सति मदीया कीर्तिः>झ्याति३-प्रसिद्धि, मिरेः>पर्वतस्थ पृष्ठमिब-भवति। यथा 
पर्वतसोपरिभागः शिखरोउत्यन्तमुन्नतः, तथेव सोक्षठामविषया मदीया कीर्तिरल- 
स्तम्ुच्छिता-सपुन्नता सती देवछोकेष्यपि प्रसरति | ततो देवा अपि भदीय्य पुरुषार्थ 
वपिहन्तुं न क्षमन्ते । तथा च श्रूयते-'तस्र ह न देवाश्व नाभूत्या ईशते | (दब *ै। 
४१० ) इति | इब-यथा वाजिनिन्याज;-गति), तद्बान्‌ आदित्यों बाजी, से हि 
सर्वदा बेगेनेव गच्छति | तथा चोक्तम-योजनानां सहसे हे. दे शते छे च योजने । 
एकेन निमिपार्धन ऋममाण ! ममो5स्तु ते ।!/ इति । तसिन्‌ वाजिनि-हर्ये, खत 
सु-शोभनं-अमूृर्त विच्चते । अत एवं उन्दोगा मधुविद्यायामादित्यमण्डलस मधुरू 
पत्वम, तयट्रथममम्ते तदसब उपजीवन्ती त्यादिना तदीयग्रगादिभागेष्युलेदा- 
विप्नोक्तकर्मफलरूपाणि रोहितशुक्लादिवर्णयुक्तानि बखादिदेवोपजीज्यानि भूयांसि- 
अमृतानि चा55्मनन्ति । तदिदमादित्यमण्डलगतमम््॒त शोभनमत्यन्त॑ विद्युद्मस्ति। 
तद्॒तू, अहमपि-ऊरध्वेपवित्र+-ऊरष्बं-उत्क्ृष्टा, पवित्रं-विशुद्धियस मम सोमूर्ध्व- 
पविच्नोष्सि । 

अथवा-ऊरध्प-कारणं, पविश्न॑-पावन ज्ञानप्रकावय, परम ब्रह्म खखरूप यस 


थद्या इस ससारबृक्ष का मैं रेरिवा यानी अन्तयोमीरूप से प्रेरणा करने वाला-परमात्मा हैँ 
ऐसी मैं भावना करता हूँ । संसारबृक्ष का छेदन करने पर एवं प्रेरक-अन्त्यामीरूप से अपने 
आत्मा का अनुमब होने पर मेरी कीर्ति-यानी र्याति-प्रसिद्धि गिरि-पर्वत के प्रृष्ठ की मॉति हो 
जाती है। जिस प्रकार पर्वत का उपर का भाग शिखर अल्यन्त-उन्नत होता है, तिस प्रकार ही 
मोक्षझमविषयिणी मेरी कीति अल्यन्त-समुन्नत हुईं देवकोज़ों में फेठ जाती है । इसलिए देव भी 
मेरे पुरुषार्थ का विध्यस करने के लिए. समर्थ नहीं होते है। तथा च सुना जाता है-'देव भी 
उप्तका अमंगढ करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं !! इति। इब-जैसे वाजी यानी आदिल । 
प्राज गति का नाम है, बह गतितराछा आदित्य-सूर्य वाजी है | वह सववदा वेग से ही 'चठता दे | 
तथा च कहा गया दे-/एक अधनिमिष में दो हजार दो सौ दो (२१५०२) योजनपर्यन्त वेग से 
भसग-गमन फरने वाले तुझ-सू को नमस्कार है! इति। उस बाजी-सूर्य में झोमन-अमृत 
निधमान रै। इसलिए-छन्दोग शाखा बाछे-सामवेदी अघुविया में आदित्यमण्डड के मघुरूपत्य 
फा एवं उस प्रषम-अमृत का वे बसु-देय उपभोग करते है ।! इल्मादि ग्रन्थ से आदित्य के पूर्व 
आदि भागों में ऋग्ेदादि में कथित-कर्मफठरूप-छाठ-झुक्त आदि वर्णों से युक्त-वस्ुु आदि देवों 
के उपभोग्प-अनेक-अपृ्तों दा कपन बरते है | यह यह आदिस्यमण्डछ में स्पित-शोमन अमृत 
प़सन्त विद्ुुद्ध दे, तदत्‌ मे मी ऊष्ये पिन हैँ यानी उत्झष्ट विद्यद्धि से युक्त मे हैँ। 
अयया ऊप्ये यानी कारणरूप-पविन्न यानी पायनदआन से प्रकाइप पा अह्षसरूप'है 


अध्यात्मज्वोत्लापिवृत्तिसमज्फुतः पष९ 


जि 
०४! मम सोझमूर्धपरविन्रोंडसि । बानिति-दबल्याजपत्ि-दूव, वाज॑-्अ्त 
देते सवितरीत्यर्य:। यथा सवितरि-पर्य रा यथाय॑ पुरुपे गरशासावार्दिल्े (है, 
3. ३१० ४) इत्यादिशुविस्वृतिशतम्रप्िदद मक्नात्मतर्ल॑ विद्वुद्ममल्ति, तदद् खमृत- 
भरत विशुद्धू पूर्णानन्द्यनमात्मतत्ममसिर्भवामि । शनिकस रतादिशनमस्ति, 
महविदस्तु विज्ञातमास्मतत्यमेव धनमित्याह-द्रपरिणमिति हृविणं-निरतिशयानन्द- 
चरुय अद्ञाममततय्‌, तत्कीदर्श ! इद्याह-संवर्यप-सर्वपृंद्रीध्रिमत्‌, तदेवाहमसी- 
शेप) । थ्ष सर्चसंस्मरक्षज्ञानं, आत्मतपग्रकाशकलाब, बर्च/ल्वर्ल था तथो- 
गाल्सवर्चसं-बलपचं देववित्तय व्रश्नज्ञानप्व सर्वससारनिवर्तकत्याहुपपत्रम । तथ 
दविणमिव द्रविर्॑ मोधसुसहेहुलात ! असिद्‌ प्षे प्राप्त मयेत्यध्याद्वर। कर्तव्य) ! 
सुमेधा।>्शो भना मेघा सर्वज्षतक्षणा यस्ध मम्र सो सुमेधा! । संसारखि- 
सुत्प्युपसंदारकीशलयोगाससुमेथरत्यम्‌ । अत एयाई, अमृत;-अमरणधर्मा, अश्वित/र 
अक्षेणोष्च्ययः | यद्ा सुमेधाःनशोभना-सेधा-अक्षश्ञानप्रतिपादकगस्थवदर्थावधा- 
रणशक्तियंस मप्र सोःह सुमेधाः अत एवाई, अशृतोश्षितः-्भमृतेन-अद्यानन्द्रसेन, 
उक्षित:-सेचित)-पिक्तो व्याप्ती वा | इत्येब॑ तिशज्ञोः-वन्नामक्स महर्ेंत्रभूतस 
अक्मविदों वेदानुवचर्न-वेदः-वेदन-आत्मेकत्यविज्ञनं, तस आध्िमहुरअनन्तर्र, 


रे रा 
जिस सर्वाग्मारुप मुन्न का वह में ऊर्ध्य पवित्र यानी कारणरूप-पतह्ा हैँ | वाजी बाजबान्‌ बाज- 
भत्ते है, वाजरूप अन्न वाला-सविता है, इ+-जैसे बाजी सबिता-सूर्य में-'धही यह परमात्मा पुरुष 
में है एवं वही आदिल में है! इल्मादि-सैकडे श्रुति स्मृतियों में अतिद अद्षामतत्न विद्यद्ध है, तदत्‌ 
में सु-अगृत वानी शोमन-विश्वुद्धभुगोनन्दयन-आत्मतत्य हूँ । धनवान को दक्ष भादि धन है, 
परत अक्नविद को विज्ञात-अपरोक्ष जाना गया-आत्मतत्त्व ही धन है, यह कहते है-द्विणमिति | 
द्रषिण यानी निःतिशय आनन्दल्मरूप अह्मात्मतत््त, वह विस अकार का है? यह बहते हैं-सर्धस 
यानी स्व में सम्पकू दीति बाठा वहीं मैं हूँ 'तदेवाहमलि? इतना शेषरूप से जोड़ता चाहिए | 
यहा सस यादी प्रक्षज्ञान, आस्मतत्न का प्रकाशक होने से | या बर्च यानी बढ, उसके योग 
से समभतत-बठपत्ता है | दैववित्त-्नक्षज्ञान में-समख्त-ससार का विवर्तक होने से-बढकस युक्तिदुक् 
है। बह द्रविण की सॉति मोक्षयु्ठ का हेत॒ होने से दविण दै। इस यक्ष में 'मुझ्न से आप्त इआः 


इतना अध्याहार करना चाहिए। है 

पुमेधा यानी शोगन-सर्वहरुया मेशा दे जिस मुझ को, बह में हुमेधा हैँ । संसार की 
जिति-उत्पत्ति एवं उपलहार की कुशलता का योग ढ्ोने से छुप् में सुमेषस्व है । इसलिए मैं 
अमृत यानी मरणधर्मरहित अक्षित यानी अक्षीण अन्य हूँ। यहा इमेधा यानी शोमन-मेपा जो 
अक्षज्ञान के प्रतिपादकमन्य और डनके अपों के अवधारण की शक्ति है जिस मुश्न को बह मैं 


घुमेधा हैँ । इसलिए में अझयानन्दरसरुप-अप्रतत से उक्षित यानी सिक्त-्था ध्याप्न हूँ। इस प्रकार 
तिशाहु गाम केजक्र्कय-नहवितमहर्पि का वेदादगचत है । वेद यानी तेदन शाम के एकल 


ष्ष्द डपनिषच्छास्तिपाठः 


वचन॑-कथर्न वामदेवादिवत्‌ खथ कृतदृत्यस्वधन्यलादिस्यापनाथ, त्रिशहुना$3- 
पैंण दर्शनेनासुमपेन इष्टो मन्राप्नायोज्यं-अल्यात्मेकत्यविद्यापरकाशकोडसित | अख 
शान्तिकरस मच्रस्स च जप प्रज्ञामान्यादिदोपनिवारणद्वारा खाध्यायविद्यालाभाव- 
थेडस्तीत्यवगस्यते । 
५, के. ऊ ह हि ख 
३» आप्यायन्तु ममाह्ननि बाक्‌ प्राणश्रश्षुः श्रोत्रस- 
थो बलमिन्द्रियाणि च स्वोणि सर्व ब्रह्मोपनिषदम , 
साहँ पह्म निराकुर्या सा मा प्रह्म निराकरोदनिरा- 
करणमस्त्वनिराकरणं मे$अस्तु । तदात्मनि निरते 
य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 
0 # शान्ति शान्तिः शान्ति: ॥ 
(सामवेद, केन-छांदोग्य-उपनिष्रत्‌ १३ ) 
ममन्‍्सुमुक्षीरद्ानि-करचरणादीनि निखिलानि, घागितीतरकर्मेन्द्रियाणामुप- 
लक्षणम्‌ । प्राण इत्यपानादीनामुपलक्षणम्‌ । 'चक्षः श्रोत्रमितीतरज्ञानेन्द्रियाणाप॒पल- 
क्षणम्‌। तथा च मम सर्वाणीन्द्रियाणि आणपश्चरक चाप्यायस्तु-्अक्मष्यानाजुझूल- 


का विज्ञन, उसकी प्राप्ति के अलु-अनन्तर, धचन-वामदेवादि की मॉति-कपन है, अपनी छत- 
इत्यता-धन्यता आदि के झ्यापन के ल्ए | त्रिशडूः ऋषि के इस दशन-अनुभव से देखा गया 
यह. मन्नरूप भ्ान्नाय-वेद, अ्ह्म-आत्मा के एकल्नरूप विया का प्रकाशक है । इस शान्ति करने 
पाले प्रद्न का जप, ग्ज्ञा की मन्दता आदि दोपों के निशरएण द्वाद जाध्याय-विद्याक्मम आदि 
प्रयोजन के लिए है, ऐसा मी जाना जाता दै | 
'मुञ् मुम॒क्षु के हस्तपादादि अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बछ और सर्व इद्धियाँ कल्याण के 
अनुकूछ शुद्धि-शक्ति-इद्धि को प्राप्त हों । उपनिषत्‌ से जानने योग्य ब्रह्म ही सब कुछ दै। मैं संशय- 
विषर्षयादि दोषों के द्वारा अन्न का तिसस्कार न करूँ, यानी अज्न से में विमुख न द्वोऊँ। पूवं 
अक्ष मेरा तिसस्कार न करे, अपीत्‌ अपने से अूछग कर मुझे संसार में न गिरावे । हम दोनों का 
परस्पर अनिशकरण अपार्थक्य-अमेद हो, दोनों का परस्पर विद्युद्ध प्रेम हो । अक्षात्मा में निरतर 
प्रेम करने बाले-महापुरुष में एवं उपनिपर्दों में अख्यात जो झमदमादि धर्म हैं, वे सब मुन्न में 
दोवें | < शास्तिः शान्ति: शान्ति: [! 
मुप्न-मुम॒न्ु के-समख-कर-चरणादि अंग | “वाणी! अन्य-कर्मन्द्रियों का उपछक्षण-बोषक 
है। रण! यह अपानादियों का उपछक्षण है| चक्षु एवं ओत ये अन्य-परिशिष्ट ज्ञानेन्द्रियों के 
उपडक्षक हैं । तपा मेती समस्त इच्द्रियों, तथा पांच प्राण अक्षप्यान के अवुरूडरूप से बृद्धि को 


है भध्यात्मम्पोस्जापिवृत्तिसमदकुतः ब्पछ 


कम दि आपुवन्त | ओप्यायी इद्ी' सरणा्‌्‌। अथ बम आप्यायत-पृद्वि 
हि मायमात्मा बलह्दीनेन लम्यः / (मु. १४ ) इति भ्रुतेः | सर्बननिसिह 
॥ उपनिष्ृ-औपनिपद-उपनिपदेकय मशन्तक्षेय, अक्षसचाउतिरिक्ततत्ताशूर्न्य - 
विश्िलमिति यावत्‌ | अहं, बक्षातिरिक्त बस्तस्तीति वा बद्ा मासीति वा मिध्या- 
प्रोषनया बम मा निराड्योन्मा तिस्सूयो, मास्मां अक्ष मा निराकरोद्ल्ससान्मा 
वियोजयहु-संसारे गा धातयलिति बाबत अनिशगरणमलतुव्थागयो! अपारषकर् 
अग्रेद एयास्त, अनिराकरणमस्तु+आव्यो। परस्पर श्रीतिरिस्तु | तदास्मनिन्‍्जत्ञा- 
निरते-निरन्तरं भ्रम इर्मति मदाएुक्गे उपनिषत्सन्वेदान्तेपत थ ्नाश्िता ये 
गगादय; धर्मोस्सन्ति ते धर्मा मयि सन्तु | आवततिरादरर्या । शान्तिशस्‍भस 
निरत्तिस्वाध्यात्तिकादित्रिविषविधा तापभ्शान्त्पर्थमित्ति पोष्यम्‌ | 
भर 


औ है. ५ क्र 
अध्यात्मत्रक्नविद्याग्रतिभन्धफपिधजातपरिदारकमन्य शान्तिमेग्रमाह-- 
३० वाह से सनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि अतिप- 


तम्र, आविराबीस एथि वेदस्य मं आणीस्थः, श्लुत्त 
मे मा प्रहासी, अनेनाधीतेनाहोरात्रान सन्दधामि, 


प्राप्त हों। ओपष्यायी' धादु का इद्धि-अर्थ में स्मरण है | एवं बछ भी धृद्धि को प्राप्त हो (वह 
आधा बछदीन महुष्य से प्राप्त करने योग्य नहीं दे !! इस मुण्डक श्रुतिसे मी यही अर्थ सिद्ध होता 
है । उपनिषद यानी औपनिपद अर्थात्‌ एकमात्र-उपनिषदों से जानने योग्यजह्ा ही सरवेनििल 
विश्व है, अर्थात्‌ समस्त विच्व जहा की सचा से अतिरिक्त सत्ता से शून्य है। “में अक्ष से अतिरिक्त- 
पृषकू कोई बच् हूँ, या अक्न नहीं है! इस प्रकार की विष्या-मावना से में अह्न का निशावरण- 
हिस्कार न करूँ । अ्रह्न भेर निशकरण-विसकार मे करे, अर्थात्‌ अपने से मुझ को अछग ने 
करे, अर्थात्‌ मुझ को दुःखमय संसार में न गिरे | दोनो का परस्पर अनिशकरण-अपार्थ्य- 
ध्रेद दो, दोनों की परस्पर प्रीति ही हो। अद्यात्मा में विस्तर प्रेम करने वाले महापुरुष में एवं 
उपनिषदों में जो प्रकाशित-मस्ष्यात शमादि धर्म हैं, वे सब धर्म मुद्च में हों | 'ते मयि सन्त! की 
दो बाए आवृत्ति जादर के लिए है | शान्त्रि शब्द का तीव वार कथन, आध्यात्मिकादि-तिविए- 


विश्न-संतापों की अशान्त्रि के लिए है, ऐसा जानना चाहिए | 
अध्यात्म्रह्मविदा के प्रतिबन्धपा-निक्ष-समुद्ाों का परिहार काने बाद्य-भन्य शास्ति मप्र 


का कपन करते हैं-- 
करे वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, एवं मेए मत वाणी में प्रतिष्ठित हो । हे खप्काश बह्य- 


चैतन्यात्मन्‌  अविदया दूर करने के लिए आप मु में प्रकव हो जाइये | है वाणी एवं मन | 
वेद का ययार्थ तख मेरे लिए छाइये | मेरा घना इज मुझे न छोड़े । इस पढे हुए को में दिन- 


ण्ण्ट डपनिषच्छान्तिपाठः * 


ऋत॑ वरदिष्यामि, सत्य॑ वदिष्यामि, तन्‍्मामव्तुं, तद-: 

क्तारमवतु, अवतु मां, अवतु वक्तारमवरु वक्तारम | 
है ॥ ३* शान्ति: शान्ति: शान्तिप 0 :*/ 7 
॒ (ऋग्वेद. ऐतरेयोपनिपत्‌ १३ 9 - 5 चर क 

मेजमम, वाकुन्यथोक्ततच्विद्याप्रतिपादकग्रन्थपाठे प्रवूर्त वागिन्द्रियं, मन- 
सि-अन्तःकरणे अतिष्ठिता भवतु । सनसा यथच्छब्दजातं विवक्षित तदेव पठठु इति 
यावत्‌ | मे>मस, सनः”अन्तःकरणं, वाचि अतिष्ठितं यद्यद्धि्याग्रतिपादर्क वक्तव्य 
शब्दजातमस्ति । तदेव सनसा विवक्ष्यतां इति यावत्‌, एवमन्योअन्याजुशहीते वाद्य- 
नसी विद्या ्रन्यं साकस्पेनावधारयितुं शक्ुतः | मनसः सावधानत्वाभादे बागि- 
रिद्रिये सुप्तोन्मचग्रमत्तप्रलापादिवत्‌ , यत्किखिद्संग्त ब्रूयात्‌ । तथा बाचः पाठवा- 
भादे सति गद्वदरूपया बाचा विवक्षितं यथावन्नोचार्यत । अतस्तयोः परस्परानुऋ- 
ल्यमस्त्वित्येवं आश्यते | आविःशब्देन सप्रकाश ब्रह्मचेतन्‍्यमुच्यते । हे आविः | 
न्खप्रकाश !“अ्रह्मचैतन्यात्मन्‌ । मे+्मम हृदये आविः-एथधि-अविद्याइब्वरणापनय- 
नार्थ अकटीमब । हे वाइमनसे! मेन्मद्थ वेदस्स”उक्ततत्विद्यामतिपादकप्नन्थस) 
यथार्थतर्ल आणीस/-आनयनसमर्थे भवेताम्‌ । मेन्मया, श्रुतं-शुरुसखादधी्त 


रात धारण करूँ;। परमार्थ में सत्म बोढंगा एवं व्यवहार मे भी सत्य बोछंगा । वह अक्ष मुन्त 
शिष्य की रक्षा करे, वह उपदेश-आचार्य्य की रक्षा करे, रक्षा करे मेरी, रक्षा करे आचार्य की 
रक्षा करे आचार्य की । # शान्ति: शान्तिः झान्ति: 0 ! 
मे याणी-जो यथोक्त-तत्तविद्या के प्रतिपादक प्रन्य के पाठ में प्रदत्त-शब्दोचारण करने 
याढी इन्द्रिय है । बह मेरे अन्तःकरणरूप मन में प्रतिष्ठित हो । अपौत्‌ बह बाणी मन से जो- 
जो झब्दसमुदाय कहने के लिए-अमिग्रेत है, बह्दी पढे | मेरा मन-अन्तःकरण वाणी में प्रतिष्ठित 
हो, अथांत्‌ जो जो विद्या के प्रतिप्ादक-वक्तब्य शब्दसमुदाय है, वही मन से कहने के लिए 
अमिप्रेत हो। इस प्रकार अन्योडन्य से-अलुप्रददीत-वाणी एवं मन विदा के लिए प्रन्‍्य का सम्पूर्णहूप से 
अयधारण करने के लिए समर्थ होते हैं । मन की सावधानता के न होने पर बाणी-इन्द्रिय, सुप्त- 
उन्मत्त-अमत्तों के प्रछाप-बक्यादादि की भाँति, जो भी कुछ असंगत-बोल देती है । तथा वाणी 
की पढ़ता के न होने पर गढ़दरूपा वाणी के द्वारा कहने के लिए-अमिग्रेत-दाब्दों का ययावत्‌- 
उच्चारण न्ीं किया जाता | इसलिए इन-वाणी एवं मन दोनों का परस्पर आशुकूल्य हो, इस 
प्रकार की प्रार्थना की जाती है । 'आविः शब्द से खप्रकाश म्म चैतन्य चडा जाता है | द्दे 
आती: | अर्पाद सप्रकादा ! ब्न्नचितन्यात्मन्‌ ! मेरे हृदय में अविद्यारूप-आवरण नियारण के छिए 
द प्रकट हो जा । दे बाणी एवं मन ! मेरे लिए उक्त तत््वविदया के प्रतिपादक-अन्यरूप बेद के 
यपार्थतत्त के आनयन-प्राप्त कराने के लिए तुम समर्थ दों। मुन्त से सुना गया-गुरुसुख से पढा 


अध्याक्मज्योस्थाविश्त्तिसमलहूतः प्र्प्र 


गन्ध तदर्थजातख मा प्रह्मसी/ज्मा परित्यजतु, विस्तर्त मा शूदिति याद । 
धनेन-गुरुमुखाद-अपीतेन शुतेस विस्रणरद्दितेन-अम्येन, अद्दोराबरानत्अहनि रात्रो 
हि संदधामि-संयोजयामि, आह परित्यज्य अधीर्त ग्रन्य॑ निरन्तर परशामि- 
अनुप्दधामीलर्थ! ! हें 

कऋत॑-अखिन्‌ पढिते अन्ये वर्णित परमार वस्तु वदिष्यामि-कथयिष्यागि। 
विपरीवार्धवद्न कदाचिदपि मा भूदित्यर्थ/। वेब सर्त्यनब्यापह्वारिक यथाभूत- 
भर्थ ब्रदिष्यामि, न हु विपरीतार्थवदन कदाचिदपि। यहा आर्तन्‍्मानतिके, सर्वर 
वाचिर्, मनसा बस्तुत्यं विचादर्य याचा वदिष्यामीतर्थ! । ततू-मंया वष्ष्यमा्ण 
अद्यतर्स मां शिष्यं अवतु सम्यस्योधेन पाठयतु । तथा तदू अन्नतर्सं वक्तारमाचाय्य 
अवतु-बोधकथसामर्थ्यप्रदानेन पालयतु । एवं साथनकाढ़े शिष्याचार्ययों! श्रोत़- 
लबकृत्यशक्तिप्रदानविषयां आर्थनाशुक्ला फठकाले फठसिद्धि! पुनरापि ग्श्यते | 
अंबरतु मामवतु वक्तार-तत्र शिष्यश्ाविद्यातत्कायनिवृत्तिः फहमू | थआचारय्यस्र तु 
ताध्यशिष्यदरशमेन विधासम्भदायपरइत्तिग्रथुक्तपरितोपः फरठ । अनेन मश्रपाठेन 
विधोतत्तेः पुरा विद्यामतिवन्धका विश्वाः परिहियस्ते । विद्योषत्तेरर्भ तु अएं- 





गया-प्रन्य जौर उसका भर्थसमुद्ाय मे परिझयाग ने करे, आर्थात्‌ वह सुझ हे बिस्कृत मे हो । 
इस गुरुमु् से अधीत-धुतत विस्मर॒णरहित-अन्थ से दिन में एवं गति में भी मैं संयुक्त बना रहें ! 
जपीत्‌-आढत्य का परित्याग करके पढे हुए अन्य का में तिल्तर पाठ कहूँ, या उसके अर्थ का 
अहुस्ंधान कहूँ: ! 

ऋत यानी इस पढ़े डेए-मन्य में वर्णण की गई परमार्थ वत्तु का ही में कपग कहँगा, 
अपीत विपरीत तिध्या अर्थ का कपन कमी मी मु से गत हो | वया सत्य थानी ध्यवद्वार के 
मी ययार्थ अर्थ का मैं कर्षन करूँगा, कंदाचित्‌ भी विपरीत अर्थ का कथन नहीं करूूँगा। यहां 
ऋत यानी मावसिक, सत्य यानी वायिक; अथीत्‌ मन से वह्तुतत्व का विचार करके वाणी मे 
कपने कहँगा | बह मेरे से कहे जाने बाढाजक्नतत्न सुद्नाशिष्य का सम्पकू-बोध के दवा पान 
करे | तथा वह अह्मतत्त, वक्ता-आचा्य्य का बोधकल-्सामप्ये के प्रदान द्वार पाछय करे । इस 


प्रकार साधनकाछ में शिष्प की श्रोदृलशक्ति वी एवे आचार्य्य की वहूलशक्ति थी आर्थना कह 
करके पल काउ में पहसिद्धिं की पुनः भी प्रार्थदा बरते हैं । मेरी रक्षा करे, वक्ता-आचार्ण की 
रहा करे ! उसमें शिष्प को अविया तत्कामे वी निशृति फठ है। आचार्य को उस प्रकार के 
शिष्य के दर्शन से विद्याप्तम्दाय वी ग्रइेत्ति अ्ुक परितोष फछ है ) इस भन्न के पाठ से विदा 

परिहार-नियारण किया जाता है। और बिदया की 


की उत्पत्ति से प्रधश विद्या में अतिबन्धक-विश्ञों का प| 
उत्पत्ति के अनन्तर असमावना एवं लिप्दीत मलनास्य विश्चों का परिद्मर किया जाता है | 


प्र्द््‌ं उपनिषच्छान्तिपाठः 


भावनाविपरीतभावनारुपा विज्ना३ परिहियन्ते | अवतु वक्तारमित्यम्यास आदरा्थ!। 
शान्तिशब्दस्थ त्रिरु्तिस्तु त्रिविधविश्नसंतापपरिशान्त्यर्था । 
हा ख् ख् ख् ध् डर 
३ यो ब्रह्मा विदधाति पूरे यो वे वेदोश्व प्रहिणोति तस्मे। 


त॑ह देवमात्मबुद्धिपरकाश्श मुमुक्षुव॑ शरणमहं प्रपये ॥ 
ऊ* शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ . (श्रे, उ, ६१८) 


य+ल्‍नारायणारूय+-परमे श्वरः, पूवे-सृष्यादो, अक्माणं-चतुर्मुखं पत्नमर्द विद 
धाति-सजति-निर्माति । चू्तथा यः/-भगवान्‌ , बै-निश्रयेन, तसे-अह्मणे, वेदानर 
ऋगादिलक्षणान्‌ सर्वान्‌, प्रहिणोति-समर्पयति, मिखिललोकहितार्थ तसे वेदविद्या- 
शिक्षां ददातीत्यथ! । तंन्प्सिद्ध देव॑-खयंप्रकाशमानं, आत्मबुद्धिप्रकाशं-खबुद्धिव- 
त्तिभासकं-परकमन्तयोमिण भगवर्न्त नारायणमहादेव, अहं झुम्क्तुः सन्‌, बै-इति 
निभ्ययेन, शरण प्रपधे-गच्छामि, तस्वाश्रयं सर्ववोभावेन ग्रहामीति यावत्‌ | त्रिशा- 
स्तिशब्देनाविधेना5ण्त्मविद्याआ्राप्तिराशाखते, यततः तस्मूल॑ हि पर श्रेयः सम्पद्यते हति॥ 


दर ड़ ख््र रख 4 
हे 88023 परस्परानुकूल्यसिद्धये तत्परातिकृल्यशान्तिकरं जप्ये शान्ति 
मर्त्न पठति--- 





धक्ता की रक्षा करे! इसका अभ्यास आदर के लिए है। गान्ति शब्द का तीन बार कपन तीने 
प्रकार के विप्नसंतापों की परिशान्ति के लिए है | 
जो परमात्मा सृष्टि के आदि में अक्मा-आयशरीरी का सर्जन करता है, और जो उसके 

लिए ऋगादि बेदों को समपण करता है । आत्मबुद्धि के श्रकाशक-उस प्रसिद्ध देव की शएण में 
में मुमुक्षु जाता हैँ। ७७ शान्ति: शान्ति शान्तिः ९ 

५... जो नारायण भाम का परमेश्न, प्रपम-सृष्टि के आदि में कमर से प्रकट होने बाले-चतु- 
घुख-अल्ला का सजन-निर्माण कर्ता है| तथा जो भगवान्‌ निश्चय से उस अह्मा के लिए ऋगादि- 
रूप समस्त वेदों को समपण करता है। अीत्‌ निखिछ छोगों के हित-कल्याण के लिए उसको 
बैदविधा की शिक्षा देता है। बह असिद्ध खप्रफाशमान-देव-जो आत्मबुद्धि का प्रकाशक यानी 
अपनी झुद्धिवृत्तियों का भासकओरक अन्तयोमी-मगवान:नारायण-मद्ादेय दे, उसके शरण में-मैं 
सैमुशु इआ-जाता हूँ, अर्थात्‌ उस भगयान्‌ का ही मैं सर्वे प्रकार से आश्रय ग्रहण करता हूँ । 
तीन यार के शान्ति दब्द से विर्िप्रि-आलविदा फी प्राह्ति की आशा फी जाती है, क्योंकि- 
आत्मविधारुप मूछ से ही परमफत््याण की प्राप्ति होती है । 


शिष्य एवं आचार्य्य की परस्पर-अलुकूठता की सिद्धि के लिए-उनकी अतिकूटता के 
शान्ति यो करने वाले जपनीय-शान्तिमन्न को पढते हैं--- 


भध्यात्मग्योग्णावितत्तिसमलकूतः हो 


3 सह नाववतु, सह नो शुनवतु सह वीर्य करवावहे । 
तेजलि. नावधीतमस्तु॒ मा विद्विपावद ॥ 
ऊँ शान्ति: शान्तिः शान्तिः 
ः (हष्णपडुः तैत्ति० २१॥ ) 

थत्र नो! हति शब्देन शिष्याचायों-श्रीतावक्तारों उच्चेते । असिज्ञस्मन्य- 
तोवजन्पसु पाउ्चुहितिेः यशदानादिशुभकर्ममिरुसपश्नविविदिए, शास्परोकेरुपासमे- 
सतर्मृख् एकाग्रचित्ता, कराम्यकर्मीदितिः संपादितानां लोकानामसारतं परीक्ष्य वो 
विर्वेणा), फर्मणा भोधों नास्तीति विधित्य मत्तिदेाक्ामानार् शुलुपततत्तिं या 
हे वष्योज्च शिष्यो विवक्षितः । मुरुथ ओोजियों पेदशास्रार्यपारंगवतया बोध- 
पितु जुशलो अद्वनिएत्वेन फद्ाचिदापि मदिएंसलरहितों विवक्षितः । तथा चार्थ्व- 
गिका आमनस्ति-परीक्ष्य छोकान कर्मचितान्‌ आक्षणे निर्वेद्भायालास्यक्ृताः 


रेतेन । तदिष्ञाना पर शुरुमेवाभिगन्‍्छेसमिताणिः श्रोत्रियं अद्लनिष्ठम्‌ ॥ (पं, 
१११२+१३ ) इति । कठाथामनन्ति-आश्रयों बक्ता कुशशोप्ण तत्घा जाश््यों 


धहद प्रस्चिद्ध परमेघर हम शिष्य और आचार्य दोनों फी रक्षा करे | यह प्रसिद्ध परमे> 
अर हमन-दोनों को विधा के फछ का भोग कावे | हम दोगों सिछ कर बी यागी विदा फी 
प्राप्ति के लिए सामर्य्य प्राप्त करें | हम दोनों का पढ् हुआ तेजस्ी होगे, हम दोनों एरपर 
निद्रेप न करें | & शान्ति: शान्ति! शान्ति 
यहाँ नौ! इस शब्द से श्रोता-शिष्प एवं वक्ता-आचार्प्य कह जाता है | इस जम्म में 
या अतीत जन्मों में अनुष्ठान किये हुए-यड़दानादि-शम कर्मों के दशा मिसको विधिदिषा जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई है, एवं जो शाक्ष में प्रतिपादित-उपासनाओं के द्वारा अन्तुखध एव एकाप्र चित्त वाद 
हुआ ६, तथा जो काम्य-फर्म आदि के द्वार सम्पादन बिये गए छोयों वी असारता की परीक्षा 
करके उन से निर्वेद को प्राप्त इआ है, एवं जो कर्म से मोक्ष नहीं श्राप्त होता है, ऐसा निक्षय 
करके मुक्ति का देतुअक्षतक्षश्ञन के लिए-गुह के सगीप गगन करता है, उस प्रकार का शिष्य 
मह०ँ वियक्षित है । गुढ ओतिय अर्थाद वेदशस्धार्थ का पारंगत होने से बोध देने में कुदछ, 
अक्निष्ठ होने के कारण कदाचित्‌ मी जो बहिमु्ध नहीं है, ऐसा यहाँ विवक्षित है। तगा चे 
अपवेबेद के अव्ययन करने वाले-आयर्वणिक मी यद्वते हैं-“कर्मों से सम्पादित-खर्गांदि लोकों की 
अनिःग्नल-असारलादिरुप से परीक्षा करके आत्मण-्य धोने की कामता बाढा-उत्तमाधिकारी निर्वेद- 
बैग को प्राप्त हो । क्योंकि-अलुधित-कर्म से अक्त-असाध्य मोक्ष ग्राप्त नहीं होता है | उच्त 
पर के विज्ञान के छिए वह समिप्पाणि हो कर यानी द्वाप में छुछ दातन शादि उपहार छे कर 
ओजिय-आक्षनिष्ठ गुढ के सभीए में जावे !! इति ! कठ झाझा बाले मी बहते हैं-'आवार्स-उप- 


4९ एवैन-पर्मुण, अहत नमो । व्ल विललाव 
कु० स० +१ 
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ज्ञाता छुशलाउशिष्ट। ॥! (क, २४७) इति । तत्र गुरो! रृतार्थवया आर्थनीयाभावे5- 
प्यनेन मत्रेण शिष्यस्तरयोरुमययोः क्षेम ग्रार्थयते | यदून्नक्षाउड्चायेप्रसादानन्तरं मया 
वेदिप्पते, तदू ब्म नौ-गुरुशिष्यो आबां-उमी, सह अवतु-रक्षत विधाखरूपप्रकाशेन 
पालयतु । यथा गुरुनिंगठस/ सल्लुपदिशेत, यथा चाहमुपदिष्टमर्थमप्रतिपत्तिविश्रति- 
पत्तिरहितः सन्‌ गृद्दीयाम | तथा रक्षणमुपदेशसमये प्राथ्येते । 

तथा स नो भुनक्तुत्पालयतु-तत्फलप्रकाशनेन । उपदिष्टार्थप्रदशेन ममा- 
विद्या यथा निवर्तेत, तन्निद्ृ्ति पश्यज्ञाचायों यथा परितुप्येद, तथा पालनम्ुततर- 
कालीन प्रथमं प्राथ्यते । उक्तप्रयोजनसिद्धयर्थभावामुभी परस्परं सह वीर्य-विद्याअर्त 
तत्फलकतश्व सामथ्ये करवावहै-निष्पादयावहे । तर्सिश्र सामथ्येग्राप्तकरणे य एप 
उपायः स्‌ प्राथ्येते | नौ्आवास्यां गुरुशिष्याभ्यां यदघीते-पठितं ग्रन्थजात तत्ते- 
जखि-बीयैबत्‌-खार्थप्रकाशकमस्तु । आवां च मा विद्विपावहे-परस्परं ढेप मा कर- 
चाबहै । गुरुणा न सम्यग्व्याख्यातमिति शिष्यस्थापरितोपों . देप), तथा शिष्येण 
शुभ्रुषा न समीचीना ऋतेति गुरोरपरितोपो द्वेप., तदुभय मा भूदित्यर्थ/ | भा एव- 


देश आश्चर्य-अद्भुत-दुरलम है, और इस अद्मवोध को प्राप्त करने वाढा-शिप्प मी कुशकनिपुण 
आश्चवे-दुर्लम है। धुद्ाउ-पक्षपातरद्दित-सह्ुुरु-आचायें से अनुशासन आप्त करके ही वह शिम्प 
ज्ञातज्ञेय होता है !! इति | इसमें गुरु को कतार्थ होने के कारण ग्रार्थनीय का अभाव होने पर भी 
इस मच्न से शिष्य उन दोनों शिष्प-आचास्प के क्षेम-कल्पाण की प्रार्थना करता है। जो शह्म, 
आचार्य्य-सहुरु के प्रसाद-अनुम्रह के द्वारा मुझ्न से जाना जायगा, वह अक्म हम दोनों गुरु-शिप्य की 
साथ-साथ रक्षा करे यानी विद्याखरूप के प्रकाद द्वारा पाढना करे । जिस प्रकार गुरु आल- 
स्परहित छुआ उपदेश करे, और जिस प्रकार उपदिए-अर्थ को में शिष्य अग्रतिपत्ति-अज्ञान एवं 
- विप्नतिपत्ति-संशय से रहित हुआ-प्रहण करूँ, तिस प्रकार के रक्षण की उपदेश के समय में 
प्रार्थना की जाती है। ट 
तथा बह परमेश्वर साथ ही दोनों का उस विद्या के फल के प्रकाशन द्वारा पाठन करे | 
उपदिट-भर्थ के ग्रहण से भेरी अविद्या जिस प्रकार निइत्त हो, और अविया की निदृचि को 
देखता हुआ मेरा आचार्य्य गुरु जिस प्रकार परितुष्ट हो, तिस प्रकार के उत्तरकाछ के पाठन की 
प्रथम ग्रार्थना की जाती है। उक्त-प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम दोनों परस्पर साथ ही विदा से 
सम्पादित-एवं उसके फल से सम्पादित-वीर्य-सामर्थ्य का निष्पादन करें | उस साम्थ्य के प्राप्त 
करने में जो यह उपाय है, वह हम से प्राधित है । हम गुरु एवं शिष्य के द्वारा जो अन्यों का 
समुदाय-पढा गया है, वह सब तेजखी-वीवैबान-अर्थात्‌ अपने अर्थों का प्रकाशक होओ | और 
हम दोनों परल्पर द्वेप न करें। गुरु ने इसका सम्पक्‌ व्याख्यान नहीं किया, इस अकार श्िष्प का 
अपरितोष-देष दे। तथा शिष्य ने अच्छी प्रकार से मेरी सेवा नहीं किया, इस प्रकार गुरु का 
अपरितोप द्वेष है, वह उमय प्रकार का द्वेप मत हो । इस प्रकार दम दोनों परस्पर विद्वेप को 


धध्याक्ज्पोत्जापिएत्तिसपजबूतः -. ५६३ 


मिवरेतर विशेषमापयापहे इति गायदू | प्रमादकतादन्यायाद्धा विेए आप) स 
कि की ४-अस्यायेनाह यो वि्या यथान्यापेन एच्छति । तयोरन्यवरः प्रैति 
चाप गच्छति ॥ इति । तच्छमनायेय प्रार्थना मा विद्विपायह हति। पणव- 


शान्विशब्दा! पूर्ववह्ास्मेया: ॥ 
मा खे, , थ मे 

जान स्प्ट वर्णयर-क्ा् तब्ध्या पर शान्तिमचिरेणाधि- 

गच्छति । (गी, 8३९) इति भगूवदुत्तां 4 प्रदर्शति-- 

३ प्र्णमदः पूर्णमिद प्र्णासयर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य प्रर्णमादाय एर्णमेवावशिष्यतते ॥ 

३४ शान्ति: शान्ति: शान्तिः (३. 5. ५११) 
अद।-दूत्ि परीक्षामिधायि सर्वनाम, 'अदसस्त विम्रकृष्टे! सरणाव्‌ | भव, 
अद/प्परो्श तलदार्थलष्ष्य पर अक्षेल्र्थः | तत्‌ पूर्णड्सम्पर्ण, न इतथिद्याइत्त, 
आजाशवद्यापि निरन्तर विशपाधिकश उदेव। इदूंट्यत्सत्रिकृ/-पत्मक्ष सामसुषो- 
पाधिविशि्ट विविधव्यपह्मराप्ल लंपदार्थनीवात्मरप, तप पूर्ण ननिडपाधिकेन 
खेन रूपेणेव परमात्मना सम्पूर्ण व्याप्येव, न हू विशिश्रुपेणोपाधिषरिन्छिल्े 
प्राप्त हो जावा है। उसको मनु ने 


मत प्राप्त हों । यहा मगाद से सम्पादित-अत्याव्य से भी लिद्ेष 

भी बहा दे अन्याय से जो गुर विदा का कयन करता है, ओर जो शिप्प कनयाव के हा 
प्रश्न कारता है, इन दोनों के मध्य में एक-गुरु या शिष्य मर जाता है, था उनका परुपर विद्वेप 
हो जाता है।' इृति। उसके शत के लिए यह र्थता है. कि-दम परश्पर विदरेष ने करें ) 


प्रणय एवं शान्ति झब्द [रे की भाँति व्याप्येय है | 

उपतिपदों में कहे गये-ऐक्यशान वा स्पष्ट वर्णन करता हुआ-श्षान को प्राप्त कके 
साधक शीघ्र ही पता झात्ति को प्राप्त हो जाता दे ।' ऐसी भगवान्‌ के द्वाद गौता में कही गई 
परूसर्ोत्तम झान्ति का प्रदर्शन --- 

प्वह-परोक्ष तथदार्य ईबर पूर्णे है, एव महअलक्ष ल्पदार्ध जीब भी परर्ग है, पर्णे परमामा 
से उसकी पूर्णता को अहग यरता हुआ ही यद जीव या जगत पर हो कर ही निकहता है। 
पूर्ण से परी को छे कर प्र्ण ही एकमात्र परिक्षिष्ट रह जाता है! ऊ डान्ति शान्ति शान्ति | 

(अद” यह परोक्ष-अर्थ का वोधर सर्रगाम है। अदसून्‍शब्द की विग्रहण-परोक्ष-्अर्थ में 
बूति है !! ऐसा स्पएण ढुआ है। इसलिए-अद यानी परोक्ष-ततपद का रक्ष्म प्न्न है। वह 
पूर्ण-समू्णे है, वह बिसी मी पदार्थगिशेष से व्याइच नहीं है, किन्तु बह आकाश की भाँति 
व्यापक एवं निल्तर पस्तुत उपाधि से रहित ही है। इद यानी जो सब्िक्षए-समीप वर्तमान- 
प्रह्मह्त-मामरूपात्मक-उपाधि से विशिष्ट विविध व्ययहारों को जो आग हुआ हैं, वह पदार्थ 
जीवात्महूप है, वह भी एर्ण है; अरपीत्‌ निरुपाधिउ-भपने वाखविक परमात्मखरूप से ही सम्पूर्ण 
है, व्यापी दे, उपाधि परिष्छिन विशिष्टहूप से वद रे नहीं है! इस अरार तयद एवं लपद के 


र्म 
हैँ 
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पूर्णम्‌। एवं दच्य॑पदयो! ऋमेण रक्ष्यांगधुक्या तयोरेव वाच्यांध कथयन लंपदा- 
थृख पूर्णले हेतुमाह-यदिद विश्ेषापन्नं सोयाधि् कार्यात्मक॑ अद्य, पूणणौत-कार- 
णात्मन! परमेश्वरात्‌-पूर्णमेव ' सत्‌-उदच्यते-उद्विच्पते-उल्नच्छतीत्यर्थः । यद्यपि 
तत्कार्यात्मनोद्रिच्यते, परमार्थखरुपादन्यदिव प्रत्ययभासते; तथापि यत्खखरूपभू्त 
परमात्मभावतक्षणं पूर्णल्य॑ तत्कदापि न जहाति । पूर्णात्मखमावस त्यागरायोगाव। 
अतः पूर्णमेवोद्रिच्पते इति कथ्यते | 


अधतज्जञानफर्ल लक्ष्ययोरैक्यापत्तिरृपमाह-'पूर्णस्पेति' पूर्णस्य-सतोपाधिकस 
कार्यात्मनो श्रह्मणः पूर्ण-्पूर्णलं-अखपण्डेकरसत्वलुध्षणं, आदाय-गृहीत्वा, अनन्ता- 
मन्द्धनाद्वेतभावमापधेलर्थ: | विद्ययाश्विद्याकृत भूतमात्रोपाधिसंसगजमन्यलवा- 
भाएं परिच्छिन्जीवभाद तिरस्कृत्म पूर्णमेव-अनन्तरमवार्श निल्यशुद्धबुद्धमुक्तमज्ान- 
सुखघनेकरसखभार्व केवल मरह्म, अवशिष्यते-परिशिप्पते । शान्तिरिति व्रिवचर्न 
' विद्याप्राप्युपस्गोपशमनार्थ पूर्वोक्तमेव पिज्ेयम्‌ | इति शम्‌ । 

शान्ति: शान्तिकरी भूयात्‌ सर्वेपां प्राणिनामिह । 
पहुद्धि भ्राप्य नन्दन्तु त एवं आ्रथ्यते मुदा ॥ 
॥ द्वरि ३ तत्सदिति ॥ 

नम से लद््यांशा का कपन करके उन दोनों के ही वाच्यांश का कपन करता हुआ-मन्न ध्वंपदार्थ 
की पूर्णता में हेतु का कथन करता है-जो यह करिपित-विशेषताओं को प्राप्त इुआ-सोपाधिक- 
कारयोत्मक अक्म है, वह. कारणरूप-पण परमेशर से पूर्ण ही हुआ निकछता दे | यद्यपि वह 
फार्यरूप से ही विकठता है-प्रकट होता है, परमार्थखरूप से अन्य की भाँति ग्रत्मवभासित होता 
है, तपापि जो खलरूपभूत-परमात्मभावरूप प्र॒णैत्व है, उसका बह कृदापि परिव्याग नहीं 
करता है ] क्योंकि-पूणे-आत्मखभाव का त्याग हो ही नहीं सकता है, इसलिए पूर्ण ही निक- 
उठता है, ऐसा कहा जाता है | 

अब इस ज्ञान का फछ-जो रुक्ष्यों के एकत्व की ग्राप्तिरुप है--उसका कथन करता है- ८ 
भणैस्थेति | कार्येहूप-सोपाधिक-पूर्ण-त््ष की अखण्ड-एकरसत्व दक्षण बाली-पूर्णता का ग्रहण करने 
यानी अनन्त-आनन्दघन-अंद्वैतभाव का आपादन करके-अथोत्‌ विधा से-अविया सम्पादित-भूत- 
मात्रारूप-उपाधियों के सम्बन्ध से जन्य-अन्यत्व-मिन्नत्व का आभास-तीति वाले-परिच्छिनन-जीव- 
भाव का तिरस्कार करके-पूर्ण ही जो-अनन्तर-अन्तर के भेद से रहित, अबाह्य-बाहर के भेद से 
रहित, निल्म-शुद्द-चुद्ध-मुक्तमज्ञान-उसघन-एकरस खमाव बाला केवल ब्रह्म है, वही परिशिष्ट रह 


जाता है। “शान्ति/ ऐसा तीन बार का वचन विद्या की ग्राप्ति में आने बाले-उपसम-विज्लों के 
उपशमन के लिए'ही हे, ऐसा पूर्वोक्त ही जानना चाहिये। इति शम्‌। * 


मद शान्ति, यहाँ समस्त-आरणधारी-जीवों की शान्ति करने वाली हो। वे सब जीव 
सदुद्धि को प्राप्त करके आनन्‍्दी हों; इस प्रकार असन्न मन से भगवान्‌ की प्रार्थना की जाती है।! 
हरिः ऊँ तत्सत्‌ | समाप्लो््य शान्विपाठः सब्याख्यः । 


| 





